जन-लक्षरणावली 
(जैन पारिभाषिक शब्द-कोश) 


तृतीय भाग (भ्रक रणसमाजाति-हस्व तक ) 


सम्पादक 
बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री 


वीर सेवा मन्दिर प्रकाशन 


प्रकाशक 
वोर-सेवा-मन्दिर 
२१, वरियागंज 
नई दिल्‍लो-२ 


मुल्य 


रू० ४०-०७ 


मुद्रक 
वो, नि. सं० २५०५ प्रिद श्रार्ट प्रेत 

विक्रम संबत्‌ २०३६ मथीन शाहूद रा, बिल्‍लो-३२ 
सन्‌ १९७६ 


कम्पोजिय गीता प्रिंटिंग एजेसी 


]0॥॥ ।॥65/08५४॥॥॥ 


(6 पालाएंद वींडइडाएप्रर७ तंलागाबआ५ त॑ उ्या33 9॥0507709) (४75) 


१. वा 


4777729 ?7 
छ4,८(फ्रश४०0४५ 570 प्र७४१५ 5प्357एा 


अ्रउ छ्टएए 2 शक ता जाए 
थ7, 30७7 2६६०० |, हर ७छप्ट 7>७754- ४2 


न ०३०४ 
* 330९8 2086 
&. 0, 979 7९६. 40.00 


प्रकाशकी य 


“जैन लक्षणावली” जंप्ते महत्त्वपूर्ण प्रग्थ का प्रकाद्मत इस यूघ की एक अ्रभ्नतपुर्व घटना है। भ्रन्ध 
के पूर्ण हो जाने पर भ्रबः उसके इस अन्तिम तृतीय भाग को पाठकों के मन्मुख प्रस्तुत करते हुए "बोर 
सेवा मन्दिर” गौरव का प्रनुभव करता है। प्रन्थ की उपयोगिता व महत्त्व पर भ्रयत्र प्रकाश डाला गया 
हैं । उससे यह स्पष्ट है कि इस तरह का ग्रन्थ न तो भ्रव तक छपा है भौर न तिकट भविष्य में उभके 
छपने की कुछ सम्भावना ही है । 

ग्रन्थ के सकलन, सम्पादन, मुद्रण इत्यादि मे जिन विद्वानों, सोसायटी के अधिकारियों व प्रन्य 
महानुभावों का किसी भी रूप में योगदात रह उनका उल्लेख प्रथम ब द्वितीव भाग म॑ किया जा चुका 
है। सोसायटी की श्लोर से मैं उन सबका पुन; झाभार मानता हू। प्रमुख रूप में ग्रन्थ के सयोजन' 
सम्पादन, मुद्रण व प्रकाशन में जिन चार महानुभावों का महत््वपुण योगदान रहा है वे इस प्रकार हैं - - 





१. स्व० भरी भ्ाचायं जगलकिशोर जी मुछ्तार--यद्यपि ग्रन्थ की पूल परिकल्पना मुख्तार 
साहब की थी तथा इसकी रचना में बह्दी मूल प्रेरणा-स्रोत थे तथापि उनके जोवनकाल में ग्रन्थ से सम्ब- 
न्धित सामग्री व्यवस्थित नही हो सकी थी। इसके लिए यद्यपि समय-समय पर कई विद्वानों का सहयोग 
भी प्राप्त हुआ, फिर मो वह सकलित सामग्री प्रध्यवस्थित ही रही दिखती है--उसमे एकरुपता नहीं 
रही तथा सम्भवतः भुटिया भी प्रषिक रहीं । 





२. पं. बालचब्रजो सिद्धान्तज्ञास्त्री- 
स्व मुख्तार साहब के पश्चात्‌ ग्रन्थ का 
व्यवस्थित सम्पादन कर उसे पूर्ण करा 
देने के लिए उपयुक्त विद्वान के खोजने 
में सत्था को काफी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा। अ्रग्ततः इसे में 'वीर 
सेवा मन्दिर व इस ग्रन्थ का सीभाग्य 
ही मानता हू कि १० बालचद्र जी 
सिद्धान्तक्षास्त्री ने ग्रन्थ के सम्पादन 
के भार को उठाना स्वाकार कर लिया 
झौर तदनुरार कार्य को पूर्ण करने के 
लिए सबके श्राग्रह पर स्वास्थ्य की 
शिधिलता व श्रवस्थागत कठिनाइयों 
के बावजूद वे तेथार हो गये । जिन 
कठिनाइयों का प्रथम भाग में सम्पा- 
दकीय में उल्लेख किया गया है श्रौर 
जितको कुछ पिछले कई वर्षों में मैंने 
देखा और समझा है उस झ्रावार पर 
यह कहना श्रतिशयोक्तिपुर्ण न होगा कि 


इप श्रम व समय-साध्य तथा कठिन 
ग्रन्थ को रचना के, जिसके लिए एक 


उच्चकोटि का प्रतिभावान विद्वान भी होना श्रावश्यक्र है, १० जो मुलाघार है । 


३. स्व० भ्री छोटेलाल जी जेन-- 
ग्रन्थ के सकलन, सम्पादन के कार्य 

मे कुछ प्रारम्भिक कठिनाइया उत्पन्न 

हो गई थी, जिनको स्व० श्री छोटे- 

लाल जी ने सुलकाया तथा ग्रन्थ की 

रचना को गति प्रदान की। प्रन्यथा 

एक स्थिति पर आकर तो काय प्राय. 

बिल्कुल ही रुक गया था । 





(६) 


४. स्व० भरी साहू शान्तिप्रसाद जो जेन--स्व० साहू जीन केवल इस ग्रा्थ की रचता मे 
निरन्तर प्रेरणा, सुझाव व सहायता देते रहे; अपितु “वीर सेवा मन्दिर” के श्रध्यक्ष के पद पर सदा 


$ । जे 
तु 


| 





सोसायटी के मन-प्राण ही रहे । प्राथिक योगदान “जेन लक्षणावली” के प्रकाशन मे मूलझूप से उन्ही का 
रहा । यहां तक कि इस प्नन्तिम भाग के प्रकाक्षन में भी उनकी प्रेरणा से “भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट” से दस 
हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसके बिना कार्य मे झवरोध उत्पन्न होना श्रवध्यम्भावी था । 


मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं इन चार महान्‌ व्यक्षियो का समुचित रूप से प्लाभार प्रकट कर 
सक। “वीर सेवा मन्दिर! चिरकाल तक इनका हुदय से प्राभारी रहेगा। 


महेख्र सेन 
नई बिल्ली महासचिव 
७-४-७६ 


सम्पादकीय 


प्रस्तुत जैन लक्षणावली का दूसरा भाग लगभग ५ वर्ष पूर्व (१६९७३) में प्रकाशित हुआ था । भ्रब 
उसका यह भ्रन्तिम तीसरा भाग कुछ विलम्व से जिज्ञासु पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। इतना लम्बा 
समय लग जाने का कारण यह है कि सितम्बर १९७४ मे मैं अस्वस्थ हो गया था। दिल्ली मे श्नकेले रहते 
हुए स्थास्थ्यसुधार की प्राश्ा कुछ कम रह गई थी। इससे मुर्क दिल्ली छोडकर घर चला जाना पड़ा । इधर 
प्रस्तुत लक्षणावली के शेष कार्य के कराने को कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो सकी । इसके लिए मुझे प्रेरणा 
की गई । इस सम्बन्ध पे मु जो स्व. साहू शान्तिप्रसाद जी जैन (प्रध्यक्ष वीर सेवा मन्दिर) का दि. 
१८-११- ७४ का पत्र मिला, उससे मुर्क यह निश्णय करना पड़ा कि स्वास्थ्य के कुछ ठोक होते ही मुर्क 
दिल्ली पहुच कर जिस किसी भी प्रकार से उसके शेष कार्य को पूरा भ्रवश्य करा देना है। तदनुसार 
स्वास्थ्य के कुछ ठीक हो जाने पर मैं दि. १३ नवम्बर १६७५ को पुनः दिल्‍ली पहुचा श्रौर लगभग १० 
मास वहा रहकर उसके दोष कार्य को सम्पन्त करते हुए उसकी पाण्डुलिपि तैयार करा दी । मुद्रण कार्य 
में विलम्ब होते देख मैं पुनः घर वापिस चला श्राया । मुद्रण कार्य के चालू हो जाने पर उप्तके दूसरे प्रूफो 
को मैं यहा मगाकर देखता रहा तथा प्रथम और श्रन्तिम प्रूफों को वहीं देखकर श्री ५. पद्मचन्द्रजी शास्त्री 
मुद्रण का कार्य सुचारु रूप से कराते रहे । इस प्रकार से उसके इस श्रन्तिय भाग का कार्य सम्पन्न 
हो सका । 

इस समय मुझे; उन स्व. साहू शास्तिप्रसाद जी का विशेष स्मरण हो रहा है, जितकी सद्भावना- 
पूर्ण प्रेरणा से मैं इस कार्य को सम्पन्न करा सका । दु.ख इस बात का है कि जिनका इस कार्य के कराने 
मे इतना महत्त्वपर्ण योगदान रहा वे साहू जी इसे सम्पन्न होता न देख सके झभोर बीच में ही काल- 
कब लित हो गये । 

जंसी कि प्रथम भाग की प्रस्तावना मे (पृ. ६६) सूचना की गई थी, इस भाग की प्रस्तावना 
में शेष ग्रन्थों का परिचय कराना प्रभीष्ट था, पर स्वास्थ्य की शिथिलता ओर यहां (हैदराबाद) उन 
ग्रन्थों की झनुपलस्यथता के कारण उनका परिचय नहीं कराया जा सका। 


इस भाग में नयविवरण, रयणसार प्लोर वसुदेवहिडी जैसे २-४ ग्रन्थों को छोड़कर प्रन्य नये 
प्रन्‍्यो का उपयोग नहीं हुआ है । इसी से इस भाग के प्नन्त मे प्रथम धोर द्वितीय भाग के समान ग्रन्थ 
प्रोर ग्रस्थकारो की श्रनुक्रणणिका नही दो गई है । 


झाभार--- 

इस भाग के सम्पादन कार्य में श्री पन्‍नालाल जी श्रग्रवाल श्लोर पं. परमानन्द जी शास्त्री का 
सहयोग पूर्वंबत्‌ू रहा है। बोच में परिस्थिति वक्ष कार्य के कुछ झुक जाने पर उसे पूरा करा देने के 
सम्बन्ध में भ्रग्रवाल जी के तो मुर्झे कई प्रेरणात्मक पत्र भी मिले हैं । 


स्व. साहू शास्तिप्रसाद जी की सदभावनापूर्ण प्रेरणा के प्रतिरिक्त वीर सेवा मन्दिर के उपाध्यक्ष 
ला. इन्द्रसेन जो, महासचिव श्री महेख्द्रसेन जी भोर साहित्यसबिव श्रो गोकुलप्रसाद जी एम्‌. ए., साहित्य- 
रत्न को भत्यधिक प्रेरणा से जो मुक्के बल मिला उसके प्राश्रय से ही मेरे द्वारा यह दका हुआ्ला कार्य 
सम्पन्न हो सका है । 


(८) 


श्री प्रकाशचन्द्र जी एम, ए प्राचार्य समन्तभद्र विद्यालय से पाण्डलिपि के तेयार करने में सहयोग 
मिला है । 

श्री विद्यावारिधि डा. ज्यौतिप्रसाद जी जैन लखनऊ ने हमारे निवेदन पर अग्रेजी में फोरबर्ड लिख 
देने की कृपा की है | आपने यह महत्त्वपूर्ण सुकाव भी दिया है कि जो बहुत से लक्ष्य शब्द इस सल्करण 
में संगहीत नही हो सके है उनका सकलन करके परिशिष्ट के रूप मे एक पुस्तिका को प्रकाशित कराया 
जाय, जिसमे जिन शेष ग्रन्थों का परिचय नही कराया जा सका है उतके परिचय के साथ ग्रन्थकारों के 
सशोबवित समय आदि के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला जाय । भापका यह सुझाव बहुत उपयोगी है, पर 
उसके लिये प्रनुकूल कभो बेसी परिस्थिति निभित होगी, इस विषय मे प्रभी कुछ कहां नही जा सकता । 

श्री प. पद्मचन्द्र जी ज्ञास्त्री एम. ए. ने पहिले और भ्रन्तिम प्रूफों को देखकर म॒द्रण के कार्य मे 
सहायता की है, साथ ही प्रसगवश यदि कभी किद्ी ग्रन्थ के सन्दिग्ध स्थलविशेष को देखना पष्ठा तो वे 
उसे यथासम्भव देखकर उसको सूचना मुझ करते रहे हैं । 

श्री सत्यनारायण जो शुकन्ना (कंपोजिंग गीता प्रिंटिंग एजेंसी) ने ग्रन्थ के मुद्रण कार्य में काफी 
रुचि दिखलायी है | यदि कभी संशोघन कार्य कुछ बढ भी गया तो इसके लिये उन्होने कभी विमनस्कता 
नही प्रगट को । 

इस प्रकार इन उपयु कत सभी महानुभात्रो के यथायोग्य सहयोग के बन पर ही यह काय। सम्पन्न 
हुप्रा है। प्रतः मैं इन सभी का हृदय से ग्रामार मानता हू । 


महावीर जयन्ती बालचन्द् शास्त्री 
१०-४-७६ हैदराबाद 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत 'जैंग नक्षणावल्दी' भाग ? की प्रस्तावता में उस भाग में संग्रहीत लक्ष्य शब्दों में से कुछ 
के श्रन्तगंत विभिष्ट लक्षणों के सम्बन्ध में झ्रालोचनाल्‍्मक दृष्टि से 'लक्षण वेशिष्ट्य' श्षीषंक मे पृ. ७०- 
८५ में विचार किया गया है। अ्रव यहा भाग २ ब ३ में सग्रहीत लक्ष्य-शब्शों में से कुछ चुने हुए लक्ष्य 
शब्दो के अन्तर्गत विशिष्ट लक्षणों के सम्बन्ध में प्रकाय डाला जा रहा है। यह स्मरण रहे कि विवक्षित 
लक्षा छब्द के भ्रम्तर्गत जितने ग्रस्थों से लक्षणों का सम्रह किया जा सका है उनके अतिरिक्त प्रम्य प्रन्थो 
में भी जो पीछे प्रकृत रक्षण दृष्टिगत हुए है; समीक्षात्मक दृष्टि से विचार करते हुए यहा उन लक्षणों 
को तथा उनके पूत्रपिर सम्बन्ध को भी छिचार कोटि में ले लिया गया है । 

कपित्थ दोष - इसका लक्षण मूलाचार वृत्ति (७-१७) श्रौर प्रवचनसारोद्धार श्रादि मे उपतब्ध 
होता है। मलाक्तार वृत्ति के र्वध्ता श्रा वसुनन्दी श्रौर प्रवचनसारोद्धार के निर्माता गेमिचन्द्र हैं। 
दोनो का समय कि. को १रबी छती रहा दिखता है। उनमे पूर्वोत्तर समयवर्ती कौन है, इसका निर्णय 
नहीं किया जा संत गा । ययुनन्दी के द्वारा जो उसका लक्षण वहा निवद्ध किया गया है उसमे कहा गया 
है वि जे कपित्श (कंथ) के फल 5 समान मृद्ठी को बाथकर कायोत्सर्ग मे स्थित होता है वह का्योत्सर्ग 
के इस कपित्थ नामक दोप का भागी होता है । 

प्रवचन सारोद्धार (२५६) मे उसके विषय में कहा गया है कि जी पटपदों (मधुमकिखयों) के 
भय से शरीर को कपित्थ के समान वम्त्र से वेष्टित करके कायोत्सगं मे स्थित होता है वह प्रकृत कपित्य 
दोप का भाजन होता है । इसकी वृत्ति में श्रीर योगशास्त्र के स्वो. विवरण में भी मतान्तर को प्रगट 
करत हुए किच्ित्‌ अभिप्रायभद के साथ यह विज्ञेप निर्देश किया गया है कि मधुमक्खियों के भय से 
कपित्य के समात चो पट्ट से शरोर को ढककर व उसे मुट्ठी में ग्रहण करके श्रथवा जच्चा प्रादि के मध्य 
में करके रिथित होना, यह कप्त्थद्राष का लक्षण है। श्रन्य श्राचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए यहां 
यह भी निर्देश किया गधा है -हगी प्रकार मट्ठी का बाघकर स्थित होना, इसे अ्रन्य प्राचार्य कपित्य 
दोष का लक्षण कहते है । 

इवेताम्तर सम्प्रदाय में चकि प्रायः वस्त्र का विधान है, ग्रत. वहा उसका उक्त प्रकार का लक्षण 
सगत ही प्रतीत होता है । मूला वृत्ति और ग्रनगारधर्मामृत में जो लक्षण निर्टिष्ट किया गया है उसका 
आधार सम्भवत शीत गआ्रादि की वेदता रहा हागा । 

परं-पर्बाग -- ये काल विज्वेप है। इनके विषय में भ्शग १ की प्रस्तावना पृ. ७१-७२ पर “प्रटटाग! 
एब्द को देखिये । 

काइक्षा व कांक्षा --यह्‌ राम्यस्दर्शन का एक अतिचार है। तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (७-१८) मे 
इसके लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि इस लोक श्रर पर लोक सम्बन्धी विषयों की 
इच्छा करना, इसका नाम काक्षा है) हरिभद्र यूरि श्रोर सिद्धेसोेन गणि विरचित उसको वृत्तियों में विकल्प 
रूप मे यह भी कहा गया है - श्रथवा विभिन्‍न दर्शनों (सम्प्रदायो) को स्वीकार करना, इसे काइक्षा 
कहा जाता है । इसकी पुष्टि में वहा 'तथा चागमः ऐसा निर्देश करते हुए 'कंखा प्रण्णण्णदंसणरगाहो” इस 
आ्रागमवाक्‍्य को भी उद्धृत किया गया है। यह प्रागमवाक्य श्रावकप्रज्ञप्ति की ८७वीं गाथा के भ्रन्तंत है। 


२ जन लक्षणावली 


रत्नकरण्डक (१२) मे प्रकृत काक्षा के विपरीत श्रनाकाक्षा या निःकाक्षित अग के लक्षण मे कहा 
गया है कि जो सासमारिक सुख कर्म के अधीन, विनश्वर एवं दुख का कारण है उस पाप के बीजभूत सुख 
में श्रास्था न रखना-- उसकी स्थिरता पर विश्वास न करते हुए भ्रभिलाघा न करता-- इसका नाम नि:- 
काक्षित है। इससे बह फलित हुआ्ा कि ऐसे सासारिक सुख की इच्छा करना, यह उक्त काझ्षा का लक्षण 
है । भगवती प्राराधना की विजयो, टीका (४४) में पभ्रासक्ति को काक्षा कहा गया है । प्रागे इसे स्पष्ट 
करते हुए वहा यह कहा गया है कि दर्शन, ब्रत, दान, देवपूजा एवं दान से उत्पन्न पुण्य के प्रसाद से भेरे 
लिए यह कुल, रूप, घन श्ौर स्त्री-पुत्रादि श्रतिशय को प्राप्त हो; इस प्रकार की जो अभिलाषा होती है 
उसे काक्षा कहा जाता है। तत्त्वार्थवातिक (६, २४, १) मे नि.काक्षित अश्रग के स्वरूप को प्रगट करते 
हुए कहा गया है कि उभय लोक सम्बन्धी विषयोपभोग की श्राकाक्षा न रखना अ्रथवा मिथ्या दर्शनान्तरों 
की भ्रभिलाषा न करता, इसे निःकाक्षित भ्रग कहा जाता है। तदनुसार उभय लोक सम्बन्धी विषयोपभोग 
की इच्छा को अ्रथवा मिथ्या दर्शनों के ग्रहण को श्रभिलाषा को काक्षा अतिचार समझना चाहिए । 

इस प्रकार तत्त्दार्थापिगम भाष्य मे जहा केवल विषयोपभोग की ग्राकाक्षा को काक्षा का लक्षण 
निदिष्ट क्रिया गया है बहा उसकी वृत्ति मे हरिभद सूरि और सिद्धसेन गणि ने इस लोक व परलोक 
सम्बन्धी विषयों की इच्छा के साथ विकल्प रूप में पूर्वोक्‍्त श्रागमवचन के झनुस्तार विभिन्‍न दछ्षुनों के 
ग्रहण की प्रभिलापा को भी काक्षा कहा है। जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है, उक्त श्रागम वाक्य 
श्रावकप्रज्ञप्ति की ८७वीं गाया के श्रन्तगंत उपलब्ध है जो किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ का होना चाहिए | 

जैसा * ऊपर कहा जा चुका है तत्त्वा्थंवातिककार को काक्षा के लक्षण मे विषयोपभोग को 
इच्छा और दर्शनान्तरों के ग्रहण की इच्छा दोनो ही प्रभिप्रेत रद्दे है । अम्नृतचन्द्र सूरि को तत्त्वार्थवातिक- 
कार के समान काक्षा के लक्षण स्वरूप इस भव म वेभव झ्रादि को अभिलापा तथा पर भव में चक्रवर्ती 
आ्रादि पदो को अभिलापा के साथ एकान्तवाद से दूषित श्रन्य सम्प्रदायों के ग्रहण की भ्रमभिलाषा भी 
अभीष्ट रही है (पु.सि. २४) । उक्त त. वा. का अनुसरण चारित्रसार (पृ. ३) मे भी किया गया है । 

उक्त त. भा. को छोड़कर जहा प्राय. श्रन्य ब्वेताम्बर ग्रन्थकारों को काक्षा से विभिन्‍न दर्शनों 
का ग्रहण प्रभीष्ट रहा है वहा श्रधिकाश दि. ग्रन्थकारो को उससे विषयोपभोगाकाक्षा अभिप्रेत रही है । 
दवे. ग्रस्थो मे इसके दो भेद निर्दिष्ट किये गये है -देशकाक्षा झौर स्वेकाक्षा। देशकाक्षा से उन्हें बौद्धादि 
किसी एक ही दर्शन की अ्रभिलापा अश्रभिप्रेत रही है (देखिए दह्यवे, नि. १८२ की हरि. वृत्ति, श्रा. 
प्र. की टीका ८ झ्रौर धमंबिन्दु की व॒त्ति २-११ श्रादि) । 

गच्छ व गण- घवला (पृ. १३. पृ. ६३) के भ्रनुसार तीन पुरुषो के समुदाय का नाम गण श्रौर 
इससे श्रधिक पुरुषों के समुदाय का नाम गच्छ है। मूलाचार की वृत्ति (४-३२) में तीन पुरुषों के 
समुदाय को गण श्लौर सात पुम्षों के समुदाय को गचछ कहा गया है। तत्त्वा, भाष्य की सिद्धसेन बिर- 
चित वृत्ति (६-२४) व योगशास्त्र के स्वी. विवरण (४-६०) में एक श्राचायं के नेतृत्व मे रहने वाले 
साधुओ के समूह को गरुछ कहा गया है । 

सर्वार्थंसिद्धि (६-२४), तत्त्वार्थाधियम भाष्य (६-२४) शभौर तत्त्वाथंवातिक (६, २४, ८) 
प्रादि के श्रमुमार स्थविरों की सन्‍ूति को गण कहा जाता है। आवश्यक निर्युक्ति (२११) की हरिभद्र 
व मलयगिरि विरचित वृत्ति के अनुसार एक दाचना, धाचार व क्रिया मे स्थित रहने वालो के समुदाय 
का नाम गण है। झौपपातिक सूत्र की श्रमय. वृत्ति (२०) श्रौर योगशास्त्र के स्वो, विवरण (४-६०) 
में कुलो के समुदाय को गण कहा गया है। 

प्रन्यि --विद्ेषवद्यक भाष्य (११६३) मे ग्रन्थि के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया 
है कि जिस प्रकार वक्ष या रस्सी की कठोर व सघन गाठ प्रतिशय दुर्भध होती है उसी प्रकार जीव का 
जो कर्मजनित राग-द्वेषरूप परिणाम अतिशय दुर्भे्र होता है उसे उक्त ग्रन्थि के समान होने से ग्रश्थि 
कहा गया है। जब तक इस ग्रन्ध्रि को नहीं भेदा जाता है तब तक जीव को सम्यकक्‍त्व प्राप्त नही होता । 


प्रस्तावता रे 


इस ग्रन्यि का भेदन भ्रपुबंकरण परिणामों के द्वारा होता है। यथाप्रवृत्तकरण जीव के श्रनादि काल से 
प्रवृत्त रहता है । जिस प्रकार नदी मे पड़े हुए पत्थरों मे से कोई घिसते-घिसते स्ववमेव गोल हो जाता 
है उसी प्रकार भनादि से प्रवुत्त इस करण मे घर्षण-घृणंम के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों की स्थिति मे 
केबल एक कोड़ाकोड़ि को छोड़ शेष समस्त कोडाकोडिया क्षय को प्राप्त हो जाती है। पश्चात्‌ शेष रही 
उस एक कोड़ाकोडि मात्र स्थिति मे भी जब पलल्‍्योपम का असस्यातवा भाग और भी क्षीण हो जाता है 
तब तक पृवोक्त ग्रन्धि श्रभिन्‍नपूर्व ही रहतो है। उसका भेदन पश्रपुवंकरण परिणाम के द्वारा होता है| 
प्रनन्तर भ्रनिवृत्तिकरण के भ्रन्त मे जीव को मोक्षपद के कारणभूत उस सम्यक्त्व का लाभ होता है। 
इस ग्रन्थि का प्रसग विदेषा, भाष्य (११८५-१२१५) व प्नन्य भी इवे, ग्रन्थो मे उपलब्ध होता है। पर 
वह किसी दि. ग्रन्थ मे मुझे दृष्टिगोचर नही हुश्ना । 

तत्त्वाथंवात्तिक (६, १, १३) में यथाप्रवृत्त के समानाथेक “अथाप्रवृत्त! का निर्देश करते हुए कहा 
यया है कि जीव कर्मों को श्रन्तःकोडाकोड़ि प्रमाण स्थिति से युक्त करके कालादिलब्धिपूवेक भ्रथाप्रवृत्त 
करण के प्रथम समय मे प्रविष्ट होता है। यह करण चूकि पूर्व मे उस प्रकार से कभी भी प्रवृत्त नही 
हुआ, ध्तः उसफी 'भ्रथाप्रवत्त! यह साथंक संज्ञा है । 

दि. ग्रन्थों मे 'पट्खण्डागम' यह एक प्राचीनतम ग्रन्थ है। उसके प्रथम खण्डभूत जीवस्थान को 
नौ चूलिकाप्रों मे प्राउवी चूलिका के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्ति की प्ररूपणा की गई है (देखिए पु. ६, 
पृ. २०३ से २६७) । उसके प्रनुसार पचेन्द्रिय, सज्ञो, मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तक सर्वविशुद्ध जीव जब कर्मों 
की शेष स्थिति को क्षोीण बरक उसे सख्यात हजार सागरोपमो से हीन प्रन्तःकोड|कोडि प्रमाण कर 
देता है तब बहू प्रथम सम्यक्‍त्व के उत्पादन म॑ समर्थ होता है (सूत्र १, &-८, ३-५) । सर्वार्थसिद्धि 
(२-३) श्रौर तत्त्वाथेबातिक (२, ३, २) में प्राय: उक्त षट्खण्डागम के सूत्रों का शब्दश: अनुसरण 
किया गया है। ज॑सा कि पूर्व मे निर्देश किया गया है त. वा. (६, १, १३) में सूचित 'कालादिलब्धि' 
को विशेष प्ररूपणा यहां की जा चुकी है । 

उस समय उसके क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य श्रौर करण ये पाच लब्बिया होती हैं । 
इनमे प्रथम चार लब्धिया तो साधारण है--वे भव्य के समान प्रभव्य के भी हो सकतो है, किस्तु भ्रन्तिम 
करणलब्धि सम्यक्त्व के उन्मुख हुए भव्य जीव के ही होती है। इस करणलब्धि मे क्रम से श्रध'प्रवत्त- 
करण, प्रपूवंकरण भ्रोर ग्रनिवृत्तिकरण इन तीन करणो को करते हुए जीव के अ्निवृत्तिकरण के भ्रन्तिम 
समय मे प्रथम सम्यक्त्व का लाभ होता है (इन लब्धियो का स्वरूप धवला पु. ६, पृ. २०४-३० पर 
देखा जा सकता है) । 

छेंद--भ्राचारय कुन्दकुन्द ने छेद के ग्रभिष्राय को प्रगट करते हुए प्रवचनसार (३-१६) मे कहा 
है कि दायन, आसन, स्थान शौर गमनादि कार्यों मे जो श्रमण की प्रयत्न से रहित चर्या--अ्रसावधानता- 
पूर्ण प्रवृत्ति-होंती है उसका ताम छेद है। यद्यपि मूल गाथा मे प्रकृत छेद शब्द का प्रयोग न करके 
पूब्रोक्त प्रवुत्ति को हिंसा कहा गया है, तो भी उसको व्याख्या करते हुए भ्मृतचन्द्र सूरि ने यह स्पष्ट 
कहा है कि भ्शुद्ध उपयोग का नाम छेद है, श्रौर चूकि भ्रताचारपूर्ण प्रवत्तिकप मुनि का वह अशुद्ध उप- 
योग श्रमणधर्मं का छेदन करता है---उप्तका विनाशक है, इसलिए उसे छेद कहना युक्तिसगत है । 

त. सूत्र (६-२२) भौर स. सि. आदि ग्रन्थों के भ्रनुस्तार छेद यह नौ प्रकार के भ्रथवा मूलाचार 
(४-१६५) के अनुसार दस प्रकार के प्रायध्चवित्त के भ्रन्तगंत है। स. सि. में उसके लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि झपराध के होने पर साधु की दीक्षा को यथायोग्य एक दिन, पक्ष व मास 
झादि से होन कर देना, इसका नाम छेद प्रायश्चित्त है। त. वा. श्रौर (घवला पु १३, पृ. ६१) भझादि 
में प्राय: इसी का प्रनुसरण किया गया है। विशेषरूप से घवला मे यह कहा गया है कि दिवस, पक्ष, 
मास, ऋतु, प्रयत भर संवत्सर झ्ादि श्रमाण दीक्षापर्याय को छेदकर प्रभीष्ट पर्याय से नीचे की भूमि मे 
स्थापित करना, यह छेद नाम का प्रायश्चित्त है। यह प्रायश्चित्त ध्रपराघ करने वाले उस पभिमानी साधु के 
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होता है जो उपवास श्रादि के करने मे समर्थ, साधारणत- बलवान्‌ श्रोर शर होता है । धवलाकार के इस 
प्रभ्रिप्राय को चारिश्रसार (पृ ६२) में प्राय: शब्दश:ः प्रात्मसात्‌ किया गया है। श्राचारसार (६, ४७ व 
४८) में उसे कुछ श्रौर विशद किया गया है । + 

दत्त्वा, भाष्य (8-२२) के भनुसार छेद, प्रपवर्तद भौर अपहार ये समानार्थंक शब्द हैं। यह छे३ 
दीक्षा सग्बन्धी दिवस, पक्ष, मास भोर सवत्सर इनमे से किसी एक रू होता है। दशवेकालिक चूणि (पृ. 
२६) में इसी का भ्रनुसरण किया गया दिखता है ॥ त. भाष्यगत उक्त लक्षण का स्पष्टीकरण करते हुए 
उसकी व्याख्या मे सिद्धस्नेन गणि ने कहा है कि वह छेद महाब्रतों के आरोपणकाल से प्रारम्भ करके 
गिना जाता है। जिस दिन महाव्रतों का श्रारोपण किया गया है वह उसकी आदि पर्याय कहलाती है । 
उसमे पत्रकादि पर्याय से लेकर दस वर्ष पर्यन्त ग्रारोपित मह्ाव्त का भ्रपराध के भ्रनुमार कभी पंचक का 
छेद झोौर कभी दशक का इस प्रकार छह मास तक को पर्याय का लघु भ्रथवा गुरु रूप मे छेंद किया 
जाता है। इस प्रकार के छेद से छेंदा जाकर प्रव्रज्यादिवस को भी अपहृत करता है॥ योगशा. के स्वो. 
विवरण (४-६०) में सक्षेप में यही प्रभिप्राय देखा जाता है । 

भगवती श्राराघना की विजयोदया टीका (गा. ६) में हस छेद के हेतु को दिखलाते हुए कहा 
गया है कि प्रन्नज्या की हानिरूप वह छेद श्रसयम से घ॒णा प्रगट करने के हेवु किया जाता है । 

छेद्ोपस्थापक, छेदोपस्थापन, छेदोवस्थापनशद्धिप्ंयम श्रोर छेदोपस्थापना-- ये शब्द प्रायः समान 
प्रभिप्राय के द्योतक है। प्रवचनंसार (३, ८-६) मे श्रमण के र८ मूल गुणों का निर्देश करते हुए यह 
कहा गया है कि जो श्रमण उनमे प्रमाद से युक्त होता है->उनके परिपालन में अ्सावधान रहता है-- 
वह छेदोपस्थापक होता है | व्याम्पाप्रज्ञप्ति (खण्ड ४, पृ २६२) में विश्येप्ण से यह कहा गया है कि 
जो पुरातन पर्याव को छेदकर अपने को पंचयामरूप घमं म स्थापित करता है वह छेंदो१स्थापक होता 
है। इस भ्रभिप्राय की बोधक जो गाथा उक्त व्याख्याप्रज्ञप्ति में प्रवस्धित है वह यत्किचित्‌ शब्दपर्रि- 
वर्तेन के साथ दि पंचसंग्रह (१-१३०) में भी उपलब्ध होतीं है, श्रभिप्राय समान हो है । इसके श्रतिरिक्त 
उसे धवला (पु. १, पृ. ३७२) में उद्धृत किया गया है तथा गोम्मटसार --जीवकाण्द (४७०) में उसी 
रूप में उसे आत्मसात्‌ किया गया है। उपय्‌ क्‍्त प्रभिप्राय को हरिभद्र सूरि ने ग्रावश्यक नि. (२१४) की 
वृत्ति और भ्नुयोगद्वार (पू १०४) को वृत्ति मे तथा मलयगिरि ने श्रावेइग्रक नि. (११४) को वृत्ति मे 
भी प्रगंट किया है । 

घवला (पु १, पु. २६६९-७०) में अपने भीतर समस्त संयमभेदों को श्रन्तर्गेत करने वाले एक 
ही यमस्वरूप सामाविकशुद्धिसेयम का निर्देश करते हुए यह कहा गया हु कि इसो एक ब्रत के छेद से-- 
दो-तीन झ्रादि भदो के निर्देशपुर्वक-ब्रतो के उपस्थापन (भ्रारापण) को छेदोपस्थापनशुद्धिसयम कहते 
है । घवलाकार के इस अ्भिष्राय का अनुसरण करत हुए तत्त्वार्थभार (६-४६) भ्रौर अमितगतिश्रावका- 
चार (१-२४०) में कहा गया है कि जिस सयम मे हिंसादि के भेद के साथ सावद्य कम का परित्याग 
प्रथवा ब्रत का विलोप होने पर उसकी शुद्धि की जातो है उसे छेदोपस्थापन कहा जाता है | यहा छेद का 
प्र्थ भद भ्रशीष्ट रहा है। इसी प्भिश्राय को कुछ विस्तार के साथ बुहद्द्रव्यसंग्रह की टीका (३५) 
श्रोर गो. जीवकाण्ड को जी. प्र. टीका (४७१) में भी व्यक्त किया गया है। 

घवलाकार के उपयु कत श्रभ्निप्राय की पुष्टि मूलाचार (७, ३३-३८) से होती है। वहां कहा 
गया है कि भगवान्‌ अजितनाथ से लेकर पाश्व॑नाथ पर्यन्त बाईस तोथंकर एक सामायिक संयम का ही 
उपदेश करते है। परन्तु भगवान्‌ ऋषभदेव श्रौर महावीर ये दो तीर्थंकर छेदोपस्थापनसंयम का प्रतिपादन 
करते है । पाच महाश्रतों की जो प्ररूपणा की गई है बह दूसरे को प्रतिपादन करने के लिए और एक 
सामायिक सयम के सुबोध के लिए की गई है । ये दो तीर्थंकर छेदोपस्थापन का उपदेश क्‍यों करते हैं, 
इसे स्पष्ट करते हुए वहां यह कहा गया है कि प्रथम तोर्थंकर के तीर्थ में शिष्य जन अ्रतिशय सरल स्व- 
भावों होने से कष्ट के साथ ब्रत का शोधन करते है तथा अन्तिम तीर्थंकर के तीथंवर्ती शिष्य कुटिल 


प्रस्तावनता भ 


होने से दुख के साथ उसका परिपालन करते है । इन उभय तीर्थकरों के तीथ्थंबर्ती शिष्य कल्प्याकल्प्य--- 
योग्य-प्रयोग्य श्रावरण--को नही जानते है । 

लगभग यही प्रमिप्राय उसराष्ययन (२३, २६-२७) में भी व्यक्त किया गया है। वहा कैशि- 
गौतम सवाद के प्रसंग मे केशी की द्वारा पूछे गये चातुर्याम व पंचयाम विषयक प्रइन के समाघान मे 
गौतम के द्वारा कहा गया है कि प्रथम तीर्थंकर के शिष्य ऋजू जड़ होने से दुविज्ञोष्प और प्रन्तिम 
तीथंकर के शिष्य वक्रजड होने से दुरनुपाल्य --कष्ट के साथ ब्रत का पालन करने वाल थे । मध्यवर्ती बाईस 
तीथेकरों के शिष्य ऋजुप्रज्ञ - स्वभाव से सरल और बद्धिमानू थे। इसीलिए मध्यवर्ती बाईस तीथ॑करों 
के द्वारा चानुर्याम का तथा आदि व ग्रन्त के तीथंकरो के द्वारा पचयाम का उपदेश किया गया है । 

'छेदोपस्थापन! क॑ अन्तर्गत सर्वाथ सिद्धि (६-१८) में भी यही कहा गया है कि प्रमाद के बश्ची- 
भूत होकर जो अनर्थं--विरुद्ध प्राचरण-- किया गया है उससे सदाचरण का लोप होने पर जो सम्यक्‌ 
प्रतीकार किया जाता दै उसे छेदोपस्थापना कहते है। तत्त्वाथंबातिझ (६, १८, ६-७) में इसको कुछ 
विज्येप स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि प्रमाद से किये गये अनर्थ से निरवद्य क्रिया (सदाचरण) 
का बिलाय होने पर उसके द्वारा उपाजित कर्म का जो सम्यक्‌ प्रतोकार किया जाता है उसे छेदोपस्थापना 
जानना चाहिए । अथवा सावश्यकमंस्वरूप हिसादि के विकल्पपुर्वक जो संयम ग्रहण किया जाता है उसे 
छेदोपस्थापना समभना चाहिए । इसमे पुर्वोक्त मूलाचार (७, ३६-३८) का हो अनुसरण किया गया 
प्रतीत होता है । 

तद्भूबमरण-- उत्तरा. चूणि (५, प्र १२७) के प्रनुसार जीव जिस भवग्रहण मे मरता है- जैसे 
नारकभवग्रहणादि, उसे तदुभवमरण कहा जाता है। त वातिक (७, २२, २) में वल्लेखना के प्रसग में 
कहा गया हे कि भवान्तर को प्राप्ति के अनन्तर उपश्लिष्ट पूर्व भव के विनाश का नाम तद्भवमरण है । 
यही श्रभ्िप्राय प्राय शब्दश: भ. श्रा. की विजयोदया टीका (२५) ओर चारित्रसार (पृ. २३) में भी 
प्रगट किया गया है। भ झ्रा. को टोक़ा में 'उपहिलष्ट' के स्थान में “उपसृष्ट' तथा इन दोनो में ही 
प्राप्त्यनन्त रो के स्थान से 'प्राप्तिरनन्तरो-पाठ उपलब्ध है प्रवचनसारोद्धार (१०१२) श्रौर स्थानाग 
की झभयदेव विरचित वृत्ति (१०२) में इसे कुछ भौर विकसित करते हुए कहा गया है कि अकमंभूमिज 
मनुष्य व तियंच, देवगण श्रौर नारकी इनको छोडकर शेष जीवो मे हिन्ही का तदभवमरण होता है। 
उक्त स्थानाग की वृत्ति में श्रागे (१०२, पृ. ८६) में यह भी स्पष्ट किया गग्रा है कि जीव जिस भव में 
है. उस भव के योग्य झायु को बाघकर जब मरण को प्राप्त होता है तव उसके मरण को तदझ्भूवमरण 
कहा जाता है । यह तद्भूवमरण सख्यातवर्षायुष्क मनुष्य श्रौर तिरयंचरों का ही द्वोता है, क्योंकि उन्ही कं 
उस भव की झायु का बन्ध होता है। भ. भरा. की मूलाराघनादपंण टीका (२) के अनुसार भुज्यमान 
झायु के भ्रन्तिम समय मे होने वाले मरण का तद्भवमरण कहा जाता है। इस प्रकार स्थाताग के टोका- 
कार प्रभयदेव सुरि को जहा तझ्ूवमरण कमेभूमिज मनुष्य-तिर्यचरो वो ही भ्रभीष्ट है वहा श्रन्यों को जीव 
जिस किसी भी भव में मरण को प्राप्त होता है बही तझ्भूवमरण के रूप मे अभीष्ट रहा है, ऐसा प्रतीत 
होता है । 

अस--ससर्वार्थ सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के प्रनुसार तत्त्वाथसूत्र (२, १३-१४) में पथिवो, अ्रप्‌, 
तेज, बायु भौर वनस्पति इनको स्थावर तथा द्वीन्द्रिय-त्रीनिद्रिय श्रादि जीवो को तरस कहा गया है | परन्तु 
त. भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के प्रनुसार उक्त तत्त्वायंसूत्र (९, १३-१४) में ही प्रथिवी, अम्बु और वन- 
स्पति इन जीवो को स्थावर तथा तेज, वायु श्रौर द्वीर्द्रिय भ्रादि जीवों को त्रस कहा गया है । 

उक्त त. सू. की स. सि. (२-१२) त. वा. (२, १२, १) भर त. शलो, वा. (२-१२) आादि 
व्याख्याप्रो में तथा धवला (पु. १, पृ. २६५-६६) में त्सनामकर्म के वशज्यीभूत प्राणियों को भस कहा 
गया है। इसी त. सु. की व्याख्यास्वरूप त. भा. में त्रस जीवो के स्वरूप का कही (२, १२-१४) कोई 
निर्देश नहीं किया गया है। श्ागे वहां त्रसनामकर्म के प्रसंग (८-१२) मे भी कंवल असभाव के निव- 


्‌ जन लक्षणावली 


तंक कम को त्रसनामकर्म कहा गया है। यहा भी त्रसभाव का कोई प्रसाधघारण लक्षण नही प्रगट किया 
गया । पर त. सू. की पूर्वोक्त स. सि. (८-११) भ्रादि व्यास्याश्रों में त्रसनामकर्म उसे कहा गया है जिसके 
कि उदय से प्राणी का जन्म द्वीन्द्रिय श्रादि जीवो में होता है । 


त भा. की हरिभद्र विरचित वृत्ति (२-१२) में 'त्रस्थन्तीति त्रसा. ऐसी निरुक्ति करते हुए तरस 
नामकर्म के उदय से परिस्पन्दन श्रादि से युक्त जीवों को त्रस कहा गया है। भागे उसी त. भाष्य की 
हरिभद्र व सिद्धसेन विरचित वृत्ति (८-१२) मे “त्रस्यम्तीति त्रसा.” इस प्रकार की निरुक्ति के साथ 
द्वीनिद्रय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय भौर पंचेन्द्रिण लक्षण प्राणियों को जस कहा गया है। कारण का निर्देश 
करते हुए वहा यह भी कहा गया है कि क्योंकि उस (श्रस) कर्म के उदय से उपयर॒क्त प्राणियों मे परि- 
स्पन्दन देखा जाता है । जिस कम के उदय से गमनादि क्रिया रूप उस प्रकार की विदेषता द्वोती है बह 
श्रसभाव का निर्वतंक त्रसनामकर्म कहलाता है। श्रावकप्रज्ञप्ति की टीका (२२) में भी यही निर्देश 
किया गया है कि जिसके उदय से चलन वा स्पन्दन होता है वह त्रसनामकर्म कहलाता है। दशवेकालिक 
को चूणि में (४-१, प्र. १३६) 'तसंतीति तसा' ऐप्ती निरुक्ति मात्र की गई है। सृत्रकृताग की शीलाक 
वत्ति (२, ६, ४, पृ. १४०) मे भी लगभग पूर्वोक्त प्रभिप्राय को ही व्यक्त किया गया है । 


दशवेकालिक सूत्र (४-१, पृ. १३६) मे छठे जीवनिकायस्वरूप त्रस जीवो के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए श्रण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदिम, सम्मूच्छिम, उच्धिज और श्रौपपातिक जीवों का 
निर्देश किया गया है। आगे बहा कहा गया है कि जिन किन्‍्ही त्रस प्राणियो का ज्ञान उनके अभिमुख 
गमन, प्रतिकूल गमन, सकोचन, प्रसारण, रुत (श्षब्द), भत (भ्रमण), पीड़ित होकर पलायन एवं गमना- 
गमन से होता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कीट-पतंग, कुन्थू, पिपीलिका, सब दो इन्द्रिय, सब 
तीन इन्द्रिय, सब चार इन्द्रिय, सब पच्ेन्द्रिय ये सब तियंच; सब नारक, सब मनुष्य, सब देव भौर परमा- 
धामिक प्राणी; इस छठे निकाय को श्रसकाय कहा जाता है। जीवाभिगम की वृत्ति (£) मे कहा गया 
है कि जो जीव उष्ण भ्ादि की वेदना से सनन्‍्तप्त होकर विवक्षित स्थान से छाया प्रादि के प्रासेवनाथ॑ 
प्रन्य स्थान को प्राप्त होते है वे जस कहलाते हैं । झागे इसे भोर भी स्पष्ट करते हुए विशेष रूप से यह 
निर्देश किया गया है कि (त्रसन्‍्ति इति त्रसा') इस व्युत्पत्ति से त्रसनामकर्म के उदय के वश्वर्ती जीवो 
को ही त्रस जानना चाहिए, शेष जीवो को त्रसरूप में नही ग्रहण करना चाहिर । 

इस प्रकार दशवंकालिक सूत्र में कुछ त्रस जीवो का नामोल्लेख करते हुए उनका परिज्ञान गमना- 
गमनादि क्रियाओ्रो से कराया गया है। रुवे. मान्य तत्त्वार्थसूत्र (२, १३-१४) में पृथिवी, जल झोर 
वनस्पति जीवों को स्थावर बतलाते हुए तेज, वायु और द्वीन्द्रिय जीवो को त्रस कहा गया है । यहा तेज 
भौर वायु जीवो का निर्देश जो त्रस जीवो के अन्तर्गत किया गया है वह सम्भवत:ः किया के आश्रय से 
किया गया है, न कि त्रसनामकर्म के उदय के झ्राश्य से । कारण यह कि उक्त दोनो प्रकार के जीबो 
के त्रसनामकर्म का उदय न रहकर स्थावरनामकर्म का ही उदय रहता है। यही कारण प्रतीत होता है 
जो उसको व्याख्या में सिद्धसेन गणि ने क़िया के आ्राश्नय से तेज और वायु जीवो को त्र॒त्त बतलाते 
हुए लब्धि से स्थावरनापकर्म के उदय के वशीभुत होने से उन्हें भी उक्त प्रथिवी भ्रादि के साथ स्थावर 
बतलावा है। अन्यथा, पूर्वोक्त सूत्रकृताग श्लौर स्थानांय की वृत्तियों मे द्वीन्द्रियांदि जीवो को ही ऋ्रस 
बतलाना प्रसंगत ठहरेगा । 

दि, मान्य त. सू. (२, १३-१४) के पाठ के ब्नुप्तार पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति 
इनको स्थावर भोर द्वीन्द्रिय भ्रादि जीवों की त्रस कहा गया है । यहा त्सनाम के भन्‍्तगंत ग्रन्थों का 
सन्दर्भ भी द्रष्टव्य है 

दर्शन- दशशन शब्द से यहां उपयोगविज्ेष विवक्षित है। सम्मतिसूत्र (२-१), त. भा. की हरि- 
भद्र विरचित वृत्ति (२-६), श्रनुयोगद्वार की हरिभद्र विरचित वृत्ति (पृ. १०३), पचास्तिकाय की अमृत- 


प्रस्तावता हु 


चन्द्र विरच्ित वृत्ति (४१), ध्रमितगति विरचित पंचप्तग्रह (१-२४६), स्थानाग की प्रभयदेव विरचित 
वृत्ति (२-१०४) श्रौपपातिक की प्रभयदेव विरजित वृत्ति (१०, पृ. १५), प्रावश्यक निर्युक्ति की मलय- 
गिरि विरचित वृत्ति (प( २७७ व पृ. ५६७ नियुक्ति १०५१ की वृरत्ति), प्रवचनसारोद्धार की बृत्ति 
(१२४६) पध्ौर जीवाभिगम की मलय. वुत्ति (१-१३, पृ. १८) भादि ग्रन्थों मे प्रकृत दर्शन का लक्षण 
सामान्यग्रहण निर्दिष्ट किया गया है । 

तत्त्वाथंवातिक (२, ६, १), महापुराण (२४, २०१०२), भ्रष्टसहस्री (१४, पृ. १३२), तः 
भा. की सिद्धसेन विरचित वृत्ति (२-६), तत्त्वार्थशार (२-१२), सन्मतिसृत्र बृत्ति (२-१, पृ. ४५८), 
स्पाद्गादरत्नाकर (२-१०), मोक्षपचाशिका (३) और प्रतिष्ठासार (२-६०) में उक्त दर्शन का लक्षण 
अ्नाकार या निराकार कहा गया है| 

उक्त तत्त्वार्थंवातिक में झ्रागे (६, ७, ११) तथा पूव॑निदिष्ट तत्त्वाथंसतार में भी श्रागे (२-८६) 
दर्शनावरण के क्षयोपश्म से प्रादुर्भूत श्रालोचन को दर्शन कहा गया है । 

नलितविस्तरा में (पृ ६३) इस दर्शन के स्वरूप का निदश करते हुए यह कहा गया है कि 
सामान्य को प्रधान भ्ौर विशेष को गौण करके जो पदार्थ का ग्रहण होठा है उप्ते दर्शन कहा जाता है । 

प्रकृत द्शेत का विचार श्रा बोरसेन के द्वारा घबला टीका में यथाप्रसग अनेक स्थलो में शंका- 
समाधानपुवेक विस्तार से किया गया है। यथा-- पु १, पू १४४ पर 'दृश्यते अनेतेति दशनम्‌ इस 
निरुक्ति के साथ जिसक॑ द्वारा देखा जाता है उसे दर्शन कहा गया है। इस सामान्य लक्षण के निर्देश से 
नेत्र व प्रकाश मे जो भतिव्याप्ति का प्रसग प्राप्त था उसका निराकरण करते हुए बद्दी पर भागे भ्रन्तर्मुख 
चित्प्रकाश को दर्शन कहा गया है | इसी पुस्तक में आगे (पृ. १४७) पझ्नेक दाका-समाधानपूर्वक सामान्य- 
विशेषात्मक आत्मा के स्वरूप के ग्रहण को दर्शन सिद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति मे “ज सामण्ण गहणं 
त॑ दसण” इस भ्रागमवचन के साथ जो विरोध की सम्भावना थी उप्तका निराकरण करते हुए उसका 
समन्वय किया गया गया दै। बह सम्पूर्ण श्रागमवचनन इस प्रकार है--- 

ज सामण्ण गहण भावाणं णेव कट्टुमायार । 
झ्रविसिसिऊण अत्थे दसणमिति भण्णदे समए ।।* 

इसके साथ समन्वय करते हुए वहा यह कहा गया है कि सामान्य दाब्द से यहा समस्त बाह्य पदार्थों 
में साधारण होने से श्रात्मा को ग्रहण किया गया है । उक्त गाथा को व्याख्या करते हुए बहाँ यह सूचित 
किया गया है कि गराथागत 'भाव' शब्द से बाह्य ग्रर्थ विवक्षित है। उन बाह्य श्रर्थों के प्रतिकमव्यव- 
स्थारूप आकार को ग्रहण न करके तथा “यह प्रमुक पदार्थ है! इस प्रकार से पदार्थों की विशेषता को न 
करके जो सामान्य का - सामान्य-विशज्येषात्मक श्रात्मस्वरूप का--ग्रहण होता है उसे पध्रागम में दर्शन कहा 
गया है। भागे यही पर (प्र १४८) विकल्प रूप में श्रालोकनवृत्ति को दर्शन कहते हुए उसका स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया गया है--आ्रालोकते इति प्रालोकनम्‌' इस निरुक्ति के प्रनुसार श्रालोकन का 
प्रय॑ श्रात्मा और वृत्ति का श्र वर्तन है । तदनुसार प्रालोकन की बृत्ति को-स्वात्मसवेदन को -द्शन 
समभना चाहिए । 


झ्रागे यहा (पृ. १४६) प्रकारान्तर से प्रकाशव॒त्ति को दशेन कहते हुए श्रकाश का श्रर्थ ज्ञान किया 
गया है। तदनुसार उस प्रकाश के निमित्त प्रात्मा की जो प्रवृत्ति होती है उसे दर्शन कहा गया है जो 
विषय और विषयी के सम्पात से पूर्व की अ्रवस्थारूप है। इसी पुस्तक में श्रागे (पु. ३८४-८५) पुनः 
स्वरूपस वेदन को दर्शन स्वोकार करने की प्रेरणा करते हुए भ्रपने से भिन्‍न वस्तु के परिच्छेद को ज्ञान 
झ्रौर अपने से प्रभिन्‍्त वस्तु के परिच्छेद को दर्शन कहा गया है। इस प्रकार से ज्ञान झौर दर्शन मे भेद 
भी प्रगट कर दिया गया है । 














१. यह गाथा भ्नुयोगद्वार की हरिभद्र विरचित वृत्ति (पृ. १०३ ) में उद! रत है । 


द जैन लक्षणावली 


प्रकृत घवला में हो झ्रागे (पु ६, पृ. ६) में पुनः श्रात्मविषयक उपयोग को दर्शन बतलाते हुए 
ज्ञान के बाह्य पदार्थविषयक होने से इसको भिन्‍नता भो प्रगट कर दी गई है । इसी पुस्तक मे श्रागे (पु. 
६, ३२-३३) ज्ञानोत्पादक प्रयत्त से श्रनुगत आत्मसंवेदन को दश्शत कहा है, जिसका अभिप्राय श्रात्म- 
विषयक उपयोग ही रहा है। इस प्रकार से विचार करते हुए यहा (प्‌ ३४) ग्रात्मा को समस्त पदार्थों 
में साधारण होने से सामान्य सिद्ध करके तद्विषषक उपयोग को ही दर्शन कहा है। इससे ज्ञान श्रौर दर्शन 
में यह भेद भी प्रगट हो जाता है कि ज्ञान जहा बाह्य पदार्थों को विषय रूरता है वहा दर्शन भ्रन्तरग 
(आत्मा) को विपय करता है । 

पूर्व में (पु. १, 9. १४६) प्रकाशव॒त्ति को दर्शन कहा जा चुका हैं। उसे पु. ७ (पृ. ७) में पुनः 
दोहराया गया है। पूर्व पु. १ (पृ. १४७) के समान इस पुस्तक (७, पृ. १००) में भी 'सामान्य' शब्द को 
श्रात्माथंक बतलाते टए पूर्वोक्त 'जं सामण्णग्गहर्ण' श्रादि श्रायमवाक्य के साथ प्रसगप्राप्त विरोध का परि- 
हार करके उसके साथ समन्वय प्रगट किया गया है । 

प्रकृत घवला में ही ग्रागे (१. १३, प्र २०७) अनाकार उपयोग को दर्शन बतलाते हुए श्राकार 
का अर्थ कर्म-कर्तृभाव प्रगट किया गया है श्रौर यह निर्देश किया गया है कि इस श्राकार के साथ जो उप- 
योग रहता है उसे माकार उपयोग (ज्ञान) कहा जाता है| इस साकार उपयोग से भिन्‍न- गझ्नाकार उप- 
योग--दर्शन कहलाता है । यही प” श्रागे (पु १३, पृ. २१६) विषय ओर विययी के सस्निपातरूप ज्ञानों- 
तत्ति से पूर्व की प्रवस्था को दर्शन कहते हुए उसका काल भ्रन्तमं ह॒र्त निरदिप्ट किया गया हे प्रागे पु १५ 
(पृ. ६) मे भी यह निर्देश किया यया है कि बाह्य श्रर्थ से सम्बद्ध झआत्मस्वरूप के संवेदन का नाम दर्शन है। 

दिव्यध्यनि---इस दिव्य वाणी की विशेषता को प्रगट करते हुए आ. समन्‍्तभद्र ने उसे सर्व- 
भापास्वभाववाली कहा है । वे अपने स्वयम्भस्तोत्र मे (६६) भ्रर जिनको स्तृति करते हु! कहते है कि 
है भगवन्‌ ! समस्त भाषाओं के स्वभाव से परिणत होने बाली श्रापकी दिव्यवाणी समवसरण समा में 
व्याप्त होकर प्राणियों को प्रमुत के समान प्रसन्‍न व सुखी करती है । उक्त स्वामी समन्तभद्र ले उसकी 
प्रलौकिकता को दिखलाते हुए श्रन्यत्र (रत्नकरण्डक 4) भी यह कहा है--जिस प्रकार वादक के हाथ के 
स्पर्श से घ्वनि करता हुआ मृदंग बिना किसी प्रकार के स्वार्थ या पश्ननुराग के ही श्रोताजनों को मुग्ध 
किया करता है उसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञ प्रभु श्रात्मप्रयोजन श्रौर जनानुराग के बिना ही श्रपनी दिव्य- 
वाणी के द्वारा सत्पुरुषो को हित का उपदेश किया करते है । 

तिलोयपण्णतती (१-७४) में ग्र्थकर्ता के प्रसंग में कहा गया है कि छद्यस्थ श्रवस्था से 
सम्बद्ध मत्ति, श्रुत, प्रवधि श्रौर मन परययरूप ज्ञान के विनष्ट हो जाने तथा प्रनन्तज्ञान (कैवलज्ञान) के 
उत्पन्न हो जाने पर अरहत की जो दिव्यध्वनि---प्रलौकिक वाणी -- निकलती है वह नो प्रकार के पदार्थों 
के रहस्य को सूत्र के रूप मे निरूपण करती है। प्रकृत तिलोग्रपण्णत्तों में ही आगे (४, ६०१-५) केबल- 
ज्ञान के साथ प्रगट होने दाने ग्यारह प्रतिशयों का निरूपण करते टुए कहा गया है कि श्ररहूंत देव भ्रक्षर- 
प्रनक्षरस्वरूप श्रदारह महाभाषपाओं और सात सो क्षुद्र भाषाप्रों में तालु, दात, ग्रोष्ठ श्लौर कण्ठ के व्यायार 
से रहित होते हुए जिस दिव्य भाषा के द्वारा भव्य जीवों को उपदेश करते है वह विव्यध्वनि के नाम 
से प्रसिद्ध है। स्वभावत' स्वलन से रहित वह दिव्य वाणी तीनो सन्ध्याकालो में नौ मुहुतं॑ निरुलती है 
जो एक योजन तक फैंलती है । गणघर, इन्द्र श्र चक्रवर्ती के प्रइन के प्रनुसार वह दिव्यध्बनि उक्त तीन 
सन्ध्याकालो के भ्रतिरिक्त अन्य समयो में भी सात भगो के श्राश्नय से श्र्थ का व्याख्यान करती है । 

घवला (पु. १, प्‌ ५४) में भी तिलोयपण्णत्ती के ही समान अभिप्राय प्रगट करते हुए वहा जो 
गाया उद्घृत को गई है वह तिलोयपण्णत्ती को उस गाथा (१-७४) से प्रायः मिलती-जुलतो ही है । इस 
घवला के निर्माता भ्ला. वीरसेन उस दिव्यध्वनि के स्वरूप को प्रगट करते हुए जयघवला (१, १२६) में 
कहते है कि समस्त भापास्वरूप वह दिव्यध्वनि अ्रक्षर-अनक्षरात्मक होती हुई ग्रनन्त श्रर्थ में गर्भित बीज 
पदो के द्वारा तोनों सन्ध्याकालो में छह घड़ी निरन्तर प्रवर्तमान होकर श्र्थ का निरूपण करती है । 


प्रस्तावना & 


इसके प्रतिरिक्‍त संदाय, विपयंय व प्रनध्यवसाय को प्राप्त गणधर को लक्ष्य कर भ्रन्य समय में भी श्रवृत्त 
होती है। बिशद स्वरूप वाली वहू दिव्य वाणी शंकर-बव्यतिकर दोष से रहित उन्‍नीस घर्मकथाहों का 
निरूपण करती है। 

भक्तामर स्तोत्र (३५) में उक्त विव्यध्वनि की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि 
थह्‌ जिनेरद्र की भ्नुपम वाणी स्वर्ग भौर मोक्ष को प्राप्त कराने वाले मार्ग के खोजने में कुधल होकर 
तीनों लोको के प्राणियों को समीचीन धर्म का निरूपण करती है। विशद अर्थ को प्ररूपक उस वाणी का 
गुण समस्त भाषाभो में परिणत होने का है। भक्तामर का यह कथन पूर्वोक्त स्वयभूस्तोत्र से प्रभावित 
रहा प्रतीत होता है । 

हरिवंशपुराण (५८-६) में इस अनुपम जिनवाणी को मधुर, स्निरघ, गम्भीर, विव्य, उदात्त एवं 
स्पष्ट प्रक्षरस्वरूप निदिष्ट किया गया है। जीवन्धरचम्पु (६-१६) मे इस दिव्य भाषा को समस्त वचन- 
भेदों की प्रकारक कहा गया है । 

जिनेन्द्र का उपदेश प्रध॑मागधी भाषा मे होता है। निशीथचूणि के प्रनुसार भ्राधे मगध देश से 
सम्बद्ध जाषा को अधंमागधी कहा जाता है, प्रथवों भ्ठारह देशी भाषाश्रो मे नियत भाषा भ्र्धमागधी 
फहलाती है । समवायांग की भभयदेव विरचित वृत्ति (३४, पृ. ५६) के श्रनुसार प्राकृत आदि छह भाषा- 
भेदों मे मागधो नाम की भाषा है। (यह सम्भवतः समस्त मगध देश की भाषा रही होगी) । र के स्थान 
मे ले भर शा, घ एवं स इन तीनो के स्थान मे एक मात्र स; इत्यादि व्याकरण नियमों से युक्त बह 
मागधी भाषा प्रपने समस्त नियमों का प्राश्नय न लेने से भ्र्धमागधी कही जाती है । 

धर्म -- भा. कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार (१, ७-८) में चारित्र को धर्म कहा है जो समस्वरूप है । 
इस सम को उन्होंने मोह (दर्शंनमोह) भौर क्षोभ (चारित्रमोह) से रहित प्रात्मपरिणत्ति बतलाया है। 
भ्रागे उन्होने जो द्रव्य जिस रूप से परिणत होता है बहु उस काल में तन्‍्मय कहा जाता है! इस नियम के 
अनुसार धर्मस्वरूप से परिणत भात्मा को धर्म कहा है । यही पर श्रागे (१-११) उन्होंने यह भी कह्ढा है 
कि इस प्रकार के घम्म से परिणत प्ात्मा यदि शुद्धोपयोग से सहित होता है तो बहू निर्वाणसुख को प्राप्त 
करता है भौर यदि शुभोपयोग से सयुकत होता है तो फिर स्वगंसुख को प्राप्त करता है । उक्त कुन्द- 
कुल्दाचायं ने सागार शोर निरागार के भेद से सयमचरण को दो प्रकार का बतलाकर (चा. प्रा. २१) 
उनमें सागार सयमचरण को श्रावकधरमं शोर शुद्ध (निरागार) सयमचरण को यतिधर्म कहा है (चा. 
प्रा. २७) । उक्त झा. कुन्दकुन्द ने भावप्राभुत (८३-८५) में भी प्रवचनसार के समान पुन मोह शौर 
क्षोभ से रहित भात्मा के परिणाम को धर्म कहा है। यहा इतना विशेष कहा गया है कि ब्रत सहित पूजा 
प्रादि में जो प्रवृत्ति होती है उससे उपाणित पुण्य भोग का कारण होता है, फरमंक्षय का कारण वह नही 
होता । मोक्ष का कारण तो वह आत्मा है जो समस्त दोषो से रहित होता हुआ रागादि में निरत न 
होकर प्रात्मा मे ही रत होता है। ऐसे भात्मा को ही यहा घमं कहा गया है। इन्ही गा, क्ुन्दकुन्द ने 
बोधप्रामृत (२४) में दया से विशुद्ध भ्राचरण को भी घर्म कहा है। पूर्वोक्त प्रवचनसार (३, ४४-५४) में 
प्रा. कुन्दकुन्द ने श्रमणो को शुद्धोपयोग झौर शुभोपयोग इन दोनो से युकत बतलाते हुए प्रहन्तादि मे जो 
भवित भर प्रवचनाभियुक्तों मे जो वात्सल्यभाव होता है उसे शुयोपयोगयुक्‍त चर्या बतलाया है। भाचाये 
भ्रादि को भात्ते देखकर बन्दना व नमस्कार के साथ उठकर खड़े हो जाना, पीछे पीछे चलना झौर श्रमणों 
के श्रम को पादमर्दनादि के द्वारा दूर करता; इस सबको यहा सराग ह्वारित्र मे निम्ध नही कहा गया, श्रत३ 
उसे उपादेय ही समझना चाहिए। इतना यहा विशेष कहा गया है कि वेयावृत्य मे उद्यत होकर श्रमण 
यदि प्राणियों को पीड़ा पहुचात्ता है तो वह श्रमण नही रहता, किन्तु गृहस्थ हो जाता है; क्योंकि वह श्रावकों 
का धर्म है। श्रमणों को प्रथवा गृहस्थो की इस प्रशस्तभूत चर्या को यहां 'पर (उत्कृष्ट )' कहा गया है, 
कारण यह कि उससे साक्षात्‌ प्रथवा परम्परा से मोक्षयुख प्राप्त होता है । भागे उन्होने यहा (३-६०) यह 
भी स्पष्ट कह दिया है कि भ्शुभोपयोग से रहित होकर जो शुद्धोपयोग प्रथवा शुभोपयोग से युक्त होते 
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हैं बे लोक का कल्याण करते हैं । उतकी भक्ति करने वाला प्रशस्त (पुष्य ) को प्राप्त करता है । 

इस प्रकार भ्रा, कुन्दकुत्द के उपयुक्त विवेधन को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि 
वे व्यवहार धर्म के सर्वया विरुद्ध नही रहे । उनकी दृष्टि में जो शुद्धोपपोग की भूमिका पर भ्रारूढ़ होने 
में झसमर्थ ऐं थे उसके ऊपर झ्रारुढ़ होने की उत्कट अ्रभिलाषा रखते हुए शुभोपयोगी होकर सम्पग्द्शन के 
साथ उस व्यवहार घर्म का भी श्राचरण कर सकते है जो परम्परया मोक्षसुख का साधक है। इसी 
प्रभ्रिप्राय को हृदयगम करते हुए प्रमृतचन्द्र सूरि ने भी समयसारकलकश् (६) में प्राकृपदवी में --शुद्धोप- 
योग से पूर्व की शुमोपयोगरूप भूमिका मे-व्यवहारनय को भी सहारा देने वाला बतलाया है। यह 
अबश्य है कि शुद्धोपपोग की उपेक्षा कर जो शुभोपयोग में ही निमग्न रहना चाहता है वह परम्परा से 
भी मोक्षतृख को प्राप्त नही कर सकता । 

रत्नकरण्डक् (३), घवला टीका (पु. ८५, प्र ६२) शोर तत्त्वानुशञामत (५१) भें जो सम्यग्दर्शन, 
सम्यर्जञान श्ौर सम्यरूछारित्र को जो घर्मं कहा गया है वह प्रवचनसार (१-७) का ही अ्रनुमरण है। 
तत्वानुशासन (५१) में तो उक्त रत्तकरण्डक के इलीक ३ के पूर्वाद्ध को जैसा का तैसा श्रात्मसात्‌ किया 
गया है । 

विमलसुरि ने अपने पउसचरिउ (२६-३४) में मुनिजन के द्वारा निर्दिष्ट जीवदया भौर कपायों 
के निग्नरठ को धर्म बतलाते हुए यह भी कहा है कि हन प्रवुस्तियों में रत हुआ प्राणी सथन व्मबन्ध से 
छूटता है--मर्क्ति प्राप्त कर लेता है । 

इशवे कालिक (१-१), सर्वार्थसिद्धि (६-१३ व ६-७) तत्त्वाथवातिक (६ १३, ५) झोर तत्त्वाथे- 
इलोब बातिक (६-१३) भ्रादि में घर्मं का लक्षण भअ्रहिसा बहा गया है। शा. सि (६२) और त्त. वा. 
(६, २, ३) आदि में 'इष्टस्थाने घत्ते इति धर्म” इस निरुबित के साथ यट कह! गया है कि जो जीवो को 
इष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्स कराता है उसे धर्म कहते है। यदा ते वा. में (इष्ट स्थान को स्पष्ट करते हुए 
स, सि. से इतना विशेष कहा गया है कि जो धभ्ात्मा को चक्रवर्ती, देवेख्ध भर मनीद्ध आ्रादि के पद को 
प्राप्त कराता है उसका नाम धर्म है। इस निरुक्ति में पुर्वोबत रत्वनक. (२) का अनुसरण किया गया 
प्रतीत होता है। श्रागे रत्नक. (३) में घर्म को सम्यग्दशंनादि स्वरूप बतलाकर सम्यग्दशंन व माहात्म्य 
को दिखलाते हुए उसे इन्द्रादि पदों का प्रापषक भी कहा गया है (४१) ।+ उकद ते था. (६, २, 38) का 
प्रनुसरण करते हुए चारित्रसार (पृ २) में नरेन्द्र (चक्रवर्ती) पदादि के साथ 'मुक्तिस्थान! को भी 
ग्रहण कर लिया है जो त. वा. में नहीं है। त. वा. (६, ७, १२) म अनुप्रेज्षा के प्रसग में धर्म के लक्षण 
वा निर्देश करण हुए वहा गया है कि जीवस्थान प्रोर गुणस्थान इनके स्ववत्त्त का गति-उच्ध्रियादि मार्गे- 
णास्थानों में जो विचार किया जाता है वह धर्म का लक्षण है। इस प्रकार के लक्षणयुवत्र धम को भग- 
वान्‌ अरद्दन्त ने मोक्ष का हेतु कहा है । इसका अनुसरण त. एलो. वा. (६ ७) श्र चा सा. (पृ. घ€) 
में भी किया गया है । 

दबे, चुणि मे (पृ १५) धर्म के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो नारक, 
तिय॑च, कुमानुष धौर कुदेब पर्यायों में पड़ते हुए जीव का उनसे उद्धार करता है वह धर्म कहलाता है। 
रत्नक, (२) में विविष्ट धर्म के लक्षण से इमके ग्रश्चिप्राय मे बढुत कुछ समानता है। इस कथन की 
पुष्टि !हा (द चूथणि) किसी प्राचीन ग्रन्थमत एक इलोक को उद्धृत करते हुए उकके द्वारा की गई है । 
ललितविस्तरा (पृ ६०), स्थाताग की भ्रभयदेव विरचित वृत्ति (१-४०, पृ. २१) शोर झआाव. 
नियुक्ति की मतगगिरि विरचित वृत्ति (प ५६२) में भी उक्त इलोक को उद्घृत करते हुए उसी अभि- 
प्राप को व्यकत्त किया गया है। ललितविस्तरा में उसके पूर्व (पृ. १६) धर्म को सम्यर्दर्शनादि स्वरूप 
तथा दान, शील एवं तपोभावनारूप भी बतलाते हुए उसे प्रास्रव से सहित श्रौर उससे रहित भी निर्दिष्ट 
किया गया है । 

इस प्रकार विविध ग्रन्थकारों ने श्रपनी रुचि के भ्रनुसार प्रकृत धर्म को प्राय. श्रपने पुव॑बर्तीग्रन्‍्थों 


प्रस्तावना ११ 


का झनुसरण करते हुए कही मेत्री ध्रादि भावनात्रों स्वरूप, कहीं प्रम्युद्यय व निश्ेयतत का साधक, कही 
उत्तमक्षमाविरूप, कही श्रुत-चारित्रस्वरूप, कही दयाप्रधान श्रौर कहीं वस्तुस्वभावरूपव कहा है । 

तय - यह ज॑नागम का एक दृढ़तम भाधार रहा है । विविध ग्रन्थों मे इसके स्वरूप का विचार 
पतेक प्रकार से किया गया है व उपयोगिता भो उसकी श्रत्यधिक प्रगट की गई है । यधा--स्वयम्भ्स्तोत्र 
(५२) में श्रेयान्‌ जिनकी स्तुति करते हुए श्ग. समन्‍्तभद्र ने कहा है-प्रतिषेघसापेक्ष बिधि प्रमाण है ! 
उक्त विधि व प्रतिषेघ में एक प्रधान व दूसरा गौण हुप्रा करता है। उनमें को मुख्य का नियमन करता 
है उसे नय कहा जाता है | इसी स्तुति में भागे (६५) यह भी कहा गया है कि 'स्यात्‌' पद से चिह्लित वे 
नय यथार्थ होते हुए इस अकार प्रभीष्ट ग्रुणवाले हैं जिस प्रकार कि रसायन से ग्रतुविद्ध लोह घातु प्रयोक्ता 
को अ्रभीष्ट गुणवाली हुआ करती है। इसके पूर्व प्रकृत स्तुति मे ही (६१) उसकी उपयोगिता और 
धनुषयोधिता को प्रगट करते हुए यह भी सूचित कर दिया यया है कि ये द्रव्याथिक व पर्यावाथिक नय 
तभी स्व-पर के लिए उपका २क होते है जब वे परस्पर सापेक्ष हुआ करते हैं । इसके विपरीत--परस्पर 
की प्रपेक्षा के विना -वे यथाथंता से दूर रहते हुए स्व-पर के घातक ही हुत्रा करते है। उक्त समन्त- 
भद्राचायं ने श्रपनी श्राप्तमी मांसा (१०६) मे हेतुपरक नय के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा है कि साध्य का 
सबर्भा होने से जो बिना किसी प्रकार के विरोध के स्थाद्रादस्वरूप नीति से विभवत पश्रथंत्रिद्ेष (साध्य) 
का व्यजक होता है वह तय कहलाता है। लगशग इसी भ्रभिप्राय को प्रगट करते हुए सर्वा्थंसिद्धि (१-३३) 
में कहा गया है कि वस्तु प्रमेकास्तात्मक --नित्यत्व-श्रनित्यत्व, एवत्व-मनेकत्व, भावरूप-प्रभावरूप भौर 
भिन्नत्व-प्रभिन्नत्व आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक घर्मोस्वरूप है। उनम्रे जो प्रयोग विना 
किसी प्रकार के विरोध के हेतु की मूरूपता से साध्यविशेष की यथार्थठा की प्राप्लि मे कुशल होता है उसे 
नये कहा जाता है । 

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (१-३५) मे नय के प्रापक, कारक, साधक, निवंतंक, उपलम्भक और 
ध्यजक इन समादाथक नामों का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो जीवादि पदार्थों को ले जाते है, 
प्राप्त कराते हैं, कारक है, सिद्ध कराते हैं, निवंतित करते है, उपलब्ध कराते है प्रौर व्यवत कराते है 
उनका नाम नये है । लगभग इसी पअभ्िप्राय को उत्तराष्ययन चूणि (पृ. ४७) मे भी प्रगट किया गया 
है । आवश्यक नि. (१०६६) प्रोर दशर्वकालिक नि. (१४६) मे नय के स्वरूप को प्रमट करते हुए 
कहे गया है कि ग्रहण करने योग्य ध्रथवा नहीं ग्रहण करने योग्य ज्ञात पदार्थ के विषय में प्रयत्न करना 
चाहिए, इस प्रकार का जो उपदेश है उसे नय कहा जाता है| न्‍्यायावत्तार (२६ ) के झ्नुमार जो एक 
देश विशिष्ट पदार्थ को विषय करता है उसे नय माना गया है । 

भट्टाकलंकदेव ने सिद्धिविनिदबय (१०,१-२), लघीयस्त्रय (५२) भोर प्रमाणसग्रह (८७) 
में ज्ञाता के भ्रभिष्राय को नथ कहा है । इसके पूर्व लघीयस्त्रय (३०) मे बे प्रकारान्तर से यह भी बाह़ते है 
कि प्रमाण के विषयभूत (ज्ञेय) वस्तु भेदाभेदात्मक --सामान्य-विशेषस्वरूप है उसके विषय मे पुएषों 
के जो भ्पेक्षा श्लौर उसके विना सामान्य व विशेष विषयक प्रभिप्राय हुपआ वारते है उन्हें यथाक्रम से 
नय झौर दुनंय कहा जाता है। इस कारिका की स्थो. बृत्ति मे भी उन्होंने ज्ञाता के प्रश्िप्राय को नय 
कहा है। इसी श्रभ्निप्राय को उन्होने भ्रागे भी इस लबीयस्त्रय को स्थो, ब॒त्ति (७१) में पुनः 
प्रयद किया है। उक्त लश्यीयस्त्रय की ६२वों कारिका मे उन्होंने श्रुत के दो उपयोग (व्यापार) 
बतलाथे है--एक स्याद्वाद भौर दूसरा नय। इहनमें स्याह्राद को--पभनेकाम्तात्मक पदार्थ के कथन 
को--सकलादेश--सम्पूर्ण पदार्थ का कथन करने बाला--भौर नय को विकलसंकथा-- वस्तु के एक 
देश का कथत करने वाला --कहा है । प्रकृत लघीयस्त्रय में भ्रागे (६६) उन्होने कहा है कि श्रुत के भेदभूत 
जो नय हैं वे नेग्रम-सप्रहादि के भेद से सात है। उनका मूल ब्राघार द्रव्य व पर्याय है। इसका प्रश्िप्राय 
यह है कि मूल मे नय के दो भेद हैं--एक द्रव्याथिक नथ झौर दुसरा पर्यायाथिक नय । पुर्वनिदिष्ट 
नेगमादि सात मे पूब के तीज द्रव्याथिक शोर प्रस्तिम चार पर्यायाथिक नय के भ्रस्तभंत हैं। यह पूर्वोष्त 
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जाता के प्रभिप्रायस्वरूप नय के लक्षण का स्पष्टीकरण है। इन्हीं भ्रकलंकदेव ने झपने तत््वाथंबातिक 
(१, ६, ३) में नय के लक्षण में कहा है कि जो भवयव को विषय करता है उसका नाम नय है । यह 
लघीयस्त्रय की ६२वीं कारिका मे निर्दिष्ट 'विकलसंकथा' का ही स्पष्टीकरण है | यही पर भागे (१, ६, 
६) उन्होंने सम्यक एकान्त को नय का लक्षण कहा है। हेतुविशेष के सामर्थ्य को भ्रपेक्षा रखकर जो 
प्रमाण के द्वारा प्ररूपित पदा्े के एक देश का कथन किया करता है उसे सम्यक एकान्त कहा जाता है। 
यहीं पर श्रागे (१, ३२, १) प्रकारान्तर से पुत: यह कहा गया है कि जो प्रमाण से प्रकाक्षित प्रस्तित्व- 
नास्तित्वादिरूप ध्रनन्तधर्मात्मक जीवादि पदार्थों के विदोषों (पर्यायों) का निरूपण करने वाला है उसे 
नय कहा जाता है । 

उत्तरा. चाणि (पृ. ६) भ्रौर पधाव, नियुक्ति की हरिभद्र विरचित वृत्ति (७९) मे वस्तु की 
पर्यायों के भधिगम को नय का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। दोनों में प्राय: शब्दशः समानता है । 
भनुयो. की हरिभद्रविरचित वृत्ति (पृ. २७ व ६६) मे भ्रनन्तधर्मात्मक वस्तु के एक अंश के ग्रहण करने 
को नय कहा गया है । इसी वृत्ति में क्षागं (पृ, १०५) प्रकारान्तर से यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि 
जो प्रनेक घर्मात्मक बर्तु को विवक्षित किसी एक धर्म से ले जाता है उसे नय कहते है । 

घबला (पु. १, पृ. ८५३ व पु. €, पृ. १६४) मे कहा गया है कि प्रमाण से परिगहीत बस्तु के 
एक देश में जो बस्तु का निश्चय होता है उसे नय कहा जाता है। भागे इस घबला (पु. ६, पृ. १६२ व 
१६३) में लघीयस्त्रय की ५२वीं कारिका के श्रनुसार ज्ञाता के ध्रभिप्राय को नय का लक्षण बतलाते हुए 
उसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रमाण से परिगृहीत पदार्थ के एक देश में जो वस्तु का अ्रध्यवसाय 
होता है, इसे नय जानना चाहिए । लधीय की प्रकृत कारिकागत “युक्तितोडरथपरिग्रह.” इसे हृदयंगम कर 
कहा गया है कि युक्त का भ्र्थ प्रमाण है, इस प्रमाण से जो श्रर्थ का परिग्रह होता है--द्र॒व्य श्रौर 
पर्याय में से विवक्षा के प्रनुसार जो किसी एक का वस्तु के रूप में ग्रहण होता है उसे नय कहते है । 
यही पर श्रागे (पु. ६, प्‌ १६५४-६६) पृज्यपाद भट्टारक द्वारा निदिष्ट लक्षण को उद्धृत करते हुए यह 
कहा गया है कि प्रमाण से प्रकाशित झनेकधर्मात्मक पदार्थोंके विशेषों (पर्यायों) की जो प्रूपणा 
किया करता है उसे नय कहते हैं। इसे वीरसेनाचायं ने धवला में जहा पृज्यपाद के प्रभिप्रायानुसार 
सामान्य नय का लक्षण बतलाया है वही उन्होंने उसे जयघवला (१, पृ. २१०) में तत्वाथेभाष्यगत (त. 
वा, १, ३३, १) वाक्यनय का लक्षण कहा है। त. वा. मे उसकी उत्थानिका मे उसे सामान्य नय का 
ही लक्षण निर्दिष्ट किया गया है--त्तत्र सामान्यनयलक्षणमुच्यते । इसी पु. € में भ्रागे (प, १६६) प्रभा- 
चन्द्र भट्टारक के द्वारा निर्दिष्ट 'प्रमाणव्यपाश्रय' इत्यादि वाक्य को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि 
प्रमाण के भाश्रय से होने वाले परिणामविकल्पो के--भरभिप्रायविशेषों के--वशीभूत पदार्थगत विशेषों के 
निकूपण मे जो प्रयोग भ्रथवा प्रयोकता समर्थ होता है उसे नये समझना चाहिए। प्रागे (प. १६७) भा. 
पृज्यपाद विरचित सारसग्रहगत 'प्रनन्तपर्यायात्मकस्य! इश्यादि वाक्य को उद्घृत करते हुए तदनुसार यह 
कहा गया है कि भ्रनन्तपर्यायस्वरूप वस्तु की उन पर्यायों मे से किसी एक पर्याय को अ्रहण करते समय 
उत्तम हेतु की भ्पेक्षा करके जो निर्दोष प्रयोग किया जाता है उसका नाम नय है। जयधवला ((, प्र. 
२६१०) मे पुर्वोक्त घवला (पु. ६, पृ. १६६-६७) के द्वी प्रभिष्राय को ध्वक्त करते हुए जहां घबला में 
सारसंप्रहोक्त नय के उस लक्षण को बिशेषरूप मे वाक्यनय का लक्षण कहा गया है। इसी प्रहार प्रभा- 
चन्द्र के द्वारा निदिष्ट पुर्वोक्त नय के लक्षण को चवला मे जहां सामान्य से तय का लक्षण निर्दिष्ट किया 
गया है वहां जयघवला मे उसे प्रभाचन्द्रीय वाक्यनय का लक्षण कहा गया है । 

तत्त्वाथंदलोकवातिक (१, ६, ४) भोर नयविवरण (४) में स्वार्थ के--प्रमाण के विषयमूत 
पदार्थ के--एक देश के निर्णय को नय का लक्षण प्रयट किया गया है। यहां भागे (१, ३३, २) गय के 
लक्षण मे जो यह कहा गया है कि स्थाह्वाद से विभक्त झर्थविद्वेष का जो ब्यंजक होता है बहु नय कहलाता 

है, यह शब्ददा: ब्राप्तमीमासा १०६ का श्रनुसरण है। यहां भागे (१, ३३, ६ व नथवि. १८) यह 
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निर्देश किया गया है कि श्रुत के विषयमूत श्र के एक देश को जो ग्रहण किया करता है उसका नाम नय 
है । सम्मवतः इसी का भ्रनुसरण करते हुए प्रमाणनयतत्त्वालोक (७-१) में यह कहा गया है कि जो श्रुत 
तामक प्रमाण के विषयभूत पदार्थ के श्रन्य प्रंशों की झोर से उदासीन होकर एक प्रंश को ले जाता है उस 
प्रतिपतता के प्रमिप्रायविद्ेष को तय कहते हैं । यह पूर्वोक्त त. इलोकवातिक (१, ३३, ६) के उस संक्षिप्त 
घक्षण का ही स्पष्टीकरण दिखता है । 
नयचक्र (२) और द्रव्यस्वभावप्रकाशनयचक्र (१७४) में कहा गया है कि वस्तु के भ्रश को ग्रहण 
करते वाला जो श्रुत का भेदभूत ज्ञानियों का विकल्प (भ्रमिप्राय) है उसे नय कहा गया है। इसका 
प्रभिप्राय पूर्वोक्त त इलो. वा. (१, ३३, ६) में निर्दिष्ट लक्षण से भिन्न नहीं है। लगमग यही भभिप्राय 
प्रालापपद्धति (पु. १४५) में निर्दिष्ट नय के लक्षण मे देखा जाता है। विकल्परूप में यहां इतना विशेष 
कहा गया है कि भ्यवा जो वस्तु को नाना स्वभावों से पृथक्‌ करके एक किसी विवक्षित स्वभाव में ले 
जाता है--प्राप्त कराता है उसे नय जानना चाहिए 
सूयंप्रज्॒प्ति की मलयग्रिरि विरचित वृत्ति (१-७, पृ. ३६) में कहा गया गया है कि वक्ता का 
जो विशेष अभिप्राय वस्तु के प्रतिनियत एक श्रंश को विषय करता है उसका नाम नय है। इसकी पुष्टि 
में वहां समन्तभव्रादि के नाम निर्देशपृवंक “'नयो ज्ञातुरभिप्राय: (लबघीय. ५२) इस वाक्य को उद्घृत 
किया गया है। 
इस प्रकार विविध ग्रन्थकारो ने श्रपती रुचि के पनुप्तार पुवववर्ती ग्रन्थों का भ्रनुसरण कर प्रकृत 
नय के लक्षण को व्यक्त किया है । निष्कर्ष रूप मे कुछ लक्षण इस प्रकार है-- 
१ समन्‍्तभद्वे-- विधि-प्रतिषेध मे मुझ्य का नियामक । 
रह स्याद्वाद से विभकत श्र के विशेष का व्यजक । 
२. पृज्यपाद-- भनेकान्तात्मक यस्तु में बिना किसी बिरोध के हेतु की प्रमुखता से साध्यविशेष 
५२ को यथार्थता प्रगट करने बाला प्रयोग | 
पर प्रनन्तपर्यायात्मक वस्तु की भ्रन्यतम पर्यायविषयक भ्रधिगम के समय निर्दोष हेतु 


भ्रपेक्षा तिरबद्य प्रयोग (सारसग्रह) । 
हे प्रमाणप्रकाशिव प्रथ के विशेष (नित्यानित्यत्वादि) का प्ररूपक । 


३ तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकार-- प्रापक, कारक, साधक, निर्वतेंक, निर्भासक, उपलम्भक श्रथवा 
व्यजक । 
४ नियूंक्तिकार--ग्राह्यग्राह्म भ्र्थ के विषय मे यट्नविषयक उपदेश । 
५ उत्तरा, चुणिकार--वस्तु की पर्यायों में सम्भव पर्याय की अपेक्षा वस्तु का प्रधिगमन । 
६ सिद्धसेन दिवाकर --एकदेशविशिष्ट श्र्थ को विषय करने वाला । 
७ अकलंकदेव--मभेदाभेदात्मक शेय के विषय में भेदाभेदविषयक सापेक्ष भ्रश्निप्राय । 
न ज्ञाता का पभ्रभिप्राय । 
| श्रवयव को विषय करने वाला । 
श सम्यक्‌ एकान्त । 
श प्रमाणप्ररूपित भ्र्थ को पर्यायों का प्रूपक । 
८ हूरिभद्ग सुरि---भनम्त पर्यायात्मक वस्तु के एक भ्रंश का परिच्छेद । 
$) पझ्रनेक घर्मात्मक ज्ञेय के भ्रध्यवसायान्तर का हेतु । 
€ बोरसेन--प्रमाणपरिगृहीत प्र के एक देश में वस्तु का अ्रध्यवसाय । 
१० विद्यानन्द-स्वार्थ के एकदेश का निर्णय । 
हि श्रुतार्थीश का जश्ञापक | 
११ स्वामिकुमार--लोकव्यवद्वार का प्रसाधक श्रुतशान का विकल्प | 
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१२ प्रभाचर्द--प्रतिपक्ष का निराकरण न करके वरत्वंश का ग्राहक ज्ञाता का पअ्भिषप्राय । 
१३ मलयगिरि--विशेषाकांक्ष सामान्य का ग्राहक श्रथवा सामान्यापेक्ष विशेष का ग्राहक । 
(लघीयस्त्रयगत कारिका ३० का फलितायथं ) | 
इन नयलक्षणों मे उत्तरोत्तर कुछ बिकास हुप्ा प्रतीत होता है। प्रन्य ग्रन्थकारों के द्वारा 
निर्दिष्ट लक्षण इन्ही लक्षणों मे से किसी के झाघार पर होना चाहिए।' 
नाग्न्थपरीषहुजय -सर्वार्थ सिद्धि (६-६) झौर तत्त्वाथंबातिक (६, ६, १०) पझादि मे प्रार्थता की 
सम्भावना से रहित; याचना (दीनता), रक्षण व हिंसा ग्रादि दोषो से चिहीन तथा परिग्रह से रहित 
होने के कारण निर्वाणपद को प्राप्ति के प्रति प्रद्धितीय साधनभूत ऐसे बाघा से रहित बालक की नग्तता 
के समान स्वाभाविक नग्नवेष को धारण करने वाला साधु मान॒तिक विकार से युक्त हो जाने के कारण 
स्त्रियों के रूप को प्रयवित्र व घृणास्पद देखता हुझ्आमा दिन-रात प्रखण्डित ब्रह्मचयं पर भ्रधिष्ठित रहकर 
निर्दोष भ्रचेलब्रत को जो धारण करता है उसे उसका नाग्न्यपरीषहजय कहा गया है | 
उत्तराध्ययन (२-१३) में दसके स्वरूप का विचार करते हुए कहा गया है कि तस्‍्वज्ञानी साधु 
कभी प्रचेल (निर्वरत्र) भौर कभी सचेल (सबस्‍त्र) होता है। पर निर्वस्त्र होने पर जो श्रनेक अ्रकार की 
शत्य ग्रादि की उसे बाधा होती है उससे वह खेद कौ प्राप्त नही होता व उसे घर्म के लिए हिंतकर 
मानता है । यदि वह सवस्ञ्र है, पर वस्त्र अनुकल नहीं है श्रथवा वह जी हो गया है तो उसके लिए 
पाचना करते हुए वह दीनता को प्रगट नही करता । हृस प्रकार से वह उपर्यक्त दोनों ही अवस्थाप्रों में 
खेदखिन्न नही होता । यह उसके नाग्न्यपरीषह या भ्रवेलपरोषहजय का लक्षण है। भाव, निर्यूफ्ति को 
हरिभद्र बिरचित ब॒त्ति (६१८, पृ. ४०३) में परीषहों से सम्बद्ध इलोको को किसी पृूर्बकालीन प्रस्थ से 
उद्घृत कर प्रकृत परीषह के विषय में कहा गया है कि लाभ-अ्रलाभ की विचित्रता को जानता हुआ्ना 
साधु नग्नता से उपद्रवित होकर “मेरा वस्च श्रशुभ या नद्दी/ इस विचार से उत्तम या निहृष्ट वस्त्र की 
इच्छा न करे । त भा. की सिद्धसेन बिरचित वृत्ति (६-६) मे कहा गया है कि दिगम्बर या भोत श्रादि के 
समान उपकरणों मे रहित होना ही नाग्स्यपरीषह नहीं है। तो फिर बहू क्या है, इसके उत्तर में वहा 
कहा गया है कि प्रवचन में उसका जो विघान कहा गया है तदनुसार नग्नता को जानना चाहिए । 
इस नग्नता का पर्यायबाची हाब्द प्रचेलकत्ता है । प्रकृत लक्षणावली के प्रथम भाग को प्रस्तावना 
में (१. ७०-७१) प्राचाराग श्रादि के प्राश्रय से अचेलकता के विषय से विशेष विचार छिया जा चुका 
है। विशेष जिज्ञासुग्रो को उसे वहा पर देखना चाहिए । 
निगोवजोीब-- घवला पु. ३ (पृ. ३५७) में निगोद जीवो के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया 
है कि जिन प्रनन्तानन्त जीबो का साधारणरूप से एक ही दधारीर होता है उन्हें निगोदजीब कहा जाता 
है । इसी घबला मे श्रागे (पु. ७, पृ. ५०६) कहा गया है कि जो जीव निगोदों में भथवा निगोदभाव 
से जीते है वे निगोदजीब कहलाते है । यही पर आगे (पु १४, पू ८५ और पृ. ४६२) पुलबियो को 
निगोद कहा गया है। इसी पुस्तक में पृ. ८६ पर पुलवियो के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है 
कि स्कन्ध, अण्डर, प्रावात, पुलविया भ्रौर निमोदशरीर ये पाच होते हैं। यहां प्रथक-पृथक पांचों के 
स्वरूप का भी निर्देश किया है ! पूर्व मे यहा (घवला पु. ३, पु. ३५७) में निगोद जीवो के स्वरूप को 
दिखलाते हुए उन प्रनन्तानन्त जीवो का एक ही साधारण शरीर निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे साधारण 
शरीर वाले जीव नियम से वनस्पतिकायके श्रस्तगंत हैं (बट्खं, ५, ६, १२४--पु. १४, प्र. २२५) । 
इन साधारण जीवों के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि साधारण जीव वे है जिनका प्राहार 
धोर भान-पानग्रहण साधारण है, भर्थात्‌ एक जीव के द्वारा भ्राहार प्रहण करने पर सभी झनम्तानन्त 
जीवों का वह साधारण प्राह्र होता है। यही प्रक्रिया उनके दवासोच्छवास को भी जानना चाहिए 
(पट्ख, ५, ६; १२२--पु. १४, पृ. २२६) । जहा एक का मरण होता है बहां एक साथ प्रसन्‍्त साधा- 
रण जीवों का मरण द्वोता है, इसी प्रकार जहां एक उत्पन्न होता है वे वहाँ सभी एक साथ उत्पन्न होते 
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हैं । घवलाकार ने साधारण जीवों का लक्षण एक शारीर में निवास करने वाले निर्दिष्ट किया है (पु. १४, 
पृ. २२७) । एक ही शरीर मे भ्रवस्थित ये साधारण बादर व सूद्षम निगोदजीव एकमेक के साथ परस्पर 
में बद्ध भौर स्पृष्ट होते हैं। उदाहरण यहां मुली ० थूहर श्रादि का दिया गया है । इन निगोद जीवों में 
ऐसे भी ध्नन्‍्त (नित्यनिगोद) जीव हैं जिन्होंने सक्लेश की श्रचुरता के कारण कभी त्स पययि को नहीं 
प्राप्त किया है (घट्ख, ५, ६, १२६-२७-५१. १४, पृ. २२६-३४ द्र॒ष्टव्य है) । 

जीवाजीवाभिगम की मलयगिरि विरचित वृत्ति (५, २, २३८, प्‌. ४८३8) में जीवों के प्राश्नय- 
विशेषों को निगोद कहा गया है । 

गो, जीवकाण्ड की जीवतत्त्वप्रदीपिका टोका (१६१) झभौर कातिकेयानुप्रेक्षा की टीका (१३१) 
में समातरूप से “नियता गा भूमि क्षेत्र निवास प्रनन्तानन्तजोबानां ददातीति नियोदम्‌! इस प्रकार की 
निरुक्ित के साथ यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि जो ग्रनन्तातन्‍्त जीवो को नियमित निवास देता 
है उसका नाम निगोद है । 

ये निगोदजीव दो प्रकार के माने गये है--नित्यनिमोदजीब श्रौर भ्रनित्यनिगोदजीब । तत्त्वाथं- 
वातिक २, ३२, २७) मे॑ योतनिभेदों की प्ररूपणा के प्रसग में इन दो प्रकार के निगोदजीबों के स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो जीव तीनो ही कालो में त्रस पर्याय प्राप्त करने के योग्य नहीं 
हैं उन्हे निः्यतिगोत शौर जो भ्रम पर्वाय को श्राप्त कर चुके है तथा श्रागे भी उसे प्राप्त करने वाले है 
उन्हे झनित्मनिगोत कहा जाता है। यहा “नियोत! णब्द का उपयोग 'तिगोद' के समानार्थक रूप में हुप्रा 
है । इसे प्राकृत 'णिगोद' का सरकृत में रूपान्तर हुआ समझना चाहिये। इस निगोत शब्द का उपयोग 
पनगारघर्मामृत की स्वो. टीका (४-२२) में उदघृत एक इलोक में भी हुप्मा है । 

धघवला (पु १४, पु. २३६) में 'अनित्यनिगोत' के स्थान में 'चतुर्गंतितिगोद” शब्द का उपयोग 
हुआ है। वहा इनके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि चनुगंतिनिगोद जीव वे है जो देव, 
नारक, तिर्यच और मनुष्यों मे उत्पन्त होकर पुन. निभोदो में प्रविष्ट होकर रहते है तथा जो जीव सदा 
लिगोदो में ही रहते है उन्हे नित्यनिगोदजीब जानना चाहिए। यही श्रभिष्राय ध्रनगारघर्मामृत की स्वो, 
टीका (४-२२) में भी प्रगट किया गया है । 

पूर्वोक्त षपट्खण्डागम के जिस गाथासूत्र (५, ६, १२७) के श्रनुसार ऐसे धनल्‍्त जीवों का उल्लेख 
किया गया है जिन्होंने कभी त्रस पर्थाय को प्राप्त नहीं किया, उस गाथासूत्र को गो. जीवकाण्ड में (१६१) 
उसी रूप में श्रात्मसात्‌ किया गया है। उसकी जी. प्र. टीका में यह श्रश्निप्राय प्रगट किया गया है कि प्रकृत 
गाथा में उपयुक्त 'प्रचुर/ शब्द एकदेशाभाव से विशिष्ट समस्त भ्र्थ का बाचक है। परत: उसके ग्राश्रय 
से यह सूचित किया गया है कि भ्ाठ सप्य अ्रधिक छह मासो के भीत्तर चतुर्मतिरूप जीवराँश से निकल 
कर छह सो प्राठ जीबो के मुक्त हो जाने पर उतने (६०८) ही जीव नित्यनिगोदभव को छोड़कर चतु- 
गंतिभव की प्राप्त होते हैं। उपयुक्त श्राठ समय श्रधिक छह मासो मे छह सौ धाठ जीवो के मुक्त (क्षपक- 
श्रेणिप्रायोग्य) होने का उल्लेख घवला (पु. ३, पृ. ६२-६३) में भी किया गया है । 

निग्नश्ध--ना ग्ल्यपरीषहजय के प्रसग मे निम्न॑न्थता भ्रपेक्षित है, यह पूर्वे मे स्पष्ट किया जा चुका 
है | प्रकुत मे निग्नेन्ध को विशेषता को प्रगट करते हुए सूच्रकृतांग (१, १६, ४) में कहां गया है कि जो 
एक है, एकवित्‌-- एक श्रात्मा को ही जानता है, प्रब॒द्ध है, फर्मागम के स्रोतों (श्राख़वों) को नष्ट कर 
चुका है, प्रतिशय संयत है, समितियों का दृढ़ता से पालन करता है, सुसामायिक--छत्र-भिन्नादि के विषय 
में समभाव रखता है, झ्ात्मवाद को प्राप्त है, विज्ञ है, द्रव्य व भावरूप दोनो स्रोतो को नष्ट कर चुका 
है, पूजा-सत्कार की श्रपेक्षा नही करता है, धर्मार्थी है, धर्म का वेत्ता है भौर नियागप्रतिपन्‍न है--मोक्ष- 
मार्ग को प्राप्त है; उत्ते निम्नेग्थ कहा जाता है। ऐसा निग्रेन्थ इरिद्रियों व कधायों का दमन करके शरीर 
से निःस्पृह्ठ होता हुआ समित--समतास्वरूप हझाचरण करता है। इस प्रकार यहां बाह्य व भ्रभ्यन्तर 
परिग्रह से रहित साधु की सामास्य से प्रशंसा की गई है ' 
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तस्वार्थसूत्र (दि, ६-४६, दवे, ६-४८) में इन पांच निम्नंन्थों का निर्देश किया गया है--पुलाक 
बकुद, कुशील, निम्नेग्थ और स्तातक । इनमे निम्नंन्थों के स्वरूप को दिखलाते हुए उसकी व्यास्यास्वरूप 
सर्वार्थ सिद्धि, तत्त्वाथंबातिक व त. इलोकबवातिक तथा हरिवंशपुराण (६४-६३) पझ्रादि में कहा गया है कि 
जिनके कर्मों का उदय पानी में लकड़ी से खीची गई रेखा के समान भ्रथ्यक्त है तथा जिनके भस्तमुंह॒तत में 
केवलज्ञान व केबलद्शन प्रगट होने वाला है वे निग्नंन्ध कहलाते है | त. भाष्य में भी लगभग इसी प्रकार 
के भ्रभिष्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जो बीतराग होकर छछ्मस्थ हैं, भर्थात्‌ दोनों प्रकार के 
मोहनीयकर्म से रहित हो जाने पर भी जिनके प्र॒भी केवलज्ञान व केवलद्ंन प्रगट नहीं हुआ है, तथा जो 
ईर्यापथ को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें निग्नेग्थ कहा जाता है। यहा 'ईर्या का प्रर्थ योग घोर 'पथ' का श्रथ॑ 
संयम करके उसका यह भ्रभिप्राय सूचित किया गया है कि वे योग व संयम को प्राप्त हो चुके हैं । 
भाराधनासार (३३) के भ्रनुसार शरीर बाह्य प्रन्थ धौर इन्द्रियविषयों की ध्रभिलाषा भ्रम्यन्तर भ्रन्थ है, 
इन दोनो का परित्याग हो जाने पर क्षपक परमार्थ से निग्नेन्थ होता है। तत्त्वतार (१०) के प्रनुसार 


जिसने मन, वचन व काय से बाह्य घोर भ्रम्यस्तर परिग्रह को छोड़ दिया है तथा जिनलिंग का ग्राश्नय ले 
लिया है उस श्रमण को निग्न॑न्थ कहा जाता है । 


प्रावश्यकसूत्र की हरिभद्रविरचित वृत्ति (भ. ४, 9. ७६०) श्रौर दहावंकालिक नि. को भी हरि- 
भद्वविरचित वृत्ति (१५८) में भी कहा गया है कि जो बाह्य भोर श्रम्यन्तर परिग्रह से रहित हो चुके 
है वे निग्नेन्ध कहलाते है। लगभग यही प्रमिप्राय त. भाष्य की सिद्धसेन विरचित वृत्ति (६-४८) में भी 
व्यक्त किया गया है । वहां प्रन्थ शब्द से भाठ प्रकार के कर्म के साथ मिथ्यात्व, भ्रविरति, कपाय भ्रौर 
दुष्प्रणिधान युक्त योग को ग्रहण किया गया है। यही पर झ्रागे (६-४६) उपज्ञान्तमोह और क्षोणमोह 
सयतो को निम्न॑स्थ कहा गया है। प्रवचनसारोद्धार (७३१) मे निग्नेन्‍्थ, शाक्य, तापस, गेरुक भोर श्राजीव 
इन पाच को श्रमण कहा गया है। इनमें निम्नेन्थ मुनि उन्हे कहा गया है जो जिनशासन में ही 
सम्भव है । 

निधिचिकित्स--निविचिकित्सता झौर निविचिकित्सा ये दोनो छाब्द भी प्रकृत निविचिक्षित्स के 
समाताथंक है। सम्यग्दर्शन के भाठ अंगो में तीसरा अ्रगय निविधिकित्सा हैं । इसकी प्रतिपक्षमूत विचिकित्सा 
यह उस सम्यग्दर्शन को मलिन करने वाला उसका एक भ्रतिचार है । समयप्राभूत (२४६) में निविच्िकित्स 
सम्यर्दृष्टि उस कहा गया है जो सभी धर्मों मे--सब हो वस्तु स्वभावों के विषय में--घृणा नही करता है । 
इस कारण उसके जुग॒प्सा के श्राश्नय से होने वाला कर्मबन्ध नहीं होता। रत्नकरण्डक (१३) मे 
निविचिकित्सता पग के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि शरीर यद्यपि स्वभावत. अपवित्र है, 
फिर भी उसे (मनृष्य शरीर को) रत्नत्नय की प्राप्ति का कारण होने से पवित्र भी माना गया है) भ्रतएव 
उससे घृणा न करके गृणो के भ्राश्रय से जो प्रीति हुआ करती है, इसका नाम निविचिकित्सा अग है, जो 
सम्यग्दर्शन का पोषक है । तत्त्वाथंवातिक (६, २४, १) श्रौर चरित्रासार ( पु.३) में इस अग के लक्षण का 
निर्देश करते हुए कहा गया है कि द्ारीर श्रादि के अशुत्ति स्वभाव को जानकर वह शुचि है! इस प्रकार के 
भिथ्या सकलप को दूर करना, इसका नाम निविचिकित्सता है। प्रथवा, जिनागम में यदि यह घोर कष्ट देने 
वाला विधान न होता तो सब सगत था, इस प्रकार का विचार न आने देना, इसे निविचिकित्सता का लक्षण 
जानना चाहिये । पृरुषार्थसिद्धयुपाय (२५) में प्रकृत निविचिकित्सता के विपरीत विचिकित्सों का निषेध 
करते हुए कहा गया है कि क्षूधा, तृषा, शीत झ्रौर उष्ण भ्रादि जो भ्रनेक प्रकार के भाव है उनमें तथा विष्दा 
श्रादि द्रव्यों के विषय में घृणा नहीं करता चाहिये। इसका श्रभिष्राय यही हुआ कि क्षुधा-तुषादि के होते 
पर सकक्‍लेश को प्राप्त न होता तथा मल-मत्रादि घृणित समर जाने वाले पदार्थों से घुणा न करना, यह उक्त 
निविचिकित्सता का लक्षण है। कातिकंयानुप्रेक्षा (४१७) व श्रभितगतिश्रावकाचार (३-७५) में दस प्रकार 


के धर्म के धारक तपस्वियों के स्वमावत: दुगेन्धित व भ्रपविश्र शरीर को देखकर उनके प्रांत घृणा न करना, 
इसे निविचिकित्सा गुण--सम्यर्द्शन का अग--कहा गया है । 


प्रस्तावना १७ 


पद्चात्कालीन ग्रस्थकारों ने प्राय पूर्वोचत रत्नकरण्डक, पू. सिद्धयुपाय, कातिकेयानुप्रेक्षा श्रथवा 
प्रमितगतिश्रा, का अनसरण किया है! समयप्राभुत में जो कुछ इस प्रसग में कहा गया है वह श्राध्यात्मिक 
दृष्टि की प्रधानता से कहा गया है। त. वातिक में विकल्प रूप से उक्त लिविचिकित्सता के लक्षण में जो 
यह कहा गया है कि इस झअग से युक्त सम्यस्ट्प्टि यह विचार नहीं करता कि जिन शासन में यदि यह कष्टप्रद 
विधान न होता तो सब युक्तिसगत था! उसका भ्रनुसरण चारित्रसार (पृ.३), बृहदूद्व्यसंग्रह टीका (४१) 
कार्तिकेयानप्रेक्षा की टीका (३२६) में भो लगभग उन्ही झब्दों में किया गया है, | अन्य कौन से दि ग्रन्थों 
में बिकल्प रूप से इस लक्षण का अनुसरण किया गया है, यह ग्रन्वेषणीय है । 

दशवैकालिक नि. (१८२) की हरिशद्र विरचित बुत्ति में तथा धर्मबिन्दु (२-११)की मुनिचन्द्र बिर- 
बित वत्ति में समान शब्दों में विविकित्सा' का झर्थ मतिश्रम करते हुए यह निर्देश किया गया है कि जिसका 
वह मतिश्रम निकल चुका है उसको निविचिकित्स कहा जाता है। दशवे नि केवृत्तिकार उक्त हरिभद्र 
सूरिने श्रावकप्रज्ञप्ति (८७) की टीका में भी 'विचिकित्सा' ता अर्थ मतिश्रम किया है व उसको स्पष्ट करते 
हुए यह कहा है कि युक्ति और श्रागम मे सगत भी ग्रर्थ के विषय में फल के प्रति यह सन्देह होता है कि बालु- 
कणो के भक्षण के समान इन कनकाबली आदि तपो के क्लेश जनक परिश्रम का मूझके कुछ फल प्राप्त होगा 
या नही, बयोकि कृपकोी की कियाये सफल प्रौर निष्फत दोनो ही प्रकार की देखी जाती है। इस प्रकार के 
सन्देह का नाम ही विचिकित्सा है। ग्रागे इसके शक्रा स भेद दिखलाते हुए कहा गया है कि शका जहा समस्त 
व ग्रसमस्त पदार्थों को विषय करने के कारण द्रव्य और गण को विषय करती है वहा यह विचिकित्सा 
केवल क्रिया को विषप्र करती है| वरततप्त्‌ मिथ्यात्वमोहतीय के उदय से होने वाले प्राय ये सभी जीव- 
परिणामबिशेष सम्यक्‍त्व के अ्रतिशार फहे जाते है, परत सूक्ष्म विचार नहीं करना चाहिये। पक्षान्तर में 
सहा यह भी कहा सया है - प्रथवा विचिक्रित्सा स विदवज्जुगृप्सा को ग्रहण करनाचाहिए । “विद्वान से यहाँ 
उन साधुभ्रो को ग्रहण किया गया है जो समार के र्वभाव को जानकर समस्त परिय्रह से विरत हो चूके है, 
ऐसे विद्वानों की जो जुगप्मा (निन्‍्दा) वी जाती है कि उनका दारीर स्नान न करने के कारण पसीना से 
मलिन व दुर्गन्धित रहता है, यदि वे प्रासुफ़ जल से शरीर को धो लिग्रा करें तो क्या दोष होगा ? सूत्रकृताग 
की शीलाक विरचित वक्ति (सू ६, ७, ६६) में भी अतिशप्र सक्ष प्‌ में विचिकित्सा के इसी श्रर्थ को निर्दिष्ट 
किया गया है। अस्यत्र भी यहा (सू १०-३ की वृत्ति) प्रस्तुत विचिकित्सा को चित्तविप्लुलि श्रथवा 
विद्वज्जुगुप्सा मात्र कटा गया है। गमोगशास्त्र के स्वी विवरण (२-१७) में भी कुछ ही शब्दपरिवतंन के 
साथ इसी भ्रभिप्राय को व्यक्त किया गया है । 

इस प्रकार समय्रप्राभत में विच्वचिकत्सा के अभाव स्वरूप निरविचिकित्सा के लक्षण में जो यह कहा 
गया है कि निविचिकित्स सम्यरूुप्टि बरतु के श्रनिष्ट प्रतीत होने वाले किसी भी धर्म से घृणा नही करता बह 
प्रध्यात्म को लक्ष्य कर तिश्चय नयकी प्रधानता से कहा गया है। त वातिक आदि में घरीर आदि की 
स्वाभाविक श्रशुचिता को देखकर उसके विषय में जुचिता की मिथ्या कठ्पना के परित्याग की प्रेरणा की 
गई है। भागे चलकर इस व्यापक लक्षण को कुछ सकुबित कर बारतिकयानप्रेक्षा और अमितगतिश्रावकाचार 
में दस प्रकार के धर्म के धारक तपरियियों के सस्कार विज्लीन अशुत्ति शरीर की निन्‍दा करते का निषेध किया 
गया है। बृहदद्रव्यसग्रह की टीका (४१) में प्रकत निविचिकित्सा के दो भेदों का उल्लेख करते हुए रत्न- 
तय के धारक भव्य जीवो के स्तानादि से रहित दुर्गेन्थयुवत शरीर से घ॒णा न करने को द्रव्य निविच्चिकित्सा गुण 
तथा “जैन समय (प्रागम) में सब समीचीन हे, किन्तु वहा वस्त्र के पहिरने व स्तान आदि का जो निषेध किया 
गया है वही दूषण है' इत्यादि मलिन विचार का विवेक बुद्धि के बल से परित्याग करना, इसे भाव- 
निर्विचिकित्सा गुण कहा गया है । 

त. वा आदिम द्वितीय विकल्प के रूप मे जैन जासनविषयक भ्रस्थिरचित्तता का जो निषेध किया गया 
है लगभग[वेसा ही ग्रभिप्राय झनेक ब्वे ग्रन्थों - जैसे ददावेकालिकवृ क्ति, श्रावकप्रज्नप्तिकी टीका और सुत्रक्ृताग 
की शीलाक वृत्ति आदि--में भी व्यक्त किया गया है (देखिये 'विचिकित्सा' झब्द) | विशेषता वहा यह है कि 


श्द जैन लक्षणावली 


दश्शबैका लिक वृत्ति आदि में मतिश्रम या चित्तविप्लुतिको प्रथम विकल्प के रूप मे निर्दिष्ट किया गया है श्रौर 
विदृम्जुगुप्सा या साधुजुगुप्सा को द्वितीय विकल्प के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जैसा कि पूर्व में निर्देश 
किया जा चुका है झा. अमितगति श्ौर भट्टा रक शुभचन्द्र (काति टीकाकार) ने भी निविचिकित्सा के प्रसग 
में साधुजुगुप्सा का निषेध किया है । हरिभद्र सूरि ने तो विचिकित्साविषयक इन दोनो भ्रभिप्रायों की पुष्टि 
में पृथकू-पृथक्‌ दो कथानक भी दिये है (श्रा. प्र. टीका ६३)। 


परिभोग--श्रावक के १२ ब्रतो में एक भोगोपभोगपरिमाण या उपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रत भी है । 
तत्त्वार्थसूत्र (दि ७-२१, शवे ७-१६) में इस ब्रतका उल्लेख जहा उपभोग-परिभोगपरिमाण क्त के नाम से 
किया गया है (श्वे, त सू में 'उपभोग-परिभोगद्रत' के नाम से ही उसका निर्देश किया गया है) वहा रत्न- 
करण्डक (८२) में उसका निर्देश भोगोपभोगपरिमाण ब्रत के नाम से किया गया है । तदनुसार भोग, उप- 
भोग व परिभोग के लक्षण में भी भेद रहा है। यथा--त.सू. की व्याख्या स्वरूप सर्वार्थसिद्धि में ्रशन, पान, 
झौर गन्ध-माल्यादि को उपभोग तथा श्राच्छादन, प्रावरण, श्रलकार, शयन, भ्रासन, गृह और वाहन आदि 
को परिभोग कहा गया है | त. भाष्य मे भी लगभग इसी प्भिप्राय को प्रकट करते हुए अ्रशन, पान खाद्य, 
स्वाद प्रौर गन्धमाल्य श्रादि के साथ ग्राच्छादन, प्रावरण, अलकार, शयन, झ्रासन, गृह, यान शौर वाहन 
प्रादि मे जो बहुत सावद्य से युक्त है उनके परित्याग को उपभोग-परिभोगब्रत कहा गया है। इसके साथ 
वहा यह सूचना की गई है कि उनमे जो श्रल्प सावद्य से युक्त हे उनका परिमाण करना भी इस ब्रत में 
ग्रभिप्रेत है। यहा 'गन्धमाल्यादि' तथा वबाहनादि' में जो “च' शब्द के साथ पृथक पृथक्‌ षष्ठी बहुबबन का 
निर्देश किया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि भाष्यकार को ग्रगन-पान आदि भोगरूप से और झाच्छा- 
दन-प्रावरण आदि परिभोग रूप से अभिप्रेत है। यहा स सि से यह विशेषता रही है कि स सि. में उपभोग 
के लक्षण में जिन खाद्य व.स्वाद्य शब्दों का निर्देश नक्नो किया गया हे त्रे यहा उसके प्रन्तगेत उपलब्ध होते 
हैं। इसी प्रकार परिभोग के लक्षण में यहास सि की अपेक्षा 'गृह' और 'वाहन' के मध्य में 'यान' शब्द 
ग्धिक पाया जाता है। 

त, वा (७, २१, ८) में 'उपत्य भ्रुज्यते इत्युपभोग:' इस निरुक्ति के साथ जिन प्रशन-पानादि को 
आत्मसात्‌ करके भोगा जाता है उन्हे उपभोग तथा 'परित्यज्य भ्रुज्यते इति परिभोग इस निरुक्ति के साथ 
जिन श्राच्छादन-प्रावरण आदि को एक बार भोगकर पुन भोगा जाता है उन्हे परिभोग कहा गया है। 
श्रावकप्रज्ञप्ति (२८४) की टीका में भी उक्त दोनों शब्दों की इसी प्रकार से निरुक्ति करते हुए लगभग इसी 
प्रभिप्राय को व्यक्त किया गया है। त वा से यहा इतनी विशेषता है कि विकल्प रूप में यहा 'उप' शब्द को 
श्रन्तवेचन मानकर तदनुसार विषय और विषयी में अभेदोपचार से श्रन्तरभोगको उपभोग ग्रौर'परि' दाब्द को 
बहिर्वाचिक मानकर तदनुसार बहिभोगको परिभोग कहा गया है। इसके पूर्व इसी श्रा प्र. (२६ ) टीका में 
भोगान्तराय और उपभोगान्तराय के प्रसग में एक बार भोगे जाने वाले श्राहार श्रादि को भोग श्रौर पुनः 
पुन भोगे जाने वाले भवन-वलय झ्रादि को उपभोग कहा गया है। अपने इस श्रभिप्राय की पुष्टि में वहा 
“सइभुज्जडनति भोगो” आदि एक गाथा भी उद्धृत की गई है । इस प्रकार एक ही ग्रन्थ में यह श्रभिप्राय भेद 
देखा जाता है । 

रत्तकरण्डक (८२-८३) आदि में जहा इस ब्रत को भोगोपभोगपरिमाण ज़्त के नाम से निर्दिष्ट किया 
गया है वहा एक ही बार भोगे जाने वाले श्राहार श्रादि को भोग और पुनः पुन भोगे जानेवाले वस्त्रादि को 
उपभोग कहा गया है। इस प्रकार से यदि कही (स,सि आदि) एक ही बार भोगे जाने वाले भोजन श्रादि 
को उपभोग झ्रौर पुत-पुन्‌. भोगे जाने वाले श्राच्छादन व प्रावरण आदि को परिभोग के ग्रन्तर्गत किया है 
तो प्रन्यत्र (रल्नक आ्रादि में) उन्हे क्रम से भोग और उपभोग के अन्तगगंत किया गया है। 

25 मा लपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रत के प्रसग में इवे सम्प्रदाय के श्रावकाचारविधयक भ्रन्‍्थों में-- 
जैसे उवासगदसाझ्रो (४१) और श्रावकप्रज्ञप्ति (२८५ व २८५७-८८) श्रादि में-- एक यह बिशेषता देखी 
जातो है कि वहा इस ब्रत के भोजन व कमे की श्रपेक्षा दो भेद निर्दिष्ट किये गये है। उनमे कमे की अपेक्षा 
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इस ब्रत में अगार, बन, शकट, भाटक, स्फोटन तथा दात, लाख, रस, केश भौर विप विषयक व्यापार; यत्र- 
पीडन, निर्लाछन, दवदान, तालाब-हृद-तडाग का शोषण और श्रसतीपोष इन पन्द्रह सावद्य कर्मो को निषिद्ध 
प्रगट किया गया है । 

दि. सम्प्रदाय के श्रावकाचारविषयक ग्रन्थों में इनका उल्लेख किया गया नही दिखता । हा, पं. 
भ्राशाधर विरचित सागा रधर्मामत (५, २१-२३) में इनका निर्देश तो किया गया है, पर बह पूर्वोक्त 
मान्यता के निराकरण के रूप में किया गया है । प ग्राशाधर का कहना है कि ऐसे सावद्य कर्म निषिद्ध तो 
हैं, पर जब वे शभ्रगणित हैं तब वेसी श्रवस्था में पूर्वोक्त पन्द्रह कर्मो का ही परित्याग कराना उचित प्रतीत 
नही होता | श्रयवा, झअतिशय मन्दमतियों को लक्ष्य करके यदि उनका परित्याग कराया जाता है तो वह 
प्रनूचित भी नही है । यहा यह स्मरणीय है कि श्रावकप्रज्ञप्ति की टीका में हरिभद्र सूरि ने भी इसी प्रकार 
के भ्रभिप्राय को प्रगंट करते हुए यह कहा है कि इन बहुसावद्य कर्मो का यहा प्रदर्शन मात्र किया गया है, 
क्योंकि इनके अ्रतिरिक्त भ्रन्य भी कितने ही ऐसे सावद्य कम हो सकते है जिनकी गणना नही की जा सकती 
है । अ्रतएव उनकी यहा गणना की गई नही समता चाहिये । 

इसी प्रकार प्रकृत ब्रत के भ्रतिचारों के विषय में भी मतभेद देखा जाता है । यथा --त. सू (दि ७- 
३५ श्रौर इवे ७-३०) में उक्त ब्रत केये पाच प्रतिचार निदिष्ट किये गये है --सचित्ताहार, सचित्तसबद्धाहार, 
सचित्तमिश्राहार, श्रभिपषवाहार झौर दुष्पक्वाहा र । किन्तु रत्नकरण्डक (€०) में विषयरूप विष की उपेक्षा 
न करना, विषयों का पुत्र पुन स्मरण करना, उनके सेवन में श्रतिशय लोलुपता, उनके सेवन की 
झतिणय आराकाक्षा और श्रतिशय शअार्सक्त के साथ उनका उपभोग; ये पाच श्रतिचार निर्दिष्ट किये 
गये है । श्रा प्र (२८६) में उसके जो अतिचार निर्दिष्ट किये गये है उनमे तीन श्रतिचार तो त. सू. के 
समान है, पर दो में कुछ उससे भिन्‍नता है। यथा--सचित्ताहार, संचित्तप्रतिबद्धाहार, श्रपक्वभक्षण, दुष्पक्व- 
भक्षण और तुच्छ भ्रौषधिमक्षण । प आशाधर ने अपने सा. ध (५-२०) में त. सू के समान उसके श्रतिचारों 
का निर्देश करके स्वो टीका मे '्रत्नाह स्वामी ऐसा कहते हुए रत्नक में निर्दिष्ट पूर्वोक्त श्रतिचारों का भी 
निर्देश कर दिया है व उनकी ध्याख्या भी की है। यही पर उन्होने “तद्बच्चेमेर्धप श्रीसोमदेवविबृधामिमता:' 
ऐसी सूचना करके प्रकृतब्रतातिचारविषयक उपासकाध्ययन के इलोक (७६३) को भी उद्धृत कर दिया है। 
तदनुसार वे श्रतिचार ये है--दुष्पक्वभक्षण, निषिद्धभक्षण, जन्तुसम्बद्धमक्षण, जन्तुसम्मिश्रभक्षण श्र 
भ्रवीक्षितभक्षण । इस प्रकार उक्त व्रत के जो भी अतिचार निदिष्ट किये गये है वे सब भोजन से ही सम्बद्ध 
है, कम से सम्बन्धित अतिचारों का कही कोई निर्देश नहीं किया गया । यह ब्रत बहुत व्यापक है । यही 
कारण है जो रत्तक, (५४-८६) में जसघात के परिहार के लिये इस ब्रत में मद्य-मास श्रादि कितने ही प्रन्य 
विषयो का भी नियम कराया गया है । 

पादपोपगसन --आागम में त्यक्त शरीर के प्रायोपगमन, इगिनीमरण और भक्तप्रत्याख्यान ये तीन 
भेद निर्दिष्ट किये गये है । प्राकृत में प्रायोपगमन के वाचक पाग्मोवगमण, पाप्नोवगमन और पाउग्गगमण 
ये शब्द उपलब्ध होते है। इनके सस्कृत रूप भी श्रनेक हुए है। जैसे--पादपोपगमन, पादोपगमन, 
प्रायोग मन, प्रायोग्यगमन और प्रायोपगमन। शब्दभेद होने से कुछ शअर्थभेद भी हुआ्ना है, पर अ्रभिप्राय 
प्राय. सबक। समान ही रहा है | यथा-- 

पण्डित मरण के प्रसंग में भगवती भ्राराधवा (२०६८-६६) में कहा गया है कि क्षपक (आराधक ) 
शरीर से निर्ममत्व होकर उसे जहा जस प्रकार से रखता है जीवन परयंन्त वह उसे स्वय नही चलाता है-- 
हलन-चलन क्रिया से रहित उसी प्रकार से उसे स्थिर रखता है। इस प्रकार निष्प्रतिकर्म--स्व-परप्रतीकार 
से रहित--मरण को प्रायोपगमन मरण कहा जाता है। इसी भ. श्रा. की विजयोदया भौर मूलाराधना- 
दर्षण टीकाझो (२९) में इसके स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि सध को छोड़कर अपने पावों से 
प्रन्यन्न चले जाने पर आराधक का जो भ्रपनी व श्रन्य की वेयावृत्ति से रहित मरण होता है उसे पादोप- 
गमन मरण कहते है। यह उसकी सार्थक संज्ञा है। प्रकारान्तर से वहा यह भी सकेत किया गया है --भथवा 


२० जैन लक्षणावलो 


पाउस्गयमण मरण' ऐसा पाठ है। तदनुसार 'प्रायोग्य' शब्द से ससार का अन्त करने योग्य संहनन श्र 
सस्थान को ग्रहण किया गया है तथा गमन' का श्रर्थ प्राप्ति हे, इस प्रकार के सहनन और संस्थान की 
प्राप्ति के आश्रय से जो मरण होता है बह प्रायोग्य मरण कहलाता है। यह भी उसकी सार्थक सज्ञा है। 
मुलाराधनादपंण में इतना विशेष कहा गया है कि इसे 'प्रायोगमन' भी कहा जाता है। तदनुसार वहा 'प्राय' 
शब्द से संन्यास युक्त श्रनशन को ग्रहण किया गया है। प्रकत मरण चूकि सन्यास युक्त भ्रनशन की प्राप्ति 
होने पर सिद्ध किया जाता है, इसीलिए उसे 'प्रायोगमन' कहा गया हे । यह नाम भी उसका सार्थक है। 

पुलाक--तत्त्वार्थसूत्र (दि ६-८६, ब्वे ६-४८) में जिन पाच निम्न॑न्थों का निर्देश किया गया है 
उनमे पुलाक प्रथम है । उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए स. सि. और त. वा (६, ४६, १) आदि में 
कहा गया है कि जिन निर्ग्रृन्थ मूनियों का मन उत्त रगणों की भावनाओं से दूर रहता है तथा जो कही ब 
कभी ब्रतों की परिपूर्णता से भी रहित होते हे उन्हे पुलाक निम्रनेस्थ कहा जाता है। पुलाक नाम तुच्छ घान्य 
का है। ये निग्नेन्थ चू कि शुद्धि से रहित होते हुए उस तुच्छ धान्य के समान होते हे, इसीलिए उनका उल्लेख 
'पुलाक' नाम से किया गया है। त भाष्य (६-४८) में पुलाक उन निम्नंन्थो को कहा गया है जो जिनप्रणीत 
आगम से निरन्तर विचलित नही होते । इसी भाष्य में श्रागे (६-४६) प्रतिसबना के प्रसंग में यह भी कहा 
गया है कि जो दूसरे के झभियोग (आक्षप या कहने) से अथवा दवाब से पाच समूलगणो और छूुठे राक्ति- 
भोजनब्रत इसमें से किसी एक का सेवन करता हे उसे पुलाक कशते है । यहा मतान्तर को प्रगट करते हुए 
यह भी कहा गया है कि किन्‍्ही आचार्यों के अभिमतानुसार पुलाक नाम उसका है जो मंथन का प्रतिमेवन 
करता है। टस भाष्य की सिद्ध वृत्ति ((-८६)म भाष्योक्तइस लक्षण को रपट करते हुए कहा गया है कि 
'सम्यग्दर्शनपूर्वक होने वाले ज्ञान और चारित्र मोक्ष के शत है' इस प्रकार के झआगम से जो कभी भ्रष्ट न 
होकर-- उसपर दुढ रहते हुए---ज्ञान के ग्रनुसार क्रिया का ग्रनृष्ठान करने है, साथ ही जो तप ग्रौर श्रुत 
के ग्राश्रय से उत्पन्त हुई लब्धि (ऋद्धि) की उपजीवित रखने हुए -उसमे अ्रनरक्त रहकर--सकल सयम 
(महाब्रत) के गलने से अपने प्रापकों तन्दुल कणों से शून्य धान्य के समान निसार करते है उन्हें पुलाक 
कहा जाता है। कारण यह कि ज्ञान, दशन ओर चारित्र य सारभूत है, उनके विनाक्ष से ही उक्त पुलाक 
निर्ग्रन्थो को नि सार कहा गया है। लगभग यही ग्रभिप्राय प्रवचनसारोद्धार को वृत्ति (७२३) में भी प्रगट 
किया गया है। 

प्रवचनवत्सलत्व--सर्वाथ सिद्धि (६-२८) और तत्त्वार्थवातिक (६, २४, १३) आझ्ादि में इसके लक्षण 
में यह कहा गया है कि जिस प्रकार गाय अपने बछडे से स्नेह करती है उसी प्रकार से साधमी जन के साथ 
जो स्नेह किया जाता है उसका नाम प्रवचनवन्सलत्व है । ते भा (६-२३) में उसके स्वरूप को दिखलाते 
हुए कहा गया है कि जो जिनशासन में बिहित श्रनृष्ठान के करने वाले वश्चुत के पारगत है उतका तथा 
बाल, बुद्ध, तपस्वी, शैक्ष और ग्लान ग्रादिका का समग्रह, उपग्रह और अनुग्रह करना , यह प्रवचनवत्सलत्व का 
लक्षण है । स सि की भ्रपेक्षा इस भाष्य में 'सधर्मा को उक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है । धवला (पु.८, 
पृ ६०) व चारित्रसार (प्‌ ३६) में समान रूप से कहा गया है कि प्रवचन तथा देशब्रती, महाव्रती और 
सम्यरद्टि इनके विपय में जो अनुराग, ग्राकाक्षा एव ममेदभाव होता है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है । 

बकश -पाच प्रकार के निग्नेन्थ मुनियों में बकुश दूसरे ह। सवाथंसिद्धि में उनके लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि जो निमग्नन्थता के प्रति स्थित [प्रस्थित| है “उसपर श्रारूढ है--व झ्रसण्डित 
(निरतिचार )ब्रतो का पालन करते है,पर जो गरीर और उपकरणों (पीछी वकमण्डलु)की विभूषा की अपेक्षा 
रखते है तथा जिनका परिवार से मोह नही छूटा है; ऐसे मोह की विचित्रता से युक्त निम्नेन्थ बकुश कहलाते 
है । 'बकुश' णब्द का श्रर्थ विचित्र है। उनका यह लक्षण कुछ विशेषता के साथ तत्त्वाथंभाष्य (६-४८) श्रौर 
तत्त्वाथवातिक (६, ४६, २) इन दोनों में प्राय शब्दवः समान पाया जाता है। वहा कहा गया है की जो 
नि््र॑न्थता के प्रति प्रस्थित है--प्रस्थान कर चुके है, (उसपर ग्रारूढ है), शरीर भ्रौर उपकरणों को विभूषा 
(सस्कार का स्वच्छता) की भ्रपेक्षा करते है, ऋष्धि व यश्ञ के श्रभिक्कषी है,सात गौरव के श्राश्चित है, परिवार 
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के मोह से रहित नही हुए हैं, तथा छेद (प्रायदिचत्तविशेष) की विचित्रता से सयुक्त होते है, उन्हें वकुश 
कहा जाता है। स- सि की अपेक्षा इनदोनों म ऋद्धि-यशस्कामाः, सातग्रौरवाश्चिता , छेदशबलयुकता-' 
(ससि मे 'मोहशबलयुक्ता.' ऐसा विशेषण है) ये विशेषण श्रधिक है। त वा में अखण्डितब्रता. यह पद 
भीस सि के समान है, पर बह त. भाष्य में नही है। प्रकृत लक्षण के प्रसंग में स.सि में “नंग्नेन्थ्य प्रति 
स्थिता [त भा में 'नैग्न॑न्थ्य प्रति प्रस्थिता.' श्रौर त वा. में नैग्रंन्थ्य प्रस्थिता ” ऐसा पाठभेद पाया जाता 
है। इनमें त. भा का पाठ अभ्रधिक सगत दिखता है। सम्मवत. प्रतिलिखकों के श्राश्रय से यह पाठभेद हुझा है । 

ब्रह्म चर्यअणुब्रत--श्रावक के पाच भ्रणुत्रतों में यह चौथा है। इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए 
चारिन्नप्राभूत (२३) में कहा गया है कि परसे प्रेमका परिहार करना--उससे निवृत्त होना - इसका नाम 
ब्रह्मचये अ्रणवत है । रत्नकरण्डक (३-१३)के श्रनुसार जो पाप के भय से -- न कि राजदण्डादि के भय से -- 
न तो स्वय परस्त्री के साथ सम।गम करता है और न उसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, इसे परदार- 
निवृत्ति कहा जाता है । दूसरे नाम से इस बहा स्वदार सन्‍्तोष भी कहा गया है। सर्वार्थसिद्धि (७-२०) के 
झ्नुसार जिसका अ्रन॒राग उपात्त और गनुपात्त अन्य स्त्री के सम से हट चुका है ऐसा गृहस्थ प्रकृत अ्णुत्रत 
का धारक होता है । लगभग यही ग्रभिप्राय प्राय: उन्ही घब्दों मे त वातिक(७, २०, ४), त. इलोकवातिक 
ग्रौर चरित्रसार (१ ६) में भी प्रगट किया गया है । 

श्रावकप्रजप्ति (४७०) और पच्राशक प्रकरण (१-१५) में पर-स्त्री के परित्याग और स्वदार- 
सन्‍्तोषको चतुथ (बद्माचर्य )प्रणुत्रत का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। यहा झ्ौद्दारिक और वेक्रिथिक के भेद 
से पर-स्त्री को दो प्रकार कटा गया है। क्रा प्र की प्रझृत टीका में वैक्रियिक से विद्याधरी आदि को 
ग्रहण किया गया है । 

पुरुषार्थ सिद्धयूपाय (१०७-१०) में श्रग्रद्धा के स्वरूप को दिखलाकर उसे हिसा का कारण बतलाते 
हुए यह कहा गया है कि जो मोह के वश अपनी स्त्ली मात्र को नहीं छोड सकते है उन्हे भी अन्य सभी 
स्त्रियों का सेबन नही करना चाहिए। का्तिकेयानुप्रेक्षा (१३६७-३८) में कहा गया है कि जो ग्रशुचिस्वरूप 
व दुर्गेन्धित सत्नो के बरीर की श्लोर से विरक्‍त होता हुआ उसके रूप-लावण्य को भी मन के मोहित करने का 
कारण मानता है तथा जो मन, वचन व काय से परस्‍्त्री को माता, बहिन और पुत्री के समान मानता है 
वह स्थघूल बरह्मचारी--ब्रह्मचय्य अणुब्रत का धारक--होंता है। यही झभिप्राय सुमाषितरत्नसन्दोह (७७८) 
में भी प्रगट किया गया है । 

योगगआस्त्र (२-७६) में प्रकृत अ्रणुत्रत के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
ब्रह्मचर्याणुत्रती गृहस्थ को अबहा के फलभूत नपसकता और इन्द्रियछेद को देखकर स्व-स्त्री में सन्तुष्ट रहते 
हुए भ्रन्य स्वियो का परित्याग करना चाहिये। इसके स्वोी विवरण भें विशेष रूप से यह निर्देश किया गया 
है कि श्रपनी धर्मपत्नी में सन्‍्तुप्ट रहना, गृहस्थ का यह एक बद्याचर्य है तथा अन्य से सम्बन्धित स्त्रियों का 
छीडना, यह उसका दूसरा ब्रह्मचय हे । 

सागारथर्मामृत (८, ५१-५२) में स्वदारसन्तोप अगव्नत (ब्रह्मचर्याणुप्रत) के प्रसग मे रत्नकरण्डक 
का भ्नुसरण करते हुए कहा गया है कि स्वदारसन्तोषी बह गृहस्थ होता है जो पाप के भय से--न कि 
राजदण्डादि के भय से - ग्रन्य स्त्रियों और एगट स्त्रियों के साथ न तो स्वय समागम करता है और न 
दूसरों को कराता है । इसकी स्वो टीका मे अन्य रत्री और प्रगट स्त्री का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया 
है कि भ्रस्य स्त्री से अभिप्राय उन परस्त्रियों से है जो चाह परिगृहीत हो और चाहे भ्रपरिगृहीत हो। इनमे 
पर रगृहीत स्त्रिया वे हैं जो रवामी से सनाथ है । स्वेच्छाचारिणी, जिसका पति प्रवास में है श्रथवा अनाथ 
कुलागना इनको अ्रपरिगृहीत माना जाता है । भविष्य में पति से सम्बद्ध होने के कारण अथवा पिता भ्रादि 
के श्रधीन होने के कारण कन्या को भी सनाथ माना जाता है--उसे भ्रवाथ नही माना जा सकता। 

यहां भरा. कुन्दकुन्द ने प्रकृत ब्रह्मचर्याणुक्रत के प्रसग में जो सक्षे प से 'परिहारो परपिम्मे' इतना 
मात्र कहा है उसमे.उनका ग्रही श्रभिप्राय रहा दिखता है कि परस्त्रीविषयक प्रेम को छोड़ता, यह श्रह्मचर्य 
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शणुब्रत का लक्षण है। र॒त्तकरण्डककार को इस अणुब्रत में कृत वकारित रूप में पर स्त्री ससर्भ का परित्याग 
अभीष्ट रहा है। वह राजदण्डादिके भय से न होकर पाप के भय से होना चाहिये । इसका उन्होने दूसरा 
नाम स्वदारसन्तोष भी दिया है। कारण यह कि स्वदारसन्तोष होने के बिना परदारपरित्याग सम्भव नहीं 
है। सर्वार्थसिद्धिकार ने अन्य स्त्री को स्पष्ट करते हुए उसे उपात्त और अनुपात्त विशेषणों से विशिष्ट किया 
है। उपात्त-अनुपात्त रो उनका क्या अभिष्राय रहा है, यह प्रकृत में स्पप्ट नही है। फिर भी झागे उसके प्रति- 
चारो के प्रसन (७-२८) मे सूत्ननिदिष्ट इत्वरिका के परिगृहीत व भ्रपरिगृहीत विशेषण दृष्टिगोचर होते 
हैं। सम्भव है सर्वार्थ सिद्धिकारका अ्रभिप्राय उपात्त से परिगृहीत और झन्‌पात्त से श्रपरिगृहीत अन्य स्त्री का 
रहा हो। यहा परिगहीत और अपरिगृहीत को स्पष्ट करते हुए स. सि में परिगृहीत उस स्त्री को कहा,गया 
है जिसका एक पुरुष भर्ता (पति) है। स्वामिविषहीन वेश्या श्रथवा दुप्चरित्र होने से स्वभावत' पर पुरुष से 
रामागम करने वाली स्त्री का निर्देश यहा अपरिगृहीता के रूप में किया गया है। सर्वार्थसिद्धिकारका 'भन्य 
स्त्री से भ्रभिष्राय विधिपूवंक परिणीत श्रपनी पत्नी से भिन्‍न स्त्री मात्र का रहा है, ऐसा प्रतीत होता है; उससे 
उनका अभिष्राय भ्रन्य की स्त्री' नही रहा । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है हरिभद्र सूरि ने परस्त्री के दो भेद निर्दिष्ट किये है--भ्ौदारिक और 
वेक्रियक । झ्रौदारिक से उन्होने मनृष्यनी व तिर्यचनी तथा वेक्रियक से विद्याधरी श्रादि को ग्रहण किया 
है। हरिभद्र के: पूव इन भेदों का उल्लेख कहा व किसके द्वारा किया गया है, यह अन्वेषणी य है। इसके अ्रति- 
रिक्त हरिभिद्र सूरिने इत्वरपरिगृहीतागमन और अपरिगृहीतागमन इनको प्रक्ृत ब्रत का अतिचार माना 
है। इनमें इत्वरपरिगृहीतागमन को स्पप्ट करते हुए उन्होने श्रपनी टीका में कहा हे कि जिस वेश्या को भाडा 
देकर कुछ काल के लिए अपने वश कर लिया है उसका सेवन करने पर ब्रत भग न होकर इत्वरपरिगृहीता- 
गमन नाम का भ्रतिचार ही होता है । जिस वेइया ने किसी दूसरे से भाद्या नही ग्रहण किया है उसको तथा 
स्वामिविहीन कुलागना को उन्होने प्रपरिगृहीता माना है । इनके साथ समागम करने पर भी उक्त ब्रत का 
अ्रतिचार ही होता है। प्रकृत व्रत को हरिभद्र सूरिने परदारपरित्याग और रवदारसन्तोष के भेद से दो 
प्रकार का निर्दिष्ट किया है। तदनूसार इस बतुर्थ श्रणृत्रत का धारी गृहस्थ इस ब्रत को विकल्प के रूप में 
स्वीकार करता है--बह या तो परस्न्नी का ही त्याग करता है या फिर कंवल स्वदारसन्तोष को ही स्वी- 
कार करता है । यही कारण है जो उन्होने भागे प्रकृत ब्रत के पाच अ्तिचा री के प्रसस (२७३) में उपयुक्त 
इत्वरपरिगहीतागमन प्रतिचार को रवदारसन्तोषी के लिए और अपरिगृहीतागमन अतिचार को परदार- 
परित्यागी के लिये निर्दिष्ट किया है । इन अ्रतिचारो के सम्बन्ध में लगभग इसी प्रभिप्राय को विशेष विशदी- 
करण के साथ हेभचन्द्र सूरिने अपने योगशास्त्र के स्वो, बिवरण (३-६८) में तथा प श्राश्ाथर ने अपने 
सा श्र की स्वो टीका (८-५८) में भी व्यक्त किया है । 

भोगोपभोगपरिमाणबव्रत-- देखिये पीछे पृ. १८-२० “परिभोग' णब्द । 

यथाप्रवृत्ततररण--इसक अथाप्रवृत्तकरण और अध प्रवृत्तकरण ये प्रन्य पर्यायनाम भी उपलब्ध होते 
है। प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति के प्रसग में पट्खण्डागम (६१, (-5, रे-४, पु. ६,प्‌ रण्शब २०६) में 
कहा गया है कि जीव जब कर्मों की प्रन्त कोडाकोड़ि प्रमाण स्थिति को बाघता है तब वह उस प्रथम सम्यक्त्व 
को प्राप्त करता है--उसकी प्राप्ति के योग्य होता है। यह सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव कैसा होना 
चाहिये, इसे स्पप्ट फरते हुए वहा यह कहा गया है कि वह पत्न्द्रिय, सज्ञी, मिथ्यादृष्टि, पर्याप्तक श्रौर 
सर्वविशुद्ध--अ्रध प्रवत्तकरण, अपूर्वक रण और अ्रनिवृत्तिकरण रूप तीन प्रकार की विशुद्धियो से परिणत-- 
होना चाहिए। पट्खण्डागमगत इस ग्रभिप्राय को सर्वार्थसिद्धि (२-३) और तत्त्वार्थवातिक (२, ३, २) ने 
भी प्रायः वैसे ही शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। त. वा (६, १, ११) में 'सर्वविशुद्ध' पद के स्पष्टीकरण 
में जिन तीन प्रकार की विशुद्धियो का उल्लेख किया गया है उनमें प्रकृत श्रथाप्रवृत्त (अध.प्रवत्त) करण 
प्रथम है | वहा सामान्य से भ्रथाप्रवृत्त, अपूर्वकरण और झनिवृत्तिकरण इन तीनों करणों को समस्त ही कर्म 


प्रस्तावता रद 


प्रकुतियों की स्थिति को हीन करने वाले त्तथा अशुभ प्रकृतियों के प्रनुभागबन्ध को हीन और शुभ प्रकृतियों 
के प्रनूभाग बन्ध को वृद्धिनत करनेवाले कहा गया है । वहा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम सम्यक्त्व के 
प्रभिमुख हुआ्ना जीव कर्मो को भ्रन्त कोड़ाकोडि प्रमाण स्थिति से युक्त करके कालादिलब्धि को प्राप्त होता 
हुआ अ्रथाप्रवृत्तकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट होता है। यह करण चूकि पूर्व में कभी प्रवुत्त नहीं हुआ, 
इसीलिए इसका '्रथाप्रवृत्त' यह सार्थक नाम है । इस अधाप्रवृत्तकरण के भ्नन्तिम समय तक नाना जीवो के 
अग्रधघस्तन व उपरिम परिणाम सम भी होते है और विषम भी। इन असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के 
समुदाय का नाम श्रथाप्रवृत्त है । लगभग इसो अ्भिप्राय को भ्रमितगति विरचित पचसंग्रह (प्‌ ३०) में भी 
प्रगट किया गया है। इतनी यहा विशेषता है कि विकल्प के रूप में उसके “अधःप्रवत्तकरण” इस नामान्तर 
का भी निर्देश किया गया है। इस करण में चकि उपस्तिन जीवों के परिणाम भ्रधस्तन समयवर्ती जीवो के 
परिणामों से समान प्रवृत्त होते है, इस प्रकार गे उसकी उक्त सज्ञा को भी यहा साथ्थंकता दिखलायी गई है । 

धवला (पु ६, पु २१७) के प्रनुसार उत्तरोत्तर प्रनन्तगूणित अध.प्रवुत्त रूप विशुद्धियों का नाम 
श्रध.प्रवृत्तकरण है। इस करण में चुकि ऊपर के परिणाम नीचे के परिणाम में प्रवत्त होते है, श्रताएव यह 
उनका सार्थक नाम है। इन परिणामों का उल्लेख 'करण' नाम से क्यो किया गया, इसे स्पष्ट करते हुए यह 
कहा गया है कि इन परिणामों में तलवार व वसूला श्रादि के समान करण का लक्षण (साधकतमत्व) पाया 
जाता है, इसीसे उन्हे करण कहा गया हे। पूर्वोक्त पचसग्रह में विकल्प रूप में 'भ्रध प्रवृत्तकरण' इस नाम का 
भी जो निर्देश किया गया है उरो प्रकत धवला का ग्रनुसरण समभना चाहिये । सामान्य से इसी प्रकार का 
प्रभिप्राय जो गो. जीवकाण्ड (८८) और लब्धिसार (३५) में प्रगट किया गया है वह भी धवला का 
अ्रनसरण है । 


सम्यक्त्वक प्राप्ति के प्रसग में विशेषावद्यक भाष्य में कहा गया है कि श्रायु को छोडकफर शेष सात 
कर्मों की उत्क्ृप्ट अथवा जधन्य स्थिति के होने पर सम्यकत्व, श्रुत, देशब्रत और सववब्रत इस चार सामायिको 
में से कोई भी नहीं प्राप्त होता । उन कर्मो की स्थिति जब अन्त कोडाकोडि प्रमाण होकर उसमें भी पत्योपम 
के अ्सख्यातवें भाग से हीन हो जाती है तब कही उसकी प्राप्ति सम्भव है । कर्मों की इस स्थिति तक घन 
राग-द्ेष परिणाम रबरूप ग्रन्थि प्रभिन्‍न ही रहती है। उसका भेदन जब अपूर्वकरण परिणाम के द्वारा कर 
दिया जाता है तब कही उक्त सम्यकक्‍त्व झ्रादि का लाभ हो सकता है। अथाप्रवृत्त, अपूर्व और पअनिवृत्ति के 
भेद से करण तीन प्रकार का है। इनमें श्रथाप्रवत्तकरण भव्य और अभव्य दोनो के सम्भव है, किन्तु अपूर्व- 
करण और भ्रनिवृत्तिकरण ये दोनो भव्य के ही सम्भव है, ग्रभव्य के नहीं। प्रथम प्रथाप्रवृत्तकरण अनादि 
काल से रहकर उक्त ग्रन्थिस्थान तक रहता है। जिस प्रकार पहाडी नदी के भीतर पड़े हुए पत्थर प्रवाह में 
परस्पर के सघर्षण से स्वयमेव भ्रनेक आकारो में परिणत हो जाते है उसी प्रकार अनादिसिद्ध उस शअ्रथा- 
प्रवत्तकरण के आ्राश्नय से उक्त ग्रन्थिस्थान तक पूर्वोक्त कर्मो की स्थिति स्वयमेव ह्ीन हो जाती है । उक्त 
सम्यक्त्व भ्रादि की प्राप्लि के विषय में वहाँ पल्य, गिरिसरित्पापाण एवं पिपीलिका श्रादि के कितने ही 
उदाहरण भी दिये गये है। विशेष के लिए देखिये विशेधावश्यक भाष्य (द, ला भारतीय विद्यामन्दिर, 
ग्रहमदाबाद) ११८८-१२१३ आदि | विशेषावक्यक भाण्यगत सम्यक्त्व प्राप्ति विषयक इस ग्रमिप्राय का 
प्रनुसरण सक्ष प में श्रावकप्रज्ञप्ति(३ १-३७) में भी किया गया है। गाथा ३२ की टीका में बहां विशेषाबदयक 
भाष्य की 'गठित्ति सुदुब्भेग्ो श्रादि गाथा ( ११९३) को भी उदधुन किया गया है। 


ग्रावश्यक नियं क्ति की मलयगिरि विरचित वृत्ति (१०६) में यथाप्रवुत्तकरण के लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि अनादिसिद्धि प्रकार में जो करण प्रवृत्त है उसका नाम यथाप्रवत्त है, 'क्रियते 
कर्मक्षपणमनेनेति करणम्‌' इस तिरुकित के श्रनुमार जिसके द्वारा कर्म का क्षय किया जाता है उसे यहा करण 
कहा गया है । भ्रभिप्राय यह हुआ कि पहाड़ी नदी में श्रवस्थित पाषाणों की घोलना के समान जो ग्रध्यवसा य- 
विशेष अ्रनादि काल से कर्मक्षय मे प्रवत्त है उसे यथाप्रवत्तकरण जानना चाहिये । 

याचनापरीषहजय--प्रकृत परीपह के स्वरूप का विचार करते हुए सवा्थंसिद्धि (६-६) और 


र्४ जेन लक्षणावली 


तस्वाथंबातिक (६, ६, १६) में कहा गया है कि बाह्य शौर प्रभ्यन्तर तप का आचरण करते हुए साधु का 
शरीर यद्यपि श्रतिद्य दुर्बल व कान्ति से हीन हो जाता है, फिर भी वह प्राण निकल जाने पर भी दीन वचन 
कहकर या मुख की विवर्णता को प्रगट करके भोजन, वर्सात और झ्रौषध झ्रादि की याचना नहीं करता तथा 
भिक्षा के समय भी वह दुरुपलक्ष्य रहकर श्ीघ्रता से निकल जाता है--किसी गृहस्थ के द्वार पर विशेष 
रुकता नही है । इस प्रकार से वह याचनापरीषह पर विजय प्राप्त करता है। 

आव. निर्युक्ति की हरिभद्र विरचित वृत्ति (६१८) में कहा गया है कि साधु दूसरो के द्वारा दिये 
गये भोजन प्रादि पर जीवित रहता है । उसे चूकि बिना याचना के कुछ प्राप्त होता नही है, इसीलिए उसे 
याचनाजनित दुख को सहन करना चाहिये श्र गृहस्थपने की इच्छा नहीं करना चाहिये। यह भ्रभिप्राय 
हरिभद्व सूरि ने बहा एक प्राचीन पद्म को उद्धृत कर उसके आश्रय से प्रगट किया है। यहीं पर उन्होंने भागे 
चतुर्थ अध्ययन की वृत्ति (पृ. ६५७) में पुनः यह कहा है कि याचना का ग्र्थ भ्रन्वेषण है। भिक्ष को बस्त्र, 
पात्र, अ्न्न-पान एवं बसति झादि सब दूसरो से प्राप्त करता पडते है। जो शालीन--धृष्टला से रहित-- 
होता है वह याचना के प्रति भ्रादरभाव नही रखता, पर प्रतिभासम्पन्त साधु को कार्य के उपस्थित होने पर 
अपने धर्म और शरीर के सरक्षण के लिये याचना भ्रवश्य करना चाहिये । इस प्रकार से याचना करता हुआा 
साधु याचनापरीपह पर विजय प्राप्त करता है । 

यहा सर्वार्थेसिद्धि के कर्ता श्रा. पृज्यपाद श्रौर आव निर्य॑क्ति के व॒त्तिकार हरिभद्र सूरि के अ्भिप्राय में 
यह विशेषता है कि पूज्यपाद जहा भोजन झादि के अलाभ में कप्ट के हीन पर साधु के लिए किसी भी प्रकार 
की याचना न करने की प्रेरणा करते है वहा हरिभद्र सूरि याचना को झनिवाय बतलाकर उसके लिए प्रेरित 
करते हुए साधु को तज्जन्य दुख के सहन करने का उपदेश करते है । 

रसत्याग, रसपरित्याग--यह ग्रनशन श्रादि छह बाह्य तपो में चौथा है। इसके स्वरूप को प्रगट करते 
हुए मूलाचार (५-१५५) में कहा गया है कि दूध, दही, घी, तेल, गुड श्र नमक इनका तथा तिक्‍त, कुक, 
कषाय, भ्राम्ल और मधुर इन रसो का जो परित्याग किया जाता है उसका नाम रसपरित्याम तप है। इसी 
प्रभिप्राय को भगवती ग्राराधना (२१५- १७) मे भी कुछ विस्तार से प्रगट करते हुए वहा इतना विशेष 
निर्देश किया गया है कि इस तप का भ्राराधन विशेष कर सल्लेखना करने वाले के लिए समझना चाहिये। 

त. भाष्य (६-१६) में रमपरित्याग को अनेक प्रकार का कहा गया है । जैसे--मद्य रस के विक्ृति- 
भूत मास, मधु और नवनीत झ्ादि का परित्याग करते हुए नीरस व रूखे भोजन का नियम करना आ्रादि। 
इसका कुछ स्पष्टीकरण योगशास्त्र के वो विवरण में किया गया है । वहा यह अ्भिप्राय प्रगट किया गया 
है कि “रसपरित्याग' के प्रन्तगेत “रस” शब्द से रसवान्‌ अभिप्रेत है, कारण कि यहा 'मतुप्‌' प्रत्यय का लोप 
हो गया है । तदनुसार विशिष्ट रस से सयुक्त गरिप्ठव विकार के हेतुभूत मद्य, मास, मधु श्रौर नवनीत 
तथा प्रभिग्रह के योग्य दूध, दही, तेल व गुड श्रादि के परित्याग को रसपरित्याग तप जानना चाहिये । 

यहा यह विचारणीय है कि जिन मद्य, मांस और मधु आदि से ग॒हस्थ भी परहेज करता है उनका 
परित्याग साधु के द्वारा भ्रनुष्ठेय प्रकूत रसपरित्याग तप के ग्रन्तगंत क्यो कराया गया । आ समन्तभद्र ने तो 
रानकरण्डक (६६) में उक्त मद्य, मास और मथुके परित्याय को श्रावक के सूलगृूणों में गर्भित किया है। 
इसके प्रतिरिक्त भोगोपभोगपरिमाणक्रत के प्रसग॒ में भी उन्होंने उनके परित्याग को झ्निवाय ममभते हुए 
कहा है कि श्रावक को त्रसहिसा के परिहारा्थ मधु और मांस का तथा प्रमादपरिहार के लिए मद्य का 
भी परित्याग करना चाहिये (रत्तक ८४)। इसी प्रकार भ्रमृतचन्द्र सूरि ने भी अपने पुरुषार्थ सिदुध्युपाय में 
उक्त मद्य, मास और मधु के साथ पाच उदुम्बर फलो के भी दोषो को दिखलाते हुए उनका परित्याग गृहस्थ 
को प्रहिसाणुब्रत के अन्तर्गत कराया है। उन्होंने तो यहा तक कह दिया हैकि जो निर्मलबुद्धि भव्य जीव 
इुस्तर पाप के स्थानभूत उन आाठो का परित्याग़ कर देते है वे ही जिनधर्मदेशना के पात्र होते हैं 
(ए. सि ६१-७४)। इसी प्रकार हेमचन्द्र सूरि ने भी प्रपने योगशास्त्र (३,६-७) में उक्त मण, मास, मधु भौर 
सचनीत को हेय बतलाकर उनके परित्याग के लिये गृहस्थ को प्रेरित किया है। 


प्रस्तावता २५ 


चलन्सरण, वलाकामरण, बलायमरण--ये प्रायः समान श्रभिप्राय के सृचक है। इनके लक्षण का 
निर्देश करते हुए उत्तराध्ययनचूणि (५ प्‌ , १२८) में कहा गया है कि जो संयमयोग से -- सयम के सम्बन्ध से 
ध्रथवा संयम व योग (ध्यात-समाधि) के भ्रतृष्ठान से--विषाद को प्राप्त होकर मरते हैं उनके इस मरण 
को वलायमरण या वलाकामरण कहा जाता है। भ्रभिप्राय यह है कि जिनके सयमयोग हैबे मरण को तो 
स्वीकार करते है, किन्तु संयम को सर्वथा नहीं छोडते, यह वलायमरण का लक्षण है। श्रथवा क्ष्‌धादिप रीषहो 
से वलते हुए-- भ्रष्ट होकर--जो मरते हैं उनके मरण को बलायमरण समझना चाहिये। उपस्ग मरण को 
बलायमरण नही कहा जा सकता ! भ. भरा की विजयोदया टीका (२४, पृ 5९) के श्रमूसार जो विनय व 
बैयावत्य झ्रादि के विषय में झादर नही करते, प्रशस्त योग के घारण करने में आलस्य करते है, प्रमाद से 
युक्त रहते है; ब्रतो, समितियों एवं गुप्तियों के परिपालन में शभ्रपनी शक्ति को छिपाते है; तथा धर्म के 
बिस्तन में निद्रा से भूमते हुए के समान उपयोग से रहित होकर ध्यात व नमस्कार झ्रादि से दूर भागते हैं, 
उनके मरण को वलायमरण कहा जाता है । प्रवचनसारोद्धार (१०१०) भे उक्त उत्तरा चणि के समान 
ही श्रभिष्राय को व्यक्त किया गया है । स्थानागकी प्रभयदेव बिरचित वृत्ति (१०२) श्र समवायाग की भी 
प्रभयदेव विरचित वृत्ति (१७) में प्राय समान रूप से यह वाहा गया है कि परीपहादि से पीडित होकर 
जो सयम से निवतंमान होते है उनके मरण को वलनन्‍्मरण कहते है । 

प. ब्राशाधर ते भ. आ. की मूला राधवादर्पण टीका (२५) में पाइवेसथ रूप से होने वाले मरण को 
बलाकामरण कहा है । 

बिहायोगति नासकर्म-स सिद्धि (८-११) त वा. (८, ११, ९८), धकला (पू ६, पृ. ६९) शौर 
मूजाचार व॒त्ति (१२-११५) में कहा गया है कि विहायस्‌ नाम आकाश का है, जिस नामकमे के उदय से 
जीव का झ्राकाह में गमन होता है उसे विह्वायोगति नामकर्म कहा जाता है। घबला में आगे(पु १३, प.३६५) 
कुछ विशेष रूप में यह कहा गया है कि जिसके उदय से पृथ्वी का भ्राश्नय लेकर भ्रथवा बिना उसका आश्रय 
लिये भी जीवो का झ्राकाश भे गमन होता है वह विहायोगति नामकर्म कहलाता है । 

ते भाष्य (८-१२) के झनुसार जो कर्म लब्धिनिमितक, शिक्षानिमित्तक अथवा ऋद्धिनिमित्तक 
झाकाशगमन का कारण है उसे विहायोगति नामकर्म कहते हैं। समवायाग को वृत्ति (४२) में कहा गया है 
कि जिसके श्राश्नय से जीव शुभ या अशुभ गति से युक्त होता है उसका नाम विहायोगति नामकम है। 

वृत्तिपरिसंख्यान तप -यह छह बाह्य तपो में तीसरा है। मूलाचार (५-१५०८) में कहा गया है कि 
गोचर (गृह) के प्रमाण के साथ दाता--जैसे पुरुष, स्त्री, वद्ध श्रथवा युवक भ्रादि , पात्र और भोजनविषयक 
विशेषता के नियम को ग्रहण करके तदनुसार भोजन के प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करना, भ्रन्यथा उपवास 
करना, इसका नाम वृत्तिपश्सिख्यान तप है। लगभग इसी प्रकार का अभिप्राय स. सि (६-१६) व त. वा. 
(६, १६, ४) आदि मे भी प्रगट किया गया है । 

भगवती झ्राराधना (२१८-२१) में इसके लक्षण को प्रगट करते हुए ऋजु व गोमूत्विका प्रादि 
प्रनेक प्रकार की वीथी (गली) की विशेषता, पाटक, णियसण एव भिक्षा के प्रमाण और ग्रास के प्रमाण, 
इत्यादि कितनी ही विशेषताश्रों को प्रमट करते हुए तदनुसार ही भोजन के प्राप्त होने पर उसके ग्रहण 
करने को वृत्तिर्पास्सेस्यान तप कहा गया है । 

त भाष्य (६-१६) में प्रकृत तप को प्रनेक प्रकार वत बतलाया गया है। जैसे--उत्क्षिप्तचर्या, 
प्न्तचर्या भ्रथवा प्रान्तचर्या श्रादि में तथा सत्तु, कल्माप श्रथवा ओदत भादि में से किसी एक का नियम करके 
शेष सबका परित्याग करना । 

व्यवहारनथ--स सिद्धि (१-३३), त. वा. (१, ३३, ६), धवला (पु.१, पृ. ८४ व पु. €, पृ. १७१), 
ते. एलो. वा. (१, ३३, ५८) , लयविवरण (७४), ह. पुराण (५८-८५)और त॑ सार (१-४६) आ्रादि मे प्रकृत 
नय के लक्षण का निर्देश करते हुए प्राय. समान रूप में यही कहा गया है कि सम्रहनय के द्वारा गृहीत पदार्थों 
का जो विधिपूर्वक श्रवहरण ( विभाग) किया जाता है, इसे व्यब॒हारनय कहते है । पभ्रागे धवला में (पु ६, 
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पृ. १७१) इतना विशेष कहा गया है कि पर्यायरूप कलक से रहित छुद्ध द्रव्याधिक स्वरूप सग्रहनय के विषय- 
भूत अद्वेत से शेप दो-तीन प्रादि भ्रतन्‍्त विकल्परूप सग्रह प्रस्तार का भ्रालम्बन लेने बाला जो व्यवहारतय 
है उसे पर्यायरूप कलंक से दृषित होने के कारण शभ्रशुद्ध द्रव्याथिक जानना चाहिये । यही प्रभिप्राय जय- 
घवला (१, पु. २९६) में भी प्रगट किया गया है। ेृ 
झ्राव, निर्य वित (७५६) में उसके स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि जो विनिह्चयार्थे-- 
सामास्याभाव के तिमित्त --जाता है, अर्थात्‌ सामान्पाभावस्वरूप बिशेष को विषय करता है, उसे व्यवहार- 
ये कहते है। इस सिर्यक्ति (वच्चइ विणिच्छयत्थ ववहारों सव्वदब्बेसु )) की व्याख्या करते हुए श्रा 
मलयगिरि ने विनिश्चय' के अन्तर्गत “निर्‌' का अर्थ अधिकता किया है, इस प्रकार गप्रधिकता से होनेवाले 
चय को निश्चय मानवार उन्होंने यह अभिप्राय प्रगट किया है कि जो उस निश्चय (सामान्य) से विगत 
है-- सामान्य की विषय त करके उसके अ्रभावस्वरूप विशेष को विषय करता है--उसका नाम व्यवहारनय 
है । ग्रागे उन्होंने विशेषततोडहियते निराक्रियते सामान्यमनेनेति व्यवहार ' ऐसी निरुक्ति करते हुए निष्कए 
हूप में उसी श्रभिप्राय को व्यक्त किया है कि जो नय विशेष के प्रतिपादन में तत्पर रहता है उसे व्यवहार- 
नये समझना चाहिए । 
ते. भाष्य ( १-३५) में उक्त नय के लक्षण को प्रगट करते हुए प्रारम्भ में यह कहा गया है कि जो 
नय लौकिक जन के समान उपचारप्राय विस्तृत श्र्थ को विषय करता है वह व्यवहारतय कहलाता है। 
तत्पशचात प्रसगानरूप एक शका का समाधान करने हुए वहा उसके लक्षण मे पुन यह कहा गया है कि ताम- 
स्थापनादि विशेषणों से बिशिप्ट वर्तमान, अतीत श्र भविष्यत्‌ कालीन एक अथवा बहुत ये घट जो सग्रह 
नय के विषयभूत रहे है, लौकिक (व्यवहारी )जन और परीक्षक जन के द्वारा ग्राह्म उपचारगम्य उन्ही घटो 
के विषय में स्थूल पदार्थों के समान जो बोध होता है उसे व्यवहारतय समभना चाहिये। 
झमुतचन्द्र सूरि प्रसगानुसार प्रकृत व्यवहार्तय के लक्षण में यह कहते है कि पुदूगलपरिणामरूप जो 
ग्रात्मा का कर्म हे वह पुण्प और पाप के भेद से दो प्रकार का है। उस पुद्गलगरिणाम्र का कर्ता आत्मा 
उमको ग्रहण करता है व छोड़ता है, इस प्रकार से जो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण किया करता है उस व्यहार- 
नय जानना चाहिये (प्रव सा. वुत्ति २-६७) । तत्वानगासन (२६) के श्रनुसार व्यवहारनय वह है जो 
भिन्‍न कर्ता व कर्म आदि को विषय करता है 
सूत्रकृताग की गीलाक विरचित वृत्ति (२, ७, ८१, प्‌ १८८) में कहा गया है कि जो लोकव्यवहार 
के 4नुमार वस्तु को ग्रहण किया करता है उसका नाम व्यहारनय है। स्थानागकी भ्रभयदेव विरचित बृत्ति 
(१८६) में सम्भवतः भ्राव, निर्युक्ति का अनुसरण करते हुए निरुक्तिपूर्वक यही कहा गया है कि जो सामान्य 
का निराकरण करके विशेष रूप से वस्तु को ग्रहण करता है उसका नाम व्यवहासर्तय है। अथवा लोक- 
व्यवहार में तत्पर होकर विशेष मात्र को जो स्वीकार करता है उसे व्यवहारनय समभना चाहिये । 
श्रमण--प्राचीन क।ल में जेन ऋषियों के लिए श्रमण शब्द का उपयोग होता रहा है । प्रवचनसार 
(३, ४०-४१) के अनुमार पाच समितियों और तीन गुप्तियों का पालन करने वाले, पाचों इन्द्रियो व कषायो 
के विजेता, दर्शन व ज्ञान से परिपूर्ण तथा शत्र व मित्र, सुख्र व दुख, प्रशसा व निन्‍दा, मिट्टी व सोना एव 
जीवन व मरण; इनमें सम -राग-देप से रहित -होते हैं ऐसे मनियों की श्रमण कहा गया है । 
सूत्रक्रताग (१, १६, २) में श्रमण की अ्मेक विशेषताओं को प्रमट करते हुए कहा गया है कि जो 
दरीर भ्रादि विषयक प्रतिबन्ध से व निदान से रहित होता है, श्रादान, अतिपात, मृषाबाद, बहिद्ध ( मैथुन ) 
क्रीध, मान, माया, लोभ, राग शौर द्वेष इत्यादि जो स्व और पर का अ्रहित करनेवाले है उनको ज्ञपरिज्ञा 
से जानकर प्रत्यास्यान परिज्ञा से जो परित्याग करता है; इसके भ्रतिरिक्त जो जिस जिस अनुष्ठान से अपने 
प्रद्देंध के कारणों को देखता है--3स सबसे विरत होता है, तथा जो दान्त, द्रविक (सयमी) व शरीर से निःस्प्ह 
होता है, उसे श्रमण जानना चाहिये । उत्तरा, चुणि (पृ. ७२) के श्रनुसार जिसका मन सर्वत्र -. शत्त मित्र 
आदि के विपय में, सम -- राम-द्वेष से रहित -होता है वह समण (श्रमण) कहलाता है। 
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पद्मपुराण (१४-५-) में श्रमण उन्हें कहा गया है जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर घोर 
तपश्चरण में निरत होते हुए तत्त्व के चिन्तन में परायण रहते हैं। ऐसे श्रमणो को उत्कृष्ट पात्र समझना 
चाहिये । 

भ भ्राराधना की विजयोदया टीका (७१), सूत्रकु. की छीलाक विरचित वृत्ति (२, ६, ४) और 
योगशास्त्र के सवो. विवरण (३-१३०) में लगभग सभान रूप से “क्षाम्यति तपस्यतीति श्रमण:, इस प्रकार 
की निरुक्तिपू्वक यह कहा गया है कि जो तपश्चरण में तत्पर रहता है उसे श्रमण कहा जाता है। उपासका- 
ध्ययन (८५६) में कहा गया है कि जो भ्रान्ति से श्रान्त नही होता उसे श्रमण जानना चाहिये। 'भिक्ष' 
को श्रमण का ही पर्यायवाची समझता चाहिए । सूतकृताग (१, १६, ३) और उत्तराध्ययस (१५, १ से 
१६) में इसी प्रकार के अनेक महत्त्वपूर्ण वशेषणों द्वारा भिक्ष, की विशेषता प्रगट की गई है (देखिये 
'भिक्ष्‌' शब्द) । 

सत्य --यह दस प्रकार के धर्म तथा पाच प्रकार के अ्रणुत्रत और पांच प्रकार के महाब्रत के ग्रन्तगंत 
है | द्वादश्वानुप्रेक्षा में (७४) इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो वचन दूसरों के सन्‍्ताप 
का कारण न होकर स्व श्र पर के लिये हितकर हो उसका नाम सत्य है | रुत्यधमं का धारक भिक्ष ऐसे 
ही बचन को बोलता है । स. सिद्धि (६-६) और त. वातिक (€, ६, ६) झ्रादि में कहा गया है कि प्रशस्त 
जनो के मध्य भे जो साधु (उत्तम या निरवद्य ) बचन बोला जाता है उसे सत्य कहते है । 

ते भाष्य (६-६) में इसके लक्षण का निर्देश करते हुए 'सत्याथं भव वच' सत्यम्‌, सद्भ्यो वा हित 
सत्यम्‌' इस प्रकार की निरुक्ति के साथ कहा गया है कि जो वचन यथार्थ वस्तु को विषय करता है बप्रथवा 
ज़तपुरुषों के लिए हितकर होता है उसका नाम सत्य है। वह श्रसत्यता, कठोरता, पिशुनता, श्रसभ्यता, 
चपलता, कलुषद्या और आन्ति से रहित होता हुआ्ना मघुर, श्रभिजात--कुलीनता का सूचक, भ्रसदिग्ध, 
स्पष्ट, ग्रौदार्य गण से सहित, ग्राम्य दोष से रहित झ्लौर राग-द्वेष से मुक्त होता है। इसके भ्रतिरिक्त 
प्रागमानुसार प्रवत्त होने वाला वह वचन यथार्थ, श्रोता जनो के लिये अभिप्राय के ग्रहण कराने में समर्थ, 
अपना व दूसरो का अनुग्राहक, उपाधि से रहित, देश-काल के योग्य, निर्दोष, जेनागम में प्रशस्त, सयत, 
मत, वाचन, पृच्छन और प्रश्न के अनुसार समाधान करनेवाला होता है । वसुदेवहिद्दी (प्‌ २६७) में सत्य- 
वचन उसे कहा गया है जो भावत विशुद्ध, यथार्थ, अ्रहिसा से अ्नुगत तथा पिशुनता व कठोरता से रहित 
होता है। 

भ झ्रा को विजयोदया टीका (५७) में श्रसत्‌ (असमीच्षीत) वचन से विरत होने को सत्य कहा 
गया है । यह तत्त्वार्थमूत्र का (७-१४) का अनुसरण है । 

मूलाचार (५-१११) में भाषा समिति के प्रसग में सत्य बचन के ये दस भेद निर्दिप्ट किये गये हैं-- 
जनपद, सम्मत, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, सम्भावना, व्यवहार, भाव और झौपम्य सत्य। श्रागे बहा 
(५,,११२-१६) सोदाहरण पृथक्‌-पृथक्‌ उनके लक्षणों का भी निर्देश कर दिया गया है। इनसे बहुत कुछ 
मिलते जुलते उस सत्य वचन के दस ही भेद सत्यप्रवाद पूर्व के प्रसंग में लत वातिक (१, २०, १२) में भी 
उपलब्ध होते है जेसे--नाम, रूप, स्थापना, प्रतीत्य, सबृति, संयोजना, जनपद, देश, भाव और समय सत्य । 
यहां भी उनके पृथकू-पृुथक्‌ लक्षण निदिष्ट किये गये हैं। पूर्वोक्त मूलाचार के समान उसके वे दस भेद योग 
मार्गणा के प्रसंग में गो. जीवकाण्ड (२२१-२३) में भी उदाहरणपूर्वक कहे गये हैं । 

असत्य--पूर्वोक्त सत्य का पभ्रतिपक्षी श्रनुत या असत्य है । तत्त्वाथ्थसूत्र (७-१४) में इसके पर्याय- 
वाची 'अनुत' शब्द का उपयोग करते हुए झसत्‌ वचन के बोलने को प्रनृत कहा है। उसकी व्याख्या करते 
हुए स. सिद्धि भादि में सत्‌' शठ्द को प्रशंसावाची मानकर 'असत्‌' का श्रर्थ भ्रप्रशस्त किया गया है। ऋत 
का श्र्थ सत्य श्र झनृत का भ्रथ श्रसत्य है। त. भाष्य (७-६) में भ्रसत्‌ शब्द से सदभाव के प्रतिषेध, 
भर्थान्तर भौर गई को ग्रहण किया गया है । इनका विशेष विचार प्रस्तुत जैन लक्षणावली के प्र. भाग की 
भस्तावना पृ. ७६ में ड्रतृत क भ्रन्तग्गंत किया जा चुका है। 


रद जेत लक्षणावली 


भगवत्ती झ्रराधना (८२५४-२६) में अ्रसत्य के चार भेद कहे गये हैं--( १) द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव से पदार्थ के सत्‌ होते हुए भी अपनी बुद्धि से विचार न करके उसका प्रतिषेध करना | जसे यहां 
घट नही है । इत्यादि प्रकार के वचन को प्रथम अ्सत्य जानना चाहिये | इसे भूतनित्त्व या सदपलाप कहा जा 
सकता है। (२) जो भ्सदूभूत है- जिसका होता सम्भव नही है “उसके उद्भावन को द्वितीय प्रस॒त्य कहा 
गया है। जैसे --देवो का श्रकाल में मरण होता है। ग्रथवा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाब से भ्रसत्‌ 
(प्रविद्यमान) है उसका विचार न करके उसके श्रम्तित्व को प्रगट करना। जैसे-यहा घट है। इत्यादि 
प्रकार का वचन । इसे प्रभुतोदभावन या श्रसदुद्भावन कहा जा सकता है। (३) एक जाति का जो 
पदार्थ विद्यमान है उसे अ्रविचारपूर्वक अन्य जाति का बतलाना | जैसे--गाय को घोड़ा कहना । इत्यादि 
प्रकार के वचन को तीसरा असत्य कहा गया है । इसे अ्र्थान्त्र वचन कहा ज! सकता है। जो वचन गहित, 
सावद्य सयुक्त भ्रथवा प्रप्रिय है उसे चौथा श्रसत्य माना गया है। इन गहित झादि वचनों का सोदाहरण 
लक्षण भी वहा प्रगट किया गया है। 

ध्यानञ्ञतक की हरिभद्र सूरि विरचित वृत्ति (२०) में द्वितीय रौद्र ध्यान के प्रसंग में ण्शुन, 
ग्रसभ्य, श्रसदभुत श्रौर भूतघात इन असत्य वचनो को व्यारुया करते हुए पूर्वोक्त त. भाष्य (देखिये प्र. भाग 
की प्रस्तावना पृ. ७६) के अनुसार असदभूत को अभूतोद्मावन, भूतनिद्वव, और अर्थान्तर के भेद से तीन 
प्रकार का निर्दिप्ट किया गया है। यहा क्रम से उन तीनो के लिए ये उदाहरण दिये गये है - यह झात्मा 
सर्वगत है, श्रात्मा है ही नही, तथा गाय को अश्व कहना | इनके श्रतिरिक्त यहा मृल में निर्दिप्ट पूर्वोक्त 
पिशुन, असभ्य और भूतघात इन असत्य वचनो के स्वरूप को भी प्रगट किया गया है । 

पूर्वोक्त भ श्राराधना के अनुसार पुरुषार्थ सिद्ययुपायथ (६१-१००) में भी प्रकृत प्सत्य वचन के वे 
ही चार भेद स्वरूपनिर्देश के साथ उपलब्ध होते है । विशेष इतना है कि भ श्रा. में जहा प्रथम व द्वितीय 
प्सत्य वचनो का स्वरूप दो दो विकल्पा मे निर्दिष्ट किया गया है वहा प्‌. सि. में उनके विषय में कोई विकल्प 
नकरके सामान्य से भ. श्रा. गत द्वितीय विकल्प को ही भ्रपनाया गया है तथा उदाहरण भी क्रम से देवदत्त व 
घट के दिये गये है । इतनी विशेषता यहा और भी है कि प्रकृत अ्सत्य वचन व चौय॑ कर्म आदि सभी पापों 
को बहा हिंसा का रूप दिया गया है। 

सागारधर्मासृत (४, ३९-४५) मे सत्याणुत्रत के प्रसंग में सत्याणुत्रती को कन्यालीक, गायविषयक 
प्रलीक, पृथिवी विषयक मलीक, कूटसाधथ्य और न्‍्सासापलाप इन पाच असत्य बचनों के परित्याग के साथ 
जो सत्य वचन सब और पर को आपत्ति जनक है ऐसे सत्य वचन का भी परित्याग कराया गया है। इसमें 
जो कंस्यादिविषयक पाच असत्य वचनों का परित्याग कराग्रा गया है उसका झाधार सम्भवत श्रावक- 
प्रज्ञप्ति की २६०वीं गाया रहो है । दस प्रसंग में यहा सामान्य रो वचत के दन चार भेदों का निर्देश किया 
गया है--सत्य-सत्य, सत्याश्वित असत्य, असन्याश्वित सत्य और असत्यासत्य । इनका स्वरूप बहा सक्षप 
भे इस प्रकार कहा गया हे--जो वस्तु जिस देश, काल, प्रमाण और भ्ाकार मे प्रतिज्ञात है उसके विषय 
में उसी प्रकार के कथन का सत्यसत्य कहा जाता है। बस्त्र बुनो, भात पकाग्रों, इत्यादि प्रकार के वचन 
को सत्य(श्रित श्रसत्य माता गया है। विवक्षित वस्तु को प्रयोजनवश किसी अन्य से लेकर जितने समय 
में उसे वापिस कर देने को प्रतिज्ञा की थी उतने समय में न देकर कुछ काल के बाद उसे वॉपिस करने पर 
तीसरा असत्याश्षितसत्य वचन होता है। जो वस्तु अ्रपने पास नही है “उसे मैं कल दूगा' इस प्रकार के 
वचन का नाम असत्यासत्य हे । यह वचन लोक व्यवहारका विरोधी होने से सत्याणुत्रती के लिये सर्वथा 
हेय कहा गया है, शेप प्रधम तीन बचनो का प्रयोग वहु कर सकता है। 

समभिरूद न4---जन सम्प्रदाय में नयों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विविध जैन ग्रन्थों में उनका 
विस्तार से विवेचन किया गया है। कही-कही तो यह जटिल और दुरूह भी हो गया है । इसके अ्रतिरिकत 
तद्दिषयक मतभेद भी कुछ परस्पर में हो गया है । प्रकृत में समभिरूढ़नयविषयक विचार विविध ग्रन्थों में 
जिस प्रकार से किया गया है उसका दिग्दशन यहा कराया जाता है । 


प्रस्तावना २६ 


प्र. सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार त. सू. (१-३३) में नैगम, सम्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द 
समभिरूढ भौर एवंभूत ये नय के सात भेद निर्दिष्ट किये गये है । पर त. भाष्य सम्मत सूत्रपाठ के झनुसार 
उसी त. सू (१-३४) में उसके ये पांच भेद कहे गये हैं---नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुमृत्न भौर शब्द । उसके 
भाष्य (१-३५) में देशपरिक्ष पी भ्ौर सर्वपरिक्ष पों के भेद से नैगमनय कों दो प्रकार का तथा साम्प्रत, 
समभिरूढ़ और एवंभूत के भेद से शब्दनय को तीन प्रकार का कहा गया है । 

प्रकृत सम मिरूढ़नय के लक्षण का निर्देश करते हुए स. सि. (१-३३) में कहा गया है कि जो शब्द 
के झ्रतेक अर्थों को छोडकर प्रमुखता से एक ही प्रर्थ में रूह होता है उसे समभिरूढनय कहते हैं । जैसे -- 
मो! शब्द के वाणी व इन्द्रिय भादि झनेक श्रर्थ है, फिर भी वह इस नय की श्रपेक्षा अन्य भ्रथों की उपेक्षा 
करके पशुविशेष (गाय) में रूढ है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, त. भाष्यसम्मत सृत्रपाठ में यद्यपि 
इस नय को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, फिर भी उसे शब्दनय के एक भेद के रूप में स्वीकार किया हो गया 
है। वहां उसके लक्षण में कहा गया है कि भ्रनेक श्रर्थों के होते पर भी इस नय की श्रपेक्षा उनमें संक्रमण नही 
होता--अनेक भ्रर्थों में प्रवत्त न होकर वह प्रमृखता से एक ही श्र्थ को स्वीकार करता है। आगे यही पर 
वहां एक प्रसगप्राप्त शंका का समाधान करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि साम्प्रत दब्दनय के विषयश्भुत्त 
उन्ही साम्प्रत (वर्तमान) घटो में जो भ्रध्यवसाय का असक्रमण होता है उसे समभिरूढनय समभाना चाहिए। 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए बहा वितर्क ध्यान का उदाहरण देकर यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि 
जिस प्रकार वित्क--एकत्ववितके शुक्लध्यान का -ग्र्थ, व्यजन और योगो में सक्रमण नही होता, किन्तु 
उनमे से किसी एक के ऊपर ही वह श्रारूढ रहता है, उसी प्रकार प्रकृत समभिरूढनय का शब्द के ध्नेक 
भ्र्थों मे सक्रमण नहीं होता --एक ही श्रर्थ को वह प्रमुखता से ग्रहण करता है। 

यहा यह स्मरणीय है कि धवला (पु. १,पू ८५-८६) में झर्थनय प्रौर व्यजतनय के भेद से 
पर्यायाथिकनय को दो प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है । उनमें ऋजुसूत्र को श्र्थनय तथा शब्द, समभिरूढ़ 
और एवभूत को शब्दनय कहा गया है। 

आगे इसी धवला (पु €, पृ १०१) झौर नयविवरण (६५) में नेगम, सम्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र 
इन चार को अर्थनय तथा शेष तीन को शब्दनय कहा गया है । 

विशेषा, भाष्य (२७२७) के ग्रनुसार शब्द जिस जिस अर्थ को कहता है, शब्दान्तर के श्रर्थ से विमुख 
होकर वह चूकि उसी श्र्थ पर झ्रारूढ रहता है, इसी लिए उसका समभिरूढनय यह साथंक नाम है। 

ते, वातिक (१, ३३, १०), त भाष्य की हरि. वृत्ति (१-३५), अ्रनूयोग की हरि बृत्ति (पृ. १०५), 
धवला (प्‌ १,प्‌ृ ८६ वपु ६, पृ. १७६), जयघ, (१,पृ २४०), हरिवशपुराण (५८-४८), त. इलों. 
वातिक (१, ३३, ७६), सुत्रकृताग की शीलाक,. वृत्ति (२, ७, ८५१, पु. १८८७) और प्रमेयकमलमार्तण्ड 
(६-७४, पृ. ६८०) ग्रादि में प्राय सवार्थंसिद्धि के लक्षण (नानार्थसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ़:) का अनुसरण 
किया भया है । त वा. में विशेषता यह है कि वहा पूर्वोक्त त भा. के समान वस्त्वन्तर में प्रसक्रमण तों 
बतलाया गया है, पर वहा तृतीय भ्रवितर्क व भ्रविचार सूक्ष्मक्रिय नामक शुक्लध्यान का उदाहरण दिया 
गया है । त. वा का यह विवेचन उक्त त. भा. से प्रभावित रहा दिखता है। त. भा में जहा सामान्य से 
झवितक ध्यान का उदाहरण दिया गया है वहा त्त. वा. में सामान्य से 'अवितर्क ध्यानवत्‌' ऐसा निर्देश करके 
भी भागे उसे स्पष्ट करते हुए तीसरे सूक्ष्मक्रिय-प्रवितर्क-ग्रविचार शुक्लध्यान की ही सूचना की गई है। 

लघुनयचक्र (४२) द्रव्यस्व. प्र. नयचक्र (२१४) झौर प्रालापपद्धति (पु. १४६) के झनुसार जिस नय 
के श्राश्रय से भ्र्थ शब्द मे और गब्द भर्थ में रूढ होता है वह समभिरूढनय कहलाता है। 

स्थानाग की श्रभय. व॒त्ति (१८६) में कहा गया है कि समभिरूढनय वह है जो प्रत्येक वाचक के 
झाश्चय से वाच्यभेद का प्राश्चय लेता है वह भ्रनन्तर उक्त विशेषण से युक्त भी वस्तु के शक्र व पुरंदर झ्रादि 


बाचकों के भेद से भेद को स्वीकार करता है, जैसे घट-पटादि विभिन्‍न शब्द । जैसे---घटते चेष्ठते इति घट: 
इत्यादि शब्दार्थ । 


३० जैन लक्षणावलों 


सम्यकक्‍रव --दर्शन, सद्दर्शन, सद्दृष्टि, सम्यस्द्शन और सम्यर्दृष्टि ये प्रायः प्रकृत सम्यक्त्व के 
समानाथ्थक बब्द हैं । बोघप्राभूत (१४) में दर्शत के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो सम्यवत्व, 
संयम और उत्तम धर्मत्वरूप मोक्षमारग को दिखलाता है तथा परिग्रठ से रहित होता हुआ ज्ञानस्वरूप है उसे 
जैन मार्ग में दर्शन कहा गया है। पंचास्तिकाय (१०'७)मे भावो-जीव-भ्रजीव आदि नो पदार्थो-के श्रद्धान की 
सम्यकक्‍त्य कहा गया है। आगे इसी पचास्तिकाय की गा १६० भ्रौर तत्त्वानुशासन (३०) में धर्मादिकों के 
श्रद्धान को सम्यकत्व का लक्षण प्रगट किया गया है। समयप्राभुत (११) में सम्यग्दृष्टि उसे कहा गया है जी 
भूतार्थ (शुद्धनय) के झ्राश्चित है। श्रागे इसी समयप्राभृत (१५) और मूलाचार (५-६) में भी समान शब्दों 
में भूताथस्वरूप से अधिगत जीव, अजी व, पुण्य, पाप, भ्राख़व, सवर, निजेरा, बन्ध प्लौर मोक्ष इनको ही 
ग्रभेद विवक्षा से सम्यक्त्व कहा गया है। आगे उक्त समयप्राभूत (१६५) मेजीवादि के श्रद्धान को भी 
सम्यक्‍त्व का लक्षण प्रगट किया गया है । तियमसार गा. ५ में आप्त, श्रागम और तत्वों के श्रद्धान को; 
मा. ५१ में विपरीत प्रभिप्राय से रहित श्रद्धांन को, तथा गा ५२ में चल, मलिन शभौर अगाढता दोषों से 
रहित श्रद्धान को सम्यकत्व कहा गया है| दर्शनप्राभृत (१६) में छह द्रव्य, नौ पदार्थ,पाच् अ्रस्तिकाय और सात 
तत्व इनके रवछूप के श्रद्धान करने वाले को सम्यर्दृष्टि तथा यही पर आगे (गा २०) जीवादि के श्रद्धान 
को व्यवहार से सम्यकत्व एवं आत्मा के श्रद्धान को निश्चय से सम्यक्त्व कहा गया है। मोक्षप्राभत (१४) 
के भ्रनुसार सम्य्दृष्टि बह श्रमण होता है जो स्वद्रव्य में निरत रहता है। श्रागे इस मोक्षप्राभुत (रै८) 
झौर उपासकाध्ययन (२६७) मे' तत््वर/च को तथा उसके आगे इसी मोक्षप्राभून की गा ६० और भावसग्रह 
की गा. २६२ में समान णब्दो द्वारा हिंसा से रहित धर्म,प्रठारह दोषों से रहित देव, निग्रंथ गुरु श्रौर प्रावतन 
--अ्रवचन से होने वाले ज्ञान प्रथवा द्रव्यश्र्‌ त--विपयक श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण कहा गया है | यहाँ 
यह स्मरणीय है कि मुलाचार, उपासकाध्ययत और भावसग्रह को छोडकर उपयुक्त सभी ग्रन्थ कुन्दकुन्दा- 
चार्य के द्वारा रचे गये है। 
जैसा कि पूर्व में निर्देश किया जा चुका है, मूलाचार (५-६) में समयप्राभृत की १५वीं गाथा को 
प्रात्मसात्‌ कर तदनुसार भूतार्थस्वरूप थे अ्धिगत जीवादि नौ पदार्थों को ही सम्यकत्व कहां गया हे ! 
इसके पूर्व (५-५) यहा मार्ग (सोक्षमार्ग) को सी सम्यकक्‍त्व कहा जा चुका है। आगे यहा (४-६८) यह भी 
कहा गया है कि 'जो जिन देव के द्वारा उपदिष्ट है वही यथार्थ है', इस प्रकार भावत --परमार्थ से-ग्रहण 
करना, यह सम्यर्दर्शन का लक्षण है । वृत्तिकार ने इसे आ्राज्ञा सम्थक्त्व का लक्षण कहा है। ध्यान रहे कि 
ये लक्षण यहा दर्शनाचार के प्रसग में निर्दिष्ट किये गये है। इस प्रकार यहा सम्यग्दर्शन के लिये दर्शन (५-३ ) 
सम्यकक्‍्त्व (५,५-६) और सम्पग्यद्शन (५-६८) ये तीन शब्द प्रयुक्त हुए है। 
उत्तराध्ययन (२८-१४-१४) में कहा गया है कि जीव, भ्रजीब, बन्ध, पुण्य, पाप, शभ्राख्तव, सवर, 
निर्जेरा और मोक्ष ये नौ पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसी रूप में उनका जो श्रद्धान करता है उसके 
वह सम्यक्त्व जानना चाहिए | यहा यह विश्येप ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोक्त समयप्राभृत (१५) में जहा 
भूतार्थ से श्रधिगत इन्ही नौ पदार्थों को ही अभेदविवक्षा से सम्यक्‍त्व कहा गया है वहा प्रकृत उत्तरा- 
ध्ययन में उनके श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण निर्दिप्ट किया गया है । प्रकृत उत्तरा की चूणि (पृ. २७२) 
में कहा गया है कि शुद्ध पदार्थों के विषय में जो निस भ्रथवा अधिगम से रुचि होती है उसका नाम सम्यर- 
दर्शन है। यह स्पप्टतः त सू. (१,२-३) का अनुसरण है। 
तत््वानशासन (२५) के प्रनुमार जो जोबादि नौ पदार्थ जिन देव के द्वारा जिस प्रकार से उपदिष्ट 
है वे उसी प्रकार है, ऐसी जो श्रद्धा होती है उसे सम्यग्दशेन माना गया है। इसमें सम्भवतः मूलाचार 
(५-६८) का अनुसरण किया गया है । लगभग यही अभिप्राय धर्मपरीक्षा (१६-१०) में भी प्रगठ किया 
गया है, जो शव्द शरौर प्रथ॑ से भी प्रकृत तत्त्वानुशासन से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 
... तत्वाथंसूत्र १-२में तत्त्वार्थश्रद्धात को सम्यग्द्शत का लक्षण कहा गया है। इसके भाष्य (१-१) 
में प्रशस्त भ्रथवा सगत दर्शन को सम्यकत्व कालक्षण निदिष्ट किया गया है । प्रागे इसी भाष्य (१-२) 


प्रस्तावना ३१ 


में तत्वारश्रद्धान को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि तत्त्वों के श्रर्थों के श्रद्धात अथवा तस्‍्व रूप से श्र्थों 
के श्रद्धान का नाम तत्वाधंश्रद्धान है भौर यही त्त्वाथेश्रद्धान उस सम्यग्दर्शन का लक्षण है जो प्रशम, संग, 
निर्वेद, अनकृम्पा और झास्तिबय स्वरूप है। प्रशमरतिभ्रकरण(२२२)में जीवादिकों के विषय में जो निश्चय 
से तत्त्व” इ्स प्रकार का अ्रध्यवसाथ होता है उसे सम्यग्दर्शन बाहा गया है। बृहत्कल्पसूत्र (१३४) के 
प्रनुमार सुन करके'''' “जो तस्‍्वरुचि होती है उसे सम्यक्त्व कहा जाता है । पउठमचरिउ (१०२, १२१) में 
सम्येरदेणिट उसे कहा गया है जो लौकिक श्र्‌ तियो से रहित होकर जीवादि नी पदार्थों का श्रद्धान करता है । 

. रत्तकरण्डक (४) के भ्रनुसार परमा्थभूत आप्त, आगम झौर गुरु का जो तीन मूढताओ्रों से रहित, 
श्राठ भ्रगो से सहित एव ग्राठ मदो से रहित श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यग्दशन है। परमात्मप्रकाश 
(१-७६) के अनुसार सम्यग्दृष्टि वह जीव होता है जो आत्मा को भात्मा मानता है । योगसार (८६) में भी 
लगभग इसी भ्रभिप्राय को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो सब व्यवहार को छोड़कर श्रात्मस्वरूप में 
रमता है उसे सम्यग्दष्टि समझना चाहिए, ऐसा सम्यँग्दुष्टि जीव क्षीत्र ही ससार के पार को पा लेता है--- 
बह मुक्त हो जाता है । दि पच्सग्रह (१-१५६) और भावसंग्रह (२७८) में प्राय समान रूप में यह कहा 
गया है कि जिन भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट छह, पाच और नौ प्रकार के पदार्थों का आज्ञा और प्रधिगम से 
जो श्रद्धान होता है उसे सम्यवत्व कहते है । तत्त्वाथंवातिक (१, १, १) में कहा गया है कि उपयोगविशेष 
से प्रादुर्भत निसगग व अधिगम रूप दो प्रकार के व्यापार से युक्त जो तत्त्वाधश्रद्धान होता है उसका नाम 
सम्यरदर्शन है। इसका श्रनुसरण करते हुए त. इलो वातिक (१, १, १) में भी प्राय. इसी प्रश्निप्राय को 
व्यक्त किया गया है। 

श्रावकप्रज्ञप्ति (६२) मे पूर्वोक्त तत्त्वार्थसूत्न और उसके भाष्य का ब्रनूसरण करते हुए तस्वार्थ- 
श्रद्धान को सम्य्कच का लक्षण बतलाकर यह कहा गया है कि उसके होने पर नियम से प्रशम श्रादि (सवेग, 
निवेद, प्रनकम्पा और आास्तिक्य) प्रगट होते हैं । 

धवला( पु १, पृ. १५१ व पु ७, पृ. ७)तथा मूजाचार को वृत्ति (१२-१५६) में प्रशम, सबेग, 
श्रनुकम्पा और आ्रास्तिक्य इनकी अ्रभिव्यवित को सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट किया गया है। आगे इस धवला 
(पु. ६, पृ. ३८ तथा पु १३, पृ, ३१५७-५८) में आप्त, श्रागम भौर पदार्थ विषयक रुचि को दर्शन का लक्षण 
बतलाते हुए रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा और स्पर्शन इन शब्दों को समानार्थक निर्दिप्ट किया गया है। यही पर 
(पु ७, प्‌ ७) तत्वाभश्रद्धान को सम्यग्दर्शत श्रथवा तत््वरुचिकों सम्यक्त्व कहा गया है। पृ. १३ 
(पू २८५६-८७) में 'सम्गग्‌ दृश्यन्ते परिच्छिदन्ते जीव।दय पदार्था भनया इति सम्पर्दृष्टि:' इस निरुक्ति 
के साथ यह अरभिप्नाय प्रगद किया गया है कि जिस दृष्टि के द्वारा जीवादि पदार्थ यथार्थ रूप में जाने जाते है 
उस दृष्टि का नाम सम्यग्दृष्टि है । प्रकारान्‍्तर से यहा यह भी कहा गया है कि अथवा सम्यरदृष्टि के 
प्रविनाभाव से सम्परदृष्टि जानता चाहिये । पु १५(पृ १२) में छह द्रव्य श्र नौ पदार्थ विषयक श्रद्धा 
को सम्यग्दशन कहा गया है । 

वरांगचरित (२६-६१) में सम्यर्दृष्टि उन्हे कहा गया है जो जिनप्रणीत प्रवचन पर श्रद्धा करते है, 
भावतः वृद्धियत होते है और भ्रत्यथ भी करवे है। हरिवशपुराण (५८-१६) मे तत्त्वाथंसत्र के प्रनुसार 
तत्त्वाथश्रद्धानकों तथा महापुराण (६-१२१ वे २४-११७) में धवला (पु ६, पृ. ३८) के अवुसार आप्त, 
आगम झौर पदार्थ विषयक रुचि या श्रद्धान को दर्शन या सम्यग्द्शत का लक्षण कहा गया है। 

त. भाष्य ( १-१, प्‌ २६) की सिद्धशेन विरचित वृत्ति में कहा गया है कि सम्यरदर्शन के घातक 
मिध्यादशंन और अनन्तानुबन्धी कपायो के क्षय झ्दि से जितदेव के द्वारा उपदिष्ट समस्त द्रब्यों प्रौर 
पर्यायों को विषय करने वाली जो जीव की रुचि प्रादुर्भुत होती है उसे सम्यग्दरशन बहले हैं। भागे यहा 
(पू ६०) यह भी कहा गया है कि अविपरीत (यथार्थ) पदार्थों को ग्रहण करने वाली जो दृष्टि जीबादि 
विषय का उल्लेश्ल करती हुई सी प्रवृत्त होती है उसका नाम सम्पस्द्शन है। यही पर आगे (१-७, पृ. ५५) 
मुख्य वृत्ति से जो रुचि - श्रद्धा-सवेगादि रूप श्ञाजलक्षण आत्मपरिणाम-- होता है उसे सम्परदर्शन कहा 
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गया हैं। महां सम्यग्दृष्टि उस जीव को कहा गया है जिसकी सुन्दर दृष्टि समीचीन पदार्थों का भ्रवलोकन 
किया करती है। भागे इसी वृत्ति (२-३) में तत््वरुचि को भौर तत्त्वाथंश्रद्धान (७-६व ८-१०) को भी 
सम्यवत्व का लक्षण कहा गया है । सूत्र ६-४ की वृत्ति में प्रशम, सवेग, निर्वेद, भ्रनुकम्पा और प्रास्तिक्य की 
अभिव्यवित को सम्यम्दर्शन का लक्षण बतलाया गया है । 

भ. झाराधना की विजयोदया टीका (१६) के श्रनुसार वस्तु की यथाथंता के श्रद्धान का नाम दर्शन 

है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय (२१६) में आत्मविनिश्चिति--पर से भिन्न झात्मा के निर्णय --को दर्शन कहा गया 
है । तत्त्वार्थशार १-४ व २-६१ में तत्त्वाथंश्रद्धान को क्रम से दर्शन व सम्यक्त्व कहा गया है। पंचास्तिकाय 
की अमृतचन्द्र विरचित वृत्ति (१६०) में द्रव्य व पदार्थ के विकल्प युक्त धर्मादिको के श्रद्धात नामक 
तत्त्वार्थश्रद्धानभावस्वभाव भावाग्तर को सम्यक्त्व का लक्षण निदिष्ट किया गया है । योगसारप्राभृत 
(१-१६)के भ्रनुसार जिसके आश्रय से जैसी वस्तु है उसका उसी रूप में जो ज्ञान होता है उसे जिन भगवात्‌ 
के द्वारा सम्यक्त्व कहा गया है, वह सिद्धि (मृक्ति) के सिद्ध करने मे समर्थ है। उपासकाध्ययन्न (२६७) 
में सम्यवत्व का लक्षण तत्त्वविपयक रुचि कहा गया है। सावयधम्मदोहा (१६) व वसुनन्दिश्वावकाचार 
(४) में प्राय समान शब्दों में यह कहा गया है कि प्राप्त, श्रागम श्रौर तत्त्वो का शकादि दोषों से रहित जो 
निर्मल श्रद्धा। होता है उसे सम्यक्त्व जानना चाहिये । जीवन्धरचम्पू (७-६) में श्राप्त, आगम शौर वदार्थों 
के श्रद्धान को दर्शन का लक्षण कहा गया है | जैसा कि घवला (प्‌. ६, पृ. ३८) मे निदिष्ट किया जा चुका 
है तदनुसार भ्राचारसार (३-३) में भी आप्त, आागम प्ौर पदार्थ विषयक रुचि को सम्यक्‍त्व कहा गया है । 
द्रव्यसग्रह (४१) में सम्यक्त्व का लक्षण जीवादि का श्रद्धान प्रगट किया गया है। 

स्थानाग को अभय वरत्ति (१-४३)मे दुश्यन्ते श्रद्धीयन्‍्ते पदार्था अ्रनेनास्मादस्मिन्‌ वेति दर्शनम्‌' 
इस निरुक्ति के अनुसार दर्शनमोहनीय के क्षय या क्षम्रोपशम को तथा “दृष्टिाँ दर्शनम्‌' इस निरुक्ति के 
प्रनुसार उक्त दर्शनमोहनी य के क्षय ग्रादि के श्राशय से प्रादुर्भुत तत्त्त्रश्द्धानरूप झ्रात्मपरिणाम को दर्शन कहा 
गया है । लगभग इसी प्रमिप्राय को व्यक्त करते हुए श्राव. निर्युकित की मलयागरि विरचित वृत्ति (१२१) 
में भी ग्रात्मपरिणतिस्वरूप तत्वार्थश्रद्धान को सम्यग्दशंन का लक्षण प्रगट किया गया है । 

इस प्रकार सक्ष प में उक्त सम्यग्दर्शन के लक्षणों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है-- 

१. सम्यक्त्व, सयम या उत्तम धर्मस्वरूप मोक्षमार्ग का दर्शक (बोधप्राभूत) 

२. जीवादि नौ पदार्थों का श्रद्धान (पत्रास्तिकाय ) 

३. घर्मादिको का श्रद्धान (पचास्तिकाय ) 

४. भूतार्थ का आश्रय (समयप्रामुत) 

५. भूताथे स्वरूप से अधिगत जीवादि (समयप्राभृत) 

६. जोवादि का क्षद्धान (समयप्राभुत) 

७. आाप्त, श्रागम और पदार्थों का श्रद्धान (समयप्राभृत) 

८. आप्त, भ्रागम और तत्त्वों का श्रद्धान (नियमसार) 

६. विपरीत प्रभिनिवेश से रहित थद्धान ( ,, ) 

१०. चल, मलिन झौर झग।ढता से रहित श्रद्धान (नियमसार) 

११. छह द्वव्य, नो पदार्थ, पा अस्तिकाय भर सात तत्त्व इनके स्वरूप का श्रद्धान (दर्शनप्राभूत) 

१२. जीवादिका श्रद्धान (व्यवहार सम्यग्दर्शन), आत्मा का श्रद्धान (निश्चय सम्यर्दर्णन )- 
दर्शनप्राभृत 

१३. तत्वरूचि [ मोक्षप्रामृत व बृहत्व:हुप ) 

१४. हिस[रहित धर्म, अठारह दोषरहित देव, निग्र नथ गुर झोर प्रवचन विषयक श्रद्धास (मोक्षप्राभत) 

१५. जिनोपदिष्ट ही यथार्थ है, ऐसा भावत. ग्रहण (मूलाचार) | 

१६. मार्ग ही सम्यकत्व है (मूलाचार) 
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१७. मथात्रस्थित जीवादिको का भावतः श्रद्धान (उत्तराष्ययन ) 

१८५ ययाथ शुद्ध भावों की निस्ये भ्रथवा भ्िगम से होनेवाली रुचि (उत्तराध्ययत चूणि) 

१६. तत्त्वाथ ध्रद्धात (तस्वरार्थसूत्र ) 

२०, निदचय से यही तत्व है, ऐसा अर्थविषयक भ्रध्यवताय (प्रशमरति प्रकरण ) 

२६. परमार्थभूत आझाप्त, भ्रागम और गुरु का निर्दोष श्रद्धान (रत्नकण्डक ) 

२२ झ्रात्मा को आत्मा समझना (परमात्मप्रकाश) 

२३. जिनोपदिष्ट छह, पाच श्रोर नौ प्रकार के पदार्थों का आज्ञा 4 अधिगम से हौनेवाला श्रद्धान 
(दि. पचसग्रह) 

२४. प्रणिधानविशेष से श्राहित निसर्ग व अधिगम रूप दो प्रकार के व्यापार से होने वाला श्रद्धान 
(तत््वार्थवातिक ) 

२५. प्रशम, सवेग, अनुकम्पा श्रीर आस्तिक्य की प्रभिव्यक्षित (धवला) 

२६. जिस दृष्टि से भली भाति जीवादि पदार्थों का श्रद्ध/न होता है बह दृष्टि (घवला) 

२७. जिनप्रणीत प्रवचन पर श्रद्धा (वरागचरित) 

२८ दर्शनविघातक कर्मों के क्षयादि से होनेवाली जिनोपदिष्ट समस्त द्रव्य-पर्यायविषयक रुचि 
(त. भा सिद्ध: व॒रत्ति) 

२६. अविपरीत पदार्थों की ग्रहण करने वाली दृष्टि (व भा सिद्ध व॒त्ति ) 

३० आत्मविनिश्चिति (पृरुषार्थसिद्ध्युपाय) 

३१ द्रव्य ञअ पदार्थ के विकल्प यूकत धर्मादिकों के तत्त्वाथंश्रद्धानमावस्वमाव श्रद्धान नामक 
भावान्तर (पा. भ्रमृत वृत्ति) 

३२ शुद्ध नय की अपेक्षा एकत्त में नियत, व्यापक एवं पूर्ण ज्ञानघनस्वरूप श्ात्मा को द्रब्यान्तरों 
से पृथक्‌ देखना (समयसारकलश ) 

३३ जैसी वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान जिसके भ्राश्रय से झात्मा के होता है (योगसारप्राभूत ) 

३४ विपरीतता से रहित जिन प्रणत्ति तत्त्वप्रतिर्पात्त (प्रज्ञापता मलय वृत्ति) 

संग्रहनय --इसके लक्षण का निर्देश करते हुए सर्वार्थस्रद्धि (१-३३) में कहा गया है कि जो 
अपनी जातिका विरोध न करके अनेक भेद यूक्‍त पर्यायों को साम्रात्य से एक रूप में ग्रहण करता है 
उसे संग्रहनय कहते है। समसस्‍्तको ग्रहण करने के कारण इसका सग्रहनथ यह सार्थक नाम है। 

त. भाष्य (१-३५, पृ. ११८) के भनुसार पदार्थों का जो स्वदेश श्रथवा एकदेश रूप से संग्रहण 
होता है उत्तका ताम सग्रहनय है । यही पर भागे (प्‌ १२३)एक शंका के समाधान रूप मे पुनः यह 
कहा गया है कि नाम स्थापनादि से विशिष्ट एक प्रथवा बहुत साम्प्रत, श्रतीत व भ्रनागत घटों में जो 
सम्प्रत्यय--सामान्‍्य बोध --होता है उसे सग्रहनय कहा जाता है। झागे वहाँ नयविषयक वि रोध की भ्राशका 
का तिराकरण करते हुए आह च' ऐसा निर्देश करके ४ कारिकायें उद्धत की गई हैं। उनमें से दूसरी 
कारिका में संग्रहनय के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो सामान्यविषयक पअ्रथवा देशत' 
विशेषविषयक समृहीतवचम है उस सम्रहनय से नियत ज्ञान को सग्रहनय जानना चाहिए । 

भ्रनुयोगद्वार गाथा १३७ (पृ. २६४) ब झ्राव, निर्युक्ति १३७ के अततार जो संग्रहवचन पदार्थों को 
पिण्डित रूप में ग्रहण करता है उसे संग्रहनय जानना चाहिये। विशेषा. भाष्य (७६ व्‌ २६१६) में भावसाधन, 
कर्तूं साधन और करणसाधन के श्राश्षय से कहा गया है कि सामान्य से भेदों के विण्डित अर्थ के रूप में होने 
वाले सम्रह को, जो उनका सग्रह करता है, अथवा जिसके द्वारा उनका सग्मह किया जाता है उसका नाम 
संग्रहनय है । यह उसका साथंक नाम है। 

ते वातिक (१, ३३, ५) में यूवोक्त सर्वार्थसिद्धिगत लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा गयानै कि 
अपनी चेतन-अचेतन रूप जाति से च्युत न होकर जो एकता को भ्राप्त कराकर भेदो का सग्रह--समस्त रूप 
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ग्रहण होता है, इसका नाम संग्रहुनय है । जैसे --'सत्‌ द्रव्य ऐसा कहने पर द्रव्य, पर्याय व उनके भेद-प्रभेद 
जो सत्ता सम्बन्ध के योग्य है उन सबको द्रव्यत्व से भ्रविरुद्ध होने के कारण एक रूप में प्रहण किया गया 
है । प्रतएव इसे सग्रहनय जानना चाहिये | दूसरा उदाहरण यहां घट का दिया गया है, 'घट' ऐसा कहने 
पर यद्चपि प्रकृत घट नाम-स्थापनादि के भेद से, सुबर्ण व मिट्टी ग्रादि उपादान के भेद से, रकत-पीता दिरूप 
वर्ण के भेद से, तथा आ्राकार के भेद से प्रनेक प्रकार के है, तो भी वे सब्र ही 'घट' शब्द के द्वारा ग्रहण किये 
जाते हैं। प्रतः वाचक के अभिन्‍न होने से उन सबको यह नय एक रूप में ग्रहण करता है । यहा जो 'सत्त्‌ 
द्रव्य व घट' ये दो उदाहरण दिये गये है उन्हे क्रम से पुँवक्ति त भाष्य में निर्दिष्द सर्वदेश व एकदेश के 
स्पष्टीकरण स्वरूप समझना चाहिए । 


हे 


पूर्वकित त भाग्यमत 'अर्थाना सर्वेकदेशग्रहण सग्रह ' इस लक्षण को स्पष्ट करते हुए उसकी हरि, 
वृत्ति में स्व” शब्द से सामान्य भर 'देश' शब्द से विशेष ब्ो ग्रहण करके उसका यह प्भिप्राय प्रयट किया 
है कि पदार्थों का सामान्य व विशेष रूप से जो एक रूप में ग्रहण होता है उसे सम्रहनय कहा जाता है। 
यही भ्रमिप्राय प्राय उन्ही शब्दों मे उक्त त. भाष्य की अ्रपनी वृत्ति में सिद्धसेन गणि ने भी व्यक्त किया 
है। श्रनूयोगद्वार की हरि वृत्ति (प ३६) में प्रकृत संग्रहनय को स्वमावत सामान्य मात्र को ग्रहण 
करने वाला निर्दिष्ट किया गया है। 


धवला (पृ १, पृ ८४) मे प्रकृत संग्रहनय के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि विधि को 
छोडकर च्‌कि प्रतिपेध उपलब्ध नही है, इसलिये 'विधि मात्र ही तत्त्व है' इस प्रकार का जो प्रध्यवसाय 
होता है उसे समस्त को ग्रहण करने के कारण सम्रहनय कहा जाता है, अथवा द्रव्य को छोड़कर पर्याय 
चकि पाई नहीं जाती, इसलिए “द्रव्य ही तत्त्व है! इस प्रकार का जो ग्रध्यवसाय होता है उसे सप्रहनय 
समभना चाहिये। अन्यत्न यही पर (पु ६, प्‌ १७०) पर्याय कलक से रहित होने के कारण जो सत्तादि के 
द्वारा सबमे भ्रद्वतता -ढँत के भ्रभाव स्वरूप एकत्व--का अ्रध्यवसाय होता है उसे शुद्ध द्रव्याधिक सम्रहनय 
का लक्षण कहा गया है । 


पद्चात्‌कालीन प्रन्थों में प्रायः सवार्थसिद्धिगत लक्षण का अथवा त. भाष्यगत लक्षण का ही हीना- 
घिक रूप में ग्रनुसरण किया गया है। 


सयम्र - प्राकृत पंचसग्रह (दि. ११२७) में ब्रतो के घारण, समितियों के पालन, कषायो के निग्नह, 
दण्डो के त्याग भ्रौर इन्द्रियों के जय को सपम का लक्षण कहा गया है। प्रकृत पंचसग्रह की यह गाया धवला 
(पु १, पृ १४५) में उद्युत की गई है तथा गो जोवकाण्ड (८६५) में बह उसी रूप में भ्रास्मसात्‌ की गई 
है । उक्त लक्षण का झनुसरण प्राय उन्ही शब्दो में त वातिक (६९, ७, ११), धवला (पृ.१,प्‌ एध्थव पुछ, 
पृ. ७), उपासकाध्ययत (१२८), चारित्रसार (प्‌ ३८) प्रमितगति विरचित पचसग्रह ( १-२३८), मूलाचार 
वृत्ति (१२-१५६) और का्तिकेयानुप्रेक्ञा की टोका (३६६) में किया गया है। सर्वार्थसिद्धि (६-१२) के 
पनुसार प्राणियों ग्रौर इन्द्रियविपयों में जो अशुभ प्रवृ त्त हुआ करती है उससे निवृत्त होते का नाम सयभ 
है। इसका भ्रनुस॒रण त वातिक (६, १२, ६), तत्त्वार्थभार (२-८४) शोर परद्मनस्विपचविशति (१-६६) 
में किया गया है। 


ते भाष्य (६ ६) मे योगो के निग्नह को संयम का लक्षण निदिष्ट किया गया है। यहां यह स्मरणीय 
है कि मूल तत्त्वाथंसूत्र (६-४) भे सम्यक प्रकार से किये जाने वाले योगनिग्रह को गुप्ति कहा गया है । 
प्रकृत भाष्य में सपम को सत्त रह प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है -- १-५ पृथिवीक!ग्रिकादि के भेद से 
(पृथिवीकायिकसंयम ग्रादि) ६-६ द्रीन्द्रिय, त्रीरिद्रय, चतुरिन्द्रिय और पच्रेन्द्रिय के भेद से, १० प्रेशयसयभ, 
११ उपेक्ष्यसंयम, १२ अ्पहत्यसयम, १३ प्रमृज्यसंयम, १४ कायसयम, १५ वाकसयम १६ मनसंयम १७ उप- 
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करणसंबम । 

त. बातिक में प्रन्यत्र (६, ६, १४) संयम के लक्षण में यह भी कहा गया है कि समितियों में 
प्रवर्तमान मुनि उतके परिपालन के लिए जो प्राणिपीडा झौर इन्द्रियविधयो का परिहार करता है वह संगम 
कहलाता है । इसका श्रनुसरण मूलाचार की वृत्ति (१-५) श्ौर तत्त्वार्थवृत्ति (६-६) में भी किया गया है । 

धयानशतक की हरि, ब॒त्ति (६५) में प्राणातिपातादिकी निवृत्ति को सयम का लक्षण कहा गया है। 
इसका अनुसरण त. भाष्य (६-१३ व ६-२०) की वृत्ति में भी किया गया है, उक्त हरिभद्र सूरि के द्वारा 
दक्षव. की वृत्ति (१-१ पृ. २१) में श्राज़वद्वारो के उपरम को तथा त. भाष्य (६-२०) की वृत्ति में विषय- 
कषायो को उपरति को सयम का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है । 

धवला में इसका लक्षण पांच स्थलो पर उपलब्ध होता है --जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, 
पु ३, पृ. १४४ पर ब्रत, समिति, कषाय, दण्ड और इन्द्रिय इनके यथाक्रम से धारण, अनुपालन, निग्रह, त्याग 
श्रौर जय को सयम कहा गया है। यही पर भ्रागे (प्‌ १७६) गृप्तियों और समितियों से अ्नुरक्षित मूनि 
जो हिसादि पांच पापों से विरत होता है, इसे समम का लक्षण प्रगट किया गया है। भागे (पृ. ३७४) कहा 
गया है कि बृद्धिपुवंक सावद से विरत होने का नाम संयम है । पु. ७, प्‌ ७ पर पूर्वोक्‍्त ब्रतादि के रक्षण 
भ्रादि को सयम का लक्षण कहा गया है। प्‌. १४, पृ. १२ पर विपाकप्रत्ययिक जीवभावबन्ध के प्रसग में 
सयम श्नौर विरति में भेद को दिखलाते हुए कहा गया है कि समितियों के साथ महाद्रतो झौर श्रणुत्रतों को 
सयम और मॉमितियों के बिना उक्त महाब्रतों और ग्रणुत्रतों को विरति कहा जाता है । 

भ आराधना की विजयो टी- (६) में कर्मादान की कारणभूत क्रियाओं से उपरत होना, इसे सयम 
का लक्षण कहा गया है। यही श्रभिश्राय उसकी मूलाराधनादर्पण टीका (४) में भी व्यक्त किया गया है। 
प्रसितगतिश्रावकाचार (३-६१) के झनुस्तार धामिक, उपश्यान्त, गुप्तियों से सुरक्षित और परीषहो का 
विजेता श्रनुप्रेक्षाओं में तत्पर होता हुआ जो कम का सवरण करता है वह सयम कहलाता है, प्रवचनसार की 
जय. वृत्ति (१-७६) में कहा गया है कि बाह्य इन्द्रियो व प्राणो के सयम के बल से अ्रपनी शुद्ध प्रात्मा में 
सयमन होने के कारण जो समरसीभाव से परिणमन होता है उसे सयम कहते हैं। भाचारसार (४-१४८ ) 
में सिरुक्तिपूवंक सयम के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि सम्यग्दशेन व सम्यर्जञान से पवित्र व 
पाप का विधातक जो दन्दद्वितय--प्राणिपीडा व इन्द्रियविषय इन दोनों का--यम (त्याग)किया जाता है 
उसका नाम सयम है । 

प्रज्ञापपा की मलयगिरि विरचित वृत्ति (३१६ की उत्थानिका) में निरवद्य योग में प्रवत्ति और इतर 
(सावद्य) योग से निवृत्ति को सयम कहा गया है । आाव. निर्यूक्ति की मलय- वृत्ति (५३१) के अनुसार 
समीचीन अनृष्ठान (सदाचरण ) का साम सयम है। 

संसारपरीत - ससारपरीत श्रौर परीतससार ये दोनो शब्द समान प्रभिप्राय के बोधक हैं। मूलाचार 
(२-३६) के अनुसार जो जिनागम मे भ्रनुरक्त रहते हैं, गुरु की श्राज्ञा का भावतः परिपालन करते हैं, तथा 
भ्रशबल--मिथ्यात्व की कलुषता से रहित-- होते हुए सक्‍्लेज से रहित होते हैं वे परीतसंसार--परिभित 
संसार वाले होते है। प्रज्ञापता (१८५-२४७) में ससारपरीत का स्वरूप क्या है, इस गौतम गणधर के प्रश्न 
का समाधान करते हुए श्रमण महावीर के द्वारा कहा गया है कि ससारपरीत का प्रभिप्राय है ससार का 
कम से कम भ्रन्तर्मु हु मात्त और प्रधिक से प्रधिक भ्रपार्ध पुदूगलपरिवत मात्र शेष रह जाना। प्रकृत सूत्र 
के प्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए मलयगिरि ने प्रपनी वृत्ति में कहा है कि जिसने सम्यकक्‍त्व श्रादि के द्वारा 
संसार को परिमित कर दिया है वह संसारपरीत है। ऐसा जीव जघन्य से भ्रन्तर्मुहृत मात्र संसार में रहता 
है, तत्पश्चात्‌ भ्रन्तकृतकेबलित्व के योग से बहू मुक्त हो जाता है । उत्कर्ष से वह प्ननन्त काल--अ्रपार्ष 
पुद्गलपरिवर्ते प्रमाण--संसार में रहता है, तत्पदचात्‌ बहू नियम से मुक्त को प्राप्त हो नाता है। 

भवला (पु. ४, पृ. ३३५) में सावि-सपर्यवसित मिथ्यादुष्टि के काल की प्ररूपणा के प्रसग में प्रप- 
रीतससार भर परीतससार का विवेचन करते हुए कहा गया हैकि एक श्॒नादि मिथ्यादृष्टि प्रपरीव- 
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संसारी जीव भ्रध प्रवत्तकरण, श्रपूवंकरण झौर प्निवृत्तिकरण इन तीन करणों को करके सम्यक्त्वग्रहण 
के प्रथम समय में ही उस सस्यकत्व गुण के द्वारा पूर्व के अपरीत ससार से हटकर अ्र्धपृदुगलपरिवतें मात्र 
परीतससारी होता हुश्ना उतने काल ही उत्कर्ष से ससार मे रहता है। जधन्य से बह श्रन्‍्तर्मृह॒ते मात्न ही 
संसार में रहता है। 

सामाथिक-- इसका विधान मुनियों के छह प्रावश्यको, चारित्रभेदों, प्रतिमाओं, शिक्षात्रतों तथा 
संयतभेदो या सयमभेदो के भ्रन्तर्गत उपलब्ध होता है । पर उसके स्वरूप का विचार करते हुए तदनुसार 
उसका पृथक्‌-पुथक्‌ विश्लेषण नहीं किया गया है -- सर्वत्न उसका स्वरूप प्राय समान रूप में ही दुष्टि- 


गोचर होता है। 
नियमसार के नौवे परमसमाधि अधिकार (१२५-३३) में सामायिकब्नत के योग्य कौन होता है, 


इसका विचार करते हुए कहा गया है कि जो समस्त जीवो मे सम--राग द्वं प से रहित, सयम, लियम और 
तप में निरत , राग-ह्वं पजनित विकार से विहीन, श्रार्त व रौद्र रूप दुर्ध्यान से दूरवर्ती, पुण्य-पापरूप कर्म के 
बिकार से विमृकत, हास्यादि रूप नोकषाझ्ो से रहित, निरन्तर धर्म व शुक्ललरूप प्रशरत ध्यानों का ध्याता 
प्रौर ज्ञान एव चारित्र में बृद्धि को लगाने वाला है उसके जिनशासन में सामाथिकब्रत कहा गया है, 
प्र्थात्‌ उपय क्त विशेषत्ताञ्रों से विशिष्ट जीव ही उस सामायिक का अधिका री होता है । 

मलाचार (१-२३) में मुनि के २८ मूलगृणो के अन्तर्गत सामायिक आवश्यक के लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि साधू जो जीवित झ्ौर मरण, लाभ शौर झलाभ, सयोग और वियोग, मित्र और 
शत्रु तथा सुख और दु ल झ्रादि में समता--राग-ढ्व प से रहित समानता-- का भाव रखता है, इसका नाम 
सामायिक है। यही पर श्रागे (७, १८-३२) म्‌नि के छह झ्रावश्यको के श्रन्तर्गत उस सामायिक का पुन. 
विस्तार से विवेचन करते हुए कहा गया है कि सम्यकत्व, ज्ञान, सयम श्रौर तप के साथ जो जीवका प्रशस्त 
प्रमागम-- उनके साथ एकरूपता-- होती है उसे समय कहा गया है, इस समय को ही सामायिक जानना 
चाहिए। यह सामायिक का दिरुकत लक्षण है । जो जीव उपसर्ग व परीपहों पर विजय प्राप्त करके भाव- 
नाह्रो श्रौर समितियों में उपयुक्त होता हुआ यम व नियम में बुद्धि को सलग्न करता है बह सामायिक से 
परिणत होता है, जो श्रमण स्व व पर में सम--राग-ढेष से रहित--होता है, माता प्रौर समस्त महिलाशोों 
के विषय में सम होता है--उन्हें माता के समान मानता है, तथा अप्रियव प्रिय एव मान बग्रपमान मे समण 
(समान ) रहता है उसे ही सामायिक जानन! चाहिए । जो द्रव्य, गृुण श्रौर पर्यायों के समवाय को-- उनकी 
ग्रपेक्षाइत समानता को - जानता है उसे उत्तम सामायिक जानना चाहिए। राय और दह्ेप का निरोध 
करके समस्त कर्मो मे जो समता और सूत्री मे--द्वादशाग श्रूत के विषय में--जों परिणाम होता है उसे 
उत्तम सामायिक जानना चाहिए। समस्त सावथ से बिरत, तीन गुप्तियों से सुरक्षित और जितेन्द्रिय 
जीव का नाम ही सामायिक है जो उत्तम सयमस्थानरवरूप है। जिसकी श्रात्म सयम, नियम श्रौर तप 
में स्थित है, जो त्स और स्थावर समस्त जीवो के विषय में सम--राग-द्रेंध से रहित है, जिसके राग 
प्रौर हेष विकार को उत्पन्न नही करते, जिसने क्रोधादि चारो कषाग्रो को जीत लिया है, जिपके प्राहारादि 
सक्षायें प्नौर कृष्णादि लेदयायें विकार को उत्पन्न नही करती, जो रस व स्पशुस्वरूप काम को तथा रूप, 
गन्ध और शब्दरूप भोगों को सदा छोड़ता है, तथा झ्ातं-रौद्र रूप दु्श्यानों को छोडकर सदा धर्म व द्युक्ल 
रूप समीचीन ध्यानों को ध्याता है उसके जिन,गम के श्रनुसार सामायिक स्थित रहती है । योगीदु विरचित 


योगसार (६६-१००) में उतत नियमसार के समान सक्षप में समभाव को सामायिक का लक्षण निदिष्ट 
किया गया है। 





१. इस प्रसग से सम्बद्ध नियमसार के पद्य १२५-२६ व १३३ और मूलाचारगत पश्च क्रम से २३, 
२५,२४,२६,३२ १ झौर २२ ये उमय ग्रन्थों मे समान रूप में उपलब्ध होते हैं। (नि. सा. के पद्य १२५ और 


मूला. के पद्य २३ का उत्तराधे भिन्‍न है) । नि. सा, के पद्म १२६ व १२७ तथा आवश्यक नि. के पद्य ७६७ 
वे ७६६ भो परस्पर में समान हैं। 


प्रस्तावना ३७ 


रत्नकरण्डक (४-७) में शिक्षात्षत के प्रसग में नियमित सभय पर्यन्त शो पापों के पूर्णतया परि- 
ध्याग की सामायिक का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। आगे यहां (४-८) उपयुक्त समय को स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है कि बालो के बन्धन, मृट्ठी के बन्धन भर वस्त्र के बन्धन को श्रथवा स्थान (कायोत्सर्ग) व 
उपबेशन को श्रागम के ज्ञाता समय--काल ग्रथवा स्ाचारविशेष--जानते है। यही पर श्रागे (५-१८) 
तीसरी सामायिक प्रतिमा के प्रसंग में कहा गया है कि जो गृहस्थ यधाजात-- बालक के समान दिगम्बरवेष 
में स्थित होकर श्रथवा समस्त प्रकार की परिग्रह की ओर से निर्ममत्व होकर -- चार वार तीन-तीन श्रावर्त 
पूर्वक कायोत्सर्ग में स्थित होता हुआ चार प्रणाम करता है तथा दो उपवेशन से युक्त होकर तीनो योगो से 


शुद्ध होता हुए तीनो सब्ध्याकालो में देववन्दना किया करता है उसे सामयिक --तीसरी सामाथिक प्रतिमा 
का धारक॑ श्रावक-- जानना चाहिए। हि 
सर्वार्थ सिद्धि (७-२१) मे रिक्षात्रतों के प्रसग में निरुक्तिपृ्बवंक सामायिक के लक्षण को दिखलाते हुए 


कहा गया है कि 'सम्‌' का अर्थ एकीक्षाव और 'ग्रय' का श्रर्थ गमन है, तदसुसार एकीभाव स्वरूप से जो 
गमन (प्रवृत्ति) होता है उसका नाम समय है और उस समय को हीं सामायिक कहा जाता है। प्रथवा 
समय. प्रयोजनमस्येति वा विगृह्म सामायिकम्‌' इस प्रकार के विग्रहपूर्वक यह भी निर्देश किया गया है कि 
उक्त प्रकार का 'सम्रय' हो जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक जानना चाहिए। सर्वार्थसिद्धिगत इस लक्षण 
को कुछ स्पष्ट करते हुए तत्त्वा थंवातिक (७, २१, ६) में कहा गया है कि प्रतिनियत काय, वचन श्र मन 
की क्रिया रूप पर्याय से निवृत्त होकर द्रव्याथंस्वरूप से जो प्रात्मा क्रा एकीभाव (भ्रभिन्‍नता) को प्राप्त 
होना है, यह सामायिक का लक्षण है । सर्वार्थसिद्धि गत शेष सभी ग्रभिप्राय को यहा प्राय. शब्दश श्रात्मसात 
किया गया है।। भागे यहा चारित्र के प्रसग में (६,१८,२) में कहा गया है कि समस्त सावद्य योग का जो 
अ्रभेद रूप से--हिसा श्रादि भेदों के बिना-दप्रत्याख्यान का ग्राश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, इसका नाम 
सामायिक चारित्र है। सर्वार्थसद्धि (६- १८) में इस सामाथिक को नियतकाल और अनियतकाल के भेद से 
दो प्रकार कहा गया है। इनमें स्वाध्यायादि रूप सामायिक को नियतकालिक और ईर्यापथ झादि रूप 


सामायिक को अनियतकालिक जानना चाहिए । हे 
तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (७-१६) मे शिक्षाब्रत के प्रसग में कहा गया है कि कालका निर्यम करके जो 


तब तक के लिए समस्त सावद्य योग का परित्याग किया जाता है उसे सामायिक कहते हैं। प्रकृत त. भा. 
(६.१८) में चारित्र के प्रसण में उस सामायिक सयम के नाम मात्र का निर्देश किया गया है, स्वरूप के 
सम्बन्ध में वहा कुछ नहीं कहा गया। अआ्रवश्यकसूत्र (श्र, ६) के श्रनूसार सावद्य योग के परित्याग श्रौर 
निरवध योग के प्रतिसेवन का नाम सामायिक है ।आवश्यक भाष्य (१४६) में कहा गया है कि सावद्य 
योग से विरत, तीन गृप्तियों से विभूषित, छह काय के जीवो के विषय में संगत --उन्हे पीडा न पहुचाने 
वाला, उपयुक्त एव प्रयत्नक्षील भ्रात्मा ही सामायिक होता है (पूर्वोक्त नि. सा. गत[पद्य १२५-२६ श्र श्राव. 
भाष्य का प्रकृत पद्म थे परस्पर एक-दूसरे से कुछ प्रभावित रहे प्रतीत होते है )। विशेषावश्यकभाष्य 
(४२२०-२६) में सामायिक के लक्षण का निर्देश निरुक्तिपूर्वक भ्रनेक प्रकार से किया गया है । मधा--'सम' 
का प्रथे राग-द्रेष से रहित और भअय' का अर्थ गश्न है, इस प्रकार समगमनका नाम 'समाय' और यह समाय 
ही सामायिक है । भ्रथवा उक्त 'समाय' में होनेवाली, उससे निवत्त, तन्‍्मय अथवा उक्त प्रयोजनन की 
साधक सामाथिक जानना चाहिए । अथवा 'सम' से सम्यकत्व, ज्ञान और चारित्र भ्रभिप्रत है, उनके विषय 
में या उनके द्वारा जो भ्रय--गमन या प्रवतंन है--उसका नाम समय' झौर उस समय को ही सामायिक 
कहा जाता है। भ्रथवा समके--राग-द्वेष से रहित जीव के---जो भ्राय--गुणों की प्राप्ति होती है--उसका 
नाम समय है, प्रथवा समों का--सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र का--जो झाव (लाभ) है उसे सामायिक 
जानना चाहिए। प्रथवा साम' का झर्थ मैत्रीभाव और 'प्रय' का भ्र्थ गमन है, इस प्रकार उस मंत्रीभाव में 
या उसके द्वारा जो प्रबुत्ति होती है उसे सामायिक कहा जाता है । ग्रथवा उक्त मंज्नोभावरूप जो साम है 
उसके प्राय (लाभ) को सामायिक जानना चाहिए। इस प्रकार यहां सामायिक शब्द की निष्पत्ति की 
प्रमुखता से अर्थ को बेठाया गया है । 


डैफ जंस लक्षणावत्री 


त. भाष्य (६-१८) को हरिभद्र व सिद्धसेत बिरचित वृत्तियों में तथा झनुयोगद्वार की हरिभद्र 
विरखित वृत्ति में (प्‌ १०३) में पूर्वोक्त त. वातिक के समान समस्त सावध योग से विरत होने को सामा- 
यिक कहा गया है। इसके पूर्व उस श्रनुयोगद्वार की हरि वृत्ति (पृ. ५६) झौर झावश्यकसूत्र (६,६,प्‌. 
८३३१) की भी हरि. वृ।त्त में पूर्वोक्त विशेषावदयकभाष्य के समान निरकक्‍्त्यर्थ को भी प्रगट किया गया है । 
इसी ग्रभिप्राय को हरिभद्ग सूरि ने भ्रपने पंचाशक (४६९) में भी सक्ष प में व्यक्त किया है। श्वावकप्रशप्ति 
(२६२) में शिक्षात्रत के प्रसग में पूर्वोक्त श्रावश्यकसूत्र के समान सावद्य योग के परित्याग श्रौर मिरवद्य 
योग के आसेवन को सामायिक का लक्षण प्रगठ किया गया है। इसबी टोका में हरिभद् सूरिने 'एत्थ पुण 
सामायारी' ऐसा निदश करते हुए श्रावक को सामायिक कहा, कब श्रौर किस प्रकार से करना चाहिए; 
इत्यादि यातों कास्पष्टीकरण करते हुए ऋद्धि प्राप्त श्रौर बनुद्धिप्राप्त इन दो प्रकार के श्रावको के ग्राश्रय 
से विचार भ्रभिव्यक्त किया है। तत्पशचात्‌ यहा यह शका उठाई गई है कि साम्रायिक में प्रधिष्छित श्रावक 
जब साधु ही होता है तब बह उतने काल के लिए पूर्ण रूप से समस्त सावथय योग का परित्याग मन, बचन 
व काय से क्‍या नही करता है ? करता ही है । इस शका के समाधान में वहाँ श्वावक के लिए मन, वन वे 
काय से पूर्णतया उस समस्त सावद्य योग के परित्याग को ग्रसम्भव बतलाकर साधु और श्रावक इन दोनो में 
प्रनुमति की प्रधानता से दो प्रकार की शिक्षा, गाथा (सामाइयमि उ कए **॥॥२€९६९॥), उपपात, स्थिति, 
गति, कषाय, बन्ध, उदय, प्रतिपत्ति और श्रतिक्रम इन अधिकारों के थराश्रय से भेद प्रगट किया गया है (श्रा, 
प्र, २६३-३११) । 

वरागचरित (१५, १२१-२२) मे शिक्षात्रत के प्रसंग में सामायिक के लक्षण का निर्देश करते हुए 
कहा गया है कि ब्रत की वृद्धि के लिए निरन्तर दोनो सम्ध्याकाली में नमस्कारपूर्वक हृदय में शग्ण, उत्तम 
गौर मागल्य इनका ध्यान करता चाहिए। सब जीयो में समता -- राग-द्वेप का ग्रभाव, सयम, उत्तम भाव- 
नाए और भरा्त-रौद्र रूप दुर्ध्यानों का परित्याग, यह सामायिक शिक्षाव्रत का लक्षण है। जयघबला (१, पृ 
६८) के भनुसार तीनो सन्ध्याकालो में, प्रथवा पक्ष, मास व सन्धिदिनों मे, अथवा अपने अ्भीष्ट समयो में 
बाह्य प्रौर प्रभ्यन्तर समस्त पदार्थविषयक जो कषाय का निरोघ किया जाता है उसका नाम सामायिक है । 
कातिकेयानुप्रेक्षा (३५६-५७ ) मे कहा गया है कि जो पत्यक प्रासन बाधकर श्रथवा खड़ा होकर काल के 
प्रमाण को करके इन्द्रियो के ध्यापार से रहित होता हुआ जिनागम में मन को लीन करता है तथा शरीर को 
स्थिर रखता हुआ्ना अंजलिपूर्वक -- मृकुलित दोनों हाथो के साथ --आत्मस्वरूप में लीन होता है व वन्दना के 
श्र का चिन्तन करता है; इस प्रकार से जो देश प्रमाण को करके सामायिक को करता है वह तब तक के 
लिए मूनि जैसा होता है। सागारधर्मामृत (५-२८) में सामायिक शिक्षात्रत के स्वरूप को दिखलाते हुए 
कहा गया है कि एकान्त स्थान में बालो के बन्धन भ्ादि के छूटने तक मुनि के समान झात्मा का ध्यान करते 
हुए जो समस्त हिसादि पापो का त्याग किया जाता है, यह्‌ सामायिक शिक्षाग्रत का लक्षण है । 

यहा साग्रारधर्मामृत में जो बालो के बन्धन श्रादि के छूटने रूप समय का निर्देश किए गया है बह 

स्पष्टतया पूर्वोक्त र॒त्नकरण्डक (४-८) के झाघार से किया गया है। पर जैसे रत्तकरण्डक मूल व उसकी 
प्रभाचन्र विरचित टीका में भी उसके ग्रशिप्राय को स्पष्ट नही किया गया है बेसे ही इस सागारधर्मामृत व 
उसकी स्वो. टीका मे भी उसका कुछ स्पष्टीकरण नही किया गया । प्रकृत में 'समय' से काल प्रभिप्रेत है या 
ध्राचारविशेष भ्रभिप्रेत है, इसका स्पष्ट बोध नहीं होता। पूर्वोक्त कार्तिकेयानुप्रेक्षा (१५६) में भी जो 
“बधित्ता पज्जक श्रहवा उड्ढेण उब्भञो ठिच्चा' यह कहा गया है वह भी पुर्बोक्त रत्नक के धपरयेड्कयन्पन 
चापि | स्थानमूपवेशन वा' से प्रभावित रहा ही प्रतीत होता है। पर यहा रत्तकरण्डक के 'मूद्ध रुह-मुष्टि- 
वासोबन्ध' को सम्भवत बुद्धिपुरस्सर छोड दिया गया है जबकि साम्ारधर्मामृत से 'केशबन्धादिमोक्ष ' के 
रूप में उसे ग्रहण कर लिया गया है। पर उसका स्पष्टीकरण नही किया गया । 

इनके श्रतिरिकत प्रन्य अन्यो में जो प्रकृत सामायिक का लक्षण उपलब्ध होता है उसमें नियमप्रार, 

मूलाचार, सव.र्थसि.द्ध, अथवा विशेषावश्यकभाष्य इनमें से किसी मे किसीका ग्रनुसरण किया गया है। 


प्रस्तावना रे& 


सापाणिक प्रतिम[--इसके स्वरूव का निर्देश करते हुए रेत्नकरण्डक (५-१८) में कहा गया है कि 
जो श्लात्कर तीत-तीतन प्रावर्तो को--मत, बचने वे काय के सयमनरूप तीन-तीन शुभ योगरूप प्रबत्तियो 
को --चार बार करता है, चार प्रणाम करता है, यथाजात रूप से --दिगम्बर होकर श्रथवा समस्त परि- 
ग्रह की ओर से निर्म मत्व होकर--कायोत्सग में स्थित होता हैब दो उपवेशत करता है, इस प्रकार की 
क्रिया को करता हुआ तीनो सन्ध्याकालो में तीनो योगों से शुद्ध होबःर वन्दना किया करता है वह सामयिक 
--तीसरी सामायिक प्रतिमा का श्रनुष्ठाता-- होता है । 


पट्खण्डागम (५,४,४--पु. १३, पृ. ३५) में निदिष्ट दस कमंभेरों में वा क्रियाकर्म है। इसके 
स्वरूप का निर्देश करते हुए बहा प्रात्माबीनत, प्रदक्षिण, त्रि .कृत्वा (तीन बार करना), तीन भ्रवनमन, चार 
शिर भौर बारह श्रावर्त, इस सबको क्रियाकर्म (कृतिकर्म) कहा गया है (५,४,२७-२८ >पु. १३, पु. कफ) 
पूर्वोक्त रत्नकरण्डक में जो बारह आबते (४-३) झ्ौर चार प्रणामों का उल्लेख किया गया है सम्भव है बह 
इस पट्खण्डागम के ही श्राधार से किया गया हो । दोनो ही प्रन्धो में 'प्रावते' शब्द तो समान रूप से व्यव- 
हत हुआ है, पर षट्खण्डागम में जहा 'चतु.लिरस्‌' का उपयोग किया गया है वहा रत्नकण्डक में 'चतुः 
प्रणाम' का उयबोग किया गया है। वी रसेताचाये विरचित इस षट्खण्डागमसूत्र की टीका (पु. १३, पू.६ १ व 
६२) में 'चतु शिर' का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया है कि समस्त क्रियाकर्म चतु शिर होता है। 
वह इस प्रकार से --सामामिक के भ्रादि में जो जिनेन्द्र के प्रति शिर नमाया जाता है वह एक शिर है, उसी 
के अन्त में जो भिर नमाय! जाता है वह दूसरा शिर है, 'ोस्सामि' दण्डक के श्रादि में जो शिर तमाया 
जाता है. वह तीसरा शिर है त॒या उपीक्रे श्रस्त से जो नमन किया जाता है यह चौथा शिर है। इस प्रकार एक 
क्रिग्राकर्म चार शिर से युक्त होता है। यही पर झागे प्रकारान्तर से उस चतु.शिर' को स्पष्ट करते हुए 
यह भी कहा गया है कि झवया सब ही क्ियाकर्म चतु शिर--चतु प्रधान (चार को प्रधानता से) - होता है, 
क्योकि श्रर्हत, सिद्ध, साथु और धर्म को ही प्रधानभूत करके सब क्रियाकर्मों की प्रवृत्ति देखी जाती है। 
बारह आबर्नों को स्पष्ट करते हुए यहा यह कहा गया है कि सामायिक और थोस्सामि दण्डक के श्रादि श्रौर 
ग्रन्‍्त में मन, वचन व काय की विशुद्धि के परावतेन के बार (आवतं) बारह (३+३--३+ ३) होते है। 


मूलाचार के श्रन्तर्गत षघडावद्यक श्रधिकार में बन्दना का विवेचन करते हुए नामवन्दना के प्रसग में 
कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजाकर्म और विनय्कर्म इनको वन्दना का समानार्थंक कहा गया है। इस प्रसग में बहा 
ये प्रश्न उठाये गये है--वह कृतिकर्म किसके द्वारा किया जाता चाहिए, किसके प्रति किया जाना चाहिए 
किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कहा किया जाना चाहिए, कितने बार किया जाना जाहिए, कितने 
उसमे भ्रवनत --हाथ जोडकर शिर से भूमिका स्पश करते हुए नमरका+- किये जाते चाहिये, कितने शिर 
हाथ जोडकर शिर को नमाते हुए नमस्कार किये जाने चाहिये; तया वह कितने झआावत्तों से शुद्ध भौर 
कितने दोपों से रहित होना चाहिए (७, ७८-८० ) । इन प्रइनों का वहाँ यथाक्रम से समाधान करते हुए वह 
कितने भवन ते, कितने श्रावर्त शौर कितने शिर से युक्त होता चाहिए, इन प्रशनो के समाधान में बहा यह 
कहा गया है -उस कृतिकर्म का प्रयोग दो श्रवततों गे सहित, यथाजात रूप से संयुक्त, बारह श्रावत्तों से 
युक्त, चार ज्षिर से सहित और मन, वचन श्ौर काय रूप तीनों योगो से शुद्ध किया जाना चाहिए (७-१०४) 
यह मूलाचार का विवरण निश्चित ही पूर्वोक्त पट्खण्डागम से प्रभावित रहा प्रत्तोत होता है। विशेष इतना 


है कि षट्ख़ण्डागम में जहां तीन 'प्वनत' का निर्देश किया गया है बहा मूलचार में 'दों ्वनत' का निर्देश 
किया गया है । 


पूर्वोक्त रत्नकरण्डक का वह प्रभिप्राय मूलाचार के इस कथन से शअ्रत्यधिक प्रभावित रहा प्रतीत 
होता है । दोनों ग्रन्थों में बारह (४०८३) झावर्त, चार प्रणाम (शिर), यथाजात, दो निषद्य (प्रवनत) भ्ौर 
जियोगशुद्ध (जिशुद्ध) इनका समान रूप में व्यवहार हुआ्ना है । यथा-- 


० जेन लक्षणावलो 


दोणद तु जधाजादं वारसावत्तमेव य । 
चदुसिर तिसुद्ध च किदियम्म पउंजदे ॥ मूला ७-१०४. 
चतुरावत्तंत्रितमश्चतु:प्रणाम' स्थितो यधाजातः । 
सामयिको टिनिपय्यस्त्रियोगशुद्ध स्त्रिसन्ध्यम मिवन्दी ॥। रत्नकरण्डक, १३६ 
सुलाचारगत प्रकृत पद्च से झतिशय समान यह पद्य समवायाग में भी उपलब्ध हीता है -- 
हे दुशओोण व जहाजाय कितिकम्म बारसाबय। 
चउसिर तिगृत्त च दुपवेसं एगणिक्खमण ।! समवायाग १२ 


घबला (पु ६, प्‌ १६५७-५६) में चौदह प्रकार के श्रनगश्नू त के तामोल्लेखपूर्वक क्ृतिकर्म के प्रसंग 
में मूलाचारगत उपर्युक्त पद्म को "एल्थूबबुज्ज॑ती गाहा' ऐसा निर्देश करते हुए यत्किचित्‌ वर्णभेद के' साथ 
उद्धृत किया गया है। 

उपर्यक्त प्रसग से सम्बद्ध मूलाचार और रत्नकरण्डक में इतनी विशेषता रही है कि मूलाचार का 
बह प्रमग जहा मृति के छह श्रावश्यको के झन्तगंत वन्दना आवश्यक से सम्बद्ध है वहा रत्नकरण्डक में वह 
श्रावक के ग्यारह पदों में से तीसरे पदभूत सामायिक प्रतिमा के धारक से सम्बन्ध रखता हैं| किन्‍्तु ऐसा 
होने पर भी उसमें कुछ विरोध नहीं समभना चाहिए। कारण यह कि उसके पूर्व उक्त रत्नकरण्डक (४-१२) 
में ही यह कहा जा चुका है कि श्रावक्र के सामाग्रिक में अवरिथत होने पर चुकि वह उस समय समस्त 
आरम्भ और परिग्रद् से रहित होता है, इसीलिये वह उपसर्ग के वश वसर्त्त से प्राच्छादित मति के समान 
यतिभाव को “महाद्रतित्व को--प्राप्त होता है। यह श्रभिष्राय केवल रत्मकरण्डक में ही नही, बल्कि उक्त 
मुलाचार (७-२४), आवश्यकनियक्ति (५५४), विशेषावश्यकभाष्य (३१७३) श्नौर श्रावकप्रज्नप्ति 
(२€६) में भी समानरूप से व्यक्त किया गया है । इतना ही नही, इन चारों ग्रस्थों में प्रकूत गाथा भी भिन्न 
रूप में ही उपलब्ध होती है । 

रत्तकरण्डक में निदिष्ट उपर्युक्त सामायिक प्रतिमाधारी के रबरूप को कार्तिकेयालुप्रेक्षा (३७१ व 
३७२) श्रौर वामदेव विरश्ित भावसग्रह (५३२-३३) में भी रामान रूप से प्रगट किया गया है । 

सावयघम्मदाहा (१२) मे भी पूर्वाचायपरम्परा के श्रनुसार तीनो सन्ध्याकालों में बत्तीम दोषों से 
रहित जिनवन्दना का विधात किया गया है । 


वसुनन्दिश्नावकाचार (२७४-७४५) में उक्त सामायिक के प्रसंग मे कहा गया है कि स्नानादि से 
पवित्र होकर चेत्यालय में व अपने गृह में प्रतिमा के प्रभिमुख होकर शअ्रथवा भ्रन्यत्र पवित्र स्थान में पूर्वाभि- 
मुख या उत्तरासिमुख होकर जिनवाणी घर्म, चंत्य, परमेब्ठी और जिनालय की जो तीनो कालो मे बन्दना 
की जाती है, यह्‌ू सामायिक कहलाती है। 


योगशास्त्र के स्‍्वो बिल (३-१४८) में कहा गया है कि तीसरी सामायिव प्रतिमा का घारक 
श्ावक प्रमाद से रहित होकर तीन मास तक उभय सन्ध्याकालों में पूर्वोकत प्रतिमाग्रो के अनुष्ठान के साथ 


सामायिक्र का पालन करता है। लगभग यही ग्रभिप्राय आाचारदिनकर (पृ. ३२) में भी प्रगट किया 
या है | 


प्रन्य ग्रन्थों में प्राय पूर्वनिदिष्ट इन्ही ग्रन्थों में से किसी न किसी का प्रनुसरण किया गया है । 

सूत्र मूलाचार (५-८०) में सूत्र के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है, जो गणधरों के द्वारा, 
प्रत्येकबुद्धों के द्वारा, भूतकेवलियों के द्वारा और अ्रभिन्‍्तदशपूर्वियों के द्वारा कहा गया हो उसे सूत्र जानना 
चाहिए। ग्रावश्यकनियूं वित (८५८०) के अनुसार सूत्र नाम उसका है जो ग्रन्थ से अल्प होकर प्र से महान्‌ 
हो, बत्तीस दोपो से रहिल हो, लक्षण--व्या+ रणनिममो -- से सहित हो, श्रौर आठ गुणों से सम्पन्त हो। 
इसी प्राव नि में श्रोगे (८८६) पुन. कहा गया है कि जो थोड़े से झ्रक्ष रो से सहित, सन्देह से रहित, सारयुक्‍त, 
विद्वत.मुख--अनयोगी से सहित, श्र्थोपम --व्याकरणबिहित निषातों से रहित--भौर प्ननवद्य होकर 
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सर्वेश के द्वारा कहा गया हो वह सूत्र कहलाता है । तस्वाथंवातिक (७, १४, ५) मे सूत्र का लक्षण लधु ौर 
ग्रसक कहा गया है ! धवला (पु. ६, पृ. २५६) भर जयघबला ( १, पृ. १५४) में एक प्राचीन इलोंक को 
ग्रन्थान्तर से उद्घृत करते हुए उसके द्वारा कहा गया है कि जो ग्क्षरों से झल्प, सन्देह से रहित, सारवानू, गृढ़ 
तस्वों का निर्णायक, निर्दोष युक्ति का ध्रनुसरण करने वाला शौर यथार्थ हो उसे सूत्र के ज्ञाता सूत्र मानते है । 
यह लक्षण पूर्वोक्त भ्राव निर्युवित (८८६) से प्रभावित प्रतीत होता है। प्रकृत घवला में भागे (पु. १४, 
पृ. 5) दाशांग धाब्दागम को मो सूत्र कहा गया है। जयधवला १, पृ. १७१) में भी भागे एक भ्रन्य श्लोक 
को उद्धृत करते हुए यह श्रभिप्राय व्यक्त किया गया है कि महान्‌ अर्थ से संयुक्त प्रथवा जो पदसमूह भ्र्थ 
की उत्पत्तिका कारण हो उसे सूत्र जानना चाहिए। 

सुत्ररुचि---यह सम्यकत्व के दस भेदों के भ्रन्तगंत है। उत्तराष्ययत (२८-१६) भौर प्रज्ञापना 
(गा. ११५) के प्रनुसार वे दस भेद ये हैं--निसर्गचि, उपदेशरुचि, स्‍भ्राशारुचि, सूत्ररुचि, बीजरुचि, 
प्रभिगमरुचि, विस्ताररुच, क्रियारुचि, सक्ष परुचि भर धर्मरुच । इनमें से उपदेशरुचि, भ्राज्ञारुचि, सूत्ररुचि, 
बीजरुचि, विस्ताररुचि धौर सक्ष परुचि ये छह भेद तो तत्त्वाथंवातिक (३,३६,२), महापुराण (७४ से ४४०, 
४४४) आात्मानूशासन ( ११) , उपासकाध्ययत (पृ ११४) और श्रनगारधर्मामृत की स्वो, टीका (२-६२) 
में भी उपलब्ध होते है; किन्तु शेष चार भेदों के स्थान में यहो ये श्रन्य ही चार भेद उपलब्ध होते है -- 
भार्गशति, प्रथेरचि, अवगाढरुचि श्र परमावगाढरुचि | प्रकृत में सूत्ररुचि के लक्षण का निर्देश करते हुए 
उत्तरा (२८-२१) झौर प्रशञापना (गा. १२०) में कहा गया है कि जो जीव सूत्र का भ्रध्ययन करता हुप्ना 
अंगश्र त व बाह्यश्र्‌ त से सम्यक्त्व का श्रवगाहन करता है उसे सूत्ररुचि जानना चाहिए। त, वा. के भनुसार 
प्र्वज्या और मर्यादा के प्ररूपक भ्राचारथ्‌_ त के सुनने मात्र से जिनके सम्यग्यदर्शन उत्पन्न हुआ है उन्हें सूच- 
रुचि कहा जाती है। म. पु, (७४,४४३-४ ८) भें कहा गया है कि आचार नामक प्रथम अग भें निर्दिष्ट तप 
के भेदों के सुनने से शीघ्र ही जो रुचि प्रादुर्भूत होती है उसे सूत्नजा रुचि कहते हैं। भ्रात्मान्‌ु (१३) के ्रनु- 
सार मुति के चारित्रतविधि के सूचक श्राचारसूत्र को सुनकर जो श्रद्धा उत्पन्त होती है उसे सूत्रदृष्टि कहा 
जाता है। उपासक्राष्ययन और शनगारधर्मामृत की टीका में समान रूप से यतिजन के श्राचार के निरूपण 
मात्र को सूत्न--उससे होने वाले श्रद्धान को सूत्नसम्यक्त्व---कहा गया है। दर्शनप्राभृत की दीका (१२) 
के अनुसार मूनियों के आचारसूत्र स्वरूप सूलाखार शास्त्र को सुनकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसका 
नाम सूजसम्यक्त्व है। 

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्ररुचि या सूत्रमम्यक्त्व के लक्षण में प्रायः उत्तरोत्तर कुछ विशेषता देखी जाती 
है । यथा--उन्तराध्ययन में जहा अय व बाह्य श्रुत से इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति निर्दिष्ट की गई है बहा तत्त्वार्थ- 
वातिक में बिशेष रूप से प्रब्रज्या व मर्यादा के प्ररूपक केवल प्राचार सूत्र के सुनने मात्र से उसकी उत्पत्ति 
बतलायी गई है । शेष प्रन्थों में प्रायः इस तत्त्वाथंबारतिक के लक्षण का ही भ्रनुसरण किया गया है। दर्शेन- 
प्राभुत की टीका में तो मूलाचार--जो वर्तमान में उपलब्ध है--उसके सुनने से प्रकृत सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
कही गई है । 

सोपक्रमायु - यह शब्द मूलाचार (१२-५३) में उपलब्ध होता है। इसके प्रभिप्राय को व्यक्त करते 
हुए उसकी बसुनन्दी बिरज्ित वृत्ति में विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, संक्‍लेश, शस्त्रघात एवं उच्छुवास- 
निश्वास के तिरोध से होनेवाले श्ागु के घात को उपक्रम श्रौर उस उपक्रम से युक्त श्रायु बाले जीवों को 
सोपक्रमायु-सधातायु--कहा गया है। सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो शब्द त. भाष्य (२-५२) में उप- 
लब्भ होते हैं । वहां ग्रायु के भ्रपवर्तत के निरमित्त को उपक्रम कहा गया है। उपक्तम से आयु का श्रपवर्तंन 
हो सकता है, इसके लिए यहा संहत शुष्क तृणराशि और गृणकार-भागहार से राशिछेद ये दो उदाहरण भी 
दिये गये है। बृहत्संग्रहणी (२६६) से भी कहा गया है कि जिस श्रध्यवसान भादि से, चाहे वह श्रा.मोत्पन्न 
हो भथवा प्नन्य हो, ध्रायु उपक्रम को प्राप्त होती है उसे उपक्रम कहा जाता है । त. भाष्य की हरिभद्र 
विरचित बृत्ति (२-४२) में जिनकी प्रायु प्रायः भ्रपवर्तन के योग्य होती है उन्हें सोपक्रम भ्रौर जिनकी पायु 
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अपवर्तन के योग्य नही होती है उन्हे निरुपक्रम निर्विष्ट किया मया है। इसी भाष्य की सिद्धसेत विरजित 
बलि (२-५१) में प्रत्यासन्नीकरण के कारण को उपक्रम कहा गया है। इसे स्पब्ट करते हुए वहां यह कहा 
गया है कि जिस श्रध्यवसान झादि रूप कारणबिशेष से झ्तिशय दी्घेकाल की स्थिति वाली भी झायु झल्प 
काल को स्थिति से यूकत हो जाती है उस कारणकलाप का नाम उपक्रम है। भागे (२-५२) यहां उदाहरण 
के रूप में विष, प्रग्ति शौर शस्त्र श्रादि को उपक्रम बतलाते हुए कहा गया है कि देव व नारक श्रादि के 
चूकि श्रायु के भेदक प्राणापान निरोध, झाहारतिरोध, अध्यवसान, निमित्त, वेदना, पराघात शौर स्पे 
सामक सात वेदनाविशेष रूप उपक्रम सम्भव नही है, इसलिये वे निरुषक्रम ही होते हैं । 

घबला (पु. १०,पृ. २३३-३ ४) में सोपक्रमायुष्क और निरूपक्रमायुष्क इनके लक्षण का तो कुछ निर्देश 
नहीं किया गया, पर वे पर भव सम्बन्धी आयु को किस प्रकार से बाधते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए बहां कहा 
गया है कि जो जीव मोपक्रमायुष्क होते है वे भ्रपनी भुज्यमान श्रायु के दो त्रिभांगो (२/३) के बीत जाने 
पर भ्रसक्ष पाद्धा काल तक पर भव सम्बन्धी आयु के बाधने के योग्य होते हैं, श्र्थात्‌ दो जिभागो के बीत जाने 
पर प्रथमादि झ्ाठ श्रपकर्षकालो में से यथासम्भव किसी एक भ्रपकर्षकाल में उसे बाधा जा सकता है) पर 
उक्त आठ अपकर्षकालो में से यदि वह किसी में भी न बध सकी तो फिर आरवली के अ्रसख्यातर्वे भाग मात 
प्रसक्ष पाद्धा काल में वे भ्रवश्य ही पर भव्र सम्बन्धी आयू को बाघ लेते है । इनसे विपरीत जो सिरुप- 
क्रमायुष्क होते है वे श्रपनी भुज्यमान आयु में छह मास शेष रह जाने पर पर भव सम्बन्धी श्रायु के बाधने 
योग्य होते है। इसमें भी श्रपकर्षों का नियम पूर्ववत्‌ रहता है । आगे यहा (पृ. २१३७-३८) शकाकार के द्वारा 
इस प्रसंग से सम्बद्ध व्यास्याप्रश्प्ति के सन्दर्भ को उद्घृत करते हुए कहा गया है कि उपयुक्त कथन का इस 
व्यास्याप्रश्नप्तिगत सूत्र के साथ कैसे विरोध न होगा ”? इसका समाधान यहा आ्राचार्यों के मध्यगत मतभेद 
को प्रगट करते हुए किया गया है | धबला के प्रकृत भाग का हिन्दी अनुवाद करते समय हमने वर्तमान में 
उपलब्ध व्याग्याप्रज्ञप्ति मे उस सूत्र के खोजने का यथासम्भव प्रयत्न किया था, पर वह उस रूप में हमे बहा 
उपलब्ध नहीं हुप्ना । 

सस्‍्तनदोष या स्तनदृष्टिदोष - यह कायोत्सगं का एक दोष है | मूलाचार की वृत्ति (७-१७१) में 
इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कह। गया है कि जो कायोत्सगं में स्थित होकर अपने स्तनों पर दृष्टि 
रखता है उसके यह कायोत्सर्ग का स्तनदृष्टि नामक दोंष होता है। योगश्ास्त्र के स्वो विवरण में (३, 
१३०) कहा गया है कि डास-मच्छर झ्ादि के निवारण के लिए अथवा भ्रज्ञानता से स्तनों को चोलपट्ट से 
बाधकर' कायोत्सग में स्थित होना, यह एक कायोत्सग के स्तनदोंष का लक्षण है। आगे यहा इस सम्बन्ध में 
मतभेद को दिखलाते हुए यह भी कहा गया है कि अभ्रथवा जिस प्रकार घाय स्तनों को ऊपर उठाकर बालक 
के लिए दिखलाती है उसी प्रकार स्तनों को ऊचा करके कायोत्त्ग में स्थित होता, यह उस स्तनदोष का 
सक्षण है, ऐसा किन्‍्ही ग्रन्य ग्राचार्यों का अ्भिसत है। सम्भव है यह लक्षणभेद साम्प्रदायिकता के व्यामोह- 
वश हुआा हो । 

स्त्रीवेद -- इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए सर्वार्थंसिद्धि (५-६) में कहा गया है कि जिसके उदय 
सेजीव स्त्री ज॑से भावों को प्राप्त होता है वह स्त्रीवेद कहलाता है। इसे कुछ शौर स्पप्ट करते हुए त. 
वातिक (5,६-४) में कहा गया है क्रि जिसके उदय से जीव मृदुता, प्रस्पष्ठता, क्लीबता (कायरता), 
कामावेश , नेत्रविश्वम, झास्फालनमुख और पुरुषेच्छा, इन स्त्री जैसे भावो को प्राप्त होता है उसे स्त्रीवेद कहा 
जाता है। परचात्कालीन प्राय' सभी ग्रन्थों मे--जैसे श्रावकप्रज्ञप्ति टीका ( १८), धवला (पु. १,प्‌ ३४०, 
३४१, पु ६,प्‌ ४७, पृ, ७.पृ ७६ और पु १३, पृ. ३६१), मूलाचारबृत्ति (१२-१६२) और प्रशापना 
मलय वृत्ति (२९३) आ्रादि- गही कहा गया है कि जिसके उदय से स्त्री के पुरुपविवयक अ्रभिलाषा होती 
है उसका नाम स्त्रीवेद है। 

लगभग इसी पद्धति में तपूसकवेद झौर पुरुषचेद या प्थेद का भी लक्षण देखा जाता है । विशेषता 
यह है कि त. वा में जैसे स्त्रीवेद के लक्षण में सत्रौण भावीं को स्पष्ट किया गया है वैसे वह नपसक भ्रौर 
पौस्न भावों को कुछ स्पष्ट नहीं किया गया (देखिए नपंसक झौर पुरुषदेद व पुवेद शब्द ) । 4 3० 
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स्थापनाकर्स --जैनागमों में विवक्षित पदार्थ की प्ररूपषणा नय व निक्ष प के आधार से की गई है। 
प्रकृत में कर्म की विवक्षा है। वह नाम, स्थापना, द्रव्य झौर भाव के भेद से चार प्रकार का है। इनमें स्था- 
पनाकर्म के स्वरूप का विचार करते हुए षट्खण्डाग म (५,४, ११-१२--पु. १३, पृ. ४१) में कहा गया है 
कि काष्ठकर्म, चित्रकर्म,पोत्तकर्म, लेप्यकर्म, लयनकमम, दैलकर्म, यूहकंम, भित्तिकर्म,दन्तकम श्रथवा भेण्डकर्म , 
इनमें तथा भ्रक्ष अथवा बराटक इत्यादि भ्नन्‍्य भी जो है उनमें स्थापना के द्वारा जो 'यह कर्म है! इस प्रकार 
से स्थापना की जाती है वह सब स्थापनाकरम कहलाता है । इस प्रकार की विवेचनपद्धति को स्थापनानन्त, 
स्थांपनाकृति, स्थापनाप्रकृति शौर स्थापनास्पशश भादि शब्दो के अन्तगंत भी देखा जा सकता है। 


यह विवेचन की पद्धति आवद्यकसूद्र में भी देखी जाती है। उदाहरण के रूप में रथापनावइ्यक के 
स्वरूप का विचार करते हुए वहा (सू १०) कहा गया है कि काप्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म, लेप्यकमे, 
ग्रन्थिम, वेढिम, पूरिम ग्रथवा सघातिम, भ्रक्ष ग्रथवा वराटक में जो यह श्रावश्यक है' इस प्रकार से सदुभाव 
रूप, (तदाकार) श्रथव। असदभाव रूप (प्रतदाकार) एक या अनेक की स्थापना की जाती है उसे स्थ।पता- 
वश्यक कहते हैं। (सदभावस्थापना श्रौर झसदूभावस्थापना के लिए देखिये धवला पु १३, पृ १० भौर 
४२ झ्रादि तथा ग्रन्थिम व वेढिम आदि के लिए देखिये धवला पु ६,प्‌ २७२-७१ झ्ादि) । 

स्थाबर--पीछे (पृ ५-६) त्स' के प्रसग मे त्स जीवो के स्वरूप व भेद श्रादि के विषय मे 
विचार किया जा चुका है । प्रस्तुत स्थावर उक्त त्रत्त का विपक्षभूत है| सर्वार्थ सिद्धि (२-१२) में रथावर 
जीवो के स्वरूप का विचार करते हुए कहा गया है कि जो जीव स्थावर नामक के वश्ञीभूत होते है वे 
स्थावर कहलाते है।त वातिक (२,१२,३) और ते इलो. वातिक (२-१२) के ग्रनुसार जिन जीवो के 
जीवविपाकी रथावर नामकर्म के उदय से विशेषता उत्पन्न हुई है उन्हे स्थावर कहा जाता है। जो जीव 
स्वभावत एक स्थान पर रहते है उन्हे स्थावर कहना चाहिए, इस शका का समाघान करते हुए पूर्वोक्‍्त 
स. सि. में कहा गया है कि बसा मानने पर शभ्रागम मे जो यह कहा गया है कि 'कायानुवाद से द्वीन्द्रिय से 
लेकर श्रयोगिकेवलियों तक त्रस जीव होते हैं उससे विरोध का प्रसंग प्राप्त होगा । त. बातिक (२,१२, 
४-५) में भी स्थानशील --एक ही स्थान में स्थित रहने वाले--जीवो को स्थावर क्यो न माना जाय, इस 
शंका का समाधान करते हुए कहा गया है कि वेसा स्वीकार करने पर वायु, तेज एव जलकायिक जीवो के 
प्रस्थावरत्व--स्थावरभिन्त भसता--का प्रसग दुनिवार होगा, क्योकि उनका गरभन एक स्थान से दूसरे 
स्थान में देखा जाता है । यदि कहा जाय कि वह तो श्रभीष्ट ही है, तो बेस्ा कहने वालो के प्रति यह कहा 
गया है कि उन्होने समय के श्र को नही समझा, क्योकि सत्प्ररूपणा में कायानुवाद के प्रसम में द्वीन्द्रिय से 
लेकर अयोगिकेवलो पर्यनत जीवो को तरस कहा गया है | ऊपर स. सि. में जिस झआगम की श्रोर तथा त वा. 
में जिस सत्म्ररूपणायूत्र की शोर संकेत किया गया है बह सूत्र इस प्रकार है--- 

ससकाइया बोडं दियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलितति ! पट्खं. १,१,४४ ( पृ. १, पृ. २७५). 


इस सूत्र की व्याख्या करते हुए धवला टीका में 'स्थावर जीब कौन हैं! ऐसा पूछने पर एकेन्द्रिय 
जीवो को स्थावर कहा गया है। इस पर वहा (प्‌ २७६) यह शका उठाई गई है कि सूत्र मे तो ऐसा निर्देश 
नहीं किया गया, फिर यह कंसे जाना जाता है कि एकेन्द्रिय जीव स्थावर है ? इसके उत्तर में बहा यह 
कहा गया है कि उक्त सूत्र में जब यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि द्वीन्द्रिय से लेकर भ्रयोगिकेवली तक 
तरस हैं, तथ परिशेष से यह स्वयं सिद्ध है कि एकेन्द्रिय जीव स्थावर है। इसपंर भागे स्थावर नाभकम का 
क्‍या कांय है, ऐसा पूछने पर यह कहा गया है कि उसका कार्य एक स्थान में भ्रवस्थापित करने का है। इस 
पर यह शंका उपस्थित हुई कि वैसा होने पर तो तेज, वायु श्लौर जल इन चलने वाले स्थावर जीवों के 
स्थावरपने का श्रभाव प्राप्त होगा ? इस हांक। के समाधान में कहा गया है कि ऐसा नही हो सकता । 
इसका कारण यह है कि जिस प्रकार स्थिर पत्ते प्रयोग से--वायू की प्रेरणा से--बुक्ष से टूटने पर इधर- 
उधर चलते हैं उसी प्रकार स्थिर तेज भ्रौर जल जीव भी प्रयोग के वद्य चलते हैं, न कि स्वतः, भ्रतएव उनके 
गमन में कोई विरोध नही है। इनके प्रतिरिक्त गति पर्याय से परिणत वायु का तो शरीर ही बंसा है। 
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इस प्रसग से सम्बद्ध तस्वाथंसूत्र फे स. सि. सिद्धितम्मत भौर भाष्यसम्मत सूत्रों में भी कुछ भिग्नता 
रही है। यथा-- 

पृथिव्यप्तेजोबायु-वनस्पतयः स्थावरा: ।तेजोवायू होनिद्रिभादयस्त्रसा:। स. सि. सूत्र २, १३, १४, 

प्थिव्यम्बु-वनस्वतय: स्थावरा. । तेजोबायू द्वीसेद्रियादयदब जसा. । भाष्य सूत्र २, १३, १४, 

स, सि. और त. वा. के श्रन्तगंत उपयुक्त शंकासमाघान को देखते हुए सर्वार्षसिद्धिकार के सामने 
उक्त भाष्यसम्मत सूत्त रहे है या नहीं, यह सन्देहास्पद है । पर तत्त्वा्थवातिककार के समक्ष वे भाष्य- 
सम्मत सूत्र भ्रवश्य रहे है, ऐसा प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि उन्होंने प्रकृत शंका के समाधान में 
बायू, तेज श्र जल कायिक जीवो के भ्रस्थावरत्व का प्रसग दिया हैं, जब कि स. सि. में केवल झागमविरोध 
ही प्रगट किया गया है, वहा वायु, तेज और जल कायिक जीवो का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया । 

दशवकालिक चूणि (पृ. १४७) के श्रनुतार जो जीव एक स्थान में प्रवस्थित रहते है उन्हें स्थावर 
कहा जाता है। त भा. की हरिभद्र विरचित वृल्ति (२-१२) में कहा गया है कि जो जीव परिस्पन्दन झादि 
से रहित होते हुए स्थावर नामकर्म के उदय से प्रवस्थित रहते है वे स्थावर कहलाते हैं। श्रावक प्रशप्ति 
की टीका (२२) में भी उक्त हरिभद्ग सूरि के द्वारा प्राय इसी श्रप्मिप्राय को प्रगट करते हुए कहा गया है 
कि जिसके उदय से जीव स्पन्दन से रहित होता है उसे स्थावर नामकर्म कहते हैं। उक्त त. भा की सिद्धसेन 
विरचित वृत्ति (२-१२) में कहा गया है कि स्थावर नामकर्म के उदय से जिन जोबो के सुख-दुःखादि के 
प्रनुमापक चिह्न स्पष्ट नही रहते वे स्थावर कहलाते है। सूत्रकताग की शीलाक विरचित व॒ृत्ति (२,१,३ 
पृ, ररेब २,६,४ पृ. १४०) में 'तिथ्डन्तीति स्थावरा-” इस निरुक्ति के साथ पृथिवी श्रादिकों को स्थावर 
कहा गया है। पर 'श्र(दि' झब्द से वृत्तिकार को भत्य और कौन से जीव प्रभिप्रेत है, यह वहा स्पष्ट नही है । 
यही झसिश्राय प्राय स्थानाग की ब्रभयदेव विरचित वृत्ति (५७ व ७५) में भी प्रगट किया गया है। विशेष 
इतना है कि बहा 'पृथिवी झ्रादिक' यह निर्देश नही किया गया । योगशास्‍्त्र के स्वो विवरण (१-१६) में 
स्पेप्ट रूप से भूमि , भ्रपू, तेज, वायु श्रौर महीरुह (वनस्पति) इन पाच एकेन्द्रिय जीवों को स्थावर कहा 
गया है। 

स्थिरनामकर्म --इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए सवार्थंसिद्धि (५-११) तस्त्वार्थाधिगम भाष्य 
(८-१२) तत्त्वाथंइलोकवातिक (५-११) और भगवती आराधना की मूला- टीका (२१२४) में प्रायः 
समान रूप से यही कहा गया है कि स्थिरभाव (स्थिरता) के जनक नामकर्म को स्थिर नामकर्म कहा 
जाता है। त. वातिक (५,११,३४) में सर्वार्धसिद्धिगत इस लक्षण को शब्दशः ग्रात्मसात्‌ करके उसे स्पष्ट 
करते हुए यह कहा गया है कि जिसके उदय से दुष्कर उपवास श्रादि तपो के करने पर भी अंग व 
उपागो की स्थिरता रहती है बह स्थिर नामकर्म कहलाता है।त भा. की हरि ब॒त्ति और श्रावकप्रज्प्ति 

(२३) की हरि. टीका में कहा गया है कि जिसके उदय से सिर, हडिडियां शौर दाँत भ्रादि शरी रगत प्रव- 
यवों की स्थिरता होती है उसे स्थिर नामकर्म कहते हैं। त भा. की हरि. ब॒त्तिगत इस लक्षण को उसकी 
सिद्धसेन विरचित वृत्ति भ्रौर प्रज्ञापना की मलय. वृत्ति (२५३) में ज्यो का त्यों ले लिया गया है। घबला 
(पु ६, प्‌ ६३) में कहा गया है कि जिसके उदय से रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, हड्डिया, मास और शुक्र 
इन सात धातुझ्नो की स्थिरता होती है--उनका बिनाद्ष या गलन नही होता है--उसका नाम स्थिर साम- 
कर है। धवलागत यह लक्षण मूलाचार की वृत्ति (१२-१६५) में प्राय. उसी रूप में उपलब्ध होता है। 
झागे इसी धवला (पु. १३, प्‌ ३६५) में उसके लक्षण को पुन' दोहराते हुए यह कहा गया है कि जिस कर्म 
के उदय से रसादि धातुप्रो का भ्रवस्थान कुछ काल तक प्पने स्वरूप से होता है उसे स्थिर नाम कर्म कहते 
है। समवायांग की भ्रभयदेव विरचित वृत्ति (४२) में कहा गया है कि जिसके प्राक्षय से स्थिर दांत श्रादि 
भवयवों को उत्पत्ति होती है बह स्थिर नामक कहलाता है । --वालचन्द्र शास्त्री 
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(जेन पारिमाषिक शब्द-कोष) 


प्रकरणसमा जाति---१., भथानित्येन नित्येत सा- 
धर्म्पादुभयेन वा। प्रक्रियाया. प्रसिद्धि: स्थात्ततः 
प्रकरणे समा।। तज्ानित्येत साधर्म्यान्निःप्रयत्नो- 
दरभवत्वतः । शब्दस्यानित्यता कश्चित्‌ साधयेदपरः 
पुनः ॥ तस्य नित्येत गोत्वादिसामान्येन हि नित्यता। 
तत पक्षे विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ॥ (त. 
इलो १, श३, ३८४०-८२) । २. तस्थ (प्रकरण- 
समस्य) हि लक्षणम-यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स 
प्रकरणसम. [न्‍्यायसू. १।२७] इति। प्रक्षियेते 
साध्यश्वेनाधिकरियेते प्रतिश्चितौ पक्ष-प्रतिपक्षौ यौ तो 
प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता सशयात्‌ प्रभृत्याईपनिश्चयात्‌ 
पर्यालीचना यतो भवति स एवं, तप्निश्वयार्थ प्रयुक्तः 
प्रकरणसम', पक्षद्वयेप्प्यस्य समानत्वादुभयत्राप्यन्व- 
यादिसद्मावात्‌ । (प्र. क. मा. ३-१५, पृ. ३५७)। 
१ झनित्य की नित्य से झोर नित्य से झनित्य को 
समानता से जो प्रकरणसिद्धि को जातो है, इसे 
प्रकरणसमा जाति जानना चाहिए। ज॑ंसे कोई एक 
थादी जब 'प्रयत्न के अविनाभावित्व' हेतु के द्वारा 
बाव्व की भ्नित्यता को सिद्ध करना चाहता है तब 
दूसरा प्रतिधादी गोत्व शझ्रादि सामान्य के साथ 
साधम्य होने से उसको नित्यता के सिद्ध करने का 
अ्रयत्त करता है । इस प्रकार पक्ष-विपक्ष सें प्रक्रिया 
के समान होने से हसे प्रकरणसमा जश्ति कहा 
जाता है । 
प्रकाह्द--प्रकाशयति घनतिमिरपटलावगुण्ठितमपि 
घटादि प्रकटयतीति प्रकाश:। (उत्तरा. नि. शा. 
थ्‌. २०६, प्र. २११) । 
जो सघन प्रत्धकार से प्राज्छादित भी धटादि 
पदायों को प्रकट करता है उसे प्रकाष! कहते हैं । 
जे, ९२ 


प्रकाशन, प्रकाहन।--१. पगासणा चरमाहार- 
प्रकाशनम्‌ । (भ. झा. विजयो. ६६ )। २. पयासणा- 
चरणं भ्राहारप्रकटनम्‌ । (भ. झा. मूला. ६६) । 
३. प्रकाशनं चरमाहारप्रकटनम्‌ । (प्रन. ध. स्थो. 
टी. ७-६८) । 

१ अन्तिस भाहार के प्रगट करने को प्रकाशन या 
प्रकाशना कहा जाता है। यह भरुप्रत्यास्यानमरण 
के ्र्हादिभावों के भ्न्तर्गत है । 

प्रकीर्णक---१. प्रकीर्णका. पौर-जानपदकल्पा:। (सं. 
सि ४-४) । २. प्रकीर्णका' पौर-जनपदस्थानीया: । 
(त. भा. ४-४)। ३. प्रकीर्णकाः पीर-ज [ जा ] नपद- 
कल्पा: । यथेह राज्ञा पौरा जानपदाश्च प्रीतिहेतव: 
तथा तत्रेन्द्राणा प्रकीर्णका: प्रत्येतव्या' । (त. वा. 
४, ४, 5८5) । ४ पौर-जानपदप्रस्या: सुरा शैया' 
प्रकीर्णका, | (भ. पु. २२-२६) । ५. प्रकीर्णा एव 
प्रकीणेका , ते पौर-जानपदकल्पा. । (त. इलो ४, 
४) । ६. समुद्र इब प्रकीर्णक-सूक्त-रत्नविन्यास- 
निबन्धनं प्रकीर्णणम । (नीतिया, ३२-४१, प्र. 
३७६९) । ७. >< »< »< प्रकीर्णा ग्राम्य-पौरवत्‌ । 
(त्रि. शा. पु. च्. २, ३, ७७४) | ८. तथा प्रकीर्ण- 
का' पोर-जनपदस्थानीया:, प्रकृतिसदृशा इत्यर्थ:। 
(बृहत्सं मलय. थ. २) । ६. प्रकीर्णका' पौर-जन- 
पदादिप्रकृतिसदृशा, । (संप्रहणी. दे. वृ. १-२, पृ. 
५) । १०. प्रकीर्णका: पौर-जनपदसमाना. | (त. 
बूसि आुत, ४-४) । 

१ वेदों में जो पुरणासी शोर जनपद निवासी मनुष्यों 
के समान हुप्ता करते हैं वे प्रकोर्ण या प्रकोर्णक देव 
कहलाते हैं। ६ जिस प्रकार समुद्र बिलरे हुए रत्नों 
का कारण है उसी प्रफार को काव्य विविध प्रकार 


हि 
५ 


प्रकृति] 


के सूस्तिख्य र॒त्मों की रखसा का कारण है उसे 
अकोर्णक कहा जाता है । 
प्रकृति--- १. प्रकृतिशब्देन स्वभावों भेदरचाभिधी- 
यते । )उत्तरा. चू. पृ. २७७) । २. प्रक्रियते अज्ञा- 
नादिक फलमनया शात्मन इति प्रकृतिदाब्दव्युत्पत्ते: । 
(धव, पु. १२, पृ. ३०३); पयडी सील सहावो 
इच्चेयट्रो । (धब पु. १२, प्र ४७८); प्रहुृतिः 
स्वभाव. शीलमित्यनर्थात्तरम्‌ । (भव. पु १३, पृ. 
१६७) । ३. प्रकृतिमौल कारणं मृदिव घटादिभेदा- 
नामेकरूपपुद्गलग्रहणम्‌, अ्रत. प्रक्रियन्तेइस्य सकाशा- 
दिति प्रकर्तरीत्यनुब॒ृत्तेरपादानसाधना प्रकृति । स्व- 
भाववचनो वा प्रकृतिशब्द:। (त भा. सिद्ध. व. 
छ-४ ) । ४. पयडी सील सहावोी » »< » । (गो. 
क. २)। ४५. प्रकृतिस्तु स्वभाव: स्थात्‌ ज्ञाना- 
वृत्यादिरष्टधा ॥ (योगशा. हथो. बिव. १-१६, 
६०, पर. ११४) । ६. दृदमुक्तं भवति--प्रकृति- 
नम ज्ञानावारकत्वादिलक्षण: स्वभाव” | (पंचसं. 
मलय. व्‌ सं क. ३३) । ७. प्रीत्यप्रीति-विषादा- 
त्मकाना लाघवोपष्टम्भ-गौरवधर्माणां परस्परोपका- 
रिणा त्रयाणा गुणाना सत्त्व-रजस्तभसा साम्यावस्था 
प्रकृति.। (स्थाह्दस १४, पृ. १८४) । ८. पयइ 
सहावो वुत्तो & > /८ । (नबत, ३७) । 
१ प्रकृति का भ्र्थ स्वभाव झ्रथवा भेद होता है । 
२ प्रकृति, शोल और स्वभाव ये समानार्थक शब्द 
हैं। जो भ्रात्मा के ग्रशानादि रूप फल को उत्पन्न 
करतो है उसे प्रकृति कहते हैं। बह मूल में ज्ञाना- 
बरणादि के भेद से भ्राठ प्रकार को है । ७ सत्त्व 
रज भौर तस इन तोन गुणों को ससता का नाभ 
प्रकृति (सांस्थानिमत) है। क्रमहा: लाधव, उपष्ट- 
सभ झोौर गौरव घर्म वाले उक्त तोनों गृण प्रीति, 
प्रश्नीति शौर वियाद स्वरूप होते हुए परस्पर के 
उपका क हैं । 
प्रकृतिपतद्‌ प्रहू-- १. यस्या प्रकृती जीवस्तव॒भावेन 
परिणमयत्ति सो प्रकृति' पगतीए सकममाणाए पडि- 
, ऐगहो वुच्चति । (कर्ंश्र. च्ू सं. क. २)। २ यस्‍्यां 
प्रकृती ग्राधारभृताया तत्प्रकृत्यन्तरस्थ दलिक परि- 
णमयति-- भ्राधा रभूतप्रकृतिरूपता मापा दय ति--ए बा 
प्रकृतिराधारमूता पतदुग्रह इव पतदुग्रह', संक्रम्य- 
माणप्रकृत्याधार इत्यर्थ:। (कर्मप्र, मलय. व्‌. सं. 
क. २)। ३. तत्र यदा एका प्रकृतिरेकस्या प्रकृतौ 
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[प्रकृतिबन्ध 


संक्रामति, यथा सातमसाते श्रसातं वा सांते, तदा 
यथा सक्रामति सा प्रकृतिसंक्रमः, यस्‍्यां तु संक्रामति 
सा प्रकृतिपतदग्रह: | (पंचसं. मलय, थु. सं. क. ४)। 
१ जीव जिस प्रकृति सें विवक्षित कमंप्रकृति के 
प्रदेशों को तत्र्वरूप से परिणमाता है उस आाधार- 
भूत प्रकृति को प्रकृतिपतद्घ्रह कहा जाता है । 

प्रकतिबन्ध-- १. भ्रविसेसियरसपगईउ पगश्वंधों 
मुणेयव्यों । (कर्मश, १-२४, पृ. ६६) । २. प्रकृति' 
स्वभाव: । »< »< »< तदेबंलक्षण (प्रर्थानवगमादि- 
रूप) कार्य प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृति. । 
(सं. सि. ८-३; त. वा. ८, ३, ४) । ३. यथोक्त- 
प्रत्ययसद्भावे सति पुद्गलादान प्रकृतिबन्ध: । (त. 
भा. हरि. व सिद्ध, शु. ८-४) | ४. प्रकृतिबन्धो 
ज्ञानावरणादिप्रकृतिरूप: । (श्रा. प्र. टी. ८०) । 
५. प्रकृति: स्यात्‌ स्वभावोष5न्र निम्बादेस्तिक्ततादिवत्‌ । 
कर्मणामिह सर्वेषां यथास्वं नियता स्थिता ॥ (है 
पु. ५८-२०४) । ६, प्रकृति: स्वभाव इत्यनर्था- 
नन्‍तरम्‌ । »< »< » बन्धव्यानि च कर्माणि प्रकृत्या- 
वस्थितानि प्रकृतिबन्धव्यपदेश लभन्‍्ते । (त. इ्लो 
८-३ ) । ७. बन्धों नाम यदात्मा राग-द्ेष-स्तेहलेशा- 
वलीढसकलात्मप्रदेशों भवति तदा येष्वेवाकाशप्रदेशे- 
प्ववगाढस्तेष्वेवास्थितानू कार्मणविग्रहयोग्याननेकरू- 
पान्‌ पुद्गलान्‌ स्कन्‍्बीभूतानाहारबदात्मनि परिणाम- 
यति सम्बन्धयती ति स्व्रात्मा ततस्तानध्यवसाय विशेषा- 
उज्ञानादीनां गुणानामात्मावरणतया विभजते हंस 
क्षीरोदकके यथा, यथा वा आहा।रकाले परिणति- 
विशेषक्रमवन्नादाहुर्ता रस-खलतथा परिणतिसानय- 
त्यनाभोगवीयंसामर्ध्यातूु, एवमिहाप्यध्यवसायविशे- 
षात्‌ किडझिचदू ज्ञानावरणीयतया किड्चिद दर्णना- 
च्छादकत्वेनापर सुख-दु.खानुभवयोग्वतया पर च 
दर्शन-चरणव्यामोहकारितयापन्यन्चारक-तियं इ्मनुष्या- 
भरायुष्केनान्यद्‌ गतिद्वरीराद्याकारेणापरमुच्च-तीच- 
गोत्रानुभावेनाध्न्यद्‌ दानाश्स्तरायका रितया व्यवस्था- 
यति । एप. प्रकृतिबन्ध: । (त. भा, सिद्ध. व्‌. १-३, 
पृ. ३६) । ८५. >< »< >< तस्समुदाश्ों पगतिबंधों। 
(पंचसं, ब॑ के ४०); तेषां त्रयाणामपि स्थित्यनु- 
भाग-प्रदेशबन्धाना य. समुदायः स प्रकृतिबन्ध: । 
(पंचस. स्थो. व्‌. बं. क. ४०) । ६, प्रकृतयः कर्म - 
णोज्शा भेदा: झ्ानावरणीयादयोज्ध्टी, ततासां बन्‍्च: 
प्रतिबन्ध: । (समथा. झ्रसय. यू. ४) । १०. कर्मणः 


प्रकृतिबन्ध] 


प्रकृतव: भरशा भेदा: शञानावरणीयादयोउष्टो, तासां 
प्रकृतेवा भ्रविशेषितस्य कर्मंणों बन्धः प्रकृतिबन्ध: । 
(थाना. ध्रभव बु. ४, २, २६६) । ११. कार्मण- 
धर्गणागतपुद्गलानां ज्ञानावरणादिभावेन परिणामः 
प्रकृतिबत्ध: । (मूला. श. ४-४७); प्रकृतिज्ञाता- 
वरणादिस्वरूपेण पुद्गलपरिणामः । (सला. व, 
१९-३१) । १२. ज्ञानावरणाद्ष्टकर्मणां तत्तद्योग्य- 
पुद्गलध्रब्यस्वीकार' प्रकृतिबन्ध:। (नि. सा. व. 
१-४०) । १३. रस. स्नेहोंइनुभाग इसत्येकार्थ,, 
तस्य प्रकृति: स्वभाव:, पझ्रविशेषिताइविवक्षिता 
रसप्रकृति,.. उपलक्षणत्वात्‌ु. स्थित्यादयोडपि 
यस्मिम्नविवक्षिता' स॒ बन्धो5विशेषितरसप्रकृति' 
प्रकृतिबन्धों ज्ञातव्य. । (कर्मग्र, सलय- बु. १-२४, 
पु. ६६) । १४. ज्ञानावरणाञयात्मा प्रकृति: »< »< 
>( । (भ्रन. घ. २-३६) । १४. यः पुनस्तत्समु- 
दाय'--स्थित्यनुभाग-प्रदेशसमुदाय'--- स॒ प्रकृति- 
बन्ध । (पंचस. सलय. व्‌. अं. क. ४०; कर्मंवि थे. 
स्‍्थो ब.२; शतक. दे. स्थोी. व. २१) । १६. प्रकृति: 
समुदाय. स्यात्‌ 2८ 2< » । (कर्संवि. दे. स्थो. व. 
२, उद्‌.; शतक. दे. स्थवी. व. २१ उद्‌.)। १७. प्र- 
कृतिस्तत्स्वभावात्मा >< 2८ >»( । (पण्चाध्यायी 
२-६३३) । 

१ तीब्-मन्द झथवा शुभाशुभरूप बिशेषता से रहित 
रस की प्रकृति--भ्रनुभाग के स्वभाव को--.प्रक्ृति- 
उन्ध कहते हैं। ५ प्रकृति नाम स्वभाव का है, 
जसे नीम की प्रकृति तिकतता झ्रथया गुड़ की प्रकृति 
सधुरता। इस प्रकार शानावरणादि कर्मों की जो 
शानादि के झ्रावरणरूप प्रकृति है उसे प्रकृतिबन्ध 
कहा जाता है । 

प्रकृतिस रण--एवमेकस्याथुष्क्मंण एकैव प्रकृति- 
शदेत्येकस्थात्मनस्तस्मादेक॑कायुष्कप्रकृतिगलनरूपमिव 
मृतिमुपेति । तदेतत्प्रकृतिमरणम्‌ । (भ. भा. विजयो. 
२४, १. ८६) ! 

एक जीब के एक हो प्रायुकर्म को प्रकृति उदय को 
प्राप्त होती है। इसी से जीब एक प्रायुकर्म को 
प्रकृति के गलनेरुप मृत्यु को प्राप्त होता है। यहो 
प्रकतिमरण है। 

प्रकृत्तिमोक्ष--जा पयडी णिज्जरिज्ञदि भ्ण्ण- 
पयड़ि वा संकामिज्जदि एसो पयडिमोक्‍्खो णाम। 
(घव. पु. १६, पृ ३३७) । 
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[प्रकृतिस्थानसंक्रम 


जो प्रकृति निर्जोण होतो है श्रथवा धन्य प्रकृतिरुष 
परिणत होती है, इसका मास प्रकृतिमोक्ष है । 
प्रकृतिसंक्रश्त--- १. जा पयडी भ्रण्णपयडडि णिज्जदि 
एसो पयडिसंकमो । (घथ. पु. १६, पृ. १४०) । 
२ एकस्यां प्रकृतावेका सक्रामति यदा सदा प्रकृति- 
संक्रम. प्रकृतिप्रतिग्रहता चेति | (पंचसं, '. स्थो. 
थु. सं. क. ४) । ३. यां प्रकृति बध्नाति जीव: तद- 
नुभावेन प्रकृत्यन्तरस्थं दलिक वीय॑विशेषेण यत्परि- 
णमयति स सड्क्रम. | (स्थाना. श्रभय. थ्‌. ४, २, 
२९६) । ४. तत्र यदा एका प्रतिरिकस्मां प्रकृतौ 
सक्रामति यथा सातमसाते, झसातं वा साते, तदा 
या संक्रामति सा प्रकृतिसंक्रम । (पंचसं, ससय. वु. 
से क. ४); पतदग्रहरूपतापादनं प्रकृतिसंक्रम । 
(पंचसं, सलय वु. सं. क. ३३) । 

१ जो प्रकृति प्रस्य प्रकृतिरूपता को प्राप्त करायी 
जातो है, यह प्रकृतिसंकरम फहलाता है। ४ जब 
एक प्रकृति श्रन्य एक प्रकृति सें संक्रमण को प्राप्त 
होती है--जेसे साता प्रसाता में झ्रथबा भझसाता 
साता में, इत्यादि---सब जो संफास्त होतो है उसे 
प्रकृतिसंक्रस कहा जाता है । 

प्रकृतिस्थान-- द्वि-आादीनां प्रकृतीनां समुदायः 
प्रकृतिस्थानम्‌ । (पंच्रसं मलय. व्‌. सं. क ४) । 
दो तीस भ्रादि प्रकृतियों के समुदाय को प्रकृति- 
स्थान कहते हैं । 

प्रकृतिस्थानपतदू प्रहू-यदा तु प्रभूतासु प्रकृतिस्वे- 
का संक्रामति, यथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व-सम्यम्मिथ्या- 
त्वयो., तदा प्रकृतिस्थानपतदग्रह:। (पंचसं. मय. 
थ्‌. सं. क. ४) । 

जब बहुत सी प्रकृतियों में एक प्रकृति संक्रमण को 
प्राप्त होती है, जंसे सम्यक्त्व 4 सम्यग्मिथ्यात्व में 
एक सिश्यात्व प्रकृति, तब यह प्रकृतिस्थानपतदुग्रह 
कहलाता है। 

प्रकृतिस्थानसं क्रम--तत्र॒यदा प्रभूता प्रकृतय 
एकस्या सक्रामन्ति, यथा यश्ञःकीर्तावेकस्था दोषा 
नामप्रकृतव', तदा प्रकृतिस्थानसंक्रम: । (पंचसं. 
मलय. व्‌. सं. क. ४) । 

जब एक प्रकृति में बहुत सी प्रकृतियां संक्मण रो 
प्राप्त होती हैं, जंसे एक यहशःकोति में शोष माम 
करमंग्रकतियां, तब बहू प्रकृतिस्थानसंभस कहु- 
लाता है । 


प्रकृत्यन्तरनयनसंक्रम] 


भ्रकृत्यन्तरनयनसंक्रम--१. यत्युनः सडकमप्र- 
क्ृतिस्थितिसमयस्था कर्मेपरमाणव प्रतिग्रहप्रकृती 
सद्क्रमप्रकृतितुल्यासु स्थितिषु नीत्वा निवेश्यन्त इत्ये- 
यः प्रकृत्यन्तरतयनसंक्रम: । (पंच. स्वो व्‌. से, क. 
ह४५, पृ. १५४) । २. विवक्षिताया प्रकृते समा- 
कृष्य प्रकृत्यन्तरे नीत्वा निवेशनं प्रकृत्यन्तरनयन- 
संक्रम: | (पंचसं मलय. व्‌ सं क. ५२) ! 

१ संक्रमप्रकृति सम्बन्धी स्थिति के समयों में भ्व- 
स्थित कर्मपरमाणुझ्ों को प्रतिग्रहप्रकृति में संक्रम- 
प्रकृति की समान स्थितियों में ले जाकर जो रखा 
जाता है, इसका नाम प्रक्ृत्यन्तरनयनसंक्रम है। 
२ विषक्षित प्रकृति के रस को उससे खोंचकर व 
धन्य प्रकृति में ले जाकर रखना, इसका नाम 
प्रकृत्पतरतयनसंफक्रम है। 

प्रकृत्य्थंता-- पयडी सील सहायो इच्चयट्ठो । ग्रद्ठो 
पयोजण, तस्स भावों ग्रदुदा, पयडीए ग्रट्टदा पयडि- 
भ्रटदा । (धव. पु १२, पृ. ४७८) । 

प्रकृति, शोल झ्लौर स्वभाव ये समानाथंक शब्द हैं । 
भ्रथ॑ं से प्रयोजन का पभ्रभिप्राय रहा है। इस प्रकार 
प्रकृति की भ्र्थता को प्रकृत्यर्थता कहते हैं । 
प्रक्षेपीकू--यत्पुनर्मुखे प्रवेशन स॒प्रक्षेपत । (बह- 
तक के बु. €८)। 

लटकते हुए पत्र-पुष्पादि के सुख में रखने का 
नाम शभ्रक्षेपक है। 

प्रक्षेपाहार-- १. पक्‍्लेवाहारों पुण कावलिश्रो होइ 
नायव्वों । (सूत्रक. नि २, ३, १७१; बहत्स. 
१६७)। २ प्रक्षेपाहारस्तु कावलिक । (त. भा हरि. 
व सिद्ध व. ५-२०) । ३. प्रक्षेपाहार: ओंदनादि- 
कवल-पानाम्यवहारलक्षण । (त भा. सिद्ध व 
२-३१) । ४. प्रक्षेपण कवलादेराहारः प्रक्षेपाहार , 
प्रक्षेपाहारस्तु कावलिक., कवलप्रक्षेपनिष्पादिलत इति 
शातव्यो भवति। (सृत्नकू. नि. शी. ब. २, ३, 
१७०) । ५. प्रक्षिप्यतेड्थात्‌ मुखे इति प्रक्षेप , स 
चासाधाहारइच प्रक्षेपाहार', >< »८ >८ कावलिक- 
मुखप्रक्षेपाहार' । (अ्ज्ञाप. मलय, वु. २८-३०६) । 
६. प्रक्षेपाहार. पुन. कावलिकों मुखे कवलश्रक्षेपरूपों 
भवति ज्ञातव्य. । (बृहत्सं, मलयम. व्‌ १६७) । 
७. यः पुनराहार: कावलिक' कबलेनिष्पन्नो भवहि, 
स मुझे कक्‍लादे' प्रक्षेपात्‌ प्रक्षेपाहारों ज्ञातव्यः। 


(संप्रहणी दे. वृ. १४०) । 
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१ कवस या ग्रासरूप ग्राहार को प्रक्षेपाहार कहा 
जाता है, कारण कि उसे उठाकर मुझ में रखना 
पड़ता है। 

प्रशल/- १. या क्रिया पभात्मानं प्रचलयति सा 
प्रचला ज्ोक-श्रम-मदादिप्रभवा झासीनस्यापि नेत- 
गात्रविक्रियासू चिका । (स. सि. ८-७) । २. पयला 
होइ उठियस्सा « »८ ८ ॥ (बहत्क. २४००) | 
३. किचिदुन्मिषितों जीव' स्वपित्येव मुहूर्मुहः । 
ईपदीषद्विजानाति प्रचलालक्षणं हि ततूृ।। (वरांगल. 
४-५४) । ४. प्रचलयत्यात्मानमिति प्रशला | या 
क्रिया आत्मान प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते । »< 
» » सा पुनः शोक-श्रम-मदादिप्रभवा बिनिवत्ते- 
न्द्रियव्यापारस्यान्त,प्रीतिलवमात्रहेतु' श्रासीनस्यापि 
नेत्र-गात्रविक्रियसूचिता । (त. बा. ८, ७, ४) | 
५. पयलाए तिब्बोदएण वालुबाए भरियाइ व लोय- 
णाइ होति, गरुवभारोड्ढव्वं व सीस होदि, पुणों 
पुणो लोयणाइ उम्मिल्ल-णिमिल्लण कुणति, णिह्म- 
भरेण पडंतो नलहु श्रप्पाणं साहारेदि, मणा मणा 
कपदि, सचेयणों सुवदि । (धव. पु. ६, पृ ३२); 
जिससे पयडीए उदएण शअद्धसुत्तस्स सीस मणा मणा 
चलदि सा पयला णाम । (धव, यु. १३, पृ. ३५४) । 
६. श्रमादिप्रभवात्मान प्रचला प्रचलयत्यलम्‌ । (ह. 
पु. ४६०८२२८) । ७ या स्थितस्थाप्येति प्रतिबोध- 
विधातेन सा प्रचला । (पचसं. थे स्वोी. व. ३-४, 
पृ. ११०) । ८. उपविष्ट' ऊध्वेस्थितो वा प्रचलति 
विघूर्णयत्यस्या स्वापावस्थायामिति प्रचला। (शतक 
मल. हेम. व्‌ ३८) । €. उपविष्ट ऊध्यंस्थितो वा 
प्रचलति घृणते यस्या स्वपावस्थाया सा प्रचला । 
तद्विपाकवेद्या कमंप्रकृतिरपि प्रचला | (पंचसं. मलय, 
थु. ३-४, पएू. ११०; सप्तति. मलय. व. ६) । 
१०. तथा उपविष्ट ऊध्वेस्थितो बा प्रचलयति घ॒र्ण- 
यति यस्या स्वापावभ्थाया सा प्रचला, तद्ठिषाकवेद्या 
कमंप्रकृतिरपि प्रचला । (अशाप. मलय. थु. २६३, 
पृ, ४६७) । ११. ऊध्वेस्थितस्यापि या पुनश्चैतन्य- 
मस्फुटीकुवंती समुपजायते निद्रा सा प्रचला ! 
(जीवाजी मलय, थ. ८६)। १२. उपविष्ट 
ऊभ्वेस्थितो बा प्रचलति यस्या स्वायपावस्थायां सा 
प्रचला, सा हि उपविष्टस्य ऊध्य॑स्थितस्य वा स्वप्तु- 
भेंवति | (धर्ससं, मलय. बु. ६१०) । १३, उप- 
विष्ट ऊध्व॑स्थितो वा प्रचलत्यरस्यां स्वप्ता स्वापाव- 


प्रचला] 


स्थायामिति प्रचला, सा हा पविष्टस्योध्व॑स्थितस्य 
वा घृर्णमानस्य स्वप्तुभंवति, तथाविधविपाकर्वेश्या 
कर्मप्रकृति: प्रचलेति तथंव । (कर्मस्त. गो. व. ६, 
पु. ४३) । १४. या क्रियात्मान प्रचलयति घुर्णपति 
सा प्रचला, प्रचलाख्यदर्क्षनावरणकर्म विशेषविपाकव- 
शस्य जीवस्थासीनस्थापि शोक-श्रम-मदादिप्रभवों 
नेन्नन्गात्रविक्रियासूचित: स्वापपरिणाम' । (भ. आ. 
मूला, २०६४) । १५. पयला ठिश्नोवबिट्रस्स >< >€ 
> ॥ (करमंतरि, दे. ११); प्रबलति विघूर्णते 
यस्या स्वापावस्थायां प्राणी सा प्रचला, सा च॑ 
स्थितस्योध्व॑स्थानेन उपशब्रिष्टस्य भ्रासीनस्य भवति, 
तद्ठिपाकवेद्या कमंप्रकृतिर॒पि प्रचला । (कर्मवि. दे. 
सस्‍्थो. दब ११) | १६ स्थितो नाम उपविष्ट ऊध्वे- 
स्थितोी वा, तस्य या स्वापावस्था सा प्रचला। 
(बह॒त्क. क्षे. बु. २४००) । १७. यदुदयात्‌ या 
क्रिया भात्मान प्रचलयति तत्प्रचलादर्शनावरणमिति । 
(गो, क. जो. प्र. ३३) । (८. यत्कर्म आझात्मानं 
प्रचलयति सा अ्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान्‌ पुभान्‌ 
उपविष्टोषपि स्वपिति, झोक-श्रम-मद-लेदादिभिः 
प्रचला उत्पद्यते, सा नेत्र-गात्रविक्रियाभि सूच्यते । 
(त. वृत्ति शत, ८-७) । १६. उपबिष्ट ऊध्वे- 
स्थितो वा प्रचलति घूर्णते यस्यां स्वापावस्थाया सा 
प्रचला । (कर्मप्र, यज्ो. वु. १, प्रृ. ४) । 

१ जो क्रियः जीव को चलाममान करतो है, उसे 
प्रचला (निद्राविशेष) कहा जाता है । वह शोक, 
धकावट एवं मद झावि से उत्पन्न होती हुई बंठ हुए 
जीव के भी झा ऊातो है तथा मेत्र ब शरोर के 
बिकार की सूचक है या उनके द्वारा सूचित होती 
है। ५ प्रचला के तीत्र उदय से नेत्र बालु से भरे 
हुए के समान प्रतीत होते हैं, शिर भारी बोर से 
भ्राफान्त सा हो जाता है, नेत्र बार-बार खुलते शोर 
मिचते हैं तथा नींद के आर से गिरते हुए भ्रपने को 
संभाल लेता है । ७ बंठे-बेठे या खड़े-खड़े भी जो 
विशेष जाति को मोंद झाकर बोध का विधात 
करती है बहू प्रचला कहलातो है । 
प्रचला-प्रछला--१. .संव पुनः पुनरावर्तमाना 
प्रचलाप्रचला । (स. सि. ८-७) । २. ८» # 
प्रयलापयला य (कर्मति. '3') चंकमझो॥ (बुहत्क. 
२४००; कर्मथि. दे. स्वी. बु. ११) । ३. स्पनन्‍दते 
मुखतो लाला तनूं चालयते. मुहुः। शिरो नसयते- 
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ध्यर्थ प्रचलाप्रचलाक्रम: ॥। (बरायल. ४-५१) । 
४. पौन:पुन्येल संबाहिता वृत्तिः अ्लाप्रणअला | 
सेव प्रचला पुनः पुनरावतेसाना प्रचलाप्रणजलेत्यु- 
च्यते। (त, वा. छघ, ७, ४) । ५. पंयलापपलाए 
तिव्बोदएण वहद्ुओं वा उज्भवों वा मुहेण गलमाण- 
लालो पुणों पुणो कंपमाणसरीर-सिरों णिव्मरं सुबदि । 
(घथ. पु. ६, पृ. ३१-३२); जिससे उदएण ट्वियो 
णिसण्णो वा सोवदि, गहगहियों व सीस धुणदि, 
वायाहयलया व चदुसु वि दिसासु लोट्रदि सा पयला- 
पयला णाम । (धर. पु. १३, पृ. ३४४) । ६. सा 
(प्रचला) पुन पुनरावृत्ता प्रचलाप्रचलाभिधा । 
(है. पु. श८-२२८) । ७. एवं या अ्रमतो5्प्येति सा 
प्रचलाप्रचला । (पंचसं. स्वो. थु, ३-४ ) । ८. प्रच- 
लातिशायिनी प्रचला प्रचलाप्रचला, सा हि चक्रमणादि 
कुर्वत. स्वप्तुभंवति इति | स्थानस्थितस्वप्तृप्रभवां प्रच- 
लामपेक्ष्यास्या प्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्विपाकवेधा कमं प्र- 
कृतिरपि प्रचलाप्रचला। (शतक. मल. हेम. व्‌. ३८, 
पृ. ४४५; फर्मस्त. गो व. ६, पू ८३) $ ६. प्रचला- 
तोष्तिशायिनी प्रचलाप्रचला >८ » » सा हि 
अक्रमणादिकमपि कुर्बतः उदयमधिगच्छति, तत' 
स्थानस्थित्तस्वप्तृप्रभवप्रचलापेक्षया तस्पा प्रतिशाणि- 
नीत्वम्‌ू । (अज्ञाप, सलय. व. २६९३, प्र ४६७) । 
१०. प्रचलातो$भिहितस्वरूपाया प्रतिशाय्रिनी प्रचला 
प्रचलाप्रचला, सा पुनरध्वानमपि गछ्छतो भवति। 
(घमंसं. मलय. यू. ६१०) । ११: तथा प्रचलातो- 
5तिशायिनी प्रचला प्रचलांप्रचला, >< > » एपा 
हि चंक्रणमपि कुर्वत उपतिष्ठते (पं्स, “उदय- 
मधिग्रच्छति') तथा स्थानस्थितस्वप्तृभवप्रचलापे- 
क्षया अस्या अतिशायिनीत्वम, तद्विपाकवेद्या कम- 
प्रकृतिरपि प्रचलाप्रचला । (सप्तति, सलय. यु. ६; 
पंचसं, मलय. व. ३-४, प्र. ११०; कर्मवि. दे. 
स्‍्वो. व. ११, पृ. २८) । १२. या तु चंक्रमत: गति- 
परिणतस्य निद्रा सा प्रचलाप्रचला। (बुहत्क. क्षे. 
वु. २४००) । १३. प्रचलेव पुनः पुनरावर्तमाना 
प्रचलाप्रचला चक्रमणस्यापि भात्मन: प्रचलाप्रचला- 
ख्यदर्शनावरणकर्मविकल्पविपाकवशाज्जायते । (भर. 
झा. मूला. २०६४) । १४, यदुदयात्‌ था क्रिया 
आत्मानं पुन: पुनः प्रचलयति तत्प्रचलाप्रचलाद्शना- 
वरणम्‌ । शोक-अ्रम-मदादिप्रभवा झासीनस्यापि नेत्र- 
गात्रविक्रियासूचिका, सै पुल; पुनरावसेमाना प्रचला- 


प्ररूक्तता | 
प्रचलेत्यर्थ:। (मो. क. जी. प्र. ३३) । १५. प्रचला- 
बान्‌ पुमान्‌ उपविष्टोषपि स्वपिति शोक-अरम-मद-स्वे- 


दाविभि: प्रचला उत्पच्ते, सा नेत्र-गाव्विक्रियाभिः 
सूच्यते, प्रचलेव पुन. पुनरागच्छन्तीति प्रचलाप्रचला। 
(त. बृत्ति अंत, ४-७) । १६. प्रचलातोइ्तिशायि- 
नी प्रचलाप्रचला, इयं हि चंक्रमणादिकुरव॑तोःप्युदय- 
मागच्छसीति प्रचलातोउस्था अ्तिशायिनीत्वम्‌ । 
(छमेंग्र, यञ्ो. व. १, प्‌. ४) । 

१आर आर प्रचला के शावतंत का नाम प्रचला- 
प्रचला है। २ चलते चखते भी जो विद्षेष जाति को 
निद्रा झाती है उसे प्रचलाप्रचला कहते हैं । 
प्रचद्छना “देखो पृष्छना। १. संशयच्छेदाय नि- 
दिवतबलाधानायथ वा परानुयोग: प्रच्छता। (सं, 
सि. €-२५) । २. सन्देहनिवृत्तये निश्चितबला- 
धानाय वा सूत्रार्थविषय' प्रइन: ॥ (भ, झा विजयो 
१०४); प्रष्नो हि ग्रन्थेषर्थ वा सशयच्छेदाय इत्थ- 
मेबैतदिति निश्चितार्थथलाधानाय वा पृच्छनम्‌ । 
(भ. झा. विजमो, १३६) । ३. तत्संशयापनोदाय 
तप्षिश्वयबलाय वा । पर प्रत्यनुयोगाय प्रच्छना 
तद्विदुजिना: ॥ (त, सा, ७-१८) । ४. प्रच्छना 
सशयोच्छित्तय प्रदन: सप्रश्न यों मुनेः । स्वोन्नत्यास्या- 
पनार्थ वा प्रह्मसोद्धपंवजित: ॥ (ग्राचा, सा ४, 
६०) । ५. प्रच्छनं प्रन्थार्थयो: सम्वेहच्छेदाय निदिच- 
तबलाधानाय वा परानुयोग: । (योगशा. स्थो. विव. 
४-६०) । ६. प्रच्छनं सशयोच्छित्य॑ निश्चितद्रढ़- 
नाय वा। प्रश्नोध्षीतिप्रवृत्यथंत्वादधीतिरसावपि । 
(धन. ध. ७-८४) । ७. सशयच्छेदाय निश्चितब- 
लाधानाय वा ग्रन्थाथथोंभयस्य पर प्रत्यनुयोग. झात्मो- 
ब्नतिपरातिसन्धानोपहासादिवजित: प्रच्छना । (भाष- 
प्रा टी. 3५) । 

है संत्य के दूर करने तथा निश्चित भ्रर्थ के दृढ़ 
करने के लिए जो दूसरे धितान से अइत किया 
जाता है, इसे प्रचछन या प्रर्छता कहा जाता है । 
प्रचछन्‍लदोष---१. इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो 
कुणइ अप्पणों सुद्धि। तो सो जिणेहि बुत्तो छट्ठो 
झालोगणादोसो ॥ (भ, भरा. ५८६) । २. प्रच्छन्त 
ब्याजिन दोषकथनं कृत्वा स्वत्तः प्रायद्चित्त य: 
करोति तस्य बह प्रच्छन्न नाभालोचनदोषजातं 
भवति । (मूला. बु. ११-१४) । 

१ जो साधु गुप्तरूप से पूछ कर अपने ध्रपराध की 
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[ प्रशापना 


शुद्धि करता है उसके भ्रालोचना का छठा दोष 
उत्पन्न होता है । 

प्रजननपुरुष--प्रजन्यतेप्पत्यं येन तत्यजननं दिश्न॑ 
लिजुम्‌, तत्पमधानः पुरुष, अ्रपरपुरुषकार्य रहितत्वात्‌ 
प्रजननपुरुष: । (सूत्रछू, नि. शौ. बु. १, ४, ५५ 
हु. १०३) । 

जिसके द्वारा सन्‍्तान उत्पन्त को जाती है उस पुर 
बेखिय का नास प्रजनन है, प्रजनन की अधानता 
बाले पुरुष को प्रजननपुरुष कहा जाता है। अभि- 
प्राय यह है कि जो पुरुषोचित श््य कार्य को न 
करके केवल सम्तान को उत्पन्त करता है उसे प्रण- 
सनपुरुष समभना चाहिए । 

प्रज्ञा-देखो प्रज्ञापपीषह । १. प्रज्ञायते श्रनयां 
प्रज्ञा, प्रगता ज्ञा प्रज्ञा। (उत्तरा, व्‌. २, पु. ८२) । 
२. प्रज्ञान प्रज्ञा, विज्विब्टतरक्षयोपशमाहितप्रभूत- 
वस्तुगतयथावस्थितर्मालोचनरूपा मतिरेव । (वि- 
शेषा. को. थु. ३६७, पृ. १५३) । ३ प्रज्ञान प्रज्ञा 
विशिष्टक्षयोपशमजन्या, प्रभूतवस्तुगतयथावस्थितध- 
मॉलोचनरूपा मतिरित्यर्थ:। (झाव. नि. हरि व्‌ 
मलय, व. १२) । ४. श्रदिद्दु-भस्सुदेसु श्रट्ठेस णाणु- 
प्यायणजोग्त्त पण्णा णाम। >»€ » » णाणहेदु- 
जीवसत्ती गुरूवएसणिरवेक्खा पण्णा णाम। (धव, 
पु. €&, पृ. ४३-८४) । ५. ऊहापोहात्मिका प्रज्ञा 
(भ्रम. ध. ३-३) । 

१ जिसके द्वारा जाना जाता है उसे भ्रयवा प्रकर्ष- 
प्राप्त ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। २ विधिष्ट क्षयोप- 
व के ग्राशय से अचर वस्तुयबत यथावस्थित धर्मों 
के श्रालोचनरूप जो ब॒द्धि उत्पस्त होती है उसका 
सास प्रशा है। ४ नहों वेखले-सुने गये प्वा्थों के 
विषय में जो ज्ञान के उत्पादन की योग्यता होती है 
उसे प्रशा कहा जाता है ! 

प्रक्षपक---चारित्रस्य प्रबर्तेक: प्रज्ञापक उच्यते | 
(व्यूथ, मलय. बु. १०-३४६) । 

आारित्र के प्रवततंक को प्रक्रापक बहा जाता है । 
प्रज्ञापना--देखो प्रज्ञापनी । १. जीवादीनां प्रशा- 
पनं प्रश्ञापना । (नन्दी. हरि. थू. पु. ६०) । 
२, प्रकषेण निश्षकुतीधितीयंकरासाध्येन यथाव- 
वस्थितस्वरूपनिरूषणलक्षणेन, शाप्यन्ते--शिष्यबुद्धा- 
वारोप्यस्ते, जीवादय: पदार्था श्रनवेति प्रज्ञापना, 
इयं वे सम्रवायाख्यस्प चतुर्थागस्थोपांगस । (प्रशाष. 


प्रशापनी भाषा) 


अलग. यू. पृ. १); प्रज्ञाप्यन्त अ्रूप्यन्त जीवादयो 
भावा प्रनया शब्दसंहत्या इति प्रजञापना। (प्रह्नाप. 
असय. थू. भा. २) । 

है भोवादि पदार्थों के ज्ञापन कराने को प्झ्ञापना 
कहते हैं। २ प्रधावस्थित वल्तुस्थकृप के निरूपक 
जिस अत के हारा जीवादि पदारयों को शिष्य की 
बद्धि में झ्ारोपित किया जाता है उसका नाम 
प्रशापना है। बह ससवायांग नाप्तक चोथे श्रंग का 
उपांग माना जाता है । 

प्रशापनी भाषा--१. पण्णवणी नाम धम्मकहा । 
सा बहुब्निदिश्य प्रवुत्ता कश्चिन्मनसि करणमितरैर- 
करण चापेक्ष्य [करणा-] करणत्वाद द्विरूपा। (भ- 
भरा. विजयो. ११६५) । २. मत्पृष्टं यत्तदादेश्य- 
मिति प्रज्ञापना गुसै,+, (प्राखा, सा. ५-८८) | 
३. प्रज्ञापनी यथा तव किचित्‌ कथयिष्यामि। (भ. 
झा. मूला. ११६५) । ४. प्रज्ञापगी विनीतविन- 
यस्थ विनेयजनस्थोपदेशदानम्‌, यथा प्राणिवधान्ति- 
वृत्ता भवन्ति, भवन्ति भवान्तरे प्राणिनों दीर्घायुष 
इत्यादि । (गो जी. भ. श्र. व जो. श्र. २२५) | 

१ धर्म की जो शर्चा की जातो है उसका नाम 
प्रशापनी भाषा है। उसकी प्रवृत्ति बहुतों को लक्ष्य 
करके होती है, जितमें से कितने ही मन में उसका 
निर्धारण करते हैं श्रौर कितने नहीं भी करते हैं। 
इससे उक्त भाषा के दो रूप हो जाते हैं। २जो 
भैने पूछा है उसके विषय में प्रादेशा दोजिये, इस 
प्रकार गुरु से विज्ञापन करने का सास प्रशापनी 
भाषा है । ४ विनजश्ञ शिष्य जन के लिए जो उपदेक्ष 
दिया जाता है उसे प्रश्ञापनी भाषा कहा जाता है। 
जैसे--जों प्राणिहेसा से निवत्त होते हैं वे प्रगले 
जन्म में दीर्घायु होते हैं । 

प्रशापरीषहू--देखो प्रज्ञा व प्रशापरीषहजय । प्रज्ञा- 
परीषहों नाम सो [यो | हि सति प्रज्ञाने तेण गब्बितो 
अबति तस्म प्रज्ञापरीषहः । प्रतिपक्षे ण॒ प्रश्ञापरीषहो 
भवति। (उत्तरा. च्‌. २, पृ. ८२) । 

विशिष्ट श्ञान के होते पर जो उससे गये को प्राप्त 
होता है उसके प्रशापरीषह होती है, इसके विपरीत 
जो उसका गये नहीं करता है उसके बह नहीं 
होती है। 

प्रभापरीषहुअय--देलो प्रशापरीपह। १. भडज़ू- 
पूब॑-अ्रकीणकर्विज्ञारदस्प दाब्द-स्यायाध्यात्मनिपुणस्य 
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िज्ञापरीपड्ूजय 


मम प्रस्तादितरे भास्करप्रभामिभूतखबद्योतोद्योत- 
वन्नितरां नावभासम्त इति विज्ञानमदनिरास' प्रज्ञा- 
परीषहजयः प्रत्येतव्य: । (स॒. सि. €-६) । 
२. अज्लाप्रकर्शाचलेपमि रास: अल्लाविजमः | 
अ्रद्भ-पृर्व-प्रकीर्ण॑विशारदस्य हृत्स्नग्रन्थार्थाधारिणो- 
अनुत्तरवादिनस्त्रिकालविषयार्भविदः शब्द-न्यायाध्या- 
त्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभाभि- 
भूतोद्योतखध्योतवन्चितरामवभासन्त इति विज्ञान- 
मदनिरास: प्रशापरीषहजय: प्रत्मेतब्य" । (ते. या. 
€, ६, २६; जा. सा. पृ ५६) । ३. भजानन्‌ 
वस्तु जिज्ञासुन् मुझेत्‌ कर्ंदोषवित्‌ । ज्ञानिनां ज्ञान- 
मुद्रीक्ष्य तथ्नवेत्यन्यथा न तु ॥ (झाघ. नि. हरि. ब्‌. 
६१८, पृ. ४०३, उद. २०) १ ४. प्रश्नोत्कर्षाप| व |- 
लेपनिरास प्रज्ञाविजय:। (त. इलो, ६-९१) । 
५. प्रशायतेध्नयेति प्रज्ञा बुद्धधतिशय., तत्प्राप्तो न 
गर्वमुदहहत इति प्रज्ञापरीषजय: | प्रज्ञाप्रतिपक्षेणा- 
ल्पबुद्धिकत्वेन परीषहों भवति--नाहं किंड्स्विज्जाने 
मूर्खोडह सर्वपरिभूत इत्येब परितापमुपागतस्य परी- 
षह:, तदकरणात्‌ कमेंविपाकोध्यमिति परीषहजय: । 
(ते. भा. सिद्ध, वृं. ६-६) | ६. प्रत्यक्षा5:क्रमविन 
इववस्तुविषयज्ञानात्मन' स्वात्मनों गवे. स्वमतश्रुतञ 
इति य. प्राप्ते परोक्षे श्रुते | सर्वस्मिशन्नपि नो तनोति 
हृदये लज्जां स कि तामिति, प्रज्ञोत्कषमदापनोदन- 
पर प्रज्ञातिजित्तत््ववित्‌ ॥ (झभाचा. सा. ७-१८) । 
७. भ्रद्भोपाजु-पूर्व-प्रकीणंकविशारदस्य शब्द-सर्का- 
ध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादन्ये सर्वेषपि भास्करस्य 
पुर: खद्योता इब निष्प्रभा इति ज्ञानानन्दस्य [ज्ञान- 
मदस्य | यप्लिससन स प्रज्ञापरीषहजय' । (पंचसं 
मलय. व्‌. ४-२२, प्रृ. १८६) । 5. विद्या. समस्ता 
यदुपक्षमस्ता. प्रवादिती भूषसभेषु येन । प्रशोभि- 
जिस्सोउस्तु मदेव विप्रो गरुत्मता यदह्ददखाह्ममान. ॥ 
(धन. घ. ६-१०८) । ६. भज़ुपूर्वप्रकीर्णनविशार- 
दस्य अनुसरवादिनो मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभा- 
भिभूतोद्योतख श्ोतवच्चितरामवभासन्त इति ज्ञानमद- 
निरास. प्रज्ञापरोषहजय: । (आरा. सा. टी. ४०) । 
१ में झंग, पूर्व और प्रकीर्णक ग्रन्थों के रहस्य को 
जानता हूं तथा व्याकरण, न्याय शोर ध्रध्यात्म- 
शास्त्र सें भी प्रधोण हूं; मेरे सामने दूसरे विद्वान 
इस प्रकार से निःओक हैं जिस प्रकार कि सूर्य के 
प्रकाश के आगे जुगसूं; इस प्रकार के शञामविषयक 


अज्ञापार्ित] . 


क्रसिसाम को उत्पन ते होते बेला, इसका ना 
पक्ञापरीयहुजय है। ३ शो ज्ञान का पभिनावी 
होशर भो उसके प्राप्त न होने पर मोह को प्राप्त 
होता जुप्ना छिस्त नहीं होता, किन्सु कर्म का दोष 
समता है। ऐसा साधु प्रश्ापरीषहविजयी 
होता है । 
प्रशापारसित-ते छलु प्रज्ञापारमिता, पुरुषा ये 
कुवेन्ति परेषां प्रतिबोधनम्‌ । (नौतिवा, १७-६६)। 
दूसरों को प्रतिदोधित करने वाले पुरुषों को प्रश्ञा- 
पारमसित कहते हैं। 
प्रशाभावच्छेदना--मदि-सुद-मो हि-मणपज्जय-कैव- 
लणाणेहि छह्व्यावगमों पष्णभावच्छेदणा णाम। 
(धव, पु. १४, पृ. ४३६) । 
मति, कुत, प्रवधि, मनःपर्मप भौर केवलज्ञान के 
द्वारा छह व्रम्यों को जानना; इसका ताम प्रज्ञा 
भावक्ेदता है। यह दस प्रकार की छोंदना में 
भ्रन्तिम है । 
प्रशावशातंम्रण-- तीक्षणा मम॒ बुद्धि. स्वत्राप्रति- 
हंता इति प्रज्ञामत्तस्थ मरण प्रज्ञावश्ा्ं मरणमृच्यते । 
(भ. श्रा, विजपो. २५) । 
मेरी बुद्धि तोफण है, उसकी गति सबंत्र अ्रप्रतिहत 
(मिर्वाष) है, इस प्रकार से प्रज्ञामद से भस पुरुष 
के भरण को अज्ञावशातंसरण कहते हैं । 
प्रशाभ्षवण--देसो प्राज्श्रमण | १.पगडीए सुद- 
णाणावरणाएं वीरियंतरायाए । उक्कस्सक्खझोवसमे 
उप्पज्जइ पण्णसमणद्धी ॥ प्रण्णासमणद्धिजुदों चोह- 
सपुब्बीसु विसयसुहमत्त । सल्व हि सुदं जाणदि पभ्रक- 
प्रज्कंषणो वि णियमेण ॥ मास्तति तस्स बुद्धी पण्णा- 
समणद्धि सा च चउभेदा । (ति. प. ४, १०१७ से 
१०१६) । २ श्रतिसूक्ष्माथ॑तत्वविचारगहने चतु- 
दंशपूविण एवं विषयेष्नुपयुक्ते (वा. सा “-क्ते 
(प्टे)) अनधीतद्वादशाग-चतुद्दशपुर्बस्य प्रकृष्टअरुताब- 
रणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भृतासाधारणप्रज्ञाशक्ति- 
लाभापि.सशय निरूपण प्रशाभ्रवणत्वम्‌ | (त 
वा. हे, ३६, हे, प्‌ २०२, पं. २२-२४; था. सा 
प_ ६६) । ३. प्रज्ञा एव श्रवण येषा ते प्रज्ञाअवणा' | 
2 » »< श्रदिष्ठ-्रस्सुदेसु प्रटठेस ाणुष्पायणजो- 
ग्गसे पण्णा णाम । (घर. पु. €, पृ. 5१३) । 
६ भतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर का उत्कृष्ट 
जगोपशम होने पर प्रशाभ्षवण ऋड़ि उत्पल होती 
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है। इस ऋद्धि से युक्त साथु भ्रध्ययन के विना सी 
चोरह पृर्ंगत विक्य की सुक्मता को लिए हुए 
स्भी भुत को जानता है। ३ झदृष्ट एवं भशुत 
भ्रथंविषयक ज्ञान उत्पन्न कराते को बोग्यताहुप 
गृद्धि ही जिनके अवण (कान) होते हैं वे प्रशाक्रदण 
कहलाते हैं । 

प्रणिधान--१. ब्रणिधान विशिष्टश्वेतोधर्म: । 
(दक्व, नि. हरि. व. १-२३, पृ. २४)। २. प्रणि- 
घान॑ चेतसस्वास्थ्यम्‌ । (व्यब. भा. सलय. ध्‌. (पी.) 
१-६५, पृ. २८) | 

१ चित्त के विशिष्ट--एकाप्रतारुप--धर्म को 
प्रणिधान कहा जाता है । 
प्रणिधानयोग--प्रणिधान चेत:स्वास्थ्यम, तत्प- 
धानयोगा. प्रणिधानयोगा: । (व्यव. भा. मल, ब्‌. 
(पी.) १-६५, पर. २८) । 

चित्त की स्वस्थता युक्त योग प्रणिधानयोग कह- 
लाते हैं। | 

प्रणिधि--प्रणिषि. ब्रतापरिणतावासक्ति प्रणिधा- 
तम्‌ । (त. भा. सिद्ध, यू, ६-१०, पृ. १४६) । 

व्रतों की भ्रपरिणति में--उनके पालन न करने की 
भोर--जो प्रासक्ति या झ्रदचि होती है, उसका 
नाम अ्रणिषि है। पह साया कषाय का नासान्तर 
है। 

प्रणिधिमाया--प्रतिरुपद्र्यमानकरणानि उनाति- 
रिक्तमान सयोजनया व्रव्यविनाशनमिति प्रणिधि- 
माया। (भ. ध्रा. विजयो, २५, पर. ६०) । 

बहुमूल्य द्रव्य में तत्सम भल्‍्प मूल्य के ब्रव्य को 
मिलाना, तोलने व लापने के उपकरणों (बांदों) को 
होनाधिक रखना, तथा संयोग के द्वारा वस्तु को 
नष्ट करना; यह प्रणिषिमाया कहलाती है। यह 
माया के पांच भेंदों से एक है । 

प्रशिपातमुद्रा-- जानु-हस्तोत्तमाज्भादिसप्रणिपातेन 
प्रणिपातमुद्रा । (निर्बाणक. पृ. ३३) । 

जामु (घुटने), हाथ धोर मह्तक के भुकामे को 
प्रशिपातभुद्दा कहते है । 

प्रतनुकर्सा--प्रकर्षण तनु प्रकृति-स्थिति-प्रदेशानु- 
भावेरल्पीय. कर्म यस्थासौ प्रतनुकर्मा लधुकर्मा । 
(बृहत्क, क्षे. व. ७१४) । 

जिसके प्रकृति, स्थिति, प्रवेश झौर भनभाग रवक्प 
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औे/कर्स अतिशय होनता को प्राप्त हुआ है बह प्रतनु« 
कर्मा कहुलाता है । 
झतर---१. प्रतरोषअ्रपटलादीनामू । (स, सि. ४, 
रेड; ते. या. ५, रहे, १४; कातिके. टी. २०६) । 
२. तद्ग्रं:--तस्था: शूचिस्थरूपाया. श्रेणे: वर्ग. 
झुच्या शूचिगुणनलक्षणस्तद्वर्गं: (प्रतर:) । (झलक. 
बे. स्‍थो व. €७)। ३. मेधपटलादीना बविधटन 
प्रतरम्‌ । (त. बुत्ति श्रुत. ५-२४) । 
१ सेघपटलादिकों के भेद (विधटन ) का नाम प्रतर 
है। यह भेद के उत्कर-सर्णाविकूप छह भेदों में 
पांचवां है। २ सूचिरुप श्रेणि--एफक-एक भ्राकाश- 
प्रदेशात्मक पंक्ति---के बर्ग को प्रतर कहते हैं । 
प्रतरगलकेय लिक्षेत्र---वादरूद्धक्लेतल घणलोगम्हि 
अ्रवणिदे पदरगदकेवलिश्षेस देसूणलोंगो होदि। 
(घब पु. ४, पृ. ५६) । 
बाय से रोके गये क्षेत्र को घनलोक में से घटा वेने 
पर शेष कुछ कम पूरा लोक प्रतर (समुवचात)- 
गत केवली का क्षेत्र होता है । 
प्रतरमेद--से कि त॑ं पयराभेदे ? जण्ण वंसाण वा 
वेत्ताण वा णलाण वा कदलीथभाण वा भ्रब्भपडलाण 
या पयरेणं भेदे भवति, से त पयरभेदे । (प्रज्ञाप, 
१७३, पृ. २६६) । 
बांस, बेत, लड़ (एक प्रकार का धास), केला का 
स्तम्भ और मेघपटल; इन सबका जो भेद होता है 
उसे प्रतरभेद कहा जाता है | यह भेंव के पांच भेदों 
में दूसरा है । 
प्रतरलोक--सा (जगच्छ णी) भ्रपरया जगच्छे- 
ण्याउम्यस्ता प्रतरलोक. । (त. था. ३, शे८, ७) । 
जगश्नेणी को दूसरी जगश्षेणो से गुणित करने पर 
प्रतरलोक होता है । 
प्रतरसमुद्घात--पदरसमुर्घादो णाम केवलिजीव- 
पदेसाण वादवलयसूद्धलोगखेस मोत्तृण सब्वलोगा- 
पूरणं । (घव. पु. ४, पृ. २६) । 
केवप्रो के आर्मप्रवेश वातवलयों के द्वारा रोके गये 
केत्र को छोड़र जो श्रोष सब लोक को व्याप्त 
करते हैं, इसे प्रतरसमृद्धात कहा जाता है । 
प्रसरांगुल--९. त॑ वस्ये पदरंगुल & » » । 
(ति. प. १०१३२) । २. तदेवापरेण सूच्यंगुलेन 
गुणितं प्रतरांगुलम्‌ । (मूला. बृ, १२-८५) । 
ज्. €३ 
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३. सूची सूच्येव गुणिता भवति प्रतरांगुलम्‌ । नव- 
प्रादेशिक कर्प्यं तहध्यं-व्यासयो: समम्‌ । (लोकप्र. 
१-५०) । 

२ लुध्यंगूल को दूसरे सूध्यंगूल से गुणित करने पर 
प्रतरांगल होता है । 

प्रतिकुड्चषनसाया-- झ्ालोचन कुर्वतो दोषविनियू- 
हन॑ प्रतिकुह्चनमाया । (भ. शा. बिजमो. २४५, प्र. 
€०)। 

झालोश्नना करते हुए अपने दोध के छिपाने को 
प्रतिकुझ्यन माया कहते हैं । 

प्रतिक्ररण--१ कम्मं ज पुव्वकयं सुहासुहमणेय- 
वित्थरविसेस । तत्तो णियत्तदे श्रप्यय तु जो सो 
पडिक्कमण ।। (समयपञ्ना. ४०३)। २. मोनूण 
वयणरयण रागादिभाववारण किच्चा | भ्रप्पाणं जो 
भायदि तस्स दु होदित्ति पडिकमण ॥ आाराहणाइ 
वट्टद _मोत्तृूण विराहणं विसेसेण। सो पड़िकमर्ण 
उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ मोत्तूण श्रणायारं 
आ्रायारे जो दु कुणदि थिरभाव। सो धडिकमण्ण 
उच्चद पडिकमणमश्नो हवे जम्हा ॥ उम्मग्गं परि- 
चत्ता जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरभाव । सो पढि- 
कमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ मोत्तूण 
सल्लभावं णिस्सले जो दु साहु परिणमदि। सो पडि- 
कमण उच्चइ पड़िकमणमञश्ो हवे जम्हा ॥ चत्ता 
झगुत्तिभाव तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहू । सो पडि- 
कमण उच्चइ पडिकमणमञश्रो हवे जम्हा ॥ मोत्तण 
अरट्ट-रुद काण जो कादि धम्म-सुक्क वा। सो पड़ि- 
कमणं उच्चईइ जिणव रणिहिट्रसुत्तेस्सु ॥ मिच्छा- 
दसण-णाण-चरुित्त चइऊण णिरवसेसेण । सम्मत्त- 
णाण-चरण जो भावह सो पडिक्कमण्ण ॥। उत्तमझट्ट 
आ्रादा तम्हि ठिंदा हणदि मुणिवरा कम्मं । तम्हा दु 
भाणमेव हि उत्तमअ्रट्ठस्स पडिकमर्ण ॥ भाणणिली- 
णो साहू परिच्राग कुणइ सब्वदोसाण। तम्हादु 
माणमेव हि सव्वदिचारस्स पड़िकमर्ण ॥। पड़िकमण- 
णामधेये सुत्ते जह बण्णिद पडिक्कमणं । तह णादा 
जो भावइ तस्स तदा होदि पडिकमण ॥ (नि. सा. 
८ड्े-८६ ध ६१-६४) । ३. दब्बे खेत्ते काले भाषे 
ये कयावराहसोहणयं । णिदण-गरहणजुत्तो मण-वच«» 
कायेण पड़िककमणं ॥ (मसूला. १-२६) । ४. मि- 
थ्यादुष्कृताभिधानाद (त इलों. “थ') भिव्यक्त्रति- 
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किया प्रतिक्मणम्‌ । (सं. सि. £-२२; त. श्लो. 
३४-२२) । ५, गुत्ती-समिद्र-पमाए गुरुणो आसायणा 
विणय-भंगे । इच्छाईणमकरणे लहुस मुसा5दित्त- 
मुच्छासु ॥ अविहीद कास-जंभिय-खुय-वायासकि- 
लिटुकस्मेसु । कदप्प-हास-विगहा-कसाय-विसयाणु- 
संगेसु ।। खलियस्स य सब्वत्थ वि हिसमणावज्जड्रो 
जयन्तस्स । सहसाप्णाभोगेण व मिच्छाकारो पडि- 
बकमर्ण ॥। झ्राभोगेण वि तणुएसु नेह-भय-सोग-वाउ- 
साईसु । कंदप्प-हास-विगहाईएसु नेय पडिककसण ॥ 
(जीतक सू. ६-१२) | ६ भिश्यादुष्कृताभिधाना- 
धभिष्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रमणमू। कमंवशप्रमादो- 
दयजनित मिथ्या में दुष्कृतमित्येवमाद्यभिव्यक्त 
प्रतीकार प्रतिक्रमणमुच्यते। (त्त बा. €, २२, ३)। 
७. असयमस्थान प्राप्तस्य यतेस्तस्मात्‌ प्रतिनिवर्तन 
यन्न वर्ष्यते तत्पतिक्रणणम्‌ । (त. भा. हरि. ब्‌. 
१-२०) | ८ प्रतीपं क्रमणम्‌ प्रतिक्रमणम्‌, सहसा5स- 
मितादी मिध्यादुष्कृतकरणम्‌ । (झाव नि. हरि, बु. 
१४१८) । €. पडिक्कमण काल पुरिसं च झ्रस्सि- 
ऊण सत्तविहृपडिक्कमणाणि वण्णेइ। (थघब, पु. १, 
पृ ४७); पचमह॒व्वएसु चठरासीदिलक्खगरुणगण- 
कलिएसु समुप्पण्णकलकपक्खालण पडिक्कमण शाम । 
(घव पु ८, पृ. ८४४), पश्चिवकमण देवसिय-राइय- 
इरियावह-पक्लिय-चाउम्मासिय-सवच्छरिय-उत्तमदरु- 
मिदि सत्तपडिवकमणाणि भरहादिखेत्ताणि दुस्समा- 
दिकाले छसंघडणसमण्णियपुरिसे च॒ अ्रप्पिदूण परू- 
बेदि । (धथ पु. ६, पृ. १८८) । १०. पच्चक्खा- 
णादी अपच्चखाणं गतुण पुणो पच्चकराणस्सागमण 
पडिक्कमण । (जयघ १, प्‌ ११५), पड़िक्कसण 
दिवसिय-राइय - पक्खिय-चाउ म्मासिय- सवच्छरिय- 
इरियावहिय-उत्तमद्राणियाणि चेदि सत्त पड़िक्‍्क- 
मणाणि । एदेसि पडिक्कमणाणं लक्खण विहाण च 
कण्णेदि पडिककमण । (जयध. १, पृ. ११६)। 
११. द्ब्ये क्षेत्र भावे च कृतप्रमादनिह रणम्‌ । था- 
क्काय-मनःशुद्धघा प्रणीयत तु ॒प्रतिक्रमणम्‌ ॥ (हू. 
पु. र४-१४५) । १२. स्वकृतादशुभयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्ति' प्रतिक्ररणम्‌ । (भ. झा. दिल्यो. ६ )५ 
कृतातिचा रस्य यततेस्तदतिचारपराडमुखतो योगत्रयेण 
हा दुष्ट कृत चित्तितमनुमतं चेति परिणामः प्रति- 
क्रमणणम्‌ । (भ. झा. विजयों, १०) । १३, प्रम्रि- 
व्यक्तप्रतीकारं मिथ्या मे टुष्कृतादिभि' । प्रतिक्रान्ति- 
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स्तदुभयं संसगें सति शोघनात्‌ ॥ (ल. सा. ७-२३)। 
१४. प्रतिक्रणमतीतदोषनिवर्तेनमिति । (था. सा. 
पु. २६); आस्थितानां योगरार्ना धर्मकथादिव्याक्षेप- 
हेतुसन्तिधानेन विस्मरणे सत्यालोचनं पुसरनुष्ठाय- 
कस्य सर्वेगं निर्वेदपरस्थ गुर्रावरहितस्थाल्पापराधस्य 
पुनर्ने करोमि मिथ्या में दुष्कृतमित्येवमादिभिदोंषा- 
न्निवर्ततन अतिक्रमणम्‌। (चा. सा. पृ. ६२)॥ 
१५. कृतानां कमंणा पूर्व सर्वेषा पाकमीयूषाम्‌ । 
प्रात्मीयत्वपरित्याग: प्रतिक्रमणमीयते ॥ (योगसा. 
प्रा ५-५०) । १६. प्रतिक्रमणं प्रतिगच्छति पूर्वे- 
सयम येन तत्‌ प्रतिक्रमणं स्वकृतादशुभयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्ति, दैवसिकादय सप्त कृतापराघशोघनानि | 
मूला व्‌ १-२२); प्रतिक्रमण स्वकृतादशुभयोगात्‌ 
प्रतिनिवृ त्ति,, भ्रशुभपरिणामपूर्वककृतदोषपरित्याग: । 
निन्‍्दन-गहंणयुक्तस्थ मनो-वाक्काय-क्रियाभिद्रेव्य-क्षेत्र- 
काल-भावविषये तैर्वा कृतस्थापराधस्य व्रतविषयस्प 
शोधन यत्तठ्तिक्रमणमिति । (मूला. व्‌. १-२६) ; 
प्रतिक्रमग ब्रतातिचारनिहरणम्‌ । (सूजा. वे. ११, 
१६) । १७, निनन्‍्दन गहँण कहृत्वा द्रव्यादिषु 
कृतागसाम्‌ । झोघन वाइमन कार्यस्तनप्रतिक्रमणं 
मतम्‌ ॥ (श्रात्रा, सा १-३७); भमिथ्यामदा- 
$गी5स्त्वत्यादँय॑दोपेम्यो निवतेनम्‌ ।  प्रतिक्र- 
मणमल्पापराधस्थेकाफकिनों मुने ॥ (झासा, सा 
६-४१) । श१५. प्रतिक्रमर्ण मिथ्यादु कृताथ- 
भिव्यक्तीकरणम्‌ ।  ( प्रायक्चिल्स, टी. ७, 
२१) । १६. श्रतीतदोषपरिहाराथ यत्प्रायक्चित्त 
क्रियते तत्प्रतिक्रणम्‌। (नि. सा. बु. ८5२)। 
२०. प्रतिक्रमण मिध्यादुष्कृदानम्‌ । (स्थाना, 
भ्रभय, बृ. १६८) ) २१. प्रतीत्युपस्ग: प्रतीपे प्रति- 
कल्पे वा; क्रम पादविक्षेपे, अस्य प्रतिपूर्वस्य भावा- 
नडन्तस्थ श्रतीप क्रमणं प्रतिक्रणणण्‌ | भ्रथमर्थ:---- 
शुभयोगेभ्योपशुभयोगान्तरं कऋरन्तस्थ शुभेष्वेव ऋम- 
णात्‌ प्रतीप क्रणणम्‌ । यदाह--स्वस्थानाद यत्‌ पर- 
स्थान प्रभादस्य वशाद्‌ गतः । तश्रेव क्रमर्ण भूयः 
प्रतिक्रमणमुच्यते । प्रतिकूल वा ग़मन॑ प्रतिक्रमणम्‌ । 
26 > >< प्रति पअ्रतिकण वा प्रतिक्रमणम्‌ । 
(पोगशा. स्थोी. जिथ. ३--१३०, यू. २४७) | 
२२. प्रतिक्रमण बोषात्‌ प्रतिनिवर्ततमपुन:ःकरणतया, 
मिध्यादुष्कृतप्रदानमित्यथे:, तदरई प्रायश्वित्तमपि 
प्रतिक्रमणम्‌ । (उयथ, भा. मलथ. व. (पो.)५३) , 
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प्रायष्चित्त प्रतिक्रमणं मिथ्यादुष्कृतप्रदानलक्षणम्‌ । 
» »€ 9९ मिथ्यादुष्कृतप्रदावात्मक प्रतिक्रमणं प्राय- 
दिवचततमिति । (व्यव, भा. मलय. व्‌. (पी.) १, 
६०)। २३. पडिककमणारिहं--जं मिच्छा-दुक्कड- 
भेत्तेण चेय सुज्माइ न प्रालोइज्जद, जहा सहसा 
प्रणुवउसेण खेल-सिंधाणाइय परिट्र॒ुवियं, न य हिसा- 
इये दोसमावन्नी तत्थ मिच्छादुक्‍्कर्ड भणद एय॑ 
पड़िककमणारिह । (जीतक. ञ््‌. १. ६) । २४. मिध्या 
में दुष्कृतमितति प्रायोप्पायैतिराकृति: । कृतस्य सबे- 
गवता प्रतिक्रमणमागस: ॥ (पश्रन. थ. ७-४७); 
प्रतिकमणं भूतकर्मणा पूर्वोषाजितशुभाशुभकर्म वि- 
पराकभवेम्यो भावेम्य' स्वात्मानं विनिवर्तत्यात्मना 
तत्करणभू तप्राक्ततकमं निवर्तन म। (भ्रमध. सवो टी. 
८-६४) । २५. पडिक्कमणे ऐयॉपिथिक-रात्रिदिवा- 
पाक्षिक-चतुर्मासिक-सावत्स रिकोत्तमार्थ भेदात्‌ूसप्त- 
धा कृतदोषनिराकरणम्‌ । (भ. हरा. सूला. १२१) । 
२६- दिवस-रात्रि-पक्ष-मास-सवत्सरेयपिथिकोत्तमार्थ- 
प्रभवसप्तप्रतिक्रमणप्ररूपक॑ प्रतिक्रमणम्‌ | (सं. श्रुत- 
भ. टी. २४, पृ. १७६) । २७. प्रतिक्रम्यते प्रमाद- 
कृतदेवर्सिकादिदोषो निराक्रियते श्रनेनेति प्रतिक्रम- 
णम्‌ । >< »< »< तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि प्रतिकर- 
मणम्‌ । (गो. जी. मं. प्र. ३६७) । २८. प्रतिक्रम्यते 
प्रमादकृतदेवसिकादिदोषो निराक्रियते अनेनेति प्रति- 
ऋरमणम्‌, तच्च देवसिक-राधिक-पाक्षिक-चतुर्मासिक- 
सावत्सरिकर्यापथिकभेदात्‌ सप्तविधम्‌, भरताविक्षेत्र 
दु'षमादिकाल षट्मंहनन-सस्थिरास्थिरादिपुरुषभेदांदच 
ग्राश्वित्य, तत्प्रतिपादक द्यास्त्रमपि प्रतिक्रमणम्‌ । 
(गौ जी. जी प्र ३६७) । २९. कृतदोषनिराकर- 
ण प्रतिक्रमणम्‌ । (भावप्रा. टी ७७); दोषमुच्चा- 
यॉच्चाय मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु इत्येबमादिरभिप्रेत 
प्रतीकार प्रतिक्रणम्‌ । (भावत्रा, टो. ७छ८)१ 
३०. कृतदोषनिराकरणहेतुभूत प्रतिक्रमणम्‌ । (तल. 
बूति श्ुत,. १-२०); निजदोषमुच्चार्योच्चार्य 
मिथ्या में दुष्कृतमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रिय प्रति- 
ऋमणम्‌ । (त. वृस्ति श्रुत,. €-२२; कारतिके. टो. 
४४१) । ३१- पड़िकमर्णं कयदोसनिरायरण होदि 
त च सत्तविहं। देवबसिय-राइ-पक्खिय-चउमासियमेव 
बच्छरिय ॥ (ब्रंगप. ३-१७, पृ. ३०७) ! 

१ पूर्व में जो शुभ-प्रशुभ झनेक प्रकार के कर्म किये 
गये हैं उनसे भ्रपने को झलग करना, झ्र्भात पूवकृत 
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कम के विपाकरूप शुभ-प्रशुभ भावों से श्लात्मा को 
पुथक्‌ करमा, इसका नाम प्रतिकण है जो झात्म- 
स्थरूप ही है---उससे भिन्‍्न नहीं है । ह व्रण्य, क्षेत्र, 
काल झौर भाव के प्राश्य से जो भ्रपराष (दोष) 
किये गये हैं उनको निग्वा और भहाँ से युक्त होकर 
मन-वचन-कायपूर्वक शुद्ध करना; इसे प्रतिक्रमण 
कहा जाता है | यह समता झादि छह प्रावश्यकों में 
चोया है। ५ तोन गुप्तियों थ पांच समितियों के 
विषय में प्रभाव करना; गुरु को प्रासादनॉ--- 
लिरस्कार करना, विनय का भंग करना--मविनीत 
झ्राचरण करना; दृष्छाकार व मिध्याफार शझ्ावि 
का न करना; सुक्ष्म भझ्रसत्यभाषण, सुक्ष्म श्रदतत- 
ग्रहण एवं सूक्ष्म समरघब॒ुद्धि श्रादि; तथा विधि के 
बिना काश (खांसो), जंभाई, छोंक, वातकर्स--- 
ऊध्वंबायु व श्रपानवायु घोर अ्स क्लिप्टकर्म---छेवन- 
भेबन धक्लादि में तथा कन्दर्प (ग्रशिष्टभाषण ), हास्य, 
विकथा, कथाय एवं विधयानुसंग में शीक्षता के 
फारण झ्थजा उपयोग न होने से स्खलित होने पर 
मिध्याकार करना; यह प्रतिक्रमण कहलाता है । 
६ कर्म के यहा प्रमाद के उदय से जो मेरे द्वारा 
बुष्कृत्य हुप्रा है वह भसिथ्या हो, हस प्रकार प्रतीकार 
को प्रगट करना; इसे अतिक्रमण कहते हैं । यह 
प्रायश्यिस के नौ भेदों में वूसरा है। ७ प्रसंयम- 
स्थान को प्राप्त हुए साधु के पुन उससे लौटनेरूप 
प्रतिक्रमण का जिस प्रंगबाह्य भ्रुत में वर्णन किया 
जाता है उसका नाम अतिक्रमणश्रुत है । & जो शरृत 
देवसिक, रात्रिक, ईर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्भासिक 
वाधिक झोर उत्तमार्थ इन सात प्रतिक्रमणों की 
भरतादि क्षेत्रों, वृधमादि कालों तथा छह संहननयुक्त 
पुरुषों की प्रधानता से प्ररूपणा करता है उसे प्रति- 
ऋमणण (श्रनंगभुत) कहा जाता है। 
प्रतिक्षणबत्तिनी उत्पन्ति-- प्रतिक्षणवरतिनी च॑ 
अविभाव्यान्त्यप्रलयानुमेया, . प्रतिक्षणमन्यथाधन्यथा 
चोत्पथन्ते परिणमन्ते भावा अस्तिकाया: | (त. भा. 
सिद्ध, वु. ६-७, पृ. २२१) । 

प्रत्येक समय सें पदार्थ जो प्रन्य-भ्रन्य प्रकार से 
उत्पन्न 4 परिणत होते हैं, यह उनकी प्रसि्षणव्तिनी 
उत्पत्ति कहलाती है । 

प्रतिभ्रह--वेखो पतद्प्रह । १. परिणमद्द जीसे त॑ 
पगईइ पडिस्गहों एसा। (कर्सप्र. सं. क. २) । 
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२. प्रतिग्रह: स्वग॒ृहद्धारे यर्ति दृष्ट्वा प्रसाद कुरुते- 
त्यभ्यथ्य नमोउस्तु तिष्ठतेति त्रिर्भणित्वा स्वीकरणम्‌ । 
(सा. ध. स्वो. टी. ४-४५) 

१ जिस प्रकृति में विवक्षित प्रकृति का दलिक 
(कर्मप्रदेशपिण्ड) परिणभित होता है उसे अतिग्रह 
था पतदब्रह कहा जाता है। २ प्पने घर के हार 
पर भ्राते हुए साधु को देख कर 'प्रसन्‍न होइए' 
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए 'तमस्कार हो, ठहरिये' 
ऐसा तीन बार कह कर पात्र के स्वीकार करने को 
प्रतिग्रह (पडिगाहन) कहते हैं । 
प्रतिगहीता--देखो पात्र | सुदृष्टयस्तप्तमहातप- 
सका ध्यानोपवासब्रतभूषिताइगा । जानाम्बुभि 
सशमितोस्तृष्णा' प्रतिगृहीतार उदाहियन्ते ॥ (ब- 
रांगल ७-३१) । 

जो सम्यग्वुष्टि होकर महान्‌ तप का झ्राचरण करते 
हैं, जिनका शरोर ध्यान, उपवास श्रौर ब्रतों से 
विभूषित हैं, तथा जिन्होंने ज्ञानरूप जल के हारा 
भारी तृष्णा को शान्त कर दिया है उन्हें प्रति- 
गृहीता या पात्र कहा जाता है । 

प्रतिघात--१. मूतिमतों मूरत्य॑न्तरेण व्याघात. 
प्रतिघात” । (स. सि. २-४०) | २ प्रतिघातो 
मृत्यंन्तरेण व्याघातः । मूर्तिमतों मृत्य॑न्तरेण व्याघात 
प्रतिघात इत्युच्यते। (त, था. २, ४०, १) । 
३. प्रतीधातों मृत्यंन्तरव्याघात- । (त इलो २, 
४०) । ४ मूर्तस्य मूर्तान्तरेण प्रतिहनन प्रतिघातः 
प्रतिस्वलनम्‌, व्याघात इत्यर्थ' । (त. सुखबो. 
२-४० ) । 

१ एक सूतिमान्‌ द्रव्य का जो श्रन्य सू्तिमान्‌ द्रव्य 
के साथ व्याघात (रुकावट) होता है, इसका नाम 
प्रतिधात है । 

प्रतिज्ञा--!. प्रतिशा हि धर्मि-धर्मंसमुदायलक्षणा । 
(ध्राप्लपप ११८) । २ धमे-धम्मिसमुदायः प्रतिज्ञा । 
(असाणप पृ ६७; अ्रमेयर, २-३, पृ. ६४)। 
३ व्याप्तिवचन प्रतिज्ञाम्‌ भ्रतिक्षेत, तद्बचन प्रतिज्ञेव 
स्पात्‌ इत्यभिप्राय:। (सिद्धिवि बु ५-१५, पु. 
३४६) । ४. साध्यनिदेंश' प्रतिज्ञा । (प्रभाणभी २, 
६ ११) । ५ पधर्म-धर्मिसम॒दायस्थ पक्षस्थ बच 
प्रतिज्ञा । (स्यायदी, पृ. ७६) । 

१ घममं और धर्मी के समुदायकों अतिश्षा कहते हैं । 
प्रतिज्ञार्थ--देखो प्रतिज्ञा । साध्यधर्म-धर्मिसमुदाय: 
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प्रतिज्ञार्थ । (त. इलो. १, पु. १०) । 

साध्य धर्म भ्रौर धर्मो के समुदाय को प्रतिशार्थ कहा 
जाता है । 

प्रतिज्ञाविरोध--प्रतिज्ञाया: विरोधों यो हुंतुना 
सप्रतीयते । स प्रतिशाविरोध. स्थात्‌ >< > » ॥ 
(त. इलो. १, ३३, १४०) । 

हेतु से जो अ्रतिश्ञा का विरोध प्रतीत होता है, यह 
प्रतिशाविरोष कहलाता है । 
प्रतिज्ञाहानि--प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञाप्वे हेतुना हि 
निराकृते । प्रतिज्ञाहानिरेबेयं प्रकारान्तरतो भवेत्‌ ॥ 
(त. इलो. १, ३३, १४१) । 

हेतु के द्वारा प्रतिज्ञा के स्वरूप के निराकृत हो जाने 
पर इसे प्रतिशाहानि कहा जाता है । 
प्रतिनीतदोष--१. प्रतिनीत देव-गुबदीना प्रति- 
कलों भूत्वा यो वन्दना विदधाति तस्य प्रतिनीत- 
दोष, । (मला. बु. ७-१०८) । २. प्रतिनीत गुरो- 
राज्ञाखण्डन प्रतिकुल्यत ॥ (श्रन. थे ८-१०४) | 
१ जो देव-गुर शझ्रादि की क्राश्ा के प्रतिकूल होफर 
बन्दना करता है उसके प्रतिनीतवदोष होता है । 
प्रतिपक्षपद--१. से कि त पड़िवक्खपएणं ? नवेसु 
गामागर-णगर-खेड-कव्थ ड-मडब-दोणमुह-पट्रणा सम --- 
सवाह-सन्तिवेसेसु सनिविस्समाणेसु भ्रसिथा सिवा, 
अर सीक्रलो, विस महुर, कल्लालघरेसु अविल 
साउग्र जे रत्तए से भ्ललतए जे लाउए से भ्रलाउए जे 
सुंभए से कुसभए झालवंते विवलीअभ्रभासए, से ते 
पडिववखपएण । (अ्रनुयो. सू. १३०, पृ. १४२) । 
२ प्रतिपक्षपदानि कुमारी बन्ध्येत्येवमादीनि, श्रादान- 
पदप्रतिपक्षनिबन्धनत्वात्‌ । (षब. पु. १, पृ. ७६); 
विह॒वा रंडा पीरो दुव्विहों इच्चाईणि पड़िवकख- 
पदानि अगब्भिणी अभ्रमठडी इच्चादीणि वा, इृदमे- 
दस्स णत्थि त्ति विवक्‍्वाणिबधणादों । (धव. पु. ६, 
पृ. १३६) । ३. विह॒वा रंडा पोरा दुव्विहा इच्चा- 
ईणि णामाणि पडिवक्खपदानि, इदमेदस्स णत्थि त्ति 
विवक्‍्खाणिबंधणत्तादी । (जयघ. १, पृ. ३२) । 

१ ग्राम, झाकर, नगर, सेट, कर्बट, सटम्य, ड्रोण- 
सुख, पटुन, आश्रम, संवाहु और सन्निवेद; इसकी 
रखनाके समय प्रशिवा--श्यूपाली---को शिवा, झसि 
को शीतल, बिद को सघुर झौर कलार के घरों में 
आंवले को स्वाहु, तथा रक्त को झलक्तक (र धौर 
ले सें झमंद विवक्षा से); लायु---जल झादिक 
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लाने बाली तूंदी को--शलावु, सुस्मकको---उत्तम 
बने करने बाले को--कुसुम्मक, तथा झालपम्‌---अहुत 
बोलने वाले को --विपरोत भाषण या व्यर्थ भाषण 
करने के कारण ध्रमायक; इत्यादि नाम विपया- 
याची पदों से सिद्ध होने के कारण प्रतिपक्षपद कह- 
खाते हैं। २ कुमारी और बस्थध्या इत्यादि तामों को 
प्रतिपक्षपद कहा जाता है। कारण यह कि ध्रादासपदों 
में--व्ध्‌ व प्नन्तवंत्नी झ्रादि में--जहं गृहीत द्रव्य 
(पति व गर्भस्थ बच्चा आावि) कारण हैं यहां इन 
(कुमारी व बन्ध्या झादि) अतिपक्षपदों में उनका 
(पत्ति व गर्मस्थ बालक का) प्रभाव कारण है। 


प्रतिपत्ति --- १. श्रवणेन्द्रियावधानेनोपदेश ग्रहण 
प्रतिपत्ति । (ल. भा. सिद्ध ७-६, पु. ५६) । 
२. प्रतिपत्तिरुपन्चारों हितप्रकारशिक्षण-यथावस रान्न- 
पानादिप्रदानरूप । (शआ्राद्धगु १६, पु. ४४)। ३. प्रति- 
पत्ति -- मीमासोत्तरकालभाविनी निश्चयाकारा परि- 
च्छित्तिरिदमित्थमेवेति तत्वविषयेव । (षोड़णश. व्‌ 
१६-१४) । 

१ कान लगाकर सावधानी से उपदेदा के ग्रहण 
करने को प्रतिपत्ति कहते हैं। २ हितरूप शिक्षा 
देना झौर यथावसर प्रन्न-पानादि प्रबान करना, 
इसे प्रतिपत्ति कहा जाता है। ३ किसी पदार्थ को 
मौमांसा के पश्चात्‌ होने वाले 'यह ऐसा ही है” इस 
प्रकार के निइचचयात्मक बोध का नाम प्तिपत्ति है। 


प्रतिपत्तिश्र्‌ तज्ञान--१. जत्तिएहि पदेहि एयगइ- 
इदिय-काय-जोगादझो परूविज्जति तेसि पड़िवत्ती- 
सण्णा | (धव. पु ६, पृ. २४); पृणों एत्थ (संधा- 
दसमाससुदणाणे ) एगकवरे वड्ढिदे पड़िवत्तिसुदणाण 
होदि । होत पि सखेज्जाणि सच्ादसृदणाणाणि 
घेत्तूण एयं पडिवत्तिसुदणाणं होदि । (धष. पु. १३, 
प्‌. २६६) । २. एक्‍्कद्रगदिणिरूवयसंघादसुदादु 
उबरि पुष्य 'बा। वष्णे सखेज्जे सधादे उड्ढम्हि 
पडिवसी ।। चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदों ८ ५८ »८ । 
(गो. जो, ३३८-३६) । ३. गत्यादिद्वाराणामन्यत- 
रैकपरिपूर्णगत्यादिद्वारे (कर्मवि. 'द्वारेण') जीवादि- 
मार्गणा अ्तिपत्ति: । (शतक, सल. हेस. यु. ३८, ६, 
पृ. ४३; कमथि. दे. स्‍्थो.. श्र. ७) । ४. पूवोक्त- 
प्रमाणस्य एकतममतितिख्पक संघातश्रतस्योपरि 
पूर्वोक्तत्रकारेण एककर्वर्णबवुद्धिसहचरितेककपदव द्धि- 
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ऋक्रमेण संख्यातसहस्नरपदमात्रसंचातेषु संख्यातसहस्रेषु 
रूपोनेषु सघातसमासविकल्पेषु मतेषु तच्चरंसमस्थ 
संघातसमासोस्कृष्टविकल्पस्प 9८ 9८ »< एकस्थो- 
परि एकस्मिन्नक्षरे बुद्ध सति प्रतिपत्तिकनामश्रुतज्ञा- 
न॑ मवति । (भी. जी. में. प्र. टी. ३४८) | 
१ जितने पदों के द्वारा एक गति, इन्द्रिय, काय 
झौर मोग झ्ाविकों की प्ररूषणा को जाती है उनका 
ताम प्रतिपत्ति है। संघातसमास श्रुतज्ञान के ऊपर 
एक प्रक्षर की वृद्धि के होते पर प्रतिपत्तिन॒तश्ञान 
होता है। ऐसा होते हुए संख्यात संघातअुतशानों 
को लेकर एक प्रतिपत्तिश्ुतज्ञान होता है। ३ गति 
आदि द्ारों सें से किसी एक परिपूर्ण गत्यावि हार 
में जीबादि के प्रन्वेषणकों प्रतिपत्तिशुतशान कहा 
जाता है । 
प्रतिपत्तिसमासभ्र तज्ञान--१ पडिवत्तिसुदणाण - 
स्सुवरिं एगक्‍्खरे वड़्ढदे पड़िवत्तिसमाससुदणाणं 
होदि । एवमेगेगक्वरवर्ड्ढिकमेण पडिवत्तिसमाससुद- 
णाण बड्ढमाण गच्छद जाव एगक्खरेणूणअणिश्रोग- 
हारसुदणाणेत्ति । (धव. पु. १३, पृ. २६६) । 
२. द्वारद्ययादिमार्गणासु प्रतिपत्तिसमास । (झतक. 
मल. हेम व्‌. ३८-६९, पु ४३; कर्मथि. दे. स्थो 
बु, ७) । 
१ प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान के ऊपर एक भ्रक्षर की वृद्धि 
के होने पर प्रतिपत्तिसमासशभ्रुतज्ञान होता है। इस 
प्रकार एक-एक श्रक्षर की व॒द्धि के क्रम से यह प्रति- 
पत्ििसमासश्रुतज्ञान बढ़ता हुप्ला एक झक्षर से हीन 
प्रनियोगअुतज्ञान तक जाता है। २ दो हार शावि 
मार्गणाविषयक ज्ञान को प्रतिपत्तिसमासश्ुतक्ञान 
कहते हैं। 
प्रतिपत्तिसमासावरणी यकर्मं--- पडिवत्तिसमास- 
सुदणाणस्स जमावारयं कम्मं त॑ पडिवत्तिसमासावर- 
णीय॑ कम्मं । (धव. पु. १३, पृ. २७८) ३ 
जो प्रतिपसिसमासश्रुतज्ञान को :प्राच्छादित करता 
है उसे प्रतिपत्तिततमासाव रणीय कर्म कहते हैं। 
प्रतिपस्यावरणीयकमं--पडिवत्तितुदणाणस्स ज- 
मावारयं कम्म तं पडिवत्तिश्नावरणीयं कम्मं । (धन, 
पु. १३, पृ. २७८) | ' 
जो प्रतिपत्तिभुतज्ञान को झाज्छादित करता है , उसे 
प्रतिपस्यावरभीयकर्स कहते हैं । हे 
प्रतिष्षान--प्रतिपंथमाना अभिधीयन्ते ते ये 
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तत्प्रधधतया5भिनिवोधिकं प्रतिपद्चन्ते, प्रथमसमय 
एवं । (झाव. नि, १४, प्‌. १६)! 

जो झासिनियोधिक शान को लब्धि-उपयोग स्थिति 
को अपेक्षा सर्वप्रथम भ्रहण करते हैं वे प्रथम समय 
में ही प्रतिषद्यमान होते हैं, शेष समयों में तो वे 
पूर्व प्रतिपन्‍न हो होते हैं । 

प्रतिपाल---१. प्रतिपतन प्रतिषात:। (स. सि. 
१-१४) + २. प्रतिपतनं प्रतिपात.। उपशान्त- 
कृषायस्थ चारित्रमोहोद्रेकात्‌ प्रच्युतसंयमशिखरस्य 
प्रतिपातो मवति । (त. वा. १-२४) । ३. प्रतिपात: 
सम्यवत्व-चा रित्राम्या प्रच्युत्यः मिथ्यात्वासंयमयो: 
प्राप्ति, प्रतिपात:। (गो. जी. मं. प्र. व जी. प्र. 
३७५) । ४. प्रतिपातो बहिरन्तरंगकारणवशेन सय- 
मात्प्रच्यव” । (ल, सा टी. १८८) । ५. सयमात्प- 
च्यवनं श्रतिपात: । (त. बुत्ति श्रुत. १-२४) । 

२ चारित्रमोह के उदय से उपक्ान्तकषाय संयत का 
जो संयम से पतन होता है, यह प्रतिपात कह- 
लाता है । 

प्रतिपातसाम्परा यिक-- उवसमसेढीदो पडिवद- 
माणो सुहुमसापराइयो पडिवादसांपराइयो त्ति 
उच्चदे । (जयध. १, पु. ३४४५) । 

जो सूक्ष्ससांपरायिक संयत उपदामश्रेणी से गिर रहा 
है उसे प्रतिपातसांपरायिक कहा जाता है । 
प्रतिपातस्थान--पडिवादद्वाणं णाम [जहा |जम्हि 
ट्वाणे मिच्छत्त वा प्रसंजमसम्मत्त वा सजमासजमं वा 
गच्छइ त पडिवादट्राण | (कसायपा च्‌ पृ. ६७२, 
धव. पु. ६, पृ. २८३) । 

सयत जोवब जिस स्थान में मिथ्यात्व, भ्रसंपसमसम्य- 
सत्व ग्रथवा संयमासंयम को प्राप्त होता है उसका 
नाम प्रतिपातस्थान है । 

प्रतिपाति--प्रतिपत्तितु शील यस्य तत्‌ प्रतिपाति । 
(घष पु १३, पृ. 5३) | 

झध:पतन हो जिस शान या ध्यान का स्वभाव हो 
बह प्रतिपाति कहलाता है । 

प्रतिपाति श्रवधिशान--१. से कि पडियाद ओहि- 
णाण ? पडिवाइ श्रोहिनाणं जहण्णेणं भ्रगुलस्स अस- 
खिज्जयभाग वा सख्िज्जयभाग या बालग्ग वा 
बालग्गपुहुत्त वा लिक्ख वा लिक्खपुहुत्त वा जूझ वा 
अूयपुहुत्त था जब॑ वा जवपुदुत्त वा प्रंगुलं था अंगुल- 
पुहुर्त बा पाय वा पायपुषु्त वा विहृत्यि या बिह- 
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त्थिपुहुत्त वा रमणि वा रयणिपुद्तत्त वा कुच्छि वा 
कुच्छिपुहुत्त वा धणु वा धणुपुहुत् वा गाउश्न वा 
गाउभ्रपुहुत्त वा जोश्रणं वा जोश्रणपुहुत्तं वा जोभ्रणसर्य 
बा जोग्मणसयपुहुत्त था जोझ्मणसहस्सं था जो प्रणसह- 
स्सपुहुत्त वा जोग्रणलक्खं वा जोभ्रणलक्खपुहुत्तं वा 
उक्कोसेणं लोग वा पासित्ता णं॑_ पडिवइज्जा, से त॑ 
पड़िवाइ झोहिनाणं । (नन्‍्दो. सू. १४, पु. ६६) । 
२. प्रतिपतनशीलानि प्रतिपातीनि । »< >< >< तथा 
प्रतिपतत्येव प्रतिपाति। (श्राव. नि. हरि. व. ६१)। 
३. प्रतिपाति प्रतिपतनशीलं प्रतिपाति, कथंचिदापादि- 
ता जात्यमणिप्रभाजालवदिति गर्भा्थ: ।(नन्‍्दी. हरि. 
यू. पु. ३१), यदवधिज्ञान जघन्येन सर्वस्तोकतया- 
इड्गुलस्यासंख्येयभागमात्र॑ वा, उत्कर्षेण सर्वप्रचु रतया 
यावल्लोक  दुष्ट्वा लोकमुपलभ्य तथाविधक्षयोपशम- 
जन्यत्वात्‌ प्रतिपतेतु, न भवेदित्यर्थ , तदेतत्‌ प्रतिपा- 
त्यवधिज्ञानमिति । (नन्दी. हरि. बु. पृ. ३६) । 
४. प्रतिपतनशील: प्रतिपाती, थ उत्पन्न' सन्‌ क्षयोप- 
धामानुरूपं कियत्कालं स्थित्वा प्रदीप इब सामस्त्येव- 
विध्वसमुपयाति । >< >< >< प्रतिपात तु॒निर्मूल- 
भेककालं बिध्वंसमुपगच्छत्‌ श्रभिधीयते । (प्रज्ञाप, 
सलय. वु. ३१७, पृ. ५३८-३६; नन्‍दी. स्‌ृ भलय. 
बु. १०, पृ. ८5२) । ५. यत्पुनः प्रदीप इब 
निर्मुलमेककालमपगच्छति तत्प्रतिपातीति । (कर्म. 
दे. स्वी. बू. ८) । ६. तद्य तः (प्रतिपातयुत.) प्रति- 
पाती। (गो.ज्ी मं. प्र. व जी. प्र ३७५)। 
७. उत्पत्त्यनन्तरं निर्मुलनश्वरं प्रतिपाति। (जनत. 
पृ. १९८०) १ 

१ जो अ्रवधिशञान जधन्य से प्ंगुल के प्संख्यातजे 
भाग झौर उत्कर्ष से लोक क्रो जानकर पतन को 
प्राप्त होने बाला है उसे अ्रतिपाति प्रवधिशञान कहा 
जाता है। ४ पझपने क्षयोपत्षाम के अ्नुरूष उत्पन्त 
हुआ जो ग्रवधिशान कुछ काल तक स्थिर रह करके 
दोपक के समान निर्मल बिताड को प्राप्त हो जाता 
है उसे प्रतिपाति श्रषधघिशान कहते हैं । 
प्रतिपुछछा-- १. ज किंयि महाकज्ज करणीय 
पुच्छिऊण ग्रुर्प्रादी । पुणरवि पुच्छदि साहू त॑ 
जाणसु होदि पडिपुच्छा॥ (मूला, ४-१३६)। 
२.०८ »< >पुण्वनिसिद्धेण होह पडिपुच्छा । (झाव, 
नि. ६६७)। ३. अनवगतार्थादो गुरु प्रति प्रश्न: प्रति- 
प्रइन: । (अ्रमुबो. हरि. घृ. पृ. १०); सकृदाचार्य- 


अ्तिपज्छा ] 


जोक्त इदं त्वया कर्तेब्यभिति पुनः प्रच्छनं प्रतिप्रच्छ- 
नम्‌ । (झतुयो. हरि. थु. पृ. ५८) । ४. पू्वेनिषि- 
द्वेत सता भवतेदं न कार्यमिति, उत्पन्ने कर प्रयोजने 
कर्तुकामेन होति पडिपुच्छत्ति प्रतिपृष्छा कर्तंव्या 
अवति | पाठान्तरं वा--पुव्यनिउत्तेन होइ पडि- 
पुष्छा पूर्वनियुक्‍तेन सता यथा भवतेद कार्यमिति 
तत्कर्तुकामेत गुरो: प्रतिपुष्छा कर्तव्या भवति--+ 
अरहं तत्‌ करोमीति, तत्र हिं कदाचिदसो कार्यान्तर- 
भादिशति, समाप्त वा तेन प्रयोजनमिति । (झाव. 
नि. हरि. व. ६६७) । ५. एकदा पृष्टेन ग्रुरुणा 
नेद॑ कर्तंव्यमित्येव॑ निषिद्धस्य॒ विनेयस्य किडिनचद्‌ 
विलम्ब्य ततदचेद॑ चेद॑ चेह कारणमस्त्यतो यदि 
पूज्या श्रादिशन्ति तदा करोमीत्येवं पुन प्रच्छन प्रति- 
प्रच्छना, श्रथवा ग्रामादी प्रेषितस्थ गमनकाले पुनः 
प्रच्छन प्रतिप्रच्छना | (भ्रनुयो, मलय. व्‌ ११८, 
प्‌ १०३) । ६. यत्किचन्महत्कार्य कार्य पृष्ट्वा 
यतीश्वरान्‌ । विनयेन पुनः प्रइन' प्रतिप्रदन' प्रकी- 
तित' ॥| (झ्राचा. सा. २-१४) । 

१ जो कार्य करने योग्य है उसके विधय से गुरु 
आदि से पूछ कर फिर से भी साधुभों से पूछना, 
इसका नाम प्रतिपुरछा है। (गायोक्त 'साहू” पद को 
यवि भ्रथमाध्त माना जाय तो साधु जो उसके 
जविधय में फिर से भी पुछता है, यह प्रतिपृष्छा का 
लक्षण जानना चाहिए) । ४ आपको यह कार्य नहीं 
करना है' ऐसा पूर्व में निषेध कर बेने पर मदि 
प्रयोजन के वश उसका करना श्रायश्यक हो जाता 
है तो श्रतिपृष्छा करना चाहिए---उसका पूछना 
झावश्यक होता है। भ्थवा गाथा में “निषिद्धन के 
स्थान पर “निउतेल' पाठ की सम्भावना में--“अाप 
यह कार्य कोजिये' इस अ्रकार जिस कार्य में पहले 
नियुक्त किया गया है उसे जब करने लगे तब पूछ 
लेगा चाहिये कि “में उसे कर रहा हूं'। कारण 
इसका यह है कि तब किसो झन्य ही कार्य का 
आदेश किया जा सकता है, भ्रथवा यह भी हो 
सकता है कि पूर्ण लिदिष्ट कार्य का प्रयोजन समाप्त 
हो चुका हो । 

अलिपुष्छचं करसंग्रह-- प्रतिपृष्छध कसग्रह: संघ 
पुन: पृष्ट्वा तदनुमतेनेकस्य क्षपकस्य स्वीकारः । 
(झान. थ. स्थी. टी. ७-६८) । 

संघ से पूछ कर उसकी अनुसलि से किसी एक क्षपक 
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[प्रतिभा 


के स्वीकार कश्ने को पतिपृण्छदय कसंग्रह कहते हैं । 
पह भकक्‍तत्यागमरण को स्वीकार करने बाले कषपक 
के अरहाँंदि लिगों में से एक है । 
प्रतिप्रच्छना--देखो प्रतिपृष्छा । 
प्रतिप्रश्न--देखो प्रतिपृच्छा । 
प्रतिबद्धदाय्या---१. तं चेव य सागरियं जस्स भूरे 
स पडिबद्धों । (बृहत्क. २५८३) | २. तदेव ले 
सागारिक यस्योपाश्रयस्य भ्रदूरे आसन्नेस प्रतिबद्ध 
उच्यते । (बुहत्क, के. व. २४५८३) ! 

जिस उपाण्य के पास में सागारिक (गृहस्थगह 
यक्‍त) प्रतिशय हो यह प्रतिबद्धघग्पा कहलाती 
है । वहां निर्नन्थों का रहना उचित नही है । 
प्रतिबुद्ध-- प्रतिबद्ध मिथ्यात्वाज्ञान-निद्रापगमेन 
सम्यकत्वविकाश प्राप्तम्‌ >< 2८ >< । (बह. हरि. 
व्‌. १-१४, पृ. १०) । 

सिथ्यात्व और प्रश्ञानरूप मिद्रा के हट जाने से जो 
सम्यकत्व के घिकादा को प्राप्त कर खुका है उसे 
प्रतिबुद्ध कहा जाता है। प्रकूत विश्येषण के द्वारा 
नियुक्तिकार मे शस्यस्भव सूरि की घिशेषता प्रगट 
फीहै। 

प्रतिबुद्धजीबी-- जस्सेरिसा जोग जिद्ददिश्नस्म 
वधिईमपग्नो सप्पुरिसस्स निच्च । तमाहु लोए पशडिबुद्ध- 
जीवी सो जीग्रई सजमजीविएण | (बल्ब. सू. 
चूलिका २-१५) | 

जिस धंर्यशाली जितेन्द्रिय महापुरुष के ऐसे---अपने 
हित के विद्यार व प्रवृत्तिख्प--योग सदा रहले हैं, 
उसे प्रतिबुद्धनीवी कहा जाता है। उसका जीवन 
संयमप्रधान होता है । 

प्रतियोधनता --- सम्महंसण-णाण-बद-सीलगुणाण- 
मुज्जालण कलंकपक्खालणं संघुक्लणं वा पडिब- 
ज्कूण णाम, तस्स आवो पडिवज्मणदा । (धर. पु. 
८, पृ. ७५) । 

सम्यरदर्शन, ज्ञान, व्रत और क्षील इस सुणों को 
निर्मेल करना; इसका नाम प्रतिबोधनता है । 
प्रतियोधी--यत्‌ कथ्यते श्रभिधीयते तल्सवं यः 
प्रतिबुध्यते स प्रतिबोधो । (बृहल्क, क्षे. व. ७३६) । 
जो कुछ भी कहा जाता है उसे जो पूर्णकूष से ग्रहण 
करता है उसे अ्रतिबोधो कहते है । 

प्रतिभा--१. प्रसन्नपद-वव्यार्थ मुक्त्युदुबों बविधायि- 
नी । स्फुरन्ती सत्कवेबूद्धि. प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ 


प्रतिमा] 


(बारभ, १-४) । २. प्रतिभा नव-सवोल्लेखशालिनी 
प्रश्ञ। (काव्यानु, बु. १, १) ४; झलंका. जि. १-८)। 
३, राबौ दिवा वाःकस्पाद्‌ बाह्य कारणमन्तरेण श्वो 
में भब्रातागमिष्यतीत्येव॑ रूपं यद्विज्ञानमुत्पद्यते सा 
प्रतिभा । (धन. घ. स्थो. डी. ३-४) । ४. रात्रों 
दिया वा भ्रकस्माद वाह्यकारण विना <्युष्टे मम्ेष्टः 
समेब्यति' इति एवंरूप यद्दिज्ञानमुत्मद्यते सा प्रतिभा । 
(स, बृत्ति शुत. १-१३) । 

२ सवीन-सयोन उल्लेखों से शोभावमान बुद्धि को 
प्रतिभा कहा जाता है। ३ रात भ्रयवा दिन में 
माहा कारण के बिना 'कल मेरा भाई झाजेगा' इस 
प्रकार का जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 
प्रतिभा कहते है । 

प्रतिमा--प्रतिमा यावज्जीवं नियमस्य स्थिरीकरण- 
प्रतिज्ञा । (भा, दि. पृ. ५१) । 


ग्रहण किये गये नियस को जीवन पर्यन्त स्थिर रखने 
की प्रतिज्ञा को प्रतिमा कहते हैं । 


प्रतिसान--१. से कि पड़िमाणे ? जण्ण पड़िमि- 
णिज्जइ । त॑ं जहा--गूंजा कागणी निष्फावो कम्म- 
मासभ्रो मंडलझो सुवण्णो। पंच गुजाधो कम्ममास- 
भरो, कागपण्यपेक्षया चत्तारि कागणीशो कम्ममासशो, 
तिण्णि निष्फावा कम्ममासओ, एवं चउकक्‍को कम्म- 
मासओ काकण्यपेक्षयेत्यर्थ, बारसकम्ममासया मड- 
लझ एवं श्रद्यालीस॑ कागणीओं मंडलशो सोलस 
कम्मसासया सुबष्णो एवं चउसट्विकागणीओ सुवण्णों । 
एएण पड़िमाणपर्माणेण कि प्मोश्रेण ? एएणं पढि- 
माणप्पमाणेण.. सुवण्ण-रजत-मणि-मोत्तिश्र - सख- 
सिलप्पवालाईणं दष्बाण पड़िसाणप्पम्राणनिव्वित्ति- 
लक्खण भवह, से त॑ पडिसाणे । से तं॑ विभागणिष्प- 
ण्णे । से त॑ दव्वपमाणे । (झनयों. हू. १३२, पृ. 
१५५) । २. पूर्वमानापेक्ष माल प्रतिमान प्रतिमलल्‍्ल- 
बत्‌ । चत्त्वारि महिश्रिकातृणफला नि श्वेतसर्षप एक., 
पोडदासबंपफलानि धान्यमाषफलमेकम्‌, हे धान्यमा- 
षफले गुआजाफलमेकम्‌, दें गूजाफले रूप्यमाष एक., 
पोडशरूप्यपाषका घरणमेकम्‌, अर्धतुतीयधरणानि 
सुवर्ण., स थ्‌ कंस., चत्वार' कंसा: पलम्‌, पलझत 
तुला, भ्रधेकंस' त्रीणि च पंलाति कुडव:, चतुक्ुड़न. 
प्रस्थ., चतु:प्रस्थमाढकम्‌, चतुराढक॑ द्रोण', घोडश- 
द्रोणा खारी, विज्ञति खाययों वाह इत्यादि मागधक- 
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प्रमाणम्‌ । (त. वा. ३, रे८, ३) । ३. प्रतिमीयते- 
प्लेन गुजादिना, प्रतिरूपं वा मान प्रतिमानम्‌ । 
(झ्रनुयो. हरि. वु. पृ. ७६) । 

१ सदुध्त मान का नाझ प्रतिमात है। जँसे--गुंजा, 
क्राकणी, निष्पाय, कमंमाषक, मण्डलक और सुधण 
ये प्रतिसान हैं। इनसे सुबर्ण आदि का प्रमाण 
किया जाता है। एक कर्मसाथक पांच भुृंजा, प्रयपा 
जार काकणी, झथवा तोम निष्पाय का होता है। 
सारह कमंमायकों का, धथणा झइतालोस काक- 
नियों का एक मण्डलक होता है। सोलह कर्ममा- 
घकों का ग्रथवा चौसठ काकरणियों फा एक सुजर्ण 
होता है । (१३ गुंजार-काकणी, १ज काकणीर 
निष्पाव, अथवा १३ गुंजा-निष्पाध) इस प्रतिमान 
के द्वारा सुबर्ण, चांदी, मणि, मोती, शंख, शिला 
धोर अवाल झादि का प्रमाण जाना जाता है । यह 
द्रब्यप्रमाण गुंजा झ्रादि के ज्ञिभाग से सिद्ध होने के 
कारण विभागनिष्पन्न द्रव्यअम्राण भाना गया है। 
२ पूर्व को अपेक्षा रखने वाले मात्र को श्रतिमान 
कहते हैं। जैसे--चार महिधिका तृणफलों का 
एक सफेद सर्घप होता है, सोलह सर्धप फलों का 
एक धान्यसाथफल (उड़द), दो धान्यमाथफलों 
का एक गुंजाफल, दो गूंजाफलों का एक रूप्यमाष, 
सोलह रूप्यसाधों का एक धरण, भ्रढ़ाई (२३) 
घरणों का एक सुवर्ण या कंस इत्यादि 'वाह' पर्यन्त 
भसगधवेश प्रसिद्ध प्रमाण जानना चाहिए । 
प्रतिभोद्वहतयोग्य मुनि-- सम्पूर्ण विद्यो घृतिमान्‌ 
बज्जसहनत वहन्‌ । महासत्त्वों जिनमते सम्यरकज्षाता 
स्थिराशय: ॥ युर्वेनुआं वहनू चित्ते श्रुताभिगमतत्त्व- 
वित्‌ । विसृष्टदेहों घीरश्च जिनकत्पाहुशक्तिभाक ॥। 
परीषहसद्दी दान्तो गच्छेषपि ममता त्यजबू | दोष-धा- 
तुप्रकोपेषपि न वहन्‌ रागसभवम्‌ ।। भ्रव्यञ्जनं रस- 
त्यक्त पानान्त क्थापि कल्पबन्‌ । ईदुशोउहेति शुद्धा- 
त्मा प्रतिमोद्रहतं॑ मुनि" ॥ . (श्राचा. दि. १-२६, 
पृ. ११७) । 

जो सम्पूर्ण विद्याश्रों का जाता, धेर्यवाम्‌, बद्संहमभ 
का धारक, जिममतविषयक सम्यस्शानजान, स्थिर 
आशय बाला, गुर को स्ाशानुतार चलते बाला, 
झ्रागभोक्त तरवों का जाता, क्षरीर से निःल्पृह, जिस» 
कल्प के योग्य शक्ति से सहित तथा परीवहों को 
सहने बाला हो; इत्पावि गुणों से. सम्पभ्त महसृंति 


अ्तिरूपकरक्रिया ] 


ही मुनि को बारह प्रतिमाओों को धारण करने के 
योग्य होता है । 
अतिरूुपकक्तिया--देखो प्रतिरूपकव्यवहार । 
श्रतिरुषकण्यवहा र-- १. ऋत्रिमेहिरण्यादिभिव॑च- 
सापूर्वको व्यवहार: प्रतिरूपकव्यवहार' । (सं. सि. 
७-२७; चा. सा. पृ. ६) । २ प्रतिरूपकव्यवहारो 
नाम सुवर्ण-रूप्यादीना द्रव्याणा प्रतिरूपकर्क्रिया 
व्याजीकरणानि च। (त. भा. ७-२२) । ३. कत्रि- 
महिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकत्यवहारः । कृत्रिम 
हिरण्यादिभि: वठचनायूवंकों व्यवहार प्रतिरूपक- 
व्यवहार इति व्यपदिश्यते । (त. वा ७, २७, ५) । 
४, शुद्धेन ब्रीह्मादिना घृतादिना वा प्रतिरूपकं सदृश 
पलष्ज्यादि वसादि वा द्रव्यमू, तेन व्यवहारों विक्रय- 
रूप स॒प्रतिरूपकव्यवहार । (घ.बि मु. व्‌. ३, 
२५)। ५ तथा प्रतिरूपं सदुशम्‌-श्रीहीणा पलडि्ज:, 
घृतस्य वसा, हिज्जी: खदिरादिवेष्ट , तैलस्य मूत्रम्‌, 
जात्यसुवर्ण-रूप्ययोरय क्तिसुवर्ण-रूप्ये,. इत्यादिप्रति- 
रूपेण क्रिया व्यवहार, ब्रीह्वादिषु पलञ्ज्यादि 
प्रक्षिप्य तत्तद्चिक्रीणीते । यद्वा, भ्रपहताना गवादीनां 
सप्टद्भाणामग्निपषक्वका लिगी फलस्वेदा दिना शूंगाण्य- 
धोमुखानि प्रगुणानि तियंग्वलितानि वा यथारुचि 
विघायान्यविधत्वमिव तेषामापाद्य सुखेन धारण- 
विक्रयादि करोति। इति चतुर्थ । (योगज्ञा स्वो 
बिव. ३-६२) | ६. प्रतिरूपकव्यवहति --प्रति- 
रूपक सदृशम्‌-त्रीहीणा पलडिद, घतस्य वसा, हिड्ढो' 
खदिरादिवेष्ट , तैलस्थ मृत्रम, जत्यसुवर्ण-रूप्ययों- 
यूक्तसुबर्ण-रूप्ये, इत्यादि प्रतिरूपकेण व्यवहृतिव्यंव- 
हारो ब्रीह्मादिषु पलञ्ज्यादि प्रक्षिप्प तद्विक्रणणम्‌ । 
(सा ध स्‍्वोी. टी ४-५०) । ७ ताम्रेण घटिता 
रूप्येण च सुवर्णन व घटिता. ताम्र-रूप्याभ्या च॑ 
घटिता ये दुम्मा तत्‌ हिरष्यमुच्यते, तत्सदृशाः केन- 
चितू लोकवचनार्थ घटिता दृम्माः प्रतिरूपका:, तैब्यं- 
हार' क्रय-विक्रय' प्रतिरूपकव्यवहार. कथ्यते । (त. 
बत्ति श्रृत, ७-२७) । ८. निक्षेपण समर्थस्य महा- 
थे वज्चनाशया । प्रतिरूपकनामा स्थाद्‌ व्यवहारों 
ब्रतक्षती ।। (खाटीसं, ६-५६) । 
१ बसावटी सोमा-चांदो झ्रादि के द्वारा घोखादेहो 
का व्यवहार करता, यह प्रतिरूपकव्यवहार कहु- 
जाता है, जो सचोवानुव्रत को मसलिन करने बाला 
ल.' ६४ 
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है। २ सोना भोर चांदी आवि द्रथ्यों में जो प्रति- 
कूपक क्रिया कौ जाती है--उनमें उन्हीं के समान 
अल्प मुल्य वाले तांबा झावि श्रन्य प्रध्यों का सिश्रण 
किया जाता है, इसे प्रतिरुषकष्यवहार कहा जाता 
है। इसके प्रतिरिक्त व्याजीकरण भी प्रतिरकूपक- 
व्यवहार कहलाता है । चुरायो गई गायों झ्ादि के 
सोंगों फो ध्ग्नि से पकाये गये कालिंगो फल से 
स्वेदित कर जो उन्हें भ्रधोमुख या कुठिल (टेढ़ा- 
सेढ़ा) किया जाता है, इसफा नाम व्याजीकरण 
है। पह धत्नोर्याणुश्नत का एक प्रतीचार है ! 
प्रतिलिखक--प्रतिलेखतीति प्रतिलिखक:, प्रवचना- 
नुसारेण स्थानादिनिरीक्षक:, साधुरित्यर्थ:। (झोधनि. 
बु. ५, पृ. २८) । 

झ्रागम के झ्मुसार योग्य स्थान झादि के निरीक्षण 
करने वाले साधु फो प्रतिलेखक कहते हैं । 
प्रतिलिखना --- एतदुक्‍्त भवति--श्रक्ष रानुसारेण 
प्रतिनिरीक्षणमनुष्ठान च बत्‌ सा प्रतिलिखना, सा लल 
चोलपट्टादेरपकरणस्येति । (श्रोधनि. भा. व्‌. हे, 
पृ. १३-१४); एतदुकत भवति--श्रागमानुसारेण 
या निरूपणा क्षेत्रादे. सा प्रतिलिखनेति । (ह्रोधलि. 
वु. ३, पृ. २५); प्रतिलिखन प्रतिलेखना, प्रति 
प्रत्यागमानुसारेण निरूपणमित्यर्थ', सा च॒ प्रतिले- 
खना भवति ॥ (झ्लोघनि. द्‌ ४, पृ. २७) । 

प्रक्षरों के भ्नुसार मिरीक्षण करना व प्रनुष्ठान 
करना, इसका नाम प्रतिलेखना है । यह प्रतिलेखना 
घोलपट्ू (कटिवस्त्र) भादि उपकरणों की को 
जाती है। झागम के अनुसार क्षेशत्रादि की प्ररृपणा 
करने को प्रतिलेखना कहते हैं । 

प्रतिलिखा---१. पडिनेहा झ्ाराबनाया व्याक्षेपेण 
विना सिद्धिर्भवति न वा राज्यस्य देशस्य ग्राम- 
नगरादेस्तन्न प्रधानस्थ वा शोभनं वा नेति निरूप- 
णम्‌ । (भ भा. घिजयो. ६८) । २. पड़िलेहा 
आराधनानिविधष्नसिद्ध्र्थ देवतोपदेशाष्टांगनिमि- 
त्तादिगवेषणम्‌ । (भ. झा. मला. ६८) । 

१ झ्राराधना की सिद्धि निविध्न होगी या नहीं, 
इसके लिए राज़्य, देश एवं प्राम-यगर झादि तथा 
वहां के प्रमुख को उत्तमता 4 हीनता का विचार 
करना; इसे अतिलेशा कहते हैं । 

प्रतिलोम--६. »< 2८ ८ प्रणभिष्पेश्नों भ्र॒ पढ़ि- 


प्रतिश्नदण | 


खोमो । (उत्तरा, सि. ४३) । २. अनभिप्रेतरव 
प्रतिनोम उक्तविपरीतकाकस्वरादिरिति । (उत्तरा. 
नि. शा. व. ४३) । 

१ कौए के स्वर झ्रादि के ससान जो इख्धियविषय 
झभोष्ट नहीं हैं उन्हें प्रतिलोम कहा जाता है। 
प्रतिश्वषण---उवश्रोगमि य लाभ कम्मग्गाहिसस 
चित्तखखट्ठा । आलोइए सुलद्ध भणइ मणतस्स पढि- 
सुणणा ॥ (पिण्डनि ११६) । 

झाधाकरम ग्रहण के लिए प्रवत्त विष्य के चिस को 
रक्षा के लिए--वह मन में खेद फो प्राप्त न हो, 
इस विचार से --गुरु उपयोग के समय 'ल!भ' शब्द 
का उच्चारण करता है तथा जब उक्त शिप्य गृहस्थ 
के यहां से लाकर उसकी ग्रानोचना करदा है, तब 
गरु जो यह कहता है कि तुमने जो यह प्राप्त 
किया है सो ठीक हुआ, इस प्रकार कहने वाले गुर 
के प्रतिश्रवण नाम का दोष होता है । 


प्रतिश्रवणानुमति---१ पृत्ताईह कय पाव सुणइ, 
सुच्चा प्रणुमोएद न पडिसेहिइ सो पडिसुणणाणुमई । 
(कर्मग्र जू उप. क. २६) । २. पुत्रादिभिरुदित 
सावद्य योग शूणोति, न त्॒प्रतिषेव[घ]ते प्रतिश्र- 
वणानुमति । (पचसे, सवी. बु उप क. ३०, पृ. 
१६७) | ३ यदा तु पुत्रादिभि कृत पाप झ- 
णोति, श्रुत्वा चानुमनुते, न च॒ प्रतिषेधति, तदा 
प्रतिश्रवणासुमति, । (पंचसं, मलय. १. उप. क. 
३०, पु १६८) । 

३ पुन्नादि के द्वारा फिये गये पाप को सुन कर जब 
डसका अनु भोदन करता है, पर प्रतिषेध नहीं करता 
है, तब इसे प्रतिश्रवणानूमति कहा जाता है । 
प्रतिक्षोत:पदानुसारि बु द्वि-- भ्रन्यपदस्यार्थ ग्रन्थ 
च षरत उपश्र॒त्य तत प्रातिक्ल्येनादिपदादा श्रर्थ- 
अ्रन्थविचारपटब प्रतिश्रोत.पदानुसारिबुद्धय:। (यंश- 
ज्ञा, सवो विव. १-०८, प्र ३८) । 

किसी प्रन्य के प्रत्तिम पद के श्रर्थ श्लोर प्रस्य को 
यूतरे से सुतकर प्रन्तिम पद से लेकर प्रादि पद तक 
झप्ष प्र प्रत्य के जिवार में जो साथु कुशन हैं वे 
अतिश्रोतःपदानु सा रिवुद्धिऋद्धि के घारक होते हैं । 
प्रतिषेष-प्रतिषेधोज्सदश: । (प्र. मर. त. ३-५३); 
सदसदशात्मके एवं वस्तुन्यसदशो5भावाशापरनामा 
प्रतिबेध: प्रतिपत्तब्य'। (स्थाह्ाबर, ३-५३) । 
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सत्‌-असदात्मक बरतु में भ्सत्‌ अंश को प्रतिषेधष 
कहते हैं । 

प्रतिषेधप्रत्याख्यान-- विवक्षितद्रव्याभावाद्‌ बि- 
शिष्टसम्प्रदानकारकाभावाद्वा सत्यामपि दिल्‍्सायां यः 
प्रतिषेषस्त त्प्रतिषे बप्रत्यास्यानम्‌ । (सुूत्रकृ. सि. शी. 
व्‌. २-११६, पृ. १०७) । 

देने को इच्छा होने पर भी विशिष्ट द्रव्य अथवा 
सम्प्रदानका रक (पात्रविद्येष) के श्रभाव से जो 
उसका प्रतिषंध किया जाता है उसे प्रतिषेधप्रत्पा- 
न कहते है । 

प्रतिष (से) बक--१. प्रतिषिद्ध सेबव इति प्रति- 
षेवक. प्रतिषेषणक्रियाकारी । (व्यूथ. भा. पी. 
सलय वे. १-३७); प्रतिषेवकी नामाकल्प सेव- 
मान. । (व्यूव, रा. सलय. बु, १-३८); लघु 
शीघ्रमृत्तरगुणाना सेवक. प्रतिसिवक । (व्यव भा 
पी. मलय. घ. १-५१) । २ ज्ञान-दर्शन-चारित्र- 
तपास्थुपजीवन्‌ तत्प्रतिसेवक उच्यते। (प्रव सारो 
व. ७२५) । 

१जो निषिद्ध (अकल्प्य) वस्तु का सेवन करता है 
उते प्रतिषेबक कटा ऊाता है। २ ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र शौर तप का झ्ाध्य लेने वाला तत्प्रति- 
सेवक---क्रम से ज्ञान-दर्यातादि का प्रतिसेवक 
(ज्ञानादिभ्रतिसेवनाकुशील ) कहलाता हूँ । 
प्रतिषेवण--प्रतिषेषणा अ्रकल्प्यसमाचरणम्‌ । 
(व्यय भा. पी. सलय. वु. १०२७ व शे८5) । 

जो ग्राचरण साधु पद के योग्य नहीं हे, ऐसे झकह्प्य 
ग्राचरण का नाम अ्रतिबेवणा हूँ । 
प्रतिषिवणादोष--अन्नेणाहाकम्म उवणीय असइ 
चोइझओ भणइ । परहत्थणगारे कड़ढतो जहू न 
इज्कइ हु ॥ एवं खु अह सुद्धों दोसो देतस्स कूड- 
उवमाए | समयत्थमजाणतो मूढों पडिसिवण कुणइ ॥ 
(पिष्डनि, ११४-१५) । 

इसरेके हारा लाकर दिये गये क्रध.कर्म-संयुक्त भ्र,हार 
फो जो खाता है तथा इसके लिए दूसरे के द्वारा 
निन्‍दा की जाने पर जो यह कहता हे कि जिस 
प्रकार दूसरे के हाथ से अंगारों को लिचयाने वाला 
नहों जलता है, किन्तु उसका खोचने जाला ही 
जलता हू, उसी प्रकार दूसरे के द्वारा खाये गये 
झाधाकर्भ का सेवन करने पर भरी में निर्दोश्र हूं, 
दोष तो उसे देने वाले का है, इस प्रकार प्नुचित 


प्रतिष्ठा] 


उपभा केता हुआ जो भागम को नहीं जानता है यह 
मूर्ख प्रतिघेषणावोध को करता है । 

प्रलिष्ठा--१. प्रतितिष्ठन्ति विनाशेन विना श्रस्पा- 
भर्था इति प्रतिष्ठा । (धब थु. १३, पृ. २४३) । 
२. श्रुतेन सम्यग्ज्ञातस्थ व्ववहारप्रसिद्धये । स्थाप्यस्म 
कृतनाम्नोउन्त' स्फुरतों न्‍्यासगोचरे ॥ साकारे वा 
निराकारे विधिता यो विधीयते । न्यासस्तदिदमित्यु- 
कतवा प्रतिष्ठा स्थापता च सा । (प्रतिष्ठासा १, 
८-८५) । 

१ जिसमें पदार्थ विनाज्ञ के बिना प्रतिष्ठित रहते 
हैं, श्र्धात्‌ जिस संस्कार के प्राश्नय से पदार्थों का 
स्मरण सना रहता है, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं । यह 
धारणाजशञान का नामान्तर है । २ श्रत के द्वारा 
समीचीस रूप से जाने गये स्थाप्य कौ -स्थापना 
के विययभूत वृषभादि तौर्थंकर की--जो विधि- 
पुर्थंक साकार प्रथवा निराकार पाथाण श्रावि में 
स्थापना की जातो है उसका माम प्रतिष्ठा हे । 
दूसरे नाम से उसे स्थापना और म्यास भी कहा 
जाता हे 

प्रतिष्ठाच्ाय- -१ देश-जाति-कुलाचार' श्रेष्ठो 
दक्ष सुलक्षण' | त्यागी वाग्मी शुचि शुद्धसम्यक्त्व 
सदुव्रतो युवा॥ क्षावकाध्ययनज्योटियवरस्तुशास्त्र- 
पुराणवित्‌ । निदचय-व्यवहारज्ञ प्रतिष्ठाविधिवित्‌ 
प्रभु ॥ बिनीत सुभगों मन्दकषायों” विजितेन्द्रिय । 
जिनेज्या दिक्रियानिष्ठो भूरिसत्तवाथवान्धव ॥ देष्ट- 
सृप्टक्रियों वार्त सम्पूर्णाज्ध पराथ्द्भत्‌ | वर्णी गृही वा 
सद्वृत्ति रशुद्रो याजको द्यूगाट्‌ ॥ ([प्रतिष्ठासा १, 
११११-१४) | २ स्याद्वादधुयोपक्षरदोषवेत्ता निरा- 
लसों रोगविदीनदेह । प्राय. प्रकर्ता दम-दानगीलो 
जितेन्द्रियों देव-गुरुप्रमाण ॥ शास्त्रार्थसप लिविदीर्ण- 
वादों धर्मोपदेश्षप्रणण. क्षमावान्‌ । राजादिमान्यो 
मगयोगभाजी तपोव्रतानुष्ठितपृतदेह ।। पूर्व निमि- 
त्तावनुमापको5र्थसन्देहहारी य्जनैकचित्त' । सद- 
ब्राह्मणों बरह्मथिदा पठिष्ठो जिनैकधर्मा गुरुदत्तमंत्र ॥ 
भुक्रवा हृविष्यान्नमरात्रिभो जी निद्रा विजेतु विहि- 
तोद्यमश्वच । गतस्वृहों भक्तिपरात्मदु:खप्रहाणये सिद्ध- 
मनुविधिज्ञ: ॥ कुलक्रमायातसुविद्यया यः प्राप्तोपसर्ग 
परिहतुमीश' । सो&य॑ प्रतिष्ठाविधिबु प्रयोक्ता इला- 
घ्यौध्न्यथा दोषबती प्रतिष्ठा ॥ (प्रतिष्ठापाठ जय, 
सश्ल्‍प५) । 
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१ जो देदा, जाति, कुल झौर ध्याचार से श्रेष्ठ हो। 
उत्तम लक्षणों से संयक्त हो, त्यागी हो, बक्ता हो, 
शुद्ध सम्यग्दशंस से सहित हो, उत्तम व्रतों का 
पालन करने बाला हो, युवा हो; आवकाधार, 
ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशासरत्र शौर पुराण का वेत्ता 
हो; निश्चय व व व्यवहार का शाता हो, प्रतिष्ठा 
विधि का जानने वाला हो, बिनयशोल हो, सुग्दर 
हो, भनन्‍दकथायी हो, जितेन्द्रिय हो, जिमपूणा श्रादि 
में निष्ठावान्‌ हो, तथा सस्पूर्ण झंगों बाला हो; 
इत्यादि गणों से जो विभूषित हो वह प्रतिष्ठाजाय या 
पाजक (यज्ञ कराने वाला) होता है। वह बहा- 
चारी भ्रथवा गृूहस्थ भो हो सकता है। विशेष 
इतना है कि यह शूत्र नहीं होना चाहिए। 
प्रतिष्ठापक-- प्रात्मसम्पत्तिद्रब्येण व्यय कृत्वा 
महोत्युक, । य' करोति प्रतिष्ठा च सप्रतिष्ठापको 
मत ॥ (प्रत्रिष्ठापाठ जय, ७४) । 

अपनी सम्पत्ति को ख्े करके जो श्रतिशय उत्सुक- 
तापूर्वक प्रतिष्ठा को करता है उसे प्रतिष्ठाषक्ष 
कहा जाता है । 

प्रतिष्ठापनशुद्धि -- प्रतिष्ठापनशुद्धिपर' संयत्तः 
नख-रोमर-ससघाणक-निष्टीवन-शुक्रीच्चार-प्रस्नवणशो - 
घने देहपरित्यागे च विदितदेश-कालो जन्तृपरोधमन्त- 
रेण प्रयतते (च. सा. “ण यरन॑ कुर्यात्‌ प्रयतते')। (लत. 
वा €, ६, १६; था. सा. पृ ३६) । 

जो नख, रोम, नाक का मल, थूक, बोर्य झौर मल- 
मंत्र की श॒द्धि मे तथा शरोर के परित्याग में देश- 
काल को जानता हुआ्ला जोवो को पीड़ा न पहुचा कर 
प्रथत्व करता है वह प्रतिष्ठापनशुद्धि में तत्पर 
रहता है। 

प्रतिष्शापनससिति-- देखो उच्चारप्रस्रवणसमिति 
व उत्सगंसमिति । १. पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए 
परोपरोहेण । उच्चारादिच्चागों पइट्टासमिदी हुवे 
तस्स )। (नि सा ३-६५) । २. एगते श्रच्चि- 
त्ते दूरे गूढ़ें विसालमविरोहे। उच्चारादिच्चाओो 
पदिठावणिया हवे समिदी | (सूला. १-१५) । 
३ एदेण चेव पदिद्वावणसमिर्दी वि वष्णिया होदि । 
वोसरणिज्जं दव्व॑ थडिल्ले वोसरितस्स ॥ (भ झा. 
११६६) । ४. शरीरास्तर्मलत्याग: प्रगतासुसुभू- 
मिषु। यत्तत्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता ॥॥ 
(है. पु. २-१२६) । ५. उच्चार-प्रशभवण-खेल- 
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सिधाण-जल्लानां परिस्यापनिका तद्ठिषया समितिः, 
सुन्दरभेष्टेत्यथंं, तमा, उच्चारः पुरीषम्‌, प्रश्नवर्ण 
मूत्रमू, खेल, इलेष्मा, सिघानं नासिकोद्धूव: इ्लेष्मा, 
जल्‍ल: मल: >< & » । (ध्राव, सू. हरि. व्‌. ४, 
पृ, ६९६) । ६. समितिदशितानेन प्रतिष्ठापनगो- 
अरा। स्याज्य मूत्रादिक द्रव्य स्थडिले त्यजतों 
यते: ॥। (त. सा. ६-११) । ७. प्रतिष्ठापनासमिति- 
जैन्तुविवजितप्रदेशे सम्यगवलोक्य मलायुत्सगं. । तथव 
उच्चारादीना मृत्र-पुरीषादीना प्रतिष्ठापना सम्यक्‌- 
परित्यागों यः सा प्रतिष्ठापनासमिति: । (मूला. यु. 
१-१०) । ५. प्रतिष्ठापननाम्नी च विख्याता 
समितियंथा | श्रवद्वपुद् श्वारा मल-सूत्रादियोचरा ॥ 
निषिछद्र प्रासुक स्थान सर्वदोषविवर्जितम्‌ । दुष्ट्वा 
प्रमारज्य सागारो वर्चोमृत्रादि निक्षिपेत्‌ ॥ (लाटीस, 
२५५-५६) । 

१ जो स्थान जीव-जस्तुझों से रहित, गढ़--जहां 
जाने-झाने बालों को दृष्टि न पहुंचतो हो--भौर 
दूसरों को बाघा से रहित हो, ऐसे प्रासुक स्थान में 
सल-मृत्रादि का स्थाग करता, इसका नास अति- 
रठापनासमिति है। ५४ सल, मृत्र, कफ, नाक का 
मल झौर पसीना से संलग्न घलिरूप मल हादि« 
विषयक सुन्दर पवृत्ति फो--प्राणिपीडा के परिहार 
को ---प्रतिष्ठापनसमिति या उच्चार-प्रश्रवण-खेल- 
पिघाण-जल्लपरिस्थापनिका समिति कहते हैं । 
प्रतिष्शापनसमितिप्रतिचार-- १. कायभूस्य- 
शोधन मलसपातदेशानिरूपणादि पवनसन्निवेशदिन- 
करादिपृत्कमेण बुत्तिइच प्रतिष्ठापनासमित्यतिचार: । 
(भ, झा. बिजयो १६) | २. प्रतिष्ठापनसमितेः 
(अतिचार ) काय-भ््‌म्यशोधन मलसंपातदेशानि- 
रूपणमित्यांदिक. । (भ. प्रा. मूला. १६) । 

२ शरोर व भूमि को शुद्ध नहीं फरना, मलत्याग 
के स्थान का निरीक्षण नहों करना, इत्यादि भ्राच- 
रण प्रतिष्ठापनासभिति को सलित करने वाला है । 
प्रतिसारी--१. आादि-प्रबसाण-मज्के गुरूवदेसेण 
एक्कब्रीजपद् । ग्रेण्हिय हेद्विमगंथं बुज्कदि जा सा 
च्‌ पड़िसारी ॥ (ति. प. ४-६८२) । २. बीजप- 
दादो हेट्टिमपदाईं चेव बीजपदट्टियलिगेण जाणंतो 
पदिसाती णाम । (घब. पृ. ६, पृ. ६०) । 

१ गुरु के उपदेश से प्रस्थ के झादि, मध्य या प्रन्त 
के किसो एक वीजपद को ग्रहण करके उससे शब- 
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स्तनवर्तो शोष ग्रन्थ को भो बद्धि जान लेतो है उसे 
प्रतिसारो बुद्धिऋद्धि कहते हैं । 

प्रतिसयंग्सन-- १. पडिसूरी भ्रपरस्या दिल्यः भरा 
दित्याभिमुख गमनम्‌ । (भ. झा. विजयो. २२२) । 
२. पडिसूरि सूर्याभिमुख गमनम्‌ । (भ. हरा. सला. 
२२२) । 

१ प्रखर सूर्य ताप के समय पश्चिम दिज्या से पूर्ण 
दिद्या की शोर जाने को प्रतिसुरीगमन या प्रतिसूर्य- 
गमन कहते हैं। यह एक कायकलश का भ्रकार है । 
प्रतिसेवनाकुशील---१: अविविक्तपरियग्रहा, परि- 
पूर्णोभाया, कथब्चिदुत्तरगुणविराधिन. प्रतिसेवना- 
कुशीला. । (स. सि. €-४६; ते. वा. ६, ४६, 
३) । २. प्रतिसेवनाकुशीला. नैग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिता 
श्रनियमितेन्द्रिया:ः कथड्जित्‌ किल्चदृत्तरयुणंषु 
विराधयन्तश्चरन्ति ते प्रतिसेवनाकुशीला.। (त. भा 
६-४८) । द. प्रतिसिवनाकुशीलो मूलगुणानविराध- 
यन्‌ उत्तरगुणेषु काश्चिद्‌ विराधना प्रतिसेवते । (त. 
वा. ६, ४७. ४) । ४. परिपूर्णोभया जातृत्तरगुण- 
विरोधिन. । प्रतिसेवनाकुझीला ये अबविविक्त परि- 
ग्रहा' ।। (हू. पु, ६४-६१) । ५० आसेवन भजन 
प्रतिसिवना, तया कुत्सित शीलमेषामिति प्रतिसेवना- 
कुशीला: । (त, भा. हरि. घु. ६-४६) । ६. कथ- 
चिदृत्तरगुणविराघन प्रतिसेवना ग्रीष्मे जघाप्रक्षालन- 
वत्‌। (त. इलो, ६-४६) । ७. भासेवन भजन 
प्रतिसेवना, तया बुत्सित शीलं येपामिति प्रतिसेवना- 
कुशीला., » >< >< तत्र तयो. (प्रतिसेवना-कषाय- 
कुशीलयो.) प्रतिसेवनाकुशीला नैग्रेन्ध्यं प्रति प्रस्थिता 
अनिय मितेन्द्रिया---इन्द्रियनियमशुन्या रूपादिविषये 
क्षणकृतादरा: कथड्चितु--कैन चित्प्रकारेण व्याज- 
मुपदिश्य किश्चिदेवोत्तरगुणेषु पिण्डविशुद्धि-समिति- 
भावना-तप -प्रतिमा5भिग्रहादिपु. विराधयन्त.--- 
खण्डयन्तो5तिचरन्तः सर्वज्ञाज्ञोल्लघनमाचरन्ति ते 
प्रतिसिवनाकुशीला' । (त. भा. सिद्ध, व. ६-४८) । 
८. तन्नाविविक्तपरिग्रहा: परिपूर्णभूलोत्तरगुणा: कथ- 
ड्िदृत्तरगुणविरोधिन: प्रतिसेवनाकुशीला प्रीष्से 
जंघाप्रक्षाननादिसेवनवदिति । (चा, सा. पु. ४५) । 
६. प्रतिसेवनाकुशीला अविविक्तपरिग्रह्मः सम्पूर्ण- 
मूलोत्तरगुणा: कदाचिद्‌ कथचिदुत्तरगुणानां विराध- 
ने विदघत: प्रतिसेबनाकुशीला भवन्ति । (त. युति 
धुत, ६-४६) । 
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१ जिनकी परियग्नह से श्रासक्ति नहीं घटो है तथा 
जो यद्यपि मूलगुणों श्ौर उत्तरगुणों में परिपूर्ण होते 
हैं फिर भी कथ्थंचित्‌ उत्तरगणो को विराधना 
करते हैं, ऐसे साधधों को प्रतिसेवनाकुशोल कहते 
हैं। २ जो मुनिधर्म के परिपालन के अभिमख 
हुए हैं या उस पर ह्यास्था रखते है, पर जिनको 
इन्द्रियां नियमित महीं है--जो इच्दियविषयों में 
अनुराग रखते है, तथा किसो प्रकार से उत्तरगुणो 
में कुछ विराधना कर बेंठते हैं, वे प्रतिसिवनाकुशील 
फहलाते हैं 

अतिसेवनानुमति--१. कृत पाप इ्लाघयति तच्च 
सावद्यारम्भोपपस्न द्रव्यमृपभुक्ते अ्रतिसेवनानुमति: । 
(पंचसं स्थो. व्‌. उप. क, ३०) । २. सय परेहि 
वा कय पाव पससइई सावज्जारभनिष्फन्न वा गझ्स- 
णादिय भुजति सो पडिसेवणा श्रणुमई। (कर्मंत्र. 
सू्‌. उप क. २८) । ३. तज्न यः स्वय पर्र्वा कृत॑ 
पाप॑ इलाघते, सावद्यारम्भोपपन्त वा अशनाशुपभुक्ते 
तस्य प्रतिसेवनानुमति. । (पंचसं, मलय. ब उप. 
क, ३०) । 

१ किये गए पाप को प्रशंसा करना और पापयक्‍त 
श्रारम्भ से उत्पन्न व्रब्य (भोजन श्रादि) का उप- 
भोग करना, इसका नाम प्रतिसेवनानसति है । 
प्रतिसेवा--प्रतिसेवा सचित्ताचित्त-मिश्रद्वव्याश्रय- 
दोषनिषेवणम्‌ । (प्रायद्िच्वलस, टी. २-३) ॥ 
सचित्त, श्रचित्त या मिश्र व्रव्य के क्राश्रय से दोष 
के सेवन करने को प्रतिसेवा या प्रतिसेवना कहते हैं । 
अप्रतिसेवित-- पचहि इदिएहि तिसु वि कालेसु ज 
सेविद त पडिसेविद णाम। (घब. पु. १३, पृ. 
३५०) । 

तीनों ही फालो में पांचों इन्द्रियों के द्वारा जो 
सेवित हो उसे प्रतिसेषित कहते हैं । 

प्रतीचीन (देशायकाशिकब्रतभेद ) -- तथा 
प्रतीचीन प्रतीष्यामपरस्या दिशि (एतावन्मयाद्य 
मन्तव्यमेवभूत प्रत्याख्यान करोति) । (सूत्रकृ. शी. 
यु. २, ७, ७६, पृ. १८२) । 

पश्चिम दिशा में में झ्राज इतनी दूर जाऊंगा, इस 
अकार का सियम करने को प्रतोचचोन देशावका शिक- 
बत कहते हैं । 

अतीच्छना--प्राइरियभडारएहि परूविज्जमाणत्था- 
वहारण पड़िल्छणा णाम । (धव. पु. ६, पृ. २६२ ); 
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आइरिएहि कहिज्जमाणत्थाणं सुणणं पडिच्छ्ण 
णाम । (भव. पु. १४, पृ. ६) । 

श्रेष्ठ श्राचायों के द्वारा प्रकपित किये जाते वाले 
झर्थ का निश्चय करना इसका नाम प्रतीच्छना है। 
प्रतोत्यसत्प---१. भ्रण्णं भ्रपेक्लसिद्ध पड़च्चसच्च 
जहा हवदि दिग्ध । (मूला ५-११४) । २. पड- 
च्चसच्च॑ नाम दिग्घं पडुच्च हस्वं सिद्ध हुस्व पडुछच 
दिग्ध सिद्ध--जहा कणिट्ठंगुलियं पडुच्च भ्रणामिया 
दीहा भ्रणामिय पडुच्च का्णंणुलिया हस्वा एव- 
मादि। (बवाथे, ण. पृ २३६) । ३. श्रादिमदना- 
दिमदौपशभिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचन तस्प्र- 
तीत्यसत्यमू । (त. बा. १, २०, १२, [. ७४) । 

४. सादनादीनौपशमकादीन भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचनं 
तत्प्रतीत्यसत्यम्‌ । (धव. षु. १, प्‌ ११८; चा सा. 
पृ. २६; कारतिके, टी. ३९८) । ५ प्रतीत्य वतंते 

भावान्‌ यदौपशमिकादिकान्‌ । प्रतीत्यसत्य मित्युव्त 
वचन तद्यथागमम्‌ ॥ (हू. पु. १०-१०१)। 

६. सम्बन्ध्यन्तरापेक्षाभिधाड़ें च वस्तुस्वरूपा« 

लम्बन दोघों हरव इत्येवमादिक प्रतीत्यसत्यम्‌ । 

(भ. झा. घिजयो. ११६३) । ७ कचनार्थ प्रती- 

त्यान्यस्वरूपान्तरभमाषणम्‌। प्रतीत्यसत्यं॑ वीरोप्य 

जञानीत्यादि वचो यथा ॥ (भ्राचा. सा ५४-३७) । 

८. ना-- पुरुषों दीर्घोश्यमित्यापेक्षिक वच' प्रतीत्य- 
सत्यमित्यर्थ' । प्रतीत्या सत्य प्रतीतिविदिष्टं सत्य॑ 
प्रतीतिसत्यमिति वा व्याख्येयम्‌ । (झन. ध. स्थो, 
टी. ४-४७) । €. प्रतीत्यसत्यं सम्बन्ध्यन्तरापेक्षान 
भिव्यग्यवस्तुस्वरूपालम्बनं दीर्घो हृस्व इस्येबमादि । 

(भ. श्रा, मूला. ११६३)। १० प्रतीत्य विवक्षितादि- 
तरदुह्श्य विवक्षितस्यैव स्वरूपकथन प्रतीत्यसत्यम, 
श्रापेक्षिकसत्यमित्यर्थ, | (गो, जी. म॒ प्र. व जो, घर. 
२२३) । ११. वस्त्वन्तरं प्रतीत्य स्थाहीषता-हस्व- 
तादिकम्‌ । यदेकत तत्प्रतीत्यसत्यमुक्त जिनेद्वर, ॥ 
(लो. प्र. ३-१३६६) । 

१ प्रन्य वस्तु को श्रपेक्षा करके जो बचन बोला 
जाता है उसे प्रतीत्यसत्य कहते हैं । जंसे-- यह लबा 
है। २ दी की भ्रपेक्षा हुस्थ झोर हृस्व की 
अपेक्षा दी्घ कहना, यह प्रतोत्यसत्य भाना जाता 
है । जेसे--कनिष्ठ झंगुलि को अपेक्षा ह्रमासिका 
को दीर्ध भोर झनामिका को श्पेक्षा कनिष्ठ झंगुसि 
को हसस्‍्व कहना, इत्यादि । ३ सादि और झानादि 


प्रत्यक्ष 


झषदाप्रिक आदि भाजों की अ्रपेक्षा जो वचन कहा 
जाता है वह प्रतीत्यसत्य कहसाता है । 
प्रत्यक्ष--१. ज पेच्छदो भ्रमुत्त मुत्तेस अदिदिय च 
पच्छण्णं । सकल सगं च इदरं ते णाण हवदि पच्च- 
बखं ॥ (पभ्रव. सा, १-५४); जदि केवलेण णादं 
हवदि हि जीवेण पच्चकृल्न ॥। (प्रव. सा. १-५८) । 
२. मुस्तममुत्तं दव्वं चेयणमियर संग च सब्व च। 
पेच्छंतस्स दु णाणं पच्चक्‍्लमणिदिय होइ॥ (नि. 
सा. १६६) । ३. प्रक्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष 
श्रात्मा, तमेव प्राप्तक्षयोपशम प्रक्षीणावरण वा प्रति 
नियत प्रत्यक्षम । (स सि. १-१२) । ४. प्रपरोक्ष- 
तयार्थस्थ ग्राहक॑ शञानमीदृशम्‌ । प्रत्यक्ष 2 »< ><॥ 
(न्यायाव, ४; घड़द. स ५६, पृ २९३); प्रत्यक्ष- 
प्रतिपन्नाथंप्रतिपादि च॒ यद्वच । प्रत्यक्ष प्रतिभासस्य 
निमित्तत्वात्तदुच्यते । (स्पायाव. १२२)। ५. जीवो 
अक्खो ग्रत्थव्वावण-भोयणगुणणश्णिश्रों जेण । ते 
पइ बटुद नाणं ज॑ पच्चकव तय लिविह।। (विशेष, 
८६) । ६. जीवो भ्रक्खो त॑ं पइ ज वट्टति त तु होइ 
पच्चक्ख । (बृहत्क. २५); अपरायत्त नाणं पच्च- 
क्ख तय तिविहमोहिमाईय । (बुहत्क. २६) । 
७. हन्दियानिखियानपेक्ष मतीतव्यभिखारं साकार- 
प्रहणं प्रत्यक्षम्‌। इन्द्रियाणि चक्षरादीनि पठ्च, 
प्रनिन्द्रिय मन, तेष्वपेक्षा यस्‍स्य न विद्यते । श्रत- 
स्मिस्तदिति ज्ञान व्यभिचार',, सोउ्तीतोप्स्य । 
झ्ाकारों विकल्प., यत्‌ सह प्राकारेण बर्तते तत्प्रत्य- 
क्षमित्युच्यते । (त, वा. १, १२, १) । ए. ज्ञान- 
स्पेब विशदनिर्भासिन' प्रत्यक्षबम्‌ । (लथघीय स्वो. 
वि. ३)। ६. प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं )८ » »। 
(प्रमाणसं २); भात्मनियत प्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाण- 
सं. स्वी, बु, ८४) । १०. प्रत्यक्षलक्षण प्राहु: स्पष्ट 
साकारमण्जसा । द्रव्य-पर्याय-सामान्य-विशेषार्थात्म- 
वेदनम्‌ ॥। (न्यायवि. १-३; ते. इलो. ९, १२, 
४) । ११ यत्पुनरिन्द्रियादिनिमित्तनिरपेक्षमात्मन 
एवोपजायते श्रवध्यादि तत्प्रत्यक्षम्‌ । (त. भा. हरि. 
ब १-१०)। १२. तत्र प्रतिगतमक्ष प्रत्यक्षम्‌ । 
(प्रनुयो, हरि. बु. पु. &६)। १३. जीवो5क्ष: । 
कथ ? श्रशू व्याप्तावित्यस्य ज्ञानात्मनाइशनुतेईर्था- 
नित्यक्ष, व्याप्नोतीत्यर्थ, अद्य भोजन इत्यस्य वा 
भ्रदनाति सर्वानर्थातित्यक्ष,, पालयति भुक्ते चेस्पर्थ,, 
तमन्न प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षम्‌, ध्रात्मनः प्रपरमिमि- 
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त्तमबध्याद्यतीनिद्रियमिति भावाथ: । (मन्दी, हरि, ब. 
पु, २७) ) १४. श्रक्षाणील्धियाणि, अक्षमक्षं प्रति 
वर्तत इति प्रत्यक्ष विषयोउक्षतों बोधो वा । (धर, 
पु. ९, प्र १३५); ग्रक्ष आत्मा, अक्षमक्षं प्रति व्तेत 
इति प्रत्यक्षमवधि-मनःपर्यय-केवलानीति । (धब. पु. 
€, पर. १४३); परेषामायत्त ज्ञान परोक्षम, तद- 
न्यत्‌ प्रत्यक्षमति । (घव. पु. १३, पृ. २११) | 
१५. प्रत्यक्षस्थ वेशच्य स्वरूपम्‌ । (पझ्रथ्ठस, प्र. 
१३२) । १६. विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्षम्‌ | (प्रमा- 
णप. पृ. ६७) । १७: प्रत्यक्ष पुनरनाति श्रश्नुते 
वार्ष्थानित्यक्ष' प्रात्मा, तस्याक्षस्येन्द्रिय-मनांस्थनपेक्ष्य 
यत्‌ स्वत एबोपजाथते तथश्रत्यक्षम । (त. भा. सिद्ध. 
व. १-६) | १८. इन्द्रियानिन्द्रियापेक्षमुक्तमब्यभि- 
अरि च्‌। साकारग्रहणं यत्स्यात्‌ तत्प्रत्यक्ष प्रचक्ष्यते । 
(त सा. १०१७) । १६९. यत्पुनरन्त'करणमिन्द्रियं 
परोपदेशभुपलब्धिसस्कारमालोकादिक वा समस्त- 
मपि परद्रत्यमनपेक्ष्यात्मस्वभावमेवैक कारकत्वेनो- 
पादाय सर्वंद्रव्य-पर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य 
प्रवतंमान परिच्छेदन तत्केवलादेवात्मन सम्मूतत्वात्‌ 
प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । (भ्रव सा. ध्रमुत थु. १-५८)। 
२० स्वार्थसंवेदत स्पष्टमध्यक्ष मुख्य-गौणत । 
(सन्मति. श्रभय व. पृ. ५५९ उद ) | २१ विशर्द 
प्रत्यक्षम । (परीक्षा, २-३)। २२ प्रत्यक्ष स्वार्थव्यव- 
सायात्मकम्‌, प्रमाणलवादनुमानवत्‌ ! (न्याय कु. १-३, 
पृ. ४८५); विशदनिर्भासिन' --परम्‌खाअपेक्षितया स्व- 
परस्वरूपयो स्पष्टप्रतिभासस्य प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षप्रमा- 
णता । (स्थायकु, १-३, प्‌ ६७) । २३. स्वय दुष्टं 
प्रत्यक्षम । (नीतियां १५-३) । २४ यत्स्पष्टाव- 
भाग तप्प्रत्यक्षम्‌। (प्रमाणनि प्‌ १४)। २५ यदि 
पुन पूर्बोक्तसमस्तपरद्रव्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्ध-बुद्ध क- 
स्वभावात्‌ परमात्मन. सकाझ्ात्‌ समुत्पद्यते ततोडक्ष- 
नामानमात्मान प्रतीत्योत्पद्यमानत्वात्‌ प्रत्यक्ष भव- 
तीति सून्नाभिष्राय । (प्रव सा, जय व्‌, १-५८)। 
२६ ज्ञानेनाक्ष्णोति व्याप्नोतीत्यक्ष श्रात्मा स्वगोच- 
रम्‌ । तमेवाक्ष प्रति गत प्रत्यक्षमिति बर्ष्यते ॥ 
(धाचा. सा. ४-५९) । २७. स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । 
(प्र, न. छ. २-२); स्पष्टं बिशद यहिज्ञानं तत्प्र- 
त्यक्षमिति । (स्थाह्रादर. २-२) । २८. श्रश्नाति 
मुडकते झ्इनुते वा व्याप्नोति ज्ञानेनार्थानित्यक्ष 
पात्मा, त॑ प्रति यद्‌ बतंते इन्द्रिय-मनोनिरपेक्षस्वेन 


प्रत्यक्ष | 


सत्पत्यक्षम--श्रत्यवहितत्वेनारथसाक्षात्तरणदक्षमिति । 
ग्राह च-- भ्रकलों जीवो अत्थव्वावण-भोयणगुणण्णि- 
झपे जेण । त॑ पड वद्ठइ नाणं ज॑ पच्चवख तमिह ति- 
विह ।! (स्थाना, अभय, वु. २०७१,)। २६. प्रबल- 
तरज्ञानावरण-बीर्यान्तराययो: क्षयोपशमात्‌ क्षयाद 
वा स्पष्टताविद्धिष्ट वेशण्यास्पदीभत यत्‌ तत्‌ प्रत्य- 
क्षम्‌। ( रत्ताकरा, २-२) । ३० विद्वद. प्रत्यक्षम्‌ 
(प्रसाणसी, +-१३) । ३१. झ्रक्षाणाम-- इन्द्रिया- 
णा या साक्षादुपलब्धि सा प्रत्यक्षम्‌, श्रक्षम-इन्द्रिय 
प्रति बतंते इति प्रत्यक्षम्‌ । (श्राथ्व नि सलय ब. 
१, पृ १३) । ३२ “ग्रण् भोजने अश्नाति भुक्ते 
ग्रधायोंग सर्वानर्धानिति अक्ष , यदि वा अशीड- 
व्याप्तो श्रश्नुते - ज्ञानेन व्याप्नोति सर्वान--जैया- 
निति ग्रक्ष--जीव, »< »< >< त्‌ प्रा अव्यवधा- 
नेन यद्‌ वर्तते ज्ञान तद्‌ भवति प्रत्यक्षम्‌ । (बहस्क 
क्षे ब्‌ृ २५) । ३३ प्रत्यक्ष विश्दसिति यद्विणद 
स्पष्ट प्रतिमासन ज्ञान तत्प्रत्यक्षप्रमाण भवति। 
(लघीय श्रभय व्‌. पृ. ११) । २४ विशदप्रतिभाम 
प्रत्यक्षम । (न्यायदी पृ. २३); ग्रथवा अभ्रध्णोति 
व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा, तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिक 
प्रत्यक्षमिति । (न्यायदी पू ३६) । ३५. अक्ष 
आत्मानमेव प्रति नियत परानपेक्ष प्रत्यक्षम । (गो 
जी म प्र व जी. प्र ३६६)। ३६ स-परव्यव- 
सायि ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । (षड़द स. व. ५५, 
पु. २०८); तेन मुख्य-सव्यवहारेण सथादि विशद 
मतम्‌ । (षघडद. स व. ५५, पृ. २११) । ३७ ब्र- 
धंणोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष' भ्रात्मा, 
तमक्षमात्मान अवधि-मन पर्ययापेक्षया परिप्राप्तक्ष- 
योपशमं केवलापेक्षया प्रक्षीणावरण वा प्रतिनियत 
प्रतिनिश्चितं प्रत्यक्षम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. १-१२) । 
इ८ प्रत्यक्षरय वैश्य स्वरूपम्‌ । *८ »< »८ प्रत्यक्ष- 
स्थापि विकलस्यथावधि-मन.पर्यायलक्षणस्येन्द्रिया नि- 
न्व्रियानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया स्वार्थव्यवसायात्म- 
कत्व स्वरूपम्‌ । सकतलप्रत्यक्षस्य केवलज्ञानलक्षणस्य 
सकलद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करण स्वरूपम्‌ । (सप्तभद्धी- 
त. पृ. ४७) । ३६. न क्षीयते इत्यक्षो जीवस्स प्रति 
वर्तते इति प्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाल १, पृ. ४) । 
४० प्क्षमिन्द्रियं प्रति गत॑ कार्यस्वेनाश्रित प्रत्यक्षम, 
अथवाउदनुते ज्ञातात्मना सर्वार्थान्‌ व्याप्नोतीत्यौणा- 
विकनिपातनादक्षो जीवस्तं प्रति गत॑ प्रत्यक्षम्‌ | 
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(जनत, पृ. ११४) । 

१ जो ज्ञान असर्त -घर्माधर्मादि, मूर्तों में झ्तीग्दिय 
परमाण ध्रादि, तथा द्रव्य-क्षेत्रादि से भ्राच्छादित 
स्व ओर पर रूप समस्त शेय पदार्थों को जानता 
है उसे प्रत्यक्ष (केबलशान ) कहते हैं। २ सूतं-झसलूतल 
एवं चेतन-झवेतन सभो स्व-पररूप विषयों को 
जाननेयाले (केवली) का ज्ञान भतीन्धिय प्रत्यक्ष 
(सकल) कहलाता है। ३ 'प्रदणोतति व्याप्नोति 
जातातोत्यक्ष आत्सा” इस मिरुबित के पझ्रनुसार अदा 
(ज्ञानमेवाला ) नाम झात्मा का है । ज्ञानपवरण के 
क्षयोपशम या क्षय से युबत ग्रात्मः के प्रति जो 
शान-- झवधि-मन्ःप्यंथ या केवल---नियस है उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। ४ जो ज्ञान भ्रपरोक्षरूप से 
- साक्षात्‌ रूप से--भश्रस्यन्तर व बाह्य पदार्थों को 
प्रहण करनेवाला है उसे प्रत्यक्ष जानना जाहिए। 
प्रत्यक्ष रूप से जाने गये श्रर्थ के प्रतिपादक बचन 
को भी प्रतिभास का कारण होने से प्रत्यक्ष कहा 
गया है । 

प्रत्यक्षाभास--अवंश् प्रत्यक्ष तदाभासम्‌, बौद्ध 
स्याकस्माद्‌ धूमदर्शनाद वह्लिविशञानवत्‌ । (परीक्षा. 
६-६) 

झविशदता के होते हुए जिसे प्रगयक्ष माना जाता है 
वह प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु शत्पक्षाभास है। जेसे-- 
बौद्धमत में भ्रकस्मात्‌ धूस के देखने से जो अग्नि 
का ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्षा- 
भास है । 

प्रत्यक्षोपच्चा रबिनय-- १. श्राचार्योपाध्याय-स्थ- 
विर-प्रवर्तक-गणधरादिषु पूजनीयेष्वम्युत्थानमभिगम- 
नमजलिकरण वन्दना5नुगमन रत्नत्रयबहुमान स्बका- 
लयोग्यानुरुपक्रियाइनुलोमता सुनिगृहीतत्रिदण्डता सु- 
शीलयोगता धर्मानुरूपक्थाकथन-श्रवणभक्तिता5हंदाय- 
तन-गुरुभक्तिता दोषबद्वर्जन गुणबवुद्धसेवाभिलाबा5- 
नुवर्तन पूजनम्‌ | यदृबृतम्‌--ग्रुरु-स्थवि रादिभिरान्यथा 
तदित्यनिश भावन समेष्वन्त्सेको हीनेष्बपरिभव:ः 
जाति-कुल-धनेश्वयं-रूप-विज्ञान-बल-लाभड्विषु निर- 
भिमानता सर्वत्र क्षमापरता मित-हित-देश-कालाउनुन 
गतबचनता कार्याकार्य॑-सेव्यासेव्यं-वाच्यावाच्य ज्ञातृता 
इत्येवमादिभिरात्मानुरुप:  भ्रत्यक्षोपच।रविनयः ॥ 
(था. सा. पृ. ६५) | २. किरियम्मब्मुद्वार् 
णवर्णजलि झसणुवकरणदाणं। एते पच्चुग्गमर्ण 
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वे गच्छमाणे प्रणुव्वजर्ण । कायाणुरूवमहणकरण 
कालाणुरूवपडियरणं । संथारभणियकरण उबय- 
रणाणं व पडिलिहुण ।। इच्चेबमाइ काइय विणश्रो- 
रिसि-सावयाण कायव्वों । जिणवयणमणुगणतेण देस- 
विरएण जहजोग्यं ॥ इय पच्चकक्‍्खो ढसों भणिश्रो » 
>< ><। (बसु, श्रा. ३२४-३१)। ३. भ्रम्युत्थात नति 
सूरावागच्छति सति स्थिते। स्थान नीचैनिविष्टे- 
$पि शयनोच्चासनोज्कभमम्‌ ॥ गच्छत्यनुगमों वक्त- 
येनुकूल वचो मन. | प्रमादीत्यादिक चैव पाठका- 
दिचतुष्टये ॥ भ्राचार्यादिष्वसत्स्वेब स्थविरस्य मुने- 
गंणे। प्रतिरूपकालयोग्या किया चान्येषु साधुषु ॥ 
श्रार्या-देश-यमाउसंयतादिषुचितसत्क्रिया ॥ कतंब्या 


चेत्यद, प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ ।। (प्राचा. सा. ६, 
७८-८१) । 


१ प्राचाय, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक झौर गण- 
घर प्रादि गृरुजनों के सम्मुख झानेपर उठ खड़े 
होना; उनके सम्मुख जाना, हाथ जोड़ना, बन्दना 
करना, उनके जानेपर पीछे जाना, रत्नत्रय के प्रसि 
अहुत श्रादर रखना, सब काल के योग्य झनुकूल 
क्रियाप्रों को यथाक्रम से करता, मन, वचन व 
काय को वक्ष मे रखना, उत्तम शील से युक्त होना, 
घर्मानुकूल कभा को कहना, उसके सुनने में भक्ति 
रखना; शरहन्त, धर्मायतत झ्ौर गुरु मे भक्ति 
रखना, दोषों को छोड़ना, तथा जो गुणों में बड़ हैं 
उनकी सेवा करना, उनके साथ सम्भाषण करना, 
उनका अनुसरण एवं पूजा करना; यह सब प्रत्य- 
क्षोपचारविनय कहलाता है । 

प्रत्यनीक--१ श्राहारस्स उ काले नीहारस्थावि 
होइ पड़िणीय । (प्रव. सारो १६५) । २. प्रत्यती- 
कमाहारादिकाले वन्दसम्‌ । (योगशा, स्थो बिव. 
र-१३०)। ३ भ्राहारस्स नीहारस्प वा --उच्चारादे, 
काले वन्दमानस्थ भवति प्रत्यनोकवन्दनकमिति ( प्रव, 
सारो यु गा १६५)। 

र भाहार-नोहार भादि के समय गुरु जनों की बन्दना 
करने से प्रत्यनीक नामक दोष होता है। कृतिकर्म 
के ३२ दोषों में यह १७वां है । 

प्रत्यभिज्ञा -देखो प्रत्यभिज्ञान | 

प्रत्यभिज्ञान-- १. तदेवेमित्याकार ज्ञान संज्ञा प्रत्य- 
भिन्ना, तादुशमेवेदमित्याकारं वा विज्ञानं संज्ञा । 

(अभाणप. पृ. ६६) । २. तदेवेद तत्सदशम्‌ इति 
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वा प्रत्यभिज्ञा । (सिडिबि. बृ. १-२३, पृ. १०६) । 
है दर्शन-स्मरणकारणक सद्ूलनं प्रत्यभिज्ञानं तदे- 
बेदं तत्सदृश तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि । (परी- 
क्षा. ३-५) । ४. स एवाय तेन सदृशोध्यमिति वा 
एकत्व-साद्श्याभ्या पदार्थाना सद्धूलन प्रत्यवषमर्श: | 
2 >< » पूर्व ज्ञातस्थ पुनः कालास्तरे 'स एवायम्‌ 
इति ज्ञान प्रत्यभिज्नानम्‌ । (न्यायक्रु. ३-१०, प्र. 
४११) । ५. दर्शन-स्मरणकारणकम्‌--दर्शन-स्मरणे 
कारणे यस्य तत्तथोक्तम्‌, सद्भुलन विवशक्षितघर्म- 
युक्तत्वेन प्रत्यवमर्शन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (प्र. क. सा. 
-५, पृ. ३३८) । ६. अनुभव-स्मृ तिहेतुकक॑ तियंगूध्वे- 
तासामान्यादिगोचर सद्धूलनात्मकज्ञान प्रत्यभिज्ञा- 
नेम्‌ । (प्र. न. त. ३-४५, जेनत, प्र ११६)। ७. 
प्रत्यभिज्ञा स एवायमिति ज्ञानम्‌ | [श्रा. मी बसु. 
बू. ४०), वस्तुन पूर्वापरकालब्याप्तिज्ञानं प्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । (श्रा. सी. बसु, ब॒ ५६) । ८ दर्शन- 
स्मरणसम्भव तदेवेद तत्सदृश तह्ठिलक्षण तत्प्रतियो- 
गीत्यादि सद्डूलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (अमाणभी, 
२-४) । ६ प्रत्यक्ष-स्मृतिहेतुक सद्भूलनमनुसन्धान 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ सज्ञा । (लघीय. ग्रभय व्‌ ,ए २६)। 
१०. झनुभव-स्मृतिहेतुक सद्धूलनात्मक ज्ञान प्रत्य- 
भिज्ञानम्‌। (न्यायदी. ३, प़ू ५६) । ११. अनुभव- 
स्मरणकारणक सद्भूलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ | (घड़द स. 
व. ५५, पृ. २०६) । 

१ 'बही यह है' इस प्रकार के आका रवाले ज्ञान को 
भ्रथवा यह उसी प्रकार का है' इस प्रकार के ध्ा- 
कारवाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते है। प्रत्यभि- 
ज्ञान, प्रत्यवमर्श झौर संज्ञा ये उसीके नामान्तर 
हैं। ३ इशंन (प्रत्यक्ष) झौर स्मरण के निभित्त से 
होनेयाले संकलतात्मक ज्ञान को--जंसे बह वही है, 
यह उसके समान है, यह उससे भिन्‍न है, प्रथथा 
यह उसका प्रतियोगी है; इत्यादि प्राकारवाले ज्ञान 
को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ६ प्रनुभव भ्ौर स्मरण 
के निमिस से जो तिर्यक सामान्य थ कष्वता 
सामान्य झादि को विषय करनेबाला संकलनात्मक 


ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है । 

प्रत्यभिशञानाभास---!. सदृशे तदेवेदं तस्मिन्मेव 
तेन सद्शं यमलकबदित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभानम्‌ । 
(परीक्षा, ६-६) । २. तुल्ये पदार्थ स एवायमित्ये- 
कृस्मिषत्न तेन तुल्य इत्यावि ज्ञान प्रत्यभिज्ञनाभा- 


प्रत्यय ] 


सम्‌ । (जे. न. ते. ६-३३)। ३. भ्रतत्सदुशे तत्सदुश- 
मिदमतस्मिस्तदेवेदमित्यादि प्रत्यभिज्ञानामास' । 
लधीय. अ्रभय, व्‌. पृ. ४६) । 
१ सवृत्ष बस्तु में 'यह बही है' इस प्रकार के झान 
को, तथा उसो पदार्थ में “यह उसके सदुश्व है” इस 
प्रकार के ज्ञान को प्रत्यभिश्ञानाभास कहते है । 
प्रत्यथ--प्रती यतेष्नेनार्थ इति प्रत्यय --शानकारणं 
बटादि। (उत्तरा, नि. शा. व. ६०) । 
अ्रतीयते झनेन श्रय॑ इति अ्रत्ययः इस निरक्ति के 
अनुसार जिसके द्ारा--जिसके झाश्रय से --पदार्थ 
की प्रतीति होतो है यह प्रत्यय कहलाता है। भ्रभि- 
प्राय यह है कि ज्ञान के विषयभूत घट भ्रादि को 
प्रत्यय कहा जाता है । 
प्रत्ययकषाय--१. पच्चयकस।/भो णाम कोहवेयणी- 
यस्स कम्मस्स उदएण जीचों कोहो होदि, तम्हा त॑ 
कम्म॑ पच्चयकसाएण कोहो । (कसायपा. च्‌. १-४५, 
पु.२१)। २. होति कसायाण बन्धकारण जस 
पच्चयकसायों । सद्दातियों त्ति केई ण समुप्पत्तीय 
भिण्णो सो ॥। (विशेषा, भा. ३५३०, पु. ६६६, 
ला द. सौरीज) | ३. प्रत्ययकषाय. खल्वान्तर- 
कारणविशेषः तत्पुदगललक्षण । (आाब. नि. हरि. 
व. €१८, पु. ३९०) । ४. जीवादीो प्रभिण्णो होदूण 
जो कसाए समृप्पादेदि सो पच्चयों णाम । (जयध 
१, पृ. २८६) । ५. प्रत्ययकषाया कसायाण ये 
प्रत्यया ---यानि कारणानि, ते चेह भनोजशेतरभेदा 
शब्दादय', श्रत एवोत्पत्ति-प्रत्ययग्रों कार्यफारणगतो 
भेद: । (श्राचारा. नि. शी. व्‌ १६०, पु. ८२) । 
१ क्रोधवेदनीय कर्म के उदय से जोव क्रोध होता 
है---को धरूप परिणत्‌ होता है, इसो कारण उसे 
प्रत्ययकधषाय की श्रपेक्षा कफ्रोष कहा जाता है। २ 
कसंरूप कथषायों के बन्ध का कारण जो प्रभिष्राय- 
विशेष है उसका वास प्रत्ययकषाय है । 
प्रत्ययक्तिया---१. प्रत्ययक्रिया भ्रपूर्वायुत्पादनेन । 
(त. भा. हरि. बु. ६-६) | २. प्रत्ययक्रिया तु यद- 
पूर्वस्य पापादानकारिणो5घिकरणस्योत्प्रेक्ष्य स्व-स्व- 
बुद्धघा निष्पादनम्‌ । (त. भा. सिद्ध, बु. ६-६) + 
२ पापास्य के कारणभूत अपूर्यन अधिकरण की 
कल्पना करके भ्पनी-अपनो बुद्धि के श्रमूसार उत्पन्न 
करना, इसका मास अ्रत्ययक्षिया है 

ल. ६५ 
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प्रत्यकस्थापन--अ्ति इति परोक्तदृषणप्रातिक्ल्ये- 
नावस्थीयते अन्‍्तर्मूतण्पर्भत्वादवस्थाप्यते---युक्तिपुर- 
स्सर निर्दोषमेतद्रिति शिष्यबुद्धावारोप्यते येन तत्‌ 
प्रत्यवस्थापनम्‌--प्रतिवचनम्‌ । (बृहरक. के. ब्‌. 
प०्ष)। 

प्रत्यवस्थापन' में 'प्रति' का भ्र्थ दूसरों के हारा 
दिये गये दोषों की प्रतिकूलता है तथा “प्रवस्थापन' 
का प्र्थ युक्तिपू्वक 'मह निर्दोष है! इस प्रकार 
द्िष्य को बुद्धि सें झ्रारोपित करना है। तवम॒सार 
अभिप्राय यह हुआ कि वूसरों के द्वारा विये गये 
बूषणों का युक्तिपृ्बंक निराकरण करके दिष्य को 
यह विश्वास करा देना कि यह सर्वंथा निर्दोष है, 
इसका नाम प्रत्यवस्थापन है | 


प्रत्यवेक्षण--१. प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषरों व्यापार: ॥ 
जन्तबः सन्ति न सन्ति चैति प्रत्यवेक्षण चाक्षुषो 
व्यापार, प्रतीयते। (त. वा. ७, ३४, १)।+ 
२ प्रत्यवेक्षणं--चक्ष॒षरा निरीक्षण स्थण्डिलस्थ सचि- 
त्ाचित्त-मिश्र-स्थावर-जजऊुमजसन्तुशून्यता । (त, भा. 
सिद्ध. व. ७-२६) । ३. तत्र जन्तव. सन्ति न सन्ति 
वेति प्रत्यवेक्षण चक्षुषो व्यापार । (चा. सा. पृ. 
१२) । ४. अन्न प्राणिनों विद्यन्त न वा विद्यन्त इति 
निजबुद्धया निजचक्षुषा पुननिरीक्षणं प्रत्यवेक्षित- 
मुच्यते । (त वृत्ति श्रुत. ७-३४) । ५. जीवा 
सन्ति न वा सन्ति कतंव्य प्रत्यवेक्षणम्‌ । चक्षुर्ब्या- 
पारमात्र स्यात्‌ सूत्रासल्लक्षण यथा ॥ (लाटीस 
६-२०६) । 

१ जन्तु हैं या नहीं हैं, इस प्रकार का जो चक्षु का 
व्यापार है -उसके द्वारा निरीक्षण करना है, 
इसका नाम प्रत्यवेक्षण है। 

प्रत्यवेक्षित--देखो प्रत्यवेक्षण । 
प्रत्यास्यातसेबा-- >< »< >< प्रत्याख्यातसेवोज्कि- 
तादनम्‌ । (पशन. ध ५-४८); प्रत्याख्यातसेवा 
नाम प्रस्तराय: स्थात्‌ »< >८ »« उज्सितस्थ देव- 
गुरुसाक्षिक प्रत्याख्यातस्य बस्तुनोआशनं खादनम्‌ । 
(झन. ध. स्थो. टी. ५-४८) । 

देव या गुरु को साक्षीपूर्वक छोड़ी हुई वस्तु के ला 
लेने पर प्रत्यास्यातसेवा नामक भोजन का प्रन्त- 
राव होता है! 


अत्यास्यान] 


ग्रत्याव्यान--१. णाणं॑ सब्बे भावे फ्च्चक्खादि ये 
परेत्ति णादूण । तम्हा पच्चसखाणं णाणं णियमा 
मुणेदल्य ।। (सम्यप्रा. ३६); कम्म॑ जं सुहमसुहं 
जम्हि थ भावेण बज्कमदि भविस्सं । तत्तो णियत्तदे 
जो सो पच्चक्खाणं हमे चेदा ! (समयप्रा. ४०४) । 
२. मोत्तूण सयलजप्पमणागयसुहमसुहवारणं किच्चा । 
अप्याण जो फायदि पच्चक्खाणं हवे तस्स ॥ (नि. 
सर. ६४५) । ३. णामादीण छण्ण अजोगपरिवज्जणं 
तियरणेण । पच्चकक्‍्खाण णेय भ्रणागय चागमे काले ॥ 
(सला. १-२७) । ४. आगन्तुकदोषाणा प्रत्यास्यान 
सु वर्ष्यतेषपोह. । (है. पु. ३े४-१४६) । ५ प्रत्या- 
ख्यान यत्र मूलगुणा उत्तरगुणाएच धारणीया इत्यय- 
मर्थ सख्याप्यते तत्प्रत्याल्यानम्‌ ! (ते. भा. हरि. व्‌. 
१-२०) । ६. प्रत्याख्यानं सबवंविरतिलक्षणम्‌ »< 
> » । (झ्राव. मि. हरि व समलय. वु. ११०; 
कर्मप्र. यशो. १, पृ. ४); परिहरिणीय वस्तु वस्तु 
प्रति आख्यान॑ प्रत्यास्यानम्‌ । (भाव. नि. हरि. बु. 
झ६ढ) । ७. प्रत्याख्यानं संयम: । (घब. पु. ६, पृ. 
४३); पच्चकखाणं सजमो महव्वयाइ ति एयट्टी । 
(घब. पु. ६, पृ. ४४); महृव्वयाणं विणासण-मला- 
रोहणकारणाणि जहा ण होसंति तहा करेमि त्ति 
मणेणालोचिय_ चउरासी दिलक्खबदसुद्धिप डिग्गहो 
पच्चकखाण णाम । (धष. पु. ८, पृ. ४४५); पच्च- 
क्खाण महव्ववाणि । (धर. पु. १३, पर. ३६०) । 
८. संगट्टियदोसाण दब्ब-द्धेत्त-काल-भावविसयाण 
परिच्चाओं पच्चक्वाण णाम। (जयघ. १, प्र. 
११५) । ६€ प्रत्याख्यान नाम अ्रनागतकालबिषया 
क्रिया ते करिष्यामीति सकल्प. । (भ. झा. विजयो. 
११६) । १०. आ॥्रागाम्यागोनिमित्ताना भावाता 
प्रतिषेघनम्‌ । प्रत्याख्यान समादिष्ट विविक्तात्मवि- 
लोकिन' ॥ (योगसारप्रा, श्रमित, ५-५१) । ११. 
प्रत्यास्यानमनागतदोषापोहनमिति । (सा. सा. प्र. 
२६) । १२. प्रत्याख्यानमयोब्यद्रव्यपरिहार', तपो- 
निमित्त योग्यद्रव्यस्य वा परिहार । (मूला. व. 
१-२२); नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावाना 
षण्णाम्‌ झनागताना भिकरणैयंदेतत्परिवजेनम्‌, झागते 
चोपस्थिते च यदेतद्वोषपरिवर्जन तत्प्रत्यास्यान ज्ञात- 
वध्यम्‌ । »< >< >< प्रनागते वर्तमाने च काले द्वव्या- 
दिदोषपरिहरण प्रत्यास्यानम्‌ > 3८ १८ । तपोष्ये 
निरवच्स्थापि द्रव्यादे: परित्याग: प्रत्यास्यानम्‌ । 
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(सूला, वृ. १-२७) । १३. यज्ञाम-ल्थापनादीनाम- 
योग्यपरिवर्जनम्‌ । त्रिशुद्धभाध्नागते काले तत्मत्या- 
ख्यानमीरितम्‌ । (श्राखा. सा. १-३८) ! (१४. प्र- 
त्याख्यानं श्रा मर्यादया सर्वविरतिरूपम्‌ू »< » »< । 
(स्थासा. श्रभय. बु. २४६, पृ. १८३ )। १५. प्रत्या- 
ख्यान सर्वविरतिर्यम्‌ /८ » 2 । (शतक, सल, 
हेम ब. ३८५) । १६. प्रति प्रवृत्तिप्रतिकलतया, झा 
मर्यादया, ख्यान॑ प्रकथन प्रत्याख्यानम्‌ । (योगशा. 
स्‍्थोी. विव. ३--१३०, पृ. २५१) । १७. तथा परि- 
हरणीय वस्तु प्रति भाख्यानं--भुरुसाक्षिकनिवृत्ति- 
कथन । (झावब, नि. सलय, व्‌. ८६४)। १६८. प्रत्या- 
ख्यान॑ सर्वविरत्याख्य >< 2 2» । (कर्मस्त. गो. 
बु. ६, पृ. ८८) । १६. प्रत्याख्यानं त्रिविधाहार- 
परित्याग: । (झ्नन. ध. स्वोी. टी. २-६८; भ. झा. 
मूला. ७०); प्रत्याख्यान भाविकर्मणा शुभाशुभ- 
कर्म विपाकानामात्मनोत्यन्त भेदेनो पलम्भनम्‌ । (भन. 
भ. स्थोी. टी. ८-६४) । २०. सर्वसावद्यविरति' 
प्रत्याख्यानमिहोच्यते | (कमंवि. वे स्‍्वी वु. १७, 
ऊब्‌.) । २१. प्रत्याख्यानं ससकलसयम' । (गो जी. 
स प्र. व जी. प्र. २८०३) | २२. आझ्ागामिदोपनि- 
राकरण प्रत्याख्यानम्‌ । (भावत्रा. टी. ७७) । 

१ शान सब भावों को जानकर---प्रात्मस्वरूप से 
सिन्‍न समककर--उनका प्रत्यास्यान (परित्याग) 
करता है, इसी से ज्ञान को ही नियम से भप्रत्यास्यान 
जानना चाहिए। शुभाशुभ करों के बन्धक सिध्या- 
त्वादि भावों से निवृत्त होते वाला झात्मा ही 
नित्य से प्रत्याल्यान कहलाता है। ३ नाम, स्था- 
पना, द्रच्प, क्षेत्र काल, और भाव के भेद से छह 
प्रकार के झ्मोग्य का--पराप के कारणों का--- 
बतंमान व भविष्यकाल को प्रपेक्षा सन-वचन-काय 
से जो परित्याम किया जाता है, इसका नास प्रत्या- 
ख्यान है। ४ श्रागन्तुक दोषों का जो परित्याग 
किया ज़ाता है, इसे अत्याध्यान कहा जाता है । 
५ जिस झंगबाह्य श्रुत में 'मूलगुणों श्रौर उत्तर- 
गुणों को धारण करना चाहिए' यह भर्य कहा जाता 
है उसका नाम प्रत्वास्यान श्रुत (झंगबाह्वा शुत का 
एक भेद) है । ७ संघ झथवा महाव्तों को पत्या- 
ह्यान कहते हैं। १६. तीन अकार के झ्राहार का 
परित्याग करना, इसका तास प्रत्याय्त्रान है। यह 
प्रत्याश्यान भत्तप्रत्या ल्थानमरण को स्वोकार करते 
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बाला क्षपक जिन प्रहादिलिगों का भाराधक होता 
है उनके ध्रस्तर्गत है । 

प्रल्यालत्यातकथाय--१. प्रत्यास्यानस्वभावाः स्यथुः 
सयमस्य विनताय [क्ा]का: । (उपासका, ६२६) । 
२. प्रत्याख्यानं सकलसंयमम्‌ प्रावष्वन्तीति प्रत्या- 
रूपानावरणा: क्रोधादय: कृत्स्तसयमझशबिसतिविधाति- 
विपाका. । (मे. झा. मूला. २०६६) । ३. प्रत्या- 
ख्यानावरणास्ते सकलचारित्र महाव्रतपरिणाम कष- 
न्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममावुण्वन्तीति प्रत्याख्या- 
नावरणा इति निरुक्तिवशात्‌ । (गो. जी. म. प्र. व 
जी प्र. २८३) । 

१ जो कषायें संयम--सकलसश्ंयम--का विधात 
करतो हैं उन्हें प्रत्याएयान था प्रत्या्यानावरण कषाय 
फहा जाता है । 

प्रत्यात्यानकुशल--सीयालं॑ भंगसयं पच्चक्खा- 
णम्मि जस्स उवलद्ध । सो खलु पच्चक्खाणे कुसलो 
सेसा अ्रकुसला 3 ॥ (श्राव. नि. अभिषा. ५, प्र. 
€०, गा. १५) । 

आवक धर्म के भ्रन्तगंत प्रत्यास्यानभंदों में एक सौ 
सेतालीस (१४७) भंग होते हैं। वे जिसके उप- 
लब्ध होते हैं वह प्रत्यास्यान में कुशल माना जाता 
है। (देखो श्रावकप्रल्नप्ति गा. ३२९-३१) । 
प्रत्याख्यानपुर्थ देखो प्रत्याख्यालप्रवाद । १. व्रत- 
नियम-प्रतिक्रमण - प्रतिलिलन-तप.कल्पोपसर्गाचार- 
प्रतिमाविराधघनाराधना विशुद्धयू पक्रमा: श्रामण्यकारण 
च परिमितापरिमितद्रव्य-भावप्रत्याख्यान च्र॒ यत्रा- 
स्यात तत्प्रत्यास्याननामघेयम्‌ । (व बा १, २०, १२, 
पृ. ७६; घवब. पु €, पृ. २२२) । २. पच्चकखाण- 
णामघेय तीसण्ह वत्थूणं ३० छस्सयपाहुडाण ६०० 
चघउठरासीदिलक्खपदेहि ८४००००० दब्ब-भावपरि- 
मियापरिमियपच्चक्वाण उववासविहि पंत्रसमिदीशो 
तिण्णि गुत्तीओ जे परूवेदि। (षब. पु. १, प्र. 
१२१) । ३. पच्चक्खाणपवादों णाम-द्ूवणा-दब्व- 
खेत्त-काल-भावभेदभिण्णं परिमियापरिमियं ज पच्च- 
क्खाणं वण्णेदि । (जयध. ६, प्र. श४ुं४ड) । 
४. चतुरशीतिलक्षपद द्वव्य-पर्यायाणा अत्याख्यानस्य 
निर्वत्तिथ्य विर्णक प्रत्यास्यानं नामध्येयं संज्ञा यस्य ततू 
प्रत्याल्याननामध्येयम्‌ ८६४००००० । (श्रुतभ. टी. 
१२, पु. १७६) । ४, द्रव्य-पर्थायरूपप्रत्यास्याननि- 
श्वलमकथक भ्रतुरक्षीतिलक्षपद्रप्रमाणं प्रत्याख्यात- 
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पू्व॑म्‌ । (तल. बुसि आुत, १२०) । ६. पच्चनखाणं 
णवमं चउसीदिलक्खपयप्पमाण्ण तु । तत्थ वि पुरिस- 
विसेसा परिभिदकाल च्‌ इदरं च ॥ णाम टुवणा 
दब्वं खेस काल पड़चज्च भाव वे! पच्चक्खाणं कि- 
ज्जई सावज्जाणं च बहुलाण ॥। उववासबिहि तस्स 
वि भावणभेय चल पस्समिर्दि च। गुत्तितिय तह 
बण्णदि उववासफल विसुद्धस्स | प्रणागदमदिवकतं 
कोडिजुदमसंडिद । सायारं व णिरायार परिमाण 
तहेतर ॥ तहा च वत्तणीयातं सहेदुग्िदि ठिद॑ । 
पत्चक्खाण जि्णेंदेहि दहभेयं पकित्तिदं ॥ (प्रंगप. 
६५-६६, पृ. २६८) । 

१ जिसमें श्रत, नियम, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, तप, 
कल्प, उपसर्ग, प्राखार, प्रतिमाविराधन, प्रतिसा- 
झाराधन झौर अधिषुद्धि के उपकस का, साध्वाजार 
के कारण का तथा परिमित व झह्रपशिणशित ब्रस्य- 
भावरूप प्रत्यास्यान का निरुषण किया गया है 
उसका सास अस्याश्यानपृर्ण है । 
प्रत्याख्यानप्रवाद--देखो प्रत्याख्यानपूर्व । प्रत्या- 
ख्यानं नवमम्‌, तन्न सर्व प्रत्यास्यानस्वरूपं वर्ण्यते हति 
प्रत्याख्यानप्रवादम्‌, तत्परिमाणं चतुरक्षीति: पद- 
शतशहस्राणीति । (समग्रा, भ्रभय, वृ. १४७) । 
जहां प्रमस्त प्रत्याल्यानस्वरुप का वर्णन किया जाता 
है उसे प्रत्याल्यानप्रधाव कहते हैं । यह नौथां पूृ्थंगत- 
श्रुत है, जिसके पदों का प्रमाण चोरासी लाख है । 
प्रत्यात्यानावरण-- देखो प्रत्याख्यानकषाय । 
१. यदुदयाद्विरति कृत्स्तां संयमारया न ढाक्नोति 
कर्तुं ते हृत्सन प्रत्याख्यानमाबुण्वन्त: प्रत्याख्याना- 
ब्ररणा: क्रोध-मान-माया-लोभा: ॥ (स. सि. ८-६ )। 
२. प्रत्याख्यानावरणकषायोदयाद्‌ विरताविरतिभंव- 
स्युत्तमचारित्रलाभस्तु न भवति। (त. भा. ८-१० )। 
३. प्रत्याख्यान सर्वविरतिलक्षणम्‌, तस्यातरणा: 
प्रत्याख्यानावरणा: । (झाव. मि. हरि. बु, ११०) । 
४. प्रत्याख्यानमावृण्वन्ति मर्यादया ईबद्वेति प्रत्या- 
ख्यानावरणा: । प्राइमर्यादायामीषदर्थ वा, भर्या- 
दाया सर्वविरतिमाबुण्वन्ति न देशविरतसिम, 
ईवदर्थेपि ईपदू वण्वस्ति सर्वविरतिमेव, ते 
देशविरितिमू । (शा. प्र. टी. १७) । ५. परूच- 
क्खाणं संजमों महृज्ययाई ति एयट्रो । पर्नक्खाण- 
मावरेंति सि पच्चक्खाणावरणीया कोह-माण-माया-- 
लोहा । (घव. पु. ६, पृ. ४४) । ६. मूलगुणप्रत्या- 
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ख्यानविधातवर्तिन: प्रत्यास्यानावरणा: क्रोघादयः । 
(त. भा. सिद्ध. बु. 5-१० ) । ७. प्रत्याख्यानं मर्या- 
दयाउशवृण्वन्ति ये ते प्रत्यास्यानावरणाः ते सर्ववि- 
रतिमावण्बन्ति, न तु देशविरतिम्‌ । (पंचसं स्वो. 
बु. ३-५) । ५. प्रत्याख्यानं संयममावृण्वन्तीति 
अत्याख्यानावरणा: । (मूला. ब्‌ु १२-१६१) । 
€, प्रत्यास्यानम्‌ भ्रा मयदिया सर्वविरतिरूपमेवेत्यर्थो 
वृणोतीति प्रत्याल्यानावरण. । (स्थाना. झ्रभय. जब 
४, १, २४६) । (०. स्वंविरतियुणविधाती प्रत्या- 
ख्यातावरण: । (प्रशाप. मसय. थु. १४-१८८, प्र. 
२६१); तथा प्रत्याख्यान सर्बविरतिरूपमाब्रियते 
यैस्ते प्रत्याख्यानावरणा. । भ्राह च--सर्बसावद्यविर- 
ति. प्रत्याख्यानमुदाह्तम्‌ । तदावरणसज्ञाअतस्तृतीयेषु 
निवेशिता ॥ (प्रशाप, सलय. व. २३-२६३, प्र. 
४६८; पंचसं. मलय. व. ३-४, पु. ११२; कर्मंप्र. 
यह. व. १, पृ. ४) | ११. प्रत्याख्यानमावृष्वन्तीति 
प्रत्याख्यानावरणा:। (घर्मंसं, सलय. बु ६१४) । 
१२. प्रत्यास्यानं सर्वेविरतिरूपमायुण्वन्तीति प्रत्या- 
स्यानावरणा । (षड़दी. सलय. थु. ७६; कर्मवि. 
दे, स्वो. वु. १७) । १३. सर्वविरतिरूपं हि प्रत्या- 
ख्यानमावण्वन्ती ति प्रत्यास्यानावरणा उच्यन्त इति। 
(कर्मस्त. गो वु. २, पु. ७१); त एवं क्रमेण रेणु- 
रेखा-काष्ठ-गोमू तिका-खठ्जन रागसमानादचतुर्मासानु- 
बन्धिन प्रत्याख्यानावरणा:, प्रत्याख्यान सर्व॑विरत्या- 
ख्यमावृण्वन्तीति कृत्वा ४। (कमंस्त. गो. व्‌ ६, 
यु. ८४) । १४ प्रत्याख्यानावरणास्ते सकलचारित्र 
महाव्रतपरिणामं कषस्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममा- 
वृष्वन्ति ध्नन्ति इति प्रत्याख्यानावरणा: । (गो. जो. 
सम. प्र. २८३) । १५ येषामुदयाज्जीवो महाब्रत 
पालयितु न शब्नोति ते प्रत्याख्यानावरणक्रोध-मान- 
माया-लोभा: | (त. बृत्ति श्रृत, 5-१०) । 
१ जिनके उदय से जोब सयम नामक समस्त विरति 
(सकल चारित्र) के धारण करने में सम नहों 
होता है वे समस्त प्रत्याश्यान (संयम) का प्राव- 
रण करते वाले ऋ्रोच, मान, माया, लोभ प्रत्या- 
ल्यानावरण कहलाते हैं। २ प्रत्याल्यानावरण कषाय 
के उदय से विश्ताविरति (संयभासंयम ) तो होती 
है, पर उत्तम चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । 
प्रत्याध्याती (भाषा)--१. पच्चक्‍्खाणी नाम 
कैनचिए्‌ गुरुमतनुज्ञाप्य हद क्षीरादिक इयन्त काल 
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मया प्रत्याख्यातम्‌ इत्युवतम्‌, कार्यान्‍्तरमृद्दिश्य तल्कु- 
विति उदित गुरुणा, प्रत्याख्यानाबधिकालो न॒पूर्णं 
इति नैकान्ततः सत्यता, गुरुवचनात्‌ प्रवृत्तों न दोषा- 
येति न मृषकान्त: । (भ- भा. विजयो. ११६५) । 
२. प्रत्याख्यानमह किचित्त्यजामीति निवृत्तिवाक्‌ 
(झावा. सा. ५-८८) । ३. याचमानस्य प्रतिषेध- 
वचन प्रत्याख्यानी । (प्रज्ञाप. समलय. बृ. ११-१६५, 
पृ. २५६) । ४. पच्चक्खाणी प्रत्याख्यापनी यथा त्वा 
किड्चत्‌ त्याजथिष्यामि। (से. झा. मला ११६५)। 
५ प्रत्याख्यानी परिहरणभाषा इद वर्जनीयमित्यादि । 
(गो. जी. म. पर. २२५) | ६ इद ब्जेयामीत्यादि 
परिहरणभाषा प्रत्याख्यानी । (गो. जो. जी. प्र. 
२२५) । 

१ किसो ने गुरु को प्रनुशपित न फरके यह कहा 
कि सेंने इतने काल के लिए इस वृष झावि का 
परित्याग किया है । इस अ्रकार के वत्नम का मास 
प्रत्याल्यानी भाषा है। कार्यान्तराय को उद्देश्य 
करके गुर ने कहा--वह्‌ करो। प्रत्याख्यान का 
समय पूर्ण नहों हुआ, इससे सर्बंथा बह सत्य भो 
नहीं है, तथा गुरु को भ्ाज्ञा से प्रवत्त हुआ, इसलिए 
दोषजनक नहीं होने से वह सर्वंथा झ्रसत्य भी नहीं 
है । २ मे कुछ का त्याग करता हू, इस अकार के 
त्यागरूप बचन को प्रत्याल्यानी भाषा कहते हैं । 
प्रत्यागाल--१. अत्यागलन प्रत्यागाल:, पढमद्ठिदि- 
परदेसाणं विदियट्विदीए उक्कड्ुणावसण गमणमिदि 
भणिद होइ। (जयघ. झ. प. ६५४) । २. प्रथम- 
स्थितिद्रव्यस्योस्कषंणवशात्‌ ट्वितीयस्थिताौ गमल 
प्रत्यागाल: । (ल. सा. टी. ८८) । 

१ प्रथम स्थिति के प्रदेशों के उत्कर्षण वह द्वितीय 
स्थिति में ले जाने को प्रत्यागाल कहते हैं । 
प्रत्याधुण्डा-प्रत्यर्थ माम्‌ प्डचते सड्भगेच्यते मीमासि- 
तोथ्थं: भ्रनयेति प्रत्यामुण्डा। (धब. पु. १३, पृ. 
२४३) । 

सीमांसित पदार्थ का जिस बुद्धि के द्वारा संकोच 
किया जाता है उसका नाम प्रत्यामुष्डा है। यह 
अवाय का तामान्तर है। 

प्रत्यालोदल्थान--१. पच्चालीढं वामपाय॑ भ्रग्गतो 
हुत्त काऊर्ण दाहिणपायं पच्छतो हुत्त ऊसारेइ, एत्थ- 
वि अ्ंतरा दोण्हवि पायाणं पंच पया। (झाव, नि. 
सलय. थे. १०३६, पृ. ५६७ उद्‌.) । २. यत्पुनर्वा- 


प्रत्यावलिका ] 


ममूरुमग्रतोमुखमाधाय दक्षिणमूरुः पश्चान्मुखमपसार- 
यति भ्न्तरा वा [चा] त्रापि दयोरपि पादयो: 
पञ्न्षपादास्तत: पूबंध्रकारेण युध्यते तत्प्रट्यालीढं स्थान- 
मालीहस्य प्रतिपथि विपरीतत्वात्‌ प्रत्यालीढमू । 
(ध्यव, भा. मलय. व्‌. थो, हि. थि. २-३५) ! 


१ भ्रस्यालीढस्थान सें वायें पांव को झ्ागे की शोर 
करके दाहिने पांव को पीछे को ग्रोर रखा जाता 
है। उन दोनों के बीच में पांच पदों का प्रन्तर 
रहता है । 

अत्यावलिका--पडिझ्रावलिया त्ति एदेण वि उद- 
यावलियादों. उवरिमविदियावलिया गहेयब्बा । 
(जयध श्र प ६५४)। 

आवली से उपरिम श्रावली प्र्थात्‌ द्वितोथ झआवलो 
को प्रत्यावलो कहते हैं । 


प्रत्याहार-- १. समाकृष्येन्द्रियार्थेभ्_भ साक्ष चेतः 
प्रशान्तधी: । यत्र यत्रेच्छया घधत्ते स॒प्रत्याहार 
उच्यते । (ज्ञाना ३०-१, पृ. ३०४) । २. स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरोत्कर्ष प्रत्याहार. प्रकीतित. । 
(योगशा ५-८) । ३. प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणा 
विषयेम्य समाहति' । (गु.गु षट्‌. स्‍्वो. व्‌ ८, 
उद्‌. ४) । 

१ ध्याता इन्द्रियों के साथ मन को इन्द्रियविषयों 
को झोर से हुटा कर उसे इच्छानुसार जहां-जहां 
धारण करता है उसे प्रत्याहार कहा जाता है । 
२ ताल आदि स्थान से वायु को खींचकर जो 
उसका हृदयादि प्रन्य स्थान में उत्कर्षण (वुद्धिगत) 
किया जाता है उस का नाम प्रत्याहार है । 
भ्रत्युत्क्षेप--मुरज-कासिकादिगीतोपकारकातोद्याना 
ध्वनि. प्रत्युत्केष नतंकीपदप्रक्षेपलक्षणो वा प्रर्यु- 
स्क्षेप । (भनयों. मल हेम. बु. १२७, १३२) । 
सुदंग और कांसिक झ्ादि गौतोपषकारक बाज़ों को 
च्वनि को प्रत्युत्क्षेप कहते है। प्रथवा नाचने वाली 
स्त्री के नृत्यकाल में पदश्रक्षेप को प्रत्युक्षेप कहते है। 
प्रत्येककाय--देखो प्रत्येकाड़ । 

प्रत्येकजीब-- १. मूलग्ग-पोर-बीजा कदा तह खंद- 
बीज-बीजरुहा । समुष्छिमा य मणिया पत्तेयाणंतकाया 
य। (सूला, ५-१६; प्रां पंचसं. १-८१; गो. जी. 
१८४); >< »< »< तब्विरीय च पत्तेयं ॥ (सूला. 
५-१६; गो, जो. १८६) । २. पत्र-पुष्प-मूल-फल- 
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[प्रत्येकनाम 


स्कन्धादीन्‌ प्रति एको जीवों येषा ते प्रत्येकजीवा:। 
(झाचारा. नि. शी. व. १२८, पृ. ५१)। ३. प्रत्येक- 
शरीरिणश्च नारकामर-मनुष्य-द्वी न्द्रियादय: पुथि- 
व्यादय. कपित्थादितरवदर्च । (पंचसं. मलय, बु. 
३-८, पु. ११६) । ४. एगसरीरे एगो जीवो जेसि 
तुतेय पत्तेया । (जोवबि. गा. १३, पृ. १) । 


१ मूलबीज, अग्रवीज, पोरधोज, स्कत्घ; स्कम्घष- 
बोज, बीजरह (वोज से उत्पन्न होने वाले गेहूं 
झ्रादि) और सम्मृछिम; ये वनस्पतिकाथिक जीच 
प्रत्येक भी होते हैं शौर श्रवस्‍्तकाय (साधारण) 
भी ; प्रत्पेक साधारण से विपरोत होते हैं---उसकी 
शिरा, सम्धियां भौर पोर झ्राति प्रगट दिखते हैं । 
२ पता, फूल, जड़, फल झौर स्कम्ध झावि के 
झाश्ित जो एक एक जोब रहते हैं वे प्रत्येकजीय 
कहलाते हैं। ३ नारक, देव, मनुष्य, होग्विय झादि 
विकले र््रिय, पृथिवी झ्रादि तथा कंथ श्रादि वक्ष ये 
प्रत्येकजीव माते जातु हैं । 


प्रत्येकनाम--देखो प्रत्येकशरी रनाम । १. प्रत्येक- 
नाम यदुदयादेको जीव एकमेव शरीर निर्वतेयति । 
(शआ. प्र टी. २३)। २. एक्किक्कयम्मि जीवे 
इक्किक्क जस्स होइ उदएण | ओरालाइसरीर त 
नाम होइ पत्तेय ॥ (कसंबि, गे, १३८५) । ३. स्व- 
प्रदेशरेक शरीरमौदारिक-वेक्रियिकान्यतरद्ब्याप्त 
यदुदयाज्जीवेन तस्प्रत्यकनाम । (पंसं. स्वो. ३, 
१२७, पृ. ३८)। ४, यस्योदयात्‌ प्रत्येक दरीरं भव- 
त्येकेकस्य जीवस्येकक शरीर तत्प्रत्येकनाम । (शतक. 
मसल. हेस. व. २८) । ५ यदुदयात्‌ जीव जीव प्रति- 
भिन्‍न शरीर तत्पत्येकनाम । (प्रशाप. सलय. बु. 
२३-२६३, पृ. ४७४; पंचसं. सलय. वु. ३-८, प्र. 
११६; अब. सारो. व. १९७२) । ६. प्रत्येकनाम 
यदुदयादेको जीव एक शरीर निर्वतेयति । (घर्मंसं. 
मलय. व्‌. ६९०) । ७. एक एक प्रति प्रत्येकम्‌, 
यस्योदये प्रत्येकजीवों भवति पृथग्जीवो भवति तत्पर 
त्येकनाम । (कर्मवि. पू. ध्या. ७ड़, पृ. ३३) । 
८. यदुदयात्‌ प्रतिजीव भिन्नशरीरमुपजायते तत्प्रत्ये- 
कनाम । (कर्म्र. यज्ञो. बु. १, पृ. ७) । 

१ जिस सामकर्स के उदय से एक जीव एक ही 
दरोर की रखना करता है उसे प्रत्येकनाभकर्म 
कहते हैं । २ जिसके उदय से एक एक जीव के एक 


प्रत्येकबुद्ध] 


एक झौदारिक प्रादि शरीर होता है उसका नाम 
प्रत्येकनामकर्म है। 
प्रत्येकब्ुद्ध-देखो प्रत्येकबुद्धिऋृद्धि । १. पत्तेय- 
बुद्धा पत्तेय॑ बाह्य वृषभादिकारणममिसमीक्ष्य 
बुद्धा: प्रत्येकबुद्धा, बहि:प्रत्ययं प्रतिबुद्धाता च॑ 
पस्तेयं णियमा विह्वारो जम्हा तम्हा य ते पत्तेयबुद्धा, 
जघा करकंडमादतों। (सर्दी. श्र. पृ. १६)। 
२. प्रस्येकमेकमात्मानं प्रति केनचिश्रिमित्तेत सञ्जात- 
जातिस्मरणात्‌॒बल्कलचीरिप्रभूतव. करकण्ड्वाद- 
यदच प्रत्येकबुद्धा: । (त. भा. सिद्ध, व १०-७, पृ. 
३१०)। ३. प्रत्येकबुद्धास्तु बाह्यप्रत्ययेन वृषभा- 
दिना (बुध्यन्ते) करकण्ड्वादिवत्‌ । (योगशा. स्वो. 
विद. ३-१२४, प्रृ. २३१) । ४. प्रत्येकबुद्धास्तु 
बाह्मप्रत्ययमपेक्ष्य--प्रत्येक॑ बाह्यवृषभादिक॑ कार- 
णमभिसमीक्ष्य--बुद्धा: प्रत्येकबुद्धा इति व्युत्पत्ते' । 
(प्रशञाप. मल्य. व्‌. ७, पृ. १६) । 
१ प्रत्येक भ्र्थात्‌ बेल झ्रादिरुप बाह्य कारण को 
देखकर जो प्रयोध को जाप्त होते हैं थे प्रत्येकबुद्ध 
कहलाते हैं। जैसे---शरकण्डु झ्रावि । 
प्रत्येकबुद्ध सिद्ध देखो प्रत्येकबुद्ध । प्रत्येकबद्धा: 
सेन्तो ये सिद्धा ते प्रत्येकवुद्धसिद्धा. | (नन्दी हरि. 
व्‌. पृ. ५०); योगशा. सनी, विद. ३-१२४, प्‌ 
२३१, पज्ञाप. मलय. व्‌. ७, पृ. १६) । 
प्रत्येकबद्ध होते हुए जो सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त 
हुए हैं वे प्रत्येकबुद्धसिद्ध कहलाते हैं । 
प्रत्येकबुद्ध सिद्धशेबलज्ञान--प्रत्येकबुद्धा सन्‍्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान प्रत्येकबुद्ध सिद्धोकबलशानम्‌ । 
(प्राव. नि. भलय. वृ. ७५, प्‌. ८४) । 
प्रत्येकबुद्ध होकर सिद्ध होने बाले जोबों के केबल- 
ज्ञान को प्त्येकबृद्धसिद्धफेवलज्ञान कहते हैं । 
प्रत्येकबुद्धि-ऋषड्धि-- १. कम्माण उवसमेण य गुरू- 
वदेस विणा वि पावेदि। सण्णाण-तवप्पगम जीए 
परेयबुद्धी सा॥ (ति प. ४-१०२२ )॥+ २. परोप- 
देशमन्तरेण स्वशक्तिविशेषादेव ज्ञान-सयमविधाननि- 
पुणत्व प्रत्येकबुद्धता। (त वा. ३, ३६, ३, पृ 
२०२; जा. सा. पु. €)। ३. श्रृतज्ञानावरण- 
क्षयोपशमात्‌ परोपदेशमन्तरेणाधिगतज्ञानातिशया: 
अत्येकबुद्धा.। (भ. श्रा, बिजयो ३४) । ४. एक 


केवल परोपदेदनिरपेक्ष शुतशानावरणक्षयोपक्षम- 
विशेष प्रतीत्य बुद्धा. संप्राप्ततानातिशया प्रत्येक- 
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(प्रत्येकश री खब्यबर्ग णा 


बुद्धा:। (भ. धा. मूला. ३४) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से जीब शुरु के उपदेश के 
बिना कर्मों के उपशम हे ज्ञान और तप में श्रति- 
शय को प्राप्त करता है, वह अत्येफबुदधिऋदि 
कहलाती है। २ परोपवेश के दिना श्रपती धाक्ति 
विशेव से ही जो ज्ञान शौर संयम में निपुणता प्राप्त 
होतो है इसका नाम प्रत्येक ब॒ुदिऋद्धि है। 
प्रत्येकशरी र--देखो प्रत्येकाज़ ब प्रत्येकजीव । 
१. प्रत्येक पृथक शरीर येषां ते प्रत्येकशरीरा: खदि- 
रादयो वनस्पतय. ! (धब. पु. १, पु. २३८) ; एक- 
मेक प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक शरीर येषां ते प्रत्येक- 
शरीरा:। (धव. पु. ३, पु. ३३१); जेण ज़ीवेण 
एक्केण चेव एक्कसरीरट्रिएण सुह-दुःखमणुभवेदब्ब- 
मिदि कम्ममुवज्जिदं सो जीवो पत्तेयसरीरो। )9< 
>( >< अ्रहवा पत्तेयसरीरणामरम्मोदयबतों वणप्फ- 
दिकाइया पत्तेयसरीरा । (धब पु. ३, पृ. ३३३); 
एक्कस्सेव जीवस्स ज॑ं सरीरं त॑ पत्तेयसरीर, त॑ [ जेसि 
जीवाणं श्रत्थि ते पत्तेवसरीरा णाम। »८ 9८ % 
पथवा पत्तेय पुधभूद सरीर जेसि ते पत्तेयसरीरा । 
(घब पु. १४, पृ. २२४)। २. एक जीव प्रतिगत 
यच्छरीरं प्रत्येकशरी रनामकर्मोंदयात्‌ तत्प्रत्येक तदेव 
प्रत्येककम्‌ । >< »< »< शीय॑त इति शरीर देह )< 
2 2६ । (स्थाना. ब्रभय. बृ. १७, पृ, १८) । 

१ जिन जीवों का पृथक्‌ शरीर होता है वे प्रत्येक- 
शरीर कहलाते हैं। जेसे-- खेर भ्रादि वनस्पति । 
जिस एक जोब ने 'एक ही क्षरोर में स्थित रहकर 
सुल-वृ:ख का प्रनुभवन करना चाहिए' इस प्रकार के 
कर्स को उपाणित किया है उसे प्रत्येकशरोरजीब 
कहते हैं । 

प्रत्येकश री रद्रव्यवर्ग णा -- देखो प्रत्येकज्ञ रीरि- 
द्रव्यवगेणा । १. एक्कस्स जीवस्स एक्कम्हि देहे 
उवचिदकम्म-णोकम्मक्खंबो पत्तेयशरी रबव्यवग्गणा 
णाम । (धव. पु १४, प्‌ ६५) । २. पत्तेयशरीर- 
दव्ववगणा णाम पत्तेयसरीराणं उरालादीण उरा- 
लिय-वैउव्वित-प्राहारग-तेय-कम्मतिगेसू विस्ससापरि- 
णामोपचिता पोग्गला एक्केकसि सरीरकम्मपंदेसे 
सब्वजीवाण भ्रणंतगुणओवचितातो ताभो पत्तेयसरी- 
रवव्ववग्गणातो बुच्चति। (कमंत्र. च्‌. २०, पृ. 
ड२) । 

१ एक आओीब के एक शरीर लें जो कर्म व नोकमंरूप 


प्रत्येकशरी रनाभ ] 


“हझनन्‍्धों का उपचय होता है उसका नाम प्रत्येकशरीर- 
द्रव्यवर्भणा है । 

प्रत्येकश री रसाम--देखो प्रत्येकनाम । १, शरीर- 
नामकर्मोदयान्तिवंत्य मानं दरीरमेकात्मोपभोगकारण 
यतो भवति तत्प्रत्येक्षरी रनाम। (स. सि. ८-११; 
सला, थे. १२-१६५; भ. श्रा मूला, २१२४; 
शो. क. जी प्र. ३३)। २ प्रथऋू-शरीरनिवंतंकं 
प्रत्येकेशरीरनाम । (त. भा. ८-१२) । ३. एका- 
स्मोपभोगकारणशरीरसा यतस्तत्प्रत्येकश रीरनाम । 
शरीरनामकर्म दियात्‌ निर्वत्यंमान॑ शरीरभेकात्मोप- 
भोगकारणं यतो भवषति तत्प्रत्येकशरीरनामकर्म । 
एकमेकमात्मान प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक शरीर प्रत्येक- 
शरीरम्‌ । (त. था. झ, ११, १६) । ४. जस्स 
कमभ्मस्स उदएण जीवो पत्तेयसरीरों होदि तस्स 
कम्मस्स पत्तेयसरीरमिंदि सण्णा । (धब, पु, ६, पृ. 
६२); जस्स कम्मस्सुदशण एक्कसरीरे एक्को चेव 
जीवों जीबदि तं कम्म पत्तेयसरीरणाम । (घव. पु. 
१३, पृ. ३६५) । ५. एकात्मोपभोगकारणं शरीरं 
यतस्तत्प्रत्येकशरी रनाम । (त. इलो, ८-११) | 
६. यस्य कर्मण उदयादेकको जीव प्रति प्रत्येकिक 
शरीर निवर्तयति तत्प्रत्यकेनाम । (त. भा. सिद्ध. 
थु. ५-१२) | ७. स्वप्रदेशरेक दारीरमौदारिक- 
वेक्रियिकाहारकान्यतरद्व्याप्त यदुदयाज्जीवेन तत्प्र- 
त्येकनाम । (पंचसं. स्वो. व्‌. ३-६, पृ. ११६)। 
८ प्रत्येकनाम यदुदयादेककस्य जन्तोरेकेकमौदारिक 
वैक्रियं वा दरीरं॑ भवति । (षष्ठ क. सलय. व्‌. ५, 
यु १२६; सप्तति. मलय. व, ६, पृ. १५३) ॥ 
€, यस्योदयात्‌ प्रत्येक शरीर भवति, एकंकस्थ 
जीवस्थेकक॑ शरीरमित्यर्थ', तत्प्रत्येकनाम । (कर्मस्त. 
भो. थु. १०, पू. ४७७) + १०. शरीरनामकर्मोदयेन 
निष्पाद्यमान शरीरं॑ एकजीवोपभोगकारण यदुदयेन 
भवति तस्प्रत्येशशरीरनाम । (त. बुत्ति श्रुत 
छ-११) । 

१ शरोरतामकर्म के उदय से जो शरोर रचा बाता 
है वह जिस कर्म के उदय से एक जीव के उपभोग 
का कारण होता है उसे प्रत्येकश रीर नामकर्म कहते 
हैं। २ जो कर्म पृथक्‌ शरोर को रचना करता है 
उसे प्रत्वेकश रोर नामकर्म कहा जाता है । 
प्रत्येकशरी रिव्रव्यवर्ग णा--अ्रथ केय॑ प्रत्येकशरी- 
रि्रव्यवर्गंणा नाम ? उच्यते--प्रत्येकशरी रिणा यथा- 


७५६, जन-लक्षणावलो 


[प्रथम' सम्यक्त्व 


सम्भवमौदारिक-वेक्रियाहा रक-तंजस-कार्म णेघु शरीरू 
नामकमंसु ये प्रत्येक विश्रसापरिणामेनोपचयमापन्ना: 
सर्वेजीवानन्तगुणा: प्रद्गलास्ते प्रत्येकशरीरिद्वव्य- 
वर्गणा । (कर्मप्र. मलय. व यज्ञोी. थ. २०, पु. ४७ 
व५०)। 

प्रत्येकशरी र बाले प्राणियों के यथासम्भव भौदा- 
रिक, वेकियिक, आहारक, तेजस झौर कामंण 
शरी रनामकर्मों में से प्रत्येक में जो स्वभावतः सब 
जीवो से भ्रनस्तगुणे पुदूगल उपचय को आप्त होते 
हैं उनका नास भत्येकदा रोरिव्रव्यवर्गणा है । 
प्रत्येकाड (शरीर )--१. एकमेकस्य यस्याजुं 
प्रत्येकाजु, स कथ्यते । (पंचसं. ग्रम्मित, १-१०४, 
पृ. १४) । २. एकमेक प्रति प्रत्येक पृथ॥कायादय: 
शरीर येषा ते प्रत्येककाया. । (मूला. व. ५-१६)। 
१ जिस एक जोव का एक हारीर होता है उसे 
प्रत्येकाडु! या भत्येककाय फहा जाता है । 

प्रत्येषण (पडिच्छण )---१. पडिच्छणमेगस्स प्रति- 
चारकरम्यनुज्ञातस्थेकस्य संग्रह प्राराधकस्य । (भ. 
आा. विजयो. ६६ )। २. पडिच्छणमिक्कस्स संघानुमते- 
नेकस्य क्षपकस्य स्वीकार: । (भ. झा. सूला. ६६ )। 
१ परिचर्या करने बाल साधुपभ्नों (संघ) के द्वारा 
झन॒शात किसी एक झाराधक के प्रहण करने का 
नाम पडिच्छण (प्रत्येषण) है । 

प्रथम श्रसत्य--देखो भ्रसत्य (प्रथम) । 

प्रथम भूलगुण--सुहुमादीजीवाणं सब्बेसि सब्बहा 
सुपणिहाण । पाणाइवायविरमणमिह पढ़मों होई' 
मूलगुणो ॥ (घममसं. हरि, ८५८) । 

सूक्ष्म व बादर झादि सभी जोदों के प्राणविधात से 
उत्तम अभिप्रायपूर्वक सब अ्रकार से---कृत-का रिता- 
दिरूप से---निवुत्त होना, यह सुत्रियों का प्रथम 
मूलगुण (अ्रहिसामहान्षत) है । 

प्रथभसमयसयो गिभवस्थफेवलज्ञान --- तत्र 
यस्मिनू समये केवलज्ञानमुत्पन्न॑ तस्मिनू समये 
तत्प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञानम्‌ ! ._ (झाब, 
लि. मलय. बु. ७८, पृ. ८5३) । 

जिस समय में केवलशान उत्पन्त हुआ्ा हो उस 
सभय में बहु प्रथससमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान 
कहलाता है । 

प्रथम सम्यकत्व--१. एदेसि चेव सब्वकम्माणं 
जाबे अंतोकोडाकोडिट्रिदि बंधदि ताबे पढमसभ्मसं 


प्रथमानुयोग ] 


लभदि ॥ सो पुण पंचिदिशो सण्णी मिच्छाइट्री पज्ज- 
सप्नो सब्बविसुद्धो ॥ एदेसि चेव कम्माण जाघे प्ंतो- 
कोडाकोडिट्टिदि ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्से- 
हि ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि । (षट्खें. १, 
६-८, ३-५--पु. ६, प्‌ २०३ झ्रादि) । २. भव्य: 
पड्चेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक सर्वविशुद्ध' प्रथमसम्य- 
बत्वमुत्पादयति । (स. सि. २-३) । ३. स पुनर्भव्य 
पड्चेन्द्रियः: सज्ञी मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तक. सर्वविशु- 
दर. प्रथमसम्यकत्वमुत्पादयति । (त. बा २, ३, २)। 
१ भ्रमादिमिथ्यादुष्टि जोब जब सब कर्मों को 
प्रन्तःको डाकोड़ि प्रमाण स्थिति को बांधता है त्रथा 
उन्हीं कर्मों की जब संख्यात हुआर सागरोपोों से 
हीन झन्तःकोडाकोड़ि प्रमाण स्थिति को स्थापित--- 
करता है तब वह प्रथम सम्यकक्‍त्व प्राप्ल करने के 
योग्य होता है। विशेष इतना है कि वह पंचेन्द्रिय, 
सन्नी, मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध होना 
घाहिए। 
प्रथमानुयोग -- १. प्रथमानुयोगमर्थाव्यान चरित 
पुराणमपि परुण्यमू। बोधि-समाधिनिघान वोधति 
बोध' समीचीन. ॥ (रव्सक, २-२) । २. प्रथमानु- 
योगे परश्चपदसहस्रे ४००० चतुविज्ञत्तेस्तीर्थकराणा 
द्ादशवकवर्तिना बलदेव-वासुदेव-तच्छत्रुणा चरितं 
निरूप्यते । अत्रोपयोगी गाथा--बारसबिह पुराण 
ज दिट्ठ जिणवरेहि सब्बेहि । त सब्बं बण्णेदि हु 
जिणवंसे रायवसे य ॥ पढमो भ्ररहताण विदिदश्नो 
पुण चक्‍कवद्टिवसों दु। तदिश्नो वसुदेवाण चउत्थों 
विज्जाहराण तु ॥ चारणवसो तह पंचमो दु छट्ठी य 
पण्णसमणाण । सत्तमगो कुरुवसो अटटूमओ चापि 
हरिवसों ॥ णवमो भ्रहक्खुवाण बसों दसमों हू का- 
सियाण तु । वाई एकारसमो बारसमों णाहवंसों दु।। 
(बव. पु ६, पृ. २०४) । ३ जो पुण पढ़माणि- 
श्रोग्रो सो चउबीसतित्थयर-बारहचककबट्टि-णवबल- 
णवणारायण-णवपडिसत्तृण पुराणं जिण-विज्जाहर- 
चअक्कवट्रि-चा रण-रायादीण बसे य वष्णेदि | (जयघ 
३, पृ. १३८) । ४. तेषामाद्यानुयोगो5यं सता सच्च- 
रिताश्रय' ॥ (मे. पु, २-६८) । ५. गृही यत स्थ- 
सिद्धान्त साधु बुष्येत धर्मंधी. | प्रथम सोडनुयोग 
स्पात्‌ पुराणचरिताश्रय:॥ (उपासका, ६१६)। 
६- वृषभादिचतुविशतितीथंकर-भरतादिद्वादशचक्र- 
वरति*विजयादिनवब शदेव-तिपिष्टादिनववासुदेव - सु- 


७६०, जैन-लक्षणावली 


[प्रथमा प्रतिमा 


ग्रीवादिनवप्न तिवासुदेवसम्बन्धित्रिषष्टिपुरुष पु राण मेद- 
भिन्न प्रथमानुयोगो भग्यते । (यु. बृब्यसं. टी. ४२)॥ 
७. पञुचसहुखपदपरिमाण' त्रिषष्ठिशलाकापुरुषपुरा- 
णाना प्रूपक: प्रथमानुयोग:। (सं. शुतभ. टी. €, 
पृ, १७४) । ८. पुराणं चरितं चाथल्यानं बोधि- 
समाधिदम्‌ । तत्त्वप्रथार्थी प्रथमानुयोग प्रथयेत्तराम्‌ ॥ 
(प्रन. ध. ३-६) । ६€. प्रथम मिथ्यादुष्टिमतिकम- 
ब्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्ममाश्रित्य प्रवुत्तोडनुयोग भ्रधि- 
कार: चतुविशतितीर्थकर-द्वादशचक्तर्वाति-नवबलदेव- 
नववासुदेव-नवप्रतिबासुदेबवाना त्रिषष्टिपुराणानि 
यर्णयति । (गो. जी म प्र,थ जी. प्र ३६१) | 
१०, त्रिषष्टिशलाकामहापुरुषचरित्रकथक पच्रसहस्न- 
पदप्रमाणः प्रथमानुयोग.। (त. बृत्ति श्रुत, १-२०) । 
११. पढम॑ मिच्छादिद्वि भ्रव्वदिक श्रासिदूण पडि- 
बज्जं । श्रणुयोगो पभ्रहियारों बूत्तो पढमानुयोगो 
सो ॥। (अंग्प. २-३४, प्र. २८३) । 

१ चरित्र भौर पुराणरूप श्रुत का मास प्रथभानुयोग 
है। यह पवित्र झ्नुयोग श्रोता की बोधि और 
समाधि का कारण है। एक किसी विशिष्ट पुरुष 
के ग्राश्नित क्या का नास चरित्र और तिरेसठ 
शलाकापुरुषों के प्राश्चित कथा का नाम पुराण है । 
२ प्रथमानुयोग में २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ 
बलदेव, € वासुदेव झौर £ प्रतिवासुदेब; इनके 
चरित्र का मनिरूषण किया जाता है। पुराण बारह 
प्रकार का है, जो इन १२ वंज्ञों की प्ररूपणा करता 
है--१ प्ररहन्त, २ चक्रवर्तो, ३ वसुदेव, ४ विद्या- 
घर, ५ चारण ऋषि, ६ श्रमण, ७ कुरुवंद्, ८ हरि- 
बंद, ६ ऐक्वाकुबंद, १० कासियवंश, ११ वादी और 
१२ नाथवबंश । 

प्रथमा प्रतिमा--देखो दर्शनप्रतिया । शद्भादिदोष- 
रहित॑ प्रशमादिलिजुं स्थैर्यादिभूषणं मोक्षमार्ग॑प्रासाद- 
पीठभूतं॑ सम्यग्दर्शन भय-लोभ-लज्जादिभिरप्यनति- 
चरन्‌ मासमात्र सम्यक्त्वमनुपालयति, इत्येषा प्रथमा 
प्रतिमा । (योगशा, ३-१४८, पर. २७१) । 
शंका-कांकादि दोषों से रहित, प्रशम-संवेगादि 
चिह्मों से सहित झौर स्थेर्य ब्रादि गुणों से विभूषित 
ऐसे सम्यकत्व को भय, लोभ, झौर लज्जा झावि 
के वश भो सलिन न करते हुए उसका एक सास 
तक परिपालस करना; यह आवक की प्रथस 
भ्रतिमा का लक्षण है। उक्त सस्यकक्‍सथ सोक्षमार्ग 


प्रथमा स्थिति] 


रूप मबन की पीठ -भूमिका श्रथवा नीद--के 
समान है । 
प्रथमा स्थिति--अ्रन्तरकरणाच्चाधस्तनी स्थिति: 
प्रथमा स्थितिरित्युच्यते | (क्ंभ. मलय, व यशों 
व्‌. उप. क. १७, १ श्ट व १५)। 
झन्तःकरण से नोथे की स्थिति को प्रथम स्थिति 
कहा जाता है। 
प्रथमोपद् मसम्यक्व--देखो प्रथम सम्यक्त्व । 
तत्रौपशमिक भिन्नकरमंग्रन्थे: शरी रिण: । सम्यक्त्वलाभे 
प्रथमेःन्तर्मुह॒र्त प्रजायते । ([त्रि. श. पु. श्र. १, ह, 
६०० ) । 
फर्मकूप प्रन्यि के भेद देने पर सर्वप्रथम जो सम्य- 
कत्व प्राप्त होता है बह प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्व 
फहलाता है, जो प्रन्तर्भहुतं काल तक रहता है । 
प्रदक्षिण (पदाहिण ) क्रियाकर्म --वदणकाले गुरु- 
जिण-जिणहराणं पदक्खिण कादूण णमंसर्ण पदाहिण 
णाम । (धव, पु. १३, प्‌ ६६) । 
बन्दना के समय गुरु, जिनदेव झौर जिनालय की 
प्रदक्षिण करके नमस्कार करना, यह छह प्रकार 
के कृतिकम में प्रदक्षिण नाभ का दूसरा कृतिकर्म है । 
प्रदुष्टदोष---१. प्रदष्टोप्न्ये. सह प्रद्वेंष॑ वर कल- 
हादिक विधाय क्षम्तव्यमकृत्वा य. करोति क्रिया- 
कलाप तस्य प्रदुष्टदोष । (सूला, बु. ७-१०८) । 
२. प्रदुष्ट वन्दमानस्य द्विष्ठे5 कृत्वा क्षमां त्रिधा । 
(झन. ध ८-१०५) | 
१ दूसरो के साथ प्रकृष्ट ढंथ, वर व कलह झावि 
करके उससे क्षमा कराने के जिना वन्दनादि रूप 
कृतिकर्म के करने पर प्रदुष्ट नाम का बन्दनादोष 
उत्पन्त होता है। 
प्रदेश-- १. प्रद्धद्ध च पदेसों /« ». > ॥(पंचा. का 
७५; भुला. ५-३४; भावसं दे. ३०४; गो जी 
६०४) । २ सः (परमाणु:) यावति क्षेत्रे व्यवति- 
ते स प्रदेश:। (स. सि. ४-८) । रे. प्रदेशों 
नामापेक्षिक. सर्वसूद्षमरतु परमाणोरबगाह' ।(त. भा 
५-७) । ४. भ्रदेशा: परसाणय:ः। प्रद्िश्यन्ते इति 
प्रदेशा' परमाणव., ते हि धटादिष्ववयवत्वेन प्रदि- 
इयन्ते । प्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेशा: तैहि ध्राका- 
शादीनां क्षेत्रादिविभाग: प्रदिश्यते । (त. था. २, 
३४8, १)। ५. प्रदेशोउसंस्येयलमोप्नन्ततमों वा 
ल. ६६ 
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प्रदेश: । (उत्तरा, चर. पृ. २८१) । ६. प्रकृष्टो देश- 
प्रदेश , परमनिस्द्धों निरवयव इति यावतु। (ते 
भा. सिद्ध. व. ५-७); पुनस्तस्येव कणिकादिद्वव्य- 
परिमाणान्वेषण प्रदेश” । (त. भा. सिद्ध. बृ. ८-४ )। 
७. >< » >< भ्रर्दधार्ड प्रदेश, परिकीतित'। (त. सा 
३-५७) । ८ जावदिय ग्रायासं ब्रविभागीपुग्ग- 
लाणुवटुद्ध । त खू पदेस जाणे सव्बाणुद्राणदाणरिहं ॥ 
(द्रब्यसं २७) । €. जेत्तियमेत्त खेत्त प्रणुणा रुद्ध 
खु गयणदब्वस्स । त॑ च पएस भणिय जाण तुम 
सव्वदरसीहि ।। (द्रव्यस्ब, नयच १४०)। १० पर- 
माणुय्याप्तक्षेत्रं प्रदेश । (प्रब॒ सा जय. व. २, 
४५) । ११. »< > » पएसमद्धंद्ध । (बसु भा. 
१७) । १२. प्रदेशाइच जीवस्य कर्माणवो5भिधी- 
यन्ते । (भ्राव हरि. थ्‌ मसल. हेम टि.पूृ ६२) । 
१३ प्रकृष्ट --सवंसूक्ष्म पुद्गलास्तिकायस्य देशों 
निरंशो भाग. प्रदेश: इति व्युत्पत्ते' । (प्रनयो. सू 
नल हेम. व. ८६, पृ. ६८); ततन्र प्रदेशा इह 
क्षेत्रस्य निविभागा भागा. । (भ्रन॒ुयो. सू. सल. हेस. 
बू. १३३, पृ. १५७) । १४. प्रदेशा निरशावयवा: । 
(समया. झभय. व, १४०, प्‌ १०७) । १५. प्रकु- 
ष्ठो निरशों धर्माधर्माकाश-जीवानां देश -- अवयव- 
विशेष: । स चेक स्वरूपतः, सद्वितीयस्वादी देश- 
व्यपदेशत्वेन प्रदेशत्वाभावष्रसगातु + (स्थाना. 
झभय व्‌ ४५, प्‌ २२); प्रदेशों धर्माघर्माकाश- 
जीव-पुदुगलानां निरवयवो5श । (स्थाना. धभय बु, 
१६५, पृ. १२६)। १६. शुद्धपुदूगलपरमाणुना 
गृहीतनभस्थलभेव प्रदेश:। (नि सा. व ३५) । 
१७. भ्रध॑स्यार॑ प्रदेश । (गो, जी जी. प्र. ६०४) । 
१ स्कर्घ के आधे के श्राषे भाग को या देश के 
राधे भाग को प्रदेश कहते हैं। २ जितने क्षेत्र भें 
एक परभाण रहता है उसका मास प्रदेश है । 
३ भ्रपेक्षानसित परमाणु के सबसे सृफ्म झह्रदगाह 
को प्रदेश कहते हैं। ५ प्रसंख्यातवें ग्रथवा अनन्त 
भाग को प्रदेश कहा जाता है । 
प्रदेशछेदशा--पदेसो वि छेदणा होदि उड्ढाहो- 
मज्कादिपदेसेहि सब्वदब्बाण छेददंसणादो | (घव. पु. 
१४, पृ. ४३६) । 

प्रवेश को छेंदना इसलिए कहा जाता है कि ऊध्बे, 
मध्य श्ौर भ्रध प्रदेशों के द्वारा सब द्रत्यों का छोद 


अदेशत: इतरेतरसंयोग] 


देखा जाता है। यह छेदना के दस भेदों सें पांचवां 
है। 
प्रवेशत: इलरेलरसंयोग--तत्थ धम्मत्थिकाइया- 
ईणं पंचण्हूं प्रत्यिकायाणं यः स्वे स्व प्रदेशरन्य- 
द्रव्यप्रदेशश्च सह संयोग: स्‌ प्रदेशत इतरेतरसयोगों 
” अवति । (उत्तरा. स्‌. पु. २०) । 
र्मास्तिकाय धश्रादि पांच ध्स्तिकायों का जो अपने 
अपने प्रदेशों से तथा श्रन्प द्रव्यों के प्रवेशों के साथ 
भी संयोग है वह प्रदेशत:-- प्रदेशों की भ्रपेक्षा-- हतरे- 
त्तरसंयोग है । 
भ्रदेशदीधे--सव्वासि पयडीणं सग-सगपाझोम्गठक्क- 
स्सपदेसे बंधमाणस्स पदेसदीह। (घव पु १६ प्‌. 
५४०६) । 
सब प्रकृतियों के श्पने झपने योग्य उत्कृष्ट प्रदेशों 
के बांधने वाले जीव के प्रवेशदीर्ध होता है । 
प्रदेशनामनिधत्तायु-- १. प्रदेशाना--प्रमितपरि- 
माणानामायु कमंदलिकानां भाम--परिणामों य. 
तथा5प्त्मप्रदेशेषु सम्बन्धनं स प्रदेशनाम, जाति-गत्य- 
चगाहनाकमंणा वा यत्प्रदेशरूप नामकर्म तत्प्रदेश- 
नाम, तेन सह निधत्तमायु' प्रदेशनामनिधतायुरिति । 
(समवा. भ्रभय वूं. १५४ पृ. १३६६-३७) । 
२. प्रदेशा: कर्मपरमाणव', ते च॒ प्रदेशा. सक्रमतो- 
अ्यनुभूयमाला' परिगृह्मल्ते, तत्प्रधान नाम प्रदेश- 
नाम । किमुक्‍्त भवति ? यद्यस्मिन भवे प्रदेशतो 
पअनुभूयते तत्रदेशनामेति, श्रमेन विपाकोदयमप्राप्त- 
मपि वाम ग्हीतम्‌, तेन प्रदेशनाम्ना सह निधत्तायु 
प्रदेशनामनिधत्तायु । (प्रशाप. मलय. व. १४५, 
पु. २१८) । 
१ परिमित प्रमाण वाले झायुकर्म के प्रदेशों का जो 
'परिणमन है तथा भात्सा के प्रदेशों से सम्बद्ध होना 
है उसे प्रदेशनान कहते हैं, भ्रथवा जाति, गति और 
अवगाहना कर्मों का जो प्रदेशरूप नासकर्स है उसे 
प्रदेशनाम कहा जाता है। इस प्रदेशनाम के साथ जो 
निषिक्त पामु है, वह प्रदेशनासनिषत्तशायुवन्ध 
कहलाता है । 
प्रदेशनिष्पस्नक्षेत्रप्रमण--एगपएसोगाढे. दुप- 
एसोगाढे तिपएसोगाढे संखिज्जपएसोगाढे भ्रसंखिज्ज- 
पएसोयादे से त॑ पएसणिप्फण्णे। (भनुथो. सू. १३३, 
यू. १५६) । 
हकप्रदेश भ्रवगाहवाला क्षेत्र, दो प्रदेश झजगाहवाला, 
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तोन भ्रदेश भ्वगाहुवाला, इस क्रम से संख्यात व 
असंख्यात प्रदेश अवगाहवाला क्षेत्र; यह सब प्रवेश- 
निधष्पन क्षेत्रप्रमाण कहलाता है । 
प्रदेशबस्थध--१ सुहमे जोगविसेसेण एगसेत्ताव- 
गाढठिदियाणं । एक्केक्के दु पदेसे कम्मपदेसा 
अणता दु ॥ (मूला, १२-२०४) । २. नामप्रत्यया' 
सर्वतो योगविशेषात्‌ सृक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्चा- 
त्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा' । (त. सु. ८-२४) । 
३. इयज्ावधारणं प्रदेश:। [(स. सि. झ-३); ते 
खलु पुदगलस्कन्धा: अ्रभव्यानन्तगुणा' सिद्धानन्तभाग- 
प्रमितप्रदेशा' घनाइुगुलस्पासस्येयभागक्षेत्रावमाहिन' 
एक-द्वि-त्रि-चतु -सख्येयासंख्येयससय स्थितिका" पत्ूच- 
वर्ण-पठ्चरस-द्विगन्ध-चतु.स्पर्शस्वभावा अ्रष्टविधकर्म- 
प्रकृतियोग्या: योगवशादात्मसात्‌ क्रियन्त इत्ति प्रदेश- 
बन्ध. समासतों वेदितव्य.। (स., सि 5-२४; ते 
था. ८, २४, ५८)। ४. प्रदेशबन्ध' जीवप्रदेशाना 
कर्मपुदगलाना च सम्बन्ध । (उत्तरा, चू पृ २७७)। 
५. इयसावधारणं प्रदेश: । कर्मभावपरिणतपुदगल- 
स्कन्धाना परमाणुपरिच्छेदेवावधारणं प्रदेश इति 
व्यपदिश्यते । (त. वा ८, ३, ७) | ६. कर्मत्वपरि- 
णत्यात्मपुद्गलस्कन्धसंहते: । प्रदेश” परमाण्वात्मपरि- 
च्छेदावधारणा ॥। (ह- पु. ४६-२१३) । ७. तस्वैव 
कणिकादिपरिमाणाल्वेषण प्रदेश:, कमंणोडपि पुद्गल- 
परिमाणनिरूपण प्रदेशबन्ध इति । यथोक्तम्‌--तेषा 
पूर्वोक्ताना स्कन्धानां सर्वतो5पि जीवेन। सर्वर्देशैयोंग 
विशेषाद ग्रहण प्रदेशाख्यम्‌ ॥ (त. भा. हरि व 
सिद्ध, व. ८-४) । ८. प्रदेशबन्धस्त्वास्मप्रदेशयोंग- 
स्तथा कालेनैव विविष्टविपाकरहितं वेदसमिति । 
(श्रा. प्र. ही. ६०) । €. इति प्रदेशयों बन्ध: कर्म- 
स्कस्धादिभिमेत: । स नुः प्रदेशबन्धः स्यादेष बन्धों 
विलक्षण: । (त. इलो. ८, २४, ११) । १०. प्रदेश- 
अन्घस्तु अनन्तानन्तप्रदेशान्‌ स्कन्धानादायैकैकस्मिन्‌ 
प्रदेशे एकैकस्य कर्मणो ज्ञानावरणादिकस्य व्यवस्था- 
पयतीत्पेष: प्रदेशबन्ध इत्ति | (त, भा. सिद्ध, व्‌. 
१०३)! ११. सर्वेष्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकान्‌ । 
प्रात्मसात्कुरुत जीव: स प्रदेशोषभिधीयते ॥| (त. शा. 
४०५०) । १२ 2८ * »८ पएसबंचों पएसगहणं 
ज । (पंचसं. च. थ. क. ४०, पृ. ३४); प्रदेशबन्ध: 
प्रदेशाना कमंपुदूगलाना यद्‌ ग्रहणं स्थिति+रसनिर- 
पेक्ष॑ तत्‌ सल्याप्राधान्येवेव करोति । (पंचसं, स्वो. 


प्रदेशबन्ध | 


थ्‌. अं. क. ४०) १३. योगमेदादनत्ता ये प्रदेशा: कमे- 
ण. स्थिता:। सर्वेष्वास्मप्रदेशेषु स प्रदेश इति स्थित: ॥ 
(चल, हु. १८-१०४)। १४. परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेशों जीब-कर्मणो. । य. संदलेष, स निदिष्टो बन्धों 
विध्वस्तबन्धन: ।। (शानाणंव ६-४६, पृ. १०१) । 
१४. तेषा कर्मस्वरूपपरिणतानामनन्तानन्ताना जीव- 
आदेश: सह संश्लेष: प्रदेशबन्ध: । (सूला. बृ. ४-४७); 
प्रदेश: कमंभावपरिणतपुद्गलस्कन्धाना परमाणुपरि- 
रछेदेनावधारणम्‌ । (सूखा. वृ. १२-३); भात्मनों 
योगवशादष्टविधकर्म हेतवी5नन्‍्तानन्‍्तप्रदेशा एककरप्र- 
देशे ये स्थितास्ते प्रदेशवन्धा इति। (मूला. बृ. 
१५-२०४) । १६: जीवप्रदेशेषु कर्मप्रदेशानाम- 
नन्‍्तानन्ताना प्रतिप्रकृति प्रतिनियतपरिमाणानां 
बन्ध.--सम्बन्धन प्रदेशबन्ध: । (समवा. श्रभय. व्‌. 
४; स्थाना धभय. बृ. २९६) । १७. तस्वेव मोद- 
कस्य यथा कणिकादिद्रव्याणा परिमाणवत्त्वम्‌ एवं 
कमंणों5पि पुदूगलाना प्रतिनियतप्रमाणता प्रदेशबन्ध 
इति । (सथाना. भ्रभय. व्‌ २६६) । १८ ये सर्वा- 
त्मप्रदेशेषु सवंतों बन्धभेदत.। प्रदेशा कर्मणो5नन्‍्ताः 
स प्रदेश स्मृतों बुघे'। (धर्मश, २१-११५) । 
१६. भशुद्धान्तस्तत्त्व-कर्मपुदूगलयो: परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेश प्रदेशबन्ध । (नि. सा. वु. ४० )। २०. त्रया- 
णा (प्रकृति-स्थित्यनुभागाना) श्राधारभूताश्च 
परमाणवप्रदेशा:। (पंच. सलय. बु. सं क. 
३३) । २१ 7६ »< >€ श्रणुगणना कर्मणा प्रदे- 
दब | (झन. ध. २-३६) । २२. कर्मपुदगला- 
नामेब यद्‌ ग्रहणं स्थिति-रसनिरपेक्षदलिकसंख्या- 
प्राधान्येनेव करोंति स ॒प्रदेशबन्ध' । उकत॑ च--- 
» »८ »< प्रदेशों दलसझयय । (कर्मंथि. दे स्वो. 
य्‌ २, शतक. दे. स्वी. बृ. २१) । २३. कमत्वपरि- 
णतपुद्गलस्कन्धाना परिमाणपरिच्छेदनेन इयत्ताव- 
धारण प्रदेश: । (त. बृत्ति श्रुत, ६-३) । २४. » 
»४ » प्रदेशों देशसश्रयः । (परम्चाध्यायों २, 
६३३) । 
१ योगविशेष के हारा आकर जो सुक्ष्म भ्रनन्‍त-- 
झभव्यों से प्रनन्‍्तगृणे व सिद्धों के अनस्तवें भाग 
प्रभाण--कर्म प्रदेश एक एक अ्रात्मप्रदेश पर एक 
क्षेत्रावगाह रूप से स्थित होते हैं, यह प्रदेशबन्ध 
कहलाता है। २ शानावरणादिकृप नाम के कारण- 
भूत झथवा गति-आत्याविभेवरूप प्रतेक प्रकार का 
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गाभकर्म जिन का कारण है, ऐसे जो प्रनन्तानन्त 
सूक्ष्म पुब्यल मोगविशेष के झाञ्रय से सभो भों सें 
इझणवा सब झोर से झाकर सुक्ष्म एक क्षेत्र का प्रव- 
गाहुन करते हुए सभी प्ाटमप्रदेशों पर स्थित होते 
हैं, यह प्रदेशधस्ध का ललण है। ४ जीवप्रदेशों का 
झौर कर्मप्रदेशों का जो सम्बन्ध होता है उसका तास 
प्रवेशबन्ध है। 


प्रदेशबन्धस्थान--जाणि चेव जोगट्टाणाणि ताणि 
चेव पदेसबधद्वाणाणि। (धट्ख. ४, २, ४, २१३--- 
पु, १०, पृ. ५०५) । 

जो योगत्थान हैं वे हो प्रदेशबन्घस्भात कहे जाते हैं । 
प्रदेशमोक्ष--भ्रधट्टदिगलणाए परदेसाण॑ णिज्जरा 
परदेसाणमण्णपयडीसु सकमो वा पदेसमोकक्‍्णों | (धथ. 
पु. १६, पृ. ३३८) । 

झध:स्थिति के गलन से जो कर्मप्रदेशों की निर्जरा 
या उनका अन्य प्रकृतियों मे संक्रमण होता है उसे 
प्रदेशमोक्ष कहते हैं । 

प्रदेशवस्व--प्रदेशवत्त्व तु लोकाकाशप्रदेशपरिमाण- 
प्रदेश एक प्रात्मा भवति। (ते, भा. सिद्ध. वु- 
२-०६) । 

लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर प्रदेशों बाला जो 
एक पझ्ात्मा होता है, यह जीव का भ्रवेशवस्व गृण है 
जो साधारण है; क्‍योंकि वह धर्म-प्रषमं ब्रथ्यों में 
भी पाया जाता है । 


प्रदेशविपरि णामना--ज परदेसग्ग णिज्जिण्ण 
प्रण्णपयर्ड वा सकामिर्द सा पर्देसविपरिणामणा 
णाम । (भव. पु. १५, पृ. २८४) । 

जो भप्रदेशपिण्ड निर्जोर्ण हो चुका है या प्रन्य प्रकृति 
सें संक्रमण को प्राप्त हो चुका है उसका ताम 
प्रदेशविपरिणामना है । 


प्रदेश विरख--कर्मंपुद्गलप्रदेशो विरच्यते भ्रस्मि- 
न्षिति प्रदेशविरत्र', कर्मस्थितिरिति यावत्‌ । श्रथवा 
विरच्यते इृति विरच', प्रदेशश्वासी विरचद्तच्न प्रदेश- 
विरव , विरच्यमानकर्मंप्रदेशा इति यावत्‌ । (घब, 
पु. १४, पृ. ३४५२) । 

कमंरप पुवृगलअदेश की जिसमें रचना को जाती ह 
उसे अदेशविरच कहते हैं, दूसरे हांब्द से उसे कर्म- 
रिथिति कहा जाता हूँं। पश्रथवा रचे जाने वाले कम 
प्रदेशों को ही प्रदेशविरण समता चाहिए । 


भ्रदेशसं क्रम ] 


प्रवेशसंक्रम-- १. जं॑ दलियमन्नपगई निज्जह सो 
संकमो पएसस्स । उब्बलणो विज्काओों प्रहापवत्तो 
गुणों सब्यों ॥ (कर्मग्र. सं. क. ६०) । २. ज पदेस- 
ग्गमण्णपर्याड णिज्जदे जत्तों पयडीदों त॑ पर्देसग्ग 
णिज्जदि तिस्से प्यडीए सो परदेससकमों | जहा 
मिच्छत्तस्स पर्देसग्ग सम्मत्ते संछुहृदि त परदेसग्ग 
मिच्छत्तस्स पदेससंकमों । (कसायपा, च्‌. पृ. ३९७)। 
३. ज॑ प्रदेसरगं ऋ्रण्णपर्याड सकामिज्जदि एसो 
परेससकरमों । (धव. पु. १६, पृ ४०८) । ४. वि- 
ज्काउव्थलण-अ्रहापवत्त-गुण-सव्वसंकमेहि भ्रण्‌ू । ज॑ं 
णैइ झण्णपगई पएससकामणं एय ॥। (पंचसं से, क. 
६८); विध्यातसक्रम उद्वलनासकमों यथागप्रवुत्त- 
संक्रमो गुणसक्रम, सर्वसक्रमशच एते पंचभि: संक्रमै: 
कर्मपरमाणून्‌ यन्नयत्यन्यप्रकृतिम्‌--तत्स्वरूपेण व्यव- 
स्थापय ति प्रदेशसंक्रमणमेतदुच्यते । (पंचसं स्थो, बु 

सं. क. ६८) | ५ यत्कमंद्रव्यमन्यप्रकृतिस्वभावेन 
परिणाम्यते स प्रदेशसंक्रम'। (स्थाना भ्रभय. व. ४, 
२, २६६, पृ. २२२)। ६ यत्‌ सक्रमप्रायोग्यं 
दलिकम्‌--कमंद्रव्यं भ्रन्यप्रकृति नीयते--भन्यप्रकृति- 
रूपतया परिणाम्यते स प्रदेशसक्रम । (कर्मप्र. सलय. 
थु. से. क. ६०)। ७. परमाणुसक्षमो हि प्रदेशसक्रमो 
मभवत्ति । »( » >< परमाणुना च॒ प्रक्षेपण प्रदेश- 
सक्रम । (पंचसं. मलय. थ्‌. सं क. ३३); विध्या- 
तसक्रम', उद्वलनसक्रम', यथा प्रवृत्तसक्रम , गुणसक्र- 
म', सर्वेत्ंक्राइच एते. पचभि. संक्रमणेरणून्--कमे- 
परमाणून्‌ --अन्या प्रकृति नयति--अन्यस्या पतदु- 
प्रहप्रकृती नीत्वा निवेशयति यत एसत्‌ कर्ंपरमाणनां 
विध्यातसंक्रमादिभिरन्यप्रकृती नयनम्‌--प्रदेशसक्रमणं 
प्रदेशसंक्रम उच्चते । विध्यातसंक्रमादिभिरणुन्‌ भ्रन्य- 
प्रकृति यश्नयति स प्रदेशसक्रम । (पंचसं. सलय. व्‌ 

सं.क ६८)। 

१ विवक्षित क्संप्रकृति का जो कसंद्रव्य प्रन्य 
प्रकृति को प्राप्त कराया जाता है--तद्रप परिण- 
माया जाता है--यह उसका प्रवेदासंक्रम कहलाता 
है। २ जो प्रदेशपिण्ड जिस प्रकृति से श्न्य प्रकृति 
को प्राप्त कराया जाता है उसका यह प्रदेशासंक्रम 
कहलाता है। ६ सक्रमण के योग्य जो फर्मप्रदेशा पिण्ड 
जिस किसी विवक्षित प्रकृति से ले जाकर प्रन्य 


प्रकृति के स्वभाव से परिणम्रित किया जाता है, उसे 
भ्रदेशसंक्रमण कहते हैं । 
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प्रदेशसंहा ₹-विसपं --का्ंणश री रवशात्‌ उपात्त- 
सृक्ष्म-बादरश री रानवरतन प्रवेशसंहार-बिसपं: । अमृ- 
तंस्वभावस्याप्यात्मन .भ्रनादिसम्बन्धं॑ प्रत्येकत्वात्‌ 
कथंचिन्मूतंता बिश्रत. लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यापि 
कार्मणशरी रवशात उपात्तसूक्ष्मशरी रमधितिष्ठत. 
शुष्कचर्मवत्‌ सकोचन प्रदेशसहार , बादरश री रमधि- 
तिष्ठतो जले तैलयबत्‌ विसपंण विसर्प । (त. वा 
४, १६, १) । 

का्मंणशरोर के वह से प्राप्त हुए छोटे या बड़े 
शरीर का झ्रनुसरण करना, श्रर्थात्‌ छोट शरीर के 
झनुसार प्ात्मप्रदेशों फा संकुचित होकर उसमें 
रहना तथा बड़े शरीर के झनुसार उक्त पझ्ात्म- 
प्रवेशों का विस्तृत होकर रहना, इसे प्रदेशसंहा र- 
बिस्प कहा जाता हूँ । 

प्रदेशक्लुस्थ--सब्वासि पयडीण सग-सगजहण्णपदेसे 
बघमाणस्स पर्देसरहस्स । सत पडुच्च खविदकम्म- 
सियलक्खणेणागतृण गुणसेडिणिज्जर काकण सब्व- 
जहण्णीकयपदेसस्स पर्देसरहस्स । (धव. पु. १६, प्‌ 
५११) । 

जो जोव सब अ्रकृतियों के भ्पने श्रपने जधन्य प्रदेशों 
को बांध रहा हो उसके प्रदेशह॒स्व होता है, सत्य को 
अपेक्षा क्षपितकर्माशिक स्वरूप से झ्ाकर गृणश्रेणि- 
निजरा के द्वारा जिसने कर्मप्रदेश को सबसे जधन्य 
कर विया है उसके प्रदेशह॒स्व होता है । 

प्रदेशा प्र--पदेसग्गा श्रणंताणता झ्रायुगकम्मपोग्गला 
जेहि एगमेगो जीवपदेसो वेढियपरिवेढितों। (उत्तर. 
च्‌ ५, पृ. १२६)। 

प्रायुकर्स के उन श्रनन्तानन्त प्रुदूगलों को प्रदेशाग्र 
कहा जाता है जो एक एक जोवप्रदेश को वेष्टिस 
करते हैं । 

प्रदेशावी चिकाम र ण-- श्रायु सशितानां पुद्गलानां 
प्रदेशा जघन्यनिषेकादारभ्य एकादिवृद्धिक्रमेणाव- 
स्थितवीचय इव तेषा गलत प्रदेशावीचिकामरणम । 
(भ. झा. विजयो २५) । 

झ्रायुकर्स सम्बसर्धी पुद्गलपरसाणुझों के जधन्य- 
निर्षक से लगाकर एक-दो झ्ादि की वृद्धि के क्रम 
से भ्रवत्यित वीचियों (लहरों) के समान क्रमशः 
गलने या भझड़ने को प्रदेशाबीचिकामरण कहते हैं । 
प्रदेशोदय -- तत्रानुदयवतीनां प्रकतीनामबाघाका- 
लक्षये सति दलिकं प्रतिसमयमुदयवत्तीषु मध्ये स्ति- 


प्रदोष ] 


बुकसंक्रमेण संक्रमय्य यदनुभवति स प्रदेशोदय: । 
(पंचसं. समलय. व. ४८, प्र. २५५) । 

उदय में नहों भाने वाली प्रकृतियों के प्रवाधाफाल 
के बीत जाने पर उनके कर्मप्रदेशों को स्तिबुक 
संक्रणण के हारा प्रतिसमय उदय में श्ाने बाली 
प्रकृतियों में सक्रमत करके प्रमुभव करने को 
प्रदेशोदय कहते हैं । 

प्रदोष--१. तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्यथ कीतंने इझते 
कस्पचिदनभिव्याहरत' श्रन्त पैशूल्यपरिणाम प्रदोष-। 
(स सि ६-१० )। २. ज्ञानकीतेतानन्तरमन लभिव्या- 
हरतोइन्तःपंशन्य.. प्रदोषः । मत्यादिज्ञानपञचकस्य 
मोक्षप्रापणं प्रति मूलसाधनस्थ कीतं॑ने कृते कस्यचित्‌ 
प्रनभिव्याहरत अन्त.पंशून्‍्यपरिणामो यो भवति स 
प्रदोष इति कथ्यते। (त. वा. ६, १०, १) | 
३, कस्यचित्तत्कीत॑नानन्तरमनभिव्याहरतोःन्त पैशून्यं 
प्रदोष । (त. इलो, ६-१०) । ४. सम्यग्जा- 
तस्य सम्यग्दर्शनस्थ च सम्यग्ज्ञान-सम्यग्द्शनयुक्तस्थ 
पुरुषस्य वा त्रयाणा मध्ये अन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण 
प्रशसला विहिता, ता प्रशसामाकरण्यं भ्रन्य को5पि 
पुमान्‌ पैशून्यदूषित स्वयमपि ज्ञान-दर्शनयोस्तयुक्त- 
पुरुषस्य वा प्रशसां न करोति इलाघनं न व्याहरति, 
कत्थनं नोच्चारयते, तदन्‍्त पैशून्यम्‌ झअन्तदुष्टत्व 
प्रदोष उच्यते । (त. बृत्ति श्रुत, ६-१०) । 

१ किसी पुरुष के द्वारा मोक्ष के साधनभूत तत्त्वज्ञान 
के कीतंत करने पर जो व्यक्ति कुछ भाषण नहों 
कर रहा है उसके झ्न्तःकरण में जो सत्सरभाव या 
दुष्ट परिणाम उत्परन होता है वह पअ्रदोष कह- 
लाता है। 

प्रहेंष -- इष्टदार-वित्तहरणादिनिभित्तः कोप प्रद्वेंष । 
(भ. हरा. विजयो. ८०७) । 

प्रिय स्त्री ग्लोर धन श्रादि के हरण करने के निमित्त 
से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका नाम भ्रद्देंष हे । 
प्रधानतया नामपद--देखो प्राधान्यपद | से कि 
त पाहण्णयाए ? श्रसोगवर्ण सत्तवण्णवणे चंपगव्णे 
चुझवण नागवणे पुन्नागवर्णे उच्छुबणे दकखवर्ण सालि- 
वे, से ते पाहण्णयाए। (प्रनुयो. सू. १३०, पृ. 
१४२) । 

झ्रद्योक, सप्तपर्ण, अम्पक, झाख्, नाग, पुन्माग, इक्षु, 
द्राक्षा और शालि झादि की प्रधानता से भो प्रशोक- 
बन व सप्तपर्णवत इत्यादि नाम बोले जाते हैं, 
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[ प्रपातनकुशील 


उन्हें प्रधाननामपद कहा जाता है । 
प्रधानद्रव्यकाल -- तत्थ पहाणदव्वकालो णाम 
लोगागासपदेसपमाणो सेसपचदब्बपरिणमनहेदुभूदो 
रयणरासि व्व पदेसपचयविरहियो शब्रमुत्तो श्रणाइणि- 
हणो । (धर, पु. ११, पृ. ७५) । 

जो लोकाकाश के समान ध्संक्यात प्रदेश प्रमाण है, 
शेष पांच द्रव्यो के परिषर्तत फा कारण है, रनों 
की राशि के समान प्रदेशसम्‌ह से रहित है तथा 
अमू्त व श्रतादि-निधन है उसे तद्व्यतिरिक्त नो- 
झ्रागस प्रधान व्रष्यकाल कहा जाता है । 
प्रधानभावशुद्धि--१. दसण-नाण-चरित्ते तवो- 
विसुद्धी पहाणमाएमों । जम्हा उ विसुद्धमलो तेण 
विसुद्धों हवइ सुद्धों ॥ (दशवे, मि. २८७) । २. 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रेषु-- दर्शन-श्ञान-चा रित्रविषया--- 
तथा तपोविशुद्धि प्राधान्यादेश इति यहर्शनादीनामा- 
दिवयमानाता प्रधान सा प्रधानभावशुद्धि । (दावे. 
नि. हरि. बु २८७) । 

२ दर्शन, ज्ञान एवं चारित्रविदयक शुद्धि श्लौर तप 
को शद्धि को प्रधानता की श्पेक्षा से प्रधानभावशुद्धि 
कहा जाता है। प्रधानता जैसे-- क्षायोप्सिक को 
अ्रपेक्षा क्षायिक दर्शनादि फे तथा तप में भ्म्यन्तर 
तप के प्लाराधन को प्रधानता भ्राप्त है। इससे साथ 
निर्मल होता है । 

प्रध्वंसाभाव--१. कार्यस्येव >< >< » परेण 
(कालेन ) विशिष्ट. (श्रर्थ.) प्रध्वंसाभाव: | (अ्रष्टस. 
१-१०, पृ. €६) । २. यदुत्पत्ती कार्यस्यावष्यं वि- 
पत्ति: सो5स्य प्रष्वसाभाव: | (अर. न. त. ३-५७) । 
३. नास्तिता पयसा दष्नि प्रध्वसाभावलक्षणम्‌ । 
(प्रमाल. ३८५) । 

१ झागासो काल से--अगलो पर्याय से--विशिष्ट 
जो कार्य है वह प्रध्यंसाभाव कहलाता है । मे वही 
में जो दूध का प्रभाव हे यह प्रध्यंसाभाव स्वरूप है। 
प्रषातनकुशील--त्साना कीटादीना वक्षादीनां 
पुष्प-फलादीना गर्भस्य परिशातनं अ्रभिसारिक च 
ये. करोति शाप च प्रयच्छति स प्रपातनकुक्षील: 
(भ. धरा. विजयो. १९५०) । 

जो त्रस जोवो; वक्षादिकों झौर पुष्प-फलादिकों के 
गर्म का घिनाश करता है, भभिस रण क्रिया (प्रिय- 
समागम ) को करता है, तथा शाप देता है उसे 
प्रपातनकुशील कहा जाता है। 


प्रवन्धनकाल ] 


प्रबन्धनकाल--वक्‍्कमणावक्कमणकालाणं समासो 
पबंधगकालो णाम । (भ्रब. पु. १४ पु. ४८०); 
प्रमध्वन्ति एकत्वं_ गच्छल्ति भअ्रस्मिश्निति प्रबन्धनः, 
प्रबन्धनएबासो कालइच प्रबन्धनकाल'। (धव, पृ. 
१४, पृ. ४८४५) । 

वबकसाण (उत्पत्ति) और ध्वक्रमण कालों के योग 


को प्रथन्धनकास कहते हैं । 
प्रयोध--प्रवोध: तस्मात्‌ (स्वापात्‌) उत्वितचित्त- 


दशा । (सिद्धिवि. बु. १-२३, पृ. १००) । 

सोते से उठने पर जो चित्त की भ्रवस्था होती है उसे 

प्रयोध कहा जाता है। 

प्रभा--शरीराध्िगेतरश्मिकला प्रभा। (भव. पु. 

१४, पृ. ३२७) । 

हा से निकलती हुई किरणकला का नास प्रभा 
। 


प्रभाव--१. धापानुप्रहलक्षण: प्रभाव:। शापोइनि- 
प्दापादनम्‌, श्रनुग्रहः इृष्टप्रतिपादनम्‌, तल्लक्षण: 
भ्रवृद्ों भाव: प्रभाव इत्याख्यायते । (तल. था. ४, 
२०, २)। २. शापानुग्रहलक्षण. प्रभाव: । (त. 
इलों. ४-२०) । ३. प्रभावों निग्रहानुप्रहसामण्येम्‌ | 
(प. थि. मु. वृ, ७-८, पृ. ८७; त. बुल्ि श्रुत, 
४-२० ) ॥ 

१ शाप प्लोर प्नुप्रह--अनिष्ट शौर इष्ट के प्रति- 
पादत--हप अश्यद्ध भाव का नाम प्रभाव है। 
३ निग्नह धौर धनप्रह की शक्ति को प्रभाव कहा 
जाता है। 

प्रभावना--१. धम्मकहाकहणेण ये बाहिरजोगेहि 
चावि णवज्जेहि। धम्मो पहाविदव्यो जीवेसु दयाणु- 
कंपाएं॥ (मूला, ५-६७) । २. भ्रज्ञानतिमिरव्या- 
प्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश, 
स्थात्‌ प्रभावता ।। (रत्नक, १-१८) । ३ सम्यग- 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररत्वत्रयप्रभावेमात्मन- प्रकाशन 
प्रभावतम्‌ । (त. वा. ६, २४, १) | ४. प्रभावना 
धर्मकथादिभिस्तीर्थव्यापना । (इशचे. नि. हरि. व्‌ 
(८२, १. १०३; ध. दि. मु. व. २-११; धममसं. 
भान, १, पृ. २०)। ४, प्रभावन माहात्म्यप्रकाशन 
रत्नत्रयस्य तद्तां बा । (भ. क्रा, बिजयो. व मजा. 
टी. ४५) । ६. श्रात्मा प्रभावनीयो रत्नश्रयतेजसा 
सततमेव । दान-तपोजितपुजा-विद्यातिदयैदस जिन- 
धर्म:॥ (पु. सि. ३०) । ७. जो दसभेय धम्म 
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(प्रभावना 


भव्वजणाण पयासदे विमल । श्रप्पाणं पि पयासदि 
णाणेण पहावणा तस्स ॥ (कालिके. ४२२) । 
८... सम्यर्दर्गन-ज्ञान-वा रित्ररत्नत्रयत्रभावादात्मन: 
प्रकाशनमथवा जशान-तपः:पूजासु ज्ञान-दिनकरकिरण: 
परसमय-खद्योता [ तो ] ब्ोतावरणक रण च, महोपवासा- 
दिलक्षणेन देवेन्द्रविष्टरप्रकंपनसमर्थेन सत्तपसा स्वस- 
मयप्रकटन व महापूजा-महाद्ानादिभिधमंप्रकाशनं च॑ 
प्रभावना । (जा. सा. पृ. ३)। ६. निरस्तदोषे 
जिनताथशासते प्रभावनां यो विदधाति भक्तित, । 


तपोदया-ज्ञान-महोत्सवादिभिः प्रभावकोध्सौ गदित 
सुदर्शन: ॥ (भ्रमित, भा, ३-८८) । १०. निएचयेल 


पुनस्तस्येब व्यवहारप्रभावनागुणस्थ बलेन मिध्यात्व- 
विषय-कषायप्रभूतिसमस्तविभावपरिणामरूपपरसम- 
यानां प्रभाव हत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वसवेदनज्ञानिन 
विशुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मन: प्रकाशनमनु- 
भवनभेव प्रभावता । (बु. द्रव्यसं, ४१) । ११. त्रि- 
रत्वरात्मन, सम्यग्भावन स्पात्‌ प्रभावनम्‌ | सद्धमंस्य 
प्रकाशो वा सम्यग्शानादिभिर्गुणे: ॥ (झाचा. सा. 
३-६६) । १२. प्रभाव्यते मार्गोअ्नयेति प्रभावना 
वाद-पूजा-दान-व्याख्यान-मंत्र-तंत्रादिभि.,. सम्यगुप- 
देशमिध्यादृष्टिरोध इत्वाहत्रणीतशासनीद्योतनम्‌ । 
(मूला, बु ५-४) । १३. प्रभावना च्‌ स्वतीर्थो- 
घतिहेतुलेष्टासु प्रवर्तम्‌ | (उत्तरा, ने. बु. २८, 
३१) । १४. प्रभवति जैनेन्द्रशासनम्‌, तस्य प्रभवत- 
प्रयोजकर्वप्रभावता । (थीगशा- स्‍्वो. विद 
२-१६) । १५. मिथ्या-तमस्त्वपाकृत्य सद्धमेद्योतन 
परम्‌ । क्रियते शक्तितों वाढ सैषा प्रभावना मता ॥ 
(भावप्त. बाम. ४१७) । १६. सम्यग्दर्शन-जान- 
चारित्र-तपोभिरात्मप्रकाशन जिनशासनोद्योतकरणं 
वा प्रभावना। (त. बुचि. घुत. ६-२४) । 
१७. सम्यग्दर्श न-ज्ञान-चारिव-तपोभि, आत्मप्रकाशन 
सुतपसा स्वसमयप्रकटन महापूजा-महादानादिभि 
धर्मप्रकाशनं॑ च जिनशासनोद्योतकरण मम्यक्त्वस्थ 
प्रभावना । (कातिके. टी. ३२६) । 

१ घर्मकथा से---तिरेसठ शलाकापुरुषों के श्रित्र 
झयवा पृण्य-पाप के स्वरूप के कथन से, सिर्दोध 
झातापन भ्रादि बाहायोगों से तथा प्राणिदया के 
द्वारा घर्मको प्रकाद में लाता है; इसे प्रभावना कहा 
जाता है । यहू सम्परदर्शन का एक (भ्राठवां) प्रंग 
है। २ संसार में फंले हुए प्रश्ञानान्धकार के धसार 


भ्रभ ] 


श्ज 


को दूर करके पयायोग्य जिनशासन के माहात्म्य 
के फंलाने फो प्रभावना कहते हैं। ३ रत्नत्रय के 
अभाव से झात्मा को प्रकाशित करना, इसका नाम 
अ्रभावना है। ४ घर्मकयादिकों के द्वारा ध्म- 
तीर्थ को रुयापित करना--उसे प्रसिद्धि में लाना 
या अचार करना, यह प्रभावषना कहलाती है । 
प्रभु-१. स प्रभुयों बहून्‌ बिभति, किमर्जुनतरो' 
फ़लसम्पदा या न भवति परेषामुपभोग्या । (नौति- 
बा. २२-३१, पर. ३६१) । २. घाईकम्मखयादो 
केवलणाणेण विदिदपरमट्टों । उबदिद्ठसयलतच्चो 
लद्धसहावों पहू होई ॥ (अ्रव्यस्थ प्र. नयच. १०७)। 
३. प्रभुरिन्द्रादीना स्वामी । (समाधि. टी. ६) । 

१ जो बहुतों को धारण करता है--उनका भरण- 
पोषण करता है--वह प्रभु कहलाता है। यह ठीक 
भी है--उस अ्रजूुन वक्ष की फलसम्पत्ति से क्‍या 
लाभ है जो दूसरों के उपभोग के योग्य न हो ? 
२ घातिकर्मो के क्षय से प्राप्त केवलज्ञान के हारा 
तस्व को जानकर जो समस्त पदाथों का उपदेध 
बेता है उस भरहन्त बेव को प्रभु फहते है । 
प्रभुआ्राच्छेश्च-देखो भाच्छेय दोष । प्रभुगृहादि- 
नायक:, श्रन्येषा दरिद्रकौटुम्बिकाना बलाहातुमनी- 
प्सितामपि यदँय॑ं ददाति, तत्प्रभुप्राच्छेद्यम्‌। (जीत- 
के ख्‌ थि. व्या. १५-२०, पृ. ४६) । 

प्रभु का अर्थ गृह का स्वासी है। जो गृहस्वामी 
अन्य कुटुम्थी जनों के--जो कि देने के इच्छुक महों 
है--वेय द्रव्य को बलपर्थक लेकर देता है, यह 
प्रभुभ्राच्छेश नाम का उवृगमदोष है । 

प्रसभस्त--१.. अनवगृहोतप्रचारविशेष: प्रमत्तः । 
इन्द्रियाणा प्रचारविशेषमनवघाय प्रवर्तते यः से 
प्रमत्त. । प्रम्यन्तरोकृतेबार्थो था। भ्रथवा ग्म्यन्तरी- 
कृतेवार्थ: प्रमत्त इत्युच्यते । कः पुनरुपमार्थ: ? यथा 
सुराप. प्रवृद्धमदत्वात्‌ कार्याकार्य-बाच्यावाच्याश्वन- 
भिज्ञ, तथा जीवस्थान-योन्याश्रयविशेषानविद्वान्‌ 
कषायोदयाविष्ट: हिंसाकारणेषु स्थित: अप्रहिसायां 
सामान्येन न यतत इति प्रमत्त.। पञ्चवताप्रमाव- 
परिणतों बा। अथवा चतसुझिः विकथाभि: कषाय- 
चतुष्टयेन पश्चभिरिन्द्रिये: निद्रा-प्रणयाम्या चर परि- 
णतो यः स प्रमत्त इति कथ्यते। (ते. वा. ७, १३, 
१-३) । २. भ्रमाद्यतीति प्रमत्त: कषाय-विकथे रिद्रय< 
निद्रासवैनिमित्तमूर्त:। तत्र कषाया: षोडशानन्तानु- 
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बन्धादिभेदास्तत्परिणत प्रात्मा प्रभत्त: । इन्द्रियाणि 
स्पर्दावादी नि, तद्‌ढ्वारकौ राग-देषो, समासादिततत्प- 
रिणतिरात्मा प्रमत्त: | स्पर्शनादिनिमित्तभेदात्‌ कषाया 
एंव प्रमादहेतुत्वेनोपन्यस्ता. । प्रमादरचात्मनः परिं- 
णामः कषायादिनिमित्त: । दक्नावरणकर्मादयात्‌ 
स्वापो निद्रा पत््चप्रकारा, तत्परिणामाच्च पीतह- 
त्यूरपित्तोदयाकुलितान्त करण' पुरुषबदन्धो मूढ: कर- 
चरणविक्षेपशरी रपयं बसानक्रिया: क्षुवंन्‌ प्रमत्तः ॥ 
(झासवो ) मद्य मधुवार-शीधु-मदिरादि, तदभ्यवहारे 
सत्यागतमूच्छ इब विह्नललतामुपेत' प्रमत्तोडभिधीयते । 
विकथा स्त्री-भक्त-जनपद-राजवृत्तान्तप्रतिबद्धा; राग- 
द्वेषाविष्टचेता. स्त्यादिविकथापरिणतः (प्रमत्त:) १ 
(त. भा. सिद्ध, व. ७-८) । ३. इन्द्रिय-कषाय- 
निग्रहमक्ृत्वा प्रमत्त इव यः प्रवर्तते स प्रमत्त:। (था. 
सा. पृ. ३८) । ४. विकथाक्ष-कषायाणा निद्राया: 
प्रणयस्य च। प्रम्यासाभिरतो जन्तु: प्रमलतः परि- 
कीतित. ॥ (उपासका, ३१६) | ५. विगहा-कसाय- 
निद्ा-सदहाइरओो पमत्तोत्ति। (शतक, भा. ८७) । 
६. प्रमाद्यन्ति सम मोहनीयादिकर्मोदयप्रभावतः संज्व- 
लनकषाय-निद्राद्यन्यतमप्रमादयोगत:. सममनयोगेघु 
सीदन्ति सम इति प्रमत्ता.। (नन्दी. सू. मलय. बु. 
१३; प्रज्ञाप. सलय. घ. २७३, पृ. ४२४; पंचसं. 
मलय. व्‌. १-१५, पृ. २१)। ७. विकथादिरतो 
यत्र यति: स्थात्‌ स प्रमत्तक । (सं. प्रकृतिषि, जय. 
१०) । 

१ जो इन्द्रियों के संचारविशेष का निन्‍्चय न करके 
प्रवत्त होता है उसे प्रमत्त कहा जाता है। प्रथवा मश्- 
पायी (शराबी) मनुष्य जिस भ्रकार कार्य-झकाय॑ 
और वाश्य-भ्रवाध्य को नहीं जानता है उसी प्रकार 
जो जीवों के स्थान, योनि शोर ध्ाक्षयविशेधों को त॑ 
जानकर कवाय के बशोभूत होता हुथा हिसा के 
कारणों में स्थित रहता है श्रोर भ्रहिसा में उच्चत 
नहीं होता है यह भ्रम कहलाता है। झाथवा 
विकथादि पन्‍रह प्रभादों से जो परिणत होता है 
उसे प्रमल समझना चाहिए। 

प्रमत्तथिरत--देदो प्रमत्तसंयत | संजलण-णोकसा- 
याणुदबादों संजमो हंबे जम्हा। मलजणणपमादो 
विय तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥ (गो. जी. ३२)॥ 
संज्वलन कषायों भ्नौर हास्यादि नोकवायों के 
उदय से यद्यपि संयम तो होता है, पर उसे मलिस 
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करने बाला भमाद भी साथ में रहता है; इसीलिए 
उसे प्रमत्तविरत या प्रभत्तसंयत कहते हैं । 

प्रमत्तसंयत--१. वत्तावत्तपमाए जो वसइ पमत्त- 
संजओमो होइ । सयलगुण-सीलकलियो महव्यई चित्त- 
लायरणो ।| (प्रा, पंचसं, १-१४; धव. पु. १, पृ. 
१७८ उद्‌.; भावसं. ६०१; गो. जो. ३३) | 
२. परिप्राध्तसंयमः प्रमादवान्‌ प्रमत्तसंपतः | अन- 
न्तानुवन्धिकषायेषु क्षीणेष्वक्षीणेषु वा प्राप्तोदयक्षयेषु 
झ्रष्टानां के कषायाणा उदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुप- 
दामात्‌ संज्वलन-नोकषायाणाम्‌ उदये सयमलब्धि- 
भंबति । तन्‍्मूलसाधनोपपादितोपजनन बाह्मसाधन- 
सनल्निधानाविभविमापद्यमान प्राणन्द्रियविषयभेदात्‌ 
द्वितरी वृत्तिमास्कन्दन्त॑ संयमोपयोमात्मसत्कुवंन्‌ 
पञ्चदशविधप्रमादवशात्‌ किडिचित्प्रस्वलितचारित्र- 
परिणाम: प्रमत्तसंगत इत्याख्यायते । (त. बा. €, 
१, १७) । ३. प्रकर्षेण मत्ता: प्रमत्ता., सं सम्यक, 
यता: विरता:, प्रमत्ताइच ते सयताश्च प्रमत्तसयता. । 
(षव. पु. १, प्र १७५५-७६) । ४. प्रमत्तसयतो हि 
स्थात्‌ प्रत्याख्याननिरोधिनाम्‌ । उदयक्षयतः प्राप्त. 
संयमद्धि प्रमादवानू ॥ (त. सा. २-२३) । ५. ने 
यस्य प्रतिपयन्ते कषाया दादशोदयम्‌ । व्यवताब्यक्त- 
प्रमादोन्‍्सौ प्रमत्त समत स्मृत: ॥ (पचसं, भ्रमित. 
१-२८) । ६. स एवं सद्दृष्टिृलिरेखादिसदृशक्रो- 
धादितृतीयकषायोदय।भावे सत्यम्यन्तरे निश्चयनयेन 
रामायुपाधिरहितस्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृता- 
नुभवलक्षणेषु बहिविषयेषु पुन. सामस्त्येन हिसानत- 
स्तेयात्रह्म-परिग्रहनिवृत्तिलक्षणेपु च पचरमह्त्नतेषु 
बतंते यदा तदा दु स्वप्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादस हितो- 
5पि षध्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्तसयतों भवति। (व्‌ 
दव्यसं, टी. १३, प्‌ २८) । ७. प्रमत्त सयत प्राप्त- 
संयमो य॒प्रमाद्यति ॥३३॥ (योगशा. स्थों बिय. 
१-१६ प्‌. १११ उद्‌ ) । ८ विगहा-क्साय-निद्ा- 
सहाइरओ भवे पमत्तो त्ति । (धतक, भा ६-८७, 
पृ. २९१; गु गु. बट सस्‍वो. ३. १७, उद.)। 
६. »८ »< » सज्वलनकथाय-सनोकषायाणा सर्वधाति- 
स्पद्धंकोीदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे 
उपद्यमे च सति सकलसयमों भवत्ति, तेपां देशघाति- 
स्पद्धकतीद्रोदयात्‌ सयमममलजननप्रमादोषपि भवति | 
(भो. जो. भें. श्र. ३२)। १०. यस्मात्करणात्‌ 
५(सज्वलनदेशघातिस्पद्धकाना क्रोद-घाव-भाया-लोभा- 
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नां नोकषायाणां च हास्य-रत्यरति-शोक-भयजुगुत्सा+ 
स्त्री-पुनपुसकवेदाना तीव्रोदयात्‌ यस्य संयमः सकल- 
चारित्र मलजननप्रमादोषपि नर भवेत्तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ प्रमादरांयमवान्‌ स जीव: खलु ल्फुट प्रमत्तविरतो 
भव्रति) सज्वलनकषाय-नोकबायाणा सर्वधातिस्पढ़ें- 
कोदयाभावलक्षणक्षये . द्वादशकषायाणामनुदयप्राप्त- 
सज्वलननोकषाय निषेकाणां च सदवस्थालक्षणोपक्षमे 
च सज्वलन-नोकषायदेशघातिस्पद्धंकतीतोदयात्‌ सयमो 
मलजननप्रमादश्चोत्पद्यते, तस्मात्कारणात्‌ प्रमत्त- 
इचासौ विरतश्चेति स षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव' प्रमत्त- 
संयत इत्युच्यते । (गो. जी. जी. प्र, ३२) । 

१ जो व्यक्त (स्थल) और प्रण्यक्त (सूक्ष्म) 
प्रमाद में वतंमान होता हुआ सम्यक्त्व ग्रादि समस्त 
गुणों व ब्रतरक्षक शीलों से सहित होकर महात्रतों 
का पालन करता है उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं + 
प्रमाद से सहित होने के कारण उसका प्राचरण 
खित्रल (चीता) के समान विचित्र होता है--वह 
विशुद्ध नहों होता । २ जो संवम को प्राप्त करके 
भो विकथादि प्रमादों से युक्त होता है बह प्रमत- 
संयत कहलाता है । 

प्रसदा--पुरिस सदा पमत्त कुणदि त्तिय उच्चदे 
पमदा । (भ. श्रा. ६७८) । 

जो पुरुष को निरन्तर प्रमादयुक्त--कामोन्मत्त-- 
करती है उसका नाम प्रमदा (स्त्री) है । 
प्रमाण-- १ बिधिविपक्तप्रतिपेघरूप . प्रमाण--- 
>» »« » । (स्वयम्भू, ५२); परस्परेक्षान्वयभेद- 
लिड्भतः प्रसिद्धसामान्य-विशेषयोस्सव । समग्रतास्ति 
स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥। 
(स्वयम्भू. ६२) । २. तत्त्वशञानं प्रमाण ते युगप- 
त्सर्वभासनम्‌ । (आझ्राप्तमो, १०१) ॥ ३. प्रमाण स्व- 
पराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्‌ । (स्थायाव. १; 
प्रमाल,. १), प्रमाण स्वान्यनिश्चायि द्यसिद्धो 
प्रसिदधति ॥ (नन्‍्यथाव ७) । ४. प्रमीयते5नेनेति 
प्रमण्यम्‌ । (उत्तरा,. छू. १, पृ. ११) । «४. प्रमी- 
यत्त इति प्रमाण प्रमितिर्वा प्रमाणं प्रमीयतेःनेनेति 
प्रमाणम्‌ (भनुयो. च्‌. पृ. ५०) । ६. ज्ञान प्रमाण- 
मात्मादे' >< >< »< । (लघीय, ५२); तदुभयात्मा- 
थंज्ञानं प्रमाणम्‌ । (लघीय. स्वों. बु. ४८), प्रमाण 
विकालगोचरसवंजीवादि-पदार्थ तिरूपण म्‌ । (लघीगश. 
हब. यु, ७३) । ७. ज्ञान प्रमाणमित्याहु' *८ % 
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» । (सिद्धिवि. १०-२); यथास्वं प्रमेयस्य व्यव- 
सायथो यतस्तदेव स्वतः प्रमाणम्‌ । ज्ञानं प्रमाणम्‌ 
»८ % 2 । सिद्धिवि. स्थो. बृ. १-३, 9. १२); 
सिद्ध यन्न परापेक्ष सिद्धौं स्व-पररूपयो: | तत्‌ प्रमाण 
> >< & ॥ (सिद्धेवि, १-२३); तद यतः 
सम्पग्यते तत्प्रमाणम्‌ | (सिद्धिवि. स्वो. बु. १-२३, 
पृ, ६६); तस्मादिदं स्पष्ट व्यवसायात्मक ज्ञानं 
स्वार्थसपच्निधानान्वय-व्यतिरेकानुविधायि प्रतिसंख्या- 
निरोध्यविसंवादक प्रमाणं युक्तम्‌ । (सिद्धिवि. स्वो. 
बु. १-२४, प्र. ११२) । ८- तथा चोक्तम्‌ू--पर्थ- 
स्यानेकरूपस्थ घी प्रमाणं >< /< » । तदनेकान्त- 
प्रतिपत्ति' प्रमाणम्‌ । (अ्रष्टश्व, १०६) । ६. प्रमी- 
यत इत्ति प्रमितिर्वा प्रमीयते वाओ्नेनेति प्रमाणम्‌ 
(अ्रनुयों हरि. व. प्र. ७५); प्रसितिः प्रमीयतेष्नेन 
प्रमा[मि]णोतीति वा प्रमाणम्‌ | (प्ननुयो. हरि. 
व. पृ, €६)। १०. निर्वाधवोधविशिष्ट. आ्रात्मा 
प्रमाणम्‌ । (धब. पु. ६, पु. १४१); श्रथवा प्रधा- 
नीकृतबोध पुरुष प्रमाणम्‌। (धब. पु. ६, प्‌ 
१६४) । ११. प्रमाण सकलादेशि »< »% »< । 
(त. इलो. १, ६, ३) । १२. सम्यस्ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणप. पु. ५१); प्रमाणलक्षण व्यवसायात्मक 
सम्यग्ज्ञानम्‌ ! (प्रमाणप. पृ. ६३) । १३. स्वार्थ- 
व्यवसायात्मक॑ तत्त्वज्ञान प्रवुद्धं मान प्रमाणमिति । 
(युक्त्यनु, टी. पु. १०) । १४. प्रमीयतेः्नेन तत्त्व- 
मिति प्रमाणम्‌ । » >< »< प्रमिणोत्यवगच्छतीति 
प्रमाणम्‌ । (त भा. सिद्ध. व. ६) । १५. प्रमीयते 
सशयादिव्यवच्छेदेन मीयते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्माणम्‌ । 
(सिद्धि. थि. बु. १-२३, पृ. ९७); स्वतो यत 
प्रभेयग्यवसायस्तत्प्रमाणम्‌ । (सिद्धि. वि बु. १, 
४२); स्व-परव्यवसायस्वभावज्ञान प्रमाणमित्यर्थ: । 
(सिद्धिवि. बु. ३, पृ. (लि.) ५२२) । १६. सक- 
लवस्तुग्राहक॑प्रमाणम्‌, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु- 
तत्त्व येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ ! (झालापप. पृ. 
१४५) । १७. सम्यगज्ञानात्मक तत्र प्रमाणमुपर्वाण- 
तम्‌ । (त. सा. १-१५) । १८. »< » >< प्रमाण 
स्वार्थ निर्णी तिस्वभाव॑ ज्ञानमिति । (सन्मति. भ्रभय. 
व्‌. २-१, पृ. ५१८) | १६. प्रमीयते परिच्छद्ते- 
ध्नेनेति प्रमाणम्‌। (उस्तरा. ति. छा. व्‌. २८, पु. 
१४ )। २०. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान अ्रमाणम्‌ । 
ले. ६७ 
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(परीक्षा. १-१) । २१. प्रकर्षण हि संशयादिव्य- 
वच्छेदलक्षणेन मीयते भव्यवधानैन परिच्छिश्ते येना- 
थे: तत्प्रमाणम्‌ । (स्यायकु. १-३, पृ. २८ थ १-३, 
प्‌. ४८) । २२. क्षयोपदामविशेषवशात्‌ स्व-परप्रमे- 
यस्वरूप प्रमिमीते यथावज्जानातीति प्रमाणमात्मा । 

>< » » साधकतमत्वादिविवक्षायां तु प्रमीयते येन 
तत्प्रमाण प्रमितिमात्र वा, प्रतिबन्धकापाये प्रादुभूत- 
विज्ञानपर्यायस्य प्राघान्येनाश्रयणात्‌ प्रदीपादे, प्रभाभा- 
रात्मकप्रकाशवत्‌ | (प्र.क.मा. प्‌. ४); मा भ्रन्तरंग- 
बहिरगानन्तज्ञान-प्रातिहार्यादिश्री , श्रण्यते शब्धते 
गेनाथोंब्सावाण: शब्दों मा चाणश्च माणौ, प्रकृष्टौ 
महेश्वराद्यसम्भविनौ माणौ यस्यासौ प्रमाणों भगवान्‌ 
सर्वज्ञो दुष्टेष्टाविरुद्धधाक्‌ च। (प्र. क. मा. पृ. ७); 

परनिरपेक्षतया वस्तुतथाभावप्रकाशक हि प्रमाणम्‌ । 

(अ.क.मा. १-३, पृ. २७) । २३. सम्यग्ज्ञान प्रमा- 
णम्‌ । (अ्रमाणनि, पु. १) । २४. प्रमाणम्‌ श्रवितथ- 
निर्मास ज्ञाममू। (न्‍्यायति. विब. १-५०, पृ. 
३१२) । २५ गेण्ह्इ वत्थुसहाव भ्रविरुद्ध सम्मरूव 
ज णाण । भणिय खु त॑ पमाण पच्चक्ख-परोक्‍्ख भे- 
एहिं॥ (व्रब्यस्व. प्र. नयच. १६६) । २६. प्रमी- 
यतेउनेनेति प्रमाण स्व-परावभासक ज्ञानम्‌ ॥ 
(भरा. सो. वसु, व. १२); श्रनेकान्तप्रतिपत्ति. प्रमा- 
णम्‌ । (झा. मो. घसु व. १०६) । २७. प्रमितिः 
प्रमीयते वा--परिच्छिद्ते येनाथथंस्तत्प्रमाणम्‌ ।(स्था- 
ना. झभय. व. ४, १, २५८)। २८. स्व-परव्यवसायि 
ज्ञान प्रमाणम्‌। (प्र॑रन त. १-२), प्रकर्षण 
सन्देहाद्यपनयनस्वरूपेण मीयते परिच्छद्यते वस्तु येन 
तत्प्रमाणम्‌ । (स्याह्वादर. १-१) । २६. श्रदुष्ट- 
कारणारब्ध प्रमाण ८ & 2८ । (त्रि. छा. पु. ल. 
२ हे; डेंडरे)। ३० सम्यगर्थनिर्णय. प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणमी, १-२) । ३१. प्रमाण स्व-परव्यवसायि 
ज्ञानम्‌ू । (रत्नाकराव. १-२, पृ. १२)। १3२. 
प्रमाण च तदभिधीयते येन वस्तु परिच्छिययते; प्रमी- 
यते परिच्छिद्यते बस्त्वनेनेति प्रमाणमितति व्युट्पत्ते: । 

(भाव. नि. सलय. वु. ७४५८, पु. ३७८) । ३३. 
सम्यग्जान प्रमाणम्‌ । (स्थायदी. पु. €) । ३४. स्व- 
परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणमिति प्रकर्षण संशयाभाव- 
स्वभावेन मीयते परिच्छियते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ ९ 
(घडद. स व्‌. ५४, पु. २०३); यद्यथवाविसंवादि 


] 
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प्रमाण तत्तया मतम्‌ । (घड़द,, स व. ५५, पृ. 
२११, उद्‌ ) ६ ३४. प्रमाण सम्यरशानम्‌ ! (प्रमाल. 
थू. ३६४) । ३६. प्रमाणं ले स्वपरावभासि ज्ञानम्‌ । 
(_स्था, मं. १७); प्रमाणं तु सम्यगर्थनिर्णयलक्षण 
सर्व नयात्मकम्‌ । (स्था. मं. २०) । ३७. प्रकर्षण 
संशय-विपर्यासानध्यवसायव्यवच्छेदेन मिमीते जानाति 
स्व-परस्वरूपम्‌, मीयते5नेनेति मितिमात्र वा प्रमाण- 
मिति व्युस्पत्ते: । (लघीय, धरभय. बु., पु. ७)। 
३८. अर्थविकल्पों ज्ञान प्रमाणमिति & » »< 
(पंचाध्या, १०५४१); विधिपूर्वः प्रतिषेधः प्रति- 
चेधपुरस्सरों विधिस्टवनयों' १ मँत्री प्रमाणमिति वा 
स्व-पराका रावगाहि यज्ञञानम्‌ ! (पह्चाध्या. १, 
६६५) । ३६. सकलवस्तुग्राहक प्रमाणम्‌, प्रमीयते 
परिच्छियते येन शानेन तत्प्रमाणम्‌ । (का्तिके. 
डी. २६१) । ४०. प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं 
येन तत्प्रमाणम्‌ (समय, क. टी. ६) । ४१. सप्त- 
भट्स्यात्मक वाक्य प्रमाण पूर्वबोघकृत्‌ । (सयोष. 
६)। ४२. स्व-परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ । (जेनत. 
थू. ११३) । 

१ प्रतिषेधरूप से सम्बद्ध (सापेक्ष) विधि को प्रमाण 
कहा जाता है। स्व॒शोर पर के प्रकाशित करने 
वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ३ स्व झौर पर 
के प्रकाशक निर्वाथ शान को प्रमाण जानता 
चाहिये । ६ भ्रात्मा श्रादि के ज्ञान को--जोव-पुद्ग- 
सादि के भश्रथवा स्व और श्रर्थ के ज्ञान को---प्रमाण 
कहा जाता है ! 

प्रसाणकाल--१. प्रमाणकालो पलल्‍लोवम-सागरो- 
अम-उस्सप्पिणी-श्रोसप्पिणी-कप्पादिभेदेन बहुप्पयारों 
(धव पु. ११, प्र ७७) । २. प्रमीयते परिच्छिद्यते 
यन बर्षशत-पल्योपमादि तत्प्रमाणम्‌, तदेव काल 
प्रमाणकाल , स च॒ भ्रद्धाकालविशेष एवं दिवसादि- 
लक्षणों मनुष्यक्षेत्रान्तर्तीति । उक्त च--दुबिही 
प्रमाणकालों दिवसप्रमाण च्‌ होइ राई य। चडपो- 
रिसिश्रों दिवसो राई चडपोरिसी चेव ॥ (स्थाना. 
अभय. व. ४, १, २६४) । ३. प्रमाणकाल:ः झअद्धा- 
कालविशेषों दिवसादिलक्षणों बाच्य । (झाव, नि, 
मलय व्‌. ६६०); भ्रद्धाकालविशेष एवं मनुष्य- 
लोकान्तवंत्ती विशिष्टव्यवहारहेतुरहनिशारूप. प्रमा- 
णकाल:। तथा त्र॒ प्राहू भाष्यकृतू--अरद्धाकाल- 
विसेसों पत्थयमार्ण व माणुसे खेत्ते । सो संववहारत्यं 
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प्रमाणकालो प्रहोरत्त ॥ (श्राव, नि. भलय. व. 
७२६) ।! 

१ पल्योपम, सागरोपम, उत्सपिणी झ्रदसपिणी और 
कल्प झादि के भेद से प्रमाणकाल बहुत प्रकार का 
है। २ जिसके श्ाश्रय से सौ ब्ष झ्यौर पल्योपस 
श्रादि का परिज्ञान होता है बह प्रमाणस्वरूष काल 
प्रमाणकाल कहलाता है । 

प्रमाणगय्यु ति-- दिसहुलदण्ड मंपिता एका प्रमाण- 
गग्यूति: । (त. बुरि श्रत. ३-३८) । 

दो हजार घन॒ष प्रमाण सापविशेष को एक प्रमाण- 
गध्यूति कहते हैं । 

प्रमाणदोध--१. अदिमत्तो झ्राहारों पमाणदोसों 
हव॑दि एसो । (भला, ६-५७) । २ द्वात्रिशत्कवल- 
प्रमाणातिरिक्तमाहारयत: प्रमाणदोष' । (श्राचा रा. 
सू. शी. बू. २, १, २७३, पृ. ३२१) । ३. प्रन्‍्नेनार्ड 
तृतीयाशं कुक्षे. पानेन पुरयेत्‌ । वायों' सुखप्रचारार्थ 
चतुर्थ मवशेषयेत्‌ ॥ प्रमाणादतिरिक्तो:स्मात्‌ प्रमाणा- 
गो भवेद्यत । ध्यानाध्ययनभगाति-निद्रालस्थादयो- 
5इगिन ॥ (श्राचा, सा. ८, ५५--५६)। ४ कुक्षेरघे- 
मशमन्‍्नेन पूरयेत्‌ू, तृतीयमश कुक्षे. पानेन प्रयेत्‌, 
कुक्षेश्वतुर्थभश वायो: सुखप्रचारार्थमवशेषयेत्‌ रिक्त 
रक्षेत्‌ू, अरमात प्रमाणादतिरेको5धिकग्रहण प्रमाण- 
दो५: । (भावपध्रा, टी. ६६) । 

१ श्रयघधिक प्राहार के ग्रहण करने से प्रसाण- 
दोष होता है । २ बच्चीस ग्रास भ्रमाण भाहार से 
झ्रधिक होने पर वह प्रमाणदोष से दूषित होता है । 
हे साधु झपने उदर के भ्र्ध भाग को प्रन्न से श्रौर 
तृतोय भाग को जल से भरे, दोष चतुर्थ भाग को 
बापु के संचार के लिए सालो रखे | यह साध के 
झाहार का प्रमाण है। इस प्रभसाण का उत्लंधन 
करके उससे झ्धिक अऋाहार करने पर बह शभ्राहार 
सम्बन्धी प्रमाणदोष का भागी होता है। 
प्रसाणप॒द --- प्रमाणयदानि शत सह द्रोण 
खारी पल तुला कर्पादीनि। (घथ. घु. १, पु. ७७) ; 
सद सहस्समिच्चादीणि परमाणपदणामाणि । (घव. 
पु. ९, पु. १३६); पअ्रदुक्खरणिप्फण्णं परमाणपदं । 
(घव. पु. १३, पृ. २६६; जयध. १, पृ. ६०) । 
सौ, हजार, द्रोण, खारी, पल, तुला और कर्ष प्रादि 
प्रभाणपद भाने जाते हैं। झ्राठ अक्षरों का एक 
प्रभाणपद--इलो क का एक चरण--होता है । 


प्रमाणप्राप्त आहार | 


अमाणप्राप्त आहार-- देखो श्रवमोदर्य व प्रमाण- 
दोष । १. बत्तीस॑ किर कबला आहारो कुक्खि- 
पुरणों होइ । पुरिसस्स महिलियाए अट्टावीस हवे 
कवला ॥ (भ. क्रा. २९११) । २. प्रमाणप्राप्व भ्रा- 
हारो द्वा्विशत्कवला: ! (योगज्ञा. स्वो. बिव. ४, 
६६, प्‌ ३११) । 

१ पुरुष का अमाणप्राप्त आहार बत्तोस प्रास 
प्रभाण झोर महिला (स्त्री) का श्रट्टाईस ग्रास 
भ्माण होता हे । 

प्रमाणप्राप्तात्‌ किलिदूनोनोदर्य --देखो प्रम।ण- 
प्राप्त श्राहार । प्राहार. पुसो द्वात्रिशत्कवलप्र माण. । 
कवलइचोत्कृष्टापकृष्टा वर्जयित्वा मध्यम इह 
गुहाते। स चाबिकृतस्वमुखविवरप्रमाण:। स च॑ 
एकादिकवलेरून३चतुविद्यतिकवलान्‌ यावत्‌ प्रमाण- 
प्राप्तात्‌ किचिदुनौनोदस्यंम्‌ू । (योगशा. स्वो. विय, 
४-६६, प्‌. ३११) । 

पुरुष का प्रमाणप्राप्त प्राहार वत्तीस प्रास 
प्रमाण माना गया है| यहां उत्कष्ट और जधन्य को 
छोड़ कर मध्यम ग्रासों को ग्रहण किया गया है । 
प्रमाणप्राप्त श्राहार से एक दो श्रादि प्रासों से हीन 
चौबीस ग्रास तक ग्रहण करने पर किख्ित्‌ ऊन 
झौनोवर्य होता हैं । 

प्रमाणफल--१. प्रमाणस्य फल साक्षात्‌ सिद्धि 
स्वार्थवनिश्वय । (सिद्धिबि. १, ३, प्र. १२) । 
२ श्रज्ञाननिवृत्तिहनोपादानोपेक्षाशत् फलम्‌ । 
(परीक्षा, ५-१) । 

१ प्रमाण का साक्षात्‌ फल स्व शोर प्र्थ के निइचय- 
रुप सिद्धि हैं। २ प्रशान का विनाश, परित्याग, 
ग्रहण भ्रथवा उपेक्षा यह प्रमाण का फल हूँ । 
प्रमाणयोजन - तामिश्चतुर्गव्यूति (प्रमाणगव्यूति ) 
भिमंपित एक प्रमाणयोजनम्‌ । मानवाना पश्चशत- 
घोजनैरेक प्रमाणयोजनमित्यर्थ । (त बृत्ति श्रुत. 
३-है८ ) 

चार प्रभाणमव्यूति सात्र मापषविदेष को प्रमाणयोजन 
कहते है । बह भनुष्यों के -- उसे वागुलसिद्ध--पांच 
सो योजन के बराबर होता है । 
प्रमाणसप्लभंगी-- सकलादेशस्वभावा तु प्रमाण- 
सप्तभगी, मथावद्वस्तुरूपप्र रूपकत्वात्‌ । [प्र के. मा 
६-७४, पृ. ६८२) । 

सकलादेश स्वन्नाववाली -असेकास्तात्मक श्वस्तु को 
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प्रतिपादक - सप्तभगोी को प्रमाणसप्सभंगी कहा 
जाता है । 

प्रमाणसंप्लब--प्रमाणसंप्लव एकत्रार्थ प्रवत्तिर- 
नेकप्रमाणस्य । (अध्टस. यज्षो. बू. २, प्‌. ५) ! 
एक हो पदार्थ के थिक्षय में अनेक प्रमाणों को 
प्रवृति को प्रमाणसंप्लब कहते हैं । 

प्रभाणसंबत्सर -१ यूगर्य प्रमाणहेनु सवत्सर: 
प्रमाणसवत्सर । (सुधत्र, मलय, बु. १०, १६, 
श४, पृ. १५८)। २ प्रमाण परिमाणं दिवसादीनाम्‌, 
तेनोपलक्षितों वक्ष्यमाण एवं नक्षत्रसव॒त्सरादिः 
प्रमाणसवत्सर. । (जम्बदी, दा. बु १५१) । 

१ जो संबत्सर (यर्ष) युग के प्रमाण का कारण है 
उसे प्रमाणसंवत्सर कहा जाता है। २ दिवस-रात्रि 
आदि के प्रमाण से उपलक्षित नक्षज्रसंवस्सरादि को 
प्रमाणसंव॒त्सर कहते हैं । 

प्रमाणाइयुल-१. से कि त पमाणागुने ? पमणांगुले 
एगमेगस्स रण्णो चाउरतवक्कवट्टिस्स भरद्ुसोवण्णिए 
कागिणी रयणे छत्तले दुवालसंसिए अट्ुकण्णिए भ्रहिय- 
रणसठाणसंठिए प०, तस्स ण॑ एगमेगा कोडी उस्सेहंग्रु- 
लविक्खभा, त समणस्स भगवशो महाबीररस भ्रद्ध- 
गुल, त सहस्सगुण पममाणांगुल भवइ। (अझनुयो. सू 
१३३, पृ. १७१) । २. उस्सेहंगुलमेग हवइ पमार्ण- 
गुल दु पंचसय । झोसप्पिणीए पढ़मस्स ग्रगुल चक्‍क- 
बट्टिस्म ॥| (जीवस, १०१) । ३. त चिय पंचस- 
याइ_अ्रवसप्पिणिपठमभरहचविकिस्स । अ्रभुल एक्कं 
चेब य त तु पमाणगुल णाम ॥ (ति, ५ १-१०८)। 
४. प्रमांणाइगुलमेक स्थः'त्त पण्वशतसंगुणम्‌ । प्रथम- 
स्थावसपिण्यामदूगुल च"वतिन: ॥। (हु. पु. ७-४२ ) ४ 
५. तदेव (उत्सेधागुलमेव) पंचशतग्रुणित प्रमाणा- 
गूल भवति । (ते. वा. ३, रे८, ६, पृ. २०७-८) ६ 
६ उच्छुयागुल सहृश्नगुणित प्रमाणागुलमुच्यते » »” 
४» । (अनूयों हरि. थ. पु. ८१)। ७ सहसगु- 
णितादुत्सधाइगुलप्रमाणाज्जात प्रमाणाइगुलम, अथ- 
या परमप्रकर्षरूप प्रमाण प्राप्तमड्गुल प्रमाणाइगु- 
लम्‌, नात पर बुद्त्तरमगुलमस्तीति भाव. । यदि वा 
--समस्तलोकव्यवहारराज्यादिस्थितिप्रथम प्रयोकतृत्वेज 
प्रमाणभूतो5स्मिन्नवसपिणीकाले तावशद्ुगादिदेवो भर- 
तो वा तस्यांगुलम्‌ प्रमाणाट्युलम्‌ । [प्रनुयोी सू- 
मल हेम, व. १३३, १. १७१) । ८. उच्छेह- 
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हिंट्टो होदि पमाणंगुलो एक्को ॥! (जं. दी. प. १३, 
२५) । ६. अ्वसरपिण्या: सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, 
तस्थागुल प्रमाणागुलम्‌ । भ्थवा उत्सपिण्या सम्बन्धी 
चरमचत्रवर्ती, तस्यागुलं प्रमाणोंगुलम्‌ । (त. वृत्ति 
श्रूत ३-३८, पृ. १५२)। १०. चत्वारयृत्सेघाइगुलाना 
छतान्यायामतों मतम्‌ । तत्साद्धद्थडगुलव्यास प्रमा- 
णाडूगुलमिष्यते ॥ प्रमाण भरतइचक्री युगादी वा:5दि- 
मो जिन । तदड्गुलमिद यत्तत्‌ प्रमाणाड्युलमुच्यते ।॥॥ 
बस्तुत. पुनरौत्सेघात्‌ साद्ध द्विगुणविस्तृतम्‌ । चतु शत- 
गुण दैध्यें प्रमाणाइगुलमास्थितम्‌ ॥(लोकप्र. १-३१, 
३१२ ख ३८) । 

२ पांच सौ उत्सेषांगुल प्रमाण एक प्रमाणांगुल होता 
है। इसे प्रवसपिणी के प्रथम चक्रवर्ती का भ्रंगूल सम- 
भना चाहिए। ६ एक हजार से गुणित उच्छुया- 
गुलक बराबर एक प्रमाणांगूल होता है । 
प्रमाणातिकम -- तीब्रलोभाभिनिवेशादतिरेका: 
अ्रमाणातिक्रमा; | एतावानेब परिग्रहों मम, नातोध्न्य 
इति परिच्छिन्नात्‌ क्षेत्र-वास्त्वादिविषयादतिरेका. 
अतिलोभवश्ञात्‌ प्रमाणातिक्रम इति प्रत्याख्यायते । 
(त. वा. ७, ३६, २) । 

तीन्न लोभ के वश होकर स्वीकृत परिग्रहप्रमाण के 
उल्लंघन करने को प्रमाणातिक्रम कहते हैं। यह 
प्रमाणातिक्रम क्षेत्र-पास्तु श्रादि के विषय में सम्भव 
है, जो क्रम से परिग्रहपरिमाण व्तके क्षेत्र-षास्तु- 
प्रभाणातिक्रम झ्ादि पांच झ्रतिचारखूप होता है । 
अमसाणातिरिक्तता- देखो प्रमाणदोष । १ घृति- 
बल-सयम-योगा यावता न सीदन्ति तदाहारप्रमाणम्‌ । 
अधिकाहारस्तु वमताय मृत्यवे व्याधये चेति त॑ 
परिहरेदिति प्रमाणातिरिक्ततादोप, । योगज्ञा, स्वो. 
विब १-३८, प्र १३४) । २. प्रमाणातिरिक्त षड्‌- 
मागोतमावाविकम्‌ । (यु. गु. ढ़. २५, पृ. ४८ 
उद.)। 

१ जितने प्राहार के द्वारा धेये, बल, संयम झौर 
योग खेद को प्राप्त नहीं होते हैं उतने प्राहार के 
प्रहण का प्रमाण भ्रागस मे फहा गया है। उससे 
अधिक ग्रहण करने पर प्रमाणातिरिक्तता दोष 
उत्पन्न होता है। भ्रधिक झाहार का लेना बमन, 
मृत्यु, ग्रथवा रोग का कारण होता है । 

भ्रमाणा तिरेक दोष --झधिकवितस्तिमात्राया भूमे- 
रधिकाया श्रपि भुवो ग्रहण प्रमाणातिरेकदोष: । (भ. 
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झा. विजयो. २३०; कातिके. टी. १४८४-४६, श. 
३३६) ! 

साथ के लिए जितनी भूमिका अ्रमाण झागम में 
कहा यया है उससे एक वितिल्त (१२ अ्ंगूल) 
मात्र भी अभ्रधिक लेने पर प्रमाणातिरेक दोष होता 
है । 

प्रमाणाभास-- १. भश्रस्वसविदित-गृहीतार्थ-दर्शंन- 
सशयादय प्रमाणाभासा । (परीक्षा. ६-२)। २. तदि- 
य स्व-परप्रमेयस्वरूपप्रतिभातिप्रमाणमिव भ्राभासत 
इति तदाभासम्‌ । सकलमतसम्मता<वबुद्धधक्षणिकाशे- 
कान्ततसस्‍्वज्ञान -सन्निकर्षा5विवल्पक ज्ञाना प्रत्यक्षज्ञान- 
ज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानाध्नाप्तप्रणीतागमाउविनाभाववि- 
कललिड्गनिबन्धना$भिनिबोघादिक सशय-विपर्यासा- 
इनध्यवसायज्ञान च । (प्र. क. सा. पृ. ५) । 

१ प्रस्वसंविदितशशान--स्व को न जानकर जो 
अ्रन्य मतानुसार ज्ञानान्तर से वेच्च है, गृहोतार्थज्ञान 
(धारावाहिकज्ञान ), दर्शन--बौद्धों के हारा स्वीकृत 
निथिकल्पक प्रत्यक्ष और संशय इत्यादि प्रमाणाभास 
हैं - प्रमाण के समान प्रतीत होते हैं, पर बस्तुत: ये 
प्रमाण नहीं हैं । 

प्रमाता--१. प्रमाता चतन. परिणामी वक्ष्यमाणा 
जीव । (सिद्धिवि, बृ. १-२३, पृ. €७)। २. प्रमाता 
प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध ग्रात्मा । (श्र. न. ल ७-५४) । 

१ चेतन व परिणमन स्वभावयाला जीव प्रभाता--- 
प्रसिति क्रिया का कर्ता- होता है । 

प्रमाद--१ स च प्रमाद. कुशलेष्वनादर । (सं.सि 
८-१) २. प्रमाद स्मृत्यनवस्थान कुशलेब्वनादरों 
योगदु प्रणिधान चेत्येष प्रमाद' । (त. भा. ८-१) । 
३. स च॒ प्रमाद' कुशलेष्बनादर मनसो5प्रणिधानम्‌ । 
(स. था ८, १, ३)। ४. प्रमादस्वरूप महाकर्मेन्धन- 
प्रभवाविध्यातदुःबानलज्वालाकलापपरीतमशेषमेव सं- 
सारवासगहं पश्यस्तन्मध्यवत्यंपि सति तन्निरगंमनो- 
पाये वीतराग्रप्रणीतघर्म चिन्‍्तामणों यतो विचित्रकर्मो- 
दयसाचिव्यजनितातू.. परिणामविश्षेषादपश्यन्निव 
तद्भयमविगणय्य विदिष्टपरलोकक्रियाविमुख एवा- 
स्ते सत्त्व, स खलु प्रमाद इति। (ननन्‍्दी हरि. व 
पृ. €०)। ५. को पमादों णाम ? चदुसजलण-णवणों- 
कसायाणा तिब्बोदशो । (धब. पु. ७, पृ. ११)। ६. 
प्रमादस्त्विन्द्रिय-विकथा-विकट-निद्रालक्षण: । (त.भा. 
सिद्ध. यु. ८-१ )। ७. शुद्धचष्टके तथा धर्मे क्षान्त्यादि- 
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बशलक्षणे । योप्नुत्साह: स सर्वज्ञै' प्रमाद. परिकीति- 
तः ॥ (ल. सा. ५-१०) | ८. प्रमादकलितः कथ 
अवति शुद्धभावो&लस:, कषायभरगौरवादलसता प्रमा- 
दो यत' ।(समय, क. €-११)। ६. संज्वलन-नोकषा- 
याणामुदये सत्यनुद्यम: । घर्मे शुद्धयष्टके वत्ते प्रमादो 
गदितों यते' ॥ (पंचसं. प्रमित. १-२६)। १०. भ्रम्य- 
न्तरे निष्प्रमादशुद्धात्मानुभूतिचलनरूप बहिविषये 
तु मूलोत्तरगुणमलजनकदचेति प्रमाद । (व. ब्रध्यसं. 
टी. ३० )। ११ प्रमाददचायत्नाचरण विकथादिस्वरू- 
पम्‌ । (मला व, ११-१०)॥। १२. प्रमाद्यति मोक्ष- 
मार्ग प्रति शिथिलोद्यमों भवत्यनेन प्राणीति प्रमाद: । 
(प्रव. सारो. व. २०७)। १३. स च॒ प्रमाद कुशल- 
कर्मस्वमादर उच्यते । (त सुखबों बु. ८-१) । 
१४. प्रमाद्यति जीव. कुशलानुष्ठाने म्य' प्रच्यवते:ने- 
नेति प्रमाद । सम्यग्दर्शनादिषु गुण-शीलेपु कुणला- 
नुप्ठानेपु श्रनववानमनादर, प्रमाद । (गो, जी मं. 
प्र, ३४) । १५ पज्चसु समितिषु तिसृपु गुप्तिषु 
बिनय-काय-वा हमनईयपिथव्युत्सग-मैक्ष्य - शयनासन- 
शुद्धिलक्षणाम्वष्टसु शुद्धिषु दशलक्षणधर्मेपु चानुग्यम 
प्रमादोइनेकप्रकार, । (त. वृत्ति श्ुत. ८-१) । 
१६. प्रमदन प्रमाद: प्रमत्तता, सदुपयोगाभाव इत्य- 
थे । (सम्बोधस व. ५५, पृ. ४२) । 

१ उत्तम क्रियाप्रों में -- त्रत-संयसादि के थिषय से--- 
अनादर करना, यह प्रमाद कहलाता है। २ कर्तव्य 
कार्यधिषयक स्मरण का अभाव, ग्रागसोक्त क्रिया- 
नुष्ठानो के करने में श्रनुत्साह और योगो की दुष्प्र- 
बृत्ति; इसे प्रमाद कहा जाता है। ५ चार संज्व- 
लग भ्रौर नौ नोकषायों के तीम्र उदय का नाम 
अमाद है । 

प्रमादचरित--१. क्षिति-सलिल-दहन-पवनारम्भ 
विफल वनस्पतिच्छेदम्‌ । सरण सारणमपि तर 
प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥ (रत्वनक, ३-३४) । २ प्र- 
योजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदन-भूमिकुट्टन-सलिलसेच- 
नादवद्यकार्य प्रमादाचरितम्‌ । (स. सि. ७-२१) । 
३. वृक्षादिच्छेदन भूमिकुट्टन जलसेचनम्‌ । इत्याद्य « 
नर्थक॑ कर्म प्रमादाचरितं तथा। (हु. पु. ५८-१४०)। 
४. प्रयोजनमन्तरणापि वक्षादिच्छेदन-भूमिकुट्रन- 
सलिलसेचनावद्यकर्म प्रमादाचरितमिति कथ्यते । 
(त. था. ७, २१, २१) । ५. प्रमादाचरितो मद्यादि- 
प्रमादेनासेबित', धनर्थदण्डत्व चास्योक्तशब्दार्थद्वारेण 
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स्वव॒ुद्धघा भावनीयम्‌ । (शा. प्र. टी. २८६) ! 
६. निष्प्रयोजनवुक्षादिच्छेदन-भूमिकुटुनादिलक्षणात्‌ 
प्रमादाचरितात्‌ & >< »< । (त. इलो. ७-२१) । 
७. भूखनन-व॒क्षमोटत-शाइवलदलनाम्बुसेचनादीनि । 
निष्कारण न कुर्याहल-फल-कुसुमोच्चयानपि च॑ ॥ 
(पु.सि १४३)। ८. प्रयोजनमन्तरेण भूमिकुट्टन-स- 
लिलसेचनाग्निविष्यापन-बात प्रतिधात-बनस्या | स्प ] - 
तिर्छेदनाद वद्यकर्म प्रमादाचरितम्‌ । (जा. सा. पृ. 
१०) । ६. विहलो जो वाबारो पुढबी-तोयाण 
झग्गि-वाऊणणं । तह वि वणप्फदिछेदों ्रणत्थदंडो हमे 
तिदिशों ॥ (कारतिके. ३४६) । १०. प्रमादेन-- 
घृत-गुडादिद्रव्याणा स्थगनादिकरण आझालस्यलक्षणेन 
--आचरितो यस्तस्थ वा यदाचरित सो5नथंदण्ड' 
प्रमादाचरित: प्रमादाचरितं वेति । (भौषप।. झ्भय- 
बु. ४०, पु. १०१) । ११. प्रमादाना गीत-त ्ञादी- 
नामाचरण चतुर्थ, | (योगशा. स्थो. बिब. ३-७३, 
पृ, ४६७); कुतूहलादू गीतन-्नृत्त-नाटकादिनिरीक्ष- 
णम्‌ । कामशास्त्रप्रसक्तिश्व दूत-मद्यादिसेवनम्‌ ।॥। 
जलक्रीडा55न्दोलनादिविनोदो जन्तुयोधनम्‌ । रिपो: 
सुतादिना बर भक्त-स्त्री-देश-राट्कथा:॥ रोग-मार्ग- 
श्रमौ मुक्त्वा स्वापएश्ण सकला निशाम्‌ । एवमादि 
परिहरेत्‌ प्रमादाचरण सुधीः ॥ (योगद्गा. ३, 
७८-८०, पृ. ४६६) । १२. प्रमादचर्या विफलद्मा- 
निलास्न्यम्बु-भू रहामू । खात-व्याघात-विध्याप-सेक- 
च्छेदादि नाचरेत्‌ ॥ (सा. ध. ५-१० )। १३. भूमि- 
कुट्टन-दावाग्नि-ब्‌ क्षमोटन-सिज्चनम्‌ (? ) । स्वार्थ 
विनाप तज्जेय प्रमादचारित बुधे. । (पमंस. शा. 
७-१२) । १४. प्रयोजन विना भूमिकुट्टन जलसेब- 
नम्‌ अप्पित्तसंधुक्षणं व्यजनादिवातक्षेपण वृ्‌क्ष-वल्ली- 
दल-मूल-कऊुसुमादिच्छेदनम्‌ इत्यागवद्यकमंनिर्माणं 
प्रमादचरितमुच्यते । (त. बृत्ति श्रुत.७-२१) । 

१ निष्प्रयोजन पूृथियो, जल, अरित व बायुका प्रारम्भ 
करमा--पुृथियी का खोदना, जल का फंलाना, प्ररित 
का जलाना या बुकाना एवं बायु का करना या 
रोकता इत्यादि) तथा बम्स्ति का छंदना, व्यर्थ में 
गसत करना घ दूसरे को गसन कराना; इसे प्रभाद० 
चर्या कहते हैं। प्रमादतनरित व॒ प्रसादात्नरित ये 
उसी के नामानन्‍्तर है। यह एक प्रदर्थंदष्ड क। भेद 
है । ५ मद्य आदि के भ्रसाद से जो शाचरण किया 
जाता हे उसे प्रमादावरित कहा जाता है । 


प्रमादचर्या ] 


प्रभावच्र्धा--देखो प्रमादचरित । 
प्रमादाज्षरित--देखो प्रमादच्रित । 
प्रमावाप्रभाइ--प्रमादाप्रमादस्वरूप-मेद-फल-विपा- 
कप्रतिपादकमध्ययन प्रमादाप्रमादम्‌ । (नन्‍दी हरि 
व्‌. पृ. ६०) । 
प्रसाद और ग्रश्साद के स्वरूप, भेद, फल झौर 
विपाक के प्रतिपावन करने वाले प्रध्ययत फा नाम 
अमादाप्रभाव है । यह उत्कालिक अझ्रुत के प्रन्तगंत 
है । 
प्रमाजेन--१. प्रभाजनम्‌पक रणोपकार: । मृदुनोप- 
करणन यत्‌ क्रियते प्रयोजन तत्‌ प्रमार्जन प्रत्येतव्यम्‌ । 
त, था. ७, ३४, २) । २. प्रमार्जनमुपकरणोपकारः! 
(त. इलो, ७-३४) । ३. मृदुनोपकरणेन यत्क्रियते 
प्रयोजन तत्प्रमार्जनम्‌ । (जा. सा. प्र. १२) । 
४, प्रभार्जन॑ मृदुनोपकरणेन प्रतिलिखनम्‌ । (सा घ. 
स्‍्वो, टी. ५-४०) । ५. कोमलोपकरणेन यत्प्रतिले- 
खन क्रियते तत्प्रमाजितम्‌ ।(त. बृत्ति श्रृत. ७-३४)। 
६. प्रमा्जन वे मुदुभि, यथोपकरणे कृतम्‌ । उत्सर्गा- 
दान-सस्तरविषय चोपबु हणम्‌ ॥ (लादीस ६, 
२०७) । 
१ जीवो के संरक्षणार्थ मुहु उपकरण (वस्त्र श्रादि) 
फे द्वारा जो पुस्तक व कमण्डलु श्रादि उपकरणों के 
भाड़ने झादि रूप कार्य किया जाता है उसका नाम 
प्रमाज॑न है । 
प्रभाज॑नासंयम - देखो प्रमृज्यसयम । प्रेक्षितेडपि 
स्थण्डिल रजोहरणादिना प्रमृज्य धायनासनादीन्‌ 
कुबेत स्थण्डिलान्च स्थण्डिल संक्रामत: सचित्ता- 
वित्त-मिश्राम॒ पृथिवीष्‌ु रजो:वगुण्ठिती चरणौ 
प्रमाज्य गच्छतो वा प्रमाजेनासयम । (योगज्ञा 
स्‍्वी. विब. ४-६३, पृ ३१६) । 
शास्म भूमि के देख लेने पर भी रजोहरण पश्रादि से 
प्रभाजंत करके सोने व बंठने ध्ादि रूप काम के करने 
तथा एक शुद्ध भूमि से श्रन्य शुद्ध भूमि को प्राप्त होते 
हुए अथवा सचिस, चित्त व सचित्तालित्त पृथियो 
पर धूलि से ग्राव्क्तादित चरणो का प्रसार्जन करके 
गसन करने को प्रसार्मनासंयम कहते है । 
प्रमाजित -देखा प्रमार्जन । 
प्रसिति - प्रव्यूत्पत्ति-नशय-विपर्यासरक्षणाज्ञाननि- 
वृत्ति प्रमिति । (सिद्चिति 4 १-२३, पृ, €६); 
प्रसिति स्वार्धविनिश्वय प्रज्ञाननिवत्ति साक्षात 
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प्रमाणस्य फलम्‌ । (सिद्धिवि. वु. १-२३. एू. ६७) ३६ 
प्रमिति प्रमाणफलम । (सिद्धिब्रि. बु. १-२३, ए. 
१००) । 

अ्व्युत्तत्ति (विशेष शञान का अभाव), संधय झौर 
विपरीत शानत्वरूप झग्रज्ञान के हुट जाने का मास 
प्रमिति है । 

प्रमुज्यसंपयम--देखो प्रमार्जनासंयम । परित्यजतः 
(सिद्ध. व्‌ 'प्रमुज्यसंयम') इति--प्रेक्षिते स्थण्डिल 
रजोह॒त्या प्रमाजंनमनुविधाय स्थानादि कार्यम्‌, 
पथि वा गच्छठ, सचित्त-( सिद्ध. वु. 'सचित्ताचित्त-) 
मिश्रपृथिवीकायरजो5नुरजितचरणस्थ स्थण्डिलात 
स्थज्डिल क्रामतो (सिद्ध. व्‌. 'संक्रामतो )उस्थण्डि- 
लाद वा स्थण्डिल प्रम्ृृज्य चरणों संयमभाकत्वमा- 
(सिद्ध. व्‌. 'म'-) गार्यादिरहिते अन्यथा त्वप्रमाजें- 
यत एवं सयम (? ) इति | (त. भा. हरि. व सिद्ध 
व्‌. ६-६) । 

शुद्ध भूमि के देख लेने पर रजोहरण के द्वारा 
प्रमार्जन करके-- भाड़क र-- बैठने थ. शयन शझादि 
कार्य का करना तथा मार्ग में जाते हुए सचिस्त, 
अखित्त व सिञ्र॒ पृथियों काय को धूलि से लिप्त 
पांचों से यगृकत होकर जब शुद्ध भूमि से शुद्ध भूमि 
पर अथवा पभ्रशुद्ध भूमि से शुद्ध भूमि पर जाता है 
तब वह यवि गहस्ण श्रादि नहीं है तो पांचों का 
प्रमार्जन करने पर संयम का परिपालक होता है, 
प्रस्थया भ्रमा्जन न करने पर भो संयम परिपालक 
होता है । 

प्रमेय - - १. प्रमाणविषय, प्रमेयम्‌ । (सिद्धिवि. व. 
१-२३, पृ. ७) | २. प्रमाणेन परिच्छेद्यं प्रमेयं 
प्रणिगद्यत । (बरब्यान, त. ११-०३, प॑ १८५) । 

१ अभ्रमाण के विषयभूल पदार्थ को अ्रमेय कहते हैं + 
प्रमोक्ष-- »८ /< >< अधविश्रोश्रों पमोक्‍्खों दु । 
(घय. पु. ८, १. ३ उद.) । 

वस्ध के वियोग का नाम अ्रम्कक्ष है। 

प्रसोदभावना १ मदिदा जदिगुणाचता « 
>( * । (भ प्रा. १६६६) । २. वदनप्रमादादि- 
सिरभिव्यज्यमानान्तभक्तिराग प्रमोद । (सं, सि. 
७-११४ ते. इलो. ७-११) । ३ प्रमोद 
गुणाधिकेधु । पअ्रमोदों नाम विनयप्रयोग' । 
वन्‍्दन-स्लुति-बर्णवाद-बेयावत्त्यक्रणादिभि:. ससन्‍्य- 
कत्व-ज्ञान-चा रित्र-तपोधिकरेप साधुप परात्मोभयकत- 


प्रसोदभावना ] 


पूजाजनितः सर्वन्द्रियाभिव्यक्तो मन.प्रह्ष इति। 
(त. भा. ७-६) | ४. बदनप्रसावादिभिरभिव्यज्य- 
मानास्तभक्तिराग: प्रमोव: | वदनप्रसादेन नयनप्रह - 
लादनेन रोमाड्चोद्भूवेन स्तुत्यभीक्षणसज्ञासंकीतेना- 
दिभिव्च प्रभिव्यज्यमानास्तर्भक्तिराग प्रकर्षण मोद 
प्रमोद इस्युच्यते । (ह. था ७, ११, २) | ५. पर- 
सुखतुष्टिमुंदिता > ६ /< ॥ (घोड़हा, ४-१५) । 
६. मुदिता नाम यतिगुणचिन्ता - यतयो हि विनीता 
बिरागा विभया विमाना विरोषा विलोभा इत्या- 
दिकाः । (भ. हरा. विजयो. १६६६) । ७ तपोगु- 
णाधिके पुसि प्रश्रयाश्रयनिर्भर' । जायमानों मनों- 
राग' प्रमोदों विदुषा मत ॥ (उपासका. ३३६) । 
८. तप श्रत-यमोद्क्त. चेतसा ज्ञान-चक्षुषाम्‌ । 
विजिताक्ष-कषायाणा स्वतक्त्वाभ्यासशालिनाम्‌ ॥ 
जगत्वयचमत्का रिचरणाधिण्ठितात्मनाम्‌ । तदगुणेषु 
प्रमोदो य' सख्धि' सा मुदिता मता ॥ (ज्ञाना २७, 
११-१२, पृ. २७३) । &. प्रमोदत प्रमोदों बदन- 
प्रसादादिभिगगंणाधिकेष्वभिव्पज्यमानान्तर्भ क्तिरनुरा- 
ग। (योगज्ञा. र्थो. विद ४-“११६, प्र ३३५); 
भ्रपास्ताणपदोषाणा पसस्‍्तुतत्त्वावलोकिनाम्‌ । गुणेषु 
चक्षपातों य: स प्रमोद: प्रकीतित । (योगजशा. ४, 
११६, प. ३३६) ॥ १०. मनोनयन-वदनप्रसश्नतया 
विक्रियमाणो5न्तभंक्तिराग: प्रमोद इत्युव्यत । (त. 
बृत्ति श्रुत, ७-११) ११. तमन-प्रसादादिभिर्गुणाधि- 
केष्वभिव्यज्यमानास्तमंक्तिरनुसाग प्रमोद. । (घ्मस 
यशो., टि. ३, पु. २) । 

१ मनिजनों के गुणों के विन्तन को प्रमोदभावना 
कहते हैं। २ मुख की प्रसन्‍तता प्रादि के द्वारा भ्रन्त- 
रंग अक्तिरूप प्रनुराग का प्रगट होना, यह प्रपोव- 
भावना कहलातो है। ३ जो ग॒णों में श्रधिक हैं, 
ऐसे द्रती जनों में प्रमोद का विचार करना चाहिए। 
अमोद का ह्रशिन्नाप है विनय का प्रयोग, जो साध- 
जन सम्यक्त्व, ज्ञान, चारिभ्रव तप में भ्रधिक है 
उनको वन्दना, स्तुति, प्रशंसा और वंयावृस्य प्रादि 
के ह्राश्नय से स्वयं, दूसरों के द्वारा था दोनों के 
द्वारा को गई पूजा से सब इन्द्रियों के द्वारा भ्रस्त:- 
करण का हर्ष प्रगट होता, इसे प्रमोदभावना कहा 
जाता है 

अयवत्त --१. कर्म विशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पन्द: प्रयत्न. । 
(सिद्धिजि, तु, ७-२७, पं. ५०८) । २. प्रयत्न 
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परिनिमित्तको भाव. ((नीतिया, ६-२६, पृ. ७५)। 
३. परायेउतयछले यो भावश्चित्त मयास्थेतदवदयं 
करणीयमिति स प्रयत्न । तथा च ब(ग)गे!-- 
परस्य करणीये यश्चित्तं निश्चित्य धायंते । प्रयत्न: 
सच विज्ञेयों गर्गस्य बचने यथा ॥ (नौतिया. टौ. 
६-२६) । 

१ क्ंविधिष्ट झात्मा के प्रदेशों के हुलन-खलन को 
प्रयत्न कहते है । ३ मुझे यह झवध्य करना है, इस 
प्रकार वूसरे के द्वारा किये गये परार्थ में जो चिस 
दिया जाता है उसका मास प्रयत्न है । 


प्रयुत-- चतुरशीति प्रयुवाडुशतसहस्राणि एक॑ 
प्रयुतम्‌ । (जीबाजी पलय. व ३, २, १७८, पं. 
शेड५) । 

चौरासो लाख प्रयुतांगरं का एक प्रयुत होता है । 
प्रयुता ड---चतु रशीतिरमयृतशतसहस्ताणि एक प्रयू- 
ताज़ूम्‌ । (जीबाजी मलय- व्‌. ३, २, १७८, प्‌ 
३४५) । 

चौरासो लाख श्रयुतों का एक अयुताज़ु होता है । 
प्रयोग - मण-वचि-कायजोीगा पश्रोओ । (धब. प्रु. 
१२, पृ. २८५६) । 

सन, खचन ह्लोर काय योगों को प्रयोग कहा जाता 
है। यह ज्ञानावरण की बेदना के कारणों में से 
एक है। 

प्रयोगकरण-- १. प्रयोग जीवब्यापार', तद्धतुक 
करण प्रयोगकरणम्‌ । (उत्तरा. नि-ज्ञा बु. १८५, 
पु. १६५) | २ तत्र प्रयोगो नाम जीवव्यापार , 
तेन यद्‌ विनिर्माप्पते सजीवमजीब वा तत्‌ प्रयोग- 
करणम्‌ ।॥ उबतं च--होइ पयोगो जीवव्वाबारों तेण 
जे विणिम्माय । सज्जीवमजीबं वा पयोगकरण तय 
बहुहा ।। (भ्राव. भा. सलय. बु. १५५, पृ. ५५६) । 
२ जीव के व्यापार को प्रयोग कहते हैं, उस प्रयोग 
के द्वारा जो सजोब और धजीब का तिर्साण किया 
जाता है उसे प्रयोगकरण कहा जाता है । 


प्रयोग क्रिया-- १. गमनागमनादिप्र (त. वा. 'गमन- 
प्र')बर्ततव कायादिभि प्रयोगक्रिया। (स. सि. 
६-५; त. था. ६, ५, ७) । २. कायाज्ञादिस[भि] 
रन्येषा गमनादिश्वतेनम्‌ | सा प्रयोगक्रिया वेदध्या 
प्रायोइ्सयमवर्धिनी ॥ (हु. पु. (८-६३ )। ३. प्रयो- 
गक्रिया विचित्र' कायादिव्यापारों वचनादि:। [(त. 


प्रयोगक्रिया ] 


भा. हरि. घु. ६०६) । ४ कायादिभि परेया यद- 
गमनादिध्रवर्ततम्‌ । सदसत्कायंसिद्धभर्थ सा प्रयोग- 
क्रिया मता ॥ (ते. इलो, ६, ५, ४) । ४. झ्ात्मा- 
घिष्ठितकायादिव्यापार: प्रयोग, तत्र योगनत्रयकृता 
(तं) पुद्गलाना ग्रहण प्रयोगक्रिया, धावन-बलनादि' 
कायव्यापारो वा प्रयोगक्रिया । (त. भा. सिद्ध. ब. 
६-६) । ६. गमनागमनादिषु मनोवाक्‍्का्ये पर- 
प्रयोजकत्वं प्रयोगकरिया | (त. बरि भरुत. ६-५) । 
१ शरीरादि के द्वारा जाने-भाने में प्रवत्त होना, 
इसका नाम प्रयोगक्रिया है। ५ जोव से श्धिष्टित 
शरीर भ्रादि के व्यापार को प्रयोग कहा जाता है, 
तीन योयों के द्वारा जो पुदगलों का प्रहण होता है 
उसे प्रयोगक्तिया कहते हैं। झ्धवा दौड़ने थ मुड़ने 
प्रादि रूप दारीर के व्यापार को, हिसाजनक या 
कठोर बचन की प्रवृत्ति को; तथा द्रोह, पग्रभिमान 
झोर ईर्ष्या आदिकपष सन के व्यापार को प्रयोग" 
क्रिया जानना चाहिए । 

प्रयोगग ति-- १. इषु-चक्र-कणयादीना प्रयोगगतिः । 
(त, था. ५, २४, २१) । २. प्रयोगगति. जीवगति- 
परि-( सिद्ध. वृ. “जीवपरि/ ) णामसम्पयुक्ता द्वरीरा- 
हार-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-सस्थानविषया । (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, बु. ५-२२) । 

१ बाण, घक्र श्रौर कणय (बाण) आदि की जो 
गति होती है बहू प्रयोगगर्ति कहलाती है । २ जीव 
के गति परिणाम से सम्बद्ध शरीर सम्धस्धी प्राहार, 
बर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श भौर भ्राकृतिविधयक गति 
का नाम प्रयोगवर्ति है । 

प्रयोगज परिणास--चेततस्थ »< »< )< ज्ञान- 
शील-भावनादिलक्षण. श्राचार्यादिपुरुपप्रयोगनिमित्त- 
त्वात्‌ प्रयोगज. । श्रचेतनस्थ च सुदादे: घटसस्था- 
नादिपरिणामः कुलालादिप्रयोगनिमित्तत्वात प्रयोग- 
ज' । (त. वा. ५, २२, १०) । 

वूसरे के प्रयोग के निभित्त से बेतनया प्रचेतन 
पदार्थ से जो परिणमन होता है उसे प्रयोग परि- 
णाम कहते हैं। जैसे-- जीव में झाच्षायं झ्ादि पुरुष- 
विशेष के प्रयोग के आश्रय से ज्ञान, ज्ञोल व भाषता 
शभ्रादिकु्पष परिणाम होता है तथा अचेतन मिट्टी 
भ्रादि का कुस्हार प्रादि के प्रयोग के निमित्ष से 
घटाकारादिरूप परिणाम होता है । 

प्रयोगज शब्द--देखो प्रायोगिक शब्द । प्रयोगजोी 
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जीवब्यापारनिष्पन्न: षोढ़ा ततादि:। (तल, भा. सिद्ध. 
वे. ५-२४, पृ. ३६०) । 

जीव के व्यापार से उत्पन्न होने बालें तत-विततादि 
छह प्रकार के दाब्द प्रयोगज दाज्व कहलाते हैं । 
प्रयोगपरिणा प्र---प्रयोगो वीर्यान्तरायक्षयोपशमात्‌ 
क्षयाद्वा चेष्टारूप: परिणाम: प्रयोगपरिणाम. । (त. 
भा. हरि. व सिद्ध, घु. १०-५४) । 

बोर्यान्तराय कर्म के क्षयोपहम से प्रथा क्षय से 
उत्पन्न होने वाले चेष्टारूप परिणाम को प्रयोग- 
परिणाम कहते हैं । 

प्रयोगप्रत्ययस्पद्धंकप्र रूपणा--१. पश्नोगपच्चयफ- 
ड्ढगस्स परूवणा णाम बीरितकारणत्ताएं चेट्ठतस्स 
कज्जाभासातिणा विसमवी रितप्परिणामबद्धाणं जीव- 
प्पदेसाण परूवणा पश्रोगपच्चयफड्ढगपरूवणा । 
(क्षमंप्र. च्‌. बं. क. २२-उत्थानिका) । २. तथा 
प्रकृष्टो योग. प्रयोग, तेन प्रत्मयभूतेन कारणभूत्तेन 
ये गृहीता' कर्मपुद्गलास्तेषां स्नेहमधिक्ृत्य स्पद्धेक- 
प्ररूपणा प्रयोगप्रत्ययस्पद्धंकप्ररूपणा । (पंचसं. भलय, 
बु. बं. क. १६, पृ. २१) । 

२ प्रयोग का प्रर्थ है प्रकृष्ट (तीव्र) योग, इस 
प्रयोग के निमित्त से प्रहण किये गये करम-पुदुगलों 
के स्नेह के भ्राश्रय से जो स्पद्धकों की प्ररपणा की 
जाती है उसे अ्रयोगप्रत्ययस्पद्ध कप्ररूपणा कहते हैं । 
प्रयोगबन्ध --१. प्रुरुषप्रयोगनिमित्त. प्रायोगिकः 
श्रजीवबिषयो जतु-काष्ठादिलक्षण , जीवाजीवविषय. 
कर्म-नोकमंबन्ध. । (स. सिं. ५-२४) । २. प्रयोग- 
प्रयो जनो बन्च., प्रायोगिक: | स ठेंधा श्रजीव्विषयों 
जीवाजीवविषयश्चेति । तत्राजीवबिषयों जतु-काष्ठा- 
दिलक्षण', जीवाजीवविषयः कम-नोकमंबन्ध । (त. 
था. ५, २४, €)। ३. प्रयोगबन्धों जीवव्यापारनि- 
बेतित: श्रौदारिकादिशरी र-जतु-काष्टादिविषयः । (त, 
भा. हरि. बु. ५-२४) । ४. जीववावारेण जो समु- 
प्पण्णो बंधों सो पश्रोग्रवंधोी णाम । (धव पु. १४, 
पृ. ३७) । ५. प्रयांगो जीवब्यापार,, तेन घटितो 
बन्घ: प्रायोगिक.-- भ्ौदारिकादिश री र-जतु-का ष्ठादि- 
विषयः । (त. भा. सिद्ध. वु. ६-२४) । 

१ पुरुषप्रयोग के निमित्त से जो अ्रजोवविधयकर--- 
जैसे जाख झोौर लकड़ो का मन्भ--भोर जोवाजीव- 
विषयक--कर्म-नोकस का अन्ध--होता है बह प्रामो- 
मिक बन्ध कहलाता है । ३ जीव के व्यापार से जो 


प्रयोगस्पद्धंक 


आवारिक शभ्रावि झरोरों का तथा लाख शौर लकड़ी 
आदि का बन्च होता है उसे प्रयोगबन्ध फहते हैं । 
४ जीवों के व्यापार से जो कमंबन्ध झौर सोकमंबन्‍्ध 
(प्रालापनबन्ध झादि) उत्पस्त होता है उसे प्रयोग- 
बन्ध कहा! जाता है । 
प्रयोगस्पर््धक --होति पश्रोगो जोगो तद्ठाणविव- 
डइदणाए जो उ रसो । परिविददई जीवों प्रोगफइड 
तय वेति ॥ (पंचसं, ब. क, ३६) । 
अक्ृष्ट योग का नास प्रयोग है, योग के स्थानों को 
ब॒द्धि के भ्रनुसार जीवों के द्वारा बांधे जाने वाले क्म- 
परमाणुओं में स्पर्भधक के रूप से जीव जो रस (प्रनु- 
भाग) को बढ़ाता है, यह प्रयोगस्पद्धंफ कहलाता है । 
प्रयोगस्पद्ध कप्ररूपण[--- वंसादुष्याज्जीवप्रदेशाना 
स्ववीयंहेतुगृहीतकर्मपुद्गलाना स्नेहप्रूपणा प्रयोग- 
स्पद्ध कप्ररूपणा । प्रकृष्टो वा योगों व्यापार:, तद्धेतु- 
गृहीतपुद्गलस्नेहस्य प्ररूपणा प्रयोगस्पद्धकप्ररूपणा । 
(पंचसं. सलम व्‌, थं. के १६--उत्पानिका, प्‌. 
२१) । 
जोवप्रदेशों की विसदुशता से भ्पने दोयं के निमित्त 
से ग्रहण किये गये कर्मपुद्गलों के स्नेह (रस या झस- 
जाग) को अरूपणा को प्रयोगस्पदंकरप्रूपणा कहते 
हैं। प्रथवा प्रकृष्ट योग के आश्रय से प्रहण किये 
गये पुदुगसों के स्तेह की प्ररूपणा को प्रयोगस्प् क- 
प्रस्षणा जानना चाहिए । 
प्ररूषणा-- प्रोधादेसेहि गुणसु जीवसमासेसु पज्ज- 
त्तीमु पाणेसु सण्णासु गदीसु इदिएसु » > ४ 
पज्जत्तापज्जत्तविसेसण हि विशेसिऊकण जा जीवपरि- 
कथा सा परूवणा णाम । (धव पु. २, पृ ४११) 
ध्रोध झोर ग्रादेश फी प्रपेक्षा गुणस्थान, जोवसमास, 
पर्याप्ति, प्राण, पन्ना गति-इन्द्रिय आदि चोदह 
मार्गणा और उपयोग; इस बीस में पर्याप्त-अ्रपर्याप्त 
की विशेषता के साथ जो जोबो को परीक्षा को 
जाती है, इसका नाम प्ररूपणा है । 
प्ररोहण-कर्माणि प्ररोहन्ति श्रस्मिन्निति प्ररोहण 
कार्मणणरीरम्‌ । (घब. पु. १४, व्‌, ३२८) | 
जिसमें कर्म अंकुरित होते हैं उस कार्मण शरीर को 
प्रशेहण कहा जाता है । 
अव्छन-- १. प्रवचन श्ुतज्ञान तदुपयोगानन्यत्याददा 
सादर इति । (आाव नि. हरि. व १७६) । २ तच्च 
ले. ९८ 
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[प्रवचन 


(तीर्थ ) यथाउवस्थित्सकलजी वा जीव दिपदार्थ प्ररूपक 

भत्यन्तानवशान्याविज्ञातवरण-करणक्ियाधार अषि- 
न्यशक्तिसमन्विताविसवाशुडुपकल्प चतुस्त्रिशदतिश- 
समन्वितपरमगुरुप्रणीत प्रवचनम्‌ । एतच्च संघ: 
प्रथभमगण५रों वा। (मन्दी. हरि. ब. पू. ५०) । 
३. पवयण सिद्धतो बारहगाइ, तत्थ भवा देस-महव्य- 
यिणो भ्रसजदसम्माइट्रियों चर पवयणा । (धघछ्ठ, पु. ८, 
पृ. €०); उच्चते भण्यत कथ्यते इति बचने शब्द- 
कलाप:, प्रकृष्ट वचन प्रवचनम्‌ ॥। (घव. पु. १३, 
प्‌ २८०); प्रकर्षण कुतीरध्यनालीढतया उच्चन्ते 
जीवादय. पदार्था. अनेनेति प्रवचन वर्णपकत्यात्मक 
दादशाऊ़ू अथवा प्रमाणाथविरोधेन उच्यतेअर्षो- 
लेन करणमभूतेनेति अवचन द्वावशाज़ुमू भाव- 
श्रुम्‌ू । ( भव, पु १३, पर. रघ८घर३) । 
४. प्रकर्षण नामादि-सय-प्रमाण-निर्देशादिभिश्च यत्र 
जीवादय्गे व्याख्यातास्तत्‌ प्रवच्चनममू, जिना रागादि- 
सन्तानविजि (वर्जि ? ) तास्तेषामिंद वचनमितिं $ 
(त. भा. सिद्ध. बु. १-२०) । ५. प्रोच्यन्ते जीवा- 
दय. पदार्था अनेनास्मिल्षिति वा प्रवचन जिनागम. । 
(भ. हा. विजयो. ३२) । ६. प्रकृष्ट वचन प्रवच- 
नम, प्रकृष्टस्य वा बचन प्रवचन सिद्धान्तो द्वादशा- 
ज़ुमित्यनर्थान्‍्तरम्‌ । तजत्र भवा देश-महाब्वतिन. 
असयतसम्यर्दृष्टयश्च प्रवचनम्‌ । (था सा पृ. 
२६) । ७. इह प्रवचन सामान्‍य श्रुतज्ञानम्‌, सूत्रार्थी 
तु तहिशेषो । उक्त च -जमिह पगय॑ पसत्थं पहाण- 
बयण च पवयण त च। सामन्‍न सुयनाण विसेमतों 
सुत्तमत्थो य ॥। (श्राव. नि सलय. व १२६, पु. 
१२६), प्रवचन द्वादशाज्ड तदुपयोगानन्यत्वात्‌ स॒द्छो 
वा प्रवचनम्‌ । (पश्राब, नि. सलय. व. पृ. १६१) । 
८ पगय-वयण ति वा, पहाण-बयण ति वा, पसत्थ- 
बयण ति वा पवयण । परब॒ुन्वति तेण जीबादयों 
पयत्था इति पवयण । तहि वा अहिगरण-भू ए पदरद- 
तीति पवयर्ण--चउब्विहों सद्डभी | पहद्डदबयण ति बा, 
तदुबश्लोगाण पण्णत्तान्नो संधोत्ति ज मणिय होइ । 
जेण त सुयय, तसम्मि पड्द्ठिये, श्रणण्णं--तदुबओोगा शो 
त्ति।त व सामाइयाइ-बरिन्दुसा रपज्जवसाण श्रगाण- 
गपबिदु सब्बं सुयणाण पवयण ति। (जीतक. थ्‌ प्‌. 
२) । 

१ श्रुतज्ञान को भ्रवखन कहते हैं, तहिषयक उपयोग 


प्रवचनप्रभावना] 


से प्रभिन्‍त होने के कारण संघ अथवा प्रयस गणघर 
को भी प्रवचन फहा जाता है। ३ बारह प्रंगस्वरूप 
सिद्धान्त ( शरुत) का नाम प्रबचन है। उस प्रवचन में 
होने बाले देशश्तो, महात्षती प्रौर भप्रसंपतसम्पस्बु- 
हियों को भो प्रवचन कहा जाता है । 
भप्रवचनप्रभावता-- प्रायमट्स्स पवयणमिदि सण्णा, 
तस्स पहावर्ण णाम वष्णजणण तव्वुड्डिकरणं च॑। 
(घथ. पु. ८, पू. €१) । 

आगसार्थ का नाम प्रवचन है, उसकी प्रशंसा व 
बद्धि करना, इसे प्रवचनप्रभावना कहते हैं । 
भ्रव्धनभक्ति-- १. तम्हि (पवयणम्मि) भत्ती तत्थ 
पदुप्पादिदत्याणुद्राण | (घब. पु. ८, प्र. ६०) । 
२. प्रवचने जिनसूत्रे5नुरागों भक्ति:। (भावश्रा, टी 
७७) । ३. प्रवचने रत्नन्रवादिप्रतिपादकलक्षणे मनः- 
शुद्धियुक्तोग्गुराग' प्रवचनभक्ति' । (त. वत्ति श्रुत 
६-२४) । 

£ बारह अंगस्व॒रूप प्रवचन में प्रतिपादित प्र्थ का 
झनुष्ठान करना--तवनुसार प्राचरण करना--इसे 
प्रबच्चन भक्ति कहते हैं । 

अ्रवचनवत्सलत्व---देखो प्रवचन । १. वत्से घेनु- 
वत्सघरंणि स्नेह: प्रवचनवत्सलत्बम्‌ । (स॒ सि. ६, 
२४) । २. भ्रहच्छासनानुष्ठायिनां श्रुतधराणा बाल- 
बद्ध-तपस्वि-शैक्ष-ग्लानादीना च॒ संग्रहोपग्रहानुग्रहका- 
रित्वं प्रवचनवत्सलत्वमिति । (त. भा. ६-२३) । 
३. बत्से धेसवत्सघमंणि स्‍्मेह: भ्रवथनवत्सलत्थम । 
यथा घेनुव॑त्से श्रक्ृत्रिमस्नेहमुत्पादयति तथा सघर्मा- 
णमवलोक्य स्नेहाद्रीकृतचित्तता प्रवचनवत्सलत्वमि- 
स्युच्यते । (त. वा, ६, २४, १३) । ४. तेसु (पव- 
यणे देस-महब्वइ-अ्रसजदसम्माइट्रीसु च) अ्रणुरागों 
आकखा मभेदभावो पवयणवच्छलदा णाम | (घब. 
यु. ८, पृ. ०) । ५. धेनोरिव निजवत्से सौत्सुक्य- 
घिय. सधमंणि स्नेहू:। प्रवचनवत्सलता स्यात्‌ सस्नेह: 
प्रवचने यस्मात्‌ ॥ (हू. पु. ३४-१४८) । ६ तेषु 
(प्रबचचने देश-महाद्वतिषु भ्रसंयतसम्यरदृष्टिषु च) 
अनुराग: भ्राकाक्षा ममेदभाव' प्रचबनवत्सलत्वमित्यु- 
च्यते। (था. सा पृ. २६) | ७. यथा सद्य प्रयूता 
घेनुः स्ववस्से स्नेह करोति तथा प्रवचने सर्घाभाणि 
जने स्नेहलत्व प्रवचनवत्सलत्वमभिषीयते । (त्त. बृत्ति 
अंत, ६-२४) । ८. सघम्िणि स्नेह प्रवचनवस्सल- 
त्वम्‌ । (भावश्रा, टी. ७७) । 
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[प्रवचना द्वा 


१ जिस प्रकार गाय बछड़े से स्मेह करती है उत्ती 
प्रकार से साधसिक जन के विश्वय में प्रेस करना, 
इसे प्रवचनवत्सलता कहते हैं। ४ बारह अंग स्वरूप 
प्रवच्चन में तथा देशब्तो, सहाद्वती झोर सम्पस्युष्दि 
जीबों में ममत्वब॒द्धिपूबंक अनुराग रखना व उनकी 
झभिलाषा करता, इसका साभ प्रव्ननवत्सलता है । 
प्रवचन विराधना--यदि श्वादयो बालमृतकलेव- 
रादिभक्षयन्तस्तिष्ठन्ति तदा मह॒ती प्रवचनकुस्सेति 
प्रवचनविराधना । (व्यव. भा. मलग्र. बु. ४-२४, 
पृ.६)। 

भिक्षा आदि के मिमित्त से सूनो बसति के छोड़ 
जाने पर यदि उसमें बाल निर्जातब शरोर (शब) 
झादि का भक्षण करते हुए कुत्ता पश्रादि स्थित रहते 
हैं तो यह अ्रदच्चचण को भारों विशधना मामी 
जाती है । 

प्रवचनसन्निकर्ष---उच्यन्ते इति वचनानि जीवा- 
दर्था:, प्रकर्षण वचनानि सकच्निकृष्यन्ते5स्मिश्लिति प्रव- 
चनसप्निकर्षो द्वादशाद्भश्रुतज्ञानम्‌ । (धव. पु. १३, 
पु. २८४) । 

'उच्यन्ते इति बच्चनानि' इस मसिदक्ति के भ्रनुसार 
जिनका कयन किया जाता है उन जीवादि पदार्थों को 
वचन कहा जाता है | जिसमें प्रकर्षरुप से बचनों का 
सम्तिकर्ष किया जाता है वह प्रबचनसन्तनिकर्थ कह- 
साता है। यह एक अश्रुतल्लान का तासान्‍्तर है। 
वस्तु में ध्तेक धर्म होते हैं, उनमें किसो एक को 
विवक्षा के होने पर शेष धर्मों के सस्व व असत्य 
के विचार तथा किसो एक के उत्कर्ष को आप्त होने 
पर शष धर्मों के उत्कर्ष व प्रमुत्कर्ष के विचार का 
नास सन्निकर्ष है। 

प्रबचननसंस्यास--देखो प्रवचनसबन्निकर्ष । प्रकर्षण 
बचनानि जीवाद्यर्था: सन्यस्यन्ते प्ररूप्यस्ते श्रतेकान्ता- 
त्मतया प्रनेनेति प्रवचनसन्यास: । (घब. पु. १३, पृ. 
र८४ ) । 

जिसके द्वारा जोवादि पदार्थों का श्रकर्ष से 
संन्यास किया जाता है--उनकी झहनेकान्तरूप से 
प्रकषणा की जातो है--उस अ्रुतश्ञान का मास 
प्रवचनसंन्यास है। 

प्रब्लननाद्धा---अद्धा काल:, प्रकृष्टानां शोभनाता 
वचनानामद्धा काल: यस्यां श्रुती सा पवयणद्धा श्रुत- 
जञानम्‌ । (अब, पु. १३, पृ. रघढ़) । 


प्रवचनार्थ | 


जिस श्रृति में प्रकृषट--छोमायमान--वचनों का 
काल है उसे प्रवबधनाडा कहते हैं । यह भुतशान का 
नामान्‍्तर है। 

प्रवधनाथ---द्वादशाज्वर्णकलापो वचनम्‌, प्रयंते 
ग़म्यते परिच्छिद्यत इति भ्र्थों नव पदार्था,, वचन च 
भ्रथेंद्व बचनाथा, प्रकृष्टौ निरवद्यौ| वचना्थी यस्मि- 
आ्ागमे स प्रवचनार्थ। »< »< » अथवा प्रकृष्टवच- 
नैरय्यंते गम्यते परिच्छिद्यत इति प्रवचनार्थों द्रादशा- 
स्रुभावश्ुतम्‌ । (षष. पु. १३, पृ. २८१-२८२) । 
जिसमें प्रकृष्ट (निर्दोष) वचन--ह्ादशांग का वर्ण- 
सम्‌हु-झौर नो पदायंरूप श्र है उस झभागस का 
जाम प्रबचनार्थ है। भ्रथवा “प्रकृष्टैंचन: प्र्यते 
गम्यते इति प्रवचनाथं:” इस निरक्ति के भ्रनुतार 
ढावधांग भावश्रुत को प्रवचनाथ कहा जाता है । 
प्रव्धननी-- १. प्रकृष्टानि वचनानि अस्मिन्‌ सन्‍्तीति 
प्रवचनी भावागम । श्रथवा प्रोच्यते इति प्रवचनो- 
$थे, सो5त्रास्तीति प्रवचनी द्वादशाजुग्रत्थ: वर्णो- 
पादानकारण. । (घब. पु. १३, एप. र८घ३-२८४ढे) । 
२. तत्र प्रवचन द्वादशाद्भु गणिपिटकम्‌, तदस्यास्त्य- 
तिशयवदिति प्रवचनी युग्रप्रधानागम । (योगा. 
स्‍वोी. बिंव २-१६, पू १८५) । 

१ अ्रकृष्ट बचन जिसमें रहते हैं उस भावागम को 
प्रवचनो कहा जाता है। प्रथवा “प्रोच्यते इति प्र- 
बचत इस निदक्ति के भ्रनुतार प्रवचन शब्द 
का, याच्ष्याथ पदार्थ है, वह जिसमें रहता है 
उस द्वावशांग प्रस्थ का नास प्रवचनी है। उक्त 
द्वादशाहु का ज्पादास क्रारण थर्ण है। २ प्रवच्तन 
नाम्र ह्ादझ्ांग का है, जिसे गणिपिटक भी कहा 
जाता है। बह अ्रवचन जिसके भ्रतिशययुक्त होता 
है उसे प्रबचनी या युगप्रधानागम कहा जाता है। 


प्रवचचनीय --प्रबन्धेन वचनीय व्याख्येय प्रतिपाद- 
नीयमिति प्रवचमीप्म्‌ । (श्रब. पु. १३, पृ. २८१)। 
'प्रबन्धेध बचनीयम्‌' इस नियक्ति के अ्रनुसार जिसका 
सन्दर्भ के साथ व्याद्यान किया जाता है उस श्रुत 


को अवचनीय कहते हैं । 

प्रवरधाद--स्वर्गापवर्ग मार्गेत्वात्‌ रत्लत्र्य प्रवरः, स॑ 
उद्यते निरूष्यतेडनेनेति प्रबरवाद. । (घव. पु. १३, 
पू. २८७) + 

स्वर्ग व मोल के मार्भभूत रत्वश्रथ फो प्रवर कहा 
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जाता है, उसका जिसके द्वारा मिरूपण किया जाता 
है उस श्रुतज्ञान भाग एक नाम प्रवरवाद है । 
प्रबवतिनीपदार्हा ब्रतिनी--जितेन्द्रिया विनीता 
च कृतयोगा घृतागमा। प्रियवदा प्राञ्जला च दया- 
द्रीकृतमानसा ॥ धर्मोपदेशनिरता सस्नेहा गुरु-गच्छ- 
यो: । क्षान्ता विशुद्धशीला तर क्षमावत्यतिनिर्मला ॥। 
नि.सगा लिखनाशेषु कार्येप सततोद्यता । धर्मष्वजा- 
श्युपधिषु करणीयेषु सत्तमा ॥ विशुद्धकुलसभूता सदा 
स्वाध्यायकारिणी । प्रबतिनीपद॑ सा तु ब्रतिनी 
ध्रुवमहंति ॥ (झा. दि. पृ. ११६ उद्‌.) । 
जितेस्द्रिय, विनस्त्र, सन फो की एकाग्रता से सहित, 
ध्रागम में निपुण, प्रिय बोलने दालो, सरख, दयालु, 
धर्म के उपदेश में उद्यत, गुरु ब गइछ के विषय में 
स्नेह से संयुक्त, ध्ान्त, निमंल शील को धारक, 
क्षमाशील, परिप्रह से रहित, लेखन प्रादि कार्यों में 
निरम्तर उद्यत, करने योग्य घरंध्वज झादि उपा- 
थियों के विषय में प्रतिशय श्रेष्ठ, निर्दोष कुल में 
उत्पन्न हुई झोर निरम्तर स्वाध्याय करने वाली; 
इन गणों से सम्पस्त ब्रतिनों (साध्वी) प्रव्तनीपद के 
योग्य--साध्यवियों को प्रषिध्ठाओ-- होती है । 
प्रवाद--द्रशंनमोहोदयपरव्श. सर्वथेकान्तवादिभि- 
प्रकल्पिता बादा: प्रवादा । (युक्‍त्यनु टी. ६) । 
दर्शनमोहसीय कर्म के परबश् हुए सर्वथ। एकान्त- 
बावियों के दहवारा कह्यित बादों का नाम प्रबाद है । 
प्रविचक्षणग--प्रविचक्षणा, चरणपरिणामवन्त:, अस्ये, 
तु व्याचक्षते-- 2< >< » प्रविचक्षणा: भ्रवद्यभी रव..। 
(दशा्ब. सु हरि. ब्‌ु २-११, पृ. €६) । ,, 

जो चारित्र परिणाम से युक्त होते हैं थे प्रविश्यक्षण, 
कहलाते हैं । मतान्तर से पाप से डरते यालों को 
प्रथिचक्षण कहते हैं । 

प्रविधार--देखो प्रवीचार । १. प्रविचारा मंथुनो- 
पसेवतम्‌ । (स. सि. ४-७) | २. कायप्रवीचारो 
नाम मैथुनविषयोपसेवनम्‌ । (लत. भला. ४-८) । 
३ मंथुनोपसेबन प्रवोजार:। ०८ »< »< प्रविचरण 
प्रवीचार., मैथुनव्यवहार इत्यर्थ, | (त. बा. ४, ७, 
१) १ ४. प्रवीचरण प्रबीचारों मैथुनोपसेबनम्‌ । (त. 
इलो. ४-७) । ५. प्रवीचारों मंथुनोपसेवा। (त- 
भा. सिद्ध, बु. ४-८) । ६. प्रवीचार: स्पर्श नेन्द्रिया- 
खनुरागसेवा । (मूला. ब. १२-२) | 

१ अंथुनसेबन का मास भचोचार है । 


अविद्धदोष ] 


अधिद्धकोष--१. पव्विद्ममणुवयारं ज अप्पितो णि- 
अ॑तिश्रो होइ । जत्थ व तत्थ व उज्करड कियकिच्चो- 
वक्‍वर चेव । (प्रव. सारो १५६) । २. प्रविद्ध 
बन्दन ददत एवं पलायनम्‌ । (थोगज्ञा स्वो. विव 
३-१३०, पृ. २३६) । 

को उण्चार (सक्ति) के बिता ही अ्रनियत्रित--- 
अनबस्थित्ित्त- होकर गुर को वन्दना करता 
हुआ समाप्ति के पर्व ही उसे छोड कर चला जाता 
है बह प्रविद्ध नामक बन्दनादोष का भागी होता 
है। जैसे--कोई कुलों किसी के बर्तनों को पम्य 
मगर में ले जाता है। यहां पहुचमे पर जब वर्लेनों 
का स्वासी उससे यह कहता है कि थोड़ो देर ठहरो, 
में प्रोग्य स्थान देखकर श्रभी भाता हूं, तब उक्त 
कुली यह कहता है कि सुर यहों तक ले झाने को 
कहा था, भ्रथ मे रुक नहों सकता; यह कहता हुआा 
वह प्रस्थान में हो बर्तनों को छोड़कर चला जाता 
है। इसी प्रकार उक्त वन्दना का क्रम जानना 
आहिए। 

अ्रविष्टदोष--देखो प्रविद्धवदोष । १. प्रविष्ट पचप- 
रमेष्ठिनामत्यासन्नो भूत्वा य करोति कृतिकर्म तस्य 
प्रविष्टदोष । (मल्ता. बृ. ७-१०६) । २. >< »< »< 
अस्यासन्नभाव. प्रविष्ट परमेष्ठिनाम्‌ ॥ (भ्रन. थ. 
झ-है८) । 

३ रो पंच परमेष्ठियों के झत्यम्त निकट होकर कृति- 
करे करता है उसके कृतिकर्म का प्रविष्ट नाम का 
दोष उत्पस्न होता है । 

अवोयार--देखो प्रविचार । 

अवत्ति -१. सब्वत्युवसमसार तप्पालणमों पवत्ती 
झ॥ (योगयि. ४) । २. प्रवर्तन प्रवृत्ति: प्नुष्ठान- 
झूपा परिशुद्धप्रतिपत्त्यनन्तरभाविनी तत्त्वविषयेव । 
(बोडशा बु. १६-१४) | ३. प्रवृत्ति यथायोग 
बैयाबु त्यादोी साधूना प्रवतंक । (झाचारा. शी. ब. 
२, १२७, पृ. श२१२)। ४. »< » > प्रवृत्ति: 
पालन परम्‌ । (शा. सा. २७-४); सम्यर्दर्शनादि- 
गुणप्रवृद्धिमूत क्रिया-भुताम्यासपालन परम्परा उत्कु- 
श्टा सा प्रवृत्ति: । (ज्ञा. सा. टी. २७-४) । 

१ उपदाम को प्रधानता से विधिपृर्वंक स्थान व 
आलस्बन श्रादिख्य पांच प्रकार के योग का वरि- 
चालन करना, इसका नाम प्रवृत्ति है। ३२ जो बल- 
वीर्य के सनुसार भ्रयवा योग्यता के प्नुसार साधशों 
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की वेयाबत्ति प्रादि में प्रवतत कराता है उसे अ्रवति 
(प्रवर्तफ ) कहा जाता है । 

प्रश्नजित- प्रकर्षण ब्रजितों गत: प्रश्नजित., आरम्भ- 
पर्ग्रिहादिति गम्यते । (वच्चबे. नि. हरि. व्‌. २, 
१५८) । 

जो झ्रारम्भ व परिग्रह से ग्रतिशय दूर जा जुका 
हैं--सर्वथा उन्हें छोड चुका है, उसे प्रव्॒जित कहा 
जाता है | 

प्रश्नक्या-- १. >< >< »< पव्वज्जा सब्वसगपरि- 
चत्ता ।(बो. प्रा. २५); गिह-गश्-मोहमुक्का वावीस- 
परीसहा जिग्नकसाया । पावारंभविमुक्का पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥| धण-घण्ण-वस्थदाण हिरण्ण-सय- 
णासणाइ छत्ताइ । कुह्णविरहर हिया ( ? ) पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ सन्त-मित्ते व समा पसंस-णिदा- 
अलद्धि-लद्धिसमा । तण-कणए समभावा पब्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ उत्तम-मज्मिमगेहे दारि- 
हैँ ईमरे निरावेक्वा | सब्वत्थ गिहिर्दापडा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ णिग्गथा णिस्सगा णिम्माणासा 
ब्रराय णिद्ीसा । णिम्मम णिरहकारा पव्वज्जा 
एस्सा भणिया ॥ णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा 
णिव्वियार णिक्कलुसा । णिव्भय णिरासभावा पव्व- 
ज्जा एरिसा भणिया ॥ जहजायरूवसरिसा अब- 
लंबियभुझ् णिराउहा सता । परकियनिलयणिवासा 
पब्वज्जा एरिसा भणिया॥। उवसम-खम-दमजुत्ता 
सरीरसक्कारवज्जिया रुकखा। मय-राय-दोसरहिया 
पब्वज्जा एरिसा भणिया ॥ विवरीयमूढभावा पणटु- 
कम्मट्रु णट्टुमिच्छत्ता । सम्मत्त गुणविसुद्धा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ तिलझोसस निमित्तं समब्राहिरगंथ- 
संगहो णत्थि । पावज्ज हवद एसा जह भणिया सब्व- 
दरिसीहिं ॥ पसु-महिल-संढसगं कुसीलसंग ण कुणइ 
विकहाओ्रो । सज्फाय-फराणजुत्ता पम्बज्जा एरिसा 
भणिया ।। तव-वयगुणेहि सुद्धा सजम-सम्मत्तगुण- 
विसुद्धा य । सुद्धा गुणेहि सुद्धा परण्जज्जा एरिसा 
अणिया ।। (वो. प्रा. ४५-५३, ५५ व ५७-५८) । 
२० आह विरहपरिणामों पण्वज्जा भावशो जिणा- 
एसो । (पंचथ. १६४); विरतिपरिणाम: सकल- 
सावद्ययोगविनिवृत्तिरूप: प्रद्वज्या । (पंचव. स्थो, व्‌. 
श्द्ड) । 

१ गृह, परिग्रह व मोह से रहित; बाईस परीषहों 
से सहित; कवायों को जोतने वालो, पापजमक 


प्रश्नज्याहं ] 


आरम्भ से रहित; घन, पान्य, बस्त्र, हिरण्य, शयन, 
झासन शोर छत्र इत्यादि के वृद्तित दान से रहित 
दात्र-मित्र, प्रशंसा-निन्‍्दा, लाभ-अलाभ श्ौर सण- 
सुबर्ण इनमें रहते वाले समता भाव से सहित; 

आहार के निभिल उस्तम व मध्यम एवं दरित्र व 
सम्पन्न धर की प्रपेक्षा न करके सभो जगह ग्रहण 
किये जाने वाले ब्राहार से सहित; बाह्म-प्रभ्यन्तर 
परिष्रह से रहित, सान ब झाशा से बिहीन, राग- 
देष से विरहित, ममता व प्रहंकार से रहित; 

स्नेह, लोभ, मोह, विकार, पाप, भय झ्रौ” ग्राज्ञा से 
रहित; जन्मजात (नरत) रूप से उपलक्षित; सम्बा- 
ममान भजाओं से संयुक्त, भ्रायुधो से रहित, परकृत 
गृह से निबास से सहित, उपशम, क्षमा एवं दस--- 
इन्द्रिय व कधायों के दमन-से युक्षत, शरीरसंस्कार 
से रहित, मद, राग व दोष से बिरहित; सढता, 
आाठ कर्म व मिथ्यात्व की विधातक, सम्यक्‍त्य से 
विशुद्ध, तिल-तुष मात्र परिग्रह से रहित; पशु, स्त्रो, 
नपुंसक एवं कुदील जन के संग से रहित; विकथाश्रो 
विहोन, स्वाध्याय एवं ध्यान से युक्‍त, तप व ब्रत 
एव गुणों से विशुद्ध। तथा संयस एवं सम्यक्‍त्ज गुणों 
से जिशुद्धि को प्राप्त ऐसी प्रव्नज्या--जिनदीक्षा-- 
हुआ करती है। २ भावतः समस्त सावहयोग के 
चरित्यागरूप विरतिपरिझ्ाम--संयमस्थोकृति--- 
का नाम भ्रव्नज्या है । 

प्रश्नज्याहुँ-प्रत्रज्याई: पार॑देशोत्पन्न, १ विशिष्ट- 
जाति-कुलान्वित: २ क्षीजप्रायकमंमल: ३ तत एव 
विमलबुद्धि ४ दुलंभ मानुष्य जन्म मरणनिमित्त 
सम्पदश्चपला विषया: दुःखहेतव: सयोगे वियोग: 

प्रतिक्षणं मरणं दारुणो विपाक: इत्यबगतसंसारनै- 

युँप्अें: ५ तत एवं तद्विरक्त, ६ प्रतनुकषाय: ७ अल्प- 
हास्यादि: ८ कुृतजश्ञ: ६ विनीतः १० प्रागपि राजा- 
मात्य-पौरजनबहुमत: ११ ग्रद्रोहकारी १२ कल्या- 
णांग: १३ श्राद्धः १४ स्थिरः १५ समुपसम्पन्नः 
१६ चेति। (धघ. थि. ४-३) | 

जो झा देवा में उत्पन्न हुआ हो, उत्तम कुल थ 
जाति से युक्त हो, जिसका कर्ंरूप मल क्षीण हो 
रहा हो, इसी से जो निर्भल बढ़धि से सहित हो; 

मनुष्य पर्याय दुलभ है, जन्म मरण का कारण है, 
सम्पत्ति चंचल (विनइ्बर ) है, विषय दुःख के कारण 
हैं, संयोग वियोग का झविनाभावी है, सरण 
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(प्रावीश्विमरण ) प्रतिससय होने बाला है, तथा 
विपाक भयानक है; इस प्रकार जिसने संसार की 
निर्गुणता को जाब लिया है थ इसोलिए जो उससे 
विरकक्‍्त हो चूका है; कपषायें जिसकी कृदाता को 
प्राप्त हो चुकी है, जिसके परिहास प्रादि प्नल्प हैं, 
जो उपकार का मानने बाला है, विनीत है, जो 
पूर्व में राजा, मंत्री एव सागरिक जनों के हारा 
बहुमान्य रहा है, द्रोह का करने बाला नहा है, 
कल्याण का झग है, श्रद्धालु है, स्थिर है, प्रारब्ध 
कार्य का झ्न्‍न्त तक निर्बाह करने वाला है, तथा जो 
समुपसंपन्‍न है--झ्रात्मसमपंणरूप सम्पयक प्राचरण 
द्वारा समोपता को प्राप्त हो चुका है; ऐसा महा- 
पुरुष प्रश्रज्याहं -मुनिदोक्षा के योग्य होता है । 
प्र्राजक --१. प्रव्राजक'--सामायिकब्रतादेरारोप- 
यिता। (त भा. सिद्ध, व्‌ ६-६, प्र. २०८) | 
२. तत्र सामायिकब्रतादेरारोपयिता प्रव्नाजकाचार्य' । 
(योगशा. स्वी. बिब. ४-६०, पृ. ३१४) । 

१ जो संयम के श्रभिमुख हुए किसी ह्न्‍्य के सामा- 
बिकादि ब्रतों का आरोपण कराता है--उनमें 
दीक्षित करता है--उसे प्रश्नाजक--प्रव्रज्यादायक-- 
कहते हे । यह पांच प्रकार के प्राचायों में प्रथम है। 
प्रशम -- १. रागादीनामनुद्रेक: प्रशम' । (से. था. 
१, २, ३२०) । २. तत्रानन्तानुबन्धिना रागादीनां 
मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वयोष्चानुद्रेक' प्रदाम: । (त्, 
श्लो. १, २, १२, प्र ५६) । ३. यद्वागादिषु दोषेपु 
चित्तवृत्तिनिवहंणम्‌ । त॑ प्राहु: प्रक्षमं प्राज्षा: सम- 
स्तब्रतभूषणम्‌ ।। (उपासक. २२८) । ४. प्रतमः 
स्वभावत एवं क्रोधादिक्र्रकषाय-विषविकारकट्छ 
फलावलोकनेन वा तन्निरोध:। (थ. थि. मु. बु. 
३-७) । ४. प्रशमो रागादीनां विगमोध्नन्तानुबन्धि- 
ना 2 2» » । (श्रम. घ. २-५२) । ६. रागावि- 
दोषेम्य्चेतोनिवर्तनं प्रदाम: । (त. बस अत, 
१-२) | ७. प्रद्ममो विशयेषुच्चैरभावक्रोधादिकेष 
च। लोकासख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिजं मन: ॥ 
(लाटीसं. ३-७१; पंचाध्या, २०४२६) । ८. प्र- 
शमः कषायाभाव”। (ज्ञा. सा. बू. २७-३, व्‌. 
€०)। 

१ रायादि दोबों को सोबता के अभाव क्रा मास 
प्रशम है । 

प्रशस्त करणोपशासना--- १. जा सा सब्बकरणोव- 


प्रधास्त ध्यान] 


सामणा तिस्से वि दुबे णामाणि सब्वकरणोवर्सामणा- 
सि वि पसत्थकरणोबसामणा त्ति वि। (क. पा. 
ज्‌. पृ. ७०८) । २. सब्वकरणुबसामणाए भण्णाणि 
वुबे णामाणि गृंणीवसामणा त्ति त्र पसत्युवसामणा 
त्ति न (जब. पु. १४, पु. २७५) । 

२ सर्वकरणोपशामया को हो प्रशस्त करणोपशासना 
कहते हैं। ध्र्भात्‌ प्रदास्त परिणामों के हारा उदोर- 
जादि झाठों करणों के उपशास्त होने को प्रशस्त 
करणोपशासना कहते हैं । 

प्रशस्त ध्यान-- पुण्याशयवद्ाज्जात शुद्धलेश्याव- 
लम्बनात्‌ । चिन्तनाइस्तुतत्त्वस्य प्रशस्त ध्यानमु- 
च्यते ॥ (शाना ३-२९, पृ. ६६); अस्तरागो 
मुनियंत्र वस्तुतत्वं विचिन्तयेत्‌। तत्‌ प्र्नस्तं मत 
ध्यानं सूरिभि' क्षीणकल्म्: ॥ (ज्ञाना., २५-१८, 
पृ, २५६) । 

पुण्य भ्राशय-- शुभ उपयोग--के वध शुद्ध लेद्या के 
आलम्बन से वस्तुतत्व के चिन्तन करने को प्रशस्त 
ध्यान कहते हैं । 

प्रशस्त निदान--१. सजमहेदुं पुरिसत्त-सत्त-बल- 
वीरिय-संघदणबुद्धी । सावअन-बंघुकुलादीणि णिदार्ण 
होदि हु पसत्थ ॥ (भ. झा. १२१६) । २. परिपूर्ण 
सयममाराधयितुकामस्य जन्मान्तरे पुरुषादिप्रार्थना 
प्रशस्त निदानम्‌ । (भ. श्रा, विजयो, २५); एतानि 
पुरुषन्वादीनि संबमसाधनानि मम स्युरिति चित्तप्र- 
णिधान प्रशस्तनिदानमू, सावयबंधुकुलादिनिदानं 
अदरिद्रकुले बन्धुकुले वा उत्पत्तिप्रार्थना प्रशस्तनिदा- 
नम्‌ । (भ, श्रा. विजयो, १२१६) । 

१ सयम के हेतुभूत मनध्य पर्याय, सत्त्व (उस्साह), 
बल (शारोरिक), यीर्य भ्योर संहनन;। इनको 
प्रार्थना करना तथा श्रावककुल व अन्धकुल में 
उत्पन्न होने की प्रार्थना करना, यह प्रशस्त निदान 
कहलाता है । 

प्रशस्त निस्सरणतेजस--देलो तंजस व तैजस- 
समुद्धात । ज त पसत्य त पि एरिस (बारहजोय- 
जायाप्र जवजोबणवित्थर सूचिभ्रगुलस्स समेज्जदि- 
भागबाहल्ल ) , चेव । णवारिं हसधवलं दक्खिणंस- 
सभव अ्रणुकपाणिमित्त मारिरोगादिपसमणक्लमं । 
(घर. पु. ४, पृ. २८); अ्णुकंपादों दक्खिणंस- 
विणियाय डमरमारीदिपसमक्खमं दोसयरहिद सेद- 
नण्णं णब-बारह॒जोयणरु दायाम पसत्थं णाम तेया- 
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सरीरं। (घव. पु ७, पृ, ३००) । 

बारह योजन झायत, नो योजन विस्त॒त, सृध्यंगूल के 
संख्यातवें भाग प्रमाण बाहल्य से सहित शोर हंस 
के समान धवल यर्ण वाला जो तेजस शरोर भनु- 
कम्पायश साधु के दाहिने करथे से निकल कर मारी 
झादि रोगों के शान्‍्त करने में समय होता है उसे 
प्रचास्त निस्सरणतेजस कहते हैं । 

प्रधास्त नोझागसभावोपक्रम--१. प्रशस्त॑ श्ुता- 
दिनिमित्तमाचार्य भावोपक्रम' । (व्यव, भा. मलय, 
व. १, प. २) | २. परइ्च (प्रशस्तः) श्रुतादिनि- 
मित्तमाचायंभावावधारणरूप' । (जम्बदी शा. ब्‌. 
पृ. ६) । 

१ श्रुत श्रादि के निमित्त प्राथायंत्व के निर्धारण 
को प्रशस्त नोआगमभादोपक्रम कहते हैं । 

प्रशस्त प्रभावना--तित्थयर-पवयण-निव्बाणमग्ग- 
पभावणा पसत्था । (जोतक. च्‌ू २८, पृ. १३) । 
तीचकर, प्रवचन झौर मोक्षमार्ग के प्रभाव फो प्रगट 
करमा; इसे प्रशस्त प्रभावना कहा जाता है । 
प्रहास्त भावपिण्ड--म्‌च्चइ य जेण सो उण पस* 
त्थश्रो नवरि विन्नेझो । (पिण्डनि, ६४) ! 

जिसके श्राश्नय से जीव कर्म से छुटकारा पाता है 
उसे प्रदाश्त भावपिण्ड कहते हैं। वह ऋमदाः एक-दो 
झादवि के भेद से दस प्रकार का है। यथा--एक 
संयम, दो शान व चारित्र, तोत ज्ञान, दर्शन व 
छारिश्र; इत्यादि के क्रम से दस--उत्तम क्षमा- 
सार्दबादि । 

प्रशस्त भाववधीग-- >: >< » सम्मत्ताई पसत्थ 
9८ %८ % । (झाव सि. १०३८) । 
सम्पग्ददंनादिरूप उत्तम भावों को प्रशस्त भाषयोंग 
कहते हैं । | 
प्रदास्त भावसंयोग--ताणेण नाणी दसणेणं दंसणी 
चरित्तेण चरित्ती, सें त॑ं 'पसत्थे । (अनुयों सृ. १३०, 
पृ. ९४४) । ' 

ज्ञान के संयोग से जाती, वर्शात के संयोग से दर्शनों 
आर चारित्र के संग्रोग से चारिश्री इत्यादि प्रशास्‍्त 
भावसंयोग पद कहलाते हैं । 

प्रदास्त राग-- १. भरहत-सिद्ध-साहुसु भत्ती घम्म- 
म्मि जा थे खलु चेट्टा । श्रणुगमर्ण पि गुरूणं पसत्थ- 
रागो स्ति वुच्चति।। (पंचा. का. १३६) । 
२ श्ररहंतेसु य शश्रों ववगवरागेसु दोसरहिएसु + 


प्रशस्त राग] 


घम्मम्मि य जो राह्मो सुदे य जो बारसविधम्मि ॥ 
आयरिएसु य राझ्नो समणेसु य बहुसुदे चरित्तड़ढे। 
एसो पसत्यराओ हवदि सरागेसु सब्बेसु ॥ (मूला. 
७, ७३-७४ ) । ३ प्रशस्तस्त्वहंदादिविषय'। यथो- 
क्तमू--अरहतेसु य रागो रागो साहूसु बभयारीसु । 
एस पसत्थों रागो श्रज्जसरागाण साहुण ॥ (झाव- 
नि. हरि. व. ६१८, पृ. ३८६) । ४. प्रशस्तरागो 
नाम पचगुरुषु प्रवचने च वतंमानस्तद्गुणानुरागा- 
त्मक. । (भ. श्रा. विजयो. ५१) । ५. रागो यस्य 
प्रशस्त.--बीतरागपरमासत्मद्रव्याद्विलक्षण: पचपरमे- 
ष्ठिनिर्भ रगुणानु रागरूप: प्रशस्तपर्मानुराग: »< >< 
> । (पा. का जय.ब १३५) । ६. दान- 
शीलोपवास-गुरुजनवैयावत्त्या दिस मु द्धूव' प्रशस्त राग. । 
नि.सा. व. ६) | 

१ प्ररहन्त, सिद्ध ओर साधुझों में भक्ति, धर्म से--- 
व्यवहार घर्मानुष्ठान में--प्रवृत्ति प्रौर गुरुओं का 
ग्रनुकरण; इस सब को प्रश्नस्त राग फहा जाता है। 
हे ध्रहन्तों में शग, साधुशों में शाग एवं ब्रह्मचा- 
रियों में राग; यह ओेष्ठ सराग साधुझों का प्रशस्त 
राग कहलाता है । 

प्रशस्त वात्सल्य--- आयरिय-गिलाण-पाहुण-अ्रसहु- 
बाल-बुडढाईण प्राहरोवहिमाइणा समाहिकरणं 
पसत्थ । (जीतक. च्‌. २८, पु १३) । 

झायाय॑, ग्लान, भ्रतिथि, श्रृदक्त, बाल हौर वृद्ध 
झरपदि को आहार एवं उपाधि झादि के दररा समा- 
हिल करना--उनके संबलेश को दूर करना-- 
यह प्रशास्त वास्सल्य कहलाता है । 

प्रशस्त विहायोग ति-- १. _ वरवृषभ-द्विरदादिप्र- 
शस्तगतिकारणं प्रशस्तविहायोगतिनाम ।(त. वा. ५, 
११, १८)। २. जस्स कम्मस्स उदएण जीवाण सीह- 
कूजर-वसहाणं व पसत्थगई होज्ज त॑ पसत्यविहाय- 
गदी णाम । (धव. पु. ६, पृ. ७७) । ३. जस्सु- 
दएण जोबो वरवसहगईए गच्छद गद्ए । सा सुहिया 
विहगगई हंसाईण भवे सा उ। (कर्ंति, से. 
श्रं८) । ४, यस्‍्य कर्मण उदयेल सिंह-कुजर-हस- 
बुधभादीनामिव प्रशस्ता गतिभंबति तत्प्रशस्तविहा- 
योगतिनाम । (सूला. बु. १९-१६४) । ४५४. तजन्न 
यदुदबाज्जन्तों: प्रशस्ता विहायोगतिभंवति, यथा 
हंसादीनामू, तत्यरशस्तर्विहायोगतिनाम । (सप्लति, 
सलस, व्‌. ५, पृ. १५३) । ६. यज-वुषम-हस-मयु- 
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रादिवत्‌ प्रशस्तविहायोगतिमाम । (त. बलि भरत. 

८४-११) । 

१ जो कर्म उत्तम बल व हाथो श्ावि को प्रदास्त 
गति के समान उत्तम गति (गमन) का कारण है 

उसे प्रशस्त विहामोगतिनामफर्म कहते हैं । 

प्रशस्त स्थिरोकरण--विसीयमाणस्स चरितताइसु 

धिरीकरण पसत्थ। (जीतक. श्र. गा. २८, पृ. 

१३) । 

चारित्र ग्रादि के विधय से खंद को प्राप्त होने बाले 

प्राणी को उसमें स्थिर करना, इसे प्रद्मस्त स्थिरी- 

करण कहते हैं । 

प्रशस्ता भावज्ञी ति--ये: पुन्ेतुभिस्तेषामेव सय- 

मादिस्थानानामुपरितनेष॒परितनेषु विशेषेष्वध्यारोहति 
सा भ्रश्स्तोच्चोपरितन एवं क्रेण भावशीतिस्तावद 

द्रष्टव्य यावत्‌ केवलज्ञानम्‌ । (व्यव, भा. मलय. बु. 

१०-४०६) । 

जिन हेतुप्नों के द्वरा जीव संप्मादिस्थानों के उपरि- 
सन उपरितन विशेष स्थानों पर आरोहण करता है 
इसे ऋष से प्रशस्त उपश्तिन भावज्ञीति कहते हैं । 
उक्त झारोहणकम केवलशान की प्राप्ति तक 
जानना चाहिए। 

प्रशस्लेन्द्रियप्रणिधि -- १ सद्देसु श्र ख्वेसु श्र 
गधेसु रसेसु तह य फासेसु । न वि रज्जइ न वि दु- 
स्सइ एसा खलु इंदियप्पणिही॥ (दशवे. सि. २६५); 
त (अट्डेबिह कम्म-र॒य) चेव खबेइ पुणो पसस्थ- 
पणिही समाउत्तो ॥ (दश्बै. लि. २०४) । २. तेसु 
सद्दादिसु विसएसु मणुन्नामणुन्मेसु जो रागद्रोसबि- 
णिग्गहो सो पसत्थो इदियपणिधी । (दशले. चल. पृ. 
२६६); जो धम्मणिमित्तं इदियविसयपयारनिरोधो 
इदियविसयपत्ताणं थे अत्भाण राग-दोसविणिग्गहो 
कसायोदयनिरोधो उदयपसाण कसायाणं विणिग्गहो 
सा पसत्था पणिधी भण्णई । (दशबे. चू. पृ. 
२६६) । 

१ शब्द, रूप, गन्ध, रस झौर स्पर्श इन इष्ट व 
अनिष्ट इन्द्रियविययों में राग-इेंध नहीं करना; यह 
अपास्त इन्द्रियप्रणिष्रि कहलाती हैं। इसके प्राय 
से जीव ग्राठ प्रकार के कर्स-रज को नष्ट करता है। 
२ इख्ियों के विययसंजार को रोकना, इच्द्रिय- 
विधयता को प्राप्त पदाथों में राग-देंष नहीं करना, 
कषायों के उदय को रोकता, तथा उदयगत कथायों 
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का मिग्नह करना; इसे प्रशस्त इख्मप्रणिधि कहा 
जाता हैं । 

प्रशस्तोपडू हण --- पसत्या साहूगु नाण-दंसण- 
तब-संजम-खमण-वेयावच्चाइसु प्रब्भुज्जयस्स उच्छा- 
हबड्ढणं उववृहूण ॥ (जीतक चञ्र॒ २८, प १३) । 
साधझों में शान, वर्शन, सप, संयम, क्षमण (उप- 
बास) भोर वेयावुत्य झावि में उद्यत साथ के 
उत्साह के बढ़ाने को अशस्त उपब हण कहते हैं। 
प्रशंसा -- १. गुणोद्धावनाभिप्राय प्रशसला। (स. 
सि. ६-२५; त. इलो. ६०२५); मतसा मिथ्या- 
दृष्टेश्ञनि-चारित्रगुणोद्धावन प्रशसा । (स. सि. ७, 
२३; त. था. ७, २३, १; खा. सा. पृ. ४) । 
२. ज्ञान-दर्शन-गुणविशेषोद्धावन भावत प्रशसा । 
(व, भा. ७-१८) । ३. गुणोजावनाभिधप्राय: 
प्रशंसा । सदभूतस्याउसद्भूतस्थ वा गुणस्योद्धावन 
प्रत्यभिप्राय: प्रगंसेत्यूपदिश्यते । (त, बा. ६, २५, 
२) | 

१ गुणों के प्रगट करने के प्रभिप्राय का नाम प्रशंसा 
है । २ शान ज द्दानरूप विशेष गणों को भावत: 
प्रगट करना, यह अदांसा कहलाती है । 
प्रशान्तरस--१. निहोसमणसमाहाणसंभवो जो 
पसतभावेण | भविकारलक्खणो सो रस पसतोसि 
णायब्वी ।। (असुभों, गा ८०, प्‌ १३६) । 
२. हिसानुतादिदोषरहितस्य क्रोधादित्यागेन प्रशान्त- 
स्प्र इन्द्रियविषयविनिवृत्तस्य स्वस्थमनस हास्यादि- 
विकारवर्जित, अविकारलक्षण' प्रशान्तों रसो भवति। 
(प्रनयो चू पृ ४६)। ३ निर्दोषमन'समाधान- 
सम्भव , हिसादिदोषरहितस्य इन्द्रियविषयविनिवृत्त्या 
स्वस्थमनसों य. प्रद्मान्तमावेन क्रोधादित्यागेन अबि- 
कारलक्षण हास्यादिविकारवंजित अभ्रमा रस 
प्रशान्तों ज्ञातव्य. । (अनुयों हरि. व पृ. ७१) | 
४. प्रशाम्यति क्रीधादिजनितौत्सुक्य रहितो भवत्यने- 
नेति प्रणान्त , परमगुरुवच श्रवणा दिहेतुसमुल्लसित 
उपशमभ्रकर्षात्मा प्रझचान्तो रस । (ग्रनुयो. गा 
मल, हेम व्‌ ६३, प्‌ १३५) । 

१ निर्दोष --हिंसादि दोबों से रहित, सन के समा- 
धान से --उस की विधयविभुखतारूप स्वस्थता से, 
होने वाले निविकार--हास्थादि विकारों से रहित-- 
रसको प्रशान्तरस कहते हैं। यह ऋ्रोधादि के 
परित्यायकप झान्तभाव से उत्पन्न होता है, इसी- 
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लिए उसका भ्रशान्तरस नाम सार्थक है । 

भ्रहन-- १. पण्हो उ होइ प्॒चिणं ज॑ पासइ वा सय॑ 
तु त॑ पसिणं । श्रगुट्ठुज्चिट्र-पडे दप्पण-मसि-तोय- 
कुट्टाई ॥ (बहत्क, १३११) । २. प्रदन' संशयापत्तौ 
असशयार्थ विद्वत्सप्निषौ स्वविवक्षासूचक वाक्यमिति । 
(आव. नि. हरि. व. ६१)। ३. सामनि निशति 
लक्षणनिर्णयार्थ प्रश्नों भवति, लक्षणे वा निश्वति 
नामनिर्शानार्थं: इति । तत्र पूर्वास्मिन्‌ 'किलक्षर्ण 
जोवादिद्रव्यम्‌! इति प्रइन:, “उपयोगादिलक्षणम्‌' 
इति प्रतिवचनम्‌ | अपरस्मिन्‌ पक्षे 'उपयोगादिलक्ष- 
णः किन्नामा पदार्थ” इति प्रइनः, 'जीवादितामा' 
इत्युत्तरम्‌ । (न्यायकु. ७-७६, प्‌. ८०२)॥ ४. 
अधिजनेन शुभाशुम॑ पृष्टो देवज्ञ स्वप्नादिषु तत्परि- 
ज्ञानार्थ विद्यादिदेवता यत्यूच्छति स प्रएन: । (भाव 
हरि. बु. मल. हेम टि. प्र. ८5३) । ५. या विद्या 
भन्‍्त्रा वा विधिना जप्यमान. पृष्ठा एवं सन्‍्त शुभा- 
शुभ कथयन्ति ते प्रघना । (नम्दी. मलय. व्‌. १५४, 
पृ. २३४) । ६ प्रइनः किमयमस्माभिरनुगृहीतव्यो 
न वेति सघम्द्दिस्य पृ्छा | (द्रन. थ. स्थोी. टी. 
७-६८) । 

१ देवता आदि से पूछने को प्रदतन कहा जाता है, 
भयवा स्वयं व वहां पर स्थित भनन्‍य जन भो जो 
देखते है उसे पस्तिण (प्राकृत होली से) कहते हैं । 
यथा--प्रगूठे---कसा र (क्षद्र कीड़ा) पश्रादि से 
भक्षित वस्त्र, वर्षण, तलवार, पानो और भिसो 
आदि में श्रवत्तीर्ण देबता। आदि से जो पुछा जाता 
है उसे अइन समझना चाहिये । २ किसी पदार्थ के 
विधय सें सन्देह के उत्पन्न होने पर उसे दूर करने 
के लिए विद्वान के समोप मे भ्रपनो वियक्षा के 
सूचक जिस वाक्य का उपयोग किया जाता है 
उसका नास प्रदन है। ६ इसके ऊपर हमे प्रनुग्रह 
करना चाहिये या नही, इस प्रकार सघ को लक्ष्य 
करके जो पुछा जाता है उसे प्रघन कहते है । यह 
भकक्‍तप्रत्यास्यान सरण का इच्छुक जिन भ्र्वादि 
लिगों का भ्राराधक होता है उनमें से एक है । 
प्रदनकुताल--चेत्यसयतानाथिका श्रावकादव बाल- 
मध्यम-वुद्धाइच पृष्ट्वा क्ृतगवेषणों याति इति प्रशत- 
कुशल. । (भ. झा. बिजयो व मूला. टी. ४०३)। 
जो साधु चेत्यवासी संयतों, झआधिकाओों, शावकों 
तथा बाल, सथ्यभ और बड़ों से पूछकर निर्यापका- 
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जाय के झ्रन्वेषण के लिए जाता है बह प्रइनकुशल 
कहलाता है। 
पग्रइनव्याकरण-- १. पण्डावागरणेसु ण अदृठत्तर 
पसिणसय श्रट्ठुत्तर अपसिणसय ग्रटठुत्तर पसिणाप- 
सिणसय, ते जहा - अ्रगुद्रपसिणाइ बाहुपसिणाइ श्रह्म 
गपसिणाइ गअन्नेधि विचित्ता विज्जाइसया नाग- 
सुबण्णेहि सद्धि दिव्वा सवाया ग्राघविज्जति, पण्हा- 
वागरणाण परित्ता वायणा राखेज्जा अणआंगदारा 
सखेज्जा वेढां सखेज्जा सिलोगा स्वेज्जाग्रों णिज्जु- 
त्तीशों सखेज्जाओों सगहणीओो सखेज्जाग्रों पडिवत्ती- 
ओरो, से ण अ्रगद्ुुयाए दसमे अरगमे एगे सुअक्खबे पण- 
गयालीस अ्रज्कमषणा पणयालीस उहेसणकाला पणया- 
लीस समद्ेसणकाला सखेज्जाइ पयसहस्साइ पयग्गेण 
सखेज्जा अवख रा अणता यसा अणना पज्जवा परित्ता 
तसा अणता थावरा सासयगड़निवद्ध निकाइया जिण- 
पन्नता भावा आ्राघविज्जति पन्‍नविज्जति परूवि- 
ज्जति दमिज्जति निदर्सिज्जति उवदसिज्जति, 
से एवं प्राया से एब नाया एवं विन्नाया एवं चरण- 
करणपरूवणा आधवबिज्जइ, सेत्त पण्हावागरणाह 
१० । (नन्दी, स्‌ू ५४, पृ. २३४) । २. आ्ाक्षेप- 
विक्षेपैहतु-नयाश्रिताना प्र्नाना व्याकरण श्रश्नव्या- 
करणम्‌, तम्मिल्लौकिक-वैदिकानामर्थाना निर्णय । 
(त. या १, २०, १२) | ३ प्रश्नितस्य जीवादेयंत्र 
प्रतिवचन भगवता दत्त तन्प्रश्नव्याकरणम्‌ । (तल. 
भा. हरि. व सिद्ध, बु. १-२०) । ४. प्रश्न प्रती- 
तस्तन्निबंबन व्याकरणम्‌ | (नन्‍्दी हरि ब॒ पृ. 
१०४५) । ५ पण्लवायरण णाम श्रग तेणउदिलकत- 
सोलहसहस्सपदेहि €३१६००० अक्खेवणी विकखे- 
वणी सवेयणी णिव्वेयणी कदि चउब्विहाश्रो कह!भग्रो 
वण्णंदि । (धव. पृ. १, पृ. १०४), प्रश्नाना व्या- 
करण प्रब्नव्याकरणम्‌, तस्मिन्‌ सत्रिनवतिलक्ष-पोडश- 
परदसहर्ख्न ६३१६०००  प्रश्नास्नष्ट-मुष्टि-चिन्ता- 
लाभालाभ-सुखदुःख-जी वितमरण - जयपराजय-नाम- 
द्रव्यायुस्सस्यानानि लौकिक-वैदिकानामर्थाना निर्ण- 
यश्च प्ररूप्यते, श्राक्षेपणी-विक्षेपणी-सवेदनी-सिर्वेद- 
न्यश्चेति चतस्र* कथा एताइच निरूप्यन्ते। (धव. पु 
€, पृ. २०२) । ६. पण्हवायरण णाम अ्रगं अक्‍्खे- 
बणी-विक्लेबणी-संवेयणी-णिव्वेयणी णरमाओ्ओो.. चउ- 
“ व्विहं कहाग्रो पण्हादों णट्टि-मुद्दिनचचिता-लाहालाह- 
से. ६६ 
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सुखदुक्ब-जीवियमरणाणि च वण्णेदि । (जयध, 
१, पु १३१) । ७ षोडशसहस्र-जिनवतिलक्षपदपरि- 
माण नष्ट मष्ट्यादीन्‌ परप्रइनानाश्रित्य बथावत्तदर्थ- 
प्रतिपादक प्रइनाना व्याकत्‌ प्रदनव्याकरणम्‌ । (सं. 
श्रुतभ ८, पृ १७३) | ८ प्रद्नस्य दुतवाक्य-नष्ट- 
गृष्टि-चिस्तादिरूपस्थ अर्थ त्रिकालयोचरों धनघा- 
न्यादि लाभालाभ-सुखदू लन्‍जी वितमरण-जयपराजया - 
दिरूपो व्याक्रियते व्याख्यायते यस्मिस्तत्प्रश्नध्या- 
करणम्‌ । (गो. जी जी. प्र. ३५७) | ६. नष्ट- 
मुष्ट्यादिकप्रश्नानामुत्त रप्रदायक पोडशसहख्राधिक- 
त्रिनवतिलक्षपदप्रमाण प्रश्नव्याकरणम्‌ । (त वृत्ति 
श्रुत, १-२०) । १०. पण्हाण वायरण भ्रगपयाणि 
तियसुण्ण सोलसियं । तेणबदिलक्वसखा जत्थ जिणा 
बेति सृणह जणा ।। पण्हस्स दृदवयणणट्रुम॒द्रिमरत्थय- 
सख्वस्स । धादुणरमुलजस्स वि श्रत्थो तियकालगोच- 
रपो ॥ धणबण्णजयपराजयलाहालाहा दिसुहदुह णेय । 
जीवियमरणत्थो विय जत्थ कहिज्जद सहावेण + 
(झ्रगप. ५६-५८, १. २६८-६६ ) । 

१ जिसमें एक सो गश्राठ प्रइनों, एक सौ प्रा श्रप्न'नों, 
एक सौ श्राठ प्रदनाप्रशनों, तथा प्रंगष्ठप्रबन, बाहु- 
बप्रदन एवं भ्रादहांअइनरूप विचित्र बिश्ातिदायों के 
निरूपण के साथ नागकुमार व सुवर्णकुमारों के साथ 
होने बाले दिव्य संवादो का भी निरूपण किया जाता 
है उसे प्रश्तव्याकरण (दसवा श्रग) कहा जाता है । 
२ जिस प्रगर्भुत से हांका-ससाधानपू्जक हेतु 
और नयो के झाशित पअ्रश्नो का व्याण्यान किया 
जाता हैं बह प्रइनव्याकरणांग कहलाता है। इसमें 
लौकिक व वेदिक झर्थों का निर्णय भो किया 
जाता है। 

प्रहनाप्रइन-- १. पर्तिणापसिण सुमिणे विज्जासिट्ठं 
कहेइ अन्नस्स । भ्रहवा ग्राइखिणिया घटियसिट्ठ 
परिकहेंड ॥ (बृहसत्क भा १३१२) । २. सुविणय- 
विज्जाकहिय श्राइबणिघटियाकहिय वा । ज॑ साखइ 
ग्रन्तेसि पसिणापसिण हब एय ॥| (आाव, नि. हरि. 
बू. ११०७, पृ. ५१८ उब्‌.) । ३. अधिजनप्रश्ताहेव- 
ताया प्रश्नः प्रश्नाप्रइननं । »< »< »< स्वप्ते वि- 
झया--विद्यादेवतया--कथितं॑ स्वप्नविद्याकधितम्‌, 
श्रथवा स्वप्नस्यथ विद्या स्वप्तविद्या, तया कथित 
स्वप्नविद्याकथितम्‌, ग्राब्याति शुभाशुभमित्यास्यायि- 
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का देवताविशेषरूपा तया कर्णदारे वादितघण्टिका 
द्वारेण कथितम्‌, प्राख्यायिका देवता हि मन्त्रेणाहता 
घण्टिकाद्वारेण शुभाशुभ देवज्ञस्य कथयति, एतच्च 
देवताकथितं यदन्येम्य: शिष्यते कथ्यते स प्रश्ना- 
प्रश्न. । (श्राव. हरि. वु. मल. टि. पर. ८5३) । ४. ये 
थृष्टा अपूष्ठाइच कथयन्ति ते प्रश्नाप्रनना । (नदी. 
मल. हेस. व्‌. ५४, पृ. २३४) । ५. प्रदनाप्रश्न नाम 
यत्‌ स्व्रप्नविद्यादिभि: शिष्टस्यान्येम्यः कथनम्‌ । 
(व्यव, भा. मलय. वु. पृ. ११७) । 

१ स्वप्न में श्रवतीर्ण विद्या--अभ्रधिष्ठाश्री देवता 
“के द्वारा जो कहा गया है उसे भ्रन्य प्रइनकर्ता के 
लिए कहना, ग्रथवा शुभाशुभ का फथन करने वाली 
वेवताबिदेष के द्वारा घणष्टा बजाकर जो कुछ कान 
में कहा गया है उसे श्रन्य प्रश्नकर्ता के लिये कहना, 
इसे प्रन्‍न|प्रइन कहा जाता है । 

प्रद्यास-- कोष्ठस्प वायोनिश्वसन प्रबवास । (योग- 
शा, स्वो बिब. ५-४) । 

उदरकरूप कोठे की वायु के निःइवसन को प्रध्वास 
कहते है । 

प्रसड्इडसाधन-- १. यत्र हि व्याप्याम्युपगमो व्याप- 
काम्युपगमनान्त रीयक' पभ्रदर्दर्यते प्रत्प्सड्डसाधनम्‌ । 
(सिद्धितवि ब. ३-९, पृ. ४३) । २. प्रसद्साधन 
परस्पेष्टधा अनिष्टापादनात्‌ । (प्र. क. सा. पृ. 
शष्ट४) । 

१ जिस साधन में व्याप्य को स्वीकृति को व्यापक 
की प्रबिनाभाविनी--ध्यापक की स्वीकृति के बिना 
न होने बाली--विखलाया जाता है उसे प्रसंगसाधन 
कहते हैं। २ पर के मन्तव्य से हो जो उसे झमिष्ट 
का प्रसंग दिया जाता है, उसे प्रसंगलाधन कहा 
जाता है। 

प्रसत्ता--प्रसन्‍्ना द्वाक्षादिद्रब्यजन्या मन.प्रसत्ति- 
हेतु: । (विपाक. ध्रभय, व्‌ २-१०, यु. २३) । 
ड्राक्षा (प्रंगूर था मुसकका ) आदि द्रव्यों से उत्पन्त 
होने वालो और मन को प्रसन्‍्य करने बाली मबिरा 
को प्रदस्ता कहते हैं । 

अंसे निकाकुशील --- प्रगुष्प्रसेनिका प्रक्षरप्रसेनी 
प्रदीपअसेनी क्षश्षिप्रसेनी सूर्यप्रसेनी स्वप्नप्रसेती स्येव- 
मादिभिजन रंजयति यः सोपभिधीयतें प्रसेनिका- 
कुशील:। (भ. झा. विजयों, १६४०) । 
आंगृव्ठतेगिका, ध्रक्ष रप्रतेनिका, अ्रदीपप्रतेसी, शशि- 
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प्रसेनी, सूर्यप्रसेनी भौर स्व॒प्मप्रसेती झादि विज्या्रों 
के द्वारा लोक को भ्न्रंजित करने वाले साथु को 
प्रसेनिकाकुशील कहते हैं । 

प्रस्थ-- १. >€ »< »< पलाणि पुण अद्धतेरस उ 
पत्थो । (ज्योतिष्क. १६)। २. चतुःकुडवः प्रस्थः । 
(त. वा. ३, ३८, ३, पृ. २०६) । ३. श्रद्धेतयोदश- 
पलानि सार्ड्धानि द्वाददापलानि प्रस्थ । (ज्योतिष्क, 
सलय. ब्‌. १६) । ४. »< >< »< प्रस्थो द्वादशभि- 
इच ते, (पले.) । (लोकप्र, २८-२५७) । 

१ साढ़े बारह पलों का एक प्रस्थ होता है। २ चार 
कुडव प्रमाण साप को प्रस्थ कहते हैं । 

प्रहार - प्रहारोउस्थादिना स्वस्थ प्रहारे निकटस्थ 
वा। (श्रन ध. ५-५७) | 

साध के भोजन करते समय उसके ऊपर या निकट- 
बतों किसी भ्रन्य के ऊपर तलवार झादि से झग्राघात 
किये जाने पर प्रहार नाम का भोजनविषयक पश्रन्त- 
राय होता है। 

प्राफास्य--१. सलिले वि य भूमीए उम्मज्ज-णिम- 
ज्जणाणि ज कुणदि | भूमीए वि य सलिले गच्छदि 
पाकम्मरिद्धी सा ॥ [तिप ४-१०२६)। २ भ्रप्सु 
भूमाविव गमन भूमौ जल इवोन्मज्जन-निमज्जनकरण 

प्राकाम्यम । (त. बा. ३, ३६, ३, पृ. २०३; चा. सा 

पृ ६८)। ३ कुल-सेल-मेरु-महीहर-भूमीण बाहमका- 
ऊण तासु गमणसत्ती तवच्छरणवलेणुप्पण्णा पागम्में 

णाम। (घव. पु €,पृ. ७६); धणपुढवि-मेरु-सायरा- 
णमतो सब्वसरीरेण परवेससत्ती पर्गम्म णाम। (धव. 
पु. ६, पृ. ७६) | ४. प्राकाम्य यत्यमचुरकामों भवति, 
विषयान्‌ भोकक्‍तु शकक्‍तोति इत्यर्थ:। (न्पायकु, १-४, 

यू, १११)। ५. प्राकाम्यमप्सु मूमाविव प्रविशतो 
गमनशक्ति: तथा अप्स्विव भूमावुन्मज्जन-निमज्जने । 

(योगा. स्वो. बिव. १-०, पृ. २७; भ्रव. सारो. बृ. 

१५०४, पु. ४३२) । ६. भूमाविव जलादौ सर्वत्रा- 
प्रतिहतगमन प्रागम्यम्‌ । न सर्वत्र गमनम्‌ अग्रम:, 
प्रगतोषयमों यस्मात्‌ प्रकृष्टो वा भरा समन्‍्तात्‌ गमो 
यस्मादसो प्राममस्तस्थ भाव: प्रागस्यम्‌ । (प्रा. 
योगिन, टी. ६, प्‌. १६६) । ७. प्राकाम्यवान्‌ भुवी- 
वाप्सु भुवि वाय्ल्वित चदुकमेत्‌ । (शु. गु. बट. 
स्‍्वो. यु. ८, पु. ३० उदब.) | ८. जले भूमाबिव 
गमम भूमौ जले इव सज्जनोन्मज्जनविधानं प्राकाह 
म्यम्‌ । अभ्रथवा जाति-किया-गुण-द्रब्य-सैन्यादिकरणं 
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धप्राकाम्यम्‌ । (त. बलि अत, ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाष से स्थल सें जल के समान 
उन्मज्जन-निसज्जन किया जा सकता है तथा भूमि 
के समान जल पर गमन बिया जा सकता है वह 
प्राकाम्य ऋद्धि कहलाती है । ४ प्राकाम्य ऋद्धि का 
धारक जीव प्रच॒र प्रभिलाषायक्त होता है--बह 
विषयों के भोगने मे समर्थ होता है। ६ भूमिके समान 
जल पर निर्वाध गमन कर सकने का नाम भ्रागस्य 
ऋषि है । जिस ऋद्धि के होने पर सर्वत्र श्रम -- 
गसनाभाष --समाप्त हो जाता है, शझ्रर्यात्‌ सर्वत्र 
जाया जा सकता है, उसे प्रागम्य ऋद्धि कहते है । 
प्राकार - जिणहरादीण रक्‍्खट्ठ पामेसु ट्रुविदभोलि- 
त्तीओं [ टुविदाओं भित्तीओ ) पागारा णाम । (घन 
पु, १४, पृ. ४०) । 

जिनगृहादिको को रक्षा के लिये जो उनके पाइवथें- 
भागों में भीतें स्थापित (निर्मापित) की जातो है 
उन्हें प्राकार कहा जाता है। 

प्राकृत भाषा --१. प्रकृतौ भवं प्राकृतम्‌, स्वभाव- 
सिद्धमित्यर्थ । (बुहत्क सलय बु २) । २ प्राकृत 
तज्ज-तत्तुल्य-देश्या दिकमनेकधा । (प्रल॑ सि 
२-१२० ) । 

१ ओ भाषावच्न अ्रकृति (स्वभाव) से सिद्ध है 
उन्हें प्राकृत कहा जाता है । २ संस्कृत से उत्पन्न, 
उसके सदुश श्रौर देशी पश्रादि के भंद से प्राकृत 
भाषा भ्रनेक प्रकार को है । 

प्रागभाव -- १. कार्यस्थात्मलाभात्‌ प्रागभबन प्राग- 
भाव । (अ्रष्टस १०, प्‌ €७)। २ उत्पत्ते: पूर्व म- 
भाव प्रागभाव । (सिद्धिवि. यु ३-१६, प्‌ 
२०४) । ३ क्षीरे दध्यादि यननास्ति प्रागभाव स॒ 
उच्यते । (भ्रमाल ३े८५५)। ४ यन्निवत्तावेव 
कार्यस्य समुत्पत्ति' सोउस्य प्रागभाव । (प्र.न. ते 
३-५५) । 

१ कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व जो उसका भ्रभाव 
रहता है उसे प्रागभाव कहते हैं। ४ जिसको नियत्ति 
होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है वह प्राशभाव 
कहलाता है । 

प्रागमम्थ--देखो प्राकाम्य । 

प्राभभारवसछुधा -- देखो ईपत्प्राग्भार । तन्‍्वी 
मनोज्ञा सुरभि: पृण्या परमभास्वरा । प्राग्भारा नाम 
वसुधा लोकमूर्थ्नि व्यवस्थिता ॥ नुलोकतुल्यविष्कम्भा 
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सितच्छत्रनिभा शुभा । ऊर्ध्व तसवाः क्षिते' सिद्धा: 
लोकान्ते समबस्थिता. ॥ (त. भा. १०, १६-२०, 
पृ. ३२२) । 

जो प्राग्भार नाम को पूृथियों पतलो--सध्य में शाठ 
योजन सोटी होकर सब झोर क्रम से हीन होती हुई 
प्रन्त में मकक्‍्ली के पत्ष के समान पतली, मनोहर, 
सुग-धित, पवित्र प्रौर दंदीप्यमान होकर सनृष्यलोक 
के समान पंतालीस लाख योजन विस्तृत व सफंद 
छत्र के समान झाकार वाली है। उसके ऊपर लोक 
के भ्रन्त में सिद्ध जोब भ्रवस्थित हैं । 
प्राच्चीनरदेशावकाशिक-- प्राचीन पूर्वाभिमुखम्‌, 
प्राच्या विश्येतावन्मयाउद्य गन्तब्यमू >€ »( »€ 
इत्येवभूत स (देशावकाशिकब्रती ) प्रतिदिन प्रत्या- 
ख्यान विधत्ते ! (सूत्रक् सू. शो. व. २, ७, ७६, 
पृ श्८२) । 

पूर्व दिशा में मे श्राज इतनी दूर जाऊंगा, हस प्रकार 
से जो देशावकाशिकब्ती पूर्व दिशा में झाने जाने का 
प्रतिदिन नियम करता है, इसे प्राचीनवेशावका- 
शिकब्गत कहते है । 

प्राजापत्य विवाहू-- १. विनियोगेन कन्याप्रदानात्‌ 
प्राजापत्य, । (नीतिबा, ३१-७, प्र. ३७५) । 
२ विनियोंगेन विभवस्य कन्याप्रदानात्‌ प्राजायत्य । 
(घ. बि. मु. व्‌ १-१२) । ३. विभवविनियोगेन 
कन्यादान प्राजापत्य ।(योगशा स्थो, विद १-४७; 
आड्ग्‌ 7 १८४; धर्मस मान. १, पृ ५)। ४. तथा 
चू गुरु - धनिनों धनिन यत्र विषये कन्यकामिह | 
सन्तानाय स॒विज्ञेय. प्राजापत्यों मत्तीषिभिः |॥ 
(नीतिवा टी. ३१-७ उद्‌.) । 

१ जिस वियाह में सम्पत्ति के विनियोग के साथ 
कन्या को प्रदान किया जाता है उसे प्राजापत्य 
विवाह कहा जाता है । 

प्राज्भ्समण -- देखो प्रज्ञाश्रवण । प्रकृष्टभुतावशण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भुतासाधारणमहाप्रज्ञद्धिला- 
भा भ्रनधीतद्वादशाग-चतुर्दशपूर्वा श्रपि सन्‍्तो यमर्थ॑ 
चतुर्देशपूर्वी लिरूपयति तस्मिन्‌ू विचारकृच्छेः्प्यर्थे- 
5तिनिपुणप्रज्ञा: प्राज्अ्रमणा: । (योगज्ञा. स्थो. बिव. 
१-८, पृ. ३७-३८) । 

श्रुतशानावरण और बोर्यान्तराय के प्रकृष्ट क्षयोपशम 
से प्रगट हुई भ्रसाघारण महाब॒द्धि ऋछ्धि ले युक्त होकर 
जो बारह अंगों झोर औदह पूर्वों का भ्रध्ययन मद 
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करके भी चौदह पूर्थोंका धारक जिस श्र्थ का 
सिरूपण करता है उस सुक्ष्म भी पदार्थ के विषय से 
अतिशय तिपुणब॒द्धि से युक्त होते हैं वे प्राशश्षमण 
कहलाते हैं । 

प्राण --१. *< »८ »& पाणा पुण बलमिदियमाउ 
उस्सासो ॥| (पंचा. का. ३०) | २ वीयस्तिराय- 
ज्ञानावरणक्षयोपशमा ड्रोपा ड्रनामों दयापेक्षिणाउउत्म - 
ना उदस्यमान कोष्ठयो वाधुरुचछवासलक्षण प्राण 
इत्युज्यते । (स सि ५-१६) । ३ तो उच्छवास- 
निषवासौ) बलवत पट्विन्द्रियस्थ कल्पस्थ मध्य- 
मवयस स्वस्थमनस पुस' प्राण | (त भरा ४-१५)। 
४ हटुस्स श्रणवगल्लस्स निरुवक्किटुस्स जतुणों। एगे 
ऊसास-णीसासे एस पराणूत्ति वुच्चई। (भगवती, पृ. 
८२४; प्नुयो. गा १०४, पृ, १७८5-७६; जम्बूदी. 
१८, पृ. ८६; ध्यानश. हरि. ब्‌ ३, पृ. ५८३ उद,)। 
५. उस्सासो निस्सामो य दो (दुवे) वि पाणुत्ति 
अन्नए एक्को । (ज्योतिष्क. ६) । ६. हटुउणगल्लु- 
स्मासो एसो पाणृत्ति सन्निश्वोें एक्कों। (जीवस., 
१०७) । ७ बाहिरपाणेहि जहा तहेव अ्रब्भतरेहि 
पा्णेहू । जीवति जेहि जीवा पाणा ते होति बोद्ध- 
व्वा ॥ (प्रा. पंचसं. १-४५, धव पु १, पृ. २५६ 
उद. गो जी १२८)। ८5. आहि-वाहिविमुक्कस्स 
नीसासूसास एगगो। पाणू > »€ ४ (बहत्स, १७६; 
संग्रहणी १६६)। ६. >» ,< » तावभौ प्राण 
इष्पते ।। (हु पु. ७-१६) । १० कोष्ठ्यों वायुरु- 
सक्वासलक्षण. प्राण: | वोर्यान्तराय-ज्ञानावरणक्षयो- 
पशमाज्ोपाज़ुनामोदयापेक्षिण आत्मना उदस्यमान: 
कोष्ठयो वायुरुच्छुवासलक्षण प्राण इत्युच्यते ।(त, या, 
५, १६, ३५)। ११. तावच्छवास-नि.श्वासी, बलवत. 
शरीरबलेन, पटिविन्द्रियस्यानुपहतकरण ग्रा मस्य, कल्प- 
स्थ नीरुजस्थ, सध्यमवयस भद्रयौवनवत , स्वस्थमनसों 
शअ्रनाकुलचेतस ., पुस॒पुरुषस्य प्राणो नाम कालभेद: । 
(ते, भा. हरि. बु. ४-१५), ऊध्वंगामी समीरण: 
प्राण: । (त भा हरि थु 5-१२) | १२: संख- 
ज्जाशों झ्रावलिशाओं अ्राणुत्ति--ऊसासो, सखेज्जाशओो 
प्रावलिधाझो णिस्सासो, दोण्हवि कालो एगो पाणू। 
(अनुयो. हरि. बु. पृ. ५४) । १३. प्राणिति एपम्रि- 
रास्मेति प्राण: पश्चेन्द्रिय-मनोवाक्कायानापानायूषि 
इति । (धब. पु. २, पु. २५६); प्राणिति जीवति 
शभनिरिति प्राण: । (घब. पु. २, पृ. ४१२); उस्सछ 
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सो णिस्सासों एगो पाणों त्ति प्राहिदो एसा ॥ (घर. 
पु. ३, पृ. ६६ उद्‌.) । १४. तावच्छवास-निश्वासा- 
वित्थप्रमाणा. शरी रबलयुक्तस्थानुपह्॒तक रण प्रामस्य 
नीरुजस्य मध्य वयोःनुप्राप्तस्थ मनोदु देलानभिमू- 
तस्य पृस्षस्य प्राणों नाम कालविशेषों भवति । (तल. 
भा. सिद्ध, ब. ४-१५) । १५४. प्राणन्ति य॑ सदा 
जीवा प्रार्ण्बाह्म रिवान्तर' । प्राणा प्रवरतंमानास्ते 
प्राणिता जीवितावधि ॥ (पच्रस. झमित. १-१२३, 
पु १६) | १६ प्रकर्षण नयतीति प्राण, *< » >« 
अथवा प्रसरणनापसरणेन गमन्तात्‌ प्रसरणादुध्व ब्या- 
पत्या ग्रनिति अनेनेति घजन्‍्त प्राणम्‌ ।(योगश्ना. स्‍्थो 
विथ. ५-१३) , प्राणों नासाग्रहस्ताभिपादाइयसुप्ठात- 
गो हरित । (योगशा, ५-१४) । १७ तौ द्वावषि 
समुदिताबेक' प्राणो भण्यते। यथाक्तपुरुषगतोच्छवास- 
निवष्वासप्रमित करालविशेष प्राण:। (ज्योतिष्क, 
मलय व. ६) | १८ दृयोरपि (उच्छवास-नि इवा- 
सयो ) काल प्राण । (षडशी. दे स्वी, बु ६६) | 
१६. सख्ययाभिदइ्चावली भि प्राणो भवति निश्चितम्‌ ॥। 
नीरोंगस्यानुपहतकरणस्य बलीयस । प्रशस्ते यौवने 
वर्तमानस्याब्याकुलस्य च्‌ ॥ अप्राप्तस्पाध्वन खेदमा- 
श्षितस्य सुखासनम्‌ । स्याद्यदुच्छवास-नि श्वासमान 
प्राण. स कीतित' ॥ उच्छुवास ऊब्वंगमनस्वभाव 

परिकीतित । अधोगमनशीलदच निवास इति 
कीनित: ॥ सख्येयावलिकामानो प्रत्येक तावुभावषि । 

द्वाम्या समुदिताम्या स्थात्काल प्राण इति स्मृत ॥ 
(लोकप्र. २८, २१२--१६) । 

१ बल, इन्द्रिय,, ग्रायु झौर उच्छुवास ये प्राण 
कहलाते है। २ बीर्यान्तराय श्रौर शानावरण कर्म 
के क्षयोपश्म तथा पश्रंगोपाग नामकर्म के उदय से 
ऊपर जाने वालो उच्छुबासरूप कोष्ठ (उदर) को 
बायु को प्राण कहा जाता है । ३ शारीरिक बल से 
सहित, भ्रविनष्ट इन्द्रियो से संयुक्त, रोग से रहित 
एवं मध्यम श्रबस्था से युक्त--न बाल और न ब॒द्ध 
“ऐसे स्वस्थ मन बाले पुरुष के सल्यात झावलियो 
प्रमाण उच्छवास ब लिःशइबास इन दोनों रूप काल- 
विशेष का नाम प्राण है। 

प्राणबादपुर्व --देखो प्राणायु । १. कायचिकित्साश्य- 
ष्टांग आयुर्वेद: भूतिकर्मजाइ-गुलिकप्रक्रम. प्राणापान- 
विभागोषपि यत्र विस्तरेण बणितस्तत्प्राणावायम्‌ । 
(त. वा, १-२०, १२, पृ. ७७; घब. पु, ६, पृ. २२२, 
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२२५३ )। २. पाणावायं णाम पुव्ब॑ दपण्ह वत्यूणं १० 
विसदपाहुडाण २०० तेरसकोडिपदेहि १३००००००० 
काय-चिकित्सायष्टा द्वमायुवेंदभूतिकरं जाइू गुलिप्रक्रम 
प्राणापानविभाग व विस्तरेण कथयति । (धक्क, पु. 
१, पृ. १२२) | ३ पाणावायपवादा दसविधपाणाण 
हाणिवडढीग्रों वण्णेदि । » » » करि-तुरब-णरपि- 
सबद्धमटु गमाउज्बेय भणदि त्ति वुत्त होदि । (जयघ. 
१ैप्‌ १४६)। ४ प्रयोदशकोटिपद प्राणापानविभा- 
गायुवेंद-मत्रवाद-गारुदवादादीना_प्रर पकप्राणावायम्‌ 
१३००००००० | (श्रुतभ. टी १३, प्‌ १७६) । 
५. पभ्रष्टागर्वद्वविद्या-गारुडविद्या-मत्रतत्रादिनिरूपक 
अ्यादशकोटिपदप्रमाण प्राणावायपूर्वम्‌ । (त. वृत्ति 
श्रत, १-२०) । ६ पाणावाय परुष्ब तेरहकोडीपय 
शमसामि । जत्थ वि कायचिकिच्छा पमुहट्ठगायुवे- 
य च। भूदीकम्म जगुलिपवकमाणासाहया परे भया । 
ईडापिगलादिपाणा पुढवी-भाउरिगवायूण ॥ तच्चाण 
बहुभेय दहपाणपरूुवण च्‌ दव्वाणि। उवयारयावया- 
र्यखूवाणि य तेसिमंव खु ॥ वण्णिज्जइ गइभेया जि- 
णबरदेबेहि सब्वभामाहि । (भ्रगप. २, १०७-१०, 
पु, ३००--३०१) + 

१. शरीरचिकित्सावि श्रष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म-- 
दारीर की रक्षा के लिए किये जाने वाले भस्मलेपन 
“जांगुलिभ्रक्रम (विषविद्या) श्रौर प्राणापानविभाग 
“आराण ये क्‍प्रपानरूप वायुओ के विभाग--का भी 
वर्णन करने वाले श्रुत को प्राणवाद या प्राणावादपूर्व 
कहते हैं । 

प्राणातिपात--१ पाणादिवादों णाम पार्णोहतो 
पाणीण विजोगो। सो जत्तो मण-वयण-कायवावारादी- 
हितो ते वि पाणादिवादो । « »८ >< पाणादिवादों 
णाम हिसाविसयजीववाबारों । (धव. पु. १२, पृ. 
२७५-७६) । २ प्राणा उच्छुवासादय , तपामति- 
पातन प्राणवता सह वियोजन प्राणातिपातों हिसेत्य- 
थे. । उक्त च--पशञ्चेन्द्रियाणि त्रिविध बल च उच्छू- 
बास-नि:ःश्वासमथान्यदायु: । प्राणा दर्शते भगवदुभिरु- 
क्तास्तेषा वियोजीकरण तु हिता ॥ (स्थाना. भ्रभय. 
ब १-४८, पृ. २४) । 

१. भ्राणों से प्राणियों के वियोग करने का ताम 
प्राणातिपात है। बहू प्राणवियोग जिन मन, वचन व 
कायके व्यापार झ्ादि से होता है उन्हें भो श्राणा- 
लिपातत कहा जाता है। २ पांच इन्द्रियां, तीन बल, 
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उच्छुवास-निःशबास झौर श्रायु; इन दस प्राणों को 
प्राणघारी (जीव) से भ्लग करना, इसका नाम 
प्राणातिपात है । 
प्राणातिपातक्विया--देखो प्राणातिपातिकी । 
प्राणातिपातिकी क्विया -- १. आयुरिच्द्रिय-बल- 
प्राणाना विश्ोगकरणात्‌ प्राणातिपातिकी क्रिया । 
(स सि ६-५, त. वा. ६, ५, ५) | २. इन्द्रिया- 
युर्बलप्राणवियोगकरणात्‌ क्रिया । प्राणातिपातिकी 
नाम्ना > »)२॥ (है. पु. ५८-६८) । ३. 
श्रापुरिन्द्रिय-बलप्राण।न। विग्रोगकारिणी प्राणातिपा- 
तिकी किया । (भ. धरा. विजयो, 5०७) | ४. प्राणा 
इन्द्रियादयस्तेषामतिपातों विनाञ्स्तद्विपया, प्राणाति- 
पात एवं वा क्रिया प्राणातिपातक्रिया। [(पज्ञाव. 
सलय. व्‌ २७६, पृ. ४३४); प्राणातिपातक्रिया 
जीविताद्‌ व्यपरोपणम्‌ । (भ्रज्ञाप. मलय. व्‌. २८१, 
पु ४४०) । ५. दशप्राणवियोगकरण प्राणातिपाति- 
कीक़िया । (त वा श्रुत. ६-५) । 
१ झ्रायु, इच्दिय और बल प्राणो का विधोग करना; 
इसे प्राणातिपातिकी क्रिया कहते है । 
प्राणातिपातविरमण-- सुहुमादी जीवाण सब्वेसि 
सब्बहा सुपणिहाण । पाणाइवायविरमणमिह पढसों 
होइ मूलगुणो ।। (धर्संस. हरि. ८५५८) । 
उत्तम विचारों के साथ सभो सुक्ष्मावि जोीयों के 
प्राणघात का परित्याग करना, यह मुनियों का 
प्रथम (र्राहिसामहात्रत) मूलगण है । 
प्राणापान--१. प्राणिति जीवति यन जीव स प्राण, 
ग्रपअ्ननिति हर्षण जीवति विक्वेत्या वा जीवति येन 
जीव स श्रपान., कोष्ठाइ्ृहिनिर्गच्छति य स॒प्राण 
उछवास इत्यर्थ', बहिवयुरम्यन्तरमायाति य. स अ्र- 
पान. नि इवास., प्राणशच अपानइच प्राणापालौं । 
2 >< ,< वीर्यान्तरायस्य ज्ञानावरणस्य चर क्षयोप- 
अमम्‌ अद्भीपाजुनामकर्मोदय चापेक्षमाणो जीवोउय 
कोष्ठवात बहिरुदस्यति प्रेरयति स बात' प्राण. 
उच्छुवासापरनामधेय: । तथा तादुग्विधो जीव. 
बहिर्वातमभ्यन्तरे करोति गृह्लाति नासिकादिद्वारेण 
सोप्पान. लि श्वासापरनामघेय: | (त. बुत्ति अत, 
५-१६, पू. १९० व १६२)। २. वीर्यान्तरा- 
य-ज्ञानावरणक्षयोपश्षमागोपागनामो दयाथ्पेक्षेणात्मनो - 
दस्यमानकम्प्रवायुरुच्छवासलक्षण: स॒प्राण:, तेनेब 
वायुनात्मनों बाह्यवायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो निःश्वास- 


ग्राणापानपर्याप्ति ] 


लक्षणोउपान: । (का्िके, टी. २०६) । 

१ बीर्यान्तराय ग्रौर ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम 
तगा अ्ंगोपांगनामकर्म के उदय की अ्रपेक्षा से जीज 
जिस उदरगत वायु को बाहिर निकालता है उसे 
प्राण या उच्छुबास कहा जाता है तथा वही जीव 
बाहिरी वायु को नाफ आझादि के द्वारा भीतर करता 
है उसे भ्रपान या नि.दवास कहा जाता है । 
प्राणापानपर्याप्ति --१. प्राणापानक्रियायोंस्यद्रव्य- 
ग्रहण-निसर्गशक्तिनिवर्तन क्रियापरिसमाप्ति: प्राणापा- 
नपर्याप्ति' । (त भा. ८-१२; नन्‍्दोी. हरि. ब प्र. 
४४) । २. प्राणापानौं उच्छवास-निःश्वासौ, तथोग्य- 
करणनिष्पत्ति: प्राणापानपर्याप्ति:। (त्त भा. हरि. 
बु, ८-१२) । ३. प्राणापानावुच्छवास-नि.श्वासक्रि- 
यालक्षगी, तयोव॑र्गणाक्रमेण योग्यद्रव्यग्रहणशरक्ति -- 
सामथ्यंम्‌, तन्निवर्तनक्रियापरिसमाप्ति: प्राणापानपर्या- 
प्ति। [त. भा. सिद्ध, बु. ८८१२) । ४. यया 
पुनरुच्छुवासयोग्यवर्गंण। द लिकमादाय उच्छवासरूप- 
तया परिणमय्यालम्ब्य च मुख्चति सा प्राणापान- 
पर्याप्त । (भप्रव, सारो. बु.. १३१७; बहत्क. क्षे 
व्‌ १११२) | ४. प्राणापानपर्याप्ति --यया उच्छ- 
वास-नि श्वासयोग्य दलिकमादाय तथा परिणमण्या- 
लम्ब्य व नि सख्रष्टु समर्थों भवति। (संग्रहणी. दे. 
बु, २६८; विचारस व्‌ ४३, पृ. €) । 

१ प्राणपान--हवास शध्ौर उच्छुवास क़िया के योग्य 
द्रव्य के प्रहण व त्याग शक्ति के रचनेरूप क्रिया को 
समाप्ति को प्राणापानपर्याप्ति कहते है । 
प्राणायाम --१. प्राणायामों भवेद्योगनिग्रह. शुभ- 
भावन । (सं पु २१-२२७)। २ सुनिर्णीतिमु- 
सिद्धान्त. प्राणायाम प्रशस्थते । मुनिश्रिधध्यानसि- 
द्धधर्थ स्थैयार्थ चान्तरात्मन ॥ त्रिधा लक्षणभेदिन 
संस्मृतः पूर्वसूरिभि । पूरक कुम्भकरुचंव रेचकस्तद- 
नस्तरम्‌ ॥। (ज्ञाना. २६-१ व ३, पृ. र८४-८५) । 
है. प्राणस्य मुख-नासान्तरसचारिणों वायो. झ्रासम- 
न्तात्‌ यमन गतिविच्छेद प्राणायाम । (योगज्ना. 
स्‍्वो. विब. ५-१); प्राणायामो गतिच्छेद' इवास- 
प्रददासयोस॑त्त. । (मोगशा- ५-४) । ४. प्राणायाम' 
प्राणयम:, श्वास-प्रश्वासरोधनम्‌ ।। (गु गु. घट. 
स्थो. व्‌. ८ उद्‌.) । 

१ उत्तम भावमभापुंक सल, वचन हौर काय इन 
तीनों पोगों के निग्रह करने को प्राणायाम कहते हैं । 
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२ जिसके द्वारा ध्यान को सिद्धि झौर धन्तरात्मा की 
स्थिरता होती है उसका नाम प्राणायाम है। बहु 
पुरक, कुम्भक और रेचकफ के भेव से तीन प्रकार 
का है। ४ इवास और अश्वास के निरोध को 
प्राणायाम कहा जाता है । 

प्राणायु---देखो प्राणवादपूुर्व । प्राणायुर्द्दिश तत्ना- 
प्यायु'प्राणविधान सर्व समभेदमन्ये च प्राणा धर्णि- 
तास्तत्परिमाणमेका पदकोटी षट्पझचाशच्च पदशत- 
सहस्नाणीति। (समवा. भ्रभय. यू. १४७, पृ. १२२)। 
जिस श्रत में सेदों के साथ झ्ायु प्राण की विधि 
तथा भ्रन्य प्राणों का भी वर्णन किया जाता है यह 
प्राणायु या प्राणवादपूर्व कहलाता है । 
प्राणावायपुर्वे --देखो प्राणवादपूर्व । 
प्रणासंयम--१. पाणासजमो वि छब्विदो पुढवि- 
झ्राउ-तेउ-वाउ-वणप्फदि-तसासजमभेएण । (धव. पु 
८, पृ २१)। २. रसजजल्तुपीडा प्राणासयम । 
(भ. झा. विजयो २१३) | ३ यच्च' पृथिव्यप्ते- 
जोबायु-वनम्पतिलक्षणपत्रस्थावराणा दी निद्रिय-त्री न्द्रि- 
य-चतुरिन्द्रिय-पचेन्द्रियलक्षणत्रसानां च प्रमादचारि- 
अत्वाज्जीवितव्यपरोपण सप्राणामययम । (झारा. 
साठी ६)। 

१ पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति झौर त्रस इन 
छह प्रकार के जोषों के श्रसंयम-- प्राणपीडन - का 
नाम प्राणासंयम है। बहु उक्त जोवभेदों के कारण 
छह प्रकार का है । 

ग्राणिवध--प्राणिवण प्रमादवतों जीवहिसनम्‌ । 
(मूला. व. ११-६) । 

प्रसाद के वश होकर जीवों के घात करने को प्राणि- 
वध कहते हैं। 

प्राणिसंयम --१. एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहार 
प्राणिययम । (त. बा. ६, ६, १४, चला. सा पृ. 
३२) । २. षडजीवनिकायबाधाज्करणादपर प्राणि- 
सयम' । (भ. झा. विजयो ४६) । 

१ एकेग्द्रियादि ज्ञीथों को किसी भी प्रकार से पीडा 
न पहुंचाना, इसका नाम प्राणिसंयम है । 

प्राणी-- १. पाणा एयस्स सति त्ति पाणी । (घब. 
पु. १, पु. ११६); प्राणा अस्य सनन्‍्तीति प्राणी । 
(धब. पु. &, पृ, २२०) । २. णयदुगृत्तपाणा भ्रस्स 
अत्थि हृदि पाणी । (अंगप. पृ. २९५) । 

१ जिसके इण्द्रिध, बल, प्रायु भौर दबासोच्छुवास 


प्रातराश: 


ये जार प्राण पाये जाते हैं उसे प्राणी कहते हैं । 
बआ्रातराधह्:--प्रातरशन प्रातराश प्रातर्भोजनकाल- 
म्‌। (झाब. नि. हरि. बु २१७) | 

प्रात.काल सम्बन्धी भोजन के काल का नाम प्रात- 
राह्ष है । 

प्रात्यथिकी क्विया--१. अ्रपूर्वाधिकरणोत्पादनात्‌ 
प्रात्ययिकी क्रिया। (स. सि. ६-५, ते. वा. ६, 
४, ६) । २. उत्पादनादपूर्वस्थ पापाधिकरणस्प तु । 
पापाश्नवकरी प्राय प्रोक्ता प्रात्ययिकी क्रिया ॥ (हूं. 
यु. ५८-७१) । ३. भपूर्वप्राणिधातार्थोपकरणप्रवतं- 
नम्‌ । क्रिया प्रात्ययिकी ज्ञेवा दिसाहेतुस्तथापरा ॥ 
(त. इलो ६, ५, १४) | ४ अपूर्वहिसादिप्रत्यय- 
विधान प्रतीतिजनन प्रात्ययिकी किया । (त. बृत्ति 
अत ६-५) । 

१ हिसा फे कारणभूत नये नये उपकरणों के बनाने 
को प्रात्ययिकी क्रिया कहते हैं । 

प्रादुष्करण -- देखो प्रादुष्कार। १. साधूनुद्दिश्य 
गवाक्षादिप्रकाशकरण बहिर्वा प्रकाशे श्राहारस्य 
व्यवस्थापन प्रादृष्करणम्‌ । (आ्राचारा. सू. शी बु. 
२, १, २६६ पृ. ३१७) । २. यदन्धकारव्यवस्थि- 
तस्य द्रव्यस्थ वह्लि-प्रदीप-मण्यादिना भित्त्यपनयनेन 
वा बहिनिष्कास्य द्रव्यधारणेन वा प्रकटकरण तत्प्रा- 
दुष्करणम्‌ । (योगशा स्थो. विब. १-३८, पृ. 
१३३) । ३. यन्महान्धकारस्थितस्य यतिनिमित्त 
दीपादिना प्रकटन बहिरालोके नयन वा तत्पयादुष्कर- 
णम्‌। (गु. गु. बट. हवो. व. २०) | 

१ साथधुझों के उद्देश से गवाक्ष (खिड़को ) झ्रादि का 
प्रकाश करना, झथवा बाहिर प्रकाश में झाहार को 
स्थापित फरना, यह प्रादृष्करण नाम का उत्पादन- 
दोष कहलाता है। 

श्रादृष्का रदोध--देखो प्रादुष्कृत व प्राविष्कृत । 
१. पादुबकारो दुविहों संकमण पयासणा य बोच- 
व्वों । मायण-भोयणदीण मंडवविरलादियं कमसो ।। 
(सूला, ६-१५) । २. यद्‌ गृहम्‌ भ्न्धकारबहुलं 
तत्र बहुलप्रकाशसम्पादनाय यतीता छिद्दीकृतकुड्यम्‌ 
अपाकृतफलक सुविन्यस्तप्रदीपकं वा तत्प्रादृष्कार- 
वाब्देन भण्यते । (भ. झा. विजयो. व मला, २३०; 
कारतिके, दो. ४ंडंद-४&) । ३. पात्रादे: संक्रम: 
साधोी कटाद्यायिष्किया5ध्णते । प्रादुष्कार: >»< »८ 
>< ॥ (झरने, घ. ५-१३); साथी संयते, झागते 
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गृहमायाते सति, पात्रादे' सक्रमों भाजनादीनामन्य- 
स्थानादन्यतरस्थाने नयनं सक्रमाख्य प्रादुष्कारों दोष: 
स्थात्‌ ॥ (अ्रम, ध. स्थो. टी. ५-१३) । 

१ प्रादुष्कार उत्पादनवोष संक्रमण और प्रकाशन 
के भव से दो प्रकार का है। इनमें पात्र व भोजन 
भ्रादि को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, 
यह संक्रमण नाम का प्रादुष्कार दोष कहलाता है । 
उक्त पात्र स भोजन ग्यादि को प्रकादित करत[--- 
प्रकाश को रोकने वाले क्‍्पाट भ्रादि को हटाना था 
दीपक श्रादि का प्रकाश करना, इसे प्रकाशन तास 
का वूसरा प्रादष्का रदोष जानना चाहिये । २ जो 
घर प्रच॒र भ्रन्धकार से युक्त हो उसे मुनियों के 
निमित्त प्रकाश उपलब्ध करने के लिए भित्तिमों में 
छेव कराना, पटियेकों हुठाना, झ्रथवा दोपक रखना; 
इस प्रकार से संस्कारित बसति (घर) भ्रादुष्कार 
दोष से दृषित होती है । 

प्रादुष्कृतदोष--देखो प्रादृष्कार । तदागमानुरोधेन 
गृहसस्कारकालापह्लास कृत्वा वा सस्कारिता बसतिः 
प्रदीपक वा तत्प्रादुष्क्ृत मित्युच्यते | ( भ. श्रा. विजयो. 
२३०) । 

अ्रथवा सुनियो के ग्रागमन को जानकर गृहसंस्कार 
के काल मे कमी करके पूर्व में सस्कारित को गई 
झथवा प्रकाशयुक्त की गई बसति प्रादुष्कार या 
प्रादुष्कृत दोष से दूषित मानी जातो है । 

प्रादेशिक प्रत्यक्ष-१. इन्द्रियार्थज्षान रपष्ट हिता- 
हितप्राप्ति-परिहारसमर्थ प्रादेशिक प्रत्यक्षम झव- 
ग्रहेहावाय-धारणात्मकम्‌ । (लघीय. स्तो. व. ६१) । 
२. इन्द्रियाणा कार्यमात्मन:--संविदा स्वरूपस्थ 
ज्ञान स्पष्ट हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्य प्रादेशिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायकु, ६१, पृ. ६८३) । 

१ हित को प्राप्ति श्रौर अहित के परिहार में सम 
ऐसे इन्द्रियों के कार्यरूप झरयशान को तथा शानों के 
स्वकोय स्वरूप के स्पण्ट ज्ञान को प्रादेशिक प्रत्यक्ष 
कहते हैं । 

प्रादोधिको क्रिया---१. क्रोधावेशवक्षात्‌ प्रादोषिकी 
किया , (स, सि. ६-४; ते. वा. ६, ५, ८५) | 
२. क्रोधावेशवशात्‌ प्रादुर्मूता प्रादोबिक्री क्रिया । 
(है. पु. ५८-६६) | ३. क्रोधावेशास्प्रदोधो गः 
सासन्तप्रादोधिकी क्रिया। (त. इलो. ६, ५, ८) । 
४. कोषाविष्टस्थ दुष्टत्य प्रादोषिकी क्रिया। (ते. 


प्राद्देषिकी क्रिया ] 


बृलि श्रुत, ६-५) । 
'१ कर के भ्रावेश से होने बाली क्रिया को प्रादो- 
विकी किया कहते हैं । 
ध्राहे घिकी क्रिंयां-- देखो प्रादोपिकी क्रिया । 
१. प्रद्देषो मत्सरस्तेन निबुंत्ता प्राद्देषिकी । (समया. 
झंभय, वु. ५) । २ प्रद्वेघों मत्सर कमंबन्धहेतुर- 
कुशलो जीवपरिणामबिशेष इत्यर्थ , तत्र भवा तन 
वा निर्वेत्ता, सा एव वा प्राद्ेषिकी । (प्रशाप, मलय 
स्‌ २७६, प्‌ ४३५); प्राद्रेषिकी मारयाम्येन्ित्य- 
शघुभमन सप्रधारणमिति । (प्रश्ाप. मलय. व. २८१, 
प्‌ ४४० ) 
२ कर्मबन्ध का कारणभूत जो जोद का अधाभ परि- 
णाम (मत्सरभाव ) है उसके भ्राशय से होने वाली 
किया प्राहेंषिकी क्रिया कहलाती है । 
प्राधान्यद्रव्यशुद्धि--- १. वण्ण-रस-गध-फासे सम- 
णुण्णा सा पहाणओ सुद्धी । तत्थ उ सुक्किल-महुरा 
उ समया चेव उकक्‍कोसा ॥। (दहावे नि. र८५) । 
२ वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शेषु या मनोंज्ञता --सामान्ये 
कमनीयता, अ्रथवा मनोज्ञता--यधाभिप्रायमनुकूलता, 
सा प्राघान्यत, शुद्धिरुष्यते । (दशबे नि हरि व्‌, 
२८५) । 
१ रूप, रस, गन्ध शोर स्पर्श मे जो सनोशता-- 
सुन्दरता भ्रयवा पग्रनुकूलता --होती है उसे प्राधान्य- 
द्रव्यशुद्धि कहते है । जेसे--बर्ण में शुक्ल वर्ण, रस सें 
सधुर, रस प्रौर गन्ध में सुगन्ध भ्रादि । 
प्राधान्यपद -देखो प्रधानतया नामपद । प्राबा- 
न्‍्यपदानि भ्राम्नवन निम्बवनमित्यादीनि । (थब. पु 
१, पृ. ७६), अण्णेहि वि रुक्‍्वेहि सहियाण कयब- 
निबंबरुक्खाणं बहुत्त पेक्खिय जाणि कयब-णिबबवण - 
णामाणि ताणि पाधण्णपदाणि । (धव. पु. ६, पृ 
१३६) । 
प्रस्याग्य वक्षों के साथ प्रवस्थित कदश्ज, नोस और 
भ्रास ध्रादि बुक्षों की भ्रधिकता को वेख कर जो 
कदस्थ कस, नोस वन और श्राम वन झादि नाम 
प्रसिद्ध होते हैं के प्राभान्‍्यपद फहलाते हैं । 
प्रान्तापना-- है. कर-पाय-दडमाइस पततावण )< 
> >< । (बुहुत्क., भा. ६००)। २. प्रान्तापना 
मष्टि-मुष्टधादिभिस्ताइना । (बहस्क. भा. के व॒ 
5६६) । 
१ लाठी और मुंदी झादि से साइना करने को 
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[प्राभृत, प्राभृतक (पाहुंड) 


प्रान्तापना कहते है । यह प्रतिधेषना थे खरणष्टना 
झ्रादि छह भंदों मे एक है । 

प्राप्ति-- १. भूमीए चिट्टंतों श्रणुलिश्नग्गैण सूर- 
ससिपहुदि । मेरसिहराणि अण्णे जं॑ पावदि पत्ति- 
रिद्धी सा ॥ (ति. प. १०२८)। रे भूमौ स्थित्वागु- 
ल्यग्रेण मेर्शिव र-दिवाकरादिस्पर्शनसामथ्य॑ प्राप्ति: । 
(त. वा ३, ३६ ३, प्‌ २०३; जा. सा. प्‌. ८)! 
३. भूमिट्टियस्स करेण चदाइच्चविबक्छिवणसत्ती 
पत्ती णाम । (घव, पु. ६, पु. ७४) । ४. प्राप्ति 
यद्‌ यद्‌ मनसा चिन्तयति तत्तत्प्राप्नोति । (न्यायकु. 
१-४, प्‌ १११)॥ ४ प्राप्तियेयन्मनसा चिन्तयति 
तत्तत्प्राप्नोति, भुवि स्थितस्थामुल्यादिना मेरुशिग्ब- 
रादिप्रापणशक्तिवाँ प्राप्ति । (प्रा. योगिभ टी. ६, 
पु, १६६) | ६ प्राप्तिभमिस्थस्य अगुल्यग्रेण सेरू- 
प्व॑ताग्र-अभाकरा दिस्पशेसा मथ्यंम्‌ । (योगशा. स्वो. 
विद १-८, प्‌. ३७; प्रवः सारो व १५०५) १ 
७ पग्राप्तिप्रभावतोर्कादीन्‌ स्पृक्षद्‌ भ्स्थोषपि हेलया। 
(गु ग॒ घट सो ब.८5)। 5 भूमिश्थितोष्प्य- 
(तस्थाप्य-) इगुल्यग्रेण मेरशिख र-चन्द्र-सूर्या दिस्पर्शन - 
सामर्थ्य प्राप्ति । (त. बुत्ति श्रुत ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से भूमि पर रहते हुए ही 
अंगलि के श्रग्रभाग से सूर्य-चन्द्रमा, मेरुशिखर तथा 
अन्य भो वस्तुओ का स्पर्श कर सकेया उन्हें पा 
सके उसका नमन प्राप्ति ऋद्धि है । 

प्राभुत, प्राभूतक (पाहुड)--१ जम्हा पर्देहि 
पुद (फुड) तम्हा पाहुड | (क था. च्‌. प्‌ २६) । 
२. प्रकृष्ठन तीर्थकरेण आभृत प्रस्थापित इति प्राभ- 
तम्‌ । भ्रक्ृष्टेराचार्येविद्या-वित्त वदभिराभूत घारित 
व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभुतम्‌ । (जयध १, प्‌ 

३२४), एदेहि पदेहि (मज्मिमत्थपदेहि) पुद वत्त 
सुगममसिदि पाहुड। (जयथ १, प्‌ ३२६) । 

३ तस्स (पराहुडपाहड्समासस्स) उबरि एगक्खरे 
वड्ढिदे पाहुडो होदि। (धब प्र ६, पृ २५) । 
४. श्रहियारों पाहुडय एयट्रो »” » ४ ॥ दुगवार- 
पाहुडादी उर्वारिं बण्णे कमेण चउवोसे। दुगवार- 
पाहुडे सउड॒ढे खलु होदि पाहुड्य । (गो. जी. 
इं४ड१--४२) । ५ वस्त्वस्तवंर्ती अधिकारविशेष' 
प्राभूतम्‌ । (शतक, सल. हेम व्‌ ३८, पृ. ४३; 

कर्ंवि. दे. स्वोी. वू ७) । ६. वस्तुना अधिकार: 
प्राभुतकम्‌ । (गो. जी. म, श्र. टी. ३४१); दि- 


प्राभत ] 


कवारप्राभूतकात्परं तध्योपरि पुर्वोक्तप्रकारेण प्रत्येक- 
भेंकेकवर्णवुद्धिसह॒चारितपदादिवुद्धणा चतुवि्षतिप्रा- 
अुतप्रामृतकेषु वद्धेचु रूपोनतावम्भाज्रेषु प्राभुतक- 
भ्राभतकसमासजन्नानविकल्पेषु गतेबु तच्चस्मस्य उत्कृ- 
व्टविकल्पस्थोपरि एकस्मिस्नक्षरे वृद्धे सति प्राभृतरू 
नाम श्रुतज्ञानं भवति। (गो. जो म.प्र. दी. 
इैंड२) । ७ वस्तुनामश्रतज्ञानस्याधिकार' प्राभूतक 
वेति द्वौ एकाथी । (गो छो. जी. प्र. टी ३४१); 
द्विकवारप्रामृतकात्परं तस्योपरि वुर्वोक्तक्रमेण प्रत्येक- 
मेकेकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धेभि,. चनुविशति- 
प्राभृतप्राभुतकेषु रूपोनतावस्मात्रेषु प्राभूतकप्राभृतक- 
ज्ञानविकल्पेषु गतेपु तच्चरमसमासोत्कृष्टविकल्पकस्य 
उपरि एकाक्षरबुद्धों सत्या प्राभुलर्क्क नाम श्रुतज्ञान 
भवति । (गो जी. क्षी प्र ३४२) । 

१ जो पदों से पृथक श्रथवा स्पष्ट डे उसे प्राभन 
कहते हैं। २ जो प्रकृष्ट (तीथंकर )के हारा प्रस्थापित 
है, प्रथवा विद्यारूप घन के धारक प्रक्ुष्ट ग्राचार्यो के 
द्वारा धारित, व्याख्यात श्रथवा साया गया है उसे 
प्राभूत कहते है। ३ प्राभुतप्राभतसमसास श्रुतज्ञान के 
ऊपर एक श्रक्षर की बद्धि फे होने पर प्राभत श्रुत- 
शान होता है। ५ वस्तु के झन्तगंत प्रधिकारविशेष 
का नाम प्राभृत श्रुतश्ञान है । 

प्रात पाहुड, पाहुडिग, पाहुडिह) दोष---देखो 
प्राभतिका । १ पाहुडिह पुण दुविह बादर सुहुम च 
दुविहमभेक्केक । ओसक्कणमुक्कस्सणमह कालो वट्टणा- 
वह़ढ़ी ॥ दिवसे पके मास गास परत्तीय बादर 
दुविह । पृव्व-पर-मज्भवेल परियत्त दृबिद् सुहम 
ज। (मूला, ६, रै३े-१४३)। * सम सच 
यावदभिदिनेरागमिष्यलि तत्यवेशदिन गृहसस्कार 
सकल करिप्याम इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारित 
बेदम तत्पाहुडिगमित्युच्यते । (भ श्रा. बिजयो. २३०; 
कारतिके टी, ४४४-४४६) । ३. वेला-दिवस-मास- 
तूं-वर्षादिनियमेन यत्‌ । यतिम्थों दीयमानान्न प्राभुत 
परिकीतितम्‌ ॥। (श्राच्ा. सा. ८5-२८) । ४ सयता 
इयद्भिदिनैरागमिष्यत्ति, तत्प्रवेशदिते गृहसंस्कार 
सकल करिष्याम इति चेतसि हृत्वा यत्संस्कारित 
चेदम तत्पाहुडिदं । (भ. भरा. मूला. २३०) । 
५. अ्रस्या वेलायां दास्यामि, अस्मिन्‌ दिवसे दास्या- 
सि, प्रस्मिन्‌ मासे दास्थासि, अस्थामृती दास्पामि, 

ले, १०० 
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(प्राभतप्राभुतसमासश्रुतज्ञान 


अ्रस्मिन्‌ वर्षादी दास्यामीति नियमेल यदन्‍्नं मुनिम्यों 
दीयते तस्प्राभुतं कथ्यते । (भावधर, टो. ६६)! 

१ दिन, पक्ष श्र सास झादि काल का परिथतंत करके 
(आदर), अ्रथवा पर्वाक्त व भ्पराह् झ्ादि बेला का 
परियर्तत करके (सृक्ष्म), जो वान बिया जाता है 
यह क्रम से बादर झौर सूक्ष्म प्राभुत बोष से बृष्ति 
होता है । 

प्राभुतप्राभूत-- १. तस्स (झ्णियोगसमासस्म) 
उबरि एगक्‍्खरसुदणाणे बड्ढिदे पाहुडपाहुड होदि + 
सबेज्जेहि श्रणियोगसुदणाणहि एग पाहुडपाहुड णाम 
युदरणाण होदि । (धव पु ६, प्‌ २४); संखेज्जाणि 
प्रणियोगह्यराणि घेत्तण एग. पाहुडपाहुश्सुदणाण 
होदि । (धक्ष पु १३, प्‌ २७०) । २ चोहसमग्ग- 
णसजुदयणियोगादुर्वर बदिददे बए्णें। चदरादी- 
ब्रणियोध टगवार पराहह होंदि॥ : ४ «४ पाहु- 
डस्म ग्रहियारा । पाहडपाहदणाम होदि ततिजिणहि 
शिटिट्ठ ॥ (गो जी ३४०-४१)। ३. प्रामता- 
न्तर्वर्ती अधिकारबिशष प्राभूतप्राभृतम्‌ । (शतक, 
मल हेम व ३८, प्‌ ४३; दइातक दे. स्‍्थो बु. 
७) । ४. चतुदंशमागेणासबुतानपोगात्पर तस्योपरि 
पूर्वोक्तकमेण . प्रत्येकमककवर्णवृद्धिसह चरितपदादि- 
वद्धधा चलुरादिपु अनुयोगेपु वृद्धेपु रूपोततावन्मात्रे- 
ध्वनुग्रोगगमासज़ानतविफलोप गतेपु तच्चरमरस अ्रनु- 
योगसमासोत्क्ृप्टविक ल्पस्यापरि एकरिमन्नक्षरें बुद्ध 
सत्ति द्विकवारप्राभृतकम प्राभूतप्राभूतकत भवति ४ 
(यों जी स॒ प्र बजी श्र ३४०)। 

१ श्रनुयोगस सास ज्ञान फे ऊपर एक प्रक्षररूप खुत- 
ज्ञान की वृद्धि होने पर प्राभृतप्राभूत भ्ुतज्ञान होता 
है | भ्रभिष्नाथ यह कि सब्यात प्रनुयोग श्रुतज्ञानो से 
एक प्राभृतप्राभूत नाम का श्रुतज्नान होता है! ३ 
प्राभृत शुतज्ञान के श्रन्तर्गत प्रतिकाश्थितषेष का 
नाम प्राभुतप्राभूत है। 
प्राभुतप्राभुतशानावरणीय -- पाहुडपाहुडसुदणा- 
णस्स जमावारयं ते पाहुडपाहुशणाणावरणीय ॥ 
(धव. पु १३, पृ. २७८) । 

प्राभतप्राभृत श्रुतज्ञान को आवत करने बाला कर्म 
प्राभतश्राभुतज्ञानावरणोय कहुलाता है । 
प्राभुतप्राधभ्तसमास श्रुतज्ञान- १. एदस्स (पाहुड- 
पाहुडसुदणाणस्स) उवरि एगक्खरे बड्िढदे पाहुड- 


प्राभृतप्राभुतसमासावरणीय ] 


पाहुडंसमाससुदणाणं होदि। एवमेगेगक्खर-उत्तर- 
बड्ढीए पाहुडपाहुडसमाससुदणा्ण वड्ढमाणं गच्छदि 
खाव एगब्सरेणणपाहुडसुदणाणेत्ति | (धव. पु. १३, 
थु. २७०) | २. तद्द्यादिसयोगस्तु प्रामृतप्राभृत- 
समास: । (शतक. सल. हेस. ब. ३८, पृ. ४२; 


कमंवि. दे. स्थो. व. ७) । 
१ प्रामृतप्राभुत श्रुतश्ञान के ऊपर एक प्रक्षर के बढ़ने 


पर प्राभृतप्राभतसभास श्ुतज्ञान होता है। इस 
अकार उत्तरोतप्तर एक एक झ्रक्षर की बुद्धि के होने 
घर एक प्रक्षर से हीन प्राभुतश्ुतज्ञान के प्राप्त होने 
लक भकृत प्राभुतप्राभुतससास अ्रुतज्ञान के बिकल्प 
चलते हैं । 
प्राभुतप्राभुतससमासावरणीय--पाहुडपाहुडस मा- 
ससुदणाणस्स जमावारय कम्म त॑ पाहुडपाहुडसमासा- 
यरणीय । (घब. पु. १३, पृ. २७८) । 

जो कर्म प्राभुतप्राभृत्स मास श्रुतज्ञान का भ्रावरण 
करता है उसे प्राभुतप्राभुतुसमासावरणीय कहते है । 
प्राभुतिका--देखो प्राभूदोष । १. प्रकरणस्य 
साध्वर्थ मुत्सपंणमवर्सपंण वा प्राभुतिका । (भश्राचा. 
शी व, २, १, २६६, पृ. ३१७) । २. कालान्तर- 
भाविनों विवाहादेरिदानी सबन्निहिता. साधव. सन्ति, 
तेषामप्युपयोगे भवत्विति बुद्धथा इृंदानीमेव करण 
समयपरिभाषया प्राभुतिका, सन्निकृष्टस्य विवाहादे 
कालान्तरे साधुसमागमन सचचिन्त्योत्कषेणं वा । 
(योगशार. स्वोी. बिव. १-श७, पृ. १३३) । ३. 
यत्स्वनिमित्तमपि गृही ब्नतिन. श्राजिगमिपून्‌ जिग- 
मिषन्‌ वा ज्ञात्वा प्र्वाक्‌ परतों वा तदर्थमारभते 
तत्पाभृतिका । (यु. गु. धट्‌, स्थी. थु. २०) । 

१ साधु के निमित्त प्रकृत कार्य को बढ़ा लेनाया 
घटा लेना, यह प्राभूतिका दोष है। २ कुछ काल के 
पद्ात्‌ होने वाले पुश्रविवाह/दि की भपेक्षा साधघुशों 
का आगमन समीपयर्ती है, प्रतः उनके उपयोग में 
भी श्रा जावे, इस विचार से इसो समय विवाहादि 
का करना ठोक है, इस प्रकार सभय के पूर्व में 
उनका करना; श्रथवा विवाहादि यदि संसोपवर्तो 
हों प्रौर साधुप्रों का प्रागम पीछे होने बाला हो तो 
उक्त विचार से उनके समय को बढ़ा लेना; यह 
प्राभूतिका नामक उत्पादनदोध कहलाता है । 
प्राभुतिकास्थापना-- भिक्‍्खागाही एग्त्थ कुणइ 
विद्शो उ दोसु उवभोग । तेण पर उक्सखित्ता पाहु- 
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डिया होइ ठवणा उ ॥ (पिष्डलि., २८४) | 

भिक्षा का ग्राहक एक साध्‌ एक घर में उपयोग 
करता है--उपयोग से पर्यालोचन करके एक पंरिह 
में स्थित तीन घरों में से एक घर में हश्तगत भिक्षा 
को ग्रहण करता है। दूसरा साथु वो घरों में उप- 
योग करता है--उक्‍्त रीति से दो घरों में हस्तगत 
दो भिक्षाप्रों को ग्रहूण करता है। तोस घरों के 
झतिरिक्त जहां तक झन्‍्य घर नहीं है यहां तक 
सिक्षा के ग्रहण में स्थापना दोष महों होता है । 
आगे गृहाम्तर में साथु के निमित्त हस्तगत भिक्षा के 
ग्रहण में उपयोग के भ्रसम्भव होने से प्राभृति का 
स्थापना दोष होता है । 

प्रामाण्य--१. प्रमाणस्थ भाव प्र्थपरिच्छेदिका 
वाक्ति: कर्म वा गअर्थपरिच्छेद प्रामाण्यम्‌ | (स्याथकु, 
१-६, पृ. १६५) । २. इदमेव हि प्रमाणस्य प्रामा- 
ण्य यत्प्रमितिक्रिया प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम्‌ । 
(प्रमाणनि. पृ. १) । ३. ज्ञानस्य प्रमेयाउब्यभिचा- 
रित्व प्रामाण्यम्‌ | (प्रन त. १-१८) । ४ प्रमीय- 
माणार्थःव्यभिचरणशीलत्व यजू्‌ ज्ञानस्य तत्‌ प्रामा- 
प्यम्‌ । (शत्नाकरा पृ. १-१६) । ५. किमिद प्रमा- 
णस्य प्रामाण्यम्‌ नाम ? प्रतिभातवरिषयाब्यभिचारि- 
त्वम्‌ । (न्यायदी पृ. १४-१५) | 

१ सोमांसक सत के प्रनुसार प्रमाण के भाष को-- 
पदार्थ के जानने फो शक्ति फो-- भ्थवा उसके 
जाननेरूप कर्म को प्रामाण्य कहते हैं। २ प्रमिति 
क्रिया के प्रति भ्रतिशय साधक रूप से कारण होना, 
यही श्रमाण का प्रामाण्य है। ३ ज्ञान का श्पने 
विवयभूत पदार्थ का वब्यभिजारों (श्रस्यथा) ले 
होना-- पदार्थ यथार्थ में जूसा है उसी रूप से उसे 
जातना--इसका नास प्रामाण्य या अमाणता है । 
प्रामित्य (पासिच्चल, पासिच्छ )-- १. डहरिय 
रिण तु भणियं पाभमिच्छ ओदणादिश्वण्णदर । सं 
पुण दुविहँ भणिद॑ं सवड्डियमवड्डियं चाबि ॥| 
(मूला. ६-१७) । २. पामिच्च पि य दुजिह लोइय 
लोगुतर भ्रमासेण । लोइय सज्मिलगाई लोगुत्तर 
वत्थमाईसु ॥ (पिण्डति, बे१६)। ३. प्रामित्य 
साध्वर्थभुच्छि्य दानलक्ष णम्‌ । (बर्थ. सु. हरि. अु. 
५-५५, पृ. १७४) । ४. भ्रल्पमृण छृत्वा वद्धिसहित 
अवृद्धिकं वा गृहीत सयतेम्य: पामिच्छमुच्यते । (भ. 
थ्रा. विजयो. २३०; कातिके. टी. डंदं८-४६8) । 
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४. विद्या-ग्रव्यादिभि: क्रीत कीत प्रामृष्यमिष्यते । 
स्तोकर्ण बृद्धधवृद्धिस्‍्यां. यतिदाना्थमजितम्‌ ॥ 
(भझाजा. सा, ८-३०)! ६. यत्साध्वर्थमन्‍नादि 
'उद्यतक गृहीत्वा दीयते तत्प्रामित्यकम्‌ । (योगशा. 
सवो. विव. १-३८, पृ, १३४) । ७. उद्धारानीत- 
मन्‍नादि प्रामित्यं वद्धधवद्धिमत्‌। (धरम. घ. ५-१४); 
उक्त च--भक्तादिकमृण यच्च तत्प्रामित्यमुदाहलम्‌ । 
तत्पुनद्विविध प्रोक्‍्तं सबृद्धिकमथेतरत्‌ ॥ प्रमीयते सम 
प्रमितम्‌, प्रमितमेव प्रामित्यम्‌ । चातुर्व र्गादिभ्य. 
स्वार्थेषप्पण्‌ । (भ्रम. ध. सस्‍्थो. टी. ५-१४) । 
८. भल्पम्ृ्ण कृत्वा सवृद्धिकमवृद्धिक॑ं वा सयतार्थ 
गृहीत॑ पामिच्छम्‌ । (भ प्रा. मूला. २३०) 
है. यदुच्छिन्‍्न यातचित्वा गृही दत्ते तत्प्रामित्यम्‌ । 
(ग. गु षद. स्वी. व २०) । १०. कालान्तरेणा- 
व्याजन वा स्तोकमृण कृत्वा यतीना दानार्थ यदर्जित 
तत्प्रामृष्यं मृष्यते ॥ (भावषश्रा, टी. ६६) । 

१ बृढ्धि (व्याज) से युक्त या ब॒द्धि से रहित थोड़ा 
सा ऋण करके साधु को देने के लिए जो भात य 
झन्य मण्डक (लाइविदोष ) श्रादि लिया जाता है 
बहू प्रामृष्य या प्राधित्य नासक उदुगमदोथ से 
दूषित होता है। २ आरभित्य दोष लोकिक और 
लोकोत्तर के भेद से दो प्रकार का है। उनसे भी 
प्रत्येक उसी द्रव्यविषयक थ श्रन्य व्रब्पविषयक के 
भेद से दो प्रकार का है । भगिनी प्रादि के हारा 
खरीदी गई भोज्य वस्तु के देने पर लोकिक प्राशित्य 
दोष होता है तथा परस्पर साधुग्नो के हो वस्त्रादि- 
विषयक लोकोत्तर प्रामित्य दोष होता हे । लोक्क 
प्रामित्य के विषय से भगिनी (सज्मिल्लगा) शब्द से 
जिस कथानक की सूचना को गई है उसका निर्देश 
संक्षेप मे स्वयं निर्युक्तिकार ने (३१७५-१६) क्या 
है तथा विस्तार से टीका में सलयगिरि प्रायायं ने 
उसे प्रगट किया है । 

प्रामृष्य---देखो प्रामित्य । 

प्राय श्चित्त--१. पायच्छित्त त्ति तजो जेण विसु- 
ज्कदि हु पुथ्वकयपावं । पायच्छित्त पत्तों त्ति तेण 
बुत्त दसविह तु ॥ (सूला. ५१६४) । २ पाब 
छिदइ जम्हा पायच्छित्त तु भन्‍नई तेण। पाएण 
यावि चित्त विसोहए तेण पच्छित्त ॥ (झ्राव. नि. 
१५०३) । ३. प्रमाददोषपरिहार प्रायद्चित्तम्‌ । 
(स. सि. €£-२०) । ४. पाप छिनत्तीति पापच्छित्‌, 
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पभ्रथवा यथावस्थित प्रायद्चित्त छुद्धमस्मिन्षिति प्राय- 
श्चित्तमिति ! (वक्ष. नि. हरि. थु. ४८) । 
५. कयाबराहेण ससंवेय-णिव्वेएण समावराहुणिरा- 
यरणट्ठ. जमणुद्राण कीरदि तप्पायच्छिस णाम 
तबोकम्म । (धब. ५. १३, पु. ५४६); प्राय इत्यु- 
ज्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । तब्चित्तग्राहक॑ 
कर्म प्रायश्विसमिति स्मृतम्‌ ॥ (धब पु. १३, पु. 
५६ उद्‌.; उपासका. ३५०; प्रन. ध. स्‍्वो. टी. 
७-३७ उद्‌.) । ६. प्रायद्चित्त तप. प्राज्यं य्ेव 
पाप पुरातनम्‌ । क्षिप्र सक्षीयते तस्मात्‌ »< 2 »(॥ 
(प्रायश्चितस, १-४) । ७. पाध्मो लोभो चित्त 
तस्स मणों चित्तगाहय कम्म + लोयस्स ज॑ तमेव हि 
पायच्छित्त ति जिणवुत्त ॥ (छेंदपिष्ड शे१८)। 
८. कतंव्यस्यथाकरणे व्जनीयस्याव्जेने यत्पाप सो$ती- 
चारस्तस्य शोवन प्रायश्चित्तम्‌ । (था सा. पृ. ६० )॥ 
६, तत्र ज्ञानमेव प्रायदिचित्तमू, यतः तदेव पाप छिनत्ति 
प्राय चित्त वा शोधयत्तीति निरुक्तिवशात्‌ ज्ञान- 
प्रायश्चित्तमिति । (स्थाना, झभय बु २६३, पृ. 
२००) । (१०. येनागो गलति प्रत्न प्रायश्चित्त 
तदुच्यते । कर्म प्रायो जनस्तस्थ वित्त चेतोहर यतः ॥ 
(प्राचा, सा. ६-२२) । ११. पाव छिन्दन्तीति 
पायच्छित्त । वित्त वा जीवों भण्णइ । पाणण वा वि 
चित्त सोहड़ झइयार-मल-मइलिय, तेण पायच्छिस ५ 
(जीतक. च््‌ पृ. २) । १२. प्रकर्षेण श्रयते गच्छत्य- 
स्मादाचारधर्म इति प्रायो मुनिलोकस्तेन विचिन्त्यते 
स्मर्यततिचारविशुद्धधर्थमिति निरुक्तात्‌ प्रायश्चित्त- 
मनृष्ठान विशेष । अथवा प्रायो बाहुलयेन ब्रतातिक्रम 
चतसि सजानीते चत्तत्च न पुनराचरत्यत: प्रायश्चि- 
त्तम्‌ । शअ्रथवा प्रायोउपराध उच्यते, स येन चेतति 
विशुद्धबति तत्‌ प्रायश्चितम्‌ । (योगशा. स्थो. विय. 
४-६०, ह_ू ३१२) । १३. शुभ प्रशस्त कर्म भ्रनु- 
प्ठानम्‌, तस्माच्च्छुतवत. तत्परित्यक्तवत. सप्रत्यव- 
स्थापन सम्यक्‍पुन स्वस्थापत चिरन्तनभावेष्बारोपण 
प्रायक्चित्तमित्यर्थ । (चारित्रभ. टी. ५, पृ. १८८)॥ 
१४, यत्कृत्याकरणे वर्ज्याउवर्जने च॑ रजोजितम्‌ । 
सो5तिचारोअज्र तच्छुद्धि, प्रायश्चित दक्षात्म तत्‌ ॥ 
प्रायो लोकस्तस्य चित्त मनस्तच्छुद्धिकृतृक्रिया । 
प्राये तपसि वा चित्त तिश्चयस्तन्निरुच्यते । (प्रन. 
ध. ७-३४ व ३७); प्रायो नाम तप: प्रोक्त चित्त 
निरचयने युतम्‌ । तपो तिश्चयसंयोगात्‌ प्रायश्चित्त 
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निमरते ॥ (भन, घ. स्थोी. टी. ७-३७ उद ) । 
१६४. प्रकृष्टो यः शुभावहों विधियेस्थ साधुलोकस्य 
स्‌ प्रायः प्रकृष्टचारित्र', प्रायस्थ साधुलोकस्य चित्त 
सयस्मिस कर्मणि तत्प्रायश्चित्तम प्रात्मशुद्धिकर 
कर्म, भ्रथवा प्रगतः प्रणष्ट. अ्यः प्राय. अपराध: 
त्तस्य चित्त शुद्धि: प्रायश्वित्तम्‌ | (त. वृत्ति शत. 
€-२०) । १६. अपराध॑ प्राप्त: सन्‌ येन तपसा 
चूर्वकृतात्‌ पापात्‌ विशुद्धभते पृर्वन्नत: संपूर्णों भवतीति 
प्रायश्चित्तम्‌ । (कातिके. टी. ४४६) । १७ प्रायो 
दोषेष्प्पतीचारे गुरो सम्यग्निवेदिते । उदिष्ट तेन 
कर्तेव्य प्रायश्चित्त तप: स्मृतम्‌ ॥ (लाटीसं ७, 
८४२) । 

१ प्रायश्यविस यह एक तप है, अपराध को 
ध्राप्त होकर जीव जिस तप के द्वारा पुर्जकृत पाप 
से शद्धि को प्राप्त होता है उसे प्रायश्चिस तप कहा 
गया है । वह ब्रालोचसादि के भेद से दस प्रकार 
का है। २ प्रायहिचित्त चंकि पाप को नष्ट करता है, 
इसीलिए उसे प्रायक्निचस (परापण्छित्‌) कहा जाता 
है । पश्रथवा उससे प्रायः चित्त शुद्धि को श्राप्त होता 
है, इसलिये वह प्रायशिचिल कहलाता है । 
प्रायश्चित्तप्रद --- दादशागधरोःप्येको न कृच्छ 
दातुमहंति । तस्माद्‌ बहुश्रुता प्राज्ञा. प्रायश्वित्तप्रदा, 
स्मृता: ॥। (उपासका. ३५१) । 

हादशांग का थारक भो एक ग्याचाय प्रायश्चित्त देने 
के योग्य नहीं होता, इसलिए बहुत श्रुत के पारंगत 
अनेक विद्वान प्रायदिचसप्रद -प्रायदिचत के देने 
याले माने गये हैं । 

प्रायश्चित्तानुलोस्य -- प्रायश्चित्तानुलोस्यं च गी- 
तार्थस्य शिप्यस्थ भवति । स हि पश्चक-ददाक- 
पञ्चदशकत्रमेण प्रायर्चित्तानि गुरु-लध्वपराधानुरू- 
पाणि विज्ञाथ योअपराधो गुरुस्त प्रथममालोचयति, 
परदचाललघु लघृतर बच । (योगशा. स्वो. विय, ४, 
६०, पृ. ३१२) । 

आयश्चित्तानलोम्य गोतार्थ (विद्वान) साथु के होता 
है। फारण कि वह पंचक, दशक झौर पंचवशक फे 
आम से गुरु और लधु प्रपराध के अनुकूल प्रायश्चित्त 
को जानकर जो भध्रपराध गुर (महान) होता है, 
उसकी झ्ालोचना प्रथम करता है, तत्पश्चात्‌ लघु 
झौर लघुतर भ्रपराण की आलोचना करता है। 
आधोगसनसरण--देखो पादोपगमनमरण। 
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प्रायोगिक बन्ध - देखो प्रयोगवन्ध । 

प्रायोगिक भाषात्मकशब्द--भावात्मक: सर्वोषषि 
साक्षरानक्ष ररूप: प्रायोगिकः इत्युच्यते, पुरुषप्रयोग- 
हेतुत्वात्‌ >< » » प्रायोगिक: (अभाषात्मकः) 
चतुष्प्रकार: तत-वितत-घन-सयुधिरभेदात्‌ । (त. वृत्ति 
श्रत ५-२४) | 

पुरुष के प्रयोग से उत्पस्न हुए भ्रक्षरात्मक वे शत- 
करात्मक दब्दों को प्रायोगिक भाषारसक व ध्रज्ञा- 
घात्मक शब्द कहते हैं । 
प्रायोग्पगममसनसरण--देखो पादोपगमनमरण । 
प्रायोग्यलद्धि-- १. सब्वकम्माणमुक्कस्सट्टिदिमु- 
ककस्साणुभाग चर चादिय अतोकोडाकोडिद्रिदिम्हि 
वेट्टाणाणभागे च श्रवद्वाणं पाग्मोग्गलड्डी णाम । (घन, 
पु, ६, पृ. २०४) । २. शअ्रतोकोडाकोडी विद्राणे 
ठिदि-रसाण ज करण । पाउग्गलद्धिणामा भव्वाभ- 
व्वेसु सामण्णा ।। (लब्धिसा ७) | ३ श्रन्त कोटी- 
कोटीसागरोपमस्थितिकेपु कर्मसु_ वन्‍्धमापथमानेषु 
विशुद्धपरिणामयोगेन सत्कर्मसु सख्येयसागरोपमसह- 
ख्रोनायामन्त.कोटीकोटीसागरोपमस्थितो.._ स्थापि- 
तेपु आद्यसम्यक्त्वगोग्यता भवतीति प्रामोगिकी 
लव्यि । (पंचसं. श्रमित, १-३७, श्रम. ध स्वो 
टी २-४६) । ४. कश्चिज्जीवंी राब्ध्रिव्रयसम्पन् 
प्रतिसमय विशुद्धयन्‌ श्रायुव॑ जितसत्तकर्ंणा तत्का- 
लीनस्थितिप्तेकफाडकघातेन छित्त्वा काइकद्रव्यमन्त,- 
कोटाकोटिमात्रावशिष्टस्थिता निश्षिपति + श्रप्रश- 
स्ताना घातिनामनुनाग वानन्तबहुभागप्रमाणं खंड- 
यित्वा तद द्रव्य लता-दारुसमाने द्विस्थानमात्रे श्रघा- 
तिना व निब-काजीरमसमाने अ्रवशिष्टानुभागे निश्षि- 
पति तदा जीवस्य तत्करणं प्रायोग्यतालब्धिनाम । 
(ल. सा. टी. ७) । 

१ सब्र करों की उत्कृष्ट स्थिति को घात कर श्रन्त:- 
कोडाकोडी प्रभाण स्थिति में तथा पनुभाग को 
घातकर द्विःस्थान अनुभाग में--पापस्वरूप घातिया 
कर्सों के लता और दारुरूप श्नुभाग में तथा 
झ्धातिया कर्मो के नोम और कांजोररूप अनुभाग 
में--स्थापित करने का नाम प्रायोग्यलब्धि है । 
प्रायोपगसल (पाओवरसण )--देखो पादोप- 
गमनमरण | १. बोसटुचत्तदेहों दु णिक्खिवेज्जों जहि 
जया भ्रगं । जावज्जीव तु सय॑ तहि तमगं ण॑ चा- 
लेज्ज ।। एवं णिप्पडियम्मं भणति पराप्मोवगमणमर- 
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हता । णियमा झ्णिहारं त॑ सिया य णीहारम्‌ब- 
सम्ये ॥ (भ. शा. २०६८-६६ ) । २. प्रात्मोपका र- 
निरपेक्ष प्रायोपगमनम्‌ । (भव, पु. १, पु. २३) । 
३. स-परोवयारहीण मरण प/श्रोतगमणमिदि । (गो. 
क. ६१) । ४. स्व-परोपचाररहितं तन्मरणं प्रायोप- 
ग़मनमिति | (गो. क जी. श्र. टी, ६१) । ५. उभ- 
सयोपकार- (स्व-परोपकार-) निरपेक्ष प्रायोपगरमनम्‌ | 
(कातिके. टी. ४६७) । 

१ पण्डितमरण में झ्रारशाधक शरोर से ममत्व 
को छोड़कर उसे जहां जिस प्रकार से रखता है 
खोवन पर्यम्त उसे वहाँ पर स्थिर--हुलन-चलन 
किया से रहित--रखता है। इस प्रकार रब झोर 
चर के प्रतीकार (सेबा-शुअश्रूषा) से रहित जो उसका 
मरण होता है उसे प्रायोपप्रभनमरण कहा जाता 
है । पादपोपगसन और पादोषगसन ये इसी के सामा- 
न्तर हूँ। 

प्रारम्भक्िया--- देखो भ्रारम्भक्रिया । प्राणिछेदन- 
भदन-हिसा दिकर्मप रत्व प्राणिछेदनादोीं परेण विधीय- 
माने बा प्रमोदन प्रारम्भक्रिया । (त. बत्ति श्रुत. 
६-४५) । 

प्राणियों के छेदन, भेवत और हनन आदि क्ियाभों 
में स्वयं प्रवृत्त होने तथा भ्रन्य के उनमें प्रदत्त होने 
पर हित होने को प्रारम्भक्रिया कहते हैं । 
प्रायध्चन-- १. सुयधम्म तित्थ मग्गो पावयण पव- 
यर्ण च एगट्टा । (शराब, नि १३०) । २. प्रगत 
अ्रभिविधिना जीवादिपु पदार्थेपु बच्चन प्रावचनम्‌ । 
(श्राव,. नि. हरि. व १३०) | ३. प्रवचने प्रकृष्ट- 
शब्दकलापे भव ज्ञान द्रव्यश्रुत वा प्रावचन नाम । 
(प्रव. पु. १३, पए २८०)। 

१ श्रुतपर्म, तीर्थ, मार्ग, प्रावचल श्रोर प्रवचन ये 
समानार्थक शब्द हैं। २ जीवादि परदाधंविषयक्क 
चचन (श्रुत) को प्रावचन कहा जाता है। ३ 
अक्ृष्द शब्दसमृह में होने वाले जान को श्रथवा 
द्रष्यशुत को आ्रावचन कहते है । 

आवतित--देखो प्राभ्तदोष । 

आविष्कृत-- देखो प्रादुष्कार दोष | १. गेहप्रकाश- 
करण यत्प्राविष्कृतमीरितम्‌। संस्कारों भाजनादीता 
वा स्थानास्तरधारणम्‌ ॥ (आधा. सा. 5-२६) । 
२. भगवश्निदं मदीय गृह वर्तते, यत्रैवं गृहप्रकाश- 
करण॑ भव॑ति, निज़गृहस्थ गृहिणा प्रकटनं क्रियते, 
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अथवा भाजनादीना स्थानान्तरकरणं वा प्राविष्कृत- 
मुच्यते । (भावत्रा. टी. €६) | 

१ साधु के निमित्त से घर में प्रकाश कश्ना तथा 
चतेनों श्रादि का संस्कार कश्ता--भस्म श्रादि से 
उन्हें स्वच्छ करना--और उन्हें स्वान्तरित करना, 
यह प्राविष्कृत नाम का एक उद्दगमदोष है । 
प्रासाद -- १. पककसइला सइला आंवासा पासावा 
णाम । (धक पु, १४, पृ. ३६९) | २. प्रासाद स्थ- 
गतायामापेक्षया दिगुणोच्छुय । (विपाकसू, श्रभप. 
व, २-१, पृ. ५६) । ३. राज्ञा देवतानां चे भव- 
नानि प्रासादा., उत्सेषबहुला वा प्रासादा,, ते चोभ- 
ग्रषपि पयंन्तशिखरा'। (जीवाजी. सलय. यु. १४७ )। 
४. नरेन्द्राध्यासित सप्तभूमादिरावासविशेष प्रासा- 
द: 4 (बुहत्क, क्षे ८२६) । 

२ जो भवन प्रपने आयाम की श्रपेक्षा ऊंचाई में 
बुगुना होता है बह प्रासाद कहलाता है । ३ राजाझों 
और देदताप्रों के भवनों को प्रासाव कहा जाता है, 
अथवा जो ऊंचाई में भ्रषिक होते हैं उन्हें भी 
प्रासाद जानना चाहिए, वे दोनों ही शिखरों से 
सुशोभित होते है । 

प्रासुक- १. पा श्रोसरिदा आसवा जम्हाव॑ 
पासुश्रं, अथवा ज॑ णिरवज्ज त पासअं । कि ? णाण+ 
दसण-चरित्तादि । (घर, पु. ८४, प्र, ८७) ३४ 
२ अतिप्रशस्त मनोहर हेसर्तिकायात्मक | क-] 
सुक्ष्मप्राणिसचारागोचर प्रासकमित्य निदितम्‌ । (नि. 
सा.टो ६३)। 

१ जो कर्मात्नवों से रहित अथवा भिष्कलंक है उसे 
प्रासुक कहते हैं । ऐसे सम्यग्दन, ज्ञान भौर चारिश्र 
हो सकते हैं। २ जो भ्रत्यन्त प्रशस्त, सतोहर एवं 
वनस्पतिकाय प्रावि सूक्ष्म जीवों के सचार से रहित 
होता है उसे प्रासुक कहा जाता है । 

प्रासक जल--मुहूर्ताद्‌ गालित॑ तोय प्रासुक प्रहर- 
द्रयम्‌ । उप्णोदकमहोरात्र ततः सम्मूच्छितो भवेत्‌ ॥ 
तिल-तण्डुलतोयं च प्रासुक॑ अआामरीगृहे । न पानाय 
मत तस्मान्मुखणुद्धिन जायते ॥ पाषाणोत्स्फुटित 
तोयं घटीयंत्रेण ताडितम्‌ । संद्य सन्तप्तवापीनां 
प्रासुक जलमश्नुते ।। (रत्नमाला ६१-६३) ! 
योग्य बस्तर से छाना गया जल दो पहुर तक प्रासुक 
रहता है तभा गरम किया हुआ जल एक विन-रात 
प्राखुक रहता है, इसके पदचात्‌ बहु सम्म्च्छंन जीयों 


प्रासुकमार्ग ] 


से युक्त हो जाता है । विलों का भ्रथबा घायलों का 
आखसुक पानी पोने के योग्य नहीं साना गया है, 
क्योंकि उससे मुझ की शुद्धि नहीं होती । पत्थरों से 
दिद्ीणं प्रथवा भरहुट से ताडित जल तथा वापि- 
काशों का तपा हुई। जल भासुक माना जाता है । 
प्रासुकसार्थ-- सयर्ड जाण जुरग वा रहो वा एवमा- 
दिया । बहुसो जेण गच्छति सो मग्गों फासुप्ो भवे ॥ 
हत्थी भ्रस्सो खरोढों वा गो-माहिसनावेलया । 
बहुसो जेण गच्छति सो मग्गों फासुभो से ॥ 
इत्थी पुसा व गच्छति पब्रादवेण य ज हुद । सत्य- 
परिणदो चेव सो मग्गो फासुभो हवे ॥ (मूला. ५, 
१०७-६ ) । 

इाकट (बेलगाड़ो), यात--मत्तवारणयुक्त पल्यंक- 
जात जो हाथी, घोड़ा एवं मनष्यादिकों के द्वारा 
क्षींचा जाता है; युग्य (पालकी) भ्रोर रथ इत्यादि 
बहुत प्रकार के वाहन जिस मार्ग से जाते हैं बह 
प्रासुक माना जाता है। हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, 
गाय, भेस झौर गबेलक (भेड़-बकरी) ये पशु जिस 
सार्ग से बहुतायत से तिकल जाते हैं बहु मार्ग 
प्रासुक होता है । जिस मार्ग से पुरुष य॒स्त्रियो का 
झावागसन साल हो चुका है तथा जो सूर्य के ताप 
झादि से सन्तप्त हो चुका है, जो शस्त्रपरिणत 
हैं---जहां खेती की गई है--उसे प्रासुकमार्म जामना 
चाहिए। 

प्रिय--स्वरुचिविषयीकृत वस्तु प्रियमू, यथा पुत्रा- 
दि: । (जयघ, १, प्र २७१) । 

अपनी रुचि के विष्यभूत पुत्रादि पदार्थों फो प्रिय 
समझा जाता है । 

प्रिय बचन--तत्र प्रिय यत्‌ श्रुतमात्र॑ प्रीणयति । 
(योगश्ञा, स्वी, दिव. १-२१) । 

जिस बचन के सुनने सात्र से प्रसस्‍्तता होती है. बह 
प्रिय साना जाता है, यह सत्य बचन को एक घिदो- 
षता है । श्रप्रिय बचन ययार्थ होते हुए भो सत्य में 
नहीं गिना जाता । 

प्रीतिदान---यत्पुन स्वतगरे भगवदागमननिवेदकाय 
नियुक्तायानिपुक्ताय वा हर्षप्रकर्षाधिरूदमानसैद्दीयते 
तत्प्रीतिदानम्‌ । (बहत्क. क्षे बं, १२०७ उत्पा- 
निका) । 

झपने नगर में भगवान्‌ के--तोथंकर या केबली के 
“भ्गसनविषयक समाचार देने बाले नियुक्त या 
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पझ्रनियुक्त पुरुष के लिए ज्यो हष॑पूर्वंक धाम दिया 
जाता है उसे प्रोतिदान कहते हैं । 
प्रीतिभक्तिगतकृत्प -- प्रत्यन्तवल्लभा खलु॒ पत्नी 
तद्॒ड्धिता च जननीति | तुल्यमपि कृत्यमनयोर्जात॑ 
स्थात्‌ प्रीति-मक्तिगतम्‌ ।। (घोडशक. १०-४५; शा. 
सा. टी. २७-७ उद्‌.) । 

अत्यन्त प्यारी पत्नों के प्रति किये जाते वाले कार्य 
को प्रीतिगतकृत्य कहते हैं तथा प्यारी झौर हिते- 
बिणी जननी के प्रति किये जाने थाले कार्य को 
भक्तिगतकृत्य कहते हैं । 

प्रीत्यनुष्ठा न--१. यत्रादरोइस्ति परम: प्रीतिदन 
हितोदया भवति कतु:) द्वेषत्यागेन करोति यक्ष्थ 
तत्प्रीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (षोडशक., १०-३) । २. यत्रा- 
दरो5स्ति परम., प्रीति स्वहितोदयात्‌ भवैत्कत्‌ + 
धेषत्यागेन करोति यत्त तत्प्रीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (ज्ञा. 
सा. भू, ७-७ उब ) | 

१ जिस प्रनुष्ठान सें कर्ता का श्रतिषशय प्रादर--- 
ग्रधिक प्रयत्त--भौर हितोत्पादक होसे से उसका 
प्रेम भो रहता है, तथा जिसे वह श्रन्य कार्य को 
छोड़कर करता है, उसे प्रीति-झनुप्ठान कहते हैं । 
प्रेक्षा-असंयम --प्रेक्ञायामसयमों यः स तथा (प्रे- 
क्षासयम ), स न्ञ स्थानोपकरणादीनामप्रत्युपेक्षण- 
मविधिप्रत्युपेक्षण वा । (सम्रवा, श्रभय, थु. १७) । 
देखने में जो प्रसंपम होता है बह प्रेक्षा अ्रसपम कह- 
लाता है और वह स्थान एवं उपकरण शभ्रादि के 
न देखने पर अथवा पध्रागमोकक्‍्त विधि के बिना 
देखने पर होता है । 

प्रेक्षासंघसम - देखी प्रेक्ष्यमंयम । 

प्रेकष्यसंयस -- १. प्रेध्यमयम इत्यत्र क्रियाध्याहा र.--- 
प्रेश्य क्रियामाचरन्‌ संयमेन युज्यते । प्रेब्पति चक्षषा 
दुष्टूवा स्थण्डिलं बीज-जन्तु-हरितादिशहित पछचा- 
दृध्व॑निषयया-त्वग्वतेन-स्थानानि विदधीतेत्येवमाचरत' 
संयसो भवति। (त भा सिद्ध, व. ६-६, पृ. 
श्ू८) । २. तथा प्रेक्य चक्षपा दृष्ट वा स्थण्डिल 
बीज-जन्तु-हरितादिरहितम्‌, तत्र॒ दयनासनादीनि 
कुर्बीतिति प्रेज्लासयम. । (योगद्ा, स्थो. वि ४, 
€३, पृ. ३१६) । 

१ देख करके आवश्यक कार्य का करने बाला संयम 
से युक्त होता है- प्रेदय भ्र्भात बोज, जन्‍तु शोर 
हरितकाय झादि से रहित शुद्ध सभि को ध्ांख से 


प्रेत्यभाव ] 


देखकर तत्पशलात बेठना, सोना थ स्थित होगा; 
इस प्रकार हशचरण करते वाले के जो संयम होता 
है बह श्रेक्चासंयम या भ्रेव्यसंयम कहलाता है । 
प्रेत्यभाव--मृत्वाउमृत्र॒ प्राणिनः प्रादुर्भाव: प्रेल्य- 
भाव: । (भरा, सी. बसु. व. २६) । 

सर करके जो परभव में प्राणी का भन्म होता है, 
इसका माम प्रेत्पभाव है । 

प्रेम-- १. प्रियत्वं प्रेम । (थब. पु. १२, पृ. २८४ )। 
२. प्रीतिलक्षण प्रेम, पुश्न-कलत्र-प्रन-धाम्याद्यात्मीयेषु 
राग: | (सुत्रक्ृ. सू. शी. व. २, ५, २२, पृ. १२६ )। 
३. प्रेमशब्देनाभिष्वजुलक्षणो रागोइमिधोयते । ( बह- 
र्क, के. व. ८११) । 

है प्रियमाव का नाम प्रेम है। २ पुत्र, स्त्री, धन 
झोौर घान्य झादि स्वकीय पदार्थों मे जो राग होता 
है उसे प्रेम फहा जाता है । वह प्रीतिस्वरूप है । 
प्रेष्यप्रयोग-- १. (प्रात्मम सेकल्पितदेशे स्थितस्थ ) 
एवं कुबिति नियोग, प्रेष्यप्रयोग' । (स, सि ७-३१; 
ते इलो ७-३१) । २. एवं कुबिति बिनियोग: 
प्रेष्पप्रयोग: । परिच्छिन्नदेशाद बहिः स्वयमंगत्वा 
अन्यमप्यनानीय प्रेष्यप्रयोगेणेबाभिप्रेतव्यापारसाधन 
प्रेष्यप्रयोग । (त. था. ७, ३१, २) | ३. बलात्‌ 
विनियोज्य: प्रेष्य' तस्य प्रयोग: यथाभिगृहीतप्रविचा- 
रदेशव्य तिक्रममयात्‌ त्वयाउवश्यमेव गत्वा मम गवा- 
जानेयमिद वा नत्र कतंव्यमित्येबंभूत' प्रेष्यप्रयोग: । 
(झ्राय. हरि. व्‌. श्र.६, पृ. ८5३४५; भरा. श्र. टी ३२०)। 
४. परिच्छिन्नदेशात बहि स्वयमगत्वाबन्यप्रेष्यप्रयोगे- 
नैवाभिप्रेतव्यापारसाधन प्रेप्यप्रयोग: + (वा. सा. पु. 
€) । ४ प्रेष्यस्य श्रादेश्यस्य प्रयोगो विवल्षितक्षेत्राद्‌ 
बहि. प्रयोजनाय सस्‍्वय गमने ब्रतभज्भभयादन्यस्थ 
ब्यापारण प्रेष्यप्रयोग. | (घ. बि. मु. ब. ३-३२) । 
»«  मर्यादीक्ृते देशे स्वय स्थितस्थ ततो बहिरिदं 
कुविति विनियोग' प्रेषणम्‌ । (रत्नक, दी ४६) । 
७ प्रेष्यस्या55देश्यस्य प्रयोगों विवक्षितक्षेत्राद बहिः 
प्रयोजनाय ब्यापारणम्‌, स्वयं गमने हि ब्रतभ्भ: 
स्थादिति प्रेष्यप्रयोग: । (योगशा. सती, विब. ३, 
११७) | ५ प्रेष मर्यादीकृतदेश स्थित्वा ततो बहिः 
प्रेष्यं प्रत्येव कुविति व्यापारणम्‌ । (सा. ध. स्थो. 
दी. ५०२७) , ६. प्रतिषिद्धदेशे प्रेष्यप्रभोणेव अभि- 
प्रेलब्यापारसाधन प्रेष्यप्रयोग:। (त. बृत्ति श्रुत, 
७-३१) । १०. उदतं केनाप्यनुक्तेन स्वयं तच्चा- 
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नयाम्यहुम्‌ । एवं कुविति नियोगो प्रेध्यप्रयोग उच्यते ।। 
( लाटीसं, ६-१३० ) । 

१ झपने हारा प्रतिशात वेश में स्थित रहकर--- 
स्वयं उसके आाहिर न जाफ₹र--'ऐसा करो” इस 
प्रकार से सेजक को ग्रादेश वेकर मर्यादित क्षेत्र के 
कहिर अभीष्ट कार्य कराना, यह देशवत का प्रेष्य- 
प्रयोग नाम का एक अतिचार है। ३ जिसे अस- 
पूर्वक झादेश दिया जा सकता है बह प्रेष्प कहलाता 
है, देशाबकादिकत़स से क्षेत्र का जितना प्रमाण 
स्वीकार किया गया है उसके बाहिर स्तभड्ू के 
भय से तुम्हें वहां जाकर झषध्य ही मेरे लिये गाय 
आदि को साता है, भ्रथणा यह कार्य करना है! 
इस प्रकार से प्रेष्य को प्रेरित करना, यह भ्रेष्य- 
प्रयोग कहलाता है जो उक्त बस को सलिन करने 
वाला है। 

प्रोषध-- »< »< ८ प्रोषध' सकृदभुक्ति:। (रत्नक, 
४-१६) | 

एक थार भोजत करने (एकादासन) का सास 
प्रोषध है । 

प्रोषधोषचास---देखो पौषधोपवास । १ पर्वण्यष्ट- 
म्या च ज्ञातव्य: प्रोषधोपवासस्तु | चतुरभ्यवहार्याणां 
प्रत्याव्यान सदेच्छाभि: ॥ चतुराहारविसजेनमुपवासः 
प्रोषध सक्ृदभुक्ति:। स॒प्रोषधोपवासों यदुपोष्या« 
रम्भमाचरति ॥ (रवत्तक, ४-१६ व १६ )। २. प्रोष« 
घशब्द' पर्वपर्यायवाची, दाब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौ- 
त्सुक्यानि पञश्चापीन्द्रियाण्युपेत्प तस्मिन्‌ वसन्‍्ती- 
त्युपवास:, चतुविधा5:हारपरित्याग इत्यर्थ', प्रोषधे 
उपवास: प्रोषधोपवास: । (सं. सि. ७-२१)। 
३. मासे चत्वारि पर्वाणि तान्युपोष्याणि यत्नतः । 
मनोवाक्कायसंगुप्त्या स प्रोषधविधि: स्मृतः ॥ 
(बरांगच, १५-१२३)। ४. चतुराहारहानं यघ्ति- 
रारम्भस्य पर्बसु । स प्रोषधोपबासोऊक्षाण्पुपेस्यास्मिन्‌ 
बसन्ति यत्‌। (हु. पु. ५८-१५४)। ५. उपेत्य तस्मिन्‌ 
वसल्तीखियाणि हत्यूपक्षास: । दब्दादिय्रहण्ण प्रति 
निवृत्तौत्युक्यानि पञ्चापीन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन्‌ 
वसन्‍्तीत्युपवास:, . श्रणन-पान-भक्ष्य-लेह्न लक्षणचतु- 
विधाहारपरित्याग इस्यथे: । प्रोषधश्ब्द: पर्बंपर्याय- 
वाचो, प्रोषधे उपबाम: प्रोषधोषवास: । (ल. था. ७, 
२१, 5) | ६. उपेत्य स्वस्मिन्‌ वसन्‍्तीन्द्रियाणी- 
त्युपवासः, स्वविषयं प्रत्यव्यावृत्तध्वात प्रोषधे पर्वण्यु- 


प्रोषधोपनास ] 


पबास: प्रोषधोपवास, । (8. इलो. ७-२१) । 
७. सामायिकसंस्कारं प्रतिविनमारोपितं॑ स्थिरी- 
क्तुम्‌ । पक्षाक्ष॑यह्ंयोरपि कर्त॑व्योज्वदवमुपवास: ॥ 
मुक्तसमस्तारम्भ: प्रीषधदिनपूर्ववासरशस्या्थ । उपवास 
गृह्लीयास्ममत्वमपहाय देहादी ।। ल्षित्वा विविक्तवस मि 
समस्तसाबद्ययोगमपनीय । सर्वेन्द्रियार्थविरत: काय 
मनोववबयुप्तिभिस्तिष्ठेत्‌ ॥ घमंध्यानाश[स]क्तो 
वासरमतिवाह्य विहितसान्ध्यविधि: । शुतिसस्तरे 
त्रियामा गमयेत्‌ स्वाध्यायजितनिद्र: ॥ प्रात प्रोत्थाय 
तन; कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ । निर्वर्तयेद्यथो- 
क्‍त॑ जिनपूजा प्रासुकेद्रब्य: (/ उक्तेन ततो विधिना 
नीत्वा दिवस द्वितीयरात्रि च । अतिवाहयेत्‌ 
प्रयत्नादर्ध च तृतीयदिवसस्य ॥ इति य' षोडश 
यामान्‌ गमयति परिमुक्तमकलसाबद्य । तस्य तदानी 
नियत पूर्णमहिसात्रत भवति ॥ (पु सि १५१-४७)। 
८. प्हाण-विलेवण-भूषण-इत्थीससग्ग-गध-ब्रूवादी । 
जो परिहरेदि णाणी वेरग्याभूसणं किच्चा ।। दोसु वि 
पत्वेसू सया उववास एयभत्त-णिव्वियडी । जो 
कुणदि एबमाई तस्स वय पोसहू बिदियं ॥ (कालि- 
के. ३५८--५६ ) । €. प्रोषध' पर्वपर्यायवाची, दब्दा- 
दिग्नहृण प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पचापीन्द्रियाणि उपेत्य 
तम्मिनू वसन्तीत्यूपवास' । उक्त च॑-- उपेत्याक्षाणि 
सर्वाणि निवृत्तानि स्वकायंत । वसन्ति यत्र स प्राज्ञ- 
रुपवासो5भिधीयते ॥ परवंणि चलुविधाहारनिवृत्ति 
प्रॉपधोपवास । (था. सा. पर. १२) । १० चत्वारि 
सन्ति पर्वाणि मासे तेघू विधीयते । उपवास सदा 
यस्तत्प्रोष तनश्नतमीमं ते ॥. (सुभाषित 
११. सदनारम्भनिवृर्तराह्ारचतुष्टय सदा हित्वा । 
पर्वंचतुप्के स्थय सम्रम-्यमसाधनोद्यकक्‍्त ॥ ताम्बूल- 
गन्ध-माल्य-स्तानाम्यगादिसवंसस्का रम्‌ू। क्ह्मत्नत- 
गनतचित्त॑ स्थासव्यमुपोषिनरत्यक्त्वा, ।। छपवासा- 
नुपवारकस्थानेप्वकसपि विश्वने श्र । शकत्यनुसार- 
परोसी प्रोषधकारी जिनेरुक्त ॥ (भ्रमित श्रा 
६, ८८घ-€० ) । १० निवत्तिभूकभोगाना या स्थात्‌ 
पर्वचतुप्टय । प्रोषधास्य द्वितीय तच्छिक्षात्रतभिती- 
रितम्‌ ॥ (धमंश २१-१५०) । १३ स प्रोषधोप- 
वासा यच्चतुष्पथ्यों यथागमम्‌ । साम्यसस्कारदा् - 
याय चतुर्भुक्त्युज्कत सदा ॥ (सा. घ. ५-३४) । 
१४. भ्रष्टमी चतुर्दशी च पर्वद्वयं प्रोषध इत्युपचर्यते, 
प्रोषध उपवास' स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-दाब्दसक्षणेषु 


रछण्प) | 
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पंचसु विषयेयु परिहतौत्सुक्यानि पंचापी न्द्रियाण्युपेश्व 
झायत्य तस्मिन्‌ उपवासे वर्सान्ति इत्यूपवौस: । अश्षन- 
पान-खाद्य-लेह्लक्षणचतुविधाह्मरपरिहार ह्पर्थ: । 
सर्वेसावद्या रम्भ-स्वशरी रसंस्का रकरण-स्नान -ान्‍्धमा- 
ल्याभरण-नस्यादिविवरजित: परवित्रप्रदेशे मुनिवासे 
चैत्यालये स्वकीयप्रोषधोपवासमन्दिरे वा धर्मकर्या 
कथयन्‌ ध्यण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा प्वहितान्त'करण एका- 
ग्रमना. सन्‌ उपवास कुर्यात्‌, स श्रावकः प्रोषधोप- 
वासब्रतों भवति। (ते, बृत्ति श्रुत, ७-२१) ! 
१४. प्रोषध' पर्ववाचीह चतुर्धाहारवर्जेबम्‌ । तत्प्रो- 
पश्ोपवासाझ्य॑ ब्रत साम्यस्य सिद्धये ॥॥ (घर्मंसं, था 

७-६० ) । १६. चतुर्दश्यामधाष्टम्या प्रोपषः कियते 
सदा । विक्षाक्षत द्वितीय स्थान्मुनिमार्गविधानत' )॥ 
(पू. उपासका, ३२, पृ. २२) । १७ स्यात्प्रोषधोप- 
वासास्य ब्त च परमौषधम्‌ । जन्म-पमृत्यु-जरातू- 
विध्वसनविचक्षणम्‌ ॥. चतुर्धाशनसन्यासों यावद्‌ 
यामाश्च षोडश | स्थितिनिरवद्यस्थान क्रत प्रोपधसज्ञ- 
कम्‌ ॥ (लाटीसं. ६, १६९६-६७) । 

१ चतुर्दशी और अ्रष्टमी के दित श्रशन, पात खाद 
और लेह्ा इन चार प्रकार फे भोज्य पदार्थों का 
सदा उत्सुक्रतापुवंक प्रत्याष्यान करना-- उनका 
परित्याग करना, इसे प्रीषधोपवास जानना चाहिए। 
२ प्रोषध शब्द का श्र्थ पर्व हैं, 'उपेत्य बर्सान्त 
तस्मिन्‌ इन्द्रियाणि इति उपवास: इस विरक्ति फे 
अनुसार जिस चार प्रकार के भ्राहार फे परित्याग 
स्वरूप उपयास में पांचों ही इन्द्रियां प्रपने अपने 
विषयग्रहण को श्रोर से विभुख्त होकर निवास करती 
हे उसका नाम उपवास है, प्रोष्ध (अ्रष्टमो-चतर्दशो 
आझादि पर्व विन) के समय से जो उपयास किया 
जाता है, वह प्रोषधोपवास कहलाता है। श्रभ्िध्राय 

यह है कि इरिियों पर बिजय प्राप्त करने के लिए 

जो पक्ष दिनों से चार प्रकार के श्राहार का परि- 

त्याग किया जाता है उसे प्रोषधोषबास जानना 
चाहिए । 

प्रोषधोपबासप्र तिमा-- १ पवंदिनेषु चतुप्बंधि 

मासे मासे स्वश्क्तिमनियुह्ा । प्रोषधनियमविधायी 

प्रणधिषर' प्रोषधासशन' । (रत्नक, ४-१६) । 

२. सत्तमि-तेरसिदिवसे प्रवरण्हे जाइऊण जिणभवर्णे $ 
किज्या किरियाकम्म उबवास चउविहँ गहिय || 

गिहबाबारं॑ चला रक्ति गमिऊण धम्मनिताएं | 


प्रोषधोपवास प्रतिमा] 


पच्चुहे उद्वित्ता किरियाकम्म व कादूण ॥ सत्यव्भा- 
सेण पुणो दिवस गमिऊण वंदण किच्चा। रक्ति 
णेदूण तहा पच्चू हे वदर्ण किच्चा ॥ पुज्जणविहि च 
किच्चा पत्त गहिऊण णवरि तिविह पि। भूजावि- 
ऊण पत्तं भुजतों पोसहों होदि ॥ (कातिके ३७३ से 
३७६) । ३. मासे चत्वारि पर्वाणि तेपु य कुरुते 
सदा । उपवास निगरारम्भ प्रोषधों से मतो जिनसे ॥ 
(सुभासं ८-२६) । ४ मन्दीक्ठताक्षार्थमूख्राभिलाष 
करोति य पर्वचतुष्टयेषपि । सदोपवास परकर्म 
मुक्त्वा स प्रोपधी शुद्धधियामभीष्ट.॥ (अश्रमित 
श्रा, ७-७० )। ५ प्रोषधोपवास. मास मासे चतुष्वंधि 
पव॑ दिनेषु स्वकीया शक्तिमनिगूद्य प्रोपधनियम मन्य- 
मानो भवतीत्ति ब्रतिकस्य यदुक्‍त शील प्रोषधोपवास- 
स्तदस्य ब्रतमिति । (चा झा प्र १)। ६. उत्तम- 
मज्क-जहण्ण तिबिह पोसहविहाणमुद्दिट््‌ठ । संगस- 
त्तीर मासम्मि चउस्सु पब्वेसु कायव्व ॥ सत्त- 
मि-तेरसिदिक्सस्मि अ्तिहिजणभोयणावसाणम्मि । 
भोत्तण भुजणिज्ज तत्थवि काऊण मुहसुरद्धि ॥ पकखा- 
लिऊण व्रण कर-चरणे णियमिऊण तत्थेव | पच्छा 
जिणिदभवण गतृण जिण णमसित्ता ॥ शुम्पुरभो 
किदियम्म वदणपुव्व॒ कमेण काऊण । गुरुसक्खिय- 
मुववास गहिऊण चउब्विह विहिणा ॥ वायण-कहाणु- 
पेहण-सिक्खावण-चितणो बच्चो गेहि । णेऊअण दिवससेस 
अवराण्हिययददण किउ्चा ॥ रमणिसमयम्हिं ठिज्चा 
काउस्सग्गेण. णिययसस्तीए। पडिलेहिकण भूमि 
श्रप्पपमाणेण संथार ॥ दाऊण किचि रतक्ति सइऊण 
जिणालए णियघरे वा । झ्रहवा सयलं रत्ति काउस्स- 
ग्गेण णेऊण ॥ पच्चूसे उद्धत्ता वदणविहिणा जिण 
णर्मेंसित्ता। तह दब्ब-भावपुज्ज॑ जिण-सुय-साहुण 
काऊण ॥ उन्तविहाणेण तहा दियहं रक्ति पुणो वि 
गमिऊण । पारणदिवसम्मि पुणों पूथं काऊण पृज्चे 
व ॥ गंतूृण णिययगेह भ्रतिहिविभागं च तत्थ काऊण । 
जो भुजइ तस्स फुड पोसहविदि उत्तम होइ।॥ 
बसु. श्रा. २८००-८६ ) । ७, स प्रोषधोपवासी स्याद्य. 
सिद्ध: प्रतिमात्रये । साम्यान्न च्यवते यावत्‌ प्रोष- 
घानशनब्रतम्‌ । (सा. ध. ७-४) । ८. उहयचउ- 
दृसि-प्रट्टूमहि जो पालइ उबवासु । सो चउत्थु 
सावउ भणिउ दुष्कियकम्मविणासु ॥ (सावयध, 
दो. १३)। €. यः प्राम्धमेत्रयारूढ प्रोषधानशन- 
ले. १०१ 
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ब्रतम्‌ । यावज्न ब्यवते साम्यात्स भवेस्प्रोषधब्रती ॥ 
(घमंस श्रा ८-६) । 

१ प्रत्येक सास के चारों ही पर्बों (दो अष्टमी 
और दो घतुदंशी ) में अपनी शक्ति को न छिपाकर 
नियमपूर्वक उपवास करते हुए ध्यान में रत रहना, 
यह श्रायक की तीसरी प्रोषधोपवास प्रतिमा है। 


प्रोषधोपवासब्रतातिख्चार ! अप्त्यवेक्षिताप्र- 
माजितोत्सगदिन-सस्त रोपक्रमणानादर-स्मृत्य नुपस्था- 
तानि | (त, सु ७-३४) । २ ग्रहण-विसर्गास्तरणा- 
न्यदृष्ट-मृष्टान्यनादरास्मरणे । यत्प्रोषधोपवासब्यति- 
लद्भुनपच्क तविदम्‌ )। (रत्नक. ४-२०) । 
३ ग्नवेक्षिताप्रमाजितमादानं सम्तरस्तथोत्सगं' 
स्मृत्यनुपस्थानमनादरब्च पझचोपवासस्य ॥ (पु. घि. 
१६२) | ४ ग्नवेक्षा प्रतिलिखनदुष्कर्मारिम्भदुर्म न- 
स्त्रारा । आावश्यक्रविरतिप्रुताश्वतुर्थमेते विनिष्त- 
न्ति॥ (उपासका ७५६) । 

१ भूमि झादि के बिना देखे व किसी कोमल उप- 
करण के द्वारा बिना भाड़ मसन-मृश्रादि का त्याग 
करना, पूजोपकरण झ्ादि को ग्रहण करना, बिस्तर 
ब श्रासन झ्रादि बिछाना थ उस पर सोना-बेठना, 
भूख से पीड़ित होकर प्रोषधोपवास के प्रति झना- 
दरभाव रखना शौर उसकी विधि फा स्मरणन 
रहना, पे पांच प्रोषधोपवासद्रत के ध्रतिचार हैं । 


च्लुत -त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो 2 » > ॥ (ष्रथ. 
पु. १३, पृ. २४८ उब्‌.) । 

तीन मात्रा वाले स्वर को प्लुत कहा जाता है। 
फलचारण -१. भ्रविराहिदूण जीवे तह्लीणे वण- 
फलाण विविहाण । उवरिस्मि ज प्धावदि स च्चिय 
फ्लचारणा रिद्धी ॥ (लि. पे. ४-१०३८) + 
२ नानाद्मफलान्यूपादाय फलाश्रयप्राण्य विरोधेम 
फलतल पादोत्क्षेप-निक्षेपकुशला: फलचारणा. + 
(योगा ह्थो. बिव. १-६, पृ. ४१) । ३. फलम- 
स्पृद्य फलोपरि गमन फलचारणत्वम्‌ । (त. बुत्ति 
श्रुत, ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से भ्रनेक प्रकार के वन- 
फलों में स्थित जीवों की विराधना न करके--- 
उन्हें पोड़ा न पहुंचा कर--साधु उनके ऊपर से 
दौड़ सकता है यह फलचारण ऋषट्धि कहलाती है । 


फिरिक्की ] 


फिरिक्को--देखो गिल्‍ली । चुदेण वट्दुलागारेण 
घडिदणमि-तुबाधा रसरलट्रकट्रा फिरिककी णाम। 
(धव. पु. १४, पृ, ३८) । 

गोल चुंद से सम्बद्ध नेति (पहिये का घेरा) भौर 
तुम्द (गाड़ी का सध्य) को श्राबारभूत सीधी श्राठ 
लकड़ियो से युक्त गाड़ी को फिरक्की कहा जाता 
है । इसका दूसरा नाम गिल्‍ली भी है। 

बकुश -१ नैग्रक्य प्रति स्थिता अखण्डितब्नता, 
शरीरापक्रणविभूषानुव वितो5विविक्तपरिवा रा गोह- 
शबलयुक्ता बकुशा:। शबरपर्यायवाची बकुशशब्दः । 
(स, सि. €-४६) । २. नंग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिताः 
दारी रोपकरणविभूषानुबतिन' ऋद्धि-यशस्कामा सात- 
गौराश्िता श्रविविक्‍तपरिवारा' छेदशवलयृक्‍्ता' 
निम्नंग्था बकुशा' । (त, भा. ६-४५) । ३. श्रख- 
ण्डितब्ता: कायभूषोपकरणानुगा । अ्रविविक्तपरि- 
वारा शबला बकुशा. स्मृता ॥ बकुश सोपकरणों 
बहूपकरणप्रिय । शरीरबकुश कायसस्कार प्रति- 
सेवते ॥ (हु पु. ६४-६० ब ७२) | ४. श्रखण्डित- 
श्रता: द्ारी रसंस्का रद्धि-सुख-यशोबिभूतिप्रवणा बकु- 
शा; । नंग्रंस्थ्य प्रस्थिता अखण्डितब्रता, शरीरोप- 
करणविभूषानुवर्तिन: ऋद्धि-यशस्कामा सातग्रौरवा- 
श्विता. श्रविविक्तपरिवारा छेदशबलयुक्ता, बकुणा.। 
शबलपर्थायवाची बकुशशब्द: ॥ (त वा. €, ४६, 
२) | ५ अखण्डितव्ता पझरीरसस्कारद्ि-सुख-यणो- 
विभूतिप्रवणा बकुशा, छेदशबलयुकतत्वात्‌ । बकुश- 
धब्दो हि शबलपर्यायवाचीहू। (त. इलो. ६-४६) । 
६ नैग्रेन्थ्यमुपस्थिता झ्रखण्डितब्रताः शरीरोपकरण- 
विभूषणानुवर्तिनों वृद्धि-यश कामा: सातगौरवाश्चिता 
भविविवतपरदाराइ्च [ परिवाराश्व | छेदशबलयुक्ता 
बकुशा, । शबलपर्यायवाची बकुशशब्द इति | (ला. 
सा १. ४५)। ७. उवगरण-देहचोक्खा रिद्वधी-जसगा- 
रवा सिया निज्च । बहुसबलछेयजुत्ता णिग्गथा वाउसा 
अणिया ।। (घर्मरत्नप्र. १३४५, पृ. ८४ उद्‌.); बकुषाः 
दारीरोपकरणविभूषाकारिण: । (षर्मरत्नप्र, १३५, 
यू, ८४) । ५. बकुशत्व कह्मलचारित्रत्वम्‌ । 
(जोतक. न्नू. वि. व्या. पृ. ४३)। ४, निर्ग्रन्ध- 
स्वे स्थिता भविध्वस्तव्रता' शरीरोपकरणद्धि-भूषण- 
यश.सुखविभूत्याकालिण अविविक्तपरिच्छिदानुमो- 
दनशबसथुक्ता ये ते बकुझा, उच्चन्ते। (त. बुत्ति 
आुत, &-४६) । १०. बकुश: शुद्धयशुद्धिव्यतिकी र्ण- 
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चरण: । (धर्मस मान. ३-५६, प्र. १५२) ! 

१ जो निग्न॑स्थता (सुनिधर्स) पर झआारुठ होकर 
झखण्डित रूपमें ब्तों का पालन करते हुए श् रोर शोर 
उपकरणों की स्वर्छता का अनुसरण करते हैं तथा 
जिनका परिवार से मोह नहीं छूटा है वे साधु बकुश 
कहलाते हैं। बकुश शब्द का भ्र्थ अनेक वर्ण बाला 
होता हैं। तदनुसार शप्रभिप्राय यहू हुआ कि जो 
श्रनेक प्रकार के मोह से संयकत होते हुए विजिश्न 
सपम वाले होते है, उन्हें धकुश मुनि जानना चाहिए। 
२ जो निप्रेन्धता के प्रति प्रस्थान कर चुके हैं-- 

मुनिधर्म को स्वीकार कर चुके है, साथ ही शरीर 
झौर उपकरणो की सुन्दरता के श्रभिलाषी हैं, 
ऋद्धि एवं यश्य के इच्छुक हैं, सातगौरव--सुख- 

शीलता के ग्राश्चित है, जांघों के घिसने, तेल पश्रादि 

से शरोर का साजजन करने व बालो को कंच्नोंसे 

काटे गये के समान रखने आ्रादि रूप जिनका परि- 

बार संयम के प्रतिकूल है; तथा जो छेद प्रायध्चित्त 
के योग्य प्रतीचार जनित बिचित्रता से युक्त होते 

है उन्हें बकुश कहा जाता है । 

बद्धप्रलाप--भाषा बद्धप्रलापाख्या चतुर्व्गविर्वाजि- 

ता।॥ (हू प्‌ १०-६३) | 

चअतुदंग से रहित--धर्म, प्र्थं, काम और सोक्ष इन 

ज्ञार पुरुषार्थों के वर्णन से रहित--भाषा का नाम 

बद्धप्रलाप है। 

बद्धरागवेदनीयपुद्गल --- निवृत्तबन्धपरिणामा: 

सतृकमंतया स्थिता जीवेनाउःत्मसात्कृता बद्धा. + 

(प्राव. नि. हरि. वृ. ६१८, पृ. ३८७) । 

जो रागवेदनोयपुदूगल (कर्मंद्रव्यराग) बन्ध परि- 

णाम को प्राप्त होकर सत्कर्रुप से स्थित होते 

हुए जीव के हारा झ्रात्मसात्‌ कर लिए गये हैं--- 

जीव के प्रात्मप्रदेशों से एकक्षेत्रावगाहुरुप में 

सस्‍्बद्ध हो चुके हैं--उन्हें बद्धराणबेददोयपुदयल 

कहा जाता है । 

बद्धभुत-- < >< 2 बद्ध तु दुबालसगनिदिदृठं 

(प्राब, नि. १०२०) । 

गद्य-पचचरूप बन्धन से बद्ध झ्राचारादिकुप हावहांग 
श्रुत बद्धभुत कहलाता है। यह जोवभावषकरण का 

एक भेद है । 

बन्ध--देखो बन्धत । १. जं सुहमसुहमुदिण्णं भाव॑ 

रत्तो करेदि जदि श्रप्पा। सो तेण हवदि बधों 


बन्ध] 


पोग्गलकम्मेण विविहेण॥ (पंचा. का, १४७) । 
२. जीवो कसायजुलों जोगादो कम्मणों दु जे जोग्गा । 
मेंफफूद पोग्गलदव्वे बंधो सो होदि णायव्यों ॥ 
(सूला. १२-१८३) । ३. सकथायत्वाज्जीव कर्म- 
णौ योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बन्धः। (त. सू. ८, 
२) । ४. प्रात्मकमंणोरमन्पोडन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको 
बन्ध. । (स. सि. १-४); »< »< » श्रतों मिथ्या- 
दर्शनाञावेशादाद्रीकृतस्थात्मन. सर्वतों योगविशेषात्‌ 
तेषां सुक्ष्मकक्षेत्रावगा हिनामनन्तानन्तप्रदेशाना पुदुग- 
लानां कर्म भावयोग्यानामविभागेनोपरलेषो बन्ध 
इत्याख्यायते । (सं. सि. ८-२; त. वा, ८, २, ८; 
सला व. १२-१८३) | ५ कम्मयदव्वेहि सम 
सजोगो होइ जो उ जीवस्स । सो बंधो नायब्वी 

£ >< *< ॥ (आचारा नि. २६०, पृ. २६६) । 
६. अध्यते'नेन बन्धनमात्रं वा बन्धः। बध्यते येन 
अस्वतंत्री क्रियते येन, भ्रस्वतत्रीकरणमात्र वा बन्ध' । 
(त. वा. १, ४, १०); भात्मक्मंणों रन्योडन्यप्रदे- 
शानुप्रवेश़् लक्षणी बन्धः। मिध्यादर्शनादिप्रत्ययोप- 
नीताना कर्मप्रदेशानात्मप्रदेशाना ले परस्परानुप्रवेश- 
लक्षणों बन्ध' । (त. था १, ४, १७); प्रतस्तदु- 
पहलेशो बन्ध: । (त. था. ८, २, ८५) । ७. चेतनस्य 
हीनस्थानप्रापण बन्ध । (प्रमाणसं. स्वो. वु ६६) । 
८. बन्ध. कर्मणो योग । (त. भा. हरि. व्‌ १-३) , 
आश्रवैरात्तस्य कर्मण' भ्रात्मना सयोगो बन्ध.। (तल. 
भा, हरि. बू. १-४); बन्धन बन्धः परस्पराश्लेष । 
(त. भा. हरि. बु. ५-२४); बन्धः: कमंवर्गणायो- 
ग्यस्कन्धानामात्मप्र देशना चास्योष्स्यानुगतिलक्षण 
क्षोरोदकादेरिव सम्पर्कों बन्ध । (त. भा. हरि. ब. 
८-१); प्रात्मप्रदेशानां कर्मपुद्गलानां चास्योपन्या- 
नुगतिलक्षण. क्षीरोदकवद्‌ बन्ध:। (त., भा. हरि. व 
सिद्ध, ब. १०-२); बध्यते येन रज्ज्वादिना स 
बन्ध:। (त. भा. हरि. व सिद्ध, व. १०-६)। ६. तस्य 
(कर्मण.) बन्धों विशिष्टरवनया55त्मनि स्थापन तेन 
था भ्रात्मनो बन्‍्ध: स्वरूपतिरस्कारलक्षण कमंबन्ध:। 
(प्राद. नि. हरि. बु. ११०८) । १०. » » » 
अन्धों जीवस्य कर्मण' । भन्योउन्यानुगमात्मा तु य 
सम्बन्धो हयोरपि ॥ (षघड़व स. ५१, पृ. १८०) । 
११. कषाया: फोघादयः, सह कथाये: सकषाय., 
तद्भाव: [सकषायत्वम्‌ | तस्मात्‌ सकषायत्वाज्जीवो 
योग्यानुचितान्‌ कर्मण: ज्ञानावरणादे: पुद्गलानू पर- 
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माणून, लात्यादत्ते गह्लातीत्यनर्थान्‍्तरम्‌, स बन्ध । 
थोञ्सौ तथा स्थित्वा त्वादानविशेष: स अस्ध हत्युढ 
ज्यते। (श्रा.ञ्र. टी. ८०) । १२. कषायकलुषों 
झात्मा कर्मणी योग्पपुदूगलान। प्रतिक्षणमुपादत्ते स 
बन्धो नैकब' मत, ॥ (हैं. पु. ५८-२०२)। 

१३, जीव-कम्माणं मिच्छत्तासजम-कषाय-जोंगेहि 
एयत्तपरिणामों बधो । उत्त च--बधेण य सजोगो 
पोग्गलदब्वेण होइ जीवस्स । बधो पुण विण्णश्रो )< 

» >८ ॥ ([घव. पु. ८, प. २-३); बधो णाम 
दुभावपरिहारेण एयत्तावत्ती । (षब. पु. १३, पृ. 
७); बन्धनं बन्ध', बध्यतेईनेनास्मिन्निति वा बन्ध + 
(घय, पु. १३, पु ३४७), जीव-कम्माणं समवाग्रो 
बंधो णाम । (धव पु १३, पृ. ३५२); बधो 
बधण्ण, तेण बधों सिद्धो । बध्नातीति बन्धन', तदों 
बधगाण गहणं । बध्यते इति कमंसाधने समाश्रीय- 
मार्ण बधणिज्जस्स गहण । बध्यते श्रनेनेति करण- 
साधने शब्दनिष्पत्तो सत्या बन्धविधानोपलब्धि. | 
तेण बंधणस्स चउव्विहा चेव कम्मविभासा होदि। 

दव्वस्स दव्वेण दव्व-भावाणं वा जो सजोगों सम- 
वाश्नो वा सो बधों णाम | (धर पु १४, पृ. १-२)। 
१४ कभ्मइयवर्गणादों भ्रावरियसव्वलोगादो मिच्छ- 
त्तासजम-कसाय-जोगवसेण लोगमेत्तजी वपदेसेसु प्रबक- 
मेण झागतृण सबध[सबद्धा]कम्मक्खंधा भ्रणताणतपर- 
माणुसमुदयसमागममुण्पण्णा कम्मपज्जाएण परिणय- 
पढ़मसमए बधववएसं पड़िवज्जंति । (जयध. १, पृ. 
२६१) । १५. कर्मणो योग्याना सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहि- 
नामनन्तानामादानादात्मन. कषायाद्रीकृतस्थ प्रति- 
प्रदेश तदुपण्लेषो बन्धः, स एवं बन्धों नान्‍्य. संयोग- 
मात्र स्वगुणविशेषसमवायों वेति तात्पर्यार्थ: । (त. 
इलो. म+०२) । १६. बंधों नाम यदा5धट्मा राग- 
इष-स्नेहलेश्ञावलीठसकलात्मप्रदेशो मवति तदा 
तेष्वेवाकादादेशेष्ववगाढस्तेष्वेवावस्थितान्‌ काम णवि- 
ग्रहयोग्याननेकरूपान्‌ पुदूगलान्‌ स्कन्धीभूतानाहारव- 
दात्मनि परिणामयति सम्बधयतीति स्वात्मा ततस्तान- 
ध्यवसायविशेषाज्ज्ञानादीना गुणानामावरणतया विभ- 
जते हस क्षीरोदके यथा, वा यथा आहारकाले परि- 
णतिविशेषक्रमविश्येषादाहर्ता रस-खलतया परिणति- 
मानयत्यनाभोगवी यंसामर्थ्यात्‌ू एवमिहाप्यध्यवसाय- 
विशेषात्‌ किडिचद्‌ू ज्ञानावरणीयतया किश्स्चिद 
दर्शनाउछादकत्वेनापरं सुख-दुःखानुभवयोग्यतया पर 
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च दर्शन-चरणव्यामोहकारितयाप्न्यश्नारक- तिय॑ग्मनु- 
ध्यामरायुष्केनान्‍्यद्‌ गति-शरीराश्याकारेणाधपरमुच्च- 
नीचगोतानुभावेनाप्त्यद्‌ दानाइन्तरायकारितया व्य- 
वस्थापयति । (त. भा. सिद्ध, व. १-३); बन्धों 
नाम ते. (शुभाशुभकर्मादानहेतुमि:) भासखवैहेंतु- 
भिरात्तस्य कर्मण. श्रात्मना सह संयोग प्रकृत्यादि- 
विशेषित. । »८ »< »< बन्धस्तु कर्म पुदूगलात्मक- 
मात्मप्रदेशसश्लिप्टम । (त. भा. सिद्ध. बृ. १-४); 
% >» /< बस्घ. पुनरन्योउन्‍्या'ब्वा द्विमावपरिणाम. | 
(त., भा सिद्ध. व. ५-२६, 7. ३६८); बन्धन 
बन्ध: १रस्पराश्लेष: प्रदेशपुदूगलाना क्षोरोदकवद्‌ 
अप्रकृत्यादिभेद: बध्यते वा येना55त्मा अ्रस्वातत््यमाप- 
थते ज्ञानावरणादिना स बन्ध पुदुगलपरिणाम' | 
»८ »< >< प्रात्मप्रदेशाना पुदगलाना चान्योन्‍्यानु- 
गतिलक्षण एवं बन्धचो भवति। (त. भा. सिद्ध. व. 
छु-३) । १७. बध्यन्ते अस्वतत्रीक्रियन्ते कार्मण- 
द्रब्याणि येन परिणामेन पश्रात्मन. स बन्ध', अथवा 
बध्यते परवशतामापद्चते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन 
कर्मणा तत्तकर्म बन्ध. । (भ. भरा. विजयो. व सूला 
३८) । १८. यज्जीवः सकषायत्वात्‌ कर्ंणों योग्य- 
बुद्गलान्‌ । भ्रादत्ते सवेतों योगात्‌ म बन्ध कथितो 
जिनै.॥ (त सा. ५-१३) । १६. मोह-राग-द्वेष- 
स्निग्धपरिणामों जीवस्थ, तब्निमित्तेन कमंत्वपरि- 
णताना जीवेन सहान्योअन्यसम्मूच्छेत पुदगलाना च 
बन्ध । (पत्चा का श्रमृत, बु. १०८); वन्धस्तु 
कमंपुद्गलाना विशिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(पंचा. का. अमृत. व, १४८) । २०. तत्र बन्ध. स 
हेतुभ्यो .य. सइलेष' परस्परम्‌ । जीव-कमंप्रदेशाना 
स प्रसिद्धश्चतुविध: ॥ (तत्त्वानु, ६) । २१. जीव- 
कम्माण उहय अण्णोण्ण जो पएसपवेसों हु॥ सो 
जिणवरेहि बधों भणिश्नो इय विगयमोहेहि ॥। जीव- 
पएसक्केवके कम्मपएसा हु अतपरिहीणा | होति 
घणा निविड़भूया सो बधों होइ णायव्यों ॥ (भाव- 
सं. ३२४-२५) । २२. श्रप्पपएसा मुत्ता पुग्गलसत्ती 
तहाविहा णेया । अण्णोण्ण मिल्‍लता बधो खलु होइ 
णिद्धाइ ॥। (द्रव्यस्व. प्र. मयच. पृ. ८८ उद.)। 
२३. प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशात्मकतया कर्मपुद्ग- 
लानां जीवेन सथ्यापारत स्वीकरणम्‌ । (सूत्रकत. सू. 
जी, घु. २, ५, १५, पृ. १२७) । २४. कम्माणं 
संबंधों बधो >> ><। (गो. के. ४३८)। 
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२५. जो अण्णोण्णपवेंसो जीवपएसाण कम्मखधाणं । 
सय्यबंधाण वि लश्ो सो वंधो होदि जीवस्स ४ 
(कातिके. २०३) । २६. बन्व' प्लात्मकर्म णो रत्यन्त- 
सब्लेष: । (उत्तरा, मि. शा, व. ४) । २७. सकषा- 
यतया जलसलो कर्मयोग्यैनिरन्तरम्‌ । पुदगले. सह 
सम्बन्धों बन्ध इत्यभिघीयते ।। (व. चर. १८-६६)। 
२८. परस्पर प्रदेशाना प्रवेशों जीव-कर्ंणों.। एक- 
त्वकारको बन्धों स्वम-काओझ्चनयोरिव ॥। (पंचसे. 
अभित, ३-६, पु. ५४) । २६. ये गृह्यन्ते पुदगला 
कर्म योग्या: क्रीधाद्याद्यंब्चेतन रेष बन्ध' । (श्रमित- 
भा. ३-५४) । ३०. बन्धातीतशुद्धात्मोपलम्भभा- 
यनाच्युतजीवस्य कमंप्रदेश: सह सश्लेषी बन्ध । 
(बू. द्रव्यसं. टी. २८) | ३१ अश्रन्योष्न्यानुप्रवेक्षन 
बन्धः कर्मात्मनो मत । ग्रनांदि, सावसानश्च 
कालिका-स्वर्णयोरिव ॥ (उपासका, १११) ! 
३२. सकषायत्वाज्जीवस्य कर्मणो योग्याना पुदुगलाना 
बन्धनम्‌ भ्रादान बन्ध. । (स्थाना श्रभय व. २६६; 
समवा श्रभय. व्‌. ४, पृ. €) । ३३ बन्धों जीवस्य 
करमंपुदगलसश्लेष' । (समया, अभय व १, पे 
५) । ३४. बध्यतेडनेन बन्धनमात्र ब्रा बन्धों जीव- 
कमंप्रदेशान्पोउन्‍्यसदनेषोष्स्थतत्रीक रणम्‌ । (सूला. व्‌ 
५-६) । ३४ अण्णोण्णाणुपवेसो जो जीवपएस- 
कम्मखधाण । सो पयबिजद्विदि-अ्रणुभाव-पासदो 
चउब्विहों बधों ।। (कु, श्रा. ४१) । ३६. बन्ध 
कमणाउस्वतत्रीकरणम्‌ । (भ्रा. सो बसु वृ. ४०) । 
३७. मिथ्यात्वादिभिव॑न्धहेतुभिर०्जनचु णंपूर्णस मुद्‌ ग- 
कवन्निरन्तर पुदयलनिचिते लोके कम्मंयोग्यवर्गणा- 
पुदुगलेरात्मनो वह्नथय पिण्डबदन्योअम्यानुगमपरिणा- 
मात्मक. सम्बन्धी बन्ध । (शतक, सल. हेम. व्‌ 
३ पृ. ६; षडशी हू. बं. १२) । २३८. भिध्यात्वा- 
रति-प्रमाद-कपाय-योगलक्षणहेतुवशादुपा जितेन कमे- 
णा सहात्मन सब्लेषो बन्ध: । (रत्नक. टी. २-४)। 
३६. बच्चो नाम कर्मपुदूगलाना जीवप्रदेश: सह 
वह्लूधय.पिण्डवदन्योपस्यानुगम. । (कर्मश्र. सलय. ब. 
ब. क. २, पृ. १८)। ४०. बन्धो हि जीव-कम्मेसंयोग- 
लक्षण: । (आझाब नि. मलय. व्‌. ६२०, पृ. २२६) 
४१. ततस्ते: करममपुदूगले. सहात्मनो बह्ृचय-.पिण्ड- 
वदन्योअन्यानुगमलक्षण सम्बन्धो बन्धः। (षडक्ी. 
सलय. थ. २, पृ. १२२; पंच. सलय, यु. १-३, 
प्‌, ४) ॥ ४२. बन्बो मिथ्यात्वादिहेतुम्यों जीवस्थ 
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कमंपुद्गलाना चर बह्ुभय पिण्डयोरिव नीर-क्षीरयों- 
रित्र बा परस्परमविभागपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(धरंसं. सलय. व. १६९) । ४३ कर्मणा बन्धनाद 
बन्धो ८ »< »८।॥| (विवेकबि, ८-२५२, ए. १८८)। 
डंडे स बन्धी बध्यन्ते परिणतिविशेषेण विबशी- 
क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुषों येन यदि बा। स॑ 
तत्कर्माम्नातो नयति पुरुषं यत्सुवशता प्रदेशाना यो 
का से भवति मिथः इलघष उभयो.।। (प्रत. ध. २, 
हैप)। 2६ » >€ कमंपुदूगलाना जीवप्रदेशवतति- 
कमंम्कन्धान्‌ योगद्वारेणानुप्रविष्टाना कषायादिवशा- 
+शिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानमित्यर्थ । (श्रन थ. 
स्थोी. टी. २-३८) । ४५. मिध्यात्वादिभिवंन्धहेतु- 
भिर०्जनचूणंपुर्णयमद्गकवत्‌ निरन्तर पुद्गलनिचिते 
लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्गर्लरात्मगो वलह्ल्य'पिण्ड- 
बदम्योउन्यानुगमाभेदात्मकः सम्बन्धों बन्ध । (कर्मे- 
स्‍त. गो. व्‌. १, प्र. ६६) । ४६. वन्ध क्रपुद्गले 
सह प्रतिप्रदेशमात्मतों वह्नधय पिण्डवद्‌ श्रन्योंपन्यस- 
इलेष' । (स्था सं मे. व २७) | ४७ मिथ्यात्वा- 
दिभि॑न्धहेतुभिर|०्जनसू णंपूर्णसमद्यकवद्‌ निरन्तर 
पुदूगलनिचिते लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्ग्लरात्मन 
क्षीर-नी रवद्‌ वह्तधय पिण्डवह्ाथ्न्योअ्न्यानुगमाभेदा- 
त्मक सम्बन्धों बन्ध । (कर्मस्त. दे. स्‍वो व्‌. १; 
बडशी. दे. स्थी. ब.१, शतक दे. स्थो. व. १); 
अभिनवकम्मग्गहदण बन्धो :<  > । (कर्मस्त 
दे. ३); मिथ्यात्वादिभिवेंतुभिरभिनवस्य नृतनस्य, 
कमंण ज्ञानावरणादेग्रंहणम उपादान बन्ध इत्यु- 
च्यते । (कर्मस्त. दे. स्वो. वृ. ३) । ४८. शुभाशु- 
भाना ग्रहण कमंणा बन्ध इष्यते । (बड़द, स. रा. 
१४) ! ४९. योगनिमित्त. सकषायस्यात्मन. कर्म- 
वर्गणापुदूगल सर्नेषविशेषों बन्ध । (षड़द. स. बु. 
४७), बत्थ. परस्परादइलेषलक्षण. प्रयोग-विखसादि- 
जनित झऔदारिकादिश री रेषु जतु-काष्ठादिब्लेपवत्‌ पर- 
माणुसयोगवद्‌ वेति । (बड॒द स. थे. ४६, पृ. १६६); 
तत्र बन्ध परम्पराश्लेशो जीवप्रदेश-पुदूगलाना क्षीर- 
नीरवतू, भ्रथवा वध्यते येनात्मा पारतत्यमापथते 
ज्ञानावरणादिना सम्बन्ध [स बन्ध:]पुद्गलपरिणाम । 
(षड़द. स. बु. ५१, पृ. १८०) । ५०. मिथ्यात्वादि- 
परिणामयंत्युद्गलद्ब्य ज्ञाना4 रणादिख्पेण परिणमति 
तच्च ज्ञानादीन्यावुणोतीत्यादिसम्बन्धो बन्धः । (गो. 
क. जो. प्र. दी. ४३८) । ५१. जीव-कर्मंणो रन्‍्योन्य- 


८०५४, जैन-लक्षणावली 


[बन्ध (अतिचारविशेष ) 


प्रदेशप्रवेशात्मको बन्ध । (प्रारा. सा, ढी. ४) । 
५२. प्रात्मन कर्मणछल परस्परप्रदेशासुप्रवेशस्वभावों 
बन्ध' । (त. वृत्ति श्रत, १-४); मिध्यादर्शनादि- 
भिराष््रीकृतस्य जीवस्य स्वतो योगविशेषात्‌ सूक्षमै- 
कक्षेत्रावगाहस्थितानामनम्तानन्तप्रदेशानां कम माव- 
योग्याना जीवप्रदे्श: सहान्योःन्यमुपश्लेषो बन्धः। 
(त, वृस्ि श्रुतद. ८-२) । ५३. आत्मप्रदेशेषु प्राख- 
बानन्तर द्वितीयसमये कर्मंपरमाणव' श्लिष्यन्ति स 
बन्ध' । (भावत्रा, टी. ६५) । ५४. बन्ध: परगुणा- 
कारा क्रिया स्थात्‌ पारिणामिकी । (पंखाध्या. २, 
१३०) | ५४. बन्ध, कर्मास्मसइ्लेब, » » >< । 
(अध्यात्मसार १८-१६६) । 
१ रागी जोव उदयप्राप्त जिस शुभ या अशुभ भाव 
को करता है व उसके आश्रय से जो झमनेक प्रकार के 
पौद्गलिक कर्म से सम्बन्ध होता है उसका नाम 
न्ध है । २ कषाय से संयुक्त प्राणी योग के ग्राश्रय 
से कर्मरूप परिणत होने के योग्य जो पुद्गलों को 
ग्रहण करता है वह बन्ध कहलाता है। ५ जोव का 
जो कमंद्रण्यों के साथ संयोग होता है उसे बस्ध 
जानना चाहिए। 
बन्ध (भ्रतिचार विशेष )--१. भ्रभिमतदेशगति- 
निरोधहेतुर्वन्ध' । (सं, सि. ७-२५; ते. इलो, 
७-२५) । २ प्रभिमतवेशगतिनि रोधहेतुबं रथ: ॥ 
अभिमतदेशगमन प्र॒त्युत्सुकस्य तत्प्रतिबन्धहेतु: कीला*« 
दिपु रज्ज्वादिभिव्य निषये वन्घ इत्यु च्यते । (त. वा, 
७, २४५, १) । ३ गतिरोधकरो बन्ध: » >< » ॥ 
(हु पु. ५८-१६) । ४. बन्धन बन्ध: सयमन रज्जु- 
दामनकांदिभि. । (श्रा. प्र. टी. २५८) । ५. प्रभि- 
मतदेशगमन प्रत्युत्युकस्य तत्प्रतिबन्धहेतो' कीलादिषु 
रज्ज्वादिभिव्यं तिषंगो बन्ध । (जा. सा. पृ. ५) । 
६ बन्धों रज्जु-दामसकादिना सयमनम्‌ | (घ. बि. 
मु व्‌ ३-२३) । ४. प्रभिमतदेशे गतिनिरोधहेतु- 
बेन्धनम्‌ । (रत्वक. दो. ३-८) । ५. बन्धों रज्ज्वा- 
दिना गो-मनुष्यादीना नियन्त्रणम्‌ | (सा. घर. स्थो. 
टी. ४-१५) । ६. उष्ट्र-गजादिधरणार्थमवष्टब्धग- 
तेमुखकीलितग्रन्थिविशिष्टवारी रज्जुरचनाविशेषो 
बन्ध' । (गो. जो. म. श्र. व जी. श्र. टी. ३०३) | 
१० जनेष्टदेशगमनप्रतिबन्धकारण बन्धनं बन्ध । 
(त. वत्ति. श्रुूत, ७-२५) । ११. बन्धो मात्राधिको 
गाढ दु खद श्खलादिभि' । भ्रातताया (? ) प्रमा- 


बन्धक | 


दादा ने कुर्याच्छावकोत्तम: । . (खाटोसं, 
४-२६४ ) । १२. (क्रध:) बन्धो रज्ज्वादिता निय- 
स्वणस्‌ । (धर्मेसं, सान. स्थो. छ. १-४३, पु. 
१००)। 

१ भ्रभोष्ट स्थान में जाने से रोकने में जो कारण 
है उसे बन्ध कहते हैं, बह प्रहिसाण॒त्रत का एक 
क्रतियार है। ४ रस्सी प्रथता साँकल श्रादि के 
हारा गाय व संस पश्रादि को बांध कर जो नियं- 
जित किया जाता है यह बन्ध नाम का एक प्रहि- 
साणुश्नत का झतिचार है। & ऊंद झौर हाथी 
झादि के पकड़ने के लिये खोदे गये गड़ढे के 
मंख को ढकने के लिये जो रस्सियों को गांठों 
से विशिष्ट वारी-- गजबन्धनी--बनायो जाती है 
उसे बन्ध कहा जाता है । इस प्रकार के बन्ध, यन्त्र 
व पिजर। झ्रादि विधयक ज्ञान को भिध्याजशञान 
जानना चाहिए । 

बन्धक--बन्धस्स दव्व-भावभेदभिण्णस्स जे कत्तारा 
ते बधया णाम । (धर. पु. १४, पृ. २) । 

द्रत्य भौर भाव के भेद से दो भेदों में विभकत अन्ध 
के जो कर्ता हैं उन्हें बर्धक कहा जाता है । 
बन्धकाद्धा -- १. करणादइए भ्रपुन्यो जो बन्धो सो न 
होइ जा प्रश्नो । बंधगद्धा सा तुल्लिगा उ ठिद्ककडग- 
डाए ॥ (पंचस. उप. क, १५); प्रपूर्वकरणस्पादो 
यो बन्ध. प्रारब्ध: यावदन्‍यों न भवत्ति, प्रारब्ध 
समाप्ति न नयति यावता कालेन सा बन्धकाद्वों- 
ज्यते, सा च तुल्या स्थितिधातकालेन । (पंचस. उप. 
के स्‍्वो. व. १५)। २. भ्रपू्वकरणस्थादो प्रथमतमये 
यो बन्ध: प्रारब्ध, स बन्धकाड़ा उच्यते। )८ »< »< 
इदमुक्त भबति--स्थितिघात-स्थितिबन्धो यृमपदा- 
रम्पेते, युगपदेव च निष्ठा धात इति। (पंचस 
सलय, व्‌. उप. क, १५) । 

१ झपूर्वक रण के झ्रादि मे--प्रथम सस्॒य में-- जो 
बन्ध प्रारम्भ किया गया है, जब तक श्रन्य शन्ध 
नहीं होता है--भरारम्भ किया हुआ बन्ध समाप्त 
नहीं होता है--उतने काल को बस्थकाद्धा कहा 
जाता है| वह स्थितिकाण्डककाल के समान है । 
बन्धन--देखो बन्ध । १. बन्ध्ं सयमनं रज्ज- 
निगडादिभि: । (ध्यानश्व. हरि. व, १६)। २. बन्ध- 
ने तस्वेध ज्ञानावरणीयादितया निषिक्तस्थ पुनरपि 
कषायपरिणतिविशेषात्रिकाचतमिति । (स्थानों, 
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झभय. व. ४, १, २५०): बन्धनं कर्मपुद्गलातां 
जीवप्रदेशाना च परस्पर सम्बन्धनम्‌ । >< >€ 2» 
झासकलितावस्थस्थ वा कर्मणो बद्धावस्थीकरणं 
बन्धनम्‌ । (स्थाना. अभय. व. ४, २, २६६) । 
३. बअन्धन नाम--ज्ञानावरणीयादिकर्मपुद्ग लानां 
यथोक्तप्रकारेण स्व-स्वाबाधाकालोत्त रकाल॑ निषिक्ता- 
ना यदू भूय' कपायपरिणतिविशेषान्रिकाचनम्‌ । 
(अ्ज्ञाप, १४-१६०); तथा बध्यतेध्नेनेति बन्ध- 
नम्‌, श्रदोदारिकपुदूगलाना ग्ृहीताना गृह्ममाणाना 
च परस्पर सतैजसादिपुट्गलैर्वा सह सम्बन्धजनक 
तद्‌ बन्धत नाम । (प्रज्ञाप, सलय. ध्‌. २६३, पृ. 
४७० ) ३ ४. बध्यते5ष्टप्रकार कर्म येन तद्बन्धनम्‌ । 
(कसंप्र. सलय य. बं. क. २, प्‌. १६) । ५. बध्यते 
भ्रष्टप्रकार कर्म येन वीयेविशेषेण तद्‌ बच्धचनम्‌ । 
(पंचसं. मलय. ब्‌. १) । 
१ रस्सी पह्रथवा सांकल झादि के द्वारा परतंत्र 
करना, इसका नाम बन्धन है । २ शानावरणादिसखूप 
से निषिक्त---निषेकरूपता को प्राप्त--उसी कर्से- 
दलिक का जो फषामपरिणाम को बिशेषता से फिर 
से भी निबिड्मस्ष होता है, उसका नाम बन्धन है 
बन्धनक रण --देखो बन्ध । बधणकरणं ति बन्धन- 
क्रिया - पगति-ठिति-अ्रणुभाग-पररसतया पुग्गलाण 
परिणामक्रिया तब्भावेण त बन्धचसकरणं जोगकसाएं- 
हिसा बधणक्रिया भवति ) > »< »< तत्थ 'बंघण- 
करणं' ति कम्मपोग्गलाण जीवप्पतेसाण ये परोप्पर 
सबधणं बंधगकरणं । (कर्मप्र. चु. १-२, पृ. १८) । 
पुद्गलों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग शोर प्रदेशरूप 
से परिणमाने की जो क्रिया है, उसे ब्र्धनकरण 
कहते हैं। यह करमंप्रकृतिग्रग्यगत श्राठ करणों में 
प्रथम है । 
बन्धतगुण--पोग्गलाणं जेण गुणेण परोप्पर बधों 
होदि सो बधणगुणो णाम। (घर. पु. शृड, पृ 
ड३५४)। 
जिस गण के द्वारा पुदुगलों का परस्पर में बन्ध 
होता है बह बन्धनगण कहलाता है । 
बन्धनतास-- १. शरीरनतामकर्मोदयवशादुपात्ताना 
पुदूगलानामन्योउन्यप्रदेशसंर्लेषणं यतो भवति तद्‌ 
बत्धथनताम । (स. सि. 5-११) । २. सत्या प्राप्त 
नि्मितानामपि शरीराणा बन्धर्क बन्‍्धननाम, अन्यथा 
वालुकापुरुषवदनद्धानि शरीराणि स्थु.। (त. भा. 


बन्धननाम ) 


ऋ-१२)। ३. शरीरनामकर्मोदयोपासानां यतोइन्यो- 
अयसं्रलंघणं तद बन्धनम्‌ । शरीरनामकर्मोदयवशा- 
दुधात्ताना पुदुगलानामन्योटन्यसश्लेषण बलतो भवति 
तद्‌ बन्धनमित्यास्थायत। (ते. वा. ८, ११, ६)। 
४. शरीरनामकर्मादयात गृहीतेषु गृह्ममाणेषु वा 
तद्याग्यपुद्गनेष्वात्मप्रदेशस्थितिषु हरीराकारेण परि- 


जामितेष्यपि परस्परमवियोगलक्षण बरस्धननाम । (तल. 


भा हरि व सिद्ध, व. ८5०१२)। ४ बन्बननाम 
यन्यर्बत्मप्रदेश गृहीताना गृह्यमाणाना व पुदुगलाना 
सम्बन्धननक प्रन्यशरीरपुद्गलेवा जलुकल्पमिति । 
(शा प्र, टी २०)। ६ कर्मोदयवशोपात्तपुद्गला- 
स्पोपन्यवन्धनम्‌ । शरीरेष्दयाद्यस्थ भवेद्‌ बन्धननाम 
तत्‌ ॥ (है. पु ५८5-२५०) । ७ शरीस्तामकर्मो- 
दयोपात्ताना यतोउस्योन्यसश्लेषण तद्‌ बन्धननाम । 
(त इलों ८८-११) । ८५. एतेषा च पुद्गलानामौ- 
दारिकादिशरी रनाम्न' सामर्थ्याद्‌ गृहीताना सघात- 
नामसामथ्यदिन्योउन्यस ब्लिघानेन. सघातितानामन्यो- 
फयसएलेपषकारि बन्धननाम । (शतक मसल. हेस. 
व. ३८, प्‌ ४८) । ६. बन्धननाम यत्सरवत्मिपदेश- 
गृहीताना गृह्ममाणाना व पुद्गलानामन्योउ्त्यशरी- 
रेवा सम्बन्धजनक जतुकल्पम्‌ । (धर्मेंस मलय. व्‌. 
६१७) । १० बवध्यतेप्नेनेति बन्धनम्‌--ओऔदारिका- 
दिपुरगलाना गृहीताना गसुद्दयामाणाना च परस्परस- 
इलेषकारि। (प्रथ, सारो. व. १२७४) । ११. 
बध्यत इति बन्धनमौदारिकबन्धनादि, तशेन कर्मणा 
क्रियते तदोदारिक(कादि)ब्रन्चधन नाम भवति। 
(करमंवि. ग. पू व्या. ७१) । १२. श्रौदारिकादि- 
शरीरतामकर्मोदयवज्ञादुपात्ताना पुदुगलानामस्योन्य- 
प्रदेशसंडलेषण यतो भवत्ति तद्‌ बच्चन नाम । (भ. 
आा. मूला. २१२४) । १३. शरीरनामकर्मो दयव्ात्‌ 
उपात्तानामाहारवर्गणायातपुद्गलस्कन्धानाम्‌ भ्न्‍्यो- 
न्यप्रदेशसंइलेषण गतो भ्रवति तद्‌ बन्धर्न साम ! 
(गो. क. जो. श्र. ३३) । १४. बध्यस्ते--गृद्य माण- 
थुदगला: पूर्वगृहीतपुद्गले: सह शिलिष्टा: क्रियन्ते-- 


येन तद्‌ बन्धनम्‌, तदेव नास बन्धन नाम । (कर्मवि, 


दे. स्वो. बु. २४) । १५. गरीश्नामकर्मोदयाद गृही- 
ताना पुद्गलानां परस्पर प्रदेशसहलेषण बन्धनम्‌ | 
(त. बृत्ति श्रुत. ८-११) । 

१ शरीरमामकर्म के उदय से प्राप्त पुदगलों के 
प्रदेशों का परस्पर में सम्बन्ध (एकरूपता) जिस 
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कर्म के आश्रय से होता है उसे बन्धननामकर्म रहते 
हैं। ४ शरोरनामकर्म के उदय से गृहीत और गह्म- 
साण शरी रयोग्य पुदूगलों के शरीराकार परिणत 
हो जाने पर भी जिस कम के उदय से उनका 
ब्ियोग नहीं होता है उसका नाम बन्धन है। इस 
प्रकार का यदि बन्धन न हो तो वालु के पुरुष के 
समान वे पुदुगल सम्बन्ध से रहित होकर बिखर 
जाएंगे । 

बन्धविमोचनगति--जण्ण अवाण वा प्रबाडगाण 
वा माउलगाण वा बिललाण वा कबिट्ठराण वा 
[भव्वाण वा] फणसाण वा दालिमाण वा पारेव- 
ताण वा झक्खोलाण वा चाराण वा बोराण वा 
तिथ्याण वा पक्‍कार्ण परियागयाण बधणातों बिष्प- 
मुक्काण णिव्वाघातेण अ्रधे बीससाएं गती पषत्तइ, 
से त॑ बधणविमोयणगती । (प्रज्ञाप. २०४, प्‌. 
३२८) । 

झाम, झ्लांवला, विजौरा, बेल, कंथ, कटहुल, भ्रनार, 
पारापत, भ्रतरोट, प्रचार (चिरोजी), बेर भ्रपवा 
सेंदू झ्रादि पर्यायगत पके हुए फलों को बन्यनसुक्त 
होकर बिना किसो व्याघात के स्वभाव से जो नोजे 
की धोर गति होतो है वह बस्धनविमोचन गति 
कहलाती है । 

बन्धनीय --बन्धणिज्जं णाम अहियारो तेवीसब- 
ग्गणाहि बघजोग्गमबंधजोग्म॑ं क्ष पोग्गलदव्यं परू- 
वेदि । (धर. पु. ८, पृ. २); बंधपाश्रोग्गपोग्गलदब्यं 
बधणिज्ज णाम । (षव. पु. १४, पृ. २); जीवादो 
पुघमूदा कम्म-णोकम्मबधपाग्रोरगखधा बंघणिज्जा 
णाम । (धव. पु. हैंड, पृ. ४८५) । 
सहाकसंप्रकृतिप्राभूत॒ के कृति-बेदनादिव्य चोबीस 
अनुयोगढारों में छठा बन्धन सास का श्रनुयोगद्वार 
है । वह बन्ध, सन्धक, अन्धनोथ श्ौर अस्धविषान 
के भेद से चार प्रकार का है। उससें से प्रकृत जन्‍्य- 
नोय प्रनुयोगद्वार सें बन्ध के योग्य व अपोग्य पुदृ- 
गल द्रष्य की प्रकूपणा तेईस वर्गणाश्रों के ह्वाशा को 
जाती है। जोष से पृषरभूत कर्म-नोकर्मबर्ध के 
योग्य पुद्गल स्कन्धों को अन्धनोय कहा जाता है । 
बन्धविधान --- पयडि-ट्विदि- प्रणुभाग-पदेसभेदभि- 
एजा बधवियप्पा बंधविहा्ण जाम । (घर. पु. १४, 
प.२)। 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग झौर प्रदेदा के भेद से भेद 


बन्धस्थान ] 


को प्राप्त बन्ध के विकल्पों का नाम बन्धविधान है। 
अन्धस्थान--एगजीवम्मि एक्कमह समए जो दीसदि 
कम्माणुभागों त॑ ठाणं णाम। » >» >< तत्थ ज॑ 
बंधेण णिप्फण्णं तं बधट्वा्णं णाम । पुव्वबंधाणभागे 
घादिज्जमाणे ज बवाणुभागेण सरिस होदूण पददि 
त॑ पि बधद्वा्णं चेव, तस्सरिसअणुभागबधुवलभादो। 
(बब. पु. १२, पर. १११-११२) । 
एक जोव के एक समय में जो प्रनुभाग दिखता है 
उसका नाम स्थान है । बन्ध से जो स्थान निर्मित 
होता है वह बन्धस्थान कहलाता है। पृर्वंबद्ध श्रन- 
भाग का घात करते समय जो बन्धानुभाग के 
समान स्थान होता है उसे भी बन्धस्थान ही कहा 
जाता है । 
बन्धोत्कृष्ट--यासा उत्तरप्रकृतीना 'मूलपगईण' 
ति मूलप्रकृतीनामनुसप्रेण 'बधनिमित्तो' बन्धहेतुक 
उत्कृष्टो बन्ध---स्थितिबन्धो भवति ता बन्धोत्कृ- 
प्टा । इदमुक्त भवति--यावती मूलप्रकृतीना उत्कु- 
प्टसिथितिरभिहिता तावध्येव यासामृत्तरप्रकृतीना 
बन्ध निमित्ता उत्कृष्टा स्थितिभंवति ता बन्धोत्क्ृष्टा । 
(पंचसं, मलय. व्‌. सं. क. ३६) । 
मूल अकृतियों की जितनो उत्कृष्ट स्थिति बतलाई 
गई है उतनी ही जिन उत्तर भ्रकृतियों की बन्धनि- 
विशक उत्कृष्ट स्थिति होती है उन्हें बन्धोरकृष्ट 
प्रकृति कहते हैं । 

बल--!१. द्रविणदान-प्रियभाषणाम्थामरातिनिवार- 
णेन यद्धि हितं स्वामिनं सर्वावस्थासु बलते सबृणों- 
तीति बलम्‌। (नीतिया, २२-९१, १. २०७) । 
२. बल॑ जम्बूद्वीपपरावतेनलक्षण्ण सत्त्वं प्रतीनद्रादिक 
देवसैन्यम्‌ भ्रतिमनोहरं रूप वा विद्यतेःस्थेति बलः ॥ 
(तज्रि. सा. टी. १)। ३. *< >> तथा व शुक्तः 
ऊघनेन प्रियसंभाषेर्य तश्चैव पुराजितम्‌ । आपदुस्य- 
स्वामिन रक्षेत्ततो बलमिति स्मृतम.। (मीलिया, 
टी २२-१ उब्‌.) । 

१ धनवान झोर प्रियभावण के द्वाराजों ज्ञत्र का 
विवारण करते हुए सभो पश्रवस्थाशो में स्वामो को 
बल प्रवान करता है--उसका हित करता है--- 
उसका नाम बल (संन्‍्य) है । २ जम्ब॒द्रीप के परा- 
वर्तनरूप बल, प्रतीद्धाविरूप खेग्यबल झ्यवा प्रति- 
हाथ मनोहुर रूप अल जिसके है उस इस को बल 
कहा जाता है । 
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(बहिरड्भ धर्मध्यान 


बलसानवज्ञातंमभ्रण-वृक्ष-प॑तायुत्पाटनक्षमोश्ह 
योबवानह मित्राणा च बल ममास्ति इति बलाभि- 
मानोह्वहनान्माववशातंमरणस्‌ । (भर. श्रा. बिजयो . 
२५) । 

मै बुक्ष झ्लौर पंत झ्ादि के उखाड़ने में समर्थ व 
सुभट हूं तथा सेरे पास मित्रों का भी बल है, इस 
प्रकार बल के प्रभिमानपूर्वक जो मरण होता है वह 
बलमानवशातंमरण कहलाता है। 

बलवाहनकथा -- बल हस्त्यादि, वाहन बेगसरादि, 
तत्कथा बलवाहनकथा | यथा--हेसतहय गज्जत- 
मयगल घणघणतरहलक्खं । कस्स5्म्नस्स वि सेन्‍्न 
णिन्नासियसत्तुसिन्न भो ॥ (स्थन।. भश्रभय. बु. 
२८४२, प्र २००) । 

हाथी भ्रादि का माम बल और वेगसर श्रादि का 
नाम वाहन है, इनकी चर्चा को बल-वाहुनकथा 
कहा जाता है। 

बलिशेषदोष--१ जक्खय-णागादीणं बलिसेस से 
बलित्ति पण्णत । सजदआगमणद्ठ बलियम्म वा 
बलि जाणों ॥ (मूला, ६-१२) । २ यक्षादिबलि- 
शेषो3्चासावद्य वा यतों बलि | (अश्रन. घ. ५, 
१२) । २. यक्ष-नाग-मातृका-कुलदेवतादयर्थ कृतं गृह 
तेम्यश्च यथास्व दत्त तहत्तावशिष्टं यतिभ्यों दीयमान 
बलिरित्यूच्यते । (भ प्रा. मूला. २३० ) | ४. यक्षा- 
दीनां बलिदानोद्धृतमन्त बलिरुच्यते, श्रथवा सयता- 
गमनार्थ बलिकरण् बलि । (भावध्रा, टी. €€) | 
पक्ष ब साग झादवि के लिए जो बलि (उपहार) वी 
गई है उससे शेष रहे भाग को मुनि के लिए वेना, 
ग्रह बलिशेपनामक उत्पादनदोष माना गया है 
अथवा साधुझों के क्‍श्रागमानार्थ किये जाने वाले 
बलिकर्म को---पूजा प्रादि को--बलिदोष जातता 
अाहिए । 

बहिरद्च्छेंद--परप्राणव्यपरोपो बहिरज़:( छेद.) 
(श्रव, सा. झम्‌. व्‌. २-१७) । 

दूसरों के भ्राणों का विधात करना, इसे अहिरंग- 
उछेद कहा जाता है ! 

बहिरजड्ू धर्मध्यान--परचपरमेण्ठिभक्त्यादि-तद- 
नुकलशुभानुष्ठन पुनर्ब॑हिरजुधर्मध्यायम्‌ । (दब 
दव्यसं, टी. ४८, १. १८४) । 

पांच परसेष्ठियों को भवित ध्रादि के साथ उनके झन्‌- 
कूल उत्तम प्राचरण का नाम बहिरंग धर्मध्यान है। 


बहिरात्मा] 


अहिरात्म[-- १. भंतर-बाहिरेजप्पे जो वट्टइ सो हवेइ 
बह्रिप्पा । (नि. सा. १५०) । २. देह कलत्त पुत्तं 
मिताइ विहावचेदणारूवं । अप्पसरूव भावई सो 
चेव हवेद बहिरप्पा । इंदियविसयसुहाइसु मूढमई 
रमइ ण लहूइ तच्चं । बहुदुक्लमिदि ण चित सो 
चेब हवेद बहिरप्पा | जंजं भ्रक्वाण सुहंत त॑ 
तिव्य॑ करेइ्ट बहुदुक्ख । श्रप्पाणमिदि ण चितइ सो 
चेव हवेह बहिरप्पा ॥ (रबणसार १३७-३६) । 
३. बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्रान्ति »< »< 

>< । (समाधि. ५) । ४. देहु जि भ्रप्पा जी मुणद 
सो जणु मूढु हवेइ ॥ (परमा, १-१३)। ५. मिच्छा- 
दंसणमोहियउ पर श्रप्पा ण मुणेइ । सो बहिरप्पा 
जिणभणिउ पुण संसार भमेइ ॥। (योगसार ७)। 
६ मिच्छत्तपरिणदप्णा तिव्वकसाएण सुट्ठु श्राविद्वों। 
जीवं देह एक्क मण्णंतो होदि बहिरप्पा॥ (कारतिके, 
१६३) । ७. प्रात्मबुद्धि' शरीरादौ यस्य स्थादात्म- 
विश्रमात्‌ । बहिरात्मा स विज्ञेयो मोह-निद्रास्तचेत- 
न: ॥ (जाना, ३२-६, पृ. ३१७) । ५. बहिरात्मा- 
5ःत्मविम्रान्ति: शरीरे मुग्धबेतसः । (भ्रमित श्रा. 
१५-५८) । ६. स्वशुद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्नवास्तव- 
सुखत्प्रतिपक्षभृ तेन्द्रियसु खेनासक्तो बहिरात्मा | (बू. 
दरब्यसं, टी. १४) । १०. मय-मोह-माणसहिश्ो राय- 
दोसेहि णिच्चसतत्तो । विसयेसु तहा गिद्धों बहि- 
रप्पा भण्णए एसो ॥ (शा. सा. ३०) । ११. झात्म- 
घिया समुपात्त: कायादि: कीरत्य॑तेउत्र बहिरात्मा। 
(योगशा. १२-०७) | १२. हेयोपादेयवैकल्यान्न च 
वेत््यहितं हितम्‌ । निमग्नो विषयाक्षेषु बहिरात्मा 
विमृदधी: ।। (भावसं. वास. १५३) । १३. बहि- 
द्रेव्यविषये दरीर-पुत्र-कलत्रादिचेतनावेतनरूपे झ्ात्मा' 
येषां ते बहिरात्मात:। (कातिके, टी. १६२) । 
१४. विषय-कथायावेदश:ः तत्त्वाश्रद्धा गुणेषु च दोष | 
झात्माज्ञानं व यदा बाह्यात्मा स्थात्तदा व्यक्त. ॥ 
(अ्रध्यात्मससार २०-२२) । १५. यस्य देह-मनोवच- 
नादिषु आत्मत्वभास देह एचात्मा एदं सर्वपौद्ग- 
लिकप्रवर्तनेषु झात्मनिष्ठेषु प्रात्मत्ववृद्धिः स बाह्या- 
त्मा। (शा. सा. बृ. १५-२, पर. ५३) । 

१ जओ स्वाध्याय, प्रत्याल्यान एवं स्तबसादिविषयक 
बाह्य जत्प (कथन) तथा भ्रनशनादिविषयक सत्‌- 
कारावि का हच्छुक होकर भ्रम्यन्तर जल्प में सन 

ले. १०२ 
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(बहिःशम्बूका 


को लगाता है उसे अहिरात्मा कहते हैं। २ जी 
शरीर, स्त्री, पुश्र, मिश्रादि एवं बिभवलेशनाहप--- 
रात-हेंघादिकप विभावषरिणति--को पह्ात्सस्यकप 
समानता है; इच्द्रिमंविषणजमनित सुझादिक में सृढ़- 
बद्धि होकर रमता है थ वस्तुस्वरूप को नहीं प्राप्त 
करता हुपा 'घपहु सब भ्रतिशय कष्टवायक है” ऐसा 
विचार नहीं करता है; तथा जो कुछ भो इस्डियों 
का सुख है, वह झात्मा को बहुत ढुल देने बाला है; 
पहू भी विचार नहीं करता है उसे बहिरास्ता 
जानना चाहिए। १४ विषय-कथायों में संलग्म 
रहना, जीवादि तत्वों का अद्धान न करना, गणों 
में ठेघ करता ओर भात्मरचरुप को म लानना; ये 
बहिरात्सा के लक्षण हैं 
बहिसंल--- एकत्र बहिमलः छारीरेन्द्रियादिकम्‌, 
प्रन्यत्न बहिर्मल किट्रमादिकम्‌ । (भ्रा. मो. बसु. 
ब.४)। 
एक स्थान में--भ्रात्मा के विषय में-शरीर जब 
इन्द्रियों प्रादि को बाह्य मल कहा जाता है, तथा 
प्रन्यश्र---भ्रात्म भिन्न सुबर्णादि भें- कीट भ्रादि को 
बाह्य मल कहा जाता है । 
बहियोगि--बाह्य क्रिया बहियोंग' >< >< »<|(दष्या- 
नु. त.१०५, पृ. ६) । 
बाहिरी क्रिया को बहियोंग कहते हैं । 
बहिर्य्याप्ति--दृष्टान्ते व्याप्ति' बहि्व्याप्ति' »< 
>» ><८ । (सिद्धिवि. व ५-१५, पर. ३४६ थ॑. 
३-४) ; पक्षादन्यत्र व्याप्ति: बहिव्याप्ति:। (सिद्धि- 
वि. घु. ६-५, प्र. ३८२) । 
पक्ष को छोड़कर प्रन्यत्र (दुष्डान्त में) साध्य- 
साधन के भ्रविनाभाष के दिखलाने को बहिर्ष्याप्ति 
कहते हैं । 
बहिःपुद्गलक्षेप-- देखो पुदुगलक्षेप । बहि:पुदू- 
गलक्षेपो5मि गृहीतदेशाद्‌ बहि: प्रयोजनभावे परेषा 
प्रबोधनाय लेष्ट्वादिक्षेप: पुद्गलप्रक्षेप इति। (था. 
भ्रटी ३२० ) ॥ 
मर्यादित देश के बाहिर प्रयोजन के उपस्थित होने 
पर दूसरों को संबोधित करमे के लिए कंकड़ झादि 
के फुकतने पर देशावकाशिक व्रत का बहि:पुरगलक्षेप 
नामक एक झह्रतिचार होता है| 
बहिःशम्बूका--यस्या तु क्षेत्रबहिर्भागात्‌ तर्थव 


बहु] 
सिंक्षामटनू मध्यभागमायाति सा बहि:शम्बूका । 
(बुहत्क, के. यू. १६४६) 4 

जिस गोचरभूमि में साथ भिक्षार्थ क्षेत्र के बाहा 
भाग से गोलरूप में परिश्रमण करता हुता सध्य- 
भाग में धाता है उसे बहि:शस्बका भूमि कहते हैं । 
यह ऋज्धी हावि झाठ गोचरभृमियों में प्रस्तिम है। 
बहु--१. बहुशब्दस्य सख्या-वैपुल्यवा चिन्‍नो ग्रहणम- 
विशेषात्‌ । संख्यावाची यथा एको द्वौ बहब इति, 
शैपुल्यवाची यथा बहुरोदनों बहुसूप इति। (स. सि. 
१-१६; त वा. १, १६, १) | २. बहुशब्दो हि 
सल्यावाची ब॑पुल्यवाची च। (धब. पु ६, पृ. १४६; 
धव. पु. १३, पर. २३५) । 

१ बहु यह शब्द संख्या का भ्रोर बिपुलता (प्रचुरता ) 
का वाचक है। 

बहु-प्रवग्रहू-- देखो बहुज्ञान । बहूणमेगवारेण गहण 
बहुश्रवग्गहो । (घव. पु. ६, पृ. १६) | 

अहुत पदार्थों का जो एक बार में ग्रहण होता है 
उसे बहु-अवग्रह कहते हैं । 

बहुअनदोध-- १. णवमस्मि य ज॑ पुब्बे भणिदं 
कप्पे तहेव बवहारो । भश्रंगेसु सेसएसु य पद्ुण्णए 
चावि तं दिण्ण ॥ तेसि प्रसहुहंतो आाइरियाण पृणों 
वि भ्रण्णाणं । जइ पुच्छद सो झआलोयणाए दोसो दु 
अटुमझी ॥ (भ. भा. ५६९५-६६) । २. गुरूपपादितं 
प्रायश्चिसं किमिद युक्तमागमे स्यान्न वेति शकमान- 
स्थान्यसाधुपरित्रइनो5ष्टम: । (त. वा. ६, २२,२) । 
३. किसिद गुरूपपादित प्रायश्चित्त युक्तमागमे न 
वेत्यनुगुरुप्इ्न' ॥ (8. इलो, &-२२) । ४. गुरूप- 
पादितं प्रायश्चित्तं किमिदं युक्तमागमे स्यान्न वेति 
गावशलघु प्रतिपादयति तावदा दाद्घभूमानस्थान्यसाधु- 
परिप्रश्नोईष्टमो बहुजनदोष.। (जा. सा. पृ. ६१) । 
५. एकस्मे भ्राचार्यायात्मदोषनिवेदन कृत्वा प्रायदिच- 
त्त प्रगुह्मय पुनरभ्रहृधानोउपरस्मे झ्राचार्याय मिवेद- 
यति यस्तस्य बहुजन नामाध्टममालोचनादोषजातं 
स्थात्‌ । (मूला, बू, ११-१५) । ६. प्रायदिचित्तमि्दं 
युक्त न वेत्यल्पतदाशया । बहुसूरिपरिप्रश्नों याज- 
दल्पं स बह्िति।। (श्राया. सा. ६०३५) । 
७. अहुभनमध्ये यद्धालोचनं लदु बहुजनमभ्‌ | अथवा 
बहवो जना झालोचता गुरवे यत्र तत्‌ बहुजनमा- 
लोचनम्‌ । किमुक्तं भवति--एकस्य पुरत: प्ालोच्य 
सदेवापराधजातमन्यस्थान्यस्थ पुरत आलोचयति 
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एषोउष्टम झालोचनादोषः । (क्यूब. भा. सलय. बु, 
१०३४२, पृ. ३१६) । ८. दोषों बहुजन सूरिदतता- 
न्यक्षुण्णतत्कृति: | (भ्रन, थ. ७-४३) । &. यदा 
बहव:ः श्लावकादयों मिलिता भवन्ति वदा परापं 
प्रकाशयतीति बहुजनदोष. । (भाषश्रा, टी. ११८) । 
१ मौवें प्रत्यास्यानपुर्ण, कल्पव्यवहार (पंगबाह्य ), 
शेष श्रंगों झोर प्रकोर्णक भुत में बणित प्रायक्चिस 
दिया गया है, किर भी जो उस आयधिचस के वेले 
वाले भ्रातायों पर श्रद्धा + रखकर श्रन्य झ्राचायों 
से उसके विषय में पूछता है उसके बहुजन नामक 
श्रालोचना का श्राठयां बोष होता है। £ जब 
बहुत श्रावक भ्रादि सम्मिलित होते हैं तब जो पाप 
को प्रकाशित करता है बहु झ्ालोशना के बहुजन 
नासक झाठवें वोष का पात्र होता है । 
बहुज्ञान--१. प्रहृष्टश्रोजेन्द्रियावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपशमाज्रोपाड्भनामोपष्टम्भात्‌ सभिन्नसश्रोतान्यों 
वा युगपत्तत-वितत-धन-सुषिरादिदब्दश्रवणाद्‌ बहु- 
शब्दमवगृह्वाति । (त. वा. १, १६, १६) । 
२. बहो सख्याविश्येबस्यावग्रहों विपुलस्य वा । क्षयो- 
पशमतो नुः स्यात्‌ » >< 2 ॥ (त. इलो. १, १६, 
२) | ३. बहु च युगपत्समानजातीयाना बहूना ग्रह- 
णम्‌ । (सिद्धिबि. घु. १-२७, पृ. ११६) । ४. बहु- 
वत्ति-जादिगहणे बहु-बहुविह >< >< >< । (मभो जी. 
ख्ी. २११) | ५. बहुनामेकवारेण ग्रहण बहृवग्रहः 
युगपत्‌ पचागुलिप्रहणवत्‌ । (मूला. बु. १२-१५७)। 
६. बह्ेकव्यक्तिविज्ञान स्याद बल्लेक च क्रमा्था । 
बह॒वस्तरव:ः सूप्रो बहुइचेक बन नरः ॥| (झआाश्ा, सा. 
४-१७) । ७. बहुग्यक्तोनां ग्रहणे मतिजञाने तद्विषयों 
बहुरिस्युघ्यते यथा खंड-मुड-शबलादिषहुगोव्यक्तय: । 
(गो, जी. जो. प्र. ३११) । 

१ संभिन्तश्रोतृत्व ऋद्धि का धारक प्रथवा भ्रन्‍्प भी 
कोई शोता श्रो्वेत्ट्रियावरण झौर धीर्पास्तराय के 
उत्कृष्ट क्षयोपद्दाम के साथ प्रंगोपांगगासकर्स के 
उदय के होने पर जो तत, पितत, घन हौर शुषिर 
झावि आददों को सुन कर बहुत शब्दों को एक साथ 
ग्रहण करता है वह शोतरेन्द्रियजन्य बहु-झवग्रह कहु- 
लाता है। २ बहुत संख्याविश्षेष का अथवा प्रमाण 
में बहुत पदार्नों का जो प्रहण होता है उसे बहु- 
झबप्रह कहते हैं। 

अहुबोजक--अत्थिय तेंदु कविट्ठें श्रंवाइगमाउ- 


बहुबीजक] 
लिंग बिलले या । झआमलग फणिस दालिम आसोठे 
उंवर बड़े य॥। णग्गोह णंदिरुक्‍ते पिप्परी सयरी 
पिलुक्खरुक्ले य । काउंबरि कुत्थुंभरि बोद्धव्वा देव- 
दाली ये ॥ तिलए लठ॒ए छत्तोह सिरीस सत्तवन्न 
दहिवन्ने । लोदद्धव चंदणज्जुण णीमे कुडए कयंबे 
या॥ जे यावन्ते तहप्पगारा एतेसि णं मूलावि 
असंदेज्जजीविया कंदावि खंधावि सालाबि पत्ता 
पर्तेयजीविया पुष्फा श्रणेगजीविया फला बहुबीयगा 
से त॑ बहुबीयगा, सेस रुकखा | ( प्रशाप, सु. २३, गा. 
१५-१७) । 

भ्रस्थिक, सतिस्बुफक, कपित्य, भ्रस्याइक, साहुलिग, 
बेल, भांवला, कटहुल, भनार, झ्रहबत्थ (पीपल), 
ऊभ र, वठ, न्यप्रोष, सन्दियुक्ष, पिप्पलो, शंतरो, 
प्लक्ष, फाठुम्थरि, कुस्तुम्भारि, वेबदालि, तिलक, 
लव॒क, छत्रोपग, शिरोच, सप्तपर्ण, द्षिपर्ण, लोध्, 
भव, चन्दन, भरत, नीप, कुटल और कवस्‍्यक ये 
तथा इसी प्रकार के अन्य वक्ष भी जो फलान्तर्गत 
बहुत बीजों वाले हैं, वे बहुबोजक कहलाते हैं । भा. 
मलयगिरि के भ्रनुसार इस देश में प्रसिद्ध भमलक 
(प्रांवला) हादि बहुबीजक नहीं हैं, प्रतः देशान्त- 
गेंत झांवला झादि को अहुबीजक समझना चाहिए, 
एतह्रेशीय वे एकास्थिक हैं म कि अहुबोजक । 
बहुब्री हि--भन्यपदार्थ प्रघानो बहुबीहि' । (पनुयों. 
हरि. व. पृ. ७३) । 

जिस समास में भ्रस्य पदार्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि 
कहते हैं । 

महुसान--!. सुत्तत्थं जप्पंतो वायंतो चाथि णिज्ज- 
राहेदु । प्रासाद्ण ण कुज्जा तेण किंदं होदि बहु- 
मा्ण ॥ (मूला. ५-८६) । २. बहुमानों नामा- 
अच्तरों भावफ्रतिबन्ध:। (इशवे. नि. हरि. भू. १८३; 
व्यद. भा. मलय. बु. १-१६२, पृ. २५) । ३. बहु 
मानः भान्तर: प्रीतिविदेषो भावप्रतिबन्ध' सदन्तः- 
करणलक्षणों न मोह:, मोहो हि ससजुप्रतिपत्तिखूप: 
शास्त्रे निवार्यते, गुरुषु गौतमस्नेहन्यायेन तस्य मोक्ष 
प्रत्यनुपका रकत्वातू, मोक्षानुकूलस्थ तु प्रतिबन्धस्था- 
निषेधात्‌, ततः: सकलकल्याणसिद्धे: । (बोडश. थ. 
१३-२) । ४. बहुमान पूजा-सत्कारादिकेन पाठा- 
दिक बहुमानाचार: | (मूला. बु. ५-७२) । 

१ निर्जरा के कारणभूल सुत्रार्थ का उच्चारण ब 
जाजन करते हुए गुरु श्रादि का ध्रतादर ने फरना, 
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इसका सास बहुसास है। यह झाठ प्रकार के शाता- 
चार में चौधा है । २ गृर पश्रावि के प्रति हृदय से 
अतिशय झादर का भाव रखना, इसे अहुमान साभक 
भानाचार कहा जाता है। ३ गुरुविनय, स्वाध्याण, 
ध्यानाम्पास, पराधकरण और इतिकर्तध्यता; इस 
प्रकार की साधुजन की प्रवृत्ति हुवा करतो है। 
इनमें ग्रबिनय के भ्रग्तगंत बहुमान है। निर्मल 
प्रन्तःकरण से गुर के प्रति झनुराग का भाव रखना, 
इसे बहुमाव कहते हैं। ससंग अ्रतिपशिरूप--- 
आसक्तिस्वकुप---ओ भोह होता है यहु बहुमान का 
लक्षण नहीं है, क्योंकि उसका वास्‍्त्र में निषेध 
किया गया है। 

बहुविधशान--१. प्रक्ृष्टभ्रोत्रेन्द्रियाबरणक्षयोप- 
शमादिसब्नषिधाने सति, ततांदिशब्दविकल्पस्य प्रस्येक- 

मेक-द्वि-त्रि - चतु संख्येयासंख्येयानम्सगुणस्थावग्राहक- 

स्वात्‌ बहुविघमवगूक्लाति। (त. था. १, १६, 

१६) । २. बहुपयाराणं हय-हत्थि-गो-महिसादीणं 

गहणं बहुविहावग्गहों। (भव. पु. ६, पर. २०); 

बहुविधं बहुप्रकारमिप्यर्थ:। जातिगतभूयःसंख्याविष- 
यः प्रत्थयो वहुविध:। (भ्थ, पु. ६, पृ. १५१); 

प्रकारार्थ विधदाब्दः, बहुविध बहुप्रफारमित्यर्थ: । 

जातिगतमूय:संख्याविशिष्टवस्तुप्रत्ययोी बहुविधः ॥ 

(धर, पु. १३, पृ. २३७) । ३. भरहुविघस्य ध्यादि- 
प्रकारस्य विपुलप्रकारस्य वावग्रह:। (हर. इलो. १, 
१६, पृ. २२४) । ४. बहुविध॑ भिन्‍नजातीयानों प्रह- 
णम्‌ । (सिद्धिवि. बृु. १-२७, पृ. ११६) । ५. बहु- 
वत्ति-जादिगहणे बहुविहं >< 2 > । (थो. जी. थी. 

३११) । ९. बहुप्रकाराणां हस्त्यश्व-गों-महिष्यादीनां 
नानाजातीयानां ग्रहणं बहुविधावग्रह:। (सूला. व. 

१२-१८७) । ७. बल्लेकजातिविज्ञान् स्थाद्‌ बह्ेक- 
बविधं यथा । वर्णा नृर्णा बहुविधा गौर्जात्येकविधेति 
से ॥ (झाचा. सा. ४-१८) | ५. बहुजातीनां ग्रहणे 
मतिज्ञाने तद्रिषयों बहुविध इत्युच्यते, यथा गो- 
महिषाद्वादयों बहुजातय:। (गो. जी. जी. प्र. 
३११) । 

१ ओोजेसियायरण झौर वीर्यान्तराय के उत्कृष्ट 
क्षेपोषशस के साथ ह्ंगोपांग भामकर्म के उदय का 
सहकार होने पर तल-विततादि शब्दों का एक-दो- 
तोन झादि संस्यात, भ्रसंझ्घात थ ध्रनम्तगुणे विकल्पों 
से संयुक्त पहुण करना; इसका नाम बहुविध श्रवभ्रह 


अहुश्ुतता ] 
(ओघजेनियजनित) है। २ बहुत जक्तार के धोड़ा, 
हाथी, गाय भौर मेंस धादि का जो प्रहण होता है, 
इसे बहुधिध-झवश्रहू कहा जाता है । 


बहुशुतता-- बहुश्ुतता युगप्रधानागमता । (उत्तरा. 


मिं, झा. बु. ५८, पृ. ३६) | 

युश्ेष्ठ झागमों को जामकारों को बहुश्ुतता 
कहते हैं। 

जहूधतभस्ति--१. वारसगपारया बहुसुदा णाम, 
तेसु भत्ती तेहि ववखाणिदभ्ागमगंथाणुवत्तण तद- 
शुट्राणपासो वा बहुसुदभसी | (धव. पु. ८, पृ. ८६)। 
२. स्व-परसमयविस्तरनिश्चयेषु बहुश्नुतेषु विशुद्धि- 
युक्तोईनुरागों भक्ति' | (वा. सा. पृ. २६) । ३. बहु- 
श्रुतेष्वनुरागों भक्ति. । (भावध्रा, टी. ७७) । 

१ जो बारह झंगों के पारगामी हैं ये बहुश्रुत कह- 
स्राते हैं, उनके हारा व्याव्यात (उपदिष्ट) प्रागम 
ग्रत्थों का परारायण करना थ तबनुसार श्राचरण 
करता, यह उन बहुश्ुतों की भक्ति कहलाती है । 
२ जो स्व-पर समयों (सिद्धान्तों) के जाता हैं उन्हें 
बहुभुत कहा जाता है, उनके विषय में नि्नंल परि- 
जाम के साथ झन्राग रखना, इसे बहुभुतभक्ति 
कहते हैं । 

बादर-- १. बादरशब्दः स्थूलपर्यायः । (घव. पु. १, 
थृ. २४६); बादरसहो कम्मक्खघस्स स्थूलत्त 
मणदि । (घव. पृ. १३, पृ. ५०)। २. छिन्नाः स्वयं 
संघानसमर्था: क्षीर-घृत-तैल-तोय-रसप्रभूतयों बाद- 
रा: । (पंचा. का. झमृत. व. ७६)। २. ये तु छिप्ना: 
सन्त. तत्क्षणादेव संधानेन स्वयमेव समर्थास्ते स्थूला: 
(बादरा:) सर्पिस्तैल-जलादय. । (पंचा. का. जय. 
बु. ७६) । ४. जल बादरम्‌, यत्‌ छेत्तुं भेत्तुमशक्य- 
सन्यत्र नेतु शक्‍्यं तद्वादरमित्यर्थ:। (कार्तिके, टी. 
२०६) । 

१ आदर दाब्द स्थल का पर्यायवच्ची है। २ छिनन 
होकर थो स्वयं जुड़ने सें समर्थ है वे दूध, घी, तेल 
श्ौर पानी झ्ादि बादर माने जाते हैं । 

बादर प्रद्धापल्योपम--१. तत्रोक्तलक्षण भाष्ये 
(तदथ्था दि नाम योजनविस् तीर्ण योजनोच्छाय वृत्तं 
पल्यमेकरात्रायुत्कृष्टस प्तरा त्रजातानाम दु लो सना गाढ 
पूर्ण स्थात्‌, वर्षशतादू वर्षशतादू एक्रेकस्मिस्लुद- 
झ्रियमाणे शुद्धेनियमतो यावता कालेन तद्विक्त॑ 
स्यादेतत्‌ पल्योपमम्‌ ।) बादराद्धापलय संख्येयवर्ष- 
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[बादर प्रद्ासाग रोपम 


कोटिव्यतिक्रान्ससमकालम्‌ । (त. भा. सिद्ध, भर. 
४-१५, पृ. २९४) । २. तत्र स एवोल्सेघाइगुल- 
प्रभमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भोद्वेंध: पल्‍यो मुण्डिते 
दिरसि यानि संभाव्यमानानि एकाहोरातर-दरभहों- 
राजयावत्सप्ताहोरात्रप्रस्ढानि बालाग्राणि, तें: प्रा- 
ग्वन्निचितो ज्ियते ततो वर्षशते वर्षशते5तिकान्से 
एकंकबालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्‍्यो निर्लेपो 
भवति तावान्‌ कालविशेष: संख्येयवर्ष कोटीप्रमाणो 
बादरमद्धापल्पोपमम्‌ । (बु. संग्रहणो सलय. बु. 
४) । ३. तस्मिन्नेवोत्सेधाइ-गुलप्रमितयोजनप्रमाणा- 
याम-विष्कम्भोद्ेधे पल्ये पूर्वोक्ततहजबादरबालाग्रैं- 
निभुत भूते सति प्रतिवषं शतमेकक बालाग्रमपह्वियते 
यावता कालेन स पल्‍यो निलेंपीक्रियते तावान्‌ कालो 
बादरमद्धापल्योपमं॑ विशेयम्‌ । तत्र बादरे5द्धापल्यो- 
पमे सख्येया वर्षकोटयो भवन्तीति । (प्रथ. सारो. 

व. १०२४) । ४. तथा वर्षशते वर्षशते श्रतिक्रान्ते 

पूर्वोक्तपल्यादेकैकबालाग्रापहारेण.. निर्लेपनाकाल- 

संल्येयवर्ष कोटी मानो बादरमद्धापल्योपमम्‌ ) (संप्र- 
हणी दे. वु. ४) | ५. एकादिसप्तान्तदिनोंदगर्तेः 

केशाग्रराशिभि: । भृतादुक्तप्रकारेण पस्यात्‌ पूर्वोक्त- 

मानतः ॥ प्रतिबषंशत खण्डमेकमेक समुद्धरेत्‌ । नि'- 

शेष निष्ठिते चास्मिन्नद्धापल्य हि धादरम्‌ ॥ (लोक- 
प्र. १, €४-६६) । 

१ एक योजन विस्तोर्ण भ्रोर एक बोजन गहरे बोल 
गड्ढे को एक दिन से लेकर झधिक से श्रधिक सात 

दिन के उत्पन्त धारीरगत रोमों से ठसाठस भरने 

पर उनसे परियुर्ण वह पल्य कहलाता है; उसमें से 

सो सो वर्षों में एक एक रोम के निकालने पर 

जितने समय में वह रिक्त होता है उतने समय का 

नाभ बावर भरद्धापल्य है। २ उत्सेघांगूल के प्रमाण 
से एक योजत लम्बे, चोड़े व गहरे गड़ढें को बाला- 

य्रों से भरकर उसमें से सो सो बर्ण में एक एक 

बालाग्न के निकालने पर जितने सभय में बहू रिक्त 

होता है उतने काल को बादर झद्धापल्योपभ कहते हैं, 

जो सख्यात कोदि वर्ष प्रभाण होता है। 

बादर प्रद्धासागरोपसल--१., तथा वषंशते बर्ष- 

शते अतिकास्ते पुर्वोक्तपल्यादेकेकबालाग्रापहारेण नि- 

लेंपनाकालः सख्येयवर्षकोटीमानों बादरमद्धापल्योप- 

मम्‌ | तहशकोटीकोट्यो बादरमद्धासागरोपमम्‌ । 

(सग्नहणी दे. व. ४) । २. तेषा च बादराद्धापल्यों- 


कं 


यादर धालोचतादोष ] 


पघमानां दश कोटीकोट्यः एक बादरमद्भधासागरोप- 
सम्‌ | (बू. संग्रहणी मलय. व्‌. ४) । ३. एतेषामथ 
पल्यानां दशमि: कोटिकोटिभि: । भवेद्‌ बादरमद्धा- 
ख्यं जिनोक्‍्त सागरोपमम्‌ ॥ (लोकप्र. १-१००) । 
१ बश् कोड़ाकोड़ी बादर प्रद्धापल्योपम प्रमाण काल 
को बादर झरद्धासाग रोपम धहते हैं। 

बादर झालोचनादोष--!. >< »< * इय जो 
दोस लहुगं समालोचेदि गूहदे थूलं । भय-मय-माया- 
हिदभो जिणवयणपरंमुहो होदि॥। (भ. श्रा. ५८१)। 
२. प्रालस्थात्‌ प्रमादाद्वाल्पापराधावबोधनिरुत्सुकस्थ 
स्थूलदोषप्रतिपादन चतुथं, । (त. बा. ६, १२, २)। 
३. प्रमादालस्थाम्यामल्पदोषावज्ञानेन स्थूलदोषप्रति- 
पादनम्‌ । (त. इलो. &-२२) । ४. बादर च स्थूल 
ऋअ--प्रतेष्य हिसादिकेषु य उत्पद्यते दोषस्तमालोचय ति 
सुक्ष्म नालोचयति यस्तस्य चतुर्थो बादरनामालोच- 
नादोष: स्थात्‌ । (सूला, ब. ११-१५) | ५. >< 
> »< बादर स्मृतम्‌ । स्थुलानामेव दोषाणामाल- 
स्थार्यनिवेदनम्‌ । (श्राज्ा, सा. ६-३१) । ६. बादरं 
दोषजातमालोचयति न सूक्ष्मम्‌, तत्रावज्ञापरत्वादेष, 
चतुर्थ: बादर प्रालोचनादोष: । (ब्यव. भा. सलब. 
यू. १-३४३, १. १६)। ७. बादर बादरस्येव 
(गुरो: प्रथा) >< > » | (अन. ध. ७-४१) । 
्. स्थूल पाप प्रकादायति, सूक्ष्मंन कथयतीति 
बादरदोष: । (भाषत्रा, टी. ११८) । 

१ जो पझ्नन्तःकरण में भय, मद भ्रथवा माया से युक्त 
होकर सूक्ष्म बोष को तो झ्ालोचना करता है, पर 
स्थल दोष को छिपाता है, वह बादर नासक झालो- 
चनादोष से लिप्त होता है। ६ स्थुल दोषो की 
झालोचना करता, पर सुक्ष्म दोष की भ्रालोचना त 
करता; यह प्रवशा लें तत्पर होने से झ्ालोचनता का 
बादर नामक चोथा दोष है । 

बादर उद्धारपल्योपम--१. उद्धारपत्योपम तु 
बादरं स्थूलबालाग्रापहारे प्रतिसमयमेकंकस्मिन्‌ सति 
भवति, तच्च संख्येयसमयपरिमाण वेदितव्यम्‌ । (त- 
भा. सिद्ध, बु. ४-१५) । २. तत्रायाम-विष्कम्भा- 
स्यामवगाहेन चोत्सेघाइगुलप्रमितयोजनप्रमाण: पल्यः 
समुण्ठिति शिरसि यान्यनेकाहोरात्रप्ररूढानि 
यावत्सप्ताहोराजप्ररूढनि सभाव्यन्ते बालाग्राणि 
तैराकर्ण प्रियते, स व्‌ तथा कथंचनापि प्रचय- 
विशेषमापाद्य मरणीयो यथा न तानि बालाग्राणि 
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वायूरपहरति नापि वहिस्तानि दहति, नापि तेषु 
सलिल प्रत्िश्य कोथमापादयति। तथा चात्रार्थे 
भनुयोगद्वास्यूत्रमू--से ण पल्‍ले एगाहिय-मेहिय- 
तेहियाण उक्कोसेण॑ सत्तरत्तपरुढाणं समट्ठेण संनि- 
चिए भरिए बालग्गकोडीणं तेणं बालग्गा नो भग्गी 
डहिज्का, नो वायु हरिज्का, नो क्ुथिज्का हृत्यादि। 
तत एब बालाग्रैस्त पल्यमापुर्य समय्रे समये तत एक 
बालाग्रमपहरेत्‌ । यावता च कालेन स पल्‍यी निलेंपो 
भवति तावानू कालविज्लेष: सख्येयसमयप्रमाणो 
बादरमुद्धा रपल्योपमम्‌ । (जु. संग्रहणी मलय. भु. 
४) । ३. तभायाम-विस्ताराश्यामवगाहेन चोत्सेघा- 
ड्गुलनिष्पन्नेकयोजनप्रमाणो वृत्तत्वाज्च परिधिना 
किड्चिन्यूनपड्भागाधिकयोजनत्रयमान:. पलों 
मुण्डिते सिरसि एकेनाह्वा द्वाम्यामहों म्या यावदुत्षेतः 
सप्तभिरहोभि: प्ररूढानि यानि बालाग्राणि ते: प्रत- 
यविशेषापन्निविडतरमाकर्ण तथा शजियते यथा तानि 
बालाग्राणि बहिन दहति, बायुर्नापहरति, जलं च न 
कोथयति, तत. समये समये एककबाजाग्रापहारेथ 
यावता कालेन स पल्यः सकलोऊपि सर्वात्मना निलेंफो 
भवति तावान्‌ काल: सख्येयसमयमानों बादरसुद्धार- 
पलल्‍्योपमम्‌ । (संप्रहणी दे. थ. ४) । ४. उत्सेधा- 
डगुलसिद्धकयोजनप्रमितोईबट: । उण्डस्वायाम॑विष्क- 
म्भैरेष पल्य इति स्मृत. ॥ परिधिस्तस्य वृत्तस्य 
योजनत्रितयं भवेत्‌ । एकस्य योजनस्योनषष्ठभागेल 
संयुततम्‌ ॥ सम्पूर्य उत्तरकुरुनुणा शिरसि मुण्डिते । 
दिनैरेकादिसप्तान्त रूढकेशाग्रराशिमि: ॥ क्षेत्रसमास- 
बृहद्वृत्ति-जम्बूद्वीपप्रशप्तिवृत्य भिप्रायोध्यम्‌, प्रवचन 
सारोद्धारवुत्ति-संग्रहणीबृहद्वृत्त्योस्तु मुण्डिते शिरसि 
एकेनाहा द्वाम्यामहोम्यां यावदुत्कर्षत: सप्त्भि- 
रहोभि: प्ररूढाति बालाग्राणीत्यादि सामान्यतः कथ- 
नादुत्तरकुरुन रबालाग्राणि नोक्तानीति शेयम्‌ । वीरं- 
जयसेह्रक्षेत्रविचा रसत्कस्वोपश्षवृत्ती तु देवकुरुत्तर- 
कुरूद्भूवसप्तदिनजातोरणस्योत्सेघाहूगुलप्रमाण रोम 
सप्तकृत्वो5ष्टखण्डीकरणेण विशतिलक्ष-सप्तनवतिस- 
हस्नैकशत-द्वापंचाशस्प्रमितखण्डभाव॑ प्राप्यते, तादुछे 
रोमसण्डरेष पल्यो शियते इत्यादिरथत: सम्प्रदायो 
दृश्यत इति ज्ञेयमू । ६ >< >< तथा निब्रिडमाकण्ठं 
सियते स यथा हि तत्‌ | नाग्निदेहति बालाग्र सलिल 
स्व न कोथयेत्‌ ॥ तथा चर चत्रिसेन्येव तमाकम्य 
प्रसप्यंता। ने मनाक्‌ क्रियते नीचैरेवं निविढता 


बादर उद्धारसागरोपम | 


गताओू ॥। संभग्रे समये तस्माद्‌ बालखण्डे समुद्धते । 
कालेन यावता पल्य: स भवेन्निष्ठितोड<खिल: ॥॥ 
कालस्य तावत:ः संज्ञा पल्योपमिति स्मृता । सत्राप्यु- 
द्वाश्मुख्यत्वादिवमुद्धारसंजितम्‌ ॥। दर्द बादरमुद्धार- 
प्रल्योपममुदीरितम्‌ । प्रमाणमस्य संल्याता: समया: 
कविता: जिनैेः॥ (लोकप्र. ७१-७३ व ८६१-८५)। 
१ प्रत्येक शमथ में एक एक स्थल बालाप के निका- 
' खरे पर संश्येय समय प्रमाण बादर उद्धा रफ्ल्योपस 
होता है। २ उत्सेषांगूल के प्रमाण से निष्पन्न एक 
धोमन विस्त॒त, भ्रायत झोर गहरे गड़ढें को शिक्षा- 
पर्यन्त एक बिन से सात दिन तक के उत्पन्म रोसों 
से इस प्रकार सघन भरा जाय कि उन बालाग्रों 
को वायु उड़ान सके, श्रष्ति जला न सके, शोर 
जल उनमें प्रविष्ट होकर सड़ा-गला न सके । तत्प- 
हसात्‌ उसमें से प्रत्येक समय में एक एक बालाग्र के 
निकालने पर जितने फाल में बह रिक्‍त होता है 
उतना काल बादर उद्धार्पल्योपम कहलाता है। 
भादर उद्धारसागरोपभ--१. एतेषां (बादरो- 
डारपल्योपमामां) च दष्करकोंटिकोट््ों बआादरमुद्धा र- 
सामरोपमम्‌ । (संग्रहणी दे. व. ४) । २. इत्थं- 
भूतामों न बादरोद्धारपल्योपमानां दशकोटिकोटघो 
बादरमुद्धारसागरोपमम्‌ । (भू. संप्रहणी मलय. व्‌. 
४) । ३. एतेधामथ पल्यानां दश्षभि' कोटिकोटि- 
भि:। भवेद्‌ बादरमुद्धारसंशक सागरोपमम्‌ ॥ 
(लोकप्र. १-८७) । 
१ दश कोड़ाकोड़ी बादर उद्धारपल्योपम प्रमाण 
काल को बादर उद्धारसाग रोपम कहते हैं । 
बादर कालपुद्गलपराब्तें--१ उसप्पिणिसम- 
एसु श्रणंतर-परंपराविभत्तीहिं । कालभ्मि बायरो सो 
2 >€ »< ॥ (पंचसे, २-४०, पृ. ७५); उत्सपि- 
णीग्रहणादबसपिष्यपि ग्राह्मा। »< ८ %८ उत्सवि- 
ण्यवसपिणीसमयेसु निक्ृष्टकालविभागेसु भनन्‍्तर- 
परम्परप्रकाराभ्याम्‌ एको जीवो यावता कालेन मृतो 
भवति स बादरः: कालपुद्गलपरावर्त: | (पंचसं, 
स्थों. व. २-४०) । २. भ्रोसप्पिणीय समया जाव- 
इया ते य निययमरणेणं । पुद्ा कमुक्कमेण काल- 
परट्टो भवे थूलो ॥ (प्रव. सारी. १०४७) । 
हे. उत्सपिण्यवसपिणीसमयेषु सर्वेष्वपि ग्रनन्तर-पर- 
म्पराविभक्तिम्यां भ्रनन्तरप्रकारेण प्रम्पराप्रकारेण च 
मृतस्थ यावान्‌ कालो भवति तावान्‌ बादर:--बादर- 
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[बाबर क्षेत्रपल्यी पस 


कालपुद्गलपरावते: । एतदुक्त भवति--यावता 
कालेनैंको जीव: सर्वानप्युत्सपिष्यवसपिणीसमयान्‌ 
क्रमेणोत्कमेण वा मरणेन ध्याप्तान्‌ करोति तावानू 
कालविश्षेषों बादर-(काल-)पुद्गलपरावत्ते:। (पंज- 
सं. मलय. व्‌. ३-४०) । ४. प्रवसर्पिण्या उप- 
लक्षणत्वादुत्सपिण्पाइच यावन्त: समया: परमसुक्ष्मा: 
कालविभागास्ते यदा एकजीवेन निजमरणेमन क्रमेणो- 
त्कमेण स्पृष्टा भवन्ति तदा कालपुद्गलपराबर्तों 
भवेत्स्थूल' । प्रयमर्थ:--यावता कालेनैकों जीव: 
सवरनिवसपिण्युध्स पिणीसमयान्‌ क्रमेणोल्कमेण वा मर- 
णेन व्याप्तान्‌ू करोति तावान्‌ कालविश्षेषो बादरः 
कालपुद्गलपरावर्त: । (प्रव, सारो बु. १०४७) । 
१ उत्सपिणी झौर झ्वसपिणी कालों के जितने समय 
हैं उनमें एक जीव प्रनन्तर प्रथवा परम्परा 
प्रकारों से---क्रम से प्रथवा श्रक्रम से भी--जितने 
काल सें सरण को प्राप्त होता है उतने काल का 
जास बादर कालपरावत है ! 

बादर क्षेत्रपरावर्त - १. लोगागासपएसा जया 
मरंतेण एल्थ जीवेण । पुद्दा कमुक्कमेणं खेत्तपरट्रो 
भवे थूलो ॥ (प्रव. सारो. १०४४) । २. लोकस्य 
चतुर्देशरज्ज्वात्मकस्याकाहप्रदेशा निविभागा नभौ- 
भागा यदा ख्ियमाणेनात्र जगति जीवेन स्पृष्टा 
ब्याप्ता. क्रेण तदन्तरभावलक्षणेनोत्कमेण वा 
भ्रदं-वितर्दमरणाक्रास्तक्षेत्रप्रदेशर्पेण तदा क्षेत्रपुद्‌- 
गलपरावर्तो भबेत्‌ स्थूलों बादरः। किमुकत भवति ? 
यावता कालेनकेन जीवेन क्रमेणोत्क्रमेण वा यत्र तत्र 
ज्रियमाणेन सर्वेषपि लोकाकाशप्रदेश्ा मरणे संस्पृष्टा 
क्रियन्ते स तावान्‌ू कालविशेषों बादर: क्षेत्रपुद्गल- 
परावतें: । (भ्रव. सारो. बु. १०४४) । 

१ जितने काल में एक जीब अपने मरण के द्वारा फ्म 
या ब्यूत्कम से लोकाकाश के समस्त प्रदेक्षों को 
स्पृष्ट करता है उतने काल को बादर क्षेत्रपुद्‌गल- 
परावर्त कहते हैं । 

बावर क्षेत्रपश्योपभम--१. स एवोस्सेधाइगुलप्र- 
मितयोजनप्रमाणविष्कम्भायामावगाढः पल्यः पूर्ब- 
बवेकाहोरात्रयावत्सप्ताहोरात्रप्रुढेबॉलाग्रैराकर्ण नि- 
चितो श्रियते, ततस्तेबलिग्रैयें नभ:प्रदेशा: स्पृष्टास्ते 
समये समये एकंकनभ.अदेशभप्रतिसमयावहारेण याबता 
कालेन सर्वात्मना निष्ठामुपयाति[म्ति] तावानू 
कालविदेषों बादरं क्षेत्रपत्योपमम्‌, एतज्चासंख्योत्स- 


आदर क्षेत्रपुदूगभलपरावते ] 


पिष्यवश्नपिणीमानम्‌ 2८ 2९ > । (प्रव. सारो. व्‌. 
१०२६; बू. संप्रहणी मलय. बृ.४)। २. तथा 
प्रा्यत्‌ पल्याद्‌ बालाग्रस्पृष्टनभःप्रदेशानां प्रतिसमय+ 
मेककापहारेण सिलेपनाकालो5सस्येयोत्सपिप्यवर्सपि- 
णौमानो बादर क्षेत्रपल्योपमम्‌ । (संग्रहणी बु. ४) । 
१ एक योजन लम्बे थोड़े गहरे गड़ढे को एक दिन 
से सात दिन तक के उत्पन्न बालाप्रों से ठसाठस 
भरने पर उन बालाप्रों से जितने प्राकाश प्रदेश 
स्पृष्ट हैं. उनमें एक एक प्राकाशप्रदेदा के प्रत्येक 
समय में निकाले जाने पर जितने काल में वे 
समाप्त होते हैं उतने कालबिशेष को बादर क्षेत्र- 
पत्योपम कहा जाता है । 

बार क्षेत्रपुद्शलपराधत -- १. लोगस्स पएसेसु 
अणतर-परपराविभत्ती हि । खेनक्नमि बायरों सो »< 
४ » । (पंचसं, च. २-३६); लोकस्य चतुदंश- 
रज्जुप्रमाणाकाशखण्डस्यप्रदेशेषु निविभागखण्डेषु 
अनन्तर-परम्पराप्रकाराम्या मृतर्स्यकजीवस्यथ, किमु- 
क्त भवति ? प्रत्येक सर्वप्रदेशेष॒ यावता कालेन 
एकी जीवो मृतो भवति स बादर. क्षेत्रपुद्गलपरा- 
वर्ते । (पंचसं. स्वी. व. २-३६) । २. लोकस्य 
चतुर्देशरज्ज्वात्मकस्थानन्तर « परम्पराविभक्तिम्या 
अनन्तरप्रकारेण परम्पराप्रकारेण च॒सर्वेषु प्रदेशेष्बे- 
कजीवस्य मृतस्य यावान्‌ कालविशेषो भवति, स 
ताबान्‌ क्षेत्रविषयों बादरपुद्गलपराबते: । किमुकत 
भयति ? यायता कालेन एकेन जीवबेन क्रमेणोत्क्रमेण 
वा यत्र तन ख्रियमाणेन सर्वेदपि लोकाकादप्रदेशा 
मरणसंस्पृष्टा: कियन्ते स तावान्‌ कालविशेष: क्षेत्र- 
बादरपुद्गलपरावते: । (पंचसं, सलय. व्‌. २-३६ )। 
१ चोदह राज प्रमाण लोक के समस्त प्रदेशों पर 
एक जोय क्रम या भ्रक्रम से मरकर जितने काल में 
उन सबका स्पद्ं करता है उतने कालजिधोध को 
जादर क्षेत्रपुदूणलप रावत बहुते हैं | 

बावर क्षेत्रसाग रोपभ--१. तेषां च बादरक्षेत्र- 
पल्योपमानां दश्कोटीकोटघअ: एक बादरक्षेत्रसाग रोप- 
मम्‌ । (व. संग्रहणी सलय. यु. ४)। २. तहश 
[विषां बादरक्षेत्रपल्यीपमानां दश] कोटीकोटबद्ो 
बादरं क्षेत्रसागरोपमम्‌ । (संग्रहणी दे. यू. ४) । 

१ दर कोडाकोडी बावर क्षेत्रपत्योपम प्रमाण काल 
को बादर क्षेत्रसागरोपस कहते हैं । 

बादर जोव--१. दादरनामरूमोंदयोपजनितबि- 
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(बादर द्रव्यपुदूगनलपरावर्त ' 


शेषा: बादरा: । (धष, पु. १, पृ. २६७); बादर« 
णामकम्मोदयसहिदपुद विकाइयादशो बादराः । (भधष, 
पु. ३, पु. ३३०); (अण्णेहि पुर्गलेहि) पड़िहस्म- 
माणसरीरो बादरो। (धव. पु. ३, पृ. ३३१) । 
२. बादरनामकर्मोदयाद बादरा: । (पंच. स्वो. बु. 
३-६) । ३. बादरत्थ॑ परिणामविशेष:, यद्कशात्‌ 
पृथिव्यादेरेककस्य जन्तुशरीरस्यथ चक्षुगग्रद्धित्वाभावे- 
$पि बहुनां समुदाये चक्षुषा ग्रहणं भवति। (पंख 
सलय. व्‌, ३-८, पु. ११६; भ्रशाप, सलय. बु. 
२६३, पृ. ४७४) । ४. बादरनामकर्मोदयबर्तिनो 
बादरा' । (बहत्क, भा. क्षे. व. १११२) । 

१ जिनके बादर तासक्त का उदय पाया जावे ऐसे 
ग्राधार के आश्ित जीखों को बादर कहते हैं । 
ब।दर द्रव्यपुदूगलपरावते-- १. ससारंमि भरडंतो 
जाव य कालेण फुसिय सव्वाण्‌। इंगू जीव मुयइ 
बायर > >< / ॥ (पंचसं, २-३८); ससारे 
अटन्‌ पभ्राम्यन्‌ यावता कालेन स्पृष्टबा झात्मभावेन 
परिणमय्य सर्वानिष्यणूस परमाणून्‌ एको जीवों 
मुञ्चति, एषी5द्धाविशेषों बादरो द्रव्यपुद्गलपरावतं: ॥ 
(पंचसं. स्वो. व. ३-३८) । २. भ्ोराल-विउव्वा- 
तेय-कम्म-भाषाणपाण-मणएहि । फासेवि सब्बपो- 
ग्गल मुक्‍का अभ्रह वायरपरट्टो ॥ प्रहव इमो दब्बाइ 
श्रोराल-विउव्ब-तेय-कम्मेहि । नीसेसदब्वगहणंसि 
बायरो होइ परियट्रो ॥। (प्रव. सारो, १०४१-४२)। 
३. एकेन जन्तुना विकटा भवाटवीं पर्यटता अनस्तेषु 
भवेषु औदारिक-बेक्रिय-तैजस-कार्मण-भाषाउश्नप्राण- 
मनोलक्षणपदार्थसप्तकरूपतया चतुदंशरज्ज्वात्मक- 
लोकवतिन: सर्वेद्षि पुदुगला: स्थृप्ट्वा परिभुज्य 
यावता कालेन मुक्ता भवन्ति एप बादरद्रव्यपुद्गल- 
परावर्त्त:। किमुक्‍्तं भवति ? यावता कालेनकेन 
जीवेन सर्वेषपि जगद्वतिन: परमाणवों यथायोगमौदा> 
रिकादिसप्तकस्वभावत्वेन परिभुज्य २ परिस्यक्ता- 
स्तावान्‌ कालविशेषों बादरद्रव्यपुद्गलपरावतें:, भ्रा- 
हारकदारीरं चोल्कृष्टतो:प्येकजीवस्थ वारचतुष्टमेव 
सम्मवति ततस्तस्य पुद्गलपरावर्त॑ प्रत्यनुपयोगान्न 
ग्रहूणं कृतमिति। > >( »< प्रथवा-- प्रन्येषामा- 
चार्याणां मतेनौदारिक-वैक्रिय-तेजस-कार्मणदरी रचतु- 
ष्टयरूपतया निःदोषद्रब्यग्रहणे एकजीवेन सर्वलोक- 
पुद्गलानां परिभुज्य २ परित्यजनेज्यं बादर:--स्थुल: 
पुदूगलपरावर्तों भवति । (प्रव, सारो. बु. १०४१ 


बादरनाम | 


१०४२)। ४. संसारे झटन्‌ परिभ्रमन्तेको जीव: सक- 
ले४पि संसारे ये केबन परमाणवस्तावान्‌ सर्वानिषि 
ग्रावता कालेन स्पृष्ट्वा मुख्चति--झ्ौौदारिकादिरूप- 
तया परिमुज्य परिभुज्य परित्यजति, तावानू काल- 
विशेषों बादरद्वव्यपुद्गलपरावते: । किमुक्त भवति ? 
बावता कालेनकैन जीवेन सर्वष्पि जगद्वर्तिन: पर- 
भाणवों._ यथायोगरौदारिक-बैक्रिय-तैजस-कार्म ण- 
भाषा -प्राणापान-मनस्त्वेन परिभुज्य परित्क्तास्तावान 
कालविशेषों बादरद्रव्यपुद्गलपरावते: । (पंचसं. 
सलय. थु. २-२८) । 
१ एक जीव संसार में वरिशक्षमण करता हुआ 
जितने काल में समस्त परमाणुझों को स्पर्श करके 
छोड़ता है उतने काल को बादर द्रव्यपुद्गलपराबतें 
कहा जाता है । 
बादरताम--- १. अन्यवाधाकरशरोरकारणं बादर- 
ताम । (स. सि. ८-११; त. इलो. ८-११; भ. शा. 
सूला. २२२१)। २. प्रन्यवाधाकरवरीरकारणं बाद- 
रनास । प्रन्यवाधानिमित्त स्थूल शरीर यतो भवति 
तद्‌ बादरनास ! (त. वा. छ, ११, ३०) । ३. बा- 
दर स्थूलमू, केबाझिचिज्जीवाना यस्यथ कर्मण उद- 
यात्‌ स्थूलशरीररता भवति तत्‌ बादरनाम। (त 
भा हरि. बृ. ६-१२) । ४. बादरनाम यदुदबाद्‌ 
बादरों भवति, स्थूर इत्यर्थ. । इन्द्रियगम्य इृत्यन्ये । 
(भा. प्र. टी. २२) । ५. तद्रिपरीत-(परैमुतेदब्यै: 
प्रतिहन्यमान-) छरीरनिवेतेक बादरकर्म । (घव. पु. 
१, पृ. २५३); जस्स कम्मस्स उदएण जीबो बांद- 
रेषु उप्पज्जदि तस्स कम्मस्स बादरमिंदि सण्णा। 
(घन. पृ. ६, प्‌ ६१); जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवा बादरा होति तं बादरणाम । (ध्व. पु. १३, 
पृ. ३६५) । ६ बायरनतामुदएण बायरकाओ्ो उ होइ 
सो नियमा । (कर्मंवि, १३४) । ७. बादरताम 
यदुदयाज्जीवा बादरा भवन्ति । (पंचसं, मलय ब. 
३-४, प्‌ ११६) । ५८. तथा बादरनाम यदुदया- 
ज्जीवा बादरा भवन्ति । (प्रज्ञाप, मलय. व्‌. २६३, 
पृ. ४७४; अब, सारो. व. १९६५) । €. बादर 
स्थूलस्तललक्षण नाम बादरनाम, यदुदये जीवों बावर- 
परिणामपरिणतों भवति | (कर्मंवि. पू. ध्या. ७३)। 
१०, यदुदयाज्जीवाना चक्ष्ँग्राह्मझरीरत्वलक्षण बाद- 
रत्वं भवति तब बादरनाम । (कर्मग्र. यशो. व्‌. १, 
पृ. ७) । 
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वादर-बादर 


१ जो कर्म दूसरों को आधा पहुंचाने बाले शरीर 
का कारण है उसे बादरनाभकर्म कहते हैं । ३ धादर 
दाथ्व का झ्र्थ स्थल होता है, जिस कर्म के उदय से 
किन्हीं जीवों के शरीर सें स्वलता होतो है वह 
बादर नामकर्सम कहलाता है। २० जिस कर के 
उदय से जीवों का झरीर चक्षु से प्रहण करने के 
योग्य होता है उसे बादर नामकर्म कहा जाता है । 
बावर निगोदद्रव्यवर्गंणा---बादरणिश्रोददव्ववग्ग- 
णाणाम बादरणियोदाण जीवाणं उरालिय-तेया- 
कम्मतिगेसु विस्ससापरिणामोपचिला पोग्गला एक्के- 
बकस्स जीवस्स एक्केक्कमि सरीरकम्मप्पदेसे सब्ब- 
जीवाण शभ्रणंतगुणउवचिता तातो बादरणियोयदब्य- 
वग्गणातों कुष्बंति । (कर्मप्र. चू. ब. क. २०, पृ. 
४२) । 

बादरनिगोदिया जोयदों के प्रौदारिक, तेजस शोर 
कार्मण इन तोन शरीरों में जो परुदुगल स्वाभाषिक 
परिणास से उपचय को प्राप्त होते हैं वे एक 
एक जोव के एक एक शरीरकमंप्रदेश मे सर्व जीवों 
से झननन्‍्तगुणी उपचयप्राप्त पुदूगलवर्गगाएं बावर 
निगोदद्रध्यवर्गणायें कहलाती हैं । 
बावरनिगोदप्रतिष्ठित --- जे बादरणिगोदार्ण 
जोणीभूदस री रप्तेगमरी रजीवा ते बादरणिगोदपदि- 
द्विदा भण्णति । (घर. पु. ३, पृ. ३४६) । 

बादर निगोदजोबों के योनिभूत प्रत्येक शरीर वाले 
जीव बादर निगोदप्रतिष्ठित कहलाते हैं । 

बावर प्राभुतकदोष--दिवसे पकले मासे वास पर- 
त्तीय बादर दुविह । (मूला, ६-१४) । 

दिन, पक्ष, सास भ्रंभवा वर्ष को परिवर्तित कर जो 
साधु को दान दिया जाता है वहु आदर प्राभुतक 
बोष से दूषित होता है । 

बादर-खाद२-- १. तत्र छिल्ा. स्वयं सन्धानासमर्था' 
काष्ठ-पाषाणादथो बादर-बादरा.। (पंचा. का. 
झमत, बु. ७६) । २. ये छिल्ता. सन्त स्वयमेव 
सन्धातुमसमर्था' स्थूल-स्थूलाः भू-पर्वतादय: । (पंचा. 
का. जय. व्‌. ७६) । ३. प्ृथ्वीरूपपुदुगलद्रव्यं बादर- 
बादरम, छेसु भेत्तुमन्यत्र नेत शक्य तदू बादरबादर- 
मित्यर्थ । (गी. जी. जी. प्र. ६०३; कातिके डी. 
२०६) । 

१ जो पुबृगलस्कन्ध टूटने या खण्डित होने पर स्वयं 
जुड़ने में प्समर्थ होते हैं वे बादर-बादर कहलाते 


बादर भावपुद्गलपरावल | 


हैं । जैसे--काव्ठ व पत्थर भ्रावि। स्थल-स्थल यह 
उक्त बादर-बादर स्कन्धों का समाना्थंक है । ३ जो 
पृथिवीरूप पुतृगल ब्रब्य छेदा-भेदा जा सकता है तथा 
अ्म्यञ्न भो ले जाया जा सकता है उसे बाग र-बावर 
कहते हैं । 

बादर भावपुद्गलपरावते--१ प्रणुभागट्टाणेसु 
अणतर-परंपराविभत्ती हि । भाव॑मि बावरों सो ७ 
>( »< ॥ (पंचसं. चल. २-४१); तेषु (भ्रनुभाग- 
स्थानेषु) बन्धकत्वेन वर्तमानों जीवोउनन्तर-परम्पर- 
प्रकाराम्या यावता कालेन सर्वेष्वनुभागस्थानेषु मृतो 
भवति स बादर. भावपुद्गलपराबरतों भवति । (पंच- 
सं. स्वो. व्‌. २-४१) । २ तानि अनुभागबन्धाध्य- 
वसायस्थानानि स्वण्यसर्येयलोकाकाश प्रदेशप्रमाणा- 
नि स्रियमाणेन यदा जीवेनेकेन क्रेण--आनसन्‍्तर्ये- 
णोत्कमेण च--पारम्पर्येण --स्प्रष्टानि भवन्ति 
एप बादरभावपुद्गलपरावतं: । किमुक्त भवति ? 
याबता कालेन क्रमेणोत्क्रेण वा सर्वेष्वप्यतुभाग- 
बन्धाध्यवसायेसु वर्तमानों मृतो भवति तावान्‌ कालो 
बादरभावपुद्गलपरावत । (श्रव. सारो. व्‌ १०५२)। 
३. अनुभागस्थानेषु प्रतुभागबन्धाध्यवसायस्थानेषु 
असख्येयलोकाकाशतप्रदेशप्रमाणेषु_ सर्वेष्वपि यावता 
कालेनैकी. जीवोहनन्तर-परम्पराविभक्तिम्याम्‌ू-- 
अनन्तर-परम्परारूपे ये विभक्ती विभागौ ताम्याम्‌--- 
झानन्तयण पारम्पर्येण चेत्यर्थ,, मृतो भवति, तावान्‌ 
कालविशेषो बादरभावपुद्गलपरावर्ते। किमुक्त 
भवति ? यावता कालेन कज्रमेणोत्क्रमेण वा सर्वेष्व- 
प्यनुभागबन्धाध्यवसायस्थानेपु वर्तेमानो मृतो भवति, 
तावान्‌ कालो बादरभावपुद्गलपरावर्त' । (पंच. 
मलय. व. २-४१, पु. ७५) । ४. भनुभागबन्धा- 
ध्यवसायस्थानानि मन्द-प्रवृद्ध-प्रवृद्धतरादिभेदेना- 
सख्येयानि वतेन्ते । 2” »< »< ततो यर्देकेकस्मिन्ननु- 
भागबन्धाध्यवसायस्थाने क्रमेणोत्कमण च ख्रियमाणेन 
जन्तुनाधयस्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि सर्वाष्यपि 
तानि स्पृष्टानि भवन्ति तदा बादरों भावषुदुगल- 
परावर्तो भवति । (शतक. दे. सवो. व्‌. ८८) । 

१ एक जीव उन अ्रनुभागवन्धाध्यवसायस्थानो में 
बन्धकत्वरूप ले रहते हुए क्रम से या व्युत्कम से 
जितने काल में सब पभ्रनुभागस्थानों में मरण फो 
श्राप्त होता है उतने काल को बादर भावपुद्गल- 

ले. १०३ 
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(बादरसूकष्म 


परावत कहते हैं। 
बावर युग्मराशि--जम्हि रातिम्हि (चदुहि प्व- 


हिरिज्जमाणे) दोण्णि ट्वांति त बादरजुम्म । (घथ. 
पु. ३, _ २४६); जो रासो चदुहि भ्रवहिरिज्ज- 
माणों दारूवग्गों होदि सो बादरजुस्म । (धव. पृ. 
१०, पु. २३); जत्थ (चदुहि प्रवहिरिज्जभमाणे ) 
दो एति त बादरजुम्मं । (घब, पु. १४, पृ. १४७)। 
जिस राक्षि में ४ का भाग देने पर २ शेष रहते हैं 
उसे बादर युग्मराशि कहते है । 

शादरसमस्पराथ -१ साम्पराय फषाय., बादरः 
साम्परायों यस्यथ स वादरसाम्पराय: | (स.सि €, 
१२; त. सुखबो व्‌ ६-१२) । २. साम्पराया: 
काया , बादरा स्थुला', बादरादच ते साम्पराया- 
इच बादरसाम्पराया । (धव. पु. १, पु. १८४) । 
३ सपरौति पर्यटति ससारमनेनेति सपराय' कषायों- 
दय', बादर सुूक्ष्मकिट्रीकृतस परायापेक्षया स्थूर. 
संपरायों यस्य स बादरसपराय: । (पंचसं, सलय. 
बु. १-१५, प्‌. २३; कर्मस्त. दे. स्थो. व्‌ २) । 
४ तथा किट्ठीकृतसूक्ष्मसंपरायव्यपेक्षया । स्थूलो 
यस्यास्त्यसी स स्थादू बादरसपरायक ॥ (लोकप्र. 
३-११८५)। 

१ साम्पराय नाम कृषाय का है, णिस जोब के 
बावर (स्थल) सॉंपराय होता है उसे ब्रावरसाप- 
राय कहा जाता हैं। तदनूसार उससे प्रमत्तादि 
पनिवृत्तिकरणास्त गुणस्थानवर्तों संयत जीव बिव- 
क्ित हैं । ३ 'संपरंति पर्यटति संसारमनेनेति संप- 
राय: इस निरक्त के प्रमुसार संसार में परिध्रमण 
कराने याले कषायोदय का नास संपराय है। 
जिसके सूक्ष्म किट्टियोरूप किये गये संपराय को 
अपेक्षा स्थल संपराय होता है उसे बादरसंपराम-- 
स्थल कथाय वाला--कहा जाता है। संपराम भौर 
सांपराय ये दोनों समानार्थंक दाब्द हैं । 
बादरसाभ्पराय -- देखो बादरसम्पराय । 
बादरसुक्ष्म--१ स्थुलोपलम्भा भ्रपि छेत्तु भत्तु- 
मादातुमशकक्‍्या छाया5प्तप-तमोज्योत्स्नादयों बादर- 
सूक्ष्म । (पंचा, का श्रमुत बु. ७६) | २. येतु 
हस्तेनादातु देशान्तरं नेतुम्‌ अ्शकयास्ते स्थूल-सूक्ष्मा: 
छायातपादय: । (पंचा. का. जय, बे. ७६) । 
३. छाया बादरसूध्मम्‌, यच्छेत्तु भेत्तु श्रन्यत्र नेतुम- 


बादरस्थिति] 


धाकयं तद यादरसूक्ममित्यर्थ:। (गो, जो. जी. भ्र. 
६०३; कातिके. ही. २०६) । 

१ स्थलता से उपलब्धि के होने पर भो जिसका 
छोदन, भेदन एवं ग्रहण नहीं हो सकता है ये छाया, 
आातप, प्रम्धकार एवं चांदनो झावि धादर-सुक्ष्म 
साने जाते हैं । 

बादरस्थिति-- कम्मट्रिदिमावलियाए असखेज्जदि- 
भागेण गुणिदे बादरट्टिदी जादा । (धव. पु. ४, पृ. 
३६०); के वि झ्राइरिया कम्मट्विदीदों बादरद्विंदी 
परियम्मे उप्पण्णा त्ति कज्जे कारणोबयारमवलबिय 
बादरट्टिदीए चेव कम्मद्विदिसण्णमिच्छति' »< 2८ ><। 
(धब पु. ४, पृ ४०३) । 

कर्मस्थिति को आवली के श्रसंड्यातें भाग से 

: शुणित करने पर बादरस्थिति उत्पन्न होती है। 
बाल-१. बालो ह्यसदारम्भो »« 2८ » । (घोड- 
हक. १-३) । २ कुतश्चिदसूक्ष्मादसयमादनिवत्ति- 
रवाद बाल:। >< »< » यतइच सर्वेत्नासयतोइसयत- 
सम्यग्दृष्टिस्ततो यथोक्तपाण्डित्यवियुक्तत्वाद्‌ बाल: । 
(भ. हा. सूसला. २६) । ३- बाल: विशिष्टविवेक- 
विकलो )< »< »< । (षोडथक. बृ. १) । ४. वालो 
यर्षाष्टकाद्वाक्‌ । (झा. दि. पृ. ७४) । ५. द्वाभ्याम्‌ 
+-बुभुक्षया तृषा वा 5धगलितों बाल: । (बृह॒त्क, 
सलय. व. १६६) । 
१ जिसको प्रयत्ति प्रसत्‌ (निेुष्ट) होती है, भ्रथवा 
जो भ्रसत्‌-शझागम में प्रविद्यमान---झालख रण करता 
है, भ्रथवा जो ध्रपनोी द्राक्तिव समय के अनुत्तार 
सदा ग्राचरण नहीं करता है; उसे बाल कहा जाता 
है। २ जो स्थूल भ्रसमम से भी निवृत्त नहीं होता 
है उसे बाल कहते हैं । 

सआलतप- १. बालतपो मिथ्यादर्शनोपेतमनुपाय- 
कायवलेशप्रचुर निकृतिबहुलब्रतधारणम्‌ । (स. सि. 
६, २०)। २. बालो मूढ़ः इत्यनर्थान्तरम्‌, तस्य तपो 
बालतपः । (त. भा. ६-२० ) । है. यथाथर्थप्रतिपत्त्य- 
भावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादृष्ट्यादयस्तेषां तप. 
बालतप: अ्रस्निप्रवेश-कारीबसाधनादि प्रतीतम्‌ । (व, 
था. ६, १२, ७)। ४. मिध्याज्ञानोपरक्ताशया बाला: 
--शिह्ब इब हिताहितप्राप्ति-परिहारविमुखा:, तपो 
जलानलप्रवेशेहिनीसाधन-गिरिशिखर-भुगुप्रपातादिल- 
क्षणं >< >< >< प्रथवा बाल तपो येषा ते वालतपस: । 
(त, भा. सिद्ध, व. ६-१३) । ५. बालाना भिष्या- 
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दृष्टितापस-सांस्यासिक-पाशुपत-प रिग्राजककदण्ड-जि- 
दण्ड-परमहंसादीना तपः कायब्लेशादिलक्षणं निकृति- 
बहुलब्रतघारणं च बालतपः:। (शत. यृत्ति श्रुत- 
६-२० ) । 

१ भिध्याद्शन से युक्त जो तप मोक्ष का साधक ने 
होकर प्रधिक कायक्लेश से परिपूर्ण होता है. तथा 
जिसमें मायाचार से यूक्‍त त्रतों को घारण किया 
जाता है वह बालतप कहलाता है। २ बाल शोर 
मूढ़ (मूल) ये समाझ्रार्थक दाव्द हैं, बाल के तप 
को बालतप कहा जाता है । 

बाल-पण्डितम रण--- १. देसेवकदेसविरदो सम्मा- 
दिट्ली मरिज्ज जो जीवो । त होदि बाल-पडिंदमरणं 
जिणसासणे दिट्ठ ॥ (भ. झा. २०७६) । २. मि- 
स्‍्सा णाम बाल-पण्डिताः, सयतासयता इत्यर्थ., तस्य 
मरणं बाल-पण्डितमरणम्‌ ॥ (उत्तरा, न. पृ. १२८, 
१२५६) । ३. » >< >< बाल्य पाण्डित्य च यस्य स 
भवति बालपण्डित:, तस्य मरणं बाल-पण्डितमरणम्‌ । 
(भ. था. विजयो. २६) । ४. बालपण्डिता. देश- 
विरता , तेषा मरण बालपण्डितमरण । (समया. 
झमय. व. १७) । 

१ जो समस्त पर्संयम के परित्याग में श्रसमर्थ होता 
हक हिसादि पापो से एकदेश बिरत होता है-- 
स्थल हिसादि पापों का ही त्याग करता है- बह 
वेदबाबिरत कहलाता है। इस देशबविरत में भी जो 
देशत; विरत होता है उसे एकदेशविरत (सम्यग्वृष्टि)' 
कहा जाता है। उसके मरण को बालपण्डितस रण 
कहते हैं। २ बाल का भ्रथं भ्रतंमतसम्यगृष्टि भौर 
पंडित का धर्थ संयत है, इनफे--अ्रसंयत्-संयत के--- 
मिश्रणरूप (संयतासंमत) बालपण्डित कहलाते हैं । 
उनके मरण को बाल-पण्डितस रण जानना साहिए। 
बालप्रयोगाभास---बालप्रयोगा मास: पठ्चावय- 
वेषु कियद्धीनता । (परीक्षा. ६-४६) । 

प्रतिज्ञा व हेतु झ्रादि पांच ध्वयदों में से कुछ की 
हीनता का नाम बालप्रयोगाभास है। 
बालबाल--भत एव (यथोक्तपाण्डित्यवियुक्तत्वादेव) 
मिथ्यादुष्टिबालिबाल इत्युच्यते, सम्यकत्वस्याप्यभावेन 
प्राप्तबाल्यातिशयत्वात्‌ । (भ. हरा. सुला. २६) । 
जचारित्र के साथ सम्यग्दर्शन झौर सम्यज्ञान से भी 
रहित होने के कारण सिध्यादुष्टि को बालबाल 


कहा जाता है। 
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बालबालसरण--सवंतो न्‍्यूनो बालबालस्तस्थ 
मरण बालवालमरणम्‌ । (भ. झा. विजयो. २६) । 
जो व्यवहारपाण्डित्य, सम्यकत्यपाण्डित्य, शानपा- 
ण्डित्य और चारित्रपाण्डित्य इन सबसे रहित होता 
है उसे बालबाल भ्रौर उसके मरण को बालबाल- 
मरण कहा जाता है। 

बालसरण-- १. बालमरणम्‌ ग्रसजममरणमित्यर्थ. । 
(उत्तरा. सच. पृ. १२८) । २. बाला इंव बालाः 


अविरता', तेषां मरणं बालमरणम्‌ । (समया. श्रभय. 


थु. १७) । 

१ असंयमी के मरण को बालमरण कहते हैं । 
बाहिर--देलो बाह्य । 

बाह्य--बाहिरो नाम श्ृत्ताणं मोत्तूण जो सो लोगों 
सो बाहिरों भण्णइ। (बशजे, च्‌. पृ. २८४) । 
झपने को छोड़कर जो प्रन्य जन हैं उन्हें बाह्य 
(बाहिर) कहा जाता है। उनके तिरस्कार का प्रकृत 
में (सू. ८-३०) मिथ किया गया है । 

बाह्य प्रनात्मभूतहेतु -- प्रदीपादिरनात्मभूत' । 
(त. वा. २, ८५, १) । 

उपयोग के हेतुभूत, जो अपने से अ्रसम्बद्ध दोपक 
झावि हैं, थे बाह्य प्रनात्ममृत हेतु माने जाते हैं । 
बाह्य झ्रात्मभूतहैतु--तत्रात्मना सम्बन्धमापन्नवि- 
दिष्टनामकर्मोपात्तपरिब्छिन्नस्थान-परिमाणनिर्माण- 
दचक्षुरादिकरणग्राम भ्रात्ममूत. । (तल. था. २, ८, 
१) 

विशिष्ट मासकर्स के उदय से नियत स्थान ओोर 
प्रमाणसे युक्त मो झ्रात्मासे सम्बद्ध चक्षु श्ादि इन्द्रियों 
का समुदाय है बहू उपयोग का बाह्य प्रास्मभृत 
हेतु है । 

बाहा उपकरण---१. बाह्यमक्षिपत्र-पक्ष्मदयादि 
(स, सि, २-१७; ते. वा. २, १७, ६) । 
२. बाह्योपकरण त्वक्षिपक्ष्मपत्रद्यादिकम्‌ | (तल. 
सा. २-१३) । ३. तत्र बाह्य मुपकरणं शुक्ल-कृष्ण- 
गोलकादीर्द्ियोपकारक पक्ष्मपटल-कर्णपालिका दिरूपं 
बाह्यमुपकरणम्‌ । (त. बृक्ति श्रुत. २-१७) । 

१ श्रांखों के पलक व रोम प्ादि बाह्य उपकरण 
(निुंत्ति के उपकारक) माने गये हैं । 

बाहा उपधि--?१. पनुपात्त वास्तु-धत-धान्यादि 
बाह्योपधि:। (स. सि. ६-२६) । २. झात्मनाइनु- 
पात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्सुनस्त्यागों बाह्योपधि- 


८१६, जेन-लक्षणावली 


बाह्य तप 


व्युत्सगोंज्वगन्तव्य:। (त. वा. ६, २६ ३) । 
३. स्वयमात्मनाध्नुपात्तोर्थो बाल्योपषि: । (त. सुश- 
थो. व. €-२६) । 

१जो गृह झौर धन-धान्यावि भात्मा के साथ 
एकता को आप्त नहीं है उन्हें बाह्ा उपश्ि कहा 
जाता है। 

बाह्य-उपधिव्यूत्सर्ग--!. बाह्यों (व्युत्सर्गों) 
हादशरूपकस्योपधे: । (त., भा. &-२६) । २. धनु- 
पात्तवस्तुत्यागों बाह्योपधिव्युत्सगं: । आ्रात्मनानुपा- 
त्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्त्थागों बाह्योप्रधि- 
व्यूत्सग्ोउव्गन्तच्यः + (त. था. ६, २६, ३) । 
३. भ्रनुपात्वस्तुत्यागों बाह्योपधिव्युत्सगें:। (तल. 
इलो €-२६) । ४. बाह्मयस्थ तावद्‌ द्वाददारूपक- 
स्थोपधे: पात्र-तद्बन्ध-पात्रस्थापनादीति ढादशरूपा- 
प्यस्पेति द्वादशरूपक: । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €-२६)। 
५. बाह्यान्तरोपधित्यागाद व्युत्सर्गो द्विविधों भवेत्‌ ॥ 
क्षेत्रादिस्पधिा ह्य: क्रोधादिरपर: पुनः ॥ (त. सा- 
७-२६ ) । ६. आत्मना अनुपात्तस्य एकत्वमनापन्न- 
स्य भ्ाहारादेस्त्यागों बाल्योपधिव्युत्समं: । (था. सा. 
पृ. ६८; कातिके. टी. ४६६) । 

१ पात्राविरूप बारह रूपों बालो उपधि के त्याग को 
थाह्या व्यूत्सगं कहा जाता है। २ जो वस्तु श्रपने 
साथ एकता को प्राप्त नहीं है उसके त्याग को 
बाह्य उपधिय्पुत्सर्ग कहते हैं । 

बाह्य चारिश्राजार--देखो चारित्राचार । पझुच- 
महाब्रत-पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिनिग्रेन्थरूपो बाह्यचा- 
रित्राचार:। (परमा. वृ. १-७) | 

पाँच महाव्रतों, पांच समितियों भौर तीन शुप्तियों- 
रूप निग्नेन्‍न्य (मुमि) के स्वरूप को बाह्य चारिजा- 
चार कहा जाता है । 

बाह्य ज्ञानाचार--देखो ज्ञानाचार । काल-विन- 
याद्षष्टभेदों बाह्य ज्ञानाचार:। (परमसा, अु. १-७) $ 
काल व विनयाविरूप झ्राठ प्रकार के ज्ञानविषयक 
झाचार को बाह्य शानाचार कहते हैं । 

बाह्य तप--१. सो णाम बाहिरतवों जेण मणों 
दुककर्ड ण उट्ठेदि । जेण य सद्धा जायदि जेण व 
जोगा ण' हीय॑ते ॥। (भुला. ५०१६१; भ. धा. 
२३६) । २. बाह्मद्रव्यापेक्षत्वात्‌ परप्रत्यक्षत्याज्य 
बाह्यत्वम्‌ । (स. सि. ६-१९) । ३. बादव्यापेक- 
त्याव्‌ बाह्त्वम्‌। बाह्ममशनादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत 
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इति बाह्यत्वमस्य ग्राह्मम्‌ । परप्रत्यक्षत्वात्‌ । परेषा 
सल्वप्यनशनादि प्रत्यक्ष भवति, ततश्चास्य बाहा- 
स्वम्‌ । तोथ्यें-गृहस्थकार्यत्वाच्य । श्रनशनादि हि 
तीथ्येंगृहस्थैद्च क्रियते ततोउस्यथ बाह्मत्वम्‌ । (त. 
या. ६, १६, १७-१६) | ४. एतदनशनादि बाह्य 
कृत्वा बाह्ममित्युच्यतेि, बविपरीतग्राहेण वा 
कुतीथिकरति क्रियते इति कृत्वा तपो 
अवति, लौकिकरप्यासेब्यमान ज्ञायते इति कृत्वा 
(बाह्ममित्युच्यते) । (दक्ष. नि. हरि ब्‌ ४७, 
पृ २९) । ५. अ्नशनादि बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्‌ पर- 
प्रत्यक्षजक्षणत्वाच्च बाह्यम्‌ । (चला. सा. पृ. ५६) । 
६. एते (भ्रमशनादय ) षड़पि भेदा बाह्ममस्मदादि- 
करणग्राह्म तप करमनिर्देहनसमर्थेमवबोद्धव्यभू । (त. 
सुकबों व. ६-१६)। ७. यत्र सक्लिश्यते काय- 
स्तत्तपों बहिरुच्यते | (धर्मसं. श्रा. €-१६६) । 

१ जिस तप के द्वारा मन में दुष्ट विचार नहीं 
उत्पन्न होता है, तत्त्तविषयक श्रद्धा प्रादुभूत होती 
है, तथा योग---मूलगण--होनता को प्राप्त नहों 
होते हैं; उसका नाम बाह्य तप है। २ जो तप बाह्य 
दरब्य की भ्रपेक्षा करता है तथा दूसरों के देखने में 
भी श्राता है उसे बाह्य तप कहते हैं। ४ जिस तप 
के सेजन को लोकिक जन भी जान लेते हैं, धयवा 
जिसका प्राचरण  कुसतीथिक--प्रस्य मतानुयायी 
मिख्याबुप्टि--भी किया करते हैं उस धनशनाबिरृप 
तप को बाह्य तप कहा जाता है । 

बाह्य तपदच रणाशस्ार---देखो तप-आ्राचार । ग्रन- 
दाना दि द्वादशभदरूपों बाह्तपशचरणाचार. | (पर- 
सा.व्‌ १-७) | 

ध्रनधानादिरुपष बारह प्रकार तप के श्रनुष्ठान को 
बाह्य तपद्च रणाचार कहा जाता है । 

बाह्य दर्शनाचार- देखो दर्शनाचार । नि.शकाद- 
ध्टगुणभेदो बाह्यदर्णनाचार. । (परमा. बु. १-७) । 
निःशंकित धझादि प्राठ अंग स्वरूप सम्यग्दर्शन के 
झाराघत का नाम बाह्य दर्शनाचार है । 

बाह्य द्रव्यमल--- १. सेद-मल-रेणु-कह्मपहुदी बा- 
हिरमलं समुद्िट्‌ठ । (ति. प. १-११) । २. स्वेद- 
रजो-मलादि बाह्मम्‌ (मलम्‌) । (धव. थु. १, पृ. 
३२) । 

१ पसीना, संल, धूलि झ्लौर कीचड़ झ्रादि को बाह्म 
द्रष्पमल कहा जाता है । 


८२०, जैन-लक्षणावली 


[बाह्य निरव सि 


बाह्य निब शि- !. तेष्वात्मप्रदेशेश्विन्द्ियव्यपदेश- 
भाक्षु यः प्रतिनियतसस्थानों नामकर्मोदियापादिता- 
वस्थाविशेषः पुद्गलप्रचय. सा (धब., स”) बाह्या 
नि्वृत्त:। (स, सि. २-१७; धब. पु. १ प्‌. 
श३७) । २. ततन्न नामकर्मदियापादिताबस्या बिदेध: 
पुद्गरुच्न बयो बाह्मा । तेष्वात्मप्रदेशेष्विन्द्रियव्यपदेश- 
भाक्‌ य: प्रतिनियतसस्थानों नामकर्मोदयापादिताब- 
स्थाविशेष' पुद्गलप्रचय: स बाह्या निर्वृत्ति-। (त्त. 

बा. २, १७, ४)। ३. तस्या (अभ्यन्तराया निर्वृत्तों) 

कर्मोदेयापादितावस्थाविज्ञेप: पुद्गलप्रचयो बाह्या । 

(त. इलो, २-१७) । ४. तेष्वात्मप्रदेशेप्विन्द्रिय- 

व्यपदेशभाक्‌ य' प्रतिनियतसंस्थानों निर्म्माणनाम्ना 

पुदूगलविपाकिना वड्ध किसस्थानीयेन आरचित' कर्ण- 

शष्कुल्यादिविधेष अ्रड्ोपा ड्रनाम्ता च निष्पादित 

इति बाह्या निवुति:। (प्राचारा सू. शी. व्‌. १, २, 

६४, पू. €&४)। ५. तेष्वात्मप्रदेशषु करणव्यपदे- 

शिषु । नाम्रकमंकृतावस्थ' पुद्गलप्रचयोष्परा ॥ (त. 

सा. २-४२) । ६. तेष्वात्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेश- 

भाग य प्रतिनियतसस्थाननामकर्मोदयापा दिताबस्था- 
विज्षेष पुदूगलप्रचय सा बाह्या निर्वुति.। (मसला. 

यु. १-१६) । ७. तत्र बाह्या कर्णपर्पट (प्रव. व्‌. 

'कपंटि') कादिरूपा । सापि विचित्रा न प्रतिनियत- 

रूपतयोवदेष्टु शक्यते । (नम्दी, सू सलय. यु. ३, 

पृ ७४; भ्रव सारो व्‌ ११०५)। ८. चक्षुरादिस- 

सूरिकादिसस्थानरूप आस्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेश- 

धचाक्षुष प्रतिनियतसस्थानों नामकर्मोदयापादिताब- 

स्थाविशेषः पुद्गलप्रचय. य. सा बाह्या निवृत्ति.। 

(त. वृत्ति श्रत, २०१७) | ६. »८ »< »< बाह्या 

तु स्फूटमीक्ष्यते । प्रतिजातिपृथग्रूपा श्रोत्रपपंटिका- 

दिका ॥ नानास्वाब्नोपदेष्टु सा शक्‍त्या नियतरूपत: । 

नानाइृतीनीन्द्रियाणि यतो वाजि-नरादिषु ॥ (लोक- 

प्र. ३, ४६६-७०) । 

१ इच्च्रिय के श्राकार व हल्तिय नाम वाले प्रात्म- 

प्रदेशों में मामकप्तं के उदय से विशेष प्रवस्था को 

प्राप्त जो प्रतिनियत ब्राकार बाला पुदृगलों का 

समूह होता है उसे बाह्य निबुंसि कहा जाता है। 

४ उन आात्मप्रदेशों में बढ़ई के ससान पृदगल- 

विपाकोी नामकर्म के द्वारा जो कर्णविवरादिकुए 

विशेष रचना को जाती है तथा अंगोपांग नामकर्स 

से भी जो निष्पन्त है उसका नाम बाह्य निर्वृत्ति है । 


आह्य परमशुक्ल ध्यान ] 


आहा परमशुक्लध्यास-- गात्र-नेत्रपरिस्पन्दबिर- 
हित॑ जम्म-जुम्मोद्गारादिवजितमनभिव्यक्तप्राणापान- 
प्रचारत्वमुच्छिन्नप्राणापानप्रचार॒त्वमपराजितत्व बा- 
हाम्‌, तदनुमेयं परेषाम्‌ । (श्वा. सा पु. €०-€१)। 
जो शुक्सध्यान दरोर व नेत्रों के हलन-चलन से 
रहित होकर जंभाई श्रौर डकार के शब्द प्रादि से 
होन होता है, तथा जिसमे इबातोच्छुवास की किया 
प्रगट न होकर नष्ट हो जाती हैं ऐसे पराजय से 
रहित ध्यान को बाह्य परमशुक्‍्लध्यान कहा 
जाता है । 

बाह्य योग --लेसा-कसायवेयण-वे श्रो श्रन्नाणमिच्छ 
मीस च। जावइया श्रोदइया सब्बोसों बाहिरो 
जोगो ॥ (उत्तरा नि. ५२) । 

सेंदया, कषाय, साता-प्रसातारूप बेदना, पुरुषादि को 
प्रभिलाषारूप वेद, प्रमान, सिध्यात्व श्रौर सिश्र--- 
बद्-प्रशुठ पृदगलप्रदेशरूप सम्यग्मिथ्यात्व; इत्यादि 
जितने भी ह्रौदयिक परिणाम हैं उन सबको बाह्य 
योग --बाह्यापित सम्बस्धरूप संयोग--कहा जाता 
है । 

बाह्य दी्यचार--वाह्मयशक्त्यनवगूहनरूपो बाह्य- 
बीर्याचार । (परमसा, वु. १-७) । 

बाहिरी झक्ति को न छिपाना, इसे बाह्य बीर्याखार 
कहा जाता है । 

बाह्म व्युत्सर्ग - देखो बाह्य उपधिव्युत्सगं । तत्र 
बाह्यो द्वादशादिभेदस्थों पधेर तिरिक्तस्थ प्रनेषणीयस्य 
ससकतस्य वा 5न्न-पानादेवा त्याग । (योगशा. स्वो. 
बिव, ४-६०, पृ. ३१४) । 

चारह झ्रादि भेदभूत उपधि को छोड़कर प्रन्य जो 
सम्बद्ध भ्नेषणीय--साधु के लिए भ्रप्राह्म--है 
उसका प्रथथा अ्रन्न-पानादि हैं उनके त्याग को 
बाह्य व्युत्सर्ग कहते हैं । 

शाहा सल्लेखना--१. >< »< »< बाहिरा होदि हु 
सरीरे ॥ (भ. श्रा. २०६) । २. बाह्या भवति 
सललेखना शरीरबिषया। (भ. झा. विजयो, २०६)। 
३. सत्‌ सम्यक लेखना कायस्य कषायाणा च कृशी७+ 
करण तन्‌करण सल्लेखना, कायस्य सल्लेखना 
बाह्यसल्लेखना | (त. बृत्ति घुत, ७-२२) । 

१ शरोरजिषयक सल्लेखना फो--उसके कृश करने 
'को--बाह्य सललेखना कहते हैं । 


८5२१, जेन-लक्षणावली 


[बिलस्थगन 


बिडालोससान शिष्य--यथा बिडाली भाजन- 
संस्थ क्षीर भूमौ बिनिपात्य पिवत्ति, तथा दुष्टस्व- 
भावत्वात्‌ शिष्योषपि यो विनतवकरणादिभीततया ने 
साक्षात्‌ गुरुसमीपे गत्वा श्रणोति, किस्तु व्याख्यामा- 
दुत्यितेम्य' केम्यश्चितू, स बिडालीसमान:, स चायों- 
ग्य । (झ्राव, नि. सलय. बु. १३६, पृ. १४४) । 
जसे बिल्ली पश्रपने वेसे स्वभाव के कारण पात्र 
में रखे हुए दूध को भूसि पर गिरा करके थीती है 
उसी प्रकार से जो शिष्य बिनयादि करने के भय से 
अत्यक्ष सें गुरु के समीप जा करके धर्मोपदेश नहीं 
सुनता है, किम्तु व्याख्यान से उठ कर श्ाये हुए 
किन्‍्हीं दूसरों से उसे सुनता है, उसे बिडालो समान 
शिष्य कहते है। ऐसा शिष्य योग्य नहों माना 
जाता । 

बिभ्यद्वन्दत - १. सुर्वादिस्यों बिभ्यतों भय प्राप्नु- 
बत परमार्थात्‌ परस्य बालस्वरूपस्थ वन्दनाभिधानं 
बिम्यद्दोष । (सला. घु. ७-१०७) । २. बिस्वत: 
सद्भात्‌ कुलात्‌ गच्छात्‌ क्षेत्राद्ा निष्कासयिष्येडहमि- 
ति भयाद वन्दनम्‌ । (योगश्ा, स्वोी. बिक. २-१३०, 
पृ. २३६)। ३. >< >< »< बिम्यत्ता बिम्यतों गुरो; ॥ 
(अ्न. ध. ४5-१०२) । 

१ गुरु ग्रादि से भय को प्राप्त होकर परसार्थ से 
बाह्याभूत बालस्वरूप को वन्दना करने पर वन्दसावि- 
घयक बिम्पत्‌ नासके दोषसे लिप्त होता है। २ संघ, 
कुल, गशछ श्रथवा क्षेत्र से मुझे निकाल देंगे; इस 
प्रकार के भय से वन्‍्दना करना, यह बसना का 
बिम्पत्‌ नामक दोष है। ३ गर से भयभोत होकर 
जो वबन्दना करता है वह बन्दनाविययक विभ्यसा 
(बिस्यत्व) दोष का भागों होता है । 
बिस्बमुद्रा-- पद्ममुद्रेव  प्रसारिताडगुष्ठसलग्तम- 
ध्यमाइसपुल्यप्रा बिम्बमुद्रा । (निर्वाणक पर. ३३) । 
पष्ममुद्रा के समान अ्रंगुष्ठ को पारकर उससे 
सध्यमा अंगुली के श्र्रमाग के संलग्न करने को 
बिस्‍्वमुद्रा कहते हैं । 

बिलस्थगन --- बिलस्थगन कोलादिकृतबिलेध्वि- 
प्टकाशकलादि पक्रक्षिप्योपरि भोमय-मृतसिकादिना 
विधानम्‌ । (व्यब, भा. सलय. जु. ४-२७) । 
चूहों ग्रादि के द्वारा किये गये बिलों में इंट के 
बुकड़ों झादि को भरकर ऊपर से गोबर या मिट्टी 
झादि से ढक देना, यह बिलस्थगन कहलाता है। 


बीजपद ] 


यह झपने लिए झथवा संत जनों के सुल॒पूथ्क स्वा- 
ध्यायादि के निम्िल किये जाने चाले वसति सम्बन्धी 
परिकर्म के अ्रन्तगंत है । 
बोजपद--बीजमिव थीजम्‌, जहा बीज ॑ मूलंकुर-पत्त- 
पोरक्खद-पसव-तुस - कुसुम-खीर - तंदुलादीणमाहारं 
तहां दुबालसंगत्थाहारं जं॑ पद त॑ बीजतुल्लत्तादो 
बीज | (धन. पु. £, पृ. ५६); संखित्तसहरयणम- 
णंतत्यावगमहेदुभूदाणेग लिमसंगय बीजपद॑ णाम । 
(घथ. पृ. ६, पृ. १२७) । 
जिस प्रकार योज भूल, झंकुर, पत्र पोर, स्कन्ध, 
फूल, तुष, कुसुम, क्षोर झौर तस्दुल झावि का 
भ्राधार होता है उसी प्रकार जो पर्व[दादशांग के श्र 
का प्राघार है उसे बीज के समान होने से बोजपद 
कहा जाता है । 
बीजबुद्धि--१. णोइंदिय-सुदणाणावरणं वीरिअंत- 
रायाए। लतिविहाणं पंगदीणं उबकस्सखउवसमवि- 
सिट्टस्स ॥ सखेज्जसख्वाण सद्दार्ण तत्थ लिगसजुत्तं । 
एक्क चिय बीजपद॑ लद॒घूण परोपदेसेण । तम्मि 
पदे भ्राधारे सयलसुदं चितिऊण गेण्हेदि । कस्स वि 
महेसिणो जा बुद्धी सा बीजबुद्धि त्ति ॥ (ति. प. 
४, &७५-७७) । २. बीजबद्धित्व पद-प्रक रणोदे शा - 
ध्याय-प्राभत-वस्तु-पूर्वाज्रानुसारित्वम्‌ू । (त. भा. 
१०-७, पर. ३१६)। ३. जो भ्रत्थपएणत्थं प्रणुसरई स 
बीजबुद्धी उ॥ (विशेषा, ८०३; प्रव. सा. १५०३)। 
४. सुकृष्ट-सुमथीकृते क्षेत्रे सारबति कालादिसहाया- 
पेक्षं बीजमेकमुप्त यथानेकबीजकोटिप्रद भवति तथा 
नोइन्द्रियावरण-श्रुतावरण-वोर्यान्तरायक्षयोपश्म प्रकर्षे 
सति एकबीजपदग्र हणादनेकपदार्थप्रतिपत्ति बीजबुद्धि: । 
(त, वा. ३, ३६, २) । ५. बीजमिव बीज--जहा 
बीज॑ मूलंकुर-पत्र-पो रक्खंद-पसव-तुस-कुसुम-खी र-तंदु- 
लादीणमाहार तहा दुवालसगस्थाहार जं पद त॑ 
बीजतुल्लसादो बीज, बीजपदविसयमदिणाणं पि 
बीज कज्जे कारणोवयारादो । सखेज्जसद-भ्रणंतत्थ- 
पडिबद्धश्रणतलिंगेहि सह बीजपद॑ जाणंती बीज- 
बुद्धि ति भणिदं होदि । (धर पु. ६, पु. ५६); 
बीजपदपरिब्छेदकारिणी बीजबुद्धि त्ति। (धव. पु. 
£६, प्र. ४७); बीजपदसखस्वावगमों बीजबुद़ी। 
(धव. पु. ६, पृ. ५६) । ६. बीजबुद्धित्व॑ स्वल्पर्मापि 
वर्शितं वस्तु प्रनेकप्रकारेण गमयति । तश्था--पदेन 
प्रदर्शितित प्रकरणेनोहेशकादिना सर्वमर्थ ग्रत्थं चानु- 
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घावति । (त. भा. सिद्ध. बू. १०-७, पृ. ३१७) । 
७. सुकृष्टवसुमती- [ ष्ट-सुमणी-] कते क्षेत्रे सारबति 
कालादिसहायापेक्ष बीजमेकमुप्तं यथाइनेककोटिबीज- 
प्रदं भवति तथा नोइन्द्रिय-श्रुतावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपशमप्रकर्षे सति संख्येयशब्दस्यानन्ताथंप्रतिबद्ध- 
स्थानन्तलिड: सहैकपदस्य ग्रहणादनेकार्थ प्रतिपत्ति- 
बीजबुद्धि: । (था. सा. पृ. ६५-६६) | ५- सर्वेश्रुत- 
मध्ये एक बीज प्रधानाक्षरादिक सम्प्राप्य सर्वमब- 
बुघ्यन्ते बीजबुद्धध: । (मूला, व्‌ ६-६६) । 
६. बोीजमिव विविधार्थाधिगमरूपमहातरुजननाद 
बुद्धियेंषां ते तथा (बीजबुद्धथ ) | (झौपपा, श्रभय- 
व. १५, पृ. २८) | १०. विशिष्टक्षेत्रे कालादिसा- 
हाथ्यमेकमप्युप्त बीजमनेकबीजप्रद भवति यथा 
तथकबीजपदग्रहणादनेकपदार्थ प्रतिपसतियंस्या बुद्धों सा 
बीजब॒द्धि: । (श्रवण, टी. ३, पृ. १६६९-७०) । 
११. ज्ञानावरणादिक्षयोपशमातिशयप्रतिलम्भादेकाथे- 
बीजश्नवणे सति अवतेकार्थवीजाना प्रतिपत्तारों बीज- 
बुद्धघ: । (योगा. स्थी. बिय. १-८) | १२. या 
पुनरेकमर्थयद तथाविधमनुस्मृत्य शेषमश्रुतमपि यथा- 
वस्थित प्रभूतमर्थमवगाहुते सा बीजबुद्धि. । (प्रशाप 
मसय. यू. २७३, प्‌. ४२४; नन्‍दी. सलय. व्‌. १७, 
पु. १०६) । १३. येषा पुनर्बृद्धि. एकमर्थपद तथा- 
बिघमनुमृत्य शेषमश्षुतमपि यथावस्थित प्रमृतमर्थ- 
पदमवगाहते ते बीजबुद्धय । (झ्राव. नि. सलय. व्‌. 
७५) । १४. एकबीजाक्षरात्‌ शेषशास्त्रज्ञान बीज- 
बुद्धि: । (त., बुसि श्रुत. ३-३६) । 

१ तोइस्दियमतिशानावरण, श्रुतज्ञानावरण झौर 
वीर्यास्तराय इन तीन प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षयोप- 
शाम से युक्त किसी महूर्थि की जो बुद्धि संस्यात 
हास्दों में लिगयक्त एक ही बीजपद को बूसरे के 
उपदेश से प्राप्त करके उसके झ्ाप्नय से जो समस्त 
श्रुत को बिचारपूर्वक प्रहण करती है उसे बीज- 
ब॒द्धि ऋद्धि कहा जाता है। २ विकलाये गये पद, 
प्रकरण, उद्देंदा प्लोर भ्रष्याय भादि के झ्राअय से जो 
बद्धि समस्त अर्थ का झनुसरण किया करतो है 
हसफा नाम बीजबुद्धि ऋद्धि है । 
बीजमान--कुडवादि बीजमानम्‌ | (ते. था. ३, 
इ८, ३) । 

कुडव, प्रस्य एवं क्‍झ्ादक झादि बीजमान कहे जाते 
हैं, क्योंकि उनसे धान्य मापा जाता है । 


बीजरुचि ] 


शोजरजि-- १. एगेण झणेगाईं (प्रज्ञाप, व प्रव. 'एग- 
घएणेगाई') पदाइ जो पसरइ उ सम्मत्त | उदए व्य 
तेल्लबिदू सो बीजरुइ त्ति नायव्यों ॥ (उत्तरा, सु. 
२८-१२; प्रज्ञाप. गा १२१, पृ. ५६; प्रव. सारो. 
€४५५) । २. बीजपदग्रहणपूर्वकसूक्ष्मार्थतत्त्वार्थ श्रद्धा- 
ना बीजरुचय: | (त. वा. ३, ३६, २)। ३. >< 
»< »< दुरधिगमगते रथंसाथथस्य बीजै: ॥ कैश्चिज्जा- 
तोपलब्धे रस मसमवशाद्‌ बीजदुष्टि पदार्थात्‌ » »< 
> ॥ ([प्ात्सानु. १३) । ४. या तु बीजपदादान- 
पूर्वमूक्ष्मार्थजा रुचि । बीजजासौ पदार्थानां » >< 
» । (मे. पु ७४-४४४ ) । ५. सकलसमयदलसू- 
चनाव्याजं बीजम्‌ । (उपासका, प्‌ ११४; श्रन. ध. 
स्थो, टी २-६२) | ६. एगपयाणेगपए जस्स मई 
पसरए स बीयरुई । (गु. ग॒. घट. स्थो वृ. १४, 
पु ३६) । ७. उपलब्विवशाद्‌ दुरभिनिवेशविध्वसा- 
न्निरुपमोपशमाम्यन्तरका रणा द्विज्ञातदुर्ष्य ख्येय जी वा- 
दिपदार्थबीजमूतज्ञास्त्राद्यदुत्पथते तद्‌ बीजसम्यकत्य॑ 
प्ररूपयते । (दर्शनप्रा. टी. १२) । ८. एकेन पदेना- 
नेकपद-तदर्थ प्रतिसधानद्वा रोदके तैलबिन्दुवत्‌ प्रसरण- 
क्षीला रुचिबीजरुचि. । (धर्मस, मान. २-२२, पृ. 
३८) । 

२ जाने हुए एक पद के श्राश्रय से जल में तेल फी 
बूंद के समान जो रुखि या तस्वश्रद्धा फंलती है 
उसे बीजरुलि या बीजसम्यक्त्व कहते हैं। २ बोज- 
पदके परिशानपूर्जक जिनके सृक्ष्म पदार्थों के परमार्थ 
स्वरूप का अभ्द्धान प्रादुर्भूत होता है वे बोजरुजि--- 
बोीजसम्पक्त्व के घारक--कहलाते हैं । 
बीजसम्पक्त्थ--देखो बीजरुचि | 

बीभत्सरस--- १. प्रसुइ-कुणिम-दुदुंसगसंजोगब्भास- 
गधनिष्फण्णो । निब्वेश्रःविहिसालक्खणो रसो होइ 
बीभत्सो ॥ (अ्रनुयो. गा. ७४॑, पृ. ३८) । २. झणु- 
चि-कुणपदर्शनसंयोगाम्यासगन्धनिष्पन्न,,. कारणा- 
शुचित्वादशुत्ि शरीरम्‌, तदेव प्रतिक्षणमासस्नकुण- 
चभाषात्‌ कुणपम्‌, तदेव च विक्ृतप्रदेशत्वाद्‌ दुर्दश- 
नम्‌, तेन संयोगाम्यासात्तद्गन्धोपलब्धेर्वा समुत्पन्न 
इति निर्वेदाद्‌ विहिसालक्षणो रसो भवति बोभत्स 
इति । (झनुथवो. हरि. थु. प्‌ ७०) । ३. बीभत्सः 
स्पाज्जुगुप्सात: सोडहद्यश्नवणे क्षणात्‌ । निष्ठीवनास्य- 
भज्भादि स्यादत्र महृतां न च। (वाग्भ. ५-३०) । 
४... शुक्र-शोणितोच्चार-प्रश्रवणाद्निष्टमुद्रेजनीय॑ 
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वस्तु बीभत्समुच्यते, तहरशेन-अ्रवणादिप्रभवों जुगृप्सा- 
प्रकर्षस्वरूपो रसो४पि बीभत्स: | (धनयो. श्र. सल. 
है. बृ. ६३, प्र. १३५)। ५. भ्रहुद्यदर्शनादिविभावाकु-- 
संकोबाद्यमुभावापस्मारादिव्यशिवारिणी . जुमुप्सा 
बीभत्स: । (छाब्मान. २, पृ. ७६) | 

१ सल-मृत्रादि अ्शुत्ि पदार्थ, सड़े-गले शब (निर्मोद 
बरोर) झौर दूसरे भी ऐसे घुणित पदार्थ शिनका 
देखना भी कष्टकर होता है; उनके भार-आर 
देखने व दुर्गन्‍्ध के प्रहण से जो रस--घृणात्मक 
भाव---उदित होता है उसका नाम बोभत्स रस 
है। उसके अ्रनुभयन से धारोर के स्वभाव का 
विचार कर जो उद्गेग या विरक्ति होतो है उससे 
विवेकी जन हिसादि पापों से निवुत्त हप्ना करते हैं। 
बुद्ध--१. बुद्धस्त्ममेव विबुधाचितब॒द्धिबोधात्‌ %< 
2८ >< । (अभक्तामर २५) । २. भप्रज्ञान-निद्राप्रसुप्ते 
जगत्यपरोपदेशेन जीवाजीवादिरूपं तस्व बुद्धवन्तो 
बुद्धा',। (ललितवि. प्रृ. ५८)॥। ३. केवलज्ञानाथ- 
नन्‍्तगुणसहितत्वाद बुद्ध । (बु. व्रध्यसं, टी. २७) । 
४. मति-श्रुतावधिज्ञान सहुज यस्य बोधनम्‌ । मोक्ष- 
मार्गे स्वयं बुद्धस्तेनासौ बुद्धसंज्ञित: ॥। केवलज्ञानबो- 
थेन बुद्धवानू स जगत्तयम्‌ । अनन्तज्ञानसकीणं त॑ तु 
बुद्ध नमाम्यहम्‌ )। (भझ्राप्तस्थ,. ३८-३६ ) । 

१ जिनके बुद्धिबोध को देवों 4 पण्डित जनों के 
द्वारा पूजा की जातो है ये बुद्ध कहलाते हैं। 
२ प्रश्ञानरूप नींद में सोये हुपे लोक में जिन्होंने 
बिना किसी भ्रन्य के उपदेश के जोब-झजीवाबिरूप 
तत्व के परिज्ञान को स्वयं ही प्राप्त किया है उन्हें 
बुद्ध कहा जाता है । 

बुद्धजागरिका--जे इमे श्ररहंता भगवंतों उप्पण्ण- 
णाण-दंसणधरा जहा खंदए जावे सव्वण्णू सब्ब- 
दरिसी एए णं बुद्धा बुद्धजागरियं जागरंति । (भ्ग- 
वती १२, १, ११--खष्ड ३) । 

उत्पस्त हुए ज्ञान-दहोन के धारक जो ध्रिहृंत भग- 
वान्‌ हैं, थे सकन्धषक झधिकार (छण्ड १, पृ. २७८)) 
में कहे भ्रनुसार सर्वश्ष व सर्वदर्शो होते हैं, ये निश्चय 
से बुद्ध होते हुए बुद्धजागरिका जागते हैं । 
बुद्बो घित--१. बुद्धा प्राचायस्तैयोंधिता: »< )८ 
2 । (श्रा. प्र. टी. ७६) । २. बुद्धेत ज्ञातसिद्धा- 
स्तेन विदितसंतारस्वभावेन बोधितों बुद्बोधितः | 
(त. सा. सिद्ध, वृ, १०-७) । 


बुद्धबोधितकेव लज्ञान ] 


१ बुद्ध का ह्र्थ झाचाय है, धात्ायों के द्वारा जो 
प्रयोध को प्राप्स हुए हैं वे बोधितबुद्ध कहलाते हैं । 
२ जिसने सिद्धान्त झौर संसार के स्वभाव को 
जान लिया है उसे बुद्ध कहते हैं, उसके द्वारा 
प्रयोध को प्राप्त हुए बद्धबो घित कहलाते हैं । 
बुद्धबोधितकेवलज्ञान -- बुद्धेराचार्यादिभिवोधि- 
तस्य यसकेवलज्ञानं ततू बुद्धबोधितकेवलज्ञानम्‌ । 
(धाव, नि. मलय. व्‌. ७८, पृ. ८४) । 

शुद्धों - भ्राचार्य प्रादि--के द्वारा बोध को प्राप्त हुए 
जोयोंके केवलज्ञान को बुद्धबो घितकेवलज्ञान कहते हैं । 


बुद्ाबोधितसिद्ध- १. बुद्धा भाचार्यास्तैबोंधिता' 
सन्‍्तो ये सिद्धास्ते इह ग्रद्यन्ते । (श्रा. प्र. टी. ७६)। 
२. बुद़ा श्राचार्या अ्रवगततत्त्वा,, तेबोधिता: सन्‍्तो 
ये सिद्धा. ते बुद्धधोधितसिद्धा । (योगशा. स्वो. 
विब. ३-१२४) । ३. बुद्धा शभ्ाचार्या. तैबोंधिता: 
सन्‍्तो ये सिद्धास्ते बुद्धबोधघितसिद्धा * (प्रशाप मलय. 
व्‌. ७, पृ. २०) । 

१ जो प्राचायों द्वारा प्रबोध को प्राप्त होकर सिद्ध 
हुए हैं उन्हें बृंदबोघितसिद्ध कहा जाता है । 
बुसि--१. ऊहितोथ्थों बुध्यते श्रवगम्यते श्रनया इति 
बुद्धि: । (धव, पु. १३, पृ. २४३) । २. बुद्धि इह- 
परलोकान्वेषणपरा । (भ. झा. समूला. ४३१, पर. 
६४३) । रे. भ्र्थग्रहणशकबवितर्बुद्धि। (श्रन. भर. स्थो 
टी. ३-४; ते. बसि श्षुत. १-१३) । 

१ जिसके हारा ऊहित--ईहा के हारा तकित-- 
पदार्थ का निशयय होता है उसका नाम बुद्धि है। 
यह झ्रबाय ज्ञान का समानार्थक शब्द है। २ जो 
इस लोक श्रौर पर लोक के खोजने मे तत्पर रहतो 
है उसे बुद्धि कहा जाता है। ३ पदार्थ के ग्रहण 
करने--जाननें--की दाक्ति को बुद्धि कहते हैं । 
बुद्धि-आ्कार - देखो आ्राकार व ज्ञानाकार । स्व- 
परप्रकाशकत्ब हि बुद्धेराकार । (न्यायकु, १-५, 
पृ. ११७) । 

स्व को शोर अन्य पदार्थों को प्रकाशित करना, यही 
बुद्धि या ज्ञान का झ्राकार माना जाता है। 
बुद्धिपृव विषाक--बुद्धि' पूर्वा यस्य कर्म शाटयामी- 
त्येवलक्षणा बुद्धि' प्रथम बस्थ विपाकस्य स बुद्धि- 
पूर्वेविपाक: । (त, भा. सिद्ध. बृ. ६-७, पृ. २२०)। 
विपाक का भ्र्थ निजंरा है, 'सें कम को विर्जार्ण 
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करता हूं' हस प्रकार को बुद्धि जिस विपाक के 
पूर्व में हुआ करतो है उसे बुद्धिपूर्व विषाक कहते 
हैं । 

बुद्धिमान -१. तथौत्पत्तिक्यादिचतुविधयुद्ष्युपेता 
बुद्धिमन्त:। (सुत्रकृ. सूृ. शी. बु. २, ६ १६ ए- 
१४५) । २ क्रम-विक्रमयोरधिष्ठानं बुद्धिमानाहाये- 
बुद्धिवा ! यो विद्याविनीतमति' स बुद्धिमान्‌ + 
(नीतिया. ५, ३०-३१) । 

१ जो झोत्पत्तको थे पारिणासिकी पझ्रादि खार 
प्रकार को बुद्धि से सम्पन्त होते हैं उन्हें बुद्धिमान 
कहा जाता है । २ ब॒द्धिमान्‌ राजा वह कहलाता 
है जो क्रम श्रौर विक्रम का स्थान होता है तथा 
जिसको बुद्धि झ्राहायं--मंत्री के उपदेश के प्रहण 
योग्य--होती है । पिता-पितामह शक्रादि को परम्परा 
से राज्य की प्राप्ति को क्रम श्रोर श्रवीरता को 
विक्रम कहा जाता है । ये दोनों राज्य की स्थिरता 
के कारण माने जाते है। इसके पझ्रतिरिक्त जिसकी 
बुद्धि विद्या से विशेष नम्रता को प्राप्त होतो है 
उस राजा को ब॒ृद्धिमान जानना चाहिए। 


बुद्धिवेशद्य--! प्रनुमाना्रतिरेकेण विशेषप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्‌ वैशद्य मत बुद्धे. >< » >< ॥ (लघीय, 
४) । २. प्रनुमानादिम्योडइतिरेकण---आ घिक्येन 
वर्ण-सस्थानादिरूपतया प्रथग्रहणलक्षणेन प्रचुरतर- 
विशेषान्वितार्थावधारणरूपेण वा--यद्‌ विशेषाणाम्‌ 
नियतदेश काल-सस्थानाद्यर्थाकाराणा. प्रतिभासन 
तद्‌ बुद्धिवेशद्यम्‌। (न्यायकु १-४, प्र. ७४) । 

१ झनुसान आदि की झ्रपेक्षा जो नियत देश, काल, 
एवं श्राकार पश्रादि को विशेषता के साथ पदार्थों का 
प्रतिभास होता है, यह बुद्धि का बशणय कहलाता 
है। 

बुद्धिसिद्ध-- विउला विमला सुहुमा जस्स मई जो 
चउब्विहाए व। बुद्धीए सपन्‍नों स ब॒द्धिसिद्ों » »< 
> ॥ (आाब. नि ६३७) । 

जिसको बुद्धि विधुल--एक पद से श्नेक पदों का 
प्रनुसरण करने वाली; संशय, विपयंय और श्रनध्यव- 
सायरूप मल से रहित तथा सूक्ष्म--अतिशय दुरव- 
बोध पदार्थों के जानने से समर्थ-होतो है उसे 
बंद्धेसिद्ध कहा जाता है | श्रयवा जो झोत्पत्तिकी, 
पारिणामिकी, पेसयिफी और कर्मजा के भेद से 
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जार प्रकार की बद्धि से सम्पन्‍त होता है उसे बद्धि- 
सिद्ध जानता चाहिए । 
बखुध--शेय इह तत्त्वमार्गे बुधस्तु मार्गनुसारी य. । 
(जोडह, १-३) । 
जो तस्वमार्ग - प्रवचन को उन्‍तति के निमिसभूत 
परमार्थ सार्ग--में स्थित होता हुआ सार्मानुसारी-- 
रत्नश्रय का झ्नुसरण कश्ने वाला-होता है उसे 
बुध जानना चाहिए। 
बोध--देखो ज्ञान | >< » «८ झात्मपरिज्ञानमि- 
व्यते बोध: । (पु. सि. २१६) | 
झ्रात्मस्थरूप का जो परिज्ञान होता है उसे बोध 
कहते हैं । 
बोधि--- १. इह बोधि जिनप्रणीतथ्ंप्राप्ति', इय 
पुनयंथाप्रवृत्तापूर्वा निवृ त्तिकरणत्रयव्यापाराभिड्‌ स्यम- 
भिन्नपूर्वग्रन्क्रिभिदत. पहचानुपुर््या प्रशम-सवेग-निव दा- 
नुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण तत्त्वा्थश्र द्धानं सम्य- 
ग्दशंतम्‌, विज्ञप्तिरित्यध॑ । (ललितबि. पृ. ४४) । 
२ बोधिश्च जिनशासनावबोधलक्षणा सकलदु.ख- 
विरेकभूता । (झाव, नि हरि. बु. ११०६)। 
३ अप्राप्ताना हि सम्यग्दर्शनादीना प्राप्तिबोधि । 
(रत्सक, टो २-२) । 
१ जिनोपदिष्ट धर्म को प्राप्ति का नाम बोधि है । 
पह उस सम्यर्द्शनस्वरूप है जो ययाप्रवत्त, प्रपू्व- 
करण झौर भ्रनिद्सिकरण इन तीन करणो के 
व्यापार के द्वारा पुर्थ में नहों भेदी गई प्रस्थिके भेदन 
से प्रगट होता है तथा जिसके भ्राविभूत हो जाने पर 
प्रशम, संवेग, निबंद, श्रनुकस्पा भ्रोर भास्तिक्य गुण 
प्रगट हो जाते है । ३ पूर्व में नहीं प्राप्त हुए सम्य- 
खशंतादि को प्राप्ति को बोधि कहा जाता है । 
बोधिदुल भत्वानुप्रेक्षा-- १. उप्पज्जदि सण्णाण 
जण उवाएण तस्सुवायस्स । चिता हवेइ बोही प्रच्च- 
त दुललहूं होदि ॥॥। (हादशानु ८५३) । २. लड़ेसु 
वि एदेसु य बोधी जिणसासणम्हि ण हु सुलहा। 
कुपहाणमाकुलसा ज बलिया राग-दोसा य ॥ (मूला. 
घ--६७)। ३. दंसण-सुद-तव-च रणमह्यम्मि धम्मस्मि 
दुल्लहा बोही। जीवस्स कम्मसत्तस्स ससरतस्स 
ससारे ॥ (भर, ध्ा. १८६६) । ४. एकस्मिन्‌ नियो- 
तशरीरे जीवा. सिद्धानामनन्तगुणा, एवं स्वेलोकों 
निरन्तर नितन्रित. स्थावरेरतस्तत्र त्रसता बालुका- 
ले, १०४ 
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समुद्रे पतिता बज्असिकताकणिकेव दुर्लभा । » » >< 
तस्मिन्‌ सति बोधिलाभ. फलवान्‌ भवतीति चिन्तन 
बोधिदुलंभानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतों बोर्धि प्राप्य 
प्रमादो न कदाचिददि भवति । (स. सि. ६-७) । 
५. भ्रनादी ससारे नरकादिषु तेयु तेषु भवग्रहणेष्व- 
नन्तकृत्वः परिवर्त मानस्य जन्तोविविधदु खाभिहतत्य 
मिथ्यादर्शनादुपहतमतेज्ञनिदर्शनावरणमो हान्त रायोद- 
यामिभूतस्थय सम्यरदर्शनादिविशुद्वों बोधिदुलंभो 
भवतीत्यनुचिन्तयेत्‌ । एवं हास्य बोधिदुर्लभस्वमनु- 
विन्तयतो बोधि प्राप्य प्रमादों न भवतीति बोधि- 
दुलंभत्वानुप्रेक्षा । ((_ भा &-७) । ६. त्रस भाषा- 
दिलाभस्स छृच्छप्रतिपलि: बोधिदुलभत्वम । उक्त 
च--एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदों दिद्ठा ॥ 
सिद्धेहि श्रणतगुणा सब्बेणवि तीदकालेण ॥! इत्यागम- 
प्रामाण्यादेकस्मिनू निगोतशरीरे जीवा. सिद्धानामन- 
न्तगुणा । »< % » तस्मिन सति बोधिलाभ' भव- 
तीति चिन्तन बोधिदुलेभत्वानुप्रेक्षा । (त. वा. €, 
७, ६) । ७. मोक्षारोहणनि श्रेणि कल्याणाना पर- 
म्परा। अहो कष्ट भवाम्भोधो बोधिर्जीवस्य दुर्लभा ।। 
(त सा. ६-४१) । ५८. बोधिबोधनमित्युक्तमनन्य- 
मनसात्मन । दुलंभा सा हि जीवाना बोधिदुलभ 
दृष्यते ॥। (जम्ब च. १३-१३६) । ६. प्रनन्‍्तकाल- 
दुलेभमनुष्यभावादिसामग्रीयोगेडपि दुष्प्राप प्रायो 
बोधिबीज जीवानामित्यादिबिन्तन बोधिदुर्लभभाव- 
ना। (सम्बोधस १६, पृ १८) । 

१ जिस उपाय के द्वारा सम्यस्ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस उपाय की चिन्ता का नाम बोधि है, वह 
प्रत्यन्त दुलंभ है। इस प्रकार से जो निरन्तर 
चिन्तन होता है उसे बोधिदुर्लेभ भावना कहते हैं । 
५. प्रनादि संसार सें उन उन सरकादि भदों के 
श्रनन्त बार परिवर्तन करने बाला यहु जीव प्रनेक 
ढु:खों से श्रभिमूत होता है, उसको ब॒ढ्धि मिथ्यादहं- 
नादि के द्वारा विपरीतता को पआ॥प्त होती है तथा 
बहू शानावरणादि चार घातिया कर्मो के उदय से 
आराफान्त रहता है; इसी से उसे सम्यग्वर्शनादि से 
विशुद्ध बोषि वुलंभ होतो है। इस प्रकार से चिन्तन 
करने बाला जीव बोधि को प्राप्त करके कभी 
प्रमाद को प्राप्त नहीं होता । यही बोधिदृर्ल भत्वानु- 
प्रेक्षा है 


बोधिलाभ] 


बोधिलाभ-- जिनप्रणीतषमंप्राप्तिबोंघिलाभो5मि- 
घीयते । (ललिबि. पृ. ८०) । 

जिनदेव के द्वारा उपदविष्ट धर्म को प्राप्ति को बोधि- 
लाभ कहा जाता है । 

दोधिसत्त्व-सर्वा्यभाषया सम्यक्‌ सर्वक्लेशप्रधा- 
तिनाम्‌ । सत्त्वाना बोधको यस्तु बोधिसत्त्वस्ततो हि 
स ॥ (आप्तस्व. ४०) । 

जो समस्त कलेशों के नष्ट करने वाले प्राणियों के 
लिए सर्वार्थभाषा--समस्त भाषाधोंरूप दिव्य भाषा 
-- है द्वारा प्रयोधित करने बाला हो उसे बोधिसत्त्व 
कहा जाता है । 

बोल--बोलो नाम मुखे हस्तं दत्त्वा महता शब्देन 
पृत्करणम्‌ । (जीबाजी, मलय. व्‌. १७६, पृ. ३४६, 

३४७) । 

मुंह में हाथ देकर महान्‌ शब्द के साथ पूत्कार 

करना--बुलाना, इसे बोल कहते हैं। इस प्रकार 

की ध्वनि मेर को प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य-चस्द्रमा- 

दि ज्योतिषी देव किया करते हैं । 

ब्रहम--१. भ्रहिसादिगणब हणाद्‌ ब्रह्म । भ्रहिसादयो 

गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने बृ हन्ति वृद्धिमुपयान्ति 

तद्‌ ब्रह्मेत्युच्यते । (त. बा. ७, १६, १०)। 

२ मेहुणसण्णाविजएण प्रपरियारणापरिच्चाओं । 

बभे मणवत्तीए जो सो बंभ सुपरिसुद्ध ॥ (यतिघ, 

वि. १४, पृ १३)। ३. अ्रहिसादिगुणा यस्मिन्‌ 

बृ हन्ति ब्रह्म तत्त्तत । (हु. पु. (८०१३२) । 

डे. दिव्यौदारिककामानां कृतानुमति-का रिते. । मनो- 

वाबकायतस्त्यागों ब्रह्माष्टादशधा मतम्‌ ॥ (गोगशा. 

१-२३; त्रि. श. पु. ख. १, ३, ६२५); नवब्रह्म- 

गुप्तिसनाथमुपस्थसयमों ब्रह्म । 'भीमो भीमसेन ' 

इति न्यायाद्‌ ब्रह्मचयंम्‌, बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्मात्मा, तत्र 

चरण ब्रह्मचयंमात्मारामतेत्यर्थ:। (योगजञा. स्वो. 

बिव. ४-&३, पर. ३१६) । ५. बृ हन्ति भ्रहिसादयो 

गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मचयंम्‌ । (त. ब॒च्ति 

अत, ७-१); भ्रहिसादयों गुणा यस्मिन्‌ परिरक्ष- 

माणे बृ हन्ति वृद्धि प्रयान्ति तद्‌ ब्रह्मोच्यते । (त. 
वृत्ति शुत, ७-१६) । ६. नवब्रह्मचयंगुप्तिसनाथ 
उप [स्थ | संयमो ब्रह्म । (सम्योधस, १६, यू. १७)। 

१ जिसके परिपालन से प्ाहिसादि गुण शृढ्धि को 
आप्त होते हैं उसका ताम जहा है। ४ जेकियिक 

और झभोदारिक धशरोर से सम्बन्धित जो विधयभोगों 
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की प्रभिलाषा होती है उसका सम-यचत-काय व 
कृत-का रित-झम्‌मति से त्याण करना, इसका सास 
ब्रह्म या ब्रह्मचयं है । 

ब्रह्मचर्थ-- देखो ब्रह्म । १. ब्रतपरिपालनाय ज्ञाना- 
भिवृद्धये कपायपरिपाकाय च॑ गुरुकुलवासों ब्रह्म- 
चरयंम्‌ । (त. भा, ६-६, पृ. २०७) । २. प्रग्नह्मा- 
सेवननिवृत्ति: ब्रह्मचर्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध, ब. ७, 
३); तच्च ब्रह्मचर्य गुरुकुलवासलक्षणम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. व. ६-६) । ३. 2८ 2८ » बभं मेहुणवज्जण । 
(गु. गु. षट्‌. स्थो. थु. १३, पृ. ३८) । ४. ब्रह्मचरय॑ 
मेथुनविरति । (जम्बहो, शा. व. १६२) । 

१ ब्रतों के परिपालन, ज्ञान को बद्धि शौर कषायों 
के शान्त करने के लिए गुरुकुल में रहना, हसे बहा- 
चर्य कहा जाता है । 

ब्रह्मचयं -- १. सब्वंग पेच्छतो इत्थीण तासु मुयदि 
दुब्भाव ॥ सो बन्‍्हचेरभाव॑ं सु[स]क्कदि खलु दुद्धर 
धरदि[दु]। (द्वाइशानु. 5८०) । २. जीवो बंभा जी- 
वम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणों । त जाण बभ- 
चर विमुक्कपरदेहतित्तिस्स ॥ (भ. भरा. ८७८) | 

३. मैथुनाद्विरतित्र हा । (भ भरा. विजयो. ५७); 

जीवो बभा--बअ्रह्मशब्देन जीवो भण्यते, ज्ञान-दर्शं- 

नादिरूपेण बद्धंते इति वा, यावललोकाकाश वधंते 

लोकपुरणाख्यायां क्रियायाम्‌ इति वा। जीवस्मि 

चेव ब्रह्मण्येव चर्या --जी वस्वरूपमनन्तपर्यायात्मकम्‌ 

एवं निरूपयतो वृत्तियां। त जाण जानीहि बभ- 

चरिय ब्रह्मचयंम्‌ । विमुत्तपरिदेहतित्तिस्स विमुक्तपर- 
देहव्यापारस्थ । (भ. प्रा. बिजयो. ८७८) । 

४. निरस्ताड्भागरागस्य स्वदेहेशप विरागिण” | 

जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचयें तदीयंते ।। (भ. था. 

झमित. ८5६०) । ४. ज्ञान ब्रह्म दया श्रह्म ब्रह्म 

कामविनिग्रह:। सम्यगत्र वसच्नात्मा ब्रह्मचारी भवे- 

घझर:। (उपासका, ४७२)। ६. प्रात्मा ब्रह्म 

विविक्तबोधनिलयों यत्तत्र चर्य पर स्वाज्रासंगविव- 

जितैकमनसस्तद्‌ ब्रह्मचर्य मुनेः। एवं सत्यबला: 

स्वमातृ-सगिनी-पुश्नीसमाः प्रेक्षते वुद्धा्या विजिते- 

रिद्रयो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत्‌ ॥ (पद्म. पंच. 

१२९-२) | ७. था ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवुद्धेश्च्॑या 

परद्रब्यमुचः प्रवृत्ति: । तद्‌ ब्रह्मचर्य ब्रतसावंभौमं ये 

पान्ति ते यास्ति परं प्रमोदम्‌ ॥ (भा. भा. भला. 

८७८) । ८. प्रादुःपन्ति यतः फलन्ति च गुणा: 


बद्याचर्य-अणुश्रत | 


सर्वेष्प्यसजसो यत्प्रह्नीकुस्ते चकास्ति च यतस्तद्‌ 
ब्राह्ममुच्चेमेहू: । त्यक्त्वा स्त्रीविषयस्पृह्ाादि दशघा- 
अब्रह्मामल पालय स्त्रीवेराग्यप्रिमित्तपञचकपरस्तद 
ब्रह्मचय॑ सदा ॥ या गब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवुद्धे चर्या 
परद्रव्यमुच' प्रवृत्ति, | तद्‌ ब्रह्मचर्य ब्रतसावंमौम ये 
पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम्‌ ।। (अन. घ. ४-५६ 
बद६द०)। 

१. स्त्रियों के सब झंगों को बेखता हुआ भो जो 
उनके वियय में दुर्भाव को छोड़ता हे--उनमें मुग्ध 
नहों होता है--बह बुर्धर ब्रह्मचयं के धारण में समर्थ 
होता है । 

ब्रह्मचयं-भ्रणुन्नत--१. परिहारों परपिम्मे »< »< 
>< ॥ (चारिश्रप्ना. २१३) । २. नतु परदारान्‌ 
ग्रच्छति न परानू गमयति च॑ पापभीतेयंत्‌ सा पर- 
दारनिवृत्ति स्वदारसन्तोपनामापि ।। (रत्नक रे, 
१३) । ३. उपात्ताया अनुपात्तायारंच पराड्नाया. 
सद्भानिवत्तर्रतगुहीति चतुर्थमणुक्रतम्‌ू । (स सि. 
७-२०) । ४. »€ » >»: परदारसमागमात्‌ (वि- 
रति.) ॥ (पह्चपु, १४-१६४) । ४५. परदारस्य य 
विरई उराल-बेउव्वभेयश्रो दुबिह | एयमिह 
मुणेयब्ब॑ सदारसन्तोसमों एत्थ॥ (पंचाद्षक १-१५) 
६ परदारपरिच्चाओ्रो सदारसतोसमों वि य चउत्थ | 
दुबिह परदार खलु उराज-वेउव्विभिएण ॥ (शा श्र. 
२७० ) । ७. दारेषु परकीयेषु परित्यक्तरतिस्तु य । 
स्वदारेष्बेब सन्तोषस्तच्चतुर्थतणुब्रतम्‌ ॥ (ह. पु. 
५८-१४१) । ५. उपात्तानयात्तान्याड्भनासड्ा दि- 
रतरति:। उपात्ताया भ्रनुपात्तायाश्च भ्रन्याड्भनाया 
सड्जाद्वितरति, विरताबविरत इति चतवुर्थमणब्रतम्‌ । 
(त वा. ७, २०, ४) | ६. उपात्तानुपात्तान्याजु - 
नासगाद विरति. । (त. इलो, ७-२०) । १०. ये 
निजकलत्रमात्र परिहर्तू शक्‍नुवन्ति न हि मोहात्‌ । 
निःशेषशेषयोपषिन्निषेषण तैरपि न कार्यम्‌ ॥ (पु 
सि. ११०) । ११. उपात्ताया अ्रनुपातायाश्च परा- 
जूताया: सद्भाद्वितरतिविरताविरत इति चतुर्थ- 
मणब्रतम्‌। (ला. सा. पृ. ६)। १२. भ्रसुइ- 
मय दुग्गघं महिलादेह बिरच्चमाणो जो। रूव 
लावषण्ण पि ये मण-मोहण-कारण मुणइ॥ जो 
भमण्णदि परमहिल जणणी-बहिणी-सुप्राइसारिच्छ । 
मणनययण काएण वि बभवई सो हवे थूलो ॥ 
(कातिके, ३३७-३१८) । १३. मातृ-स्वसृ-सुता- 
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तुल्या निरीक्ष्य परयोषितः । स्वकलत्रेण यस्तोषइच- 
तुर्थ तदण्‌ब्रतम्‌ ।। (खुमा. सं. ७७८) । १४. पब्बेसु 
इत्थिसेवा ग्रणणकीडा सया विवज्जतों। थूलयडबेंभ- 
यारी जिणेहि भणिन्नों पदय्रणम्मि ॥ (बसु. आ. 
२१२) १५. हिसानुतवच स्तेय-स्त्रीमथुन-परिय्रहात्‌ । 
देशषतो विरतिज्ञया पञ्चधाणुश्रतस्थिति ५ (धर्मश- 
२१-०१४२) । १६. पण्डवमिन्द्रियच्छेद वीक्ष्या- 
ब्रह्मणल सुधी । भवेत्‌ स्वदारसन्तुष्टोड्स्थदारान्‌ 
बिवजयेत्‌ ॥ (योगशा, २०७६); >< >< »< स्थ- 
दारेयु धर्मपत्न्या सन्तुष्टो भवेदित्येक गृहस्थब्रह्म- 
चर्यम्‌, भ्रन्यदारान्‌ वा परसम्बन्धिनी: स्त्रियों विव- 
जंयेत्‌, स्वस्त्रीसाधारणसेवीत्यथं', इति द्वितीयम्‌ । 
(थोगशा स्वो बिब २-७६) । १७. प्रतिपक्षभाव- 
नैव न रती रिस्सारुजि प्रतीकार: | इत्यप्रत्ययित- 
मना श्रयत्वह्िस्त स्वदारसन्तोपम्‌ ।। सोउस्ति स्व-' 
दारसन्तोषी योउन्यस्त्री-प्रकटस्त्रियां। न गच्छत्यहसो 
भीत्या नान्यगंमयति त्रिधा ॥। (सा. छ. ४-५९, 
५२) । १८ प्रस्त्रीरमण यत्र न कुर्यान्न च कार- 
येत्‌ । अब्नह्मवर्जन नाम स्थूल चुर्य तु तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ 
(धर्ंस. श्रा ६-६३) | १६ परेषा योषितो 
दृष्टुवा निजमातृ-सुतासमा । कृत्वा स्वदारसन्तोष 
चतुर्थ तदणब्रतम्‌ ॥| (पृ. उपासका २६) | २०. 
चतुर्थ ब्रह्मचर्य स्थाद ब्रतं देवेन्द्रवन्दितम्‌ । देशत: 
श्रावकर्ग्राह्म सवंतो मुनिनायर्क. ॥ (लाठीसं. ६, 
५६)। २१. तत्र हिसानुत-स्तेयाबद्या-कृत्स्नपरिय्र- 
हात्‌ । देशतो बिरति. प्रोक्‍त गृहस्थानामणुत्रतम्‌ ।। 
(पंचाध्या., २-७२०) | २२. स्वकीयदा रसनन्‍्तोषो 
वज्जंन वान्योपिताम्‌ । श्र मणोपासकाना तच्चतुर्थमणु- 
ब्रत मतम्‌ ॥ (घमंस, सान, २-२८, 7. ६७) । 

१ परस्त्री विषयक भ्रनुराग के परित्याग का माम 
ब्रह्मचर्याणुव्रत है। २ परस्त्रो के साथन स्वयं 
समागस करता झौर न दूसरे से कराता, इसे बह्- 
चर्याण॒व्त कहते हैं । दूसरे शब्दों में इसे परदार- 
निबसि थ स्वदारसन्तोष भी कहा जाता है। १६ 
झ्पनोी पत्नो में सम्तुष्ट रहना, यह गृहस्थ का पश्रणु- 
बतरूप एक ब्रह्मचर्थ है, ध्रथवा पर से सम्बड 
स्त्रियों का परित्याग करना-स्थकीय जंसो स्त्री 
का सेवन करना, यह गृहस्थ का दूसरा ब्रह्मचर्थ 
है । 


ब्रह्मचर्य धर्म--१. भनुभूताज़ुतास्म रण-कथाश्र वण- 
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स्त्रीससक्तशयनासना दिवजनाद ब्रद्मा्र्य परिपूर्ण 
मवतिष्ठते । स्वतन्त्रवृत्तिनिवृत्य्थों वा गुरुकुला- 
वासो ब्रह्म चयंम्‌ू । (स. सि ६-६) । २. अ्रनुभूता- 
खुनात्मरण-कथाअवण- स्त्रोसंसक्तशयना सन विवर्ज- 
नाद ब्रह्मचयंभ्‌ । मया ब्रनुभताज़ुना कला-गुण- 
विश्ारदा इति स्मरणम्‌, तत्कथाश्रवणम्‌, रतिपरि- 
मलादिबासित स्त्रीससक्तशयनासनमित्येवमादिवर्ज- 
नात्‌ परिपूर्ण ब्रह्मचर्यमव्तिष्ठते । ध्रस्वातन्त्याथथ गुरौ 
श्रह्मणि चर्यभिति वा। प्रथवा ब्रह्मा गुरुस्तस्मिश्वचरण 
त्तदनुविधानमस्य अरस्वातन्श्यप्रतिपत्त्यर्थ ब्रह्मचर्यमि- 
त्याचर्यते । (त. बा. ६, ६, २९-२३) । ३. बअह्ा- 
चर्य नवविधन्रह्मपलनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४६); 
सर्षपपूर्णाया नाल्‍यां तप्तायसशलाकाप्रवेशनवद्योनि- 
द्वारस्थानेकजीवपीडा साधघनप्रवेशेनेति तद्बाधा- 
परिहारार्थ तीग्ो रागाभिनिवेश' कममंबन्धस्य महतो 
मूलमिति ज्ञात्वा श्रद्धावतः मैथुनाद्विरमण चतुर्थ 
ब्रतम्‌। (भर. श्रा. विजयो. ४२१, पृ. ६१४) । 
४. स्त्रीससक्तस्य शय्यादेरनुभूताडुनास्मृते: । 
तत्कथाया, श्रुतेश्च स्याद्‌ ब्रह्मचर्य हि वर्जनात्‌ ॥ 
(त, सा. ६-२१) । ५. जो परिहरेदि सग महि- 
लाण णव पस्सदे रूवम्‌ । कामकहादिणिरीही णव- 
बिहबभं हवे तस्स ॥| (कालतिके. ४०३) । ६. झनु- 
ज्ञाताजुनास्मरण-कथाश्रवण-स्त्रीसंसक्तशयनादिवर्जन 
स्वतन्त्रवृत्तिनिव॒त््यर्थों वा गुरुकुलावासो ब्रह्मचर्यम्‌ 
(मूला. व. ११-०५) । ७. पूर्वानुभुक्तवनितास्मरणं 
वबनिताकथास्मरणं वनितासगासक्तस्य शय्यासनादि- 
क॑ च भ्रग्रह्य, तदजंनाद्‌ ब्रह्मचर्य पूर्ण भवति। स्वे- 
च्छात्ारप्रवृत्तिनिवृतत्यर्थ गुरुकुलवासो वा ग्रह्मचर्य- 
मुच्यते । (त. घुत्ति श्ुत, ६-६) । 

१ झ्रमुभूत स्त्री का स्मरण करने, उसकी कथा को 
सुनने श्रौर स्त्री से सम्यद्ध शयन एवं झासन झादि 
के छोड़ देने से पूर्ण श्रह्मसर्थ धर्म का परिपालन 
होता है । 

अह्यचयंपोषध--ब्रह्म चयंपोपघो5पि देशतो दिवैव 
रातज्ावेव बा सकुदेव द्विरेव वा स्त्रीसेवां मुक्‍्त्वा 
ब्रह्ाचयंकरणम्‌;  सर्वेतस्तु भ्रहोरात्र यावत्‌ 
ब्रह्मचयंपालनम्‌ । (गोगशा. स्वो. बिल. ३-८५, 
वु. ५११) । 

देदा और सबब के भेद से ब्रह्मचर्थंपोषध दो प्रकार 
का है। दिन में ही या रात में ही स्त्री का सेवन 


८२८, जेन-लक्षणावली 


[ब्रह्मचर्य प्रतिमा 


करना, अथवा एक आर या दो बार ही स्त्रीससा- 
गम को छोड़कर ब्रह्मचयं का परिपालन करना; 
इसे देशत: ब्रह्मचयंपोषध कहा जाता है। दिन-रात 
(सदा) ही ब्रह्मचर्थ का परिषालन करना, यह 
स्वतः ब्रह्मा चर्यंपोषध का लक्षण है । 

श्रह्मचय प्रतिमा “१. मलबीज मलयोनिं मलन्मलं 
पूतगन्धि बीभत्सम्‌ | पश्यन्नज्भुमनज्भाद्िमति यो 
ब्रह्मचारी सः ॥ (रत्नक. १४३) | २ ससारभय- 
मापन्नों मंथन भजते न य'। सदा वैराग्यमारूडों 
ब्रह्मचारी स भण्यते ॥ (घुमा. सं. ८४६) । ३. यो 
मन्यमानों गुण-रत्सचौरी विरक्तजित्तस्त्रिविधेन ना- 
रीम्‌ । पवित्रचारित्रपदानुसारी स ब्रह्मचारी विषया- 
पहारी ।। (भ्रमित, क्रा. ७-७३) । ४. य. कटाक्ष- 
विज्षिखन वघूना जीयते जितनरामरबर्गं, । मदित- 
स्मरमहारिपुदर्पो ब्रह्मचारिणममु कथयन्ति ॥ (घ्मे- 
व. २०-५६) | ५- सब्वेसि इत्थीण जो प्रहिलास 
ण कुब्वदे णाणी । मण-वाया-कायेण य बभवई सो 
हवे सदभो ।! (कारलतिके. ३८४) | ६. ब्रह्मचारी 
शुक्रशोणितबीज॑ रस-रुघिर-मास-मेदो5स्थि-मज्जा- 
शुक्रसप्तधातुमयमनेकस्रोतोविल॑_ मूत्र-पुरी षभाजन 
कृमिकुला कुल॑ विविधव्याधिविधुरमपायप्राय क्ृमि- 
भस्मविष्ठापयंवसानमगमित्यन ज्लाद्‌ विरतो भवति । 
(था. सा. पृ. १६) | ७. पुन्युत्तणवविहाण पि मेहुण 
मज्वदा विवज्जतों । इत्यिकहाइणिवित्तो सत्तमगुण- 
बभयारी सो । (बसु. श्रा. २६७) | ५. तत्तादक्‌- 
संयमास्यासवशीकृतमनास्त्रिधा । यो जात्वशेषा नो 
योषा भजति क्रह्मचायंसो ॥ (सा. घ. ७-१६) । 
€. स्त्रीयोनिस्थानसभूतजीवधातभयादसो । स्त्रियं 
नो रमते त्रेघा ब्रह्मचारी भवत्यतः।॥ (भावसं, वास. 
५३६) । १०. सूक्ष्मजन्तुगणाकीर्ण योनिरन्ध्र मला- 
ब्िलम्‌ । पष्यन्‌ यः सगतो नार्या: कष्टादिभयतो5डपि 
च॥ विरक्तो यो भवेत्प्राज्स्त्रियोगेस्त्रिकृतादिभि । 
पूवंषड्बतनिर्वाही ब्रह्मचायंत्र स स्मृत: । (धर्ससं, 
थ्रा. 5, २६-२७) । ११ सप्तमी प्रतिमा चास्ति 
अहायचर्याह्मया पुनः। यत्रात्मयोषित्तस्वापि त्यागो 
निःशल्यचेतस. ।। (लाटीसं. ७-२४) । 

१ जो शरीर रज-वोयंरूप मल से उत्पन्न हुआ है, 
सल का कारण है, मल को बहाने बाला है, झौर 
दुर्गन्घित होता हुआ घिनावना है; उसको बेखकर 
कामभोग से जो विरक्त रहता है वह ब्रह्मचर्थ प्रतिमा 


बअद्याचर्य महात्रत] 


का धारक होता है। 

ब्रह्मचय सहाद्वैपत--१. अवंभचरियं घोर पमाय॑ 
दुरहिद्विय । नायरंति मुणी लोए भेग्राययणवज्जि- 
णो ॥ मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्सथ | तम्हा 
महुणसस*ग णिग्गथा वज्जयंति ण।॥ (दबे. सू. ६, 
१५-१६, 7. १६९७-६८) । २. तुरिय ग्बभविरई 
» » » ॥ (चारित्रप्रा, २९)। ३. दट्ठण इत्थि- 
रूवं वाछाभाव णिवत्तदे तासु । मेहुणसण्णविवज्जि- 
यपरिणामों भ्रहव तुरीयवद ॥ (नि. सा. ५९)। 
४. मादु-सुदा-मगिणीवय दट्ठणित्थित्तियं च पड़ि- 
रूब । इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्ज हवे बभ ॥ 
(मूला. १-८); श्रच्चित्तदेव-माणुस-तिरिक्खिजाद॑ 
च मेहुण चदुधा । तिविहेण त ण सेवदि णिच्च पि 
मृणी हिं पयददमणों ॥ (सूला ५-६५) । ५ शभ्रहा- 
बरे चउत्थे भन्‍्ते महव्वए मेहुणाओ्रों वेरमण सब्ब 
भन्‍्ते मेहुण पच्चक्खामि से दिव्व वा माणुस वा 
निरिक्खजोणिय वा नेव सयय मेहुण सेविज्जा नेव- 
न्नेहि मेहुण सेवावेज्जा मेहु्ण सेवन्तेवि अन्ने न 
समणुजाणामि जावज्जीवाए तिविह तिविद्ेण मणेण॑ 
वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेसि करतपि ग्रन्न 
न समणुजाणामि तस्स भन्‍्ते पड़िवकमामि निन्दामि 
गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ॥ (पाक्षिकसू, प्र. 
२३) | ६. »< » ९ सब्वाओ्रों मेहुणाझ्रो वेरमण । 
(समा ५) । ७ स्त्री-पुसंगपरित्याग: कृतानुमत- 
कारिते । ब्रह्मचयंमिति प्रोक्‍तं चतुर्थ तु महाव्रतम्‌ ॥ 
(है. पु. २-१२० ) । ८. भ्रहिसादिगुणबु हणाद ब्रह्म, 
न ब्रह्म श्रव्ह्ा, तियेंदमनुष्य-देवाइ्चेतनभेदाज्चतु- 
विधस्त्री भ्यों मातृन्सुता-भगिनीभावनया मनोवाक्का- 
यप्रत्येककृत-कारितानुमोदित भेदेन नवविघाद विरति- 
दचतुर्यत्रतम्‌ । (था. सा. पृ. ४२) । ६. विन्दति 
परम॑ ब्रह्म यत्समालम्ब्य योगिन: । तद्‌ ब्रत॑ ब्रह्मचर्य 
स्थाद धीर-घौरेयगोचरम्‌ )। (ज्ञाना. १, प्र. १३३)। 
१०. रागलोककथात्याग: सर्वस्त्रीस्थापनादिषु ॥ 
माताप्नुजा तनजेति मत्या ब्रह्मब्रत॑ं मतम्‌ । (झ्राचा, 
सा. १-१६); तेनानुमथित चेतो यत्तद्‌ ब्रह्मब्रतं 
स्मृतम्‌ । ब्रतब्रातलतामूलं॑ मूल स्वर्गापवर्गयो: । 
(झ्राचा. सा. ५-५७) । ११. दिव्यमानुष-तैरश्च- 
मैथुनेभ्यो निवर्तनम्‌ । त्रिविधं त्रिविधेनेव तद्‌ ब्रह्म- 
ब्रतमी रितम्‌ ॥ (घ्मेसं, मान, ३-४३) । 

४ बढ़ा, बाला भौर युवती इन तीन प्रकार की 


८२६, जैनब्लसणावलो 


(ब्राह्मण 


स्त्रियों को क्रप्त से माता, पुत्री और बहिन के समान 
मानकर स्त्री सम्बन्धी कथा झादि से निवस होना 
+-रागादि के बदा होकर उनका स्पर्श प्रादि 
न करना; यह ब्रह्मचर्य महात्रत कहलाता है। 
उक्त सचेतन स्त्रियों के हो समान विधादिस्य 
अ्रेतन, स्त्रियों के विषय में भी समझना चाहिए । 
अचेतन देव, मनुष्य भौर तिर्यच्च इन चार से उत्पस्म 
होने के कारण संधुन चार प्रकार का है। ब्रह्मचर्प 
सहाब्रत का धारक सुनि उक्त चारों प्रकार के मंघुत 
का सेवन सन, बचन व काय से कभो भो नहीं करता 
है। ५ मे देव, मसुष्य व तियंज सम्बन्धी सब संयुनका 
त्याग करता हूं; से उसका मैं स्वयं सेक्स करूँगा, न 
अन्य जनो से कराऊगा, और न सेबत करने बालों 
की प्रनुमोदना करूंगा; सन, बन, काय व कृत, 
कारित, झ्रनुमोदना इन नो प्रकार से जोबन पयंत 
त्याग करता हूं तथा इसके लिए भ्रतिकरमण, 
निरदा व गहाँ करता हूं; इस प्रकार से परित्यक्त 
मंथन का नाम चतुर्थ (ब्रह्मचयं ) महाब्रत है । 
ब्रह्मषि- १. ब्रह्मघयों बुद्धधौषधिऋद्धियुक्ता: की- 
ह्येन्ते । (चा. सा. पृ. २२)। २. बद्धयौषधद्धि- 
सम्पन्नों ब्रह्मषिरिह्ृ भाषित:। (धर्मसं. श्रा. & 
रझ७) | 

१ जो बुद्धि झोर भोषधि ऋद्धियों से युक्त होते है 
वे ब्रह्मषि कहलाते हैं । 

ब्रह्मा --- प्राणिना हितवेदोकत (?) नैष्ठिकः 
संगवजित:। सर्वेभाषइ्चतुर्वेकश्रो ब्रह्मासा कामयन 
जित' ।॥। (आप्तस्थ. ३५) । 

जो प्राणियों को हितकर उपदेश देता है, तत्व पर 
निष्ठा रखता है, परियग्रह से रहित है, सब भाषाह्रं 
में उपदेश देने वाला है तथा चतुर्मख है---परमौ- 
दारिक दारीर के कारण जिसका मुख सब झोर 
देखा जाता है, ऐसे सर्वश जिन को ब्रह्मा कहा 
जाता है। 

ग्राह्मण-- १. विरए सव्वपावकम्मेहि पिज्ज-दोस# 
कलह० श्रब्भक्खाण० पेसुन्न० परपरिवाय० श्ररति#॥ 
रदइ० माया-मोस० मिच्छादंसणसललबविरएण समिए 
सहिए सया जए नो कुज्फे नौ माणी माहणे त्ति 
बच्चे । (सुत्रकृ. सू. १, १६, १, पृ. २७१)। २. जो 
लोए बभणो वुत्तो, झग्गी वा महिश्नो जहा। सदा 
कुसलसंदिट्ठं, त॑ बयं बूम माह । जो न सज्जइ 


ब्राह्मण | 


प्रागंतूं, पव्वयंतो न सोझई । रमए प्रज्जवयणस्मि, 
त॑ वयं बूम माहणं ॥ जायरूव॑ जहासदठं, निद्धंत- 
मलपावग । रागद्रोसभयातीत, ते वयं बूम माहण ।। 
तसपाणे वियाणित्ता, सगहेण ये थावरे | जो न 
हिंसइ तिविहेणं, त॑ वय बूम माहण ॥ कोहा वा 
जह था हासा, लोहा वा जइ वा भया। मुसं न 
बयई जो उ, त॑ वर्य बूम माहण ॥ चित्तमंतमचित्त 
वा, श्रप्प वा जइ वा बहु। न गिण्हई श्रदत्तं जो, 
त बय बूम माह ॥ दिव्व-माणुस्स-तेरिच्छ, जो ने 
सेवइ मेहुण। मणसा काय-बक्केण, त॑ वयं बम 
माहणं ॥ जहा पोम जले जाये, नोवलिप्पइ बारि- 
णा। एवं झलित्त कामेहि, त व्यय बूम माहण ॥ 
भ्रलोलुय मुहाजीबि, भ्रणगार भ्रकिचण । अससत्त 
गिह॒त्थेहि, त वय बूम भाहण ॥ जहित्ता पुन्बसजोग, 
नाइसगे य बधवे । जो न सज्जइ एएसु, त वयं बूम 
माहण ॥ (पाठा, २७; उत्तरा, २५, १६-२७) । 
३. »< » » ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यत. । (प्रश्षपु. ६, 
२०६) । ४. आह्याणा ब्रतसस्कारातू » » »< । 
(सम. पु. ३८-४६) । ५. श्रहिसः सदब्रतों ज्ञानी 
निरीहो निष्परिग्रह । य. स्यात्‌ स ब्राह्मण. सत्य 
न तु जातिमदान्धल: ॥ (उपासका, ८८६) । 

१ जो समस्त पापक्रियाप्नों से रहित होता हुश्ना 
प्रेम, हंब, कलह, श्रभ्यात््यान (श्रसत्य झ्रारोप) 
पिशुनता (खुगली ), परनिन्‍्दा, श्ररति--संय मसे टं ष, 
रति--विषयो से ग्रमुराग, माया, मृषा (झसत्य ) 
झौर भिध्याद्शन--अ्रतस्वअ्द्धानकूप शल्य; इन 
सबका परित्याग करता हूँ; ईर्या-भाषा झ्रादि समि- 
तियों का पालन करता है, हित से--परमा्थ से--. 
अ्रथवा शानादि से सहित होता है, तथा सदा संयम 
के प्रनुष्ठान में प्रथस्तशील रहता है; ऐसे साथ को 
ब्रह्मण फहना चाहिए । ३ जो ब्रह्मचयं का पालन 
करने बाला है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ४ जो 
ब्रतों से सस्कृत होता हे वह ब्राह्मण कहलाता है । 
४ जो हिंसा से दूर रहता है, समोचोन ब्तो का 
पालन करता है, ज्ञानबान होता है, निःस्पूह रहता है 
झोर परिग्रह से रहित होता है उसे ब्राह्मण जानना 
चाहिए | जो जाति के भद से झन्धा रहता है उसे 
ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता ! 

ब्राह्म विवाह -- १. स ब्राहम्थों विवाहो यंत्र बरा- 
यालइड्कृत्य कन्या प्रदीयते । (नौलिबा, ३१-४) । 
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[भिक्तकथा 


२. ब्राह्मों विवाहो यत्र बरायालइडकुता कस्या प्रदी- 
यहे त्व भवास्य महाभागस्थ सक्ृृषमंचारिणीति' ६ 
(धमंबि, मु. व. १-१२, ए. ६) । ३. तत्रालंकृत्य 
कन्यादान ब्राह्यो विवाह'। (योगशा. स्‍्वो, विव. 
१-४७, पृ. १४७) | ४. तत्रालकृत्य कन्यादान 
ब्राहमम्यों विवाह । (श्राद्धगु, प. १४)। 

१ बर के लिए अलंकृत करके क्रन्‍्या का प्रवान 
करना, यह ब्राह्म या ब्राह मय विवाह कहलाता है। 
ब्राह्मी लिपि--ब्राह्मी प्रादिदेवस्य भगवत्तो दुहिता, 
ब्राह्मी वा सस्कृतादिभेदा वाणी, तामाश्नित्य तेनेब 
वा दक्षिता श्रक्षरलेखनप्रक्रिया सा ब्राह्मीलिपि, | 
(समया, श्रभय. व. १६) । 

झ्राविनाथ भगवात ने झपलो पुत्री ब्राह्मी का अथवा 
संस्कृतादिख्प विविध प्रकार को सरस्वती (वाणी) 
का श्राश्नय लेकर जिस अक्ष रादिकुप लेखन की 
प्रक्रिया का भ्राविष्कार किया था उसे ब्राह्मीलिपि 
कहा णाता है । 

आहम्य विवाह --देखो ज्राह्म विवाह । 
भक्तकथा-- १. भक्तस्य कथा--रसनेन्द्रियलुब्ध स्य 
चतुविधाहारप्रतिबद्धवचनानि -तत्र शोभन भक्ष्य 
खाद्य लेहा पेय सुरस मिष्टमतीव रसोत्कटम्‌, 
जानाति सा ससस्‍्कत्‌, बहूनि व्यञ्जनानि, तस्या 
हस्तगतमशो भनमपि झोभन भवेतू, तस्थ व गहे 
सप्॑मनिष्ट दुगंत्थ सर्व स्वादुरहित विरसमित्येवमा- 
दिकथन भक्तकथा' । (सूला. बृ. &-5६) । 
२. अतिप्रवृद्धभोजनप्रीत्या विचित्रमण्डकावलीखण्ड- 
दध्िखण्डशिताशनपानप्रससा भक्तकथा। (नि सा. 
बृ. ६७) । रे. तथा भक्तकथा यथा-इ$द चेद च 
मास्पाकमाप-( सा. ध. दयामाकधाय- ) मोदकादि 
साधु भोज्यम्‌, साध्बनेन भज्यते, झ्रहमपि बा इंद 
भोदध्ष्ये इत्यादिख्पा । (योगदा. स्थोी. विय ३-७६, 
सा, ध. स्वी टी. ४-२२) । 

१ रसना इश्त्िय का लोलूपी पुरुष “यह प्रन्त व 
खाश शझादि बहुत मघुर हूँ, वह झनेक व्यम्जनों को 
संस्कृत करना जानती है, उसके हाथ मे भ्राया 
हुक नीरस पदार्थ भो बहुत स्वादिष्ट बन जाता 
है, इसके विपरोत झ्रमुक के घर पर सभी झअनिष्ठ, 
बुर्गग्ध मुक्त व स्वाद से रहित हे, इत्यादि प्रकार से 
जो थार प्रकार के भोजन से सम्बद्ध चर्चा की 
जाती है उसे भक्तरकया कहा जाता है । 


भक्तपरिज्ञा] 


अक्तपरिज्ञा--१. भक्तपरिज्ञा पुनस्त्रिविध-चतुविक 
धाहारविनिवृत्तिरूपा, सा नियमात्‌ सप्नतिकर्मशरीर« 
स्थापि घृति-संहनवतो यथासमाधिभावतो5वगस्तव्या । 
(बे. मि. हरि. बु. ४७) । २. भक्तस्य भोजनस्य 
परिज्ञा शपरिज्ञय्रा परिशान प्रत्याख्यानपरिशया च॑ 
प्रत्याख्यानं भक्तपरिज्ञा | (धर्मसं, मान, ३-१४६, 
चु, १७४) । 
१ तोन प्रथवा चार प्रकार के झ्राहार के परित्याग 
का नास भक्तपरिज्ञा है। जिसका शरौर कुछ रुगर्ण 
है, पर जो घैर्य व संहनन से यक्त है, उसको भो 
समाधि के प्रनुतार इस भकतपरिज्ञा को समझना 
चाहिए । 
भक्त-पान विवेक--भक्त-पानयो रनशन वा कायेन 
भक्तपानविवेक: । एक्भूत भक्त पान वा ने गृह्ता- 
मीति बचन वाचा भक्तपानविवेक:। (भ, प्रा. 
बिजयो व मला, १६६) । 
शरीर से भोजन-पान का परित्याग करना भ्थवा 
इस प्रकार के भोजन या पान (दूध भ्रादि) को मैं 
ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार के बचन को भी भकत- 
पानविवेक कहा जाता है । 
भक्त-पानसंयोग--सम्मूछंता दिसम्भवे पात पानेन 
पाल भोजनेन भोजन पानेनेत्यादिसयोजन भक्तपाल- 
सयोग. । (झ्न. थ. स्वोी टी. ४-२८) | 
सम्मूछंन प्रादि जीवों को सम्भावना होने पर पास 
(दृष भ्रादि) का पान के साथ, पास का भोजन के 
साथ, भोजन का भोजन के साथ झौर भोजन का 
पान के साथ; हृत्यादि प्रकार से क्ये जाने वाले 
संबदोग का नाम भक्‍तपानसंयोग है ॥ 
भक्तप्रतिज्ञा--देखो भक्तप्रत्याख्यान । 
भक्तप्रत्यास्यान---१. भत्तपच्चकखाणं णाम केव- 
लमेब भत्त पतच्चलखातं, ण तु चकमणादिक्रिया, 
पाणं वा ण णिरु मति। (उत्तरा, चू. पृ. १२६९) । 
२. आत्म-परोपकारसब्यपेक्ष भक्तप्रत्याख्यानमिति । 
(धव. पु. १, पृ. २४)। ३. भक्तप्रत्याख्यानं तु 
गच्छमध्यवर्तिन:, स कदाचित्‌ त्रिविधाहारप्रत्याख्या- 
यीति, कदाचिच्चतुविधाहारप्रत्यास्यायी, पर्यम्ते 
कृतसमस्तप्रत्यास्यान: समाश्रितमृदुसंस्तारक: समु- 
त्यृष्टशरी राशुपकरणभमत्व: स्वयमेवोदग़ा हितनम- 
स्कारः: समीपवर्तिसाधुदतततमस्कारों वा उद्धर्तन- 
'परिवर्तनादिकुर्वाग: समाधिना करोति कालमेतद्‌ 
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[भक्ति 


भक्तप्रत्यास्थानं मरणमिति। (त. भा. सिड, व. 
६-१६) । ४, भज्यते सेव्यते इति भक्तम्‌, तश्य 
पहण्णा त्यागो सतत पदण्णा । (भ. थ्रा. विशयो, २६ )। 
४. भकक्‍त भोजनम्‌, तस्येव न चेष्टाया प्रपि पादपोप- 
गमन इव प्रत्याख्याने वर्जन यस्मिस्तद्गधक्तप्रत्याख्यान- 
प्रिति। (स्थाना, प्रभव. व. २, ४, १०२)। ६. यस्तु 
गच्छमध्यवर्ती समाश्चितमृदुसंस्तारक: समृत्मृष्टशरी- 
रोपकरणममत्वस्त्रिविध चतुविधं बा55हारं प्रत्याख्याय 
स्वयमेवोद्प्राहितनमस्कार: समीपवततिसाधुदतनम- 
स्कारो वोदइतंन-परिवतंनादि कुर्बाण: समाधिना काल॑ 
करोति, तम्य भक्तप्रत्यास्यानमनशनम्‌ । (योगज्ञा, 
स्थोी. विव, ४-६६ )। ७. यस्मिन्‌ समावये स्वान्यवैया- 
वृत्यमपेथ्यत । तद्द्वादशान्दानीषेउन्तर्मूहर्त चाश- 
नोज्मतम्‌ ॥॥ (प्रन. घ. ७-१०१) । ८. भज्यते 
देहस्थित्यथंमिति भक्तमाहारस्तस्य प्रतिज्ञा प्रत्या- 
ख्यान त्याग: । भक्तप्रतिज्ञा स्व-परवैयावत्त्यसपेक्षं 
मरणम्‌ । (भें. झा. मूला. २६) । €. उभयोपकार- 
सापेक्ष भक्तप्रत्याख्यान मरणम्‌। (कातिके. दी. 
४६७) । 

१ केजल भोजन का परित्याग करना, इसका नास 
भक्तप्रत्यास्यानभरण है। इसमें न तो गमनादि- 
क्रिया का त्याग किया जाता है श्रौर न पान का 
ही निरोष किया जाता है। २ प्रपने श्रौर ह्म्य के 
उपकार की अपेक्षा रखते हुए जो मरण प्राप्त होता 
है वह भक्तप्रत्यास्याननरण कहलाता है। दूसरा 
नाम इसका भक्तप्रतिजश्ञा भो है। इसे भकतप्रत्यन्‍« 
ख्यानमरण भो कहा जाता है । 

भक्त प्रत्यास्यान-श्रमशन-देखो भकक्‍तप्रत्याख्यान॥ 
भकक्‍तप्रत्यास्यानभरण--देवो भक्तप्रत्याख्यान 
भकक्‍तयुतक्षेत्र---भक्षतयुतमोदनक्षेत्र यत्र तुषधान्या- 
नि प्राचुयेंगोत्पच्चन्ते, स्वंकालभोदनो5म्यवहियते॥ 
(प्राय. ससु. चू. ४-१३८) । 

जहां तुष्छ धाग्य--जेसे कोद्य झादि-- धधिक सात्रा 
में उत्पन्न होते हैं, उसे भकक्‍तमुृत पोदनक्षेत्र कहा 
जाता है । 

भक्ति--१. प्रहंंदाचार्येप्‌ बहुश्रुतेशु प्रवचने च॑ 
भावविदुद्धियुक्तोब्नुरागो भक्ति:। (सं. सि. ६, 
२४) । २. धहुंदायायेंषु बहुशतेबु प्रबचने व भाव- 
विशुद्धियुक्तोइनुरागो भक्ति: अंहदाचार्येबु केवल- 
आुतशानादिदिव्यनयनेषु परहितकरप्रबुसेयु स्व-पर- 


भक्ति] 


समयविस्तरनिशचयश्ेषु अर बहुश्रुतेषु प्रचचने च श्रुत- 
देवतासब्रिधिगुणयोगदुरासदे. मोक्षपदभवतारोहण- 
सुरचितसोपानभूते भावविशुद्धियुक्तो5नुराग. भक्ति 
जिविधा (चतुविधा) कल्प्यते। (त. था. ६, २४, 
१०)। ३. भहेत्सु योइनु रागो यश्वाचारयें बहुश्नुते यच्च । 
प्रवचनविनयश्वासा चातुविध्य भजति भक्ति ॥ 
(है. पु. श४- १४१) । ४. अहंत्स्वाचायवर्येपु बहु- 
श्रुतयतिष्वपि । जैने प्रवचने चापि भक्ितः प्रत्युप- 
वर्णिता ॥ भावशुद्धघा नुता शब्वदनुरागपरेरलम्‌ । 
विपर्यासितचित्तस्थाप्यत्यथाभावहानितः ॥ (त. इलो. 
६ रे४, १२-१३) । *. भ्रहेंदादिगुणानुरायो 
भक्ति. | (भ. श्रा. बिजयो ४७); वदननिरीक्ष- 
णादिप्रसादेनाभिव्यज्यमानोःन्तर्गतोउनु रागो भक्ति: । 
(भ. भरा. विजयो, ११७) । ६. जिने जिनाममे 
सूरी तप.श्रुतपरायणे । सद्भावशुद्धि सम्पन्नोउनुरागों 
भक्तिरुच्यते | (उपासका, २१५)। ७. भनन्‍्तगुण- 
युकतेष्वहँत्सिद्धेपु गुणानुरागयुक्ता भक्तित । (श्रथ. 
सा. जय. व्‌ ३-४६) । ८. भक्ति: प्रवचने बिनय- 
बंयावत्त्यरूपा प्रतिपत्ति:। (योगशा. स्वो. थविव 
२-१६) । £. भक्ति पात्रगुणानुराग:। (सा. ध. 
स्वो टी. ५-४७) । १०.हभक्ति: भावविशुद्धियुक्तो- 
इनुराग: । (भ, भरा, मूला. ४७) । ११. तन्न भक्ति- 
रनौद्धत्य बाग्वपुस्चेतसा शमात्‌ । (पर्चाध्यायी 
२-४७० ) । 

१ श्रहंत, झाचायं, बहुभत (उपाध्याय) श्रौर 
प्रव्धन के विधय में ओ विशुद्ध परिणाम युक्त प्रनु- 
राग होता है उसका नाम भक्त है । 
भक्षित-अ्नुष्ठा न--देखों भकत्यनुष्ठान । 
भक्तिचेत्य - भक्‍त्या क्रिमाण जिनायतनम्‌ । 
(जीतक, च्‌ू वि. व्या, पृ ४०) । 

भक्तिपूर्षफ किये जाने बाले जिनायतनम को भक्ति- 
चेत्य कहा जाता हूँ । 
भवत्यनुष्ठान---गौरवविशेषयोगाद्‌ बुद्धिमतो यद्वि- 
शुद्धतरयोगम्‌ । क्रिययेतरतुल्यमपि जेय तड्क्त्यनु- 
प्टानम्‌ । (घोडशक, १०-४; ज्ञा सा सु. दे. व 
२६-०७, प्‌ ६२) । 

गुरुता (पुज्यता) के ग्रधिक सम्बन्ध से बुद्धिमान 
पुर का जो ध्रतिशय विशुद्ध ब्यापार होसा हुँ उसे 
भकरयन॒ष्ठास जानना चाहिए। बहू गद्यपि किया 
की प्रपेज्ञा इतर अनुष्ठान के समान ही होता हे, 


८३२, जैनब्लक्षण।बलो 


[भिजमानवन्दनक 


किर भो उसे भव्त्यनुष्ठान कहा जाता है । 
भगवानू--१ भग- समग्रेश्वर्यादिलक्षण. । उक्त चे 
--ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य रूपस्थ घशसः स्षिय: । घधर्मे- 
स्पाथ प्रयत्नस्य षण्णा भग इतीजूुना || समग्रेश्वर्या- 
दिभगमोगा द्भगवन्तो5हेन्‍त इति । (आझ्राव. मि. हरि. 
व. ८०, प्‌. ५६); भगः खल्वेइ्वर्यादिलक्षण:, सो- 
ध्स्यास्तीति भगवान्‌ | (झआाब. नि. हरि. वु. ३१८, 
पृ. १४४; जम्बदी, वा. व. १-२, प्‌. १५)। 
२. भग समग्रस्वर्यादिलक्षण , तथा चोक्तम्‌ -- 
ऐद्वर्यस्य ...... ... ॥ भगोषस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(नम्दी, हरि. व्‌. पु. 5१; पंचसू. हरि. बु. पृ. २) । 
३, भग समग्रैदवर्यादिलक्षण । उक्त च--ऐश्वयं स्य 
४४४०४४०४६ ॥ सोञस्थास्तीति भगवान्‌ । (वर्ण. सू. 
हरि. व्‌. ४-१, पु. १३६) । ४. ज्ञान-धमंमाहात्म्या - 
नि भग , सोथ्स्यास्तीति भगवान्‌ । (घव पु. १३, 
प्‌ ३४६) । ५ भग समग््रेश्वर्यादिलक्षण , स एपा- 
मस्तीति भगवन्त.। (जीवाजी. मलय ब्‌. २-१४२)। 
६. भग' समग्रेश्यादिरूप , भगोउस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(प्रशाप. मलय व्‌. १-२) । 

१ समस्त ऐश्वयं का नाम भग है, उसके सम्बन्ध 
से प्ररहन्तों को भगवान्‌ कहा जाता हैं । ४ ज्ञान 
झ्ौर घर्म के माहात्म्य का नाम भग हे, इस भग से 
जो युक्त होते हैं वे भगवान कहलाते है । 
भजसानबन्दन--देखो भयवन्दनदोष | 
भजमानवन्दनक--१. भयइ व भयिस्सइत्ति य इय 
बन्द ण्होरय निवेसतो । (प्रव. सारो. १६२)। २. 
स्मत्तंव्य भो आचाय॑ ! भवन्त वन्दमाना वय तिष्ठाम 
इत्येव निहो रक निवेशयन्‌ वन्दते । किमितीत्याह--- 
भयद व भद्दस्सइ व ममेति हेतो , किमुकत भवति ? 
एप तावद्धजते--अनुवतेयति मामू, सेवाया पतितों 
में वत्तत इत्यर्थ., भ्रग्मे वा मम भजन करिष्यत्यसौ 
ततश्चाहमपि बन्दनकसत्क निहोरक निवेशयामीत्य- 
भिप्रायवान्‌ यत्र वन्दते ततू भजमालवन्दसकभिधी- 
बते । (आव, हरि, व्‌ मस. हेस, टि. पृ. ४८) । 
३. भजमान भजते मा सेवाया पतित्तो मम श्रग्ने बा 
मम भजन करिष्यति ततो5हमपि वन्दनसत्क निहो- 
रक निवेशयामीति बुद्धधा वन्दनम्‌ । (योगशा. 
स्थी. बिव, ३-१३०) । ४. भो आचार्य, भवन्तं 
वन्‍्दमाना बस तिष्ठाम इत्येब॑ निहोरक॑ निवेशयन्‌ 
घन्दते । किमर्थम्‌ ? भजते वा मा भजन वा में 


भट्टारक ] 


करिव्यतीति हेतो: । किमुक्तं भवति ? एब तावड्ध- 
जते--प्रनुबतते मां सेवाया पतितो वर्सते ममेत्यथ्:, 
झरग्ने च मम भजन करिष्यध्यससों, ततदचाहमपि वन्द- 
नसत्क॑ निहोरक॑ निवेशयामीत्याभिप्रायेण वा यज्र 
बन्दते तद्भुजमानवन्दनकमभिधौयते । (प्रव. सारो. 
व. १६२) । 
१ यह मेरी सेवा करता हूँ 4 झागे भी मेरी सवा 
करेगा; हस कारण से है प्राचायं, मे झ्रापको 
वन्दना करता हुप्ला स्थित हूं इस प्रकार से निहों- 
रक स्थापित करते हुए जो वन्दना को जाती हैँ वह 
भजमानवन्दनक दोष से दूषित होती हैँ यह ३२ 
वन्वनादोषों में १२वां दोष हे । 
भट्टारक --१. सर्वशास्त्रकलाभिज्ञों नानागच्छाभि- 
वर्क । महामना: प्रभाभावी भट्टारक इतीष्यते । 
(नी. सा. १८) | २. भट्ठानू पण्डितान्‌ भ्ररयति 
प्रेरयतीति भट्टारक' । (जिनसह. धाशा. टी. ३-६, 
प्‌ १५५)। 
१ जो समस्त शास्त्री एव कलाशों से परिच्तित य 
अनेक गरउछों का बढ़ाने वाला है, ऐसे प्रभावशालों 
महा मनस्वी को भट्टा रक कहा जाता है। २ जो भट्ट 
अर्थात्‌ पण्डितो को प्रेरित किया करता है उसका 
सास भट्टारक है। 
भद्द--१. भाति शोभते स्वगुणदंदाति च प्रेरयितु- 
दिचत्तनिवुत्तिमिति भद्र , स एवं भद्रक' । (उत्तरा 
नि. शा. धु. ६४, पृ. ४६) । २. कुधमंस्थोःपि सद्धम॑ 
लघुकमंतया5द्विषन्‌ | भद्द: > >< >< (सा. थ. १«६)। 
१ जो अपने गुणों से सुशो भित होता हुभ्ा प्रेरक के 
चित्त की निवृत्ति को देता है वह भद्र कहलाता है। 
२ जो भिष्या धर्म में श्रवत्थित रहकर भी कर्म की 
झल्पता से समोचीन धरम से देंष नहीं करता है उसे 
भद्र कहा जाता है । 
भद्ा प्रतिमा ---मद्रा पूर्वादिदिकचतुष्टये प्रत्येक प्रह- 
ग्चतुष्टयकायोस्सगंकरणरूपा प्रहोरात्रद्वयमानेति । 
(स्थाना. श्रभय वे. २, ३, ८४) । 
पूर्वादि आर विशां में से प्रत्येक दिशा में दो दिन 
रात प्रभाण चार प्रहर तक कायोत्सर्ग करना, 
इसका नाम भव्रा प्रतिमा है । 
भद्रा व्यास्या--युक्तिमिः प्रत्यवस्थाय पूर्वापरबि- 
रोधपरिहारेण तत्रस्थारेषार्थेव्याख्या भद्ा । (धष, 
बु. १०४ 
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यु. €, पृ. २५२) । 

युक्तिपुवंक समाधान करके पूर्वापर विरोध का परि- 
हार करते हुए सिद्धान्तगत समस्त पदार्थों को जो 
व्याल्या को जाती है उसका नाभ भद्दा व्याख्या है। 
यह खार प्रकार को वाचना में दूसरो है ! 
भद्रासन--सम्पुटीकृत्य मुष्काग्े तलपादो तथोपरि॥ 
पाणिकच्छपिका कुर्यात्‌ यत्र भरद्रासम तु लत ॥ 
(मोगज्चञा. ४-१३०) । 

झण्डकोश के धागे दोनो पांवों के सलभाग को मिला 
कर ऊपर हाथों की कच्छपिका के करने पर भद्दा 
सन होता है । 

भय--देखो भयसज्ञा । १. परचकक्‍कादपो भय णास ३ 
(धव, पु. १३, पृ. ३३६) । २. सनिमित्तमतिमित्त 
वा यद्‌ विभेति तद्‌ भयम्‌ । (यूहत्क. क्षेम्. बु. 
८३३१) । 

१ श्त्रुके प्राफ़्मण भादि का नाम भय है। २ किसी 
निभित्त अथवा दिना निमिस के भी जो भीतति 
(डर) उत्पन्न होती है उसे भय कहा जाता है । 
भय (नोकषायविशेष )- -१ यदुदयादुद्वेगस्त:द्धू- 
यम्‌ । (स.सि. ८-६; त. वा. ८, ६, ४)। 
२ भीतिर्भयम्‌, जेहि कम्मक्वघेहि उदयमागदेहि 
जीवस्स भयमुप्पज्जइ तेसि भयमिदि सण्णा । (धव. 
पु. ६, पृ. ४७); जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
सत्त भयाणि समुप्पज्जतिं त कम्म भय णाम । 
(घव. पु. १३, प. ३६१) । ३. भीतिर्यस्माद्‌ बिभेति 
वा भयम्‌, ये कर्मस्कन्धेरुदयमागतै्जीवस्थ भय- 
मुत्पद्यने तेषा भयमिति सज्ञा। (भला. व्‌. १२, 
१६२) | ४ येन सनिमित्तमनिमित्त वा बिभेति 
तझ्भयमोहनीयम्‌ । (शतक, मल हेम. व. १८) । 
५ यदुदयेन सनिमित्तमनिमित्त वा बिभेति तद्‌ भय- 
वेदनीयम्‌ । (कर्मस्त. गो. थु. १०, पु. ८४े)। 
६ यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा भथमुषगब्छति 
तन भयवेदनीयम्‌ । (घर्मंसं, मलय. व. ६१५) । 
७. यदुदयवशात्‌ सनिरमित्तमनिशितत वा तथारूपस्व- 
सकलपतो बिभेति लद्भुयमोहनीयम्‌ । (भ्रशाप. मलब. 
यू. २३-२६३, पृ. ४६६; पंचस मलय, थु. ३-४५, 
पु. ११३) । ८. यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्तं वा 
तथा रूपस्वसंकल्पत' “जीवस्य इह १ परलोया २ 
ऊदाण ३ मकम्हा ४ भाजीव ५ मरण ६ मसिलीय 


अयनि:सुता प्रसत्या भाषा] 


७” [झ्राव. सं. गा. पत्र ६४४-२]| इति गाया- 
घोक्त सप्तविधं भय भवत्ति तद्‌ भयमोहनीयम्‌ । 
(कर्मंतरि. वे. सथो. बृ. २१) । ६. यदुदयात्‌ तरास- 
लक्षण उद्ेग उत्पद्यते तद्‌ भयम्‌ । (त. वृत्ति धुत. 
र- ७) । 

१ जिस कर के उदय से आणी को उठ्ठेंग हुआ 
करता है उसे भय भ्रकथषायबेदनीय कहा जाता है । 
अयनोकवषाय, भपमोहनीय भौर भयवेदनोय भादि 
उसके नामान्तर हैं। ४ड जिसके उदय से कुछ 
निमिश पाकर भ्रथवा बिना निपिस के भी प्राणी 
डरता है उसका नाम भयमोहनोय है । 
भयततिःसता असत्या भाषा--सा य भयणिस्सिया 
खलु ज॑ भासइ भयवसेण विवरीयं । जह णिवगहिश्ो 
चोरो नाहूं चोरोत्ति भणइ नरो ॥ (भाषार. ४६)। 
अयथभोत होकर जो विपरीत (पभ्रसत्प) भाषण 
किया जाता है बहू भयनि:सुत अ्रतत्य भाषा कह- 
लातो है| जैसे--- राजा के द्वारा पकड़ा गया खोर 
जो यह कहता है कि में चोर नहीं हूं । 
भयसोहसीय -- देखो भय (नोकषायविशेष ) । 
भयवन्दनादोध--देखो भजमानवन्दनक । १. भयेन 
चैव मरणादिभी तस्य भयसंत्रस्तस्य यद्वन्दनाका[क ]- 
रण भयदोष: । (मला., बृ. ७०१०७) । २. »: > 
>< भयंति निज्जुहणाईआ ।॥। (प्रव. सारो. १६१) । 
३. निज्जू हणम्‌-- गच्छान्निष्कासन तवादिक यद्भूय 
तेन यत्र बन्दते तद्भुयवन्दनकमारूयायते । (श्राब. 
हू. व. मल. हेम. टि. पु. ८८, भ्रव सारो. बु. 
१०७) । ४. भयं क्रिया सप्तभयात्‌ » «» 
(झन. घ. ८-१०२) । 

१ मरण झ्रावि के भय से पीड़ित होकर जो वन्दना 
को जाती हैँ वह भय नामक वन्दनादोष से कलुषित 
होती हूँ । उसे भयवन्दनक भी कहा जाता हूँ । 
सयकिनय - दुष्प्रधर्षन्नपति-सामन्तादे: प्राणादिभ- 
येनानुवर्तनं भयविनयः । (उत्तरा. शा. ब. २६१७)। 
मरण झादि के भय से जो वुर्योध्य राजा के सामन्त 
झादि के प्रति प्रनूकूल प्रवतति की जाती हे उसे भय- 
बिसय कहा जाता हूं । 

भयवेदनीय--देखो भय (नोकषायविश्लेष) । 
भवसंज्ञा--१. स्‍प्इमीमदसणेण य तस्सुवओ्नोगेण 
ऊणसत्तेण । भयकम्मुदीरणाएं भयसण्णा जायदे 
चरठहि । (भा. पंचसं. १-५३; गो. जो. १३४) ।+ 
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२. मोहनीयोदयात्‌ सात्म-(अस्वास्थ्य-) सक्षणा 
मयसंज्ञा भयपरिज्ञानं बिभिमीति । (त. भा. हरि. 
थ. २-२५) । ३. भयसंज्ञा भयाभिनिवेद्: भयमोहो- 
दयजो जीवपरिणाम एवं । इयमपि चतुर्भिः स्थान: 
समुत्पद्यते | तद्यथा --हीणसत्तयाए १ भयमोहणि- 
ज्जोदएण २ मइए ३ तयद्वोबश्नोगेण तया । (झाव. 
सू, प्र. ४5, हरि, व. पृ. श८०)। ४. भयसनज्ञा 
भयात्मिका । (धव. पु. २, पृ. ४१४) । ५. साध्य- 
सलक्षणा भयसज्ञा भयपरिज्ञानं बिभेमीति। (त 
भा. सिद्ध, व. २-२५) | ६. भयसंज्ञा त्रासरूपा । 
(झाचारा. नि. की. व्‌. १, १, १, ३६, १. ११) | 
७, भगसंज्ञा भयमोहनीयसम्पाद्यो जीवपरिणामः ॥ 
(स्थाना. प्रमय, व्‌. ४, ४, ३५६) । 5. भयसंज्ञा 
भयवेदनीयोदयजनितत्रासपरिणामरूपा । (जीवाणी. 
सलय. द्‌. १३, पृ. १५) । €. भयसजा भय॑ वास- 
रूप यदनुभूयते । (लोक्षप्र, ३-४४५) । १०. भय- 
सज्ञा मोहनीयोदयात्‌ भयोत्पाद:। (धर्मंसं. मान. 
बै>२७, 9. ८० ) । 

१ प्रतिशय भयानक पदार्थ के देखने से, उधर उप- 
योग के जाने से, बल की होनता से श्लौर भयकर्स 
की उदीरणता से जो भीतिरुप परिणाम होता है 
उसका नाम भयसंज्ञा है। ३े भय मोहनीय के उदय 
से भय के प्रभिप्रायकृप जो जीवपरिणाम होता है 
उसे भयसंज्ञा फहुते है। वह इन चार स्थानों से 
होती है - बल को हीतता, भयभोह का उदय, उस 
प्रकार की बुद्धि श्लौर ध्योर उस उपयोग को बर्त- 
समानता । 

भलन--तत्र भलन ने भेतव्य भवता, अहमेव 
तद्विषये भलिष्यामीत्यादिवाक्यैचौयंविषय प्रोत्सा- 
हनम्‌ । (प्रइनव्या, झ्रमय. बु. . १६३; श्राद्धगु. 
पृ. १०) । 

'झ्रापको डरना नहों चाहिए, उसके विषय में में ही 
सम्हालूंगा' इत्यादि बाकयों द्वारा चोरी के विषय 
में जो प्रोत्साहित किया जाता है उसका नाम 
भलन है । 

भवद--१. अशरणमशुभमनित्य दुःखमनात्मानमाव- 
सामि सवम्‌ । (रल्तक, १०४) । २. भायुर्नामकर्मो- 
दयतिमित शझ्रात्मनः पर्यायों भव: । (सर. सि. १, 
२१) । ३. भवस्त्यस्मिन्‌ कर्मंवशवतित: प्राणिन: 
इति भवः । (झाव. नि. हरि. व. २४; सम्दी हरि. 


भव ] 


थ्‌. पृ, २६; आा. प्र. टी. ४८; पंचसू. हरि. ध्या. 
पु. २)। ४. पश्लायुर्तामकर्मोदयविशेषापादितपर्यायों 
भव: | प्रात्मनों यः पर्याय. प्रायुषो ताम्नदचोदय- 
विशेषाच्छेबका रणापेक्षादाविभवति साधारणलक्षणो 
भव हत्युच्यते । (त. बा. १, २१, १) । ५. उत्तरो- 
त्तरदेहस्य पूर्वपृवंधियों भवः । (न्यायवि, २-७२, प्र. 
१०२)। ६. पुर्वशरीरपरित्यागद्वारेणोत्त रशरी रोपादा- 
ले भव: । (शव, पु. १४, पृ. ४२५); उप्पण्णपढम- 
समयप्पहुडि जाव चरिमसमश्नो त्ति जो भवत्थावि- 
सेसो सो भवो णाम | (घव. पु. १५, पु. ६-७) । 
७ नामायुरुदयापेक्षो नु पर्यायों भव: स्मृतः । (त. 
इलो. १, २१, २)। ८5. आयुष्कर्मोदयनिमित्तको 
जीवस्य पर्याय: भव" । (त. वृसि श्रुत. १-२१) 
१ जीव को जो श्रवत्था रक्षण से रहित, प्रशुभ, 
विनश्वर, दुःखस्वरूप झौर प्रात्मस्वरूप से भिन्‍न 
होती है उसका नाम भव (संसार) है। २ श्राय॒ 
नामक कम के उदय के निमित्त से जो जीव की 
अवस्था होती है उसे भव कहते हैं। ३ जिसमें 
प्राणी कर्म के बज्ञीभूत होते हैं उसे भव कहा 
आता है । 

भवक्षयनिबन्धन प्रतिपात --तत्य. भवक्‍्खयणि- 
बधणों णाम उवसमसेढिसिहरमारूढस्य तत्थेव भी- 
णाउग्रस्स काल कादुण कसाएसु पड़िवादों । (जयध. 
- कसायपा. पु. ७१४, टि. २) । 

उपद्ामश्रेणी के शिखर पर चढ़ हुए, प्र्थात्‌ ग्या रहवें 
गृणस्थानव्तों, जोव का प्रायु का क्षय हो जाने से 
मरण को प्राप्त होकर जो कषायों में पतन होता 
है उसे भवक्षयप्रतिपात कहते हैं । 

भवग्रहणभव --- गलिदभुज्जमाणाउम्नस्स उदिण्ण- 
प्रपुव्याउकम्मस्स पढ़मसमए उप्पण्णजीवर्पा रणामो 
वजणसण्णिदो पुव्बसरीरपरिज्चाएण उत्त रसरी रगह- 
ण॑ वा भवग्गहणभवों णाम। (धव. पु. १६, प्‌. 
५१२) । 

जोवनकाल का नाम भवन॑प्रहण है। जिसकी भुज्य- 
मान शायु क्षीण हो चुकी है तथा झपूर्व भ्रायु उदयको 
प्राप्त हो चको है उसके प्रयभम समय में जो व्यअ्जन 
मामक परिणाम होता है उसको, श्र॒थवथा पूदंशरोर 
को छोड़कर नवीन दारीर के प्रहण करने को भव- 
प्रहणमव कहा जाता है । 

भवधारणीय प्रनुयोगद्गार--भवधारणीय त्ति 
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भ्रणुयोगह्ारं केण कम्मेण णेरइय-तिरिक्ख-मणुस- 
देवभवा घरिज्जति त्ति परूवेदि । (धव. पु. €, ए. 
२१५) । 

किस कर्म के उदय से जीव नारकी, तियंच, मनुष्य 
झोौर देव को पर्याय को धारण किया करते हैं; 
इसको प्ररूपणा जिस ध्रमयोगद्वार में को जाती है 
उसका नाम भवधारणीय प्नुयोगद्वार है। यह कर्स- 
प्रकृतिआभृत के कृति श्रादि चौबीस अव॒ुयोगद्वारों मे 
भ्रठारहवां प्रनुयोगद्वार है। 

भवन--१. वलहि-कूडविवज्जिया सुर-णरायासा 
भवणाणि णाम । (घव. पु. १४, व्‌. ४६५)। 
२. भवन त्वायामापेक्षया परादोनसमुच्छेयमेव ॥ 
(थविपाक. प्रभय. थु. २-१) । 

१ जो देवों श्लौर मनुष्यों के निवासस्थान छज्जे 
झोर कट से रहित होते हैं उन्हें भवन कहा जाता 
है। २ सम्बाई की अपेक्षा जिसकी ऊंचाई एक 
चोयाई कम हुप्ता करतो है बहू भवन फहलाता है । 
भवनवासी-- १. भवनेपु वसन्तीत्येब॑ शीला भबन- 
वासिन' | (स, सि. ४-१०; बुहत्सं. सलय. यु. २; 
अज्ञाप. मलय, व्‌. १-३८) । २. भवनेषु वसनन्‍्तीति 
भवनवासित । (त, भा. ४-११) । २. भवनेषु 
चसनशोला भवनवासिनः । भवनेषु वसन्तीत्येबंशीला 
भवनवासिन इति प्रधमनिकाथस्पेय सामान्यसज्ञा । 
(त. वा. ४, १०, १) । ४. भवनवासिनामकर्मोदये 
सति भवनेषु वसनशीला भवनवासिन । (ते. इलो. 
४-१० ) । ५. भवनेषु _वसन्‍्तीत्येवस्वभावा. भवन- 
वासिन । (त. वृत्ति श्रुत., ४-१०) । 

१ जो वेव स्वभावतः भवनों में मिथास करते हैं ये 
भवनवासी कहलाते हैं। ४ भवनवासी नामकर्म के 
उदय से भवनों में रहने वाले देवों को भकनवासी 
कहा जाता है। 

भवपरिवर्तत---देखों भवसंसार। १. नरकगतौ 
सर्वेजधन्यमायुदंशवर्षसहस्नाणि, तेनायुषा तत्रोत्पन्नः 
पुन: परिभ्रम्य तेनेवायुषा जात:, एवं दशवर्षसहसा- 
णां यावन्त. समयास्तावत्कृत्वस्तत्रेव जातो मृतः 
पुनरेकेक्समयाधिकभावेन  त्रयस्विशत्सागरोपमाणि 
परिश्तमापितानि। तत' प्रच्युत्य तियंग्गताबवन्तर्मुहर्तायु: 
समुत्पन्न: पूवबितेनैव क्रमेण त्रीणि पल्योपमानि तेन 
परिसमापितानि । एवं मनुष्यगती थ्‌। देवगतौ नारक- 
बत्‌ । भ्रयं तु विशेष:--एकत्रिशत्सागरोपमाणि परि- 


अवपरिव्तेन ] 


समापितानि यावताव:द्रूबपरिवर्ततम्‌ । (स. सि. 
२-१०; मुला. थु. ८-१४) | २. णिरप्माउग्रा 
जहण्णा जाव दु उवरिल्लो दु गेबज्जो | जीवों 
मिच्छत्त वसा भवट्टिदि हिडिदो बहुसो । (घब. पु. ४, 
थु, ३३३ उद.) । ३. णेरइयादिगदीण प्रवरद्टिदिदो 
वरद्विदी जाब । सब्बट्विदिसु वि जम्मदि जीवों गेव- 
ज्जपज्जत । (कातिके ७०) । ४. नरकगतौ सबव- 
जघन्यायुदेशसहस्रवर्षाण,, तेनायुषा. तत्रोत्पन्नः 
पुनः संसारे भ्ान्त्वा तेनैवायुषा तन्वोत्पन्न., एवं ददा- 
सहस्नवर्षममयवार तत्रबोत्पपनो म्त., पुनः एकेक- 
समयाधिकभावेन त्रय॒स्त्रिशत्सागरोपमाणि परिसमा- 
प्यन्ते । पश्चात्‌ तियंग्गतौ भ्रन्तरमुहुर्तायुषा उत्पन्न:, 
प्राग्यत्‌ भ्रन्तमृहुतंसमयवारमुत्पन्न उपरि समयाधिक- 
भावेन विपल्योपमानि तेनेव जीवेन परिसमाप्यन्त । 
एब मनुृष्यगतावपि ज्रिपल्योपमानि तेनंव जीवेन परि- 
समाप्यन्त । नरकगतिवद्ेवगताबपि दशसहस्नवर्ष- 
समससमाप्तेरुपरि समयोत्त रक्रमेण एकत्रित्सागरो- 
पमाणि समाप्यन्ते । एवं अ्रान्त्थागत्य पूर्वोक्तजघन्य- 
स्थितिको नारकों जायते । तदा तदेतत्सर्ब भवपरि- 
वतन भवति । (गो. जो. जो. भर. ५६०) । 

१ नरकगति में सबसे जधन्य भ्रायु दस हजार वर्ष 
है। इस भ्रायु के साथ कोई जीव यहां उत्पन्न हुभ्रा, 
पहचात्‌ परिध्रमण करके फिर से भी उसो श्ाय के 
साथ वहों पर उत्पन्म हुआ, इस प्रकार से १०००० 
थर्षों के जितने समय हैं उतने बार यहां उत्पन्न 
हुआ भोर मरा, फिर एक एक समय अधिक के 
ऋम से तेतीस सागरोपमों को यहाँ सस्राप्त किया। 
रत्पइचात्‌ नरकगति से निकल कर श्रम्तम्‌हुत ध्रायु 
के साथ तिरयश्वगति में उत्पन्त हुआ, वहां 
यूबोक्त क्रम से तीन पल्योपसों को उससे समाप्त 
किया । तियंडसगति के समान सनुध्यगति में भी 
उससे तीन पल्योपमों को समाप्त किया। देवगति से 
जत्पस्म होने थे सरने का क्रम सरफगाति के समान 
है । विशेष इतना है कि वहां पर ३३ सामरोपमों 
के स्थान में ३९ सागरोपसों को समाप्त किया। 
इस परिक्रमण में जितना समय व्यतीत हुआ उतने 
समय का नाम भवपरिवतंत है । 

भवप्रत्यथ झ्यधिजशान--१. भवस्त्यस्मिन्‌ कर्म- 
बशवतिन: प्राणिन इति भवः, तरकादिजन्मेति भाव:, 
अब एव भप्रत्यमः कारण यस्य तद्भवप्रत्ययम्‌। (नम्वी. 
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हरि. व. पृ. २६९) । २. भव उत्पत्ति: प्रादुर्भाव:, स 
प्रत्यय: कारणं यस्य प्रवधिज्ञानस्य तद भवप्रत्यव- 
कम्‌ । (घव. पु. १३, पु. २९०) + ३. स (भवः) 
बहि:प्रत्ययो यस्य स भवप्रत्ययोध्बधि: । (ते. श्लो. 
१, २१, २) । ४. भवप्रत्यय बहिरगदेवभव-नारक- 
भवपष्रस्ययनिमित्तत्वातू, तद्भावे भावात्‌ तदभावेडभा- 
बानू, तत्तु देशावधिज्ञानमेव । (प्रस्ाणप, प्‌. ६६) । 
४ भव प्रत्ययों यस्य स भवप्रत्यय, | प्रवश्यं हा 
त्पन्नमात्नस्येव देवस्य नारकस्य वा सो5बधिरुद्धूवति, 
एतावता स भत्रप्रत्यय इत्यभिथी ये, तज़ावे भावात्‌ 
तदभावे चाभावात्‌ इति । (त. भा. सिद्ध, व. १, 
२१)। ६. तत्र भबन्ति कर्ंवशवर्तिन' प्राणिनो- 
उस्मिन्तिति भवों नारकादिजन्म >< » 2८, भव 
णब अत्यय, कारण यस्य स भवप्रत्यय: । प्रत्यय- 
गब्दरचेह कारणपर्याय.,, » » >< स एवं स्वाथिक- 
क-प्रत्यय विधानात्‌ भअवप्रत्ययक: । (प्रज्ञाप. सलय- 
जब. ३१७, पृ. ५३६) । 

१ प्राणी जिसमें कर्म के बशीभत होते हैं उसका 
नाम भव है जो नारकादि श्रवस्थास्थरुप है, यह 
भव जिस झह्रवधिशान का कारण है वह भवपध्रत्यय 
अ्वधिज्ञान कहलाता है । 
भवप्रत्यय-प्रकतियां--मभवप्रत्यया: भवन्ति भ्रस्मिन्‌ 
कमंवशवर्तिन प्राणिन इंति भवः, स च नारकादि- 
लक्षणः, स एवं प्रत्यय, कारणं यासा झवधिज्ञान- 
प्रकृतीना ता भवप्रत्यया. पक्षिणां गगनगमनयत, 
ताइच नारकामराणामेव । (प्राव. नि. हरि. ब. 
२५) । 

जित ह्वथिशानप्रकृतियों का कारण नारकादि अन्म 
हुआ करता है ये क्मप्रकृतियां भवप्रत्ययप्रकृतियां 
कहलाती हैं । 

भव-मरण -- यस्मिन्‌ भवे तियेग्मनुष्यमवलक्षणे 
बत॑ते जन्तुस्तद्भवयोग्यमेवायुबंदवा पुनः: तत्क्षमेण 
ज्ियमाणस्य यद्भुवति । (समया. झभय. व्‌. १७) ! 
जोव जिस नाश्कादि भव सें रह रहा है उसके 
योग्य झायु को आंधकर पदचात्‌ उसके क्षीण होते 
पर जो मरण होता है वह विवक्षित भवम रण कह- 
खाता है। 

भवलोक -- १. णेरश्य-देव-माणुसतिरिक्कजोगशि 
गदा य जे सला। णिययभज्रे बड़ ता भवलोगंत 
विश्लाणाहि ।। (सूला, ७-५२) । २. नेरहय-देव- 


मवविचय धर्मध्यान] 


मणुश्रा तिरिक्शलजोणीगया य जे सत्ता । तम्मि भजे 
बडुता भवलोगं ते विशञाणाहि॥ (झाव, भा. 
२०१, पु, ५६३) | ३. नेरयिक-देव-मनुष्यास्ति- 
येग्योनिगताइच ये सत्त्वा: प्राणिनस्तस्मिन्‌ भवे वर्ते- 
माना यदनुभावमनुभवन्ति त भवलोक॑ जानीहि, भव 
एवं लोको भवलोक इति ब्युत्प्ते'। (श्लाव, भा. 
सलय. व्‌. २०१, पृ. ५६३) । 

१ नारक, देव, समुष्य भ्रौर तिरंज अ्रवस्था को 
आप्त प्राणी जो भ्रयने उस भव प्रें रहते हैं उसे भव- 
लोक जानना चाहिए । 

भवविचय धर्मध्यान -- १. प्रेत्मभावों भवो:मीषा 
अतुर्गतिषु देहिनाम्‌ । दु खात्मेत्यादिचिन्ता तु भवा- 
दिविचय पुन. ॥ (है. प्रु. ५६-४७ ) । २. भवविचय 
सचित्ताक्षित्त-मिश्र-शीतोष्ण-मिश्र-सवृत-विवृत-मिश्र- 
भदासु योनिषु जरायुजाण्डज-पोतोपपाद-सम्मूच्छनज- 
न्‍्मनो जीवस्य भवाड्भूवान्तरसक्रमण इषुगति-पाणि- 
मुक्ता-लागलिका-गोमूत्रिकाइचत्ख्रों गतयों भवच्ति । 
& ». - एवमनादिससारे सन्धावतों जीवस्य गुण- 
विज्येषानुपलब्धितस्तस्य भवसक्रमणं निरथ्थकमित्येब- 
मादिभवसक्रमणदोषानुनिन्तन सप्तम धम्यंम्‌ । 
(जा सा. पृ. ७८, कारतिके. टी. ४८५२) । 

३ जार गतियों में परिक्रमण करते वाले प्राणियों 
का जो परलोकगसन---अ्रन्य-प्रन्य जन्स की प्राप्सि 
रूप भव है. यह दुलरूप है, इस प्रकार फे चिन्तन 
का नाम भवविश्वय धमंध्यान है। यह धर्मध्यान के 
दस भेदों में सातवां है । 

भवविपाक--भवे. नारकादिरूपे  स्व-स्वयोग्ये 
विपाक: फलदानाभिमुखता भवविपाक:। (पंचसं. 
सलम., व. ३-२४; प्र. १२६) । 

अपने-धपने योग्य नारक झादि भव सें जो कमंगत 
फल देने की झ्भिमुख्तता है उसका नाभ भवधियाक 
है । 

अशविपाकिसी प्रकृतियाँ---१. उच्चितभवप्राप्ता- 
वेब विपाको यासां ता भवविपाकिन्थ: | (पंचस. चल. 
स्वो, शु. ३-४६) । २. भवे नारकादिरूपे स्वयोग्ये 
बिपाकः फलदानाभिमुस्य यासा ता भवविपाकिन्य: । 
(क्ंत्र. यशो. व्‌. १, प्र. १२) । 

*ै जिन कमंप्रकृतियों का विपाक--फलदानोन्मुखता 
“उचित सब की भाप्लि होने पर ही होती है 
उसको भवजिपाक्तिनी प्रकृतियाँ कहा जाता है । 


८३७, जेन-लक्षणावली 


[भवसिद्धिक 


भवधिसोलक---मवाद दुःखबहुलकुयोनिलक्षणाद्‌ 
दुःखितजीवान_ काक-शृगाल-पिपीलिका-मक्षिकादी- 
स्तथाविध-कुत्सितसस्कारात्‌ प्राणव्यपरोपणेत मोच- 
यत्युत्तारयतीति भवविमोत्रकः पासण्डिविज्ञेषः । 
(ऊपदे. प. मु. व. १८८) | 
जो उस प्रकार के कुसस्क्रार के बढ कौवा, गीवड़, 
चोंटी भौर भक्‍स्ी झादि प्राणियों को प्रचुर दुःशों 
से परिपूर्ण कुयोनि रुप भव से प्राभविधात के द्वारा 
मुक्त करता है--उनका उद्धार करता है--- उसे भव- 
विमोचक कहा जाता है। यह एक पाखण्डो सम्प्र- 
दायविद्याष है | 
भषसंसा र- - देखो भवपरिवर्तत-- १. णिरयाउज- 
हण्णादिसु जाब दु उवरिल्लया [या] दू्‌ गेवेज्जा। 
मिच्छत्तमसिदेश दु बहुसों वि भवद्विदी भमिदा । 
(द्वावशानु, २८; स. सि. २-१० उद्‌.) ६ २. श्रभे- 
दरत्नत्रयात्मससमाधिबलेन सिद्धगतौ स्वात्मौपल- 
व्धिलक्षणसिद्धपर्यायर्पेण योउ्सावुत्पादों भवस्तं 
बिहाय नारक-तनियंग्मनुष्यभवेपु सर्थव देवभवेष लव 
निश्चय रत्तधयभावना रहितभोगाका क्षानिदानपूर्व कट - 
व्यतपण्चरणरूपजिनदीक्षाबलेन. नवग्रेवेयकर्पयेन्तं 
“सक्‍को संक्कक्‍्कमहिस्सी दक्खिणददा य लोयबाला 
य । लोयतिया य देवा तत्थ चुदा णिव्वुदि जंति ॥ 
[मूला, १२-१४२ |” इति गाथाकथितपदानि तथधा* 
गमनिषिद्धान्यपदानि च त्यकत्वा भवविष्वसकनिज- 
शुद्धात्ममावनारहितों भवो”्पादकमिध्यात्व-रागादि- 
भावनासहितदय सन्‍्नय जीवोइ्नन्तवारान जीबितो 
मृतश्चेति भवससारो जञातव्य:। (बु. द्रव्यसं. टी. 
३५, पृ. €०) । ३- दशवंसहस्रजधन्यायु:प्रभुतिस- 
मगोत्त रवृद्धिक्मसमा पितो ₹क्ृष्टायु:स्थितिकपर्यायदृत्ति- 
भेबसंसार: । (भ., झा. सूला. ४३०) । 
१ भिश्यात्व के ग्राशित होकर जोब जघन्य, मारक 
झरायु (१०००० ब्) से लेकर समपाधिक्र के ऋल 
से उपरिस ग्रेवेयक तक जो बहुत प्रकार से समस्त 
भवों की स्थिति पर्यभ्त परिच्रमण करता है, उसका 
नास भवसंसार है । 
भवसिद्धिक--देखो भव्य । १. भवा भाविनी 
सिद्धि: मुक्लियेषां ते भवसिद्धिका भव्या: । (सलवा. 
झसय. व्‌. २, १. ७)। २. भविष्यतीति भवा 
भांविनी सा सिद्धिनिव॒तियंषा ते भवसिद्धिकाः 
भव्या: । (स्थाना, क्रलय, व. १-४१) । 


भवस्थकेवलज्ञान ] 


१ भविष्य में जिनको मुक्ति प्राप्त होने वाली हूं वे 
भवसिद्धिक कहलाते हैं । 


भवस्थकेवलशान---यद्‌ मनुष्यभवे अ्रवस्थितस्य 
चतुष्वंधातिकर्मस्वक्षीणेषु केबलज्ञानं तद्‌ भवस्थकेव- 
सज्ञानम्‌ । (भाव. नि. सलय. धु. ७८, पृ. ८३) । 
झनुष्य भव में स्थित जीव के चार प्रधातिया कर्मों 
के क्षोण न होने १र--उनके विद्यमान रहते हुए--- 
जो केबलमान होता है वह भवस्थकेवलज्ञान कहु- 
खाता हैं । 

भवस्थिति--- १. भवविषया स्थिति. भवस्थिति: । 
(ते. था. ३, ३६, ६) । २. का भवद्ठविदी णाम ? 
झाउट्टिदिसमृहो | (धव, पु. ४, पृ. ३६८) । 

१ भवविषयक स्थिति का नाम भवस्थिति है । २ 
झायुस्थितियों के समूह को भवस्थिति कहते हैं । 


भवस्थितिकाल--भवे एकस्मिन्‌ स्थितिमंबस्थि- 
तिस्तस्या: कालो भवस्थितिकाल. । (पंचसं, मलय. 
बु, २-२४, पृ. ७०) । 

एक भय में जो श्रवस्थान होता हैं उसके काल को 
भवस्थितिकाल कहते हैं । 


भवाननुगासी भ्रवधिज्ञान -- १. ज॑ (झोहिणाण ) 
भवंतरं ण गच्छदि, खेत्ततर चेव गच्छदि; त भवा- 
णणुगामी णाम। (घर, पु. १३, प्र, २६४) । 
२. यद्भवान्तरं न गच्छति स्वोत्पन्नभवे एवं विनश्य ति, 
क्षेत्रान्तरं गच्छतु मा वा, तत्‌ भवाननुगामि | (भो. 
भी. म. प्र. व जी. प्र. २७२) । 

१ ओ प्रवधिशान उत्पन्न होने के भव से भ्रन्य भव 
में नहीं जाता है, क्षेत्रान्चर में हो जाता है; उसे 
भवाननुगासी अ्रवधिक्ञान कहते हैं । 
भवानुगामी-- १. जमोहिणाणमुप्पण्ण सत॑ तेण 
जीवेण सह भ्रषण्णममब गउुछदि त भवाणुगामी णाम । 
(घन. पु. १३, २६९४) । २. यत्स्वोत्पन्नभवादन्य - 
स्मिन्‌ भवेषपि वर्तमान जीवमनुगच्छति तद्‌ भवानु- 
गामसि | (गो. जो. म. प्र ३७२) । ३. यत्‌ उत्पत्ति- 
भवादन्यभवे स्वस्वामिनमनुगच्छति तद्भवानुगरामी 
भवति । (ग्रो, जो. जी. प्र. ३७२) । 

१ जो अ्रवधिज्ञान उत्पन्त होता हुश्मा उस जीव के 
साथ झन्य भव में जाता है उसका नाम भवानु- 
गामी है । 

भवान्त--१. >< ८ > भवं खबतो भवतों य। 


८३८, जैन-लक्षणावली 


[भव्य 


(ध्यूब, भा. पी. दि. वि. १२, पृ. ६) । २- मर्ब 
नारकादि, भवं क्षपयन्‌ भवान्तः मवमन्तयंति भव॑- 
स्थान्तं करोतीति व्युत्पत्ते:। (व्यय, भा. पी. दि. 
वि. मलय. ब्‌. १२, पर. ६) । 

जो जीव नाश्कादि भव का-- संसार का-- क्षय कर 
रहा है उसे भवान्त कहते हैं । 
भवाभिनन्दी-क्षुद्रो लाभरतिदीनों मत्सरी भय- 
वान्‌ शठ:। भ्ज्ञो भवाभिनन्दी स्थान्निष्फलारब्भ- 
संगतः। (योगदु. ७६) । 

झुद्र, (क्षण), लाभ में भ्रनुराग रखने चाला 
(याचक ), दीन, ईष्यलि, सदा भयभीत रहने बाला, 
धाठ (मायावी ), मूर्ख झौर निरथंक स्‍क्‍्क्‍लारम्भ में रत 
रहने बाला जीव भवाभिनन्दी--संसार को बहुत 
मानने बाला होता है । 

भविष्यत्काल-- १. तदेव वत्स्यंत्स्थितिसम्बन्ध- 
व्तनापेक्ष भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुश्च 
भविष्यन्निति । (त्त. बा. ५, २२, २५) । २. भवि- 
ध्यतीति भविष्यत्‌ । (धव. पु. १३, पु. २८६) ! 

१ यही क्रियापरिणत द्रव्य भ्रागे वर्तने वाली स्थिति 
के सस्वन्ध से बर्तना की प्रपेक्षा रखता हुश्ा 
भविष्यटकाल कहलाता है । 

भव्य --- १. सम्यर्दर्शवादिभावेन भविष्यतीति 
भव्य: । (स. सि. २-६); सम्यग्दर्गनादिभिव्यंक्ति- 
यंस्थ भविष्यतीति भव्य:। (स, सि. ८-६) + 
२. भ्रहद्धि: प्रोक्ततत्त्वेषु प्रत्यय संप्रकुर्वते । श्रद्धा- 
वन्तच्च तेष्बेव रोचन्ते ते च नित्यश.॥ भ्रनादिनिघने 
काले निर्यास्यन्ति त्रिभिय ता: । भव्यास्ते च समाख्या- 
ता हेमघातुसमा. स्मृता. ॥ (वरोगच. २६, १०-११)। 
३. सम्यग्द्शन-शञान-चारित्रपरिणामेन भविष्यतोति 
भव्य । भव्यादीता प्रायेण भविष्यत्कालविषयत्वात्‌ 
सम्पग्दशं नादिपययिण य श्रात्मा भविष्यति स भव्य 
इतीमं॑ व्यपदेशमास्कन्दति । (त्त. था. २, ७, ७); 
निर्वाणपुरस्कृतो भव्य । (त. वा. ६, ७ ११) । 
४. भव्वा जिणेहि भणिया इह खलु जे सिद्धिगमण- 
जोगाउ । ते पुण प्रणाइपरिणामभावशरो हुंति नाय- 
व्वा ॥ (शा. प्र. ६६) । ५. भव्या: अनादिपारि- 
णामिकभव्यभावयुक्ता: । (नन्‍्दी. हरि. व्‌. पु. 
११४) । ६. भव्यत्व ताम सिद्धिगमनयोग्यत्वमना- 
दिपरिणामिको भाव: । (सलितधि. पृ. २८; पर्च- 
सुच्च हरि. भ. पृ. ३; ध. वि. मु. बु. २-६८) । 


अच्य] 
७. निर्वाणपुरस्कृतो भव्य: । उकस च--सिद्धत्तणस्स 
जोग्गा जे जीवा ते हवंति मवसिद्धा। ण उ मल«+ 
विगमे णियमों ता्णं कणगोपलाणमिव ॥ (छपथ. पु. 
१, १. १५०) | ५. भव्या सिद्धियेत्यासों भव्य: । 
(त. भा. सिद्ध, बु २-७) । ६. भविष्यत्सिद्धत्व- 
पर्याया हि. भव्या:। (भ. प्रा विजयो. २५) । 
१०. भविष्यत्सिद्धिको भव्य: सुवर्णोपलसन्निभ: । 
(भ. पु. २४-१२८; जम्ब, थे. ३६६)। ११. 
भव्या: सिद्धत्वयोग्या: स्थु: >< >< / ॥ (त. सा. 
२-६०) । १२. भविष्यति तेन तेनावस्थात्मना सत्ता 
प्राप्य्यति य. स भव्यों जीव: । (उत्तरा. मि. शा. बु. 
६६, पु. ७२) । १३. 2८ »< >< भव्या निव्याणगमण- 
रिहा । (घड़शी. जिन. ६२)। १४. भविष्यति विव- 
क्षितपर्यायेणेति, भव्य: । (ललित. सु. बु. पृ. २८) । 
१५. भज्य: तथाविधानादिप्रारिणामिकभावात्‌ सिद्धि- 
गमनयोग्य: । (प्रशाष. सलय. व्‌. १-१)। १६ भव्य- 
स्तथारूपानादिपारिणामिकभावात्‌ सिद्धिगमनयोग्य:। 
(पर्चसं. मसय. व्‌. १-८, पर. १२) । १७. भव्यः 
सिद्धिगमनयोग्यः । (बृहत्क. भा. क्षे. वु ७१४) । 
१८ मोक्षहेतुरत्नत्रयरूपेण भविष्यति परिणस्यथतीति 
भव्य, । (लघीय. झ्भय. व्‌. पृ. ६६ )। १६. रयणत्त- 
यमिद्धीए भ्रणंतचउट्टुयसरूवगो भविदु। जुर्गों जीवो 
अव्यों ५ ४ 2 । (भावत्रि, १४)॥ २०. सामग्री- 
बिशेषे! रत्नत्यानन्तचतुष्टयस्वरूपेण परिणाममितु 
योग्यों भव्य । (गो. जी. जो. प्र. ७०४) । 

१ जो जोबव भविष्य में सम्यर्दर्शनाविस्वरूप से 
परिणत होने बाला है उसे भव्य कहते हैं। ४ जो 
अनादि पारिणासिक भाव (भव्यत्य) से मुक्ति 
ब्ाप्त करने के योग्य होते हैं वे भव्म कहलाते हैं । 
१२ जो उस उस झ्बस्थास्वरूप से सत्ता को श्ागे 
प्राप्त करने बाला है उसे भव्य फहा जाता है। यह 
मोझआागमव्र ब्यनिक्षेप के श्रन्सर्गत है । 
भव्यत्य--देखो भव्य । 
भव्यदिवाकर--सुप्रभात॑ सदा यस्य केवलज्ञानर- 
श्मिना । लोकालोकप्रकाशेन सो5स्तु भव्यदिवाकर: । 
(प्राप्तस्थ, १२) । 

जिसका सुम्दर प्रभात (सबरा) लोक व प्लोक 
को प्रकाशित करने बालो केवलशान की किरण से 
-+-कैवलक्कानकुप सूर्योदय के साथ--होता है वह 
अव्य-दिवाकर कहलाता है । 


८३९, जैन-लक्षणावली 


[भव्यदारी रद्रव्यावश्यक 


भव्यद्रव्यदेख --जे भविय पंत्रिदियतिरिक्खजजोंणिए 
वा मणुस्से या देवेसु उववज्जित्तए से तेणट्केणं 
गोयमा एवं वुच्चइ भवियदब्बदेवा । (भगवती. १२, 
६, १, पृ. १७६४) । 

जो पंचेस्द्रिय तियंल या समष्य देयों सें उत्पन्न होने 
वाले होते हैं उन्हें मविक (भाषोी) व्रध्यदेथ कहा 
जाता है । 

भव्यनोझागमद्रब्यसड्ूल - भव्यनोप्ागमद्रव्यं 
अविष्यत्काले मद्भलप्रामुतज्ञायनको जीवः मज़ूल- 
पर्याय परिणंस्यत्तीति वा | (धव. पु. १, पु. २६) । 
जो जीव भविष्य में मंगलप्राभूत का शाता भजवा 
म्रगलपर्याय से परिणत होने बाला है उसे भव्य- 
सोप्रागमद्रसब्यमंगल कहा जाला है। 

भव्यशरी रद्रब्यमडूल--भव्यो योग्य:, मंगल- 
पदार्थ ज्ञास्यति यो न ताबद्रिजानाति स भव्य इति, 
तस्य शरीर भव्यशरीरम्‌, भव्यशरीरमेव बदृत्यमंग- 
लम्‌, श्रथवा भव्यशरीर च॒ तद द्रव्यमगलं चेति 
समास: । अय भावार्थ:-- भाविनीं वृत्तिमड्रीकृत्य 
मझुलोपयोगाघारस्वात्‌ू मधुघटादिन्यायेनेब. तत्‌ 
बालादिशरीर भव्यशरीरद्रव्यमद्भुलमिति । (झाव, 
हरि. व. पु. ५) ५ 

भव्य का ध्र्थ योग्य होता है, मो जीव मंगल पदार्थ 
के जानने के योग्य है--भविष्य में उसका ज्ञान 
प्राप्त करने वाला है, किन्तु बतंभान मे उसे नहीं 
जानता है उसे भव्य ओर उसके हशरीए को भष्य 

शरोर कहते हैं। इस भव्यशरीर का नाम हो 
भव्यश रो रद्रव्यमंगल है । 

भव्यशरो रद्रव्यावश्यक--१. से कि त भविश्न« 
सरीरदव्वावस्सवथ ”? जे जीवे जोणिजम्मणनि- 
कखते इमेण चेव श्रात्तएण सरीरसमुस्सएण जिणोयछ- 
दिट्ठेणं श्रावस्मएत्ति पथ सेयकाले सिविखस्सद ने 
ताव सिक्‍्खइ, जहा को दिट्ठंतो भ्रय महुकुभे भवि्न 
स्मइ अय घयकुभे भविस्सइ, से त्त भविश्वसरी रद+ 
व्वावस्सय । (श्रनुयो. सू. १७, पु. २१)। २. भव्यों 
योग्यो दल पात्रमिति पर्याया,, तस्य शरीर तदेव 
भाविभावा5प्वश्यकका रणत्वात्‌ द्रव्यावश्यक भव्य- 
शरीरद्रव्यावश्यकम्‌, यो जीवो योन्या भवाख्यदेशल#७ 
क्षणया जन्मत्वेन सकलनिरवृ॑त्तिलक्षणेन, अ्रनेतामग७ 
भंव्यवच्छेदमाहू, निष्कान्तोी निर्गंतोंनेनैेंव दारीरस# 
मुच्छयेणेति पूर्ववर्त्‌, आ्रादत्तेन गृहीतेन, अन्ये स्वभि७ 


भव्यक्ष री रद्रब्योपक्रम | 


दध्षति अत्तएणं क्ति प्रात्मीयेन जिनदृष्टेन भावेने- 
त्यादि पूवेवत्‌, भ्रथवा तदावरणक्षयोपद्मलक्षणन 
सेयकाले ति छान्दसत्वादागोमिनि काले शिक्षि- 
व्यते न तावन्छिक्षते, तदेतद भाविनी बृत्तिमज्जी- 
कृत्य भव्यशरीरद्रव्यावव्यकमित्युज्यते । (प्रनुयो 
हुरि. व. प्‌. १५) । 

१ जो ओव योनिजन्मसे निकलने पर--गर्भसे बाहिर 
झाने पर--आप्त शरीर के झ्ाश्य से जिनोपषदिष्ट 
भाव से ग्रावदयक इस पद को सोल्ेगा---भविष्य सें 
उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, किन्तु वर्तमान में नहीं 
सोखता है; वह भव्यश री रनोप्रागभपरव्यावश्यक 
कहलाता है । 

भव्यश रो रद्रध्योपफ्रम--मस्तु बालकों नेदानीमु- 
पक्रमशब्दार्थमवबुध्यते, भ्रथ चाउबश्यमायत्यां भो- 
सस्ते, संभावनाभाविनिबन्धनत्वाद भव्यशरी रद्रब्यो- 
पक्रम । (व्यब. भा १, प. १; जअम्बही, शा. व. 
फु.५४) | 

जो' अासक उपक्रम शब्दा्थ को झभी तो नहीं जान 
रहा है, किन्तु भविष्य मे वह उसे अ्रवध्य जानेगा; 
इस प्रकार भविष्य में सम्भावना का कारण होने 
से उसे भव्यशरी रव्रब्योपत्षम कहा जाता है । 
भव्य री रनोश्रागमद्ब्यशुत--से कि त भवि- 
प्रदारीरदथ्वसुआ ? जे जीवे जोणीजम्मणनिब्खंते 
जहा दव्वावस्सए तहा भाणिश्नव्व जाव से त॑ भवि- 
प्रसरीरदव्वसुप । (श्रनुपो. सू. ३२६, पृ. ३३) । 
जो जीव पोमिजस्म से निकलने पर प्राप्त शरोर 
के ग्ररभय से जिनोपदिष्ट भाव के झनुसार अत 
पदार्थ को नहों जानता है, पर संविष्य मे उसे 
जानेगा; उसे भव्यद्रोर्नोआागमद्रब्मश्रुत कहा 
जाता है। 

म्वयशा रो रनोशागमद्रब्यानुपृर्वी से कि ते 
मवियमरी ग्दव्बाणपुष्यी ”? जे जोबे जोणीजम्भण- 
निक्‍वते सेस जहा दब्वावस्सए जाब से ले भविश्न- 
मरीग्दब्वाणुपुव्वी । (प्रनुयो. सू. ७२, १. ५२) । 
जो जीव पोतिजन्स से निकलने पर प्राप्त शरीर 
के झ्ाश्रय से जिनोपदिष्द भाव के भप्रमुंसार झआनु- 
पूर्वी पद को बलंभान में तो नहीं जानता है, किम्तु 
भविष्य में उसे श्रददय जानेगा, उसे भव्यद्ारो रनो- 
अरगमाधव्यानुपूर्यो कहते हैं । 

भवष्यसिद्ध-- १. भव्या: भविष्यन्तीति सिद्धियेंषां 


४४०, जेंन-लक्षणावली 


[भाटकजीविका 


ते भव्यसिद्धय- । (घव. पु. १, पृ. ३६२); भविया 
सिद्धी जेसि जीवाणं ते मवंति भवसिद्धा । (धर. पू. 
१, ए. ३६४ उद्‌.)। २. भव्या भवितु योग्या 
भाविनी या सिद्धि: अनन्तचतुष्टयस्वरूपौपलब्धियेंषां 
ते भव्यसिद्धा:। (गो जो. भी. पर. ५५७) । 

१ जिसको भविष्य मे सिद्धि (सृक्ति) प्राप्त होते 
वाली है थे भव्यसिद्ध कहलाते हैं । 
भव्यस्पश---जहा विस-कूड-जत-पजर-कदय-बरगु- 
रादीणि कत्तारो समोहियारी य भवियों फुसणदाए 
णो य पुण ताव त॑ फुसदि सो सब्यों भवियफासों 
णाम । (षट्ज, ५, ३, ३०, पु. १३, 7. ३४) । 
विय, कट, यस्त्र, पंजर, कन्दक भ्रौर बागरा झादि; 
उनके कर्ता (निर्माता) तथा उन्हें इच्छित प्रदेश में 
रखने वाले; जो स्पर्श के योग्य हैं पर वर्तमान सें 
स्पर्श नहीं करते हैं, उन सबको कररण में कार्ये के 
उपचार से भव्यश्पर्श कहा जाता है। 
भाक्तिक--यो धर्मधारिणा घ्ले स्वय सेवापराय- 
ण'। निरालस्थोष्णठः द्ान्‍्तो भाक्तिक: से मतों 
बंधे. ॥ (अमित, क्षा -४) । 

जो घर्म के धारक महापुरुषों को सेवा में स्वयं 
तत्पर होकर उन्हें घारण करता है तथा प्रालस्य से 
रहित होकर सरल य शाम्त होता है वह भाक्तिक 
साना गया है। 

भाजन-सस्पात भ्रन्तराय--१. >< »< »<सपादो 
भायणाण थे ॥। (मूला, ६-७८)॥ २. तथा प्तम्पातो 
भाजनस्य परिवेषिकहस्ताद्‌ भाजन यदि पत्तेतू । 
(मूला. बु. ६-७८) । 

१ परोसने बाले के हाथ से पान्न के गिर जाने पर 
साधु के भोजन में भाजनसम्पात नाम का इ्तराय 
होता है । 

भाटकीविका- -१. भाडीकम्म सएण भडोबवख- 
रेण भाडएण बहुद, परायग ण कप्पति पभ्रण्णेसि 
वा सगड़ बलहे य न देति । (भाष, ६, पृ. ८२९; 
श्रा. प्र. टी. २८८) । २. शकटोक्ष-लुलायोष्टू-थरा- 
शबतर-वाजिनाम्‌ । भारस्य वाहनाद वृत्तिभवेद्धाटक- 
जीविका॥ (गोगवा, ३-१०५; त्रि, ज्न. पु. अल. 
६, ३, ३६) । ३२ भाटकजीविका शकटठादिभार- 
बाहुनमूल्येन जीवनम्‌ । (सा. ध. स्थो, टी. ५, 
२१) । 

२ गाड़ो, बेस, भेंसा, ऊंट, गया, सच्चछर झौर घोड़ा; 


भाटीकर्म ] 


इसको भाड़े के निमिस से खलाकर आअ्राजीविका 
करना, यह भादकजोव्का कहलाती है । 
भाटीकमसं--देखो भाटकजीविका । 

भार--१. भारो य तुला वीस॑ >>» । 
(ज्योतिष्क., १६)। २. विशवतिस्तुला भारः। 
(ज्योतिष्क. मलय. दब. १६) । २. घटीभिदंशमि- 
स्ताभिरेकों भार: प्रकीतित: । (कल्पसू. विनय. वु. 
€, यू. २१) । 

१ क्षीस तुलाशों का एक भार होता है। ३ दस 
चटिकापों का एक भार होता है। 

भार्या--भ्ियते पोष्यते भर्वेति, भार्या । (उत्तरा- 
नि. शा. वु. ५७) ! 

पति के द्वारा जिसका भरण-पोषण किया जाता है 
डसका नाम भार्या है । 

भाव-- १. भाव: श्रौपशमिकादिलक्षण: । (स. सि. 
१-००) । २. भावों चरित्तमादी » »८ »< ॥ 
(डहुत्क, २१५०) । ३. भावों विवक्षितक्रियानु- 
भूतियुक्तो हि वे समाख्यात:। सर्वज्ञैरिन्द्रादिवविहेन्द- 
नाविक्रियानुभवात्‌ ॥ प्रस्यायमर्थ:--भवन भाव., 
स हि यक्‍तुमिष्टक्रियानुभवलक्षण: सर्व: समाख्यात: 
इन्दनादिक्रियानुभवनयुकतेन्द्रादिददिति । (झाव. 
हरि. वु. पृ. ५) । ४. भवन भूतिवाँ भावो वर्णादि- 
ज्ञानादि | (प्रनुयो, हरि. बु. प. €६९) । ४५. बतें- 
मानपर्यायोपलक्षित द्रब्य भाव: । (घधब, पु. १, पु. 
२६); भावों णाम जीवपरिणामों तिथ्य-मंदणि- 
ज्जराभावादिरूवेण भ्रणेयपयारो । (षव. पु. ५, पृ. 
१८६) ! ६. भाव. आत्मनों भवन परिणामविशेष- 
दक्तिलक्षण. । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-७) । ७. शौप- 
शमिकादिर्भाव' । (स्वायकु. ७६, यू. ८०३) । 


अथ को भाव. ? » >< »%< विवक्षितप्रकारेण उप- 


योगो व्यापार: !। यदि वा तथा--पआ्लागम-नो- 
भ्रागमरूपतया. उपयोग' . जीवस्योपयुकतत्व 
भावः । [( स्यायकु. ७६, पूृ. घ०७) । 


८. भवति--विवक्षितवर्तमानसमयपर्यायरूपेण उत्प- 

थते इति भाव:, 2८ >< »८ अ्रथवा भूतिर्माव:, वद्य- 

किरीदादिधारणवर्त मानपययिणन्द्रा दिख्यतया वस्तुनों 

भवनम्‌, तद्गुणपययिण बा ज्ञानस्थ भवनम्‌ ।॥ 

(सरमति. धभय. बु. १-६, प्र. ४०६) । ६. झपि- 

तेन विवर्तेत वर्तमानेन संयुतम्‌ । द्रव्यं भावों भवे- 
ले. १०६ 
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ज्ावमात्र वा विनयाश्रयः ॥ (झाचा. सा. ६£-१७)॥१ 
१०, भावों जीवस्थाध्यवसाय: । (व्यक्ष. भा. मलय. 
थ. १-३६, पु. १६)। ११. भवन माव: विवक्षित- 
रूपेण प्रिणमनम्‌, यदि था भवतीति माव:। (झाब. 
मसय, व्‌. पृ. €) । १२. भवन भावों जीवस्याव- 
स्थान्तरभावित्वम्‌ । (पंचसं. स्लय. घृ. ३-१६४, 
यू. ५०) । १३. भावश्चारित्रादिक: परिणाम: ॥ 
(बहरक. के. व. २१५०) । १४. भावस्तत्परिणामों 
उस्ति धारावाह्कवस्तुनि ॥ (पंचाध्या, २-२६) । 
१ कप्विशेष के उपद्म श्रादि के भप्राशय से को 
जीन की परिणति होतो है उसे भाव कहा जांता 
है। २ चारित्र ग्रादि रूप परिणाम का नास भाव 
है (इस भाव को दग्ध करने याले बेव को प्रक्षत में 
भावाग्नि कहा गया है।) ३ विवक्षित क्रिया के 
प्रनुभव से युक्त भाव (सावनिक्षेष) कहलाता है। 
जेसे इन्दन क्रिया का अनुभव करने वाले देवराज 
फो भावनिक्षेप से इन्द्र कहा जाता है । ५ बलेसान 
पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं । 
भसावकरण--यत्सामायिककरण तद्‌ भावकरणम्‌ । 
(भाव, नि. मलव. भू. १०७२) । 

जो सामाय्रिक करण है उसे भावकरण कहते हैं । 
भावकर्स--१. ज॑ तं भावकम्मं णाम ॥ उबजुत्तो 
पाहुडजाणगो त सब्ब॑ भावकम्म॑ णाम ॥ (थद्खं. 
४, ४, २६-३०--१. १३, पृ. €०) । २. ८ » »< 
तस्सत्ती (पोग्गलपिडसत्ती) भावकम्म तु ॥ (गो. 
क. ६) । 

१ कमंप्राभुत का ज्ञाता होकर जो जीव तद्िषयक 
उपयोग से सहित हो उसे भावकर्म कहते हैं । 
२ पुदगलपिण्डरूप द्रव्यकर्म को दाक्ति को भ्राजकर्म 
कहा जता है । 

भावकलडूल --भावकलडू. सक्‍लेश:, त॑ लाति 
भ्रावत्त इति भावकलडूुलः: । (धव. पु. १४, पृ. 
२३४) । 

भावशलऊकू माम संक्लेश का है, उसे जो ग्रहण 
करता है यह भावकलजुल कहलाता है । 
भावकाय--१. >< ( » बढ़ा पुण भावशो 
काझो । (बिशेषा, भरा. ४२७२) । २. भावकायस्तु 
तत्परिणामपरिणता जीवबद्धा जीवसंपुक्ताश्व पुदु- 
गला: । (भाव, सूृ. मलय. व. पृ. ५५७) । 


भावकायोत्सगं ] 


२ लो धरीरक्ष से परिणत पुदुगल जीव से 
सम्बद्ध है उन्हें मावकाय कहते हैं । 
भसावकायोत्सर्ग -- मिव्यात्वाद्यती चारशोघनाय भा- 
बकायोत्सगे:, कायोस्सर्गव्यावर्णनीयप्राभृतश्ञ उपयुक्त- 
संज्ञानजीवप्रदेशी वा भावकायोत्सगं:। (सूला. वे. 
७-१५१) । 

(स्रष्यात्यादिविवयक प्रतीचारों की श॒द्धि के लिए 
सो कायोत्स्ग किया जाता है उसे भावकायोस्सर्ग 
कहते हैं, श्रथवा कायोत्सगं के प्ररूषक प्राभृत के 
जाता को भावकायोत्सर्ग जानना चाहिए। 

, भावकाल--!१. साई सपज्जवसिश्नो चउभंगवि- 
भागभावणा इत्थ । उदईभाईशाणं त॑ जाणसु भाव- 
काल तु ॥ (धाब. नि. ७३२) । २. भावानामोौ- 
दयिकादीनां स्थितिर्भावकाल:)। (श्राव. नि. हरि. बु. 
७३१)। ३. भमवत्यौदयिकादीनां या भावानामवस्थि- 
'ति। सादि-सान्तादिभिर्भडुभावकाल: स उच्यते ॥ 
(लोकप्र. २८-१६४) । 

१ श्ौदयिक शझ्रादि भावों में सादि-सपर्यंचसान झादि 
(सावि-प्रपर्यंकसान, अ्रनादि-सपर्यवसतान भशौर झ्नाबि- 
झपसंदसान ) चार भंगों के दिभाग की भावना के 
विषयसूत काल को भावकाल जानमा चाहिए। 
२ झ्लौदषिक पधादि भादों को स्थिति को भाजकाल 
कहते हैं । 

भावक्तीत---विद्या-मन्त्रादिदानेन वा क्रीत॑ भाव- 
ऋक्रीतम्‌ । (भ. झा. बिजमो. २३०; कार्तिके. टी. 
डंडं८-४ ६ ) | 

विद्या व मन्त्र झादि देकर जो स्थान प्राप्स किया 
'जाता है वह भावज़ीत दोष से दृषित|होता है, कारण 
कि वह साधु के लिए प्नग्राष्टा होता है । 
भावक्षपणा--भ्4विहं कम्मरय पोराणं ज॑ खबेइ 
जोगेहि। एयं भावज्भयणं णेयबव्वं झाणुपुन्बीए ॥ 
(उत्तरा, नि. ११) । 

जीव योगों के द्वारा --भावाध्ययन विषयक जिन्तन 
झादिकप शुभ व्यापार के द्वारा--चूंकि पूर्वसंखित 
कर्ंरुप धूलि को नष्ट करता है, इसीलिए उस 
भावषाध्ययन को भावक्षपणा कहा जाता है। 
भावश्योम--तित्वगरा जिण लडदस, दस भिन्‍ने 
संबिग्ग तह असंविग्गे । सारूविय बय दंसण, पडि- 
भाध्री भावगामों उ ॥ (बुहल्क. १११४) | 
शीर्षकर, जिन (सासान्य केवली), अरतुदंदापुर्थों 


८४२, जैन-लक्षणावली 


[भावजिन 


दसपुर्थों, अ्रसम्पूर्णदसपूर्यी, संविन्त (उद्धृत बिहारी ), 
झासंजिरत, साकपिक (उत्तरें से मुष्ठित सिर बाले 
इबेताम्बर ), आयक, दर्दानआवक (अविश्ससस्य- 
ग्वृष्टि) और जिमप्रतिमा; इन्हें सम्यस्ददोग-लाग- 
चारित्र की उत्पलि के कारण होने से भावदग्राम 
कहा जाता है ।॥ 

भावचतुविद्ञ ति-- मावचतुविदतिः लतुविध्षति- 
भविसंयोगा: चतुविशतिगुणकृष्णादिद्रव्यं वा भाव- 
चतुविधति: । (धात्र. भा. मलय. वे. १६३२, पृ. 
५९०) । 

आौबोस भावसंयोगों को-भाषों के संयोगी भंगों 
को---भावश्वतुविद्यति कहते हैं; भ्रथवा खोबीस गण 
बाल कृष्णादि द्रध्य को भमावश्वतुविदाति जानना 
चाहिए । 

भंीवचपल-ज ज सुयमत्यो वा उहिट्ट तस्स 
पारमप'पत्तों । श्रप्नन्नसुय-दुमाणं, पललवगाही उ 
भावचलो,। (बुहल्क. ७५५) । 

आवश्यक या दह्मवेकालिक झादि ग्रन्थ के जिस जिस 
सूत्र या भ्र्थ को प्रारम्भ किया गया है उस उस के 
पार को प्राप्त न होकर श्न्य धन्य भ्राचारादि 
अतरूप यक्षों के पल्‍लओो फे---उनके भध्यथर्तों 
झालापक, इलोक या गाथा झादि रूप लेह मात्र 
शत बधय्थ के-- प्रहण करने वाले को भावशपल 
कहते हैं । 

भावचरण---भावचरण गुणानां चरणम्‌ | (उत्तरा 
छ. पृ. २३६) 

गुणों के झ्राच्रण का नाम भावयरण है । 
भावचारित्र-- देखो भावसम्यक्चारित्र । 
भावदशिन-- १. जिणसख्ूवपरिच्छेदिणाणपरिणदों 
उवजुत्तभावजिणो + जिणपज्जायपरिणदो तप्परि- 
णयभावजिणो । (घर. पु. €, प्र, 5) । २. »< »< 
>< भावजिणा समब्सरणत्था ॥ (जत्यवब, भा, दे. 
थू, ५१) ! 

१ उपयुक्त भीर तत्परिणत के भेद से मोश्ागम 
भावजिन दो प्रकार के हैं। इनमें जिमस्थकप के 
शापक शान से परिणत जिम उपयुक्त भावजिन 
कहलाते हैं। तथा जिनपर्याथ से परिणत तत्परिणत 
भावजित कहलाते हैं। २? समधसरण में स्थित केदली 
जिमों को भावजिन कहते हैं । 


भावजीव | 


भावजीव- १. भावतो जीवा प्लरौपशभिक-क्षाथिक- 
क्षायोपामिकौदयिक-पा रिणामिकभावयुक्ता उपयोग- 
सक्षणा: » » » । (ते. भा. १-५) । २. शाना- 
दिगुणपरिणतिभाकत्वं तु भावजीब:। (त. भा. हरि. 
थ्‌, १-५) | २. स एवं ज्ञानादिगयुणपरिणतिभाक्त्वेन 
विवक्षितों भावजीवः । (से, भा. सिद्ध. वृ. १-४, 
यू, ४५); भावे: सह वतंन्ते इति ते भावजीबा:। 
(त. भा. सिद्ध, व. १-४, पृ. ४५) । ४. भावतो- 
इनन्तज्ञानानस्तदर्शन-चारित्र- देशचा रित्राचारित्रागुरु- 
लघुपर्यायवान्‌ । (झाव, नि. मलय. बू. १२६, पृ. 
१३१) । 

१ झोपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, झोदयिक 
झोर प/रिणामिक भाषों से युक्त उपयोगस्वरूप 
जोवों को भावजीब कहा जाता है। ४ जो भावत: 
झनत्त ज्ञान, भ्रनस्त ददांन, चारित्र, देशजारित्र, 
प्रचारित्र प्ोर भगुरलधु पर्याय से युक्त हो यह 
माबजोब कहलाता है । 

भावज्ञान--देखो भावसम्यग्श्ञान । 

भावतप-- भावतप: प्रात्मस्वरूपकाग्रत्वरूपम्‌ । 
(ज्ञा. सा. व. ३१-०१) । 

झात्मस्वरूप में एकाग्रता का होता ही भावतप 
कहसाता है | 

भावत: इन्द्रियवियेक--१. भावत इन्द्रियविवेकों 
नाम जातेईपि बिषय-विषयिसम्बन्धे रूपादिगो- 
सघरस्य विज्ञानस्प भावेन्द्रियाभिधानस्थ राग-कोपा- 
भया विवेचन राग-कोपसहुचारिरूपादिविषयमानस- 
ज्ञानापरिणतिर्वा। (भ. झा. जिजयों. १६८) । 
२. भावतस्तु जातेषप्यक्षार्थयोगे रूपादिज्ञानस्य भावे- 
स्व्रियाभिधानस्य राग-द्वेषाम्यां विवेचन तत्सहचारि- 
रूपादिविषयमानसज्ञानापरिणतिर्वा । (भ. शआ. 
मसला. १६८) | 

है विधय (रूपादि) झौर विकयो (इन्द्रिय) का 
सम्बन्ध होने पर भी भावेन्िय तामक रूपदिविष- 
यक शान को राध-हेष से पुथक्ता को झ्थवा राग- 
देव के सहचारी रृपाधिविषयक मानस ज्ञान से 
परिणत मे होने को भावतः इन्द्रियविबेक कहा 
जाता है । 

भावतः फ्रोध विवेक--परपरिभवादिनिमित्तचित्त- 


कलंकाभावों मावतः क्रोषविवेक: । (भ. झा. विज्यों, 


थ मला. है६८)। 
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दूसरों के प्रपमानादि को कारणभूत चित्त की कलु- 
बता के प्रभाव को भावतः फ्रोधविवेक कहते हैं । 
भावतः सामविवेक---भावत: 'एते्योष्ड प्रकृष्ट: 
इति मनसाहकारवर्जन भावतों मानकषायविव्रेकः | 
(भ. भा. विजयो. व मूला. १६८) । 

पुनसे में श्रेष्ठ हूं” इस प्रकार का सन से झमिसान 
मे करना, इसे भावतः मानधिवेक कहते हैं । 
भावत:ः लोभ विवेक--भावतो ममेदंभावरूपमोह- 
जपरिणामापरिणति: ॥ (भ. शा. मसला. १६८) । 
यह मेरा है! इस प्रकार के समेदंभावरूप सोह से 
जो परिणाभ उत्पन्न होता है उस रूप परिणत न 
होना; इसका नाम भावतः लोभविवेक है । 
भावतोर्थ--- १. दसण-णगाण-चरित्ते णिज्जुत्ता जिण- 
बरा दु सव्वेषि । तिहि कारणहिं जुत्ता तम्हा ते 
भावदो तित्थं। (मूला. ७-६३) । २. भरद्ठविहं 
क॒म्मरयं बहुएहि भवेहिं संचित्रं जम्हा | तब-संज- 
मेण घुब्बइ तम्हा त॑ भावश्नों तित्थं ॥॥ दंसण नाण॑- 
चरित्तेसु निउत्त जिणवरेहि सन्वेहिं। तिसु भत्थेसु 
निउत्त तम्हा त॑ भावशो तित्थं॥ (प्राव, नि. 
१०६८-६९) । ३. दृह भावतीर्थ क्रोधादिनिग्रह- 
समर्थ प्रवचनमेव गृह्मते। (झाव. नि. हरि. व्‌. 
१०६७) | 

१ सभो जिनेख (तोथकर) दर्शन, शान धो र चारितर 
से संयुक्त रहते हैं; इसोलिए दाह को शान्ति, 
तृष्ण का छेद शोर सलरूप कोचड़ का 
शोधन, इन तोन कारणों से उन्हें भावसतीर्थ कहा 
जाता है। २ बहुत भवों से संचित कर्मूप रण 
(धूलि) चूंकि तप-संघम के द्वारा धोयों जातो है, 
इसीलिए दाहज्ञान्ति झ्लादि तीन श्रयों में नियुक्त 
प्रवचन को झयवा तप-संयम को भावतः तोर्थ कहते 
हैं। सभी जिनेत्तों ने द्वान, शान व चारित्र में नियुक्त 
किया है, इसीलिए उक्त तोन श््थों में नियुक्त 
उसे (प्रदचन को ) भावतः तोर्थ कहा जाता है । 
भावदीप--यस्तु श्रुतज्ञानात्मको भावदीप: भक्षर- 
पद-पाद-इलोकादिसंहतिनिर्व त्तित: सत संयोगिम:, 
यस्त्वन्यनिरपेक्षो निरपेक्षतयया तर न स्रंयोगिमं: से 
केवलज्ञानात्मकोध्संयोगिमों भावदीप: । (उत्तरा, 
शा. बृ. २०७, १. २१२) । 

भावदोप संयोगिम झौर भ्रसंयोगिभ के भेद से दो 
प्रकार का है। उनमें जो प्रक्षर, पद, पाद झौर 


भावदेव] 


इलोक धादि से रखित श्रुतज्ञान रकूप भावदोप है 
उसे संबोपितम भावदीप तथा भ्रन्य किसो को 
अपेक्षा भ करने वाले केवलज्ञानरूप भावदोष को 
धरसंरों गिम भावदीप कहा जाता है । 
आवदेव--जे इमे भवणवइ-वाणमतर-जोइसिय- 
बैमाणिया देवा देवगइ-तामगोयाईं कम्माइ वेदेति से 
तेणट्कंण जाबव भावदेवा । (भ्रगवती, १२, ६, २, 
बृ, १७६६) | 

जो भवनपति, बातव्यग्तर, ज्योतिषी झोर बेसा- 
निक देव देवगति सासगोन्र रूमों का बेदन करते 
हैं थे भागदेव कहलाते हैं । 

भआवद्रस्य-- १. भावतो द्रव्याणि घर्मादीनि संगुण- 
पर्यायाणि प्राप्लिलक्षणाणि 2८ »< ९ ॥ (त. भा. 
१-५) । २. अ्रथवा भावद्रव्यमिति--द्रव्यार्थ उप- 
युक्तो जीवो भावद्रव्यमुच्यते। (त. भा. सिद्ध, व. 
१-५, 9. ५०) । 

३ भावनिक्ेष से प्राप्ति लक्षण (परिणमन स्वभाव ) 
जाले गण-पर्याय युक्त घर्मादि द्रव्य ग्रहण किये 
जाते हैं। २ व्रथ्य के श्र्थ में उपयक्‍त जीव को 
भ्रष्यद्रव्य कहा जाता है । 

भावधमं -- १. प्रशमादिलिझ्ुगम्यो जीवस्वभाव- 
लक्षणों भावधमं.। (पर्स, मलय, थे. ३४) । 
२ स च क्षायोपशमिकादिकशुभलेद्यापरिणाम विशे- 
बाह्ानादौ सर्वत्र स्वारसिक' चित्तसमुल्लास एब 
भावधर्म उच्यते । यदाहु--दाने क्षील तपसि 
यत्‌ स्वारसिको मनःसमुल्लास: ॥ शुभलेश्यानन्दमयों 
भमवत्यसौ भावधम इति ॥ (ग॒. गु. षट्‌. स्‍वो. यु. 
२, १. ७) । 

३ जो प्रशम झ्ादि चिद्ठों के द्वारा जाना जाता है 
जोब के स्वभावभत उसे भावधम कहते हैं। २ 
क्षायो पदामिकादि रूप शुभलेश्या परिणामधिशेष से 
जो दानादि कार्यों में मन को उल्लास या हक होता 
है उसे भावधम कहा जाता है । 


भावनपुंसक -- नपुसकवेदोदयेन उभयाभिलापरूप- 
मैथुनसंज्ञाक्ान्तो जीवों भावनपुंसकम्‌ । (गो. जी. 
शो. प्र, २७१) । 

नपुंसक घेव के उदय से उभय (स्त्री-पुरुण) की 
झभमिलाबा रूप जो मेघव संज्ञा होतो है उससे युक्त 
जोब को भावतपुंतक कहते हैं। 
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भावनसस्कार-- नभस्का रकतंव्यानां गुणातुरागों 
भावनमस्कार' । (भ. भरा. विजयो, ७२२) । 

जो पझ्ाप्त झ्ादि तमस्कार करने के योग्य हैं उसके 
गुणों में जो झनुराग होता है उसे भावगसत्कार 
कहते हैं । 

भसावसा-- १. भाव्यते इति भावना, भावना ध्याना- 
स्यासक्रियेत्यथ: । (ध्यानश. हुरि. व. २)। २- 
झणवतस्य चोपरि बन्ध-वधादिकातिया रपरिहारख्पा 
वक्ष्यमाणा अपायाबवद्यदर्शनादिकाश्च सामान्यरूपा: 
महाब्नत चोपभोगा (वर्गा ?) भिलाषिभि. प्राणि- 
भिधुति-संहननपरिहाण्या प्रमादबहुले: दूरक्षमतस्त- 
ल्प्रतिपातपरिहारार्थ भाव्यन्त इति भावना: । (त- 
भा. लिद्ध व. ७-३) । ३. वीर्यान्तरायक्षयोपणम- 
चारित्रमोहोपशम-क्षयोपशमापेक्षेणात्मना. भाव्यन्ते- 
असकृत्प्रवर्त्यन्ते इति भावना, । (भ. श्रा, विजयो,. 
११८५) । ४- भावना निरुपाधिकों जीववासक' 
परिणाम: । (घ. बि. मु. व. ६-२७) । ५. भाव्य- 
न्ते बास्यन्ते गुणविश्लेषमारोप्यन्ते महाब्रतानि यका- 
भिस्‍्ता भावना. । (योगशा. स्वो. घिब. १-२५) । 
६. रत्नत्रयधरेष्वेका भक्तिस्तत्कायंकर्म च। शुर्भ- 
करचिन्ता संसारजुगुप्सा भावना भवेत्‌ ॥ (त्रि. श 
पु. च. १-२००) | 

१ ध्यान के श्रस्यास की क्रिया को भावना कहते हैं । 
२ झ्णवत के ऊपर बन्धन्वधादि प्रतिचार के परि- 
हाररूप एवं श्रपाय व प्रवच्य के दर्शनाविरूष 
सामान्य तथा को थेंयं थ सहनम की हानि से 
प्रमाद की झ्रधिकता से यक्त होते हुए उपभोग के 
अभिलाएों भ्राणो हैं उनके द्वारा दूरक्ष महात्रत से 
अष्ट न होने फे लिए जो भायी जाती हैं उन्हें 
भावना कहा जाता है । 
भावनायोग--सर्वपरभावान्‌ अ्नित्यादिभावतया 
विवुध्य प्रनुभबरभावनया स्वरूपाभिमुखथोगवृत्तिमध्य- 
स्थः श्रात्मान मोक्षोपाये युजन्‌ भावनायोग: | (शा 
सा. दूं, ६०१) । 

समस्त पर भावों को प्रनित्यादि भावता के हाशा 
जानकर अनुभव भावना से शात्मस्थरूप के धन्ति- 
मुख योगवुत्ति के मध्य सें स्थित होकर आत्मा को 
जो सोक्षमार्ग में लगाता है, इसे भावनायोग कहते 
हैं । ह 
भावनिक्षेष-- १. वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्यं 


भवनिक्षेप 


आबः । (स. सि. १-४; धव. पु. १, 7. २६) | 
२. ब्तमानतत्पर्यापोपलक्षित द्रच्यं भाव: । वर्तमानेत 
हेन जीवन-सम्परदर्शनपर्यायेणोपलक्षित द्वष्य॑ माव- 
जीयो भावसन्यग्दशंनमिति चोच्यते । (त. वा. १, ४, 
४) । ३. तथोपयोगलक्षणों भावनिक्षेप:। (लघीम. 
हो. बू. ७४) । ४. वट्रमाणपज्जाएण उबलक्खिय 
दव्ब॑ भावों णाम। (जयध. १, प.. २६०)। 
५. व्तमानेन यत्नेन पर्यायेणोपलक्षितम्‌ । द्रव्य 
भवति भावं त॑ वदन्ति जिनपुज्भवा: ॥ (ते. सा. 
१-१३) । ६. तत्कालपर्ययात्रान्त वस्तु भावों विधी- 
यते । (उपासका, ८5२७; परमाध्या, १-६) । 
७. तथैवोपयोगपरिणामलक्षणों भावनिक्षेप: । (सिं- 
द्विषि, व, १९-२, पृ. ७३६) । ५. द्रव्यमेष वर्ते- 
मालनपर्यायसहित भावषः । (त. बूत्ति खुत. १-५) । 
है. तत्पर्यायों भावों यथा जिनः समवसरणसंस्थि- 
तिकः । धातिचतुष्टयरहितों शानचतुष्टययूतों हि 
दिव्यवपु: ॥ (पंचाध्या, १०७४४) । 

१ वर्तमान विधक्षित पर्याय से उपलक्षित द्रथ्य को 
भादनिक्षेप कहते हैं । 

भावलनिद्रा--भावनिद्रा तु ज्ञान-दर्शत-चरित्रभूल्य- 
ता। (सुत्रक्ृ. नि. शी. के, ४२, प्र. ५६) । 

ज्ञान, वर्शन ध्लौर खारित्र से रहित होने का नाम 
भावनिद्रा है । 

भावनिवबस्घत--ज दव्य भावस्य आलंबणमाहारो 
होदि त भावनिबंधण । जहा लोहरुस हिरण्ण-सुबण्णा- 
दीणि णिबधण, ताणि श्रस्सिऊण तदुप्पत्तिदंसणादो 
» « > । (थष. पु. १५, पृ. ३) । 

को द्रव्य भाव का झासस्थन या भ्राधार होता है 
उसे भावनिश्वन्धन कहा जाता है। जंसे लोभ के 
निश्रन्धन चांदीलसोना झादि । 

आवनिर्जरा-- १. भावनिजंरा कर्मंपरिशाट: सम्य+ 
शानतादुपदेशानुष्ठानपूर्वक: । (तत, भा. सिद्ध. ब. 
१-५, पर. ४६) । २. भावनिर्जरा ताम कमंत्वपर्या- 
यविगम: पुदूगलानाम्‌। (से. झा. विजयो, १८४७ )। 
३. जहकालेण तवेण य भृत्तरस कस्मपुर्गलं जेण । 
भावेण सडदि णेया »< »& »< ॥ ([द्रब्यसं. ३६) । 
४. निविकाश्परभचैतम्यत्रिच्चमत्कारानुभूतिसज्जा- 
तसहजानन्दस्वभाषसुखामृतरसास्वादरूपो भावो भाव- 
निजेरा । (व्‌. द्रव्य, दो. १६) । ४. कर्मशकिति- 
दातनसमर्थो. द्वादशतपोभियृद्धि गत: शुद्धोपयोगः 
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संवरपूविका भावनिर्जरा । (पंचा. का. जय. व. 
१०८) । ६, रागादीनां विभावाना विश्लेषो भाव- 
तिजंरा । (झ्राया, सा. ३-३५) । ७. भ्रात्मन: 
शुद्धभावेत गलत्येतत्पुराकृतम्‌ । बेगादू भुक्तरसं कर्म 
सा भरवेद्धावनिर्जरा । (जअम्द जल. १३-१२७)। 
८- सा शुद्धात्मोपलब्धे: स्वसमयवपुषा निर्जरा भाव- 
संज्ञा नाम्ता भेदोनयी: स्पात्करणविगत: कार्यनाश- 
प्रसिद्धें: । (ध्रध्मात्मक, ४-६ ) । €. तस्मांद ज्ञान- 
मय: शुद्धस्तपस्वी भावनिजेरा । (प्रध्यात्मसार 
१८-१६४५) । 

१ सम्यसक्षातादि के उपदेशा व प्रनुष्ठानपूर्यवक जो 
कर्म झ्रात्मा से पृथक होते हैं, इसे भावनिमंरा कहते 
हैं । २ पुद्गलों को कसंत्व पर्याय का विनाता होना, 
इसका नाम भावनिर्जरा हैं। 

भावपकक्‍्व--- सजम-चरित्तजोगा उर्गमसोही ये 
भावपकक्‍क तु। पअ्श्नो वि य भ्राएसो निरुवक्कमजीव- 
मरणं तु ॥ (बहत्क. भा, १०३५) ! 
आंखों से देखने भ्रादि रूप संगमपोग, भूल एवं उत्तर 
गुण रूप चारित्र और प्द्गमदोों को शुद्धि को 
भावपक्व कहते हैं। पझ्रन्य भी प्ावेश (उपदेश) 
हैं---जिस जोव ने जितनी श्ायु बांधी है उस सथ 
का पालन करके निरुपक्रमायुष्क जोव का जो 
मरण होता है उसे भावपक्षण् जानना चाहिए। 
भावपरिक्षेप--तच्चा नर्वइणों सत्त-सार-बुद्धी- 
परक्कमविसेसे । भावेण परिक्लित्तं तेण तमन्‍्ने परि* 
हरति ॥ (बृहत्क. भा. ११२५) । 
किसी राजा के सत्व (धर्य ), सार (सेना व कोश 
भ्रादि), बंद्धि भ्रौर पराक्रम को जामकर जो प्रम्य 
राजा उसके तगर को छोड़ देते हैं, इसे उसके 
सत्य व सार झादि रूप भाव से परिक्षिप्त जानना 
चाहिए । 

भावपरिणाम-- भावस्य जीवाजीवादिसम्बन्धिन। 
परिणामा: तेन तेन अज्ञानात्‌ ज्ञानं नीलाल्लोंहितर 
मित्यादिप्रकारेण भवनानि भावपरिणामा:। (झआाव, 
भा. मलय. व्‌. २०४, पृ. ५६४) । 

जीव-अभ्रजीय झ्ावि सम्बन्धी भाष के परिणामों को 
--उस उस प्रकार से, जंसे ग्रशाम से शान व नौस 
में लाल, होने बालें परिवर्ततों को--भावपरिणाम 
कहते हैं । 

आजपरिदर्तत--१. पस्चेन्द्रिय: संज्ञी पर्याष्तको 


भावपरियवर्तन] 


मिध्यादुष्टि: कश्चिज्जीव: स सर्वजधन्यां स्वयोग्यां 
ज्ञानावरणप्रकृते: स्थितिमस्त:कोटीकोटीसंशिकामा- 
पथ्चते । तस्व कर्षायाध्यवसायस्थानास्यसंख्येयलोक- 
प्रसितानि षरट्स्थानपतितानि तस्थितियोग्यानि 
भवन्ति । तन सर्वजघन्यकथायाध्यवसायस्थाननिमि- 
सास्पनुभाग्राष्यवसायस्थानान्यसंख्येयलोकप्रमित्तानि 
भ्रबस्ति | एवं सर्वजघरन्या स्थिति सर्वजघन्यं से 
कृषायाध्यवसायसायस्थान सर्वजधन्यमेवानुभाग- 
बन्धस्थानमास्कन्दतस्तथोग्यं सर्वजधन्यं योगस्थानं 
भवति । तेषामेव स्थिति-कषायानुभागस्थानाना द्वि- 
तीयमसंख्येयभागवुद्धियुक्तं योगस्थानं मवति । एवं 
च तृतीयादिषु चतुःस्थानपतितानि श्रेष्यसंख्येयभाग- 
प्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति | तथा तामेव स्थिति 
तदेब कषायाध्यवसायस्थान च॒ प्रतिपच्यमानस्थ द्वि- 
तीयमनुभवाध्यवसायस्थान भवति। तस्थ चर योग- 
स्थानानि पूर्ववद्गेदितव्यानि । एवं तृतीयादिष्वपि 
पझ्रनुभवाध्यवसायस्थानेषु भा संख्येयलोकपरिसमाप्ते: । 
एवं तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीय कषाया- 
ध्यवसायस्थान भवति । तस्याप्यनुभवाध्यवसायस्था- 
नामि योगस्थानानि च पूर्ववद्वेदितव्यानि + एवं तृती- 
यादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेषु झा भ्रसंस्येयलोक- 
परिसमाप्तेबुद्धिक्रमों बेदितव्य: । उक्ताया जधन्याया: 
स्थिते. समवाधिकाया: कषायादिस्थानानि पूर्ववत्‌ । 
एवं समयाधिकक्रमेण भा उत्कृष्टस्थितेस्त्रिशत्साग- 
रोपमकोटीकोटीपरिमिताया:_ कंषायादिस्थानानि 
वेदितव्यानि । भ्रतन्तभागवुद्धि. अ्रसंख्येयभागबृद्धि: 
सख्येयभागवद्धि: संख्येयगुणदुद्धि, प्संख्येयग्रुणवुद्धि: 
अनन्तगुणवुद्धि; इसमानि घट वृद्धिस्थानानि । हानि- 
रपि त्थव। प्ननन्तभागवुद्धधनन्तगुणवुद्धि रहितानि 
चत्वारि सथानानि । एवं सर्वेषा कर्ंणा 
मूलभ्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीनां व परिवतंनक्रमो वेदि- 
तब्य', तदेतत्सव॑ समुदित भावपरिबतंनम्‌ । (स. सि. 
३-१०; मसला. थु. ८-१४) । २. सव्यासि पगदीण्ं 
घणुभाग-पदेसबंधठाणाणि । जीवो मिच्छत्तवसा 
परिभमिदों भावसंसारे । (धज. पु. ४, पु. ३३४ 
डउब्‌.) । ३. परिणमदि सण्णिजीवों विगिहिकसार्णह 
दिदिणिमित्तेहि । भ्रणुभागनिमित्तेहि ये बटटंतो 
भावसंसतारे । (कारतिके, ७१; भ. हरा. मूला. 
१७८१ उद्‌.) । 

१ किसी पंथेलिय, संज्ी, पर्याप्तक, मिध्यावुध्टि, 
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जीव मे प्रपने योग्य शानावरण प्रकृति को ट्मन्त:> 
कोडकोड़ि न/मक सबसे जथधश्य स्थिति प्रपप्त की, 
उसके उक्त स्थिति के थोग्य असंख्यात लोक' प्रमाण 
छह स्थानपतित कवायाध्यवश्तायस्थान होते हैं । 
इनमें सबसे जधन्य कवायाध्यवसायस्थान के निसिल 
झ्रनुभागाध्यवसायस्थान अ्रसंस्यात लोक प्रमाण 
होते हैं। इस प्रकार सर्वजधम्प स्थिति सर्वे- 
जधम्य. कवायाध्यवसायस्थान और सर्बंजधन्य ही 
झनुभागवन्धस्थान को आरप्त करने बाले उस जीव 
के उसके पोग्य सबंजधन्य थोगस्थान होता है। 
उन्हों त्थितिस्थानों, कषायस्थानों श्रौर प्रनुभाग- 
स्थानों का वूसरा योगस्थान प्रसंख्यातभागवृद्धि से 
युक्त होता है। इसी प्रकार तृतोय झ्ादि योग- 
स्थानों में वे योगस्थान चार स्थानपतित श्रेणि के 
असंस्यातदें भाग मात्र होते हैं। इसके पश्चात्‌ 
उसी स्थिति शौर उसी कथायाध्यवसायस्थान को 
प्राप्त होने वाले उक्त जीव के द्वितीय अ्रनुभागा- 
ध्यवसायस्थान होता है । उसके योगस्थानों का क्रम 
पूर्धथ के समान समभाना चाहिए। यही क्रम ध्सं- 
स्यात लोक प्रमाण तृतीय श्रावि ऋनुभागाध्यवसाय- 
स्थानों में जानना चाहिए ॥ इस प्रकार उसी स्थिति 
को प्राप्त उक्त जोब के प्वितीय कथायाध्यवसाय- 
स्थात होता है । उसके भी झनुभागाध्यवसायस्थानों 
ध्रोर योगस्थानों के ऋम को पुर्वेके समान हो जानना 
चाहिए । इस प्रकार से तृतोय भ्रादि असंख्यात लोक 
प्रमाण कवायश्यातों में वृद्धि के क्रम को जानना 
चाहिए। पश्चात्‌ पूर्वोक्त जघन्य स्थिति के एक 
समय अधिक होने पर कषायादिस्थानों का ऋम पूर्ण 
के समान रहता है। हस प्रकार समयाभधिक्रम से उक्त 
ज्ञानावरण प्रकृति को उत्कृष्ट लेतस सागरोपम 
प्रमाण स्थिति तक क्यायादिस्थानों के क्रम को 
पृ के समान जानना चाहिए। पअ्रनन्तभागवद्ि, 
इसंल्येयमागवृद्धि, संध्येयभागवद्धि, संस्पेयगणबु॒द्धि, 
प्रसंस्पेयगुणबद्धि श्लोर श्रनम्तगुणबुद्धि, ये छह वृद्ध 
के स्थात हैं। इसी प्रकार से हानि भी आनना 
शाहिए ! पर उसमें कननन्‍्तभागवदि शौर अ्रनस्त- 
गुणव॒द्धि से रहित चार ही स्थान होते हैं। इस 
प्रकार शानावरण के समान दोष मल प्रकृतियों शोर 
उनकी उत्तर प्रकृतियों में भी परियतेन के ऋम को 
जातना चाहिए। इस प्रकार से यह भाजपरिषतंग 


आवपाप]) 


होता है । 

शावपाप--१. जीवस्य कतुंतिइययकर्मतामापन्नो5शु७ 
भपरिणामो द्रण्यपापस्य निमित्तमावत्वेन कारणीमूत- 
त्वात्तदास्रवक्षणादृष्य भावपापम्‌ । (पंचा, झमृत, 
थु. १३२) । २. मिथ्यात्व-रागादिख्पो जीवस्या- 
दुभपरिणामों भावपापम्‌ । (पंथा. का. जय. यू. 
१०८; धन, थ. हथो. टी. २०४०) । 

१ छोव के जो प्रधुभ परिणाम होता है उसका 
कर्ता जीव है 4 वह परिणाम कम है, वह अशुभ 
परिणाम बद्रब्ययाप का निभिस साज्र होने से कार- 
णीमूत है, इसी से प्राज़बक्षण के बाद उसे भावपाप 
,कहा जाता है । 

भावपुण्य--१. जीवस्य क॒त्‌: नि३चयकर्मतापन्नः 
शुभपरिणामो द्रव्यपुण्यस्य निमिस्तमात्रस्वेत कारणी- 
भूतत्वासदास्रवक्षणादूध्द भवति भावपुण्यम्‌ । (पंचा. 
का. झमृत. व. १३२; प्रन. ध. स्वी. टी. २-४० )। 
२५ दान-पूजा-षडावद्यकादिरूपी जीवस्यथ शुभपरि- 
णामो भावपुण्यम्‌ । (प्रा. जय. व. १०८) । 

१ शुभ परिणाम का कर्ता जोव है व जह शुभ परि- 
शाम कर्म है, यह धछुभ परिणाम द्रव्य पुण्य का 
निमित्त है; इसी से उसे झ्रास्वक्षण के बाद भाव- 
पुण्य कहा जाता है । 

भावपुरुष -१. भावपुरिसो उ जीवो भावे पगय 
तु भावेणं ।। (झाव. नि. ७३६) । २. पुवेदोदयेन 
स्त्रियाम्‌ अ्रभिलाषरूपमं थुनसंज्ञाक्रान्तों जीबो भाव- 
पुरुष: । (गो. जो. जो. प्र. २७१) । 

१ 'पू: ्रोरस, पुरि होते इति पुरुष: इस निरुक्ति 
के ध्रमुसार जो दरीर में रहता है उसे पुरुष या 
शीब कहा जाता है, यही भाजपुरुष है। श्रथया 
भाषहार को प्ररूपणा में या भाषमिगंमप्ररूषणः के 
इझधिकार सें भावपुरुष-- शुद्ध जोब तीर्षकर या गण- 
धर प्रक्ृत हैं । 

भावपुलाक---भावपुलाए जेण मूलगुण-उत्तरगुण- 
पदेण पडिसेविएण निस्सारो संजमों भवति सो भाव 
पुलाझो । (दशर्च. च्‌. पृ. ३४६) । 

जिस मल गण व उत्तरगण पद के संबन द्वारा 
संयम निस्तार होता है उसे भावपुलाक कहते हैं । 
भावपूजा--१. स्‍म्युत्यान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणमना- 
दिका कायक्रिया व, वाचा गुणसंस्तवनं व भावपूजा, 
मतसा तदुगुणासुस्मरणम्‌ । (से, झा. विजयो, ४७)। 
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[भावत्रकाशदीप 


२० काऊणाणंतचउद्दुयाइगुणकित्तनं जिणाईणं । जं 
बंदर्ण तियालं कीरइ भावच्चणं ते खू ॥ पंचणमों- 
क्कारपएहि भहवा जाव॑ कुणिज्ज सत्तीह। प्रहवा 
जिणिदथोत्तं वियाण भावच्चशं त॑ पि।॥ पिंडत्यं के 
पय्रत्थं रूवत्थं रूववज्जियं भ्रहवा । ज॑ फाइज्जड भराणं 
भावमहं त॑ विणिदिट्ठ ॥ (बलु. श्रा. ४४५६-४८) । 
३. भावपूजा कायेतास्युत्यान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणा- 
मादिका, वाचा गुणस्तवनम्‌, मनसा गुणासुस्मरणम्‌ ॥ 
(ध्रन. भ. स्‍्थो. टी. २-११०; भ. भा. सूला, 
४७) । ४. यदनन्तचतुष्काद्यविधाय गुणकीर्तनम्‌ । 
त्रिकालं क्रियते देवबन्दना भावपूजनम्‌ । परमेष्ठि- 
पर्दर्जाप: क्रियते यत्स्वशक्तितः। अथवा:ईद्गुण- 
स्तोत्र साध्यर्चा भावपुविका ॥! पिण्डस्थं च पदस्थ 
च रूपस्थ रूपबरजिलस्‌ | ध्यायते यत्र तद्रिद्धि मावा्चक 
नमनुत्तरम्‌ ॥।  (घमस. भरा. ६, ६८-१००)॥ 
५. भावपूजा स्तुतिभिः सद्भूततीर्थकृद्गुणपरावर्तन+ 
पराभिववग्मि:। (घेत्यव. सोम. भ्रव. १०, पृ. ४) 8 
१ डठना, प्रदर्क्िण करना और प्रणाम प्ावि 
करना; इस प्रकार की कायकिया के साथ वचन हे 
स्तुति करना तथा मन से उनके गुणों का स्मरण 
फरना; इस सबको भावपूजा कहते हैं । 
भावपूति--उग्गमकोडिग्रवयवमिसेण' वि. भीसिय॑ 
सुसुद्धपि । सुद्धपि कुणइ चरण पूई त॑ भावशों पुई 
(पिष्डनि, २४७) । 

जो भोजन ध्रादि उद्गमदोधसम्‌ह के विभागजूतत 
अ्राधाकर्मादि के भ्रवयथ (प्रंश) भात्र से भी 
मिश्चित हो यह स्वरूपतः उदगमादिदोषों से रहित 
होकर भी निरतिचार चारित्र को चूंकि मलिन 
करता है, इसी से उसे भाषपुति कहा जाता है । 
भावपुथियरी जीध-- :४ ><८ >< भावेण व होइ 
पुढवी जीवो उ। जो पुढबिनामगोयकम्म वेएड सो 
जीवो ॥ (झाजा, नि. ७०, १, २६) । 

जो जीव पृथित्री मासगोत्र कर्म का बेवन करता है 
--जिसके स्थावर मासकर्म से सेदभूत पुथियों तास- 
कर्म का उदय रहता है-- यह भाव से पृथियी जोब 
कहलाता है । 

भावप्रकादादीप--तथा यथंव तमसा:स्थीक्ृताना- 
मपि प्रकाशदीप: तत्प्रकाइ्यं वस्तु प्रकाशयति एवम- 
जश्ञानमोहितातां शानमपीति भावप्रकाशदीप उच्यते । 
(उत्तरा. नि. ज्ञा. वु. २०७) । 


भावप्रतिक्रमण ] 


जिस प्रकार झग्धकार से ग्रस्ध हुए प्राणियों के लिए 
प्रकाश शोप--लोकप्सिद्ध दीपक--उससे प्रकाशित 
होने योग्प वस्तु को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
झजान से मूढुतः को प्राप्त हुए जोबों के लिए शान 
भी चूंकि बस्तुबोध कराता है हसी से उसे भाव- 
भ्रकात्न-दोप कहा जाता है 

भावप्रतिक्रमण -- राग-देषाद्याश्निताती चारावतेन॑ 
भावप्रतिक्रमणम्‌ । (मूला, बु. ७-११५) । 
शाप-देष के झ्राश्नित प्रतियार से रहित होता, इसका 
नाम भावध्रतिक्रमण है । 

भावप्रतिसेवना--यस्तु जीवस्य तथा तथा प्रति- 
पेवकत्वपरिणाम:, सा भावरूपा प्रतिसेवता । (व्यव, 
भा. सलय, यू. पी. १-३६, पृ. १६) । 
जोष का जो प्रतिसेवन करने रूप परिणाम होता है 
उसे भावरूप प्रतिसेवना कहते हैं । 
भाषप्रतिसेवा--१. दर्ष: प्रमादः प्रनाभोग: भयं 
प्रदोष: इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवुतिभाविसेवा । 
(भ. भा. विजयो, ४५० ) । २. भावं दर्प-प्रमादाना- 
भोगभयाभि[त्मि]का भावप्रतिसेवा । (भ. प्रा 
भूला. ४४०) । 

है श्रभिमान, प्रसाद, ऋनाभोग, भव और भ्रदोष , 
इत्यादि परिणामों में जो प्रदुत्ति होती है उसे भाव- 
प्रतिसेषा कहते हैं । 

भावप्रत्याख्यान-- १. एतद्ठिपयंयाउद्भावप्रत्या- 
रुयात जिनोदितम्‌। सम्यक्चारित्ररूपत्वाश्रिय मान्मु- 
क्तिसाधनम्‌ ॥ (भ्रष्टक, ८-७) । २. भावो5शुभ- 
परिणामस्त मे निवंतेय्रिष्यामि इति संकल्पकरण 
भावप्रत्यास्यानम्‌ । (भर. प्रा, विजयो. ११६) | 
३. भावस्य सावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानं भावप्रत्याख्या- 
नम, भावतों वा शुभात्‌ परिणामात्‌ प्रत्याख्यानम्‌, 
भाव एवं वा सावद्यपोगविरतिलक्षण: प्रत्याख्यान 
भावप्रत्याख्यानम्‌ । (भ्राव. नि, मलय. बृ. १०४३, 
पृ. ५७२) । 

१ व्रव्यभ्रत्थास्यात से विपरीत जो सम्यकयारित्र- 
रूप परिणाम से प्रत्यास्यात किया जाता है उसे 
भसावप्रत्यास्यान कहा पया है । 

भावप्रसाण--१. तिण्ह॑ (दव्व-लेस-कालाणं ) पि 
झधिगमों भावषमाण। (षट्खं. १, २, ५--धब. पु. 
३, [. ३८) । २. भावप्रमाणमुपयोग: साकारा- 
नाकारभेद: जघन्य: सुक्ष्मनिगोतस्थ मध्यमोज्न्यजी- 
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भावबन्ध 


वानाम्‌ उत्कृष्ट: केवलिन:। (ते. वा. हे, ऐै८, 


“४)। ३. भवन भूतिर्षा भावों वर्णादिज्ञानादि, 


प्रभिति: प्रमीयते अनेन प्रभाणोतीति वा प्रमाणम्‌, 
ततश्च भाव एवं प्रमाणं भावधमाणम्‌ । (प्न॒यों. 
हरि. व. पृ. ६६९) । ४. भावपमाणणं णाम णाणं। 
(धव. पु. ३, पृ. ३२) ! 

१ द्रव्य, क्षेत्र और काल के श्राक्रय से होने वाले 
परिज्ञाम का सलाम भावप्रमाण है। २ साकार और 
अ्रनाकार उपयोग को भावप्रमाण कहते हैं । वह 
जधन्य सूक्ष्म तिगोदिया जोब के, सध्यम झ्नन्य जोधों 
के भौर उत्कृष्ट केवली के होता है । 
भावप्राण --१. चित्सामान्यान्वयिनों भावपध्राणा:। 
(पंचा. भ्रमत. थ. ३०) | २. पुद्गलसामान्यानु- 
विधायी चित्परिणामों भावप्राणा:। (अत. धघ. स्वो, 
डी. ४-२२) । 

१जो प्राण सामास्य चेतन्व के झ्जिताभावो हैं 
उन्हें भावधाण कहते हैं। २ पृदगलसामास्य के 
श्रनुसरण करने याले चेतम्य परिणाम को भावष्राण 
कहा जाता है । 

भाववन्ध -- १. उवश्रोगमश्रों जीवो मुज्कदि रज्जे- 
दि वा पदुस्सेदि । पष्पा विविध विसए जो हि पुणो 
तेहि सबंधों ॥ (प्रव. सा. २-८३) । २. तत्कृत: 
ऋरोधादिप रिणामव्लीकृतों भाववन्ध: । (ते. था. २, 
१०, २) । ३. अ्रयमात्मा साकार-निराकारपरिच्छे- 
दात्मकत्वात्परिच्छेशतामापथमानमर्थ जात येनैव मोह- 
रूपेण रागरूपेण द्वषसख्पेण वा भाषेन पष्यति 
जानाति च तेनेबोीपरज्यत एवं। योध्यमुपराग: स 
खलु स्निग्ध-रूक्षस्वस्थानीयों भावबन्ध: । (प्रव. सर, 
प्रमुत. यु. २-८४) । ४. बज्कदि कम्म॑ जेण दु 
चेदणभावेण भाववन्धो सो । (व्रब्यप्तं. ३२) । 
५. समसस्‍्तकर्मबन्धविष्वलनसमथसखिण्डकप्रत्यक्षश्रति- 
भासमयपरमच तन्यविलासलक्षणज्ञानगुणस्य भ्रभेदनये- 
नानन्तज्ञानादियुणा घा रभूतपरमात्मेनो वा सम्बन्धिती 
या तु निर्मलानुभूतिस्तद्विपक्षमृतेन मिथ्यात्व-रागा- 
दिपरिणतिरूपेण बाइशुद्ध्नेतनभावेतर परिणाभेन 
बध्यते शानावरणादि कर्म येन भावेन स भावबरध:। 
(बु. ब्रब्यल. टी. ३२) । ६. प्रकृत्यादिबन्धशुन्य- 
प्रमात्मपदार्थप्रतिकुलो मिध्यात्व-रागादिस्निर्ध परि- 
णामो भाववन्ध:। (पंच्रा. का. जय. व. १०८) । 
७. द्व्यास्रवअमिध्यात्व-योयाविरमणादिभि: । मृत 


भावभाषा | 


नैरात्मन: शलेघो भाववन्धस्तदात्मता ॥ (झाचा. 
सा. ३-३७) । ८. बध्यते कम भावेन येन तद्भाव- 
बन्धनम्‌ । (भावसं. थाम. ३८७) । €. राग-देवा- 
दिख्यो भावबन्ध: । (कातिके, टी. २०६) । 
१०. रागात्मा भाववन्ध: स जीवबन्ध इति स्मृतः । 
(पंचाध्या, २-४७) । 
१ उपयोगस्वरूप जोव झनेक प्रकार के इर्द्रियविषयों 
को प्राप्त करके उनमें मोहिल होता है, राग करता 
है या हेष करता है। इस अ्रकार उक्त मोह, राग 
धोर दष के साथ जो जोव का सम्बन्ध होता है 
उसे भावबन्ध जानना चाहिए । 
भरावभाषा-- १. उवउत्ताणं भाषा णायवब्वा एत्थ 
भावभासत्ति । (भाषार, १३) । २. जेणाहिप्पाएण 
भासा भव सा भावभासा । (वाक्यशुडिचणि--- 
भाषार. यज्ञों व प्र. ६ उद ) । 
१ उपयोगयुक्‍त--तद्रूप श्रभिष्राय से सहिल--- 
क्ीयों की भाषा को भावभाषा जानना चाहिए । 
भावसडूल--१. मगलपज्जाएहि उवलक्खिय- 
जीवदव्वमेत्तं च। भावं मंगलमेद पढ़ियं सत्थादि- 
मज्मयतेसु ॥ (ति. प. १०२७) । २. तब्विवरीय॑ 
भावे त पि य नदी भगवती उ। (बहत्क. भा. १०)॥। 
३ भावतों मड़ूलं भावमड्भलम, भ्रथवा भावश्चासौ 
भज़ूल चेति समास:। (भाव. नि. हरि. ब. पृ. ६)। 
४. णोप्रागमदों भावमड्भल दुविह--उपयुक्तस्तत्प- 
रिणत इति । आगममन्तरेण प्रर्थोपयुक्त उपयुक्त. । 
मंगलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति | (धव, पु. १, 
पु, २९) । 
१ संगलपर्याय से परिणत जीव को भावसंगल कहते 
हैं। २ प्रनेकान्तिक झौर प्रनात्यन्तिक से भिल्‍त--- 
ऐकाल्तिक व ध्लाट्यन्लिक--मंगल भावसंगल कह- 
लाता है। यह भावमंगल भगवान्‌ नम्दी--मति- 
शानादि पांच झानस्वरूप है। यह भावमंगल किसी 
के हो हौर किसी के म हो, ऐसा न होकर वह 
समान रूप से सबके होता है, इसो का नाम ऐका- 
न्तिक है । बह किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा 
सकता है, इसीलिए उसे प्रात्यत्तिक कहा जाता है। 
भावभन--१. वीर्यान्तराय-नोइन्द्रियाबरणक्षयोप- 
शमापेक्षा भात्मनों विशुद्धिर्भाबमनः:। (स. सि. 
२-११; ते. वा. २, ११, १; धव. पृ. १, पृ. 
लू, १०७ 
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२५६; त. बुसि आुत, २-११)। २. >< »< »< भाव: 
मणों भण्णए मंता ॥ (विद्येवा. ४२६८)। है. जीवो 
पुण मणपरिणामकक्रियावण्णे भावमणों, एस उमय- 
रूवो मणदब्वालंबणों जीवस्स णाणव्वावारों भाव- 
मणों भण्णति । (नन्दो. थू. प. २६) । ४. भाव- 
मनो ज्ञानमू। (त.था. ४५, हे, ३)। भावमन- 
स्तावत्‌ लब्ध्युपयोगलक्षणं पुदूगलावलम्बनत्वात्‌ पोदू- 
गलिकम्‌ । (त. वा. ५, १६, २०; कातिके. दो. 
२०६) ५० भावमनस्तु जीवस्योपयोग: चित्तवेतवा -- 
योगाध्यवसानावधानस्वान्तमन स्काररूप: परिणाम: ) 
(त. भा. सिद्ध, व. २-१२) । ६० भावमनों मंता 
जीव एवं ॥ (प्राव. सू. मलय. व. पृ. ५५७) । 
७. तथा द्रव्यमनो5वष्टम्भेन जीवस्य थों मननपरि- 
णाम स भावमन: । (ननन्‍्दी. सूृ. सलय, व. २६, १. 
१७४; प्रश्ञाप. मलय. व. १४५-२०१) । 5. भाव- 
मनस्तु तद्द्रव्योपाधिसकल्पात्मक झ्रात्मपरिणामः । 
(योगज्ञा, स्थी. थिब. ४-३५) ।  €. नोइन्द्रिया- 
वरण-वौर्यान्तरायक्षयोपशममस त्रिधाने सतति द्रव्यमनसा 
कृतानुग्रह आत्मा मनुते जानाति मूर्तममूर्त न वस्तु 
गुण-दोषविचार-स्मरणादिप्रणिधानरूपेण. विकल्पय+ 
त्यनेनेति मनो गुण-दोषविचार-स्मरणादिप्रणिधान- 
लक्षणं भावमन इत्यर्थ:। भवति चात्र पद्ममू--गुण- 
दोषविचार-स्मरणादिप्रणिधानमात्मनो भावमन: ॥ 
(अ्न. ध. स्वी टी. १-१, पु. ४; भ. श्रा. मूला, 
१३५) । १०. भावमन:ः परिणामों भवति तदात्मी- 
परयोगमात्र॑ वा । लब्ध्युपयोगविज्ञिष्ट स्वावरणस्यथ 
क्षयात्क्रमाच्च स्पात्‌ ॥ (पंचाध्या, १०७१४) । 

१ बोयान्तराय भौर नोदन्द्रियावरण के क्षयोपद्राम 
की श्रपेक्षा से झात्मा के जो बिशुद्धि होती है 
उसका नास भावमन है। २ समन करने बाला -- 
जानने बाला--जो जीव है उसे भावभन कहा 
लाता है । 

भावमनोयोग--पात्मप्रदेशाना कर्म-तोकर्माकर्षण- 
शक्तिरूपी भावमनोयोग: | (गो. जो. णो. प्र, 
२२६) । 

कर्म झोर तोकर्म के सींचनेरूप जो झह्ात्म-प्रदेशों को 
शक्ति है उसे भावसनोयोग कहते हैं । 
भावसत्द---भावमन्दो5प्यनुपचितबुद्धिबलः कुशा- 
स्त्रवासितबुद्धिवाँ, भ्यमपि सदबुद्धेरभावाद्‌ बाल 


भावमल ] 


एवं। (आाचारा, सू. क्षी. व. ५०, पृ. ६४) । 
अुद्धि के उपचय (वृद्धि) से रहित धालक को भाव- 
सन्द कहा जाता है, भ्यवा जिसको ब॒ढि कुशास्तों 
से संस्कृत है उसे भी सदृबुद्धि के झ्रमाव के कारण 
भावभरद जानना चाहिए। 

भावभल--१. भावमलं णादव्व भ्रण्णाण-दंसणादि 
परिणामों ॥ (ति. प. १-१३) । २. भज्ञानादर्शना- 
दिपरिणामी भावमलम्‌ । (धव. पु. ९, पृ. ३२, 
३३१) । 

१ झाज्ञान व ह्रददात झादि परिणाम को भावमल 
जानना चाहिए । 

भाषमोक्ष--१. भावमोक्ष: समस्तकर्मक्षयलाझछ- 
नः। (त. भा. सिद्ध, ब. १-४५, पृ. ४६)। 
२. सब्वस्स कम्मणों जो खयहेदू अ्रप्पणो हु परि- 
णामो । णेयो स भावमुक्खों  »< :< ॥ (द्रव्यसं, 
३७) । ३. निश्चयरत्नत्रयात्मककारणसमयसाररूपो 
»% » ८ ये शझ्ात्मन: परिणामः >< :< »< सर्वेस्य 
द्रब्य-भावरूपमोहनीयादिधातिचतुष्टयकर्मणो. यः 
क्षयहेतुरिति । 2८ 2» « स॒भावमोक्ष: ॥ (बे. 
ब्रद्यसं, टी. ३७, पृ. १३५) । ४. कर्म निर्ुलनसमर्थ: 
शुद्धात्मोपलब्धिरूपजीवपरिणामों. भावमोक्ष: । 
(पंचा. का. जय. वु. १०८) | ५. कर्मक्षयाय यो 
भाबो भावमोक्षों भवत्यसों । (भावसं. वाम 
३६१) । ६. सर्वोत्कृष्टविशुद्धिबोधमती क्ृत्न्नकमें- 
लयहेतु: । शेय: स भावमोक्ष कर्मंक्षयजा विशुद्धिरथ 
व स्यात्‌ ॥ (अ्ध्यात्मक, ४-१५) । ७. भावमोक्ष- 
स्तु तड्ेतुरात्मा रत्नत्रयान्वयी । (भ्रध्यात्मसार 
१८-१७८) 

१ समस्त कर्मों के क्षय फो भावमोक्ष कहते हैं । 
२. जो झ्रात्मा का परिणाम समस्त कर्मों के क्षय 
का कारण है उसे भावसोक्ष कहा जाता है । 
भावभोह--द्विविधस्यापि मोहस्य पौद्गलिकस्य 
कर्मण: । उदयादात्मनों भावों भावमोहः स उच्चते ॥ 
(पंच्राध्या. २०१०६० ) । 

दोनों प्रकार के पोदगलिक सोह कर्म के उदय से 
जो पश्ात्मा का भाव होता है उसे साचमोह कहते 
हैँ । 

भावयुति--कोह-माणन्माया-लोहादीहि सह मेलण 
भावजुडी णाम । (घव, पूृ. १३, पृ. ३४६) । 


ऋओेध, सान, साया और लोभ झआादि के साथ जो 
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सिलाप होता है उसका मास भाषयतति है । 
भावयोग--१. »< *< »< प्रंगोपाऊु-धरीरताम- 
कर्मोदयागतपुदुगलस्कन्धकर्म - नोकमंतापरिणामहेतु: 
दरीर-भाषा-मन:पर्याप्तिपरिणतस्य काय-बाग्मनो- 
वर्गणावलम्बिनः ससारिणीवस्य लोकमात्रप्रदेशगता 
या शक्ति: स भावयोग: । (गो. जी. म. श्र. २१६)। 
२. पुद्गलविपाकिन: श्रद्भोपाजुनामकर्मण: देहस्य 
च शरीरनामकर्मण: उदयेन मनोवचन-कायपरय प्ति- 
परिणतस्य काय-वाग्मनोवर्गणालम्बिन: संसारिजी- 
वस्य लोकमात्रप्रदेशगता कर्मादानकारणं या हाक्ति: 
सा भावयोग:। (गो. जी. जी. श्र. २१६) । 

१ शरोर, भाषा और मन पर्याप्ति से परिणत 
होकर कायवर्गणा, वचनवर्गणा श्रौर मनवर्गणा का 
झाश्चय लेने वाले संसारी जोब को जो भ्रद्धोपाडुः 
कौर शरोरनासकर्स के उदय से झाये हुये पुद्गल- 
स्कन्धों को कर्म झोर नोकमंरूप परिणमाने की शक्ति 
होती है उसे भावयोग कहते हैं । 

भावलिखू-- १. नोकषायोदयापादितवृत्ति भाव- 
लिज्भुम्‌ । (स. सि. २-५२) । २. भावलिजुमात्म- 
परिणाम: स्टत्री-पु-नपुसकान्योन्यामिलापलक्षण: । 
(त. वा. २. ६. ३); नोकषायोदयाद्‌ भावलिड्ुम्‌ 
(त. था. २, ५२, १)। ३. भावलिड्ु ज्ञान-दर्शन- 
चारित्राणि। (सत. भा. सिद्ध, बृ. ६-४६, प्र. 
२८६); भावलिज् श्रुतज्ञान-क्षायिकसम्यकत्व-चर- 
णानि । (त. भा. छिद्ध. बू. १०-७, पृ. ३०८) । 

१ नोकषाय के उदय से जो स्त्री-पुरवादि की झभि- 
लाधास्वरुप अ्वृत्ति होती है उसे भावलिद्ध कहा 
जाता है। ३ मुनिजन का भावलिडु शान, दर्शन 
झोर चारित्ररूप माना जाता है । 
भावलिड्ी--देहादिसंगरहिप्रो माणकसाएंहि सय- 
लपरिचत्तो। अप्पा भ्रप्पम्मि रप्नो स भावलिंगी 
हुवे साहू ॥ (भावप्रा, ५६) ! 

जो जोष शरीर प्रादि रूप परिग्रह से--तद्िषयक 
ममत्वभाव से-- रहित होता हुत्ा मानादि कथायों 
को पूर्ण रूप से छोड़ चुका है तथा झात्मस्थरूप में 
लोन रहता है उसे भावलिगी साथु जानना चाहिए। 
भावलेश्या-- १. _ भावलेदया कपायोदयरण्जिता 
योगप्रवुत्ति:। (व, था. २, ६, ८) । २. भावलेस्सा 
दुबिहा आगम-णोप्रागमभेएण । झागमभावलेस्सा 
सुगसा । नोपश्लागरमभावलेस्सा मिक्छत्तासंजमकसा- 


भावलेश्या ] 


याणुरंजियजोगपवुत्ती_ कम्मपोग्गलादाणणिमित्ता 
मिच्छत्तासंजम-कसायजणिदरसंसकारों.त्ति वुत्तं 
'होदि। (धर, पु. १६, पृ. ड८घ) । ३. भावलेश्या- 
स्तु कृष्णादिवणंद्रब्यावष्टम्मजनिता [ ता; | परिणाम- 
[माः | कर्मबन्धनस्थितेविधातार' । (त. भा. सिद्ध- 
थ. २-६) | ४. मोहुदय-खग्नोबसमोवसम-खबज- 
जीवफंदर्ण भावों ॥ (गो. जी. ५३६) । ५. योगा- 
विरति-मिथ्यात्व-कषाय-जनिताड्िनाम्‌ )। सस्‍्कारो 
भावलेव्यास्ति कल्मषास्रवकारणम्‌ ॥ (पंच. 
झमित, १-२६१, प ३३) । ६. श्रसंयतान्तगुण- 
स्थानचतुष्के मोहस्योदयेन, देशविरतन्नये क्षयोपशमभेन, 
उपशमके उपशमन, क्षपके क्षयेण व संजनितसंस्कारों 
जीवस्पन्दनसज्ञ: स॒भावलेश्या' जीवपरिणामप्रदेश- 
स्पन्देन कृतेत्यर्थ । (यो. जी. जो. प्र. ५३६) । 
७. भावलेश्या तु तज्जन्यों जीवपरिणाम इति। 
(स्थाना, अ्रभय, थे, ५१, पृ. ३२) | 5. कषायो- 
दयानुरजिता योगप्रवृत्ति: भावलेश्या । (त. ब॒त्ति 
श्रुत, २-६) । 

१. कषाय के उदय से अनरंजित योग को प्रवुत्ति 
को भावलश्या कहते हैं । ३ कृष्ण भ्रादि वर्णों वाले 
ब्रव्यों के ग्राथय से जो कर्मबरथ की स्थिति के 
कारणभत परिणाम होते हैं उन्हें भावलेद्या कहा 
ज्ञाता है । 

भावलोक---१. तिव्बो रागो य दोसो य उदिण्णा 
जस्स जतुणो । भावलोगं वियाणहि श्रणंतजिणदेसि- 
द ॥ (मला. ७-७३) । २. तिव्वो रागो य दोसो 
य, उद्दश्नो जस्स जन्तुणों । जाणाहि भावलोग भ्रणत- 
जिणदेसिग्म सम्मं !। (भ्राब. भा. २०३, पृ. ५६३)। 
जिस लोव के तोद़ राग व देंष उदय को प्राप्त है 
उसे भावलोक जानना चाहिए । 
भाववबध--जीवशडूया5जीवस्थ व्घे भाववधः: । 
(पंचसं. स्थी. यु. ४-१६) । 

जोव की हांका से झजोव का वध होने पर उसे 
भाववध कहते हैं । 

भाववाक्‌--१ भाववाक्‌ तावद्‌ वीर्यान्तराय-मति- 
श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमा जोपा छुतामला भनिमित्त 
त्वात्‌ पौदूगलिकी । [(त. वा. ५, १६, १५) । 
२. भाववाक्‌ पुनस्त एवं पुदुगला: दाब्दपरिणाममा- 
पन्ना: | (झ्राव. सु. सलय. व्‌. पु. ५४५७) | 

१ जो बोर्पान्तराप झौर भति-भुत शानावरण के 
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क्षपोपशम तथा प्ंगोपांग नामकर्स के उदय से होता 
है उसे भावबाक फहते हैं । २ जोद के द्वारा प्रहण 
किये गग्ने दाब्द परिणाम के योग्य वे ही पुदूगल जब 
शब्दरूप से परिणत हो जाते हैं तब उन्हें भाववाक्‌ 
कहा जाता है । 

भावविच्िकित्सा-- >< »( > खुधादिए भाववि- 
दिगिछा ॥ (मूला ५-५५) । 

क्षुषा एवं पिपासा झ्रादि परीषह्‌ क्लेशजनक हैं, 
इस अ्रकार से उनके प्रति जो घुणा का भात्र उत्पन्न 
होता है उसे भावविशिकित्सा कहते हैं। 
भावजिपाकिप्रकृति-- भवन भावों जीवस्थाव- 
स्थान्तरभावित्वमू, तद्धंतुर्यासा तास्तथा (भावविषा- 
किन्य:), जीवावस्थान्तरविज्लेषात्‌ तासामुदयोपल- 
व्धिर्भवतीति भाव । (पंचसं. स्थोी. घु. ३-४६, पृ. 
१४३) । 

जीव की भ्रन्य झ्वस्था का होगा, इसका सलाम भाव 
है। वह भिन प्रकृतियों के विषाक का कारण होता है 
थे भावषिपाकिनी प्रकृतियाँ कहलाती हैं । 
भावविवेक---१. सर्वत्र शरीरौदी धनुरागस्थ ममेद॑- 
भावस्य वा मनसापकरण भावविवेक:। (भ. था. 
बविजयो, १६६) । २. भावतस्तु कषायपरिहारात्मक॑ 
(बिवेक ) >< >< 2८ । (छत्तरा, सू. शा. व्‌, ४, 
१०, पु. २२५ ) । 

१ धारोर झादि सब में मन से ध्नुराग के न करने 
अथवा समेदंभाव--'यह मेरा है इस प्रकार की 
बुद्धि--के न करने का नाम भावविवेक है। 


भावविशुद्ध प्रत्यास्पान--- देखो परिणामविशुद्ध- 
प्रत्याख्यान । 

भावविशुद्धि-- १. भाषविशुद्धिनिष्कल्मषता, धर्म- 
साधनमात्रास्वपि भ्ननभिष्वद्ध:। (ते, भा. ६-६, 
पृ. १६५) । २. भावविशुद्धि्म मत्वाभावों नि.सजभता 
च, पभ्रपरद्रोहेणात्मार्थानुष्ठानमू, निष्कल्मपता-- 
निर्मेलला भाव (धर्भ ?) साधनमात्रा: रजोहरण- 
मुखबस्पिका-जोलपट्टक-पात्रादिलक्षणा:, तास्वप्यन- 
भिष्वद्भो विगतमूच्छ इत्यर्थ, । (ते, भा. सिद्ध. ब. 
६-६) । 

१ निष्कल्मबता--अ्रन्तःकरण को निर्मेलता--का 
नाम भावबिद्यद्धि हैं, ध्रभिधषाय यह है कि धर्म के 
साधन भात्र जो रजोहरणादि हैं उनके विषम में 


भाववेद] 


भी आसक्ति थे रखता, इसे भाषविशद्धि जानता 
साहिए। 

भाववेव-- »< > :८ परिसेसादों मोहणीयदब्ब- 
क्रम्मक्संधो तज्जणिदजीवपरिणामों वा [दव्व-माव] 
बेदो | (घव, पु. ५, पृ. २२२) । 

मोहनीयकमंरूप पुद्गलस्कम्ध को द्रध्यवेद झोर 
उसके झ्राश्नय से होने वाले जोव के परिणाम को 
भावजेद कहा जाता है ! 

भावश्यतिरेक--भवति गुणाशः कश्चित्‌ स भवति 
नान्‍्यो भवति स चाप्यन्य । सोडषि न भवति तदन्‍्यो 
मवति तदन्योषपि भावव्यतिरेक:॥  (पंचाध्या. 
१-१५०) । 

विवक्षित जो कोई गुणांश है वह वही है, भ्रन्‍्य नहीं 
हो सकता; तथा जो श्रन्य गणांश है वह वह 
(परर्योक्त) महीं हो सकता, भ्रन्य ही रहनेवाला है; 
यही भावश्यतिरेक है। 

भावस्युत्सर्ग -- भावव्युस्सर्गस्त्वज्ञानादिपरित्याग:, 
अथवा धर्मे-शुक्लध्यायिन: कायोत्सगें' । (भाव. नि. 
सलय. व. १०६३, पृ. ५८५) | 

झज्ञानादि के परित्याग को भावव्युस्सगं कहते हैं; 
झथवा धर्म झौर शुक्ल ध्यान के चिस्तन करने 
वाले के कार्योत्स्ग को भावव्युत्सग जानना चाहिए । 
भावशस्त्र-- १. ४ >< >< भावे य भ्रजजमों 
सत्थ ॥। (श्राचारा, सि. १५०) । २. भावशस्त्र 
पुनरसयम. दुष्प्रणिहितमनोवाबकायलक्षण .। 
(झ्राल्वारा. नि. शी. बु. १५०, पृ. ५५) | 

२ मन, वचन एवं काय के वुष्प्रणिषान (दूषित 
प्रदति) रूप अभ्रसंगयम को भावशस्त्र कहा जाता है। 
भावशोति--१. संजमठाणेण कडगाणालसाविती 
विसेसाणं । उवरिललपयकमल भावसिती केवल 
जाव ॥ (व्यथ, भा, १०-४०६) । २. सिंतिनाम 
ऊर्ष्वमघो वा सुखोत्तरोवतारहेतु: काष्ठादिमय: 
पन्‍्या: । >< >< > भावशीतिरपि द्विघा प्रशस्ता- 
प्रतस्ता च। तत्र येहेंतु भिस्तेषामेव सयमस्थानानां 
संयमकण्डकानां लेश्यापरिणामविशेषाणां वा भ्रध- 
स्तातू संग्मस्थानेष्बपि गच्छति सा श्रप्रशस्ता भाव- 
द्षीति , ये: पुनहेंतुभिस्तेषामेब सयमादिस्थानाबामुप- 
रितनेषपरितनेषु विशेषेष्वध्यारोहति सः प्रदस्तोच्चो- 
परितन एवं क्रेण भावशीतिस्तावदू द्रष्टव्यं यावत्‌ 
केवलज्ञानम्‌ । (ब्यूथ, भा. मलय, थु. १०-०४०६) । 
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(भावशुद्धि 


१ ऊपर अथवा मीचे जाते के लिए बढ़ने उतरने 
का कारणभत जो लकड़ी आदि का सारण (नली 
ध्रादि) होता है उसका नाम सितिया दोीति है। 
भावशीति प्रशस्त शौर श्रप्रशस्त के भेद से दो 
प्रकार को है। जिन कारणों से संवभस्यामों, 
संयमकण्डकों झ्ौर लेक्यापरिणाम विशेषों में नोजे के 
संयमस्थानों में भी जाया जाता है वह प्रप्रदास्त 
भावज्ञीति कहलातो है, तथा जिन कारणों से उक्त 
शंवमादिस्थानों के ऊपर ऊपर के बिशेषों में कम से 
केवलज्ञान तक प्रध्यारुद़ होता है, उसे अगस्त 
भावदश्ीति कहा जाता है । 

भाषशुद्ध दान--भावशुद्ध त्वनाशस श्रद्धया यत्प्र- 
दीयते । (त्रि. श्. पु. ख. १, १, १८४) । 

जो वान विना किसी प्रकार की प्रपेका के श्रद्धा 

पूर्षंक दिया जाता है उसे भावशुद्ध दान समझता 

चाहिए। 

भावशुद्धि---१. मद-माण-माय-लोहविवज्जियभावों 

दु भावसुद्धित्ति। परिकेहिय भव्वाण लोयालोयप्प- 

दरिसीहि | (नि. सा. ११२) । २. एमेव भाव- 

सुद्धी तब्भावाएसझों पहाणे य। तब्भावगमाएसों 

श्रणण्ण-मीसा हवइ सुद्धी ॥ दसण-णाण-चरित्ते तबो- 

विसुद्धी पहाणमाएसों । जम्हा उ विसुद्धमलों तेण 

विमुद्धों हब सुद्धो ॥ (दकशवे. लि. २८६-८७) । 

३ भावसोधी तब-संजमादी हि अ्रट्टविहकम्ममल लित्तो 

जीवो सोधिज्जात। (उत्तरा. चर. पृ. २११)। 

४. भावशुद्धि' कमक्षयापशमजनिता मोक्षमार्ग रुच्या- 

हितप्रसादा रागाद्यपप्लवरहिता।॥ तस्यां सत्यामा- 

चार: प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकमंबत्‌ । (त. 

वा. €&, ६, १६; त. इलो. ६-६; था. सा. पृ. 

३२) । ५. भ्रवगयराग-दोसाहंंकारट्र-रुदज्काणस्स 

प्चमहव्वयकलिदस्स  तिगुत्तिगुत्तस्स णाण-दंसण- 

चरणादिचारणवड्ह्दस्स भिकखुस्स भावसुद्धी होदि। 

(घब. पु. &, पू. २५४) । ६. यशः:पुजापुरस्कार- 

निःकाक्षा निर्मेदा मतिः। श्रुतामृतकृतानन्दा भाव- 

शुद्धिर्मुनेमंता ॥ (झाचा. सा. ४-८४) । 

१ सद, सान, भाया झोर लोभ से रहित भाव को 

भाचशुद्धि कहते हैं। २ भावशुद्धि तीन प्रकार की है-- 
तद्भाबशुद्धि, श्रावेशभाषशुद्धि और प्राधान्पभावशुदि। 
अन्य भाव से झ्संयरकत रहकर जो भाव शुद्ध होता है 

उसका नाम तदमावलूद्धि है, अंसे--मूले प्ादि को 


भावश्वमण ] 


झम्मविषयक क्षसिल्रावा | ग्रादेशभावशद्धि प्रन्यत्व 
झौर प्रभग्धत्य के सम्बन्ध से दो प्रकार की है। 
अम्यत्वविषयक जंसे--शुद्धभाव साथ का गरा, 
अनन्यत्वविवयक -- शुद्ध भाव हो। वर्शन, शान भौर 
जारिज को विषय करने वाली शुद्धि तथा पझ्भ्य- 
श्लर तप की शुद्धि, इसे प्रधानभावशुद्धि कहा जाता 
है | प्रधानभावदादि कहने का कारण यह है कि 
उससे साथु मल से बिशुद्ध होता है। 
भावञशसण--भावश्रमणो ज्ञानी चरित्रयुक्तशच । 
(उत्तरा. च्‌. पु. २४४) । 

जो क्ानथान्‌ होकर महाव्रताविरूप चारित्र से युक्त 
होता है उसे भावशमण कहा जाता है। 

भावशध त-- १. इदिय-मणोनिमित्तं ज॑ विण्णाणं सु- 
याणुसारेण । नियभ्रत्थुत्ति समत्थ त भावसुय >< >€ 
% ॥ (थविजेषा, १००)। २. खयोवसमलद्धी 
भावसुतं । (ननन्‍्दी, चल. पृ. ३४) । रे. स्वशुद्धात्मान 
नुभूतिलक्षण भावश्ुतम । (व. व्रष्यसं. टी. ४८) । 
४ भावश्वुत द्वादशाड्रीसमुत्पन्तोपयोगरूपम्‌ । 
(दण्डकप्र, व. ४, पृ. ३) । 

१ इन्द्रिय और सन के निर्मिस से जो श्रूत के प्रम॒ु- 
सार विशेष ज्ञान होता है वह भावश्ुत कहलाता 
है। २ क्षयोपशसलब्धि का नाम भावश्वुत है। 
३ प्रपनी शुद्ध झ्रात्सा के शभ्रमुभव को भावशत 
कहते है । 

भावसत्य -- १. हिसादिदोसविजुद सच्चमकप्पि- 
यवि भमावदों भाव । (मूला. ५०११६) । २. भाव- 
सच्च नाम जमहिप्पायतो, जहा घडमाणहित्ति 
प्रभिष्पाईतो घडमाणेहित्ति भणियं, गावीगभिष्पा- 
येण गावी, अ्रस्सो बा श्रस्सो भणिश्नो, एवमादित्ति । 
(दद्ावे. च्‌. पृ. २३९; भाषार, पृ. १४ उद्‌.) | 
३. छद्यस्थज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेषपि सयतस्य 
सयतासयतस्य वा स्वगुणपरिपालनाथ प्रासुकमिदम- 
प्रासुकमिस्यादि यद्वचस्त्भावसत्यम्‌ । (त. वा. १, 
२०, १२, १. ७३; धव. पु. १, १. ११८; चा. 
सा. पृ. ३०) । ४. छद्मस्थे द्रव्ययाथात्म्यज्ञानवंक- 
ल्यवत्यपि । प्रासुकाप्रासुकत्वेषपि भावसत्य वचः 
स्थितम्‌ ॥ (हू. पु. १०-१०६) । ५. झहिसालक्षणो 
भाव: पाल्यते येन वचसा तद्भावसत्यं निरीक्ष्य स्व- 
भ्रयतावारो भवेत्येवमादिकम्‌ । (भर. झा. बिजयो. 
११६३) | ६. छद्मस्थज्ञानिनों वस्तुयाथात्म्यादर्शने+ 
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ज्प्पलम्‌ । दृष्टदोषापहारेण गुणपोषणकृन्मन: ॥ 
मावस्तेन वचः सत्यं भावसत्यमिद  पयः । प्रासुक॑ 
नेदमित्यादि बचो वा वृत्तिगोचरम्‌ ॥ (श्राघा. सा. 
४, ३०-३१) । ७. भावसत्य शुद्धान्तरात्मता ॥ 
(समया. शभय. व. २७, पृ. ४४) । ८. छद्यस्थ- 
ज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेषपि संगतस्य संयतासंय- 
तस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थ प्रासुकमिदमप्रासुकमि- 
त्यादि यद्बचस्तद्धभावसत्य मित्यथं: । प्रगता भ्रसवः 
प्राणा यस्मात तत्प्रासु, प्रासुकामित्यर्थ:। निरीक्ष्य 
स्वप्रयतावारों भवत्येवमादिक वा भावसत्यमहिसा- 
लक्षणभावपालनाड्त्वात्‌ ।। (झन. घ. सथो, ही. 
४-४७; भें. शा. मूला. ११६३) । ६. अतोीन्द्रिया- 
थेंषु प्रवचनोक्तविधि-निषेधसंकल्पपरिणामों भाव:, 
तदाशित वचन भावसत्यम्‌ । (गो. जी. जौ. भ्र, 
२२४) । १० सा होइ भावसच्चा, जा सदभिष्पा" 
यपुन्वमेवुत्ता । जह परमत्थों कुभों, सिया बलामा 
य एसत्ति ॥ (भाषार, ३२) । 

१ जो बचन हिसा झ्ावि दोषों से रहित हो उसे भाव- 
सत्य माना जाता है, वह कदाखित्‌ प्रयोग्य (श्रसत्य) 
भी हो तो भी भाव से----हिंसा झ्रादि दोषों से 
रहित होने के कारण परमार्थ से--सत्य है। २ 
अ्रभिष्राय से जो वचन बोला जाता है उसे भाव- 
सत्य कहा जाता है। जैसे-- 'घट ले श्राश्रो' इस 
अ्रभिप्राय से 'घड़ा से भ्राध्रो” ऐसा भ्रादेशवचन । 
भावससवाय-- १. क्षायिकसम्यक्त्व-केव लञ्ञान- 
दर्शन-यथाख्यातचा रित्राणां यो भावस्तदनुभवस्य 
तुल्यानन्तप्रमाणत्वात्‌ भावषभवायनात्‌ भावसमवा- 
यः । (त. था. १, २०,१२; धव. पु. ६, पृ. १६६, 
२००) । २. भावदों केवलणाणं केवलदंसणेण सम 
णेयप्पमाणं, णाणमेसचेयणोवलंभादों । (व. पु. १, 
पृ. १०१) । ३. केवलणाण केवलदंसणेण समाणणं, 
एसो भावसमवाशों । (जयघ. १, प्र. १२५) । 
४. केवलज्ञानं केवलदर्शनेन सदृध्यमित्यादि्भावसम» 
बाय: । (गो. जो. जी. प्र. २५६) । 

१ क्षायिक सम्यक्‍त्थ, फेवलशान, केवलवर्शान झौर 
मरयाख्यात चारित्र इनका जो भाव है उसके झनु- 
भव के तुल्य भनम्त प्रमाण होसे से उन चारों में 
भावधमसवाय है--भाव की अपेक्षा परस्पर समा- 
नता है। 

भावसमाधि-- भावसमाधि: ज्ञान-दर्शन-चारित्र, 


भावसम्यकचारित्र] 


तपश्नात्मिका । (उसरा., च्‌. पृ. २३६) । 
शान, दर्दात, चारित्र शौर तपरूप समाधि को भाव- 
समाधि कहा जाता है । 


भावसम्यकथा रिशत्र--उपयुक्तस्य क्रियानुष्ठानमा- 
शमपूर्वक भावचा रित्रमू। (त. भा. १-४, प्‌. ४६) । 
उपयोग युक्त जीव का जो श्रागस के झ्नुसार 
किया का श्रमुष्ठान है उसे भावचरित्र कहा 
शाता है । 

भावसम्यक्टव--देखो भावसम्यग्दर्शन । 
आवसम्परज्ञान---भावज्ञानमृपयोगपरिणतिविशेषा- 
वसस्‍्था । (त. भा. सिद्ध, बृ. १-५, पृ. ४६) । 
उपयोग के परिणमन की विशेध प्रवस्यथा का ताम 
भावज्ञान है । 

भावसस्यरदर्शन--१. एते (मिथ्यादर्शनपुद्गला") 
एव विशुद्धा श्रात्मपरिणामापन्ना भावसम्यग्दर्शनम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध, बृ. १०४, पृ. ४६) । २. नव- 
निक्षेप-प्रमाणादिभिरधिगमोपायो जीवाजीवादिसक- 
लतत्त्वपरिशोधनरूपज्ञानात्मक भावसम्यक्त्वम्‌ । 
(धर्मंसं, मान. २-२२, पु. ३५) । ३. केवल सत्स- 
ख्यादिभागणास्थानेस्तन्निर्णणीी भावसम्यवत्वम्‌ ! 
(भ्ध्यात्मो, पु. १४०) । 

१ झात्मपरिणाम को प्राप्त होकर विशुद्धि को प्राप्त 
हैए मिथ्यादहंनरूप पुद्गलसों को भावसम्यरदर्दान कहा 
जाता है । 

भावसकोच-- १. भावसकोचस्तु विशुद्धस्थ मनसों 
नियोग' । (ललितबि. पु. ६) । २. भावसकछोचन 
विशुद्धस्थ मनसो व्यापार: । (झ्ाव, नि. सलय, व्‌. 
८६०, पृ. ४८७) । 

१ विशुद्ध मन के व्यापार का नास भावसंकोत् है। 
भावसकरम--कोधा दिएगभावस्हि ट्विददव्बस्स भा- 
वतरगमणं भावसंकमों । (धब, पु. १६, पृ. ३४० )। 
ओऋध झादि किसी एक भाव में स्थित बद्रद्य का 
धन्य भाव को प्राप्त होना, इसका नास भावसं- 
क्रम है । 

भावसंयोगपद-- भावसयोगपदानि क्रोधी मानी 
मायाबी लोभीत्वादीति । (अब, थु. १, प्‌. छछ); 
णे्‌रइ्ोो तिरिक्खों कोही माणी बालों जुवाणो 
इच्चेवमाईणि भावसंजोगपदाणि । (थथ. पु. ६, पृ. 
१३७) । 
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कोबी, मानी, सायावी और लोभी इत्यादि पर्दों को 
भावसंयोगी पद जानना चाहिए। 
भसावसंलेखना--यों राग-द्ेष-मोहाना कषायाणां 
थ सर्वतः | नैसगिकद्विषां छेदो भावसंलेखना तु सा ॥ 
(त्रि, श. पु. च. १, ६, ४३६) । 

स्वाभाविक दाज्रस्वरुव राग, हेष एवं मोहरूप कषायों 
को नष्ट करना; इसे भावसंलेखना कहते हैं । 
भावसंबर--- १. संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिभवि- 
संवर:। (स. सि. ६-१; ते. इलों. ६-१) + 
२. संसारनिमित्तक्रियपानिवुसिभविसंवरः । प्रात्मतों 
द्रव्याविहेतुकभवान्तरावाप्ति: संसार:, तप्निमित्त- 
क्षियापरिणामस्य निवृत्ति्भावसंवर इति व्यपदिदयते । 
(ते. वा. €, १, ६) । ३. क्रियाणा भवहेतुनां नि- 
वृत्तिभविसंवर: । (हु. पु. ५८-३०० ) । ४. भावस- 
वरो गुप्त्यादिपरिणामापननो जीव: | (त. भा. सिद्ध 
व्‌. १-५) । ५. रोधस्तत्र कषायाणा कथ्यते भाव- 
सवरः। (योगसारप्रा. ५-२) । ६. क्रोध-लोभ-भय- 
मोहरोधन भावसवरमुशन्ति देहिनाम्‌ । (प्लमित. 
श्रा, ३२-६०) । ७. या ससारनिमित्तस्य क्रियाया 
विरति: स्फुटम । स भावसवरस्तज्ज्ैविज्ञेयः परमा- 
गमात्‌ । (ज्ञाना, हे, पृ. ४४) । ८५. चेदणपरिणामों 
जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू । सो भावसवरों खलु 
2 >< % ॥ (द्रव्यसं, ३४) । €. कर्मंनिरोधे 
समर्थो निविकल्पात्मोपलब्धिपरिणामो भावसंवरों | 
(पंचा. का. जय. थु. १०८) । १०. भावतस्तु 
जीवद्रोण्यामाश्रवत्कम्मजलाना मिन्द्रिया दिच्छिद्रा णा 
समित्यादिना निरोधन सवर: । (स्थाना. श्रभय. व. 
१-१४) । ११. भवहेतुक्रियात्याग: स पुनर्भाव- 
संवर' । (योयशा, ४-८०) । १२. कमसखिव- 
निरोधात्मा चिझड्भावों भावसवर; । (भावसं, 
बाम. रेघ६) । १३. भावसवर: भवकार- 
णपापक्रियानिरोध: »< »< » । संसारकारणक्रिया- 
निरोधलक्षण: भावसंवर: | (त. बुसि श्रत ६-१)। 
१४. येनांक्षेन कषायाणां निग्नह: स्थातृ सुदृष्टिनामू । 
तेनांशिन प्रयुज्येत संवरो भावसंज्ञकः। (जम्ब. थे. 
१३-१२३) । १४, त्यागों भावास्रवाणा जिनवर- 
गदितः संबरो भावसंज्ञों भेदज्ञाताण्च स स्यात्स्व- 
समग्रवपुषस्ता रतम्थ: कर्थंचित्‌ । [प्रध्यारमक, ४, 
६) । १६. भावसंवरस्तु संसारकारणभूताया: 
कियाया आात्मव्यापाररूपायास्त्यायः । (धर्मसं, 
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आत, स्थो. बु, ३-४७, पृ, १३३) । 

१ श्ंतार की कारणभूल क्रियाश्रों से जो निषत्ति 
होतो है, इसका नाम भावसंवर है। ४ जो जीव 
गृप्ति श्रादि परिणाम को प्राप्त है उसे भावसंबर 
कहते हैं। १० जिन इखियरुप छेंदों के द्वारा 
जोवरूप नौका में कर्मरूप जल झा रहा है उसको 
समप्तिति झादि के द्वारा रोक देवा, इसे भावसंबर 
कहा जाता है | 

भावसंसार--१. सब्बे पयडि-द्विदिश्रो श्रणुभाग- 
प्यदेसबधठाणाणि । जीवों मिच्छत्ततसा भमिदों 
प्रूण भावससारे ।! (द्वावशानु, २६; स. सि. २-१० 
उद्‌.) । २. सव्यासि पगदीण प्रणुभाग-परदेसबधठा- 
णाणि। जीवों मिच्छत्तवतसा परिभमिदो भावसंसारे ॥ 
(धब, पु. ४, पृ. ३६४ ऊद्‌.) । ३. जीवस्थासख्यात- 
लोकप्रमाणेव्यध्यवसायसज्ितेषु भावेषु परावत्तिर्भा- 
वसंसार: । (भ. झा. विजयो, १७८०) । ४. श्रथ 
भावसंसार. कथ्यते--सर्वजधन्यप्रकृतिबन्ध-प्रदेशवन्ध- 
निमित्तानिं स्वंजघन्यमनोवचन-कायप रिष्पन्दरूपाणि 
श्रेण्यसख्येयमभागप्रमितानि चतु.स्थानपतितानि सर्वे- 
जघन्ययोगस्थानानि भवन्ति, तथ॑व सर्बोत्कृष्टप्रकृति- 
बन्ध-प्रदेशबन्ध निमित्तानि सर्वोत्कृष्टमनोवचन-काय- 
व्यापाररुपाणि तद्योग्यश्रेण्यसस्येयभागप्रमितानि 
चतु:स्थानपतितानि सर्वोत्कृष्टयोगस्थानानि च भव- 
न्ति, तथेव सर्वजघन्यस्थितिबन्धनिमित्तानि सर्वे- 
जघधन्यकपायाध्यवसायस्थानानि तद्योग्यासरूयेयलोक- 
प्रमितानि पट्स्थानपतितानि च॑ भ्वन्ति, तथव ज 
सर्वोत्कृष्टकषायाध्यवसायस्थानानि, तान्यप्यसंखस्येय- 
लोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि च भवन्ति, तथैव 
स्वंजचन्यासुभागबन्धनिमित्तानि सर्वंजधन्यानुभागा- 
ध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षट्‌- 
स्थानपतितानि भवन्ति, तथ्थंव च सर्वोल्कृष्टानु- 
भागवन्धनिमित्तानि सर्बोत्कृष्टानुभागाध्यवसायस्था- 
नानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षटस्थानपत्ति- 
तानति च विन्नेयानि। तेनव प्रकारेण स्वकीय-स्व- 
कीयजषन्योत्कृष्टयो मंष्ये तारतम्येन मध्यमानि ज 
भवन्ति, तथैव जघन्यादुत्कृष्टप्यन्तानि ज्ञानावरणा- 
दिमूलोत्तरप्रकृतीया स्थितिबन्धस्थानानि च, तानि 
सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्तबारान्‌ श्रमि- 
तान्यनेन जीवेन, पर किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रकृति- 
बन्धादीताम्‌ सद्भावविनाशकारणानि विशुद्धज्ञान- 
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दर्शनस्वभावनिजपरमात्मतस्व॒सम्पक्धद्धान- शानानु- 
चरणरूपाणि याति सम्यग्दर्शत-ज्ान-चारित्राणि 
ताग्येव न लब्धानि । इति भावसंसार: | (बू. अच्य- 
सं. ३५, पृ. €१) । ५. ससारदाब्दार्थज्ञ: तत्रोपयुक्तों 
जीव-पुद्गलयोरबवा ससरणमात्रमुपसर्ज नी कृतसम्बन्धि- 
द्रव्य भावानां वौदयिकादीनां वर्णादीनां वा ससरण- 
परिणामों भावसंसार इति। (टश्याना. भ्रभय. व्‌. 


२६१) । ६. कपायाध्यवसायस्थानविवलंबृत्ति्भाव- 


ससारः | (भ. हा. मूला, ४३०) | 

१ प्राणी सिज्यात्व के वशीभत होकर प्रकृतिबन्ध- 
स्थान, स्थितिबन्धस्थान, प्रनुभागबन्धस्थान और 
प्रदेशबन्धस्थानों के झ्राश्य से जो वीघेकाल तक 
संसारमें परिभ्रमण करता है। इसका नास भाव- 
संसार हैं। ५ तदिषयक उपयोगसे युक्त संसार 
पदार्थ के श्ञाता को भावसंतार कहते हैं, ध्रथवा 
जिसमें सम्बन्धी द्रव्यों को गोण किया गया है ऐसे 
झंसरण (परिक्रमण) मात्र को भावसंसार जानभा 
चाहिए, श्रथवा जीव के ध्रोदयिकावि भाषों भौर 
पुदूगलों के बर्णावि भावों को भावसंसार कहा 
जाता है । 

भावसाधु-- १. ८ >८ »< भावंमि ये सजतों 
साहू ॥ (झाव. नि. १००८, पृ. ५५१); निव्वाण+ 
साहए जोगे, जम्हा साहेति साहुणो । समा य सख्य॒० 
भूएसु, तम्हा ते भावसाहुणो॥ (झ्राथ, लि. १०१०७ 
पृ. ४५१) । २. जे णिव्वाणसाहए जोगे साधयंति 
ते भावसाघवों भण्णंति । (शशवबे. च्‌. पु. २६१) । 
३. भावे विचायंमाणे साधु: सयत:--सम्यक्‌ जिना- 
ज्ञापुरस्सरं सकलसावच्यब्यापारादुपरत: । (शव, 
नि. सलय. व. १००८) । 

१ जो सयत है--जिनाशापूर्वकः समस्त सावहय 
व्यापार को छोड़ चुका हे उसे भावसाथ्‌ कहले हैं । 
जो मुक्ति के साधक योगों को---सम्यश्दर्शनावि- 
रूप व्यापारों को-सलिद्ध करते हैं तथा सभस्त 
प्राणियों में सम--राग-द्वंष से रहित--होते हैं. थे 
भावसाध कहलाते हैं | 

भावसास-- देखो भावश्तामायिक । 
भावसामायिक---१. प्रायोवमाए परदुक्खमकरण 
राग-दोसमज्भत्थ । नाणाइतिगं तस्सायपोश्रणं भाव+ 
सामाई ॥ (झाव, नि. १०४४, पु. ५७४) । 
२. णिरुवासेसकसायस्स वंतमिच्छत्तस्स णय- 


भावसामायिक] 


णिउणस्स छदव्वविसभो बोहो बाहबिवज्जिपों 
अक्खलिशो भावसामाइर्य णाम। (जयध. १, पृ. 
६८) । ३. सर्वजीवेषपरि मंत्रीभावोह्णुभपरिणाम- 
बर्जनं भावसामायिक नाम । (सूला. वृ. ७-१७) । 
४. प्रास्मनीव परदुःखाकरणपरिणामों भावसाम, 
तथा राग-द्ेषमाध्यस्थ्यम्‌ ग्रमासेवनया राग-द्ेषमध्य- 
वतित्वम्‌, सर्वत्रात्मनस्तुल्यरूपेण वतन भावसमम्‌ 
>< >< 2<4 (झ्राब, नि. सलय. बु. १०४४५,प.५७५)॥ 
५. भावसामायिक सर्वेजीवेधु मंत्रीभावोउशुभपरि- 
णामवर्जनं वा। »< » »< वर्तमानपर्यायोपलक्षितं 
दरत्य भाव:, तस्थ सामायिक भावसामायिकम्‌ । 
(प्र. घ. स्‍्थी. टी. ८-१६, पु. ५५२-५३) । 
६. भावस्य जीवादितत्त्वविषयोपयोगरूपस्थ पर्यायस्य 
मिथ्यादर्शन-कषायादिसक्लेशनिवृत्ति: सामायिकशा- 
स्त्रोपयोगयुक्तज्ञायक: तत्पर्यायपरिणतसामायिक वा 
भावसामायिकम्‌ । (गो. जो. जो. प्र. ३६७) । 
७. णामभावस्स जीयादितज्वविसयुवयोगरूवस्स 
पज्जायस्स मिच्छादंसण-कसायादिसं किलेसणियट्टी 
सामाइयसत्थुपयुत्तणायगो तप्पज्जायपरिणद सामाइय 
वा भावसामाइय । (प्रंगष. पृ. ३०६) । 

१ भपने समान दूसरों को दुखिततन करने का 
प्रभिप्राय रखना तथा राग-हेष के मध्य में स्थित 
शहना--न इष्ठ से राग करना श्ौर न प्ननिष्ट से 
द्ष करना, इसका नाम भसावसास या भावसामा- 
यिक है । ज्ञान, दर्शन भ्रोर चारित्र (रत्नश्रय) रुप 
जो समीचीन भाव है उसका आत्मा मे प्रवेश 
कराना, इसे भावसामायिक जानना चाहिए। 
२ जिसने समस्त कथायों को रोककर भमिश्यात्व का 
बसन कर दिया है--उसे नष्ट कर दिया है-- तथा 
जो नयों के व्यवहार में कुशल है. ऐसे जीधब के जो 
निर्बाध य प्रस्थलित छह द्रव्यविषयक्ष बोध होता है 
उसका नास भावसामायिक है। 

भावसिद्ध -भोदहयाई भावे, प्रत्थेणं सन्वहा खबि- 
त्ताणं । साहियवे ज खतियं, भाव॑ तो भावसिद्धो 
उ॥ (सिद्धप्राभुत ५) । 

जिसने ओदयिक ह्लादि भावों को सर्वधा नष्ट 
करके केवलज्ञान-दर्शतादिरूप क्षयिक भाज को सिद्ध 
कर लिया है उसे भावसिद्ध कहते हैं + 
भावसेवा--दर्प: प्रमाद: प्रनाभोग: भय प्रदोष 
इत्यादिकेषु परिणामेथु प्रवृत्तिमा[दसेवा । (भ. झा. 
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बिजयो. ४५० ) । 

झसिमाम, प्रसाव, भ्रसाषधानी, भय झोर प्रदोष 
(हष ) इन परिणामों में जो प्रवत्ति होती हैं उसे 
भावसेया कहते हैं। 

भावस्तव--१. 2< >< >< संतगुणकित्तणा भावे ॥॥ 
(प्राव. भा. १६३, पृ. ५६०) । २. तेसि जिणाण- 
मर्णतणाण-दंसण-विरिय-सुह-सम्मत्तव्वाबाह- विराय- 
भावादिगुणाणुसरण-परूवणाश्रों भावत्य्रो णाम। 
(जयघ. १, पृ. १११) । ३. केबलशान-केवलदछों- 
नादिगुणानां स्तवनं भावस्तव:। (मूला. चू. ७, 
४१) । ४. अपष्यन्तेधनत्यसामान्या यत्केवल्यादयों 
शुणा: । भावकभविसभ स्वदिशां भावस्तवो5स्तु सः ॥ 
(प्रन. घ. ८-४४) । ५. भावविषयों भावस्तव: | 
(झ्राव. भा. मलय. व्‌. १६३, प्र. ५६०) । 

१ विद्यमान गुणों का कीर्तत करना, इसका नाम 
भावस्तव है। २ तोथकरों के अनन्त ज्ञान, दर्शन, 
योये, सुख, सम्यकत्य, भ्रव्यावाध शोर विरागता 
झरादि गुणों के स्मरण व प्रूपण फरने को भावष- 
स्तव कहा जाता है । 

भावस्त्री -- स्त्रीवेदोदयेन पृरुषाभिलाषरूपमथुन- 
सज्ञाक्रान्तो जीवो भावस्त्री। (गो. जी. जो. प्र. 
२७१) । 

जो जोय स्त्रोबेद के उदय से पुरुष को श्रभिलाधा- 
रूप सेथन संज्ञा से पीड़ित हो उसे भावस्त्री 
कहते हैं । 

भावस्नान--ध्यानाम्भसा तु जीवस्य सदा यच्छु 
द्विकारणम्‌ । मल॑ कर्म समाश्चित्य भावस्नानं तदु- 
च्यते ॥ (भ्रष्टक, हरि, २-६) | 

जो फर्मरूप भल का ध्ाञ्रयय लेकर सदा शुद्धि का 
कारण है ऐसा जो जोब का ध्यानरूप जल से समान 
है उसे भावस्नान कहा जाता है । 

भावस्पर्श--१. जो सो भावफासों णाम ॥ उब- 
जुत्तो पाहुडजाणओ सो सब्बों भावफासों णाम ॥॥ 
(षद्खं. ५, ३, ३१-१२-पु. १३, पृ. ३५) | 
२. फासपाहुड णादृण जो तत्थ उबजुत्तो सो भाव- 
फासो त्ति पेत्तव्वो । (घव. पु. १३, पृ. ३५) । 

१ जो स्पर्धाप्राभत का ज्ञाता होकर उसके विषय में 
डपयोगयुकत हो उसका नाम भावस्पर्श है । 
भावागस--तेषामेव पत्वाना (जीवादस्तिकाया* 
नाम्‌) मिथ्यात्वोदयाभावे सति सशय-विमोहु-विश्वम- 


भाषागमकम | 


रहितत्वेन सम्यगवायो बोधो निर्णयों निश्चयों ज्ञान- 
समयोउर्थपरिच्छित्ति भविश्वुतरूपो भावाग़म इति 
यावत्‌ । (पंचा. का. जय. ब. ३) । 
मिथ्यात्व कर्म के उदय का प्रभाव हो जाने पर जो 
जीयादि पांच प्रस्तिकायों का संशय, पझ्नभ्यबसाय 
श्रोर विपरोत ज्ञान से रहित यथार्थ बोष होता है 
उसे भावागम कहा जाता है । 
भावषागमसकर्म--देखो भ्रागमभावकर्म । 
भावागार --- चारित्रमोहोदये. सत्यगारसम्बन्ध 
प्रत्यनिवृत्त' परिणामों भावागारभित्युच्यते। (स. 
सि. ७-१६) । 
सारित्रमोह का उदय रहने पर जो परिणाम घर 
की शोर से निवतत नहीं होता है-- उसके विषय में 
झनु रागरूप रहता है-- उसे भावागार कहते हैं । 
भावरिन-- १. उदय पत्तो बेदो, भावग्गी होइ 
तदुवश्नोगेण । भावों चरित्तमादी, त डहई तेण भाव- 
ग्गी।॥ (बहत्क, भा. २१५०) । २. “वेदः' स्त्री 
वेदादिरुदय प्राप्त सन्‌ तस्य स्त्रीबेदादे: सम्बन्धी य 
उपयोग --पुरुषाभिलाषादिलक्षणस्तेवत. हेतुभूतेन 
भावाग्निर्भवति । कुत' इत्याह--भावश्चारित्रादिक 
परिणाम , त भाव येन कारणन दहति तेन भावा- 
स्निमुच्यते, 'भावस्य दाहको3ग्निर्भावाग्नि ' इति व्यु- 
त्पले' । (बृहत्क. के. वबू, २१५०) । 
१ उदय को प्राप्स वेद (स्त्रीयेद झ्यादि) तहिषमक 
उपयोग से--पुरुषा दिविषयक झभिलाषा के हा रा-- 
छूंकि चारित्र श्रादिरूप भाव (परिणाम) को वन्ध 
करता है, हसी लिए उसे भावाग्लि कहा जाता है । 
भावाधायं--देखों आचाय॑। आयारो नाणाई 
तस्सायरणा पभासणातों वा। जे ते भावायरिया 
भावयारोवउत्ता य ॥ (प्राव. नि. ६६५) । 
शान-दर्वानाविरूप ध्राचार पांच प्रकार का है। जो 
भावाचार में उपयुक्त होकर स्वयं उस झाचार का 
परिपषालन करते हैं तथा प्रस्य साधझों के लिए 
उसका उ्यास्यान करते हैं उन्हें भाषाचाय कहा 
जाता है । 
भावाजीव--१. भावाजीवो धर्मादिर्गत्याद्यपप्रह- 
कारीति | (त. भा. सिद्ध, ब.. १-०५, पृ. ४६) । 
२ 'भावतस्त्वेकरस एकवर्ण एकमन्धो द्विस्पर्श इति । 
(प्राव. मिं. सलय. यू. १२६, पृ. १३१) | 

झा. (०८ 
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१ गति-स्थिति झादि के उपकारक धर्म-भ्रषमं भरादि 
द्रच्य भाव की धपेक्षा अ्रजीब माने जाते हैं। 
२ भाव को प्रपेक्षा भ्रभमोव (परमाणु) यह है जो 
एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध झौर दो स्पश्ञों 
(स्निग्ध-रक्ष और शोत-उष्ण में से एक-एक) से 
सहित हो | 

भावाधःकर्म -संजमठाणाण कंडगाण लेसा-ठिई- 
विसेसाण । भाव झ्हे करेई तम्हा त भावदहेकम्म ॥। 
(पिण्डनि, ६६) । 

जो ध्ाचरण संयमस्थानों के काण्डकों, लेद्यावि- 
शेषों और कर्मंप्रकृतियों के स्थितिविशेषों 
सम्बन्धी बिशुद्ध व विशुद्धतर स्थानों में बतंसाल 
भाव (अध्यवत्ताय) को प्रथः: करता है--हीन व 
हीनतर स्थानों में करता है---उसे भावाधःकम कहा 
जाता है | यहू साथु के ध्राहरविवयक १६ उद्ग्- 
दोषों में प्रथम है । 

भावानुयोग--भावानामतुयोगो नाम बहुनामौद- 
यिकादीनां भावानां व्याष्यानम्‌ । (प्राब. सि. सलब. 
व्‌. १२६, पृ. १३२) । 

झोदयिक ध्रादि भावों में किसी एक के भथवा 
बहुतों के व्याख्यान को भाषानमोग कहते हैं । 
भावापरिणत-- दायकादेरणुद्धे भावे भावापरिण- 
तम्‌ । (गु. यू. बढू २५, पृ. ५८) ! 

दाता झावि के भाव के शुद्ध होने पर भावषा- 
परिणत नाम का एवणादोष (थ्वां) होता है। 
भावाशिग्रह--उक्खित्तमाइचरगा, भावजुया खलु 
अमिग्गहा होति । गायतों व रुदतो, ज देढ निसन्न- 
मादी बा॥ ओसक्कण भ्रहिसवकण परग्मुहाइल किए 
यरो वा वि। भावश्नयरेण जुगो, अह भावा गिग्गहो 
नाम ॥ (बृहत्क. भा. १६५२-५२) । 
उत्क्षिप्त--दाता के द्वारा पाकपात्र से पूर्व में हो 
निकाल फर रखें हुए -- भोज्य पदार्थ का झ््वेषण 
करने वाले भावयुक्त ध्भिग्रह (भावाभिप्रह) होते 
है, भ्र्थात्‌ “से पराकपानश्न से पूर्य सें निकाली गई 
बस्तु को ही प्रहण करूंगा, इस प्रकार के तिग्रम का 
नास भावाभिग्रह है। प्रभ्या गाता हुत्ना, रोता 
हुआ या बेंठा हुआ झ्ादि दाता यदि देगा तो ग्रहण 
करूंगा, ऐसा लो मिसम किया जाता है उसे भावा- 
भिन्नह कहुते हैं। तभा हटता हुग्ा, ससमख धाता 


भावात्त॑ ] 


हुमा, पराइमज होता हुग्ा, प्रलकारयुकत प्थवा 
धलंकारों से रहित दाता यदि देगा तो ग्रहण 
करूंगा; इस प्रकार के प्रभिप्रायों में किसी भी 
झभिप्राय से युक्त भावामिग्रह होता है । 
भाषात्त--क्रोधादिभि रभिभूतो भावातं, । (बृहत्क. 
भा. के. ब. १२५१) । 

जो क्रोधादि कधायों से पीड़ित है वह भावातं॑ कह- 
लाता है । 

भावाई--?. 2८ » ** भावेण होइ रागदह ॥ 
(सूत्र, नि, २, ६, १८५)। २. भावाई 
सु पुन राग:--स्नेहो 5 भमिष्वफुस्तेनाई यज्जीवब्रव्य 
तद्भावादमित्यभिघीयते । (सृत्रकृ. नि. शी. व. २, 
६, १८४५) । 

१ राग का प्र स्तेह या भासक्ति है, उससे जो 
जोय द्रव्य पश्राद्र (भोगा हुआ) है उसे भावाई कहा 
जाता है । 

भावावग्रह--चरउरो प्रोदइश्रम्मी, खप्रोवसमियम्मि 
पब्छिमों होइ। मणसी करणमणुन्तं, च जाण ज 
जत्थ ऊ कमइ ॥ भावोग्गहों भ्रहव दुहा, मई गहणे 
अत्य-वजण उ मई । गहणे जत्थ उ गिण्हे, 'मणसी 
कर' भ्रकरणे तिविह । (बुहल्क, भा. ६८४-८५) । 
देवेखायप्रह, राजावप्रहू, गृहपति-प्रवप्गनह, सागारिक- 
अवग्रह श्रौर साधमिक झवग्रह इन पांच झवप्रहों में 
से चार तो यह मेरा क्षेत्र है! इत्पादि प्रकार की 
सूर्र्छा रहने के कारण श्रोदयिक भाव के श्रन्तगंत 
हैं तथा भग्तिम (पांचवां) कयायमोहनीय के क्षयो- 
पश्मम से मूर्का न होने के कारण क्षायोपश्ष सिर 
भाव के प्रन्तगंत है। यह भावाग्रह है। भावाप्रह 
मति झोर प्रहण के भेद से दो प्रकार का है। 
इनसें मतिश्नवप्रह प्र्थावग्रह भौर व्यंजनावग्रह के 
भेद से दो प्रकार का है। जिस देवेस्द्रावग्रह झादि 
में साधु जब किसी सच्िित्त, प्रचित्त या म्रिश्व चस्तु 
को प्रहण करता है तब वह प्रहणभावावप्रह कह- 
लाता है । 

भावावसन्न -- भावावसन्नो5शुद्धचरित्र: सीदति 
उपकरणे बसति-संस्तरप्रतिलेखने स्वाध्याये विहार- 
मूमिशोधने ग्रोचारशुद्धी ईयसमित्यादिषु स्वाध्याय- 
कालावलोफेन स्वाध्यायविसगें गोचरे चानुझ्तः 
आवश्यकेष्वलस: जनातिरिक्तो वा जनाधिक करोति 
आुर्वश्व यथोक्तमावश्यक॑ वाबकायाक्या करोति न 
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[भावाहार 


भावत एवम्भ्तश्चारित्रेष्बसीदतीत्यवसल्त: । (भ. 
थआ्रा, विजयों. १६४०) । 

जो साथ का वेब धारण करके दाुद्ध चारित्र से 
रहित होता हुआ उपकरण, वसति व स्तर के 
प्रतिलेखन में; स्वाध्याय में, विहारभूसि के शोघन 
में, मोचारशदि में, ईयसमिति श्रादि में, स्था- 
ध्याय की समाप्ति में तथा गोचर में प्रयत्मशील 
नहीं रहता है; भ्रावश्यकों के परिपालन में भ्रालस 
करता है या हीनाधिक रूप में करता है तथा बच्चन 
थ काय से करता हुआ भी उसे सन से नहीं करता 
हैं; इस प्रकार से जो धारिघन्र में खिम्न रहता है 
उसे भावाषसन्न साधु जानना चाहिए | 
भावाख़व-- १. भावाखवास्तु ते (झात्मसमवेता: 
पुदूगला:) एवोदिता:। (त, भा. सिद्ध, व. १-५, 
पृ, ४६) । २ मिच्छत्ताइचउक्क॑ जीवे भावासवो 
भेणियं ॥ (व्रव्यस्व, प्र. नयथ, १४५२) । ३. भ्रास- 
वदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेश्नो । 
भावासश्रो जिणुत्तो 2 >( ॥ (दष्यसं २६)! 
४, कर्माख्रवनिर्मृलनसमथ॑ंशुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षभूतेन 
येन परिणामेनाखवत्ति कर्म, कस्य ? आत्मन' स्वस्थ, 
स परिणामों भावालत्रवों विज्ञेय:। (बु. द्रव्यसं. टी 
२९) । ५. निराखवशुद्धात्मपदार्थ विषरीतों राग- 
टेष-मोहरूपी जीवपरिणामों भावास्रवः। (पंचा. 
का, जय. धु. १०८) । ६. उदयोदीरणाकर्म द्रव्या- 
ख्यो यतः (? ) । स्थान्नृत्न (? ) द्रव्य-भारवर्नों भाव- 
द्र्यास्र॒वा: क्रमात्‌ । (झ्राज्ना, सा. ३-३०) । 
७. झादो जीवात्मकी भावः > > » ॥ (जम्ब. 
ले, ३-५३); तत्र रागादयों भावा: कर्मागमन- 
हेतव: ॥ तस्माड्ावाश्रवों जेवो रागभाव: शरोरि- 
णाम्‌ । (जम्यू, च. १३, १००-१) । 

१ झ्ात्मा में समवाय को प्राप्त हुए थे ही कर्मरूप 
पुबृगल उदय को प्राप्त होने पर भावात़व कहलाते 
हैं। २ जोब में जो मिथ्यात्व, झविरति, कषाय 
झौर योग ये चार विद्यमान रहते हैं उन्हें भावालय 
कहते हैं । 
भावषाहार--भावाहारस्त्वममू--क्षुधोदयाद भक्ष्य- 
पर्यायापन्‍्न वस्तु यदाहरति स भावाहार: । (सूत्रक्त. 
नि. शी. व्‌. २, ३, १६६, पृ. ८७७) । 

क्षुपा के उदय से भदय प्रवश्था को आप्त बह्तु को 
जो प्रहण किया जाता है उसे भावाहार फहते हैं । 


भाषिद्रव्यक्ृति | 


भमाविश्ब्यकृलि---जा सा भवियदध्यकदी णाम जे 
इमे कदिति ध्रणिश्रोगहारा भविश्ोवकरणदाए जो 
डिंदो जीवो ण ताव त॑ करेदि सा सब्या मविय- 
दव्वकदी णाम । (धढखं, ४, १, ६४--पु. ६, प्र. 
२७१) । 

जो जीव भविष्य में कृति ध्रनुयोगवारों के उपकरण 
रूप से स्थित होकर वर्ंसान में उसे नहीं कर रहा 
है उसे भावी (नोप्रागन ) वब्यकृति कहते हैं । 
भाषिद्रव्यासंस्यात-- ज॑. त भवियासंखेज्जयं त॑ 
भविस्सकाले भ्रसंखेज्जपाहुडजाणुगजीवो । (थथ. पु. 
३, पृ. १२४) । 

जो जोव भविष्य में प्रसंस्यातप्राभृत का शाता होने 
बाला है उसे भावी व्रव्यासंर्यात कहा जाता है। 
भाविनेगसनय - १. णिप्पण्णमिव परयंपदि भावि- 
पयत्थ खु णरो भ्रणिप्पण्णं । भ्रप्पत्थे जह पत्थं भण्णद 
सो भाविणइगमोत्ति णग्रो ॥ (नब्च,. ३५; 
द्रव्पस्थ, प्र. लयच. २०५) । २ भाविनि भूतवत्क- 
थन यत्र स भाविनैगमों यथा श्रहनू सिद्ध एवं । 
(पझ्राज्लापप. तू, १३८) ।+ ३. भविष्यन्तम अर्थ 
झतीतवत्‌ कथन भाविनि भूतवत्‌ कथन भाविन॑गम:, 
यथा अ्रहन्‌ सिद्ध एवं । (कातिके टी. २७१) । 

१ झनिष्पन्न (अनुत्पन्न) भावी पदार्थ को जो 
निष्पन्त के समान कहा जाता है उसे भावी सेगभ- 
मय कहते हैं। जेसे--जो प्रत्थ (एक सापविददेष ) 
भ्रभी उत्पन्त नहों हुआ है--आगे उत्पस्त होने 
वाला है--उसे वर्तमान में प्रस्थ कहना, श्रथवा 
अरहस्त को सिद्ध कहना । 
भावितोश्रागसजशायकदश रो रद्रध्य भाव --- भाव- 
पाहुडपज्जायपरिणदजीवस्स आहारो जं होसदि 
सरीर त भवियं णाम । (षव. ५, पृ. १८४) । 
भाषश्राभुतपर्यायरूप से परिणत जीव का जो शरीर 
आधार होगा उसे भावी नोप्तागमन्ायकद्ारी रद्रथ्य- 
भाव कहते हैं । 

भाविनोश्रागसद्रब्धकाल--- भवियणोग्रागमदब्ब- 
कालो भविस्सकाले कालपाहुडजाणशब्रो जीवो । 
(घष. पु. ४, पृ. ३१४)। 

जो जोब प्रागामो काल में कालप्राभुत का शाता 
होने बाला है उसे भावों नोप्राममद्रब्यकाल कहा 
जाता है । 


भआाविनोझागमद व्यजीव--- १. जीवन-सम्यरदर्शन- 
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[मा विनोझागमद्रव्यान्तर 


परिणामप्राप्ति प्रत्यमिभुर द्वव्यं भावीत्युच्यते। (लत. 
वा. है, ५, ७) | २. गत्यन्तरे स्थितो मनुष्यमव- 
प्राप्ति प्रत्यभिमुखों भाविजीव:, स एवं यदा जीबा- 
दिप्रामृतं न जानाति केवलमग्रे ज्ञास्यति तदा भावि- 
नोभ्रागम: । (स्थायकु, ७४, पृ. ४०७) । ३. प्रथवा 
यदा जीवादिप्राभुत॑ न जानाति प्रग्नेतु शास्यति 
तदा भाविनोआ्रागमद्रव्यजीव: । (त. बूत्ति श्रुत, 
१-५) । 

१ जोक्स--मसृष्यादि जोवन--परिणाम प्रोर 
सम्यगःवर्शन परिणास्त को प्राप्ति के प्रति जो ध्रभ्ि- 
मुख वध्य है उसे क्रम से भावों नोप्रागसदव्यभोब 
झौर भावी नोग्रागमसस्य्वर्शन कहते हैं । २ भरप 
गति में स्थित जो जीव सनृष्यभव को प्राप्ति के 
प्रति प्रभिमुख हो रहा है उसे भावों नोधागसह्ध्यजीय 
कहते हैं; वही जब जीबादिप्राभुत को वर्तेमान में 
जहीों जानता है, किन्तु झागे ह्रवद्य जानेगा तब 
उसे भावी नोपधागमद्रव्पजीव कहा जाता है । 
भाविनोश्नागसद्रवब्यभाव --- भावपाहुडपज्जयस- 
रूबेण जो जीवों परिणमिस्सदि सो णोझागमभविय- 
दव्वभावो णाम । (घब. पु. ५, पृ. १८४) । 

जो जीव झागे भावप्राभूत पर्यायरुप से परिणत 
होने बाला है <से भाषी नोपहागसद्रव्य भाव कहते हैं। 
भाविनोश्रागसद्रध्यसामायिक--भाविताले सा- 
मायिकप्रामृतश्ायिजीबो भाविनोप्रागमद्रव्यसामायि- 
कम्‌ । (प्रन, घ. सो. टी. 5-१६) । 

जो जोब प्ागामी कान सें सामापिकप्नामुत का 
शाता होने बाला है उसे भावी नोश्रागमद्रव्यसामा- 
प्रिक फहा जाता है । 
भाविनोश्रागमद्रव्यानन्त--ज त॑ भवियाणत त॑ 
अ्णतप्पाहुडजाणुगभावी जीवो । (धव पु है, पृ. 
१४-१५) । 

जो जोव भविष्य में प्रनन्तप्राभ्त का जानकार 
होने बाला है उस्ते भावी नोश्राधमद्रव्यानग्त कहा 
जाता है । 

भाविनोश्रागमद्रव्याग्तर-- भवियणोप्रागमदब्वत- 
र॑ं भविस्सकाले प्रतरपा हुइजा णञ्रो । सपहि संतेवि 
उबजोए ग्रतरपाहुड्म्रवगमरहिओ । (धर पु ४, 
पृ.२) । 

जो जीव भविध्य में प्रग्तरप्राभूत का जाता होने 
बाला है, पर वर्तसान से उपयोग के होने पर भो 


भाविप्रतिक्रमण ] 


जो प्रन्तरप्राभुत के ज्ञान से रहित हैं उसे भावी नो 
झागमब्रव्याग्तर कहते हैं । 

भाविप्रतिक्रणण -- चारित्रमोहक्षयोपशमसा न्निध्ये 
भविष्यत्रतिक्रमणपर्याय झ्रात्मा भाविप्रतिक्रमणम्‌ । 
भ. भरा. विजयो, ११६) । 

चारित्रमोहनीय का क्षयोपशम होने पर जो जीब 
झागे होने बाली प्रतिक्रमण पर्याय से परिणत होने 
याला है उसे भावी प्रतिक्रमण कहते हैं । 
भाविश्वतव--चारित्रमोहस्य क्षयात्‌ क्षयोपशमाददा 
यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामा: स भा- 
विव्रतम्‌ । (भ. झ्रा. बिजयो. ११८५) | 
आरिन्रमोह के क्षय या क्षयोपत्षम से जिस शझात्मा 
में प्रागें विरतिकप परिणाम होने वाले हैं उसे भावी- 
ब्रत कहते हैं । 
भाविसासाधिक-- चा रित्रमोहनीयक्षयोप शम विशे- 
घसहायो य प्रात्मा भविष्यत्सवंसावद्ययोगनिवत्ति- 
परिणाम: सोइमिधीयते भाविसामायिकशब्देन । (भ. 
भा. विजयो, ११६) । 

सारित्रमोहनोय के क्षपोपशम के भाभग से जो जीव 
झागासी काल में समस्त सावच्ययोग की निबुसिरूष 
चरिणाम से युक्त होने बाला है उसे 'भावोसामा- 
पिक' शब्द से कहा जाता है । 
भाविसिद्ध-भविष्यत्सिद्धत्वपर्यागोी जीवों भावि- 
सिद्ध: । (भ. भा. विजयो. १) । 

जिस जीव को भागे सिद्धत्व पर्याय प्राप्त होने 
यालो है उसे भावीसिद्ध कहा जाता है । 

भावी भहुन्‌--देखो भाव्यहेन्‌ । 

भावेन अनुयोग --- भावेनानुयोग: संग्रहादीना 
पड्चानामध्यवसायानामन्यतरेणाष्यवसायेन योइनु- 
योग' । (झाव, नि. मलय. व्‌. १२६, पृ. १३२) । 
संप्रह भादि (संप्रहाथंता, उपग्रहा्ं ता, मिर्ज रायंता, 
अतपर्यवजात झौर प्रब्यवच्छित्ति) पांच अ्रध्यव- 
सायों में से किसो एक भ्रध्यवताय (अभिप्राय) के 
द्वारा जो व्या्या की जाती है उसे भाषेन धनुयोग 
कहा जाता है । 

भावेन्द्र--जो पुण जहत्यजुत्तो, सुद्धनयाणं तु एस 
भाषिंदो । इदस्स व भहियारं, वियाणमाणों तदुव- 
उत्तो ॥ (बुह॒त्क. भा. १४) । 

जो परसंश्वर्थक्षप पयावस्मित भ्र्थ से सहित हो यह 
शुद्ध नयों--शब्दादि सथों--के प्रमुसार भाष-इस्न 
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कहलाता है । इख के झधिकार को--दाब्दार्थ को 
--जो जानता है श्रौर तड्िघियक उपयोग से सहित 
ही उसे भाव-इसद्र जानना चाहिए । 

भावेन्द्रिय- १. लब्ध्युपयोगी मावेन्द्रियम्‌ू । (त. 
सू. २-१८; धब, पु. १, १. २३६) ॥ २. लब्ध्युप- 
योगौ भावेन्द्रियमू---अर्थ ग्रहणशक्ति: लब्धिट, उपयोगः 
पुनरथंग्रहणव्यापार: । (सघोय. स्वोी. विष. ५, भर. 
११५) । ३. श्रोभेन्द्रियादिविषया सर्वात्मप्रदेशानां 
तदावरणक्षयोपशमलब्धिरूपयोगदव भावेग्द्रियम । 
(नम्दी. हरि. थु. प्र. २०)। ४. भावेन्द्रियं हु 
क्षयोपशम उपयोगश्च । (ललितबि, प्र. ३६) । 
५. भावेन्द्रियाणि तु भावात्मकान्यात्मपरिणतिरूपा- 
णीति। (त. भा. सिद्ध. व. २-१६); लब्ध्युपयोगौ 
भावेन्द्रियम्‌--लब्धि: प्रतिस्वमिन्द्रियावरणकर्मक्षयो- 
पह्मम', स्वविषयव्यापार: प्रणिघानं बीय॑मुपयोग:, 
एनसहुभयं भावेन्द्रियमात्मपरिणतिलक्षणं भवति । 
(त. भा, सिद्ध, व. २-१८) । ६. भावेन्द्रियं नाम 
ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषोपलब्धि', द्रव्येन्द्रियनिमि- 
त्तरुपाशुपलब्धिदव । (भ. भ्रा. विजयो. ११५); 
भावेन्द्रिय ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितों रूपा- 
चुपयोगएच । (भ. धरा. विजयो. ३१३) । ७. लब्धि- 
स्तथोपयोगरच भावेन्द्रियमुदाहुतम्‌ । (त. सा. 
२३-४४) । ८. मर्दिश्रावरणखग्मोवसमुत्थ विसुद्धी हु 
तज्जबोहो बा। भाविदियं तु »८ & » ॥ (गो. 
जी. १६५) । ६. पश्रात्मप्रदेशावरणक्षयोपशभरूप 
भावेन्द्रियम्‌ू । (सिद्धिबि. व. ८-२६, पृ. ५७०) | 
१०. भावेन्द्रियं तु लब्ध्युपयोगात्मकम्‌ । (प्र. के 
भा. २-५, पृ. २२६) । ११. लब्धि: सदीपयोगश्च 
स्याद भावेन्द्रियमात्ममन: | (झाचा, सा. ४-२७) १ 
१२. >< >< >< इयरं पुण, लद॒घुवभोगेहि नायब्ब ॥ 
(गु. गू. बट्‌. स्थो. थु. १५, उद्‌.)। १३. जन्‍्तो' 
श्रोत्रादिविषयस्तत्तदावरणस्य य.। स्यात्‌ क्षयोपणशमों 
लब्धिरूपं भावेन्द्रिय हि तत्‌ ॥ स्व-स्वलब्ध्यनुसारेण 
विषयेषु य. झात्मन' । व्यापार उपयोगारुयं भवेद्‌ 
भावेन्द्रिय च तत्‌ ॥॥ (लोकप्र, ३, ४८०-८१) । 

१ सब्धि और उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं । 
२. प्रर्थ के ग्रहण करने की शक्ति का नाम लब्धि 
झोौर प्रथंग्रहण के प्रति जो व्यापार होता है उसका 
नाम उपयोग है, इन दोनों को भावेन्त्रिय कहा 
जाता है। ३ समस्त आत्सप्रदेशों सम्बन्धी ओ्रोज 


भाजकान्त ] 


आदि इच्द्रियों विषयक उनके झ्रावरण के क्षयोपश्स 
कप लब्धि हौर उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं । 
भावेकान्त--भाव एवेति सनन्‍्नेदेति एकान्तः झस- 
हायघमंग्रहो भावकानत:, सर्वथा सत्त्वाभ्युपगम 
इत्यथ: । (भ्राप्तमी. बसु, ब. १-६) । 

विग्रक्षित वस्तु 'सत्‌ हो है! इस अकार से जो 
झसस्व धर्म को भ्रपेक्षा से रहित ग्रहण होता है-- 
केवल सत्ता को हो स्वीकार किया जाता है, इसका 
नाम भाव॑कान्त है । 

'माबोल्झित--लद्धूण प्रन्नवत्थे, पोराणे सो उ 
देद प्रन्नस्स | सो वि प्र निच्छह ताइ, भावुज्किय- 
मेवमाईयं । (बहरक, भा. ६१४) । 

कोई पन्य नवीन व्त्रों को प्राप्त करके पुराने बस्तर 
किसी दूसरे को देता है, वह (दूसरा) भी उन्हें 
पुराने होने के भाव (प्रशिप्राप) से नहीं स्वीकार 
करता है; इसोलिए हृत्यादि प्रकार के त्याग को 
भावोज्कित कहा जाता है । 
भावोत्थानकायोत्सगें--घ्येयेकवस्तुनिष्ठता ज्ञान- 
सयस्य भावस्य भावोत्यानम्‌ । (भ. ध्ला. विजयो. 
११६) । 

ज्ञानमय भाव, जो एक ध्येय जस्सुमें रहता है, इसका 
सास भावकायोत्सगग है । 

भावोद्योत---१. भावुज्जोबो णाण जह भणिय 
सव्वभावदरिसीहिं । तस्स दुपयोगकरणे भाबुज्जो- 
वोत्ति ण़ादव्वो ॥ (मूला, ७-१५६) । २. भावु- 
ज्जोवउज्जोश्रों लोगालोग पगासेइ ॥ (झ्ाव, नि. 
१०६२) । 

१ भावोद्योत क्षान है, ऐसा सर्वक्ष ने कहा है, उस 
का उपयोग करमे पर भावोद्योत होता है, ऐसा 
जानना चाहिए। २ जो उद्योत लोक व झलोक 
को अकाशित करता है वह भ्ावोद्योत उद्योत कह- 
लाता है | 

भावोपक्रम--भावोपक्रमो हि नाम परहृदयाक्तस्य 
यथावत्परिज्ञानम्‌ । (झ्राव. नि. मलय. व्‌. ७८, पर. 
२) । 

दूसरे के हृदमगत श्रश्िश्राय का जो ययाथं ज्ञान 
होता है उसका नाम भावोपक्रस है । 
आवोपयोगवर्मणा--उकजोगो णाम कोहादिकसा- 
एहि सह जोबस्स संपजोगो, तस्स वग्गणाप्रो 
वियप्पा भेदा त्ति एयट्टो । *८ »< »< भावदो तिव्व- 
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मदादिभावपरिणदाणं कसायुदयद्वाणा्णं जहृण्णविय- 
प्यप्पहुडि जावुक्कस्सवियप्पो त्ति छवड़िडकमेणावद्दि- 
याणं भावोवजोगवग्गणा त्ति ववएसों; भावविसेसि- 
दाह्नो उवजोगवग्गणाओ्रो भावोबजोगवग्गणाओं त्ति 
विवविखयत्तादो । (अवध.--क्लसायपा. पृ, ५४७६, 
हि. १)। 

क्रोधादि कवायों के साथ जो जोव का सबोग होता 
है उसका नाम उपयोग है, इस उपयोग के विदत्पों 
या भेदों को उपयोगबगंणा कहा जाता है। तीन्- 
मन्द झादि भावों से परिणत कथायों के जधन्य 
विकल्प से सेकर उत्कृष्ट विकल्प तक षड़-ब॒द्धि- 
क्रम से फ्रवस्थित उदयस्थानों को भाषोपयोगवर्गणा 
कहते हैं । 

भाव्यहंन्‌--यस्मिन्नात्मति भरिहननादयों भविष्य- 
न्ति गुणा: स भाग्यहेन । (भ. झा. विजयो. ४६) । 
जिस जीष में झागे प्ररिहृनन--कर्मकप झत्रु का 
बविनाश--पभ्रादि गण होने बाले हैं उसे भागी भ्रहंन्‌ 
कहा जाता है । 

भाषक--भाषत इति भाषक: । (श्राब. नि. हरि, 
व. ८, पृ. १६); भाषालब्धिमम्पन्ना: भाषका:। 
(श्राव, नि. हरि. वु. १५, पृ. २१) | 

जो भाषालब्धि से युक्त होते हैं ये मादक कह- 
लाते हैं । 

भाषा--१. भाष्यत इति भाषा । (भ्राव. नि. हरि. 
व. ६व ८) । २. व्यक्तवाग्भिवंण्ण-पद-वाक्याकारेण 
भाष्यत इति भाषा । (ते. भा. सिद्ध, व. ५-२४, 
पृ, ३६०) । ३. भाष्यते इति भाषा, तथोग्यतया 
परिणामितनिसृज्यमानद्रब्यसह॒ति: । (प्रश्ाप. मलय. 
व. १६१) | 

१ जो घोलो जाती है उसे भाषा कहते हैं । २ स्पष्ट 
वचन बोलने वाले व्यक्तित वर्ण, पद होौर वाक्य के 
झाकार से जो कुछ बोलते हैं उसका नाम भाषा है। 


भाषाद्रव्यव्गंणा -- १. भाषादब्वबंग्गगा णाम 
चउव्विहाए भासाए गहणं पबत्तति। त॑ जहां--- 
सच्चाएं मोसाएं सच्चासोसाएं अ्रसच्चामोसाए | 
जाइ दब्बाईं घित्तण सच्चादिभासत्ताएं परिणामेउ 
णिस्सरति जीवा ताणि ताणि दब्वाणि भासादब्ब- 
बर्गणा । (कर्मग्र. च्‌. १६, पृ. ४०-४१) । २. तत 
एकोत्त रवृद्धिमत्स्कन्धारब्घा एता श्रपि भाषानिष्प- 


भांषापर्याप्ति] 


त्तिहेतुभूता .प्रेतेन्ता भाषाबर्गणा मन्‍्तस्या: । 
(शतक, सलय, हेम. व्‌. ८७, पृ. १०४) | 

२ जो वर्णषणाएं उशरोत्तर एक एक बढ़ वाले 
स्कतथों से आरम्भ होकर भाषा की उत्पत्ति में 
कारण होती हैं वे भवावर्गणगाए कहलाती हैं । 
भाषापर्या प्ति-- १. भाषायोग्यद्रब्यग्रहण-निसर्गं- 
शक्तिनिर्वतेनक्रियापरिस माप्तिर्भाषापर्याप्ति: । (ते. 
भा. ८०१२; ननन्‍दी. हरि. व्‌. पृ. ४४) । २ भासा- 
जोगागहण-णिसिरणसत्ती भासापज्जत्ती | (नम्दों. चू. 
पृ. १५) । ३. भाषायोग्यपुद्गलग्रहण-विसगंसमर्थ- 
करणनिष्पत्ति भषापर्याप्ति:। (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, बं. ८-१२, १. ३६८ व १६०); भत्रापि 
वर्गणाक्रमेणेव. भाषायोग्यद्रव्याणा ग्रहण-निसर्गो 
तद्विषया झक्ति: सामर्थ्य तन्निवतेनक्रियापरिसमाप्ति- 
भषापर्याप्ति:। (त. भा. हरि. व सिद्ध. व. ८, 
१२, पृ. ४७०० जब १६१)। ४. भाषावर्गणाया: 
स्कस्धाच्चतुविभभाषाकारेण परिणमनशक्तेनिमित्त- 
नोकमंपुद्गलप्रतयावाप्तिर्भाषापर्या प्ति:। (धव. पु. १, 
पृ. २५५) । ५. तथा भाषापर्याप्तिरिति । किमुक्तं 
भवति ? ग्रेन कारणेन सत्य-मृषा- [ सत्यमृषा- | भ्रसत्य- 
मृषाया भाषायाश्चतुविधाया प्रायोग्यानि पुदूगल- 
द्रब्याष्याश्रित्य चतुविधाया भाषाया. स्वरूपेण परि- 
णमय्य समर्थो भवति तस्य कारणस्य निर्वृत्ति: सम्पूर्ण 
ता भाषापर्याप्तिरुच्यते । (मूला. बु १२-४); 
भाषावर्गणायाश्चतुविधभाषाका रपरिणमनशक्ते परि- 
समाप्तिभरषापर्याप्ति । (मूला. व. १२-११६६) । 
६. भाषापयप्तिवंच्रोयोग्यानू पुदुगलानू गहोीत्वा 
भाषात्वेन परिणमय्य बाग्योग्यतया निसर्जनशक्ति. । 
(स्थामा, झ्रभय, व्‌ ७३) । ७. यया तु भाषाप्रा- 
योग्य वर्गेणाद्रव्यमादाय भाषारूपतया परिणमय्य 
मुझ्चति सा भाषापर्याप्ति:। (इतक., सल. हेस व. 
३८, पृ. ४०) । ८. यया तु भाषाप्रायोग्यान्‌ पुद्ग- 
लानादाय भाषात्वेन परिणमय्यालम्ब्य च मुण्चति 
सा भाषापर्याप्ति | (जीवाजो, मलय. व्‌ १२; 
प्रशाप. सलय व्‌ १२; नम्दी. सू. सलय. व. १३; 
षड़॒शी. सलय थु. ३; सप्तति. सलय. व्‌ ६; 
पंचसं, मलय, व्‌. ५, पृ ८; प्रव. सारो. व. १३१७; 
संप्रहणी दे. व्‌. २६८; बुहृत्क. क्षे. वु. १११२; 
करप्स्त. मो. बु. १०; धड़शी. दे. स्वो. बुर; 
विश्वारस, थ. ४३) । ६. उचितकालायावभाषा- 
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(भाषासमिति 


- बर्गेणास्कन्धानू चतुविधभाषारुपेण. परिणमयिर्तु 


पर्याप्त-स्थरनामकर्मोदंयजनिता झ्ाहारवर्गेणावष्टम्भ- 
युक्तस्य आत्मन: शक्तिनिष्पत्तिस षापर्याप्ति:। (गो. 
जी. म. प्र. ११२) । १०. स्वरनामकर्मोदयवशाद 
भाषावर्गणायातपुद्ग लस्कन्घान्‌ सत्यासत्योभवानुमय- 
भाषारूपेण परिणमयितुं शक्तिनिष्पत्ति: भाषापर्या- 
प्ति:। (गो. जो. जी. प्र. ११६; कातिके, टी. 
१३४) । ११. येन करणेंत सत्यादिभाषाया: प्रायो- 
ग्यद्रव्याण्यवलम्ब्य चतुविधभाषाया परिणमण्य भाषा- 
निसज्जेनप्रभू: स्थात्‌ तस्य करणस्प निष्पत्तिर्भाषा- 
पर्याप्लि:। (भगवती, दा. थु. ६-४, पृ. €२)।॥ 
१२. भाषाह दलमानाय, गीस्त्यं नीत्वाइवलम्ब्य से । 
यया शक्त्या त्यजेत्‌ प्राणी, भाषापय प्तिरित्यसो ॥। 
(लोकप्र. ३-२६) । 

१ भाषा के पोग्य व्रत्य के ग्रहण भ्रौर छोड़ने को 
शक्ति के निर्यर्तत रूप क्रिया को समाप्ति को भाधा- 
पर्याप्ति कहा जाता है। ४ भाषावर्गणा के स्कम्घ 
से चार प्रकार की भाषा के ह्राकार से परिणमाने 
की शक्ति के कारणभूत नोकसमंझरूप पुदगलसमह 
की प्राप्ति को भाषापर्याप्ति कहते हैं । 
भाषार्य--१. भाषाया नाम ये शिष्टभाषानियत- 
वर्ण लोकरूढस्पष्टशब्द पञ्चविधानामप्यायाणा 
सव्यवहार भाषन्ते । (व. भा, ३-१५) । २. भा- 
पार्या नाम ते शिष्टभाषानियतवर्णकम्‌ । पचानामपि 
चायणां व्यवहारं वर्दान्ति ये ॥ (त्रि.श पु च २, 
३, ६७८) । 

१ जो दिष्टभाषा में नियत बणों से तथा लोक- 
प्रसिद्ध स्पष्ट शब्दों से यक्त समोचीन व्यवहार 
को पांच प्रकार के ध्यायों के सध्य में बोला करते 
हैं बे भाषाय कहलाते हैं । सिद्धसेन गणी के भ्रनुतार 
सब भ्ृतिवायों से मुक्त गणधर झादि द्िष्ट कहलाते 
हैं तथा उनको संस्कृत ब॒ प्रधंसागधो झ्ादि भाषा 
जिष्टभाषा भानी गई है। 

भाषासमभिति - १. पेसुण्ण-हास-कवकस-प रणिदप्प- 
पसंसियं ववण । परिचत्ता स-परहिय भासासमिदी 
वदतस्स ॥ (नि. सा. ६२) । २. पेसुण्ण-हास- 
कक््कस-परणिदाप्पप्पसस-विकहादी । वज्जिता स-पर- 
हियं भासासमिदी हये कहणं ॥ (भला १-१२); 
सच्चं भ्रसच्चमोंसं अ्लियादीदोसवज्जमणवज्ज । 
बदमाणस्सणुवीबी भासासमिदी हुवे सुद्धा ॥ (मृला. 


भाषासमिति ] 


४-११०; भ. था, ११६२) | ३. हित-मितासंदि- 
उधानवद्याथंनियतभाषणं भाषासमिति:। (त. भा. 
६-५) । ४. हितमितासदिस्थाभिधानं भाषासमि- 
ति:। (त. वा. ६, ५, ५; त. इलो. ६-५) । 
५. पात्मने परस्म वे हितमायत्यां तदात्वे चोपकारक 
मुखबसनताब्छादितास्थेन, नातिबहु प्रयोजनमात्र- 
साधकमिदम्‌, भसदिग्धं सूक्तवर्णमर्थप्रतिपत्ती बा न 
सन्देहकारि, निरवद्यार्थमनुपधातक षण्णा जीवनि- 
कायानामू, एवविधं चर नियत सर्वदेव भाषण भाषा- 
समिति. | (त, भा. हरि. ब. ६-५) । ६. भाषण 
भाषा, तद्विषया समितिर्भाषांससिति: । उक्ते च-- 
माषासमितिर्ताम हित-मितासन्दिः्धाथेभाषणभ्‌ । 
(झाव. हरि. व्‌. पर. ६१६) । ७. त्यक्त्वा कार्केश्य- 
पारुष्यं यतेयंत्नवत' सदा । भाषण धर्मकार्येषु भाषा- 
समितिरिष्यते ॥ (हु. पु. २०१२३) । ८. भ्रात्मने 
परस्म॑ हितमायत्यामुपकारक मुखबसनाच्छादिता- 
स्यता, नातिबहु प्रयोजनमात्रसाधकमस्‌ मितम्‌, भस दि- 
दिग्घं सुक्‍त भश्र्थ-वर्णप्रतिप्ती वा न सन्देहकारि 
निरवद्यार्थभनुपधातक षण्णां जीवकायानाम्‌, एवविधं 
च नियत सर्वदेव भाषणं भाषासमिति:। झाह च--- 
त्यक्तानृतादिदोष सत्यमसत्यानृतं॑ च निरवद्यम्‌। 
सूत्रातुयायि वदतों भाषासमितिभेबति साधो:॥ (त. 
भा. सिद्ध, बृ. ६-५) | €. व्यलीकादिविनिर्मुक्त 
सत्यासत्यामृषाद्यम्‌ । बदत. सूत्रमार्गेण भाषासमि- 
तिरिष्यते ॥ (त, सा. ६-८) । १०. दशदोषबि- 
निर्मुक्ता सूत्रोक्तां साघुसम्मताम्‌ । गदतो5्स्य मुने- 
भाषा स्थाज्भाषाससिति: परा ॥ (श्ासाएणब १८-६, 
पृ. १८६) । ११. भाषासमितिः श्रुतधर्माविरोधेन 
पूर्वापरविवेकसहितमनिष्ठुरादि वचनम्‌ । (सूला. व, 
१-१०)। १२. भेद-पैशुन्य-परुषप्रहासोकत्यादिवर्जिता । 
हित-मिता नि.सन्देहा भाषा भाषासमिल्याख्या ॥ 
(भ्राजा. सा. १-२३); मित-सत्य-हितस्योक्तिमन.- 
सन्देहभेदिन: । बचसो5नुभयस्थापि भाषासमिति- 
रिष्यते । (प्राक्षा. सा. ५-६१)। १३. भाषा- 
समिति: निरवद्यवच्ननप्रवुत्ति:। (समवा, ध्रभव. व. 
५) । १४. भ्रवद्यत्यागत: सर्वजनीन॑ मितभाषणम्‌ । 
प्रिया वार्चयमानां सा भाषासमितिरुच्यते ।। (योग- 
हा. स्थोी. विथ. १-४२)। १५. कर्कंशा परुषा 
कटुवी निष्ठुरा परकोषिनी । छेदरूूरा मध्यक्ृशाति- 
मानिम्यनय झूरा ॥ भवहिसाकरी चेति दुर्भाषां दश- 
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घा त्यजन्‌ । हिंत॑ मितमसन्दिग्धं स्थाद्‌ भाषासमितों 
बदन्‌ । (भन. थ. ४, १६५-६६) | १६- हिंत॑ 
परमितमसन्दिग्धं सत्यमनसूर्य प्रियं कर्णामृतप्रायम- 
शंकाकरं कपषायानुस्पादक सभास्थानयोग्य॑ मृदु धर्मा5- 
विरोधि देश-कालाइुचितं हास्यादिरहितं वचो5भिधानं 
सम्यकृभाषासमितिरभंवति । (त. दृत्ति शत. € ५)। 
१७. भाषासमिति: भागमानुसारेण वचनम्‌ । ( चारित्र- 
प्रा. टी. ३६) । १८. परबाधाकरं वाक्य न ब्ते 
धर्मदूषितम्‌ । यस्तस्य समितिर्भाषा जायते वदतों 
हितम्‌ ॥ (घर्मसं. €-५) । १६. हित॑ यत्सर्वजीवा- 
ना निरवद्य मित॑ वचः: । तद्धमंहेतोव॑क्तब्य॑ भाषा- 
समितिरित्यसों ॥ तदुक्तम्‌ू-सत्य॑ ब्रयात्प्रियं ब्रयाश्ष 
ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं व नानृतं ब्रयात्‌ सा भाषा- 
समितिभंवेत्‌ ॥  (लोकप्र.. ३०, ७४४५-४६) । 
२०. वचों धर्माश्चितं वाच्यं बरं मौनमथाश्रयेत्‌ 
हिसाश्रितं न तद्बाच्यं भाषासमितिरिष्यते ॥ (खाढ़ी- 
सं. ५०२२७) । २१. भाषाजातवाक्यशुद्धभध्ययन- 
प्रतिपादिता सावद्या भाषां धूर्स-कामुक-क्रव्याद-चौर- 
चार्वाकादिभाषितां निर्दम्भतया वर्जयतः: स्वेजनीनं 
स्वल्पमप्यतिप्रयोजनसाधकमसन्दिग्ध च यद्भाषणं 
सा भाषासमिति:। (घर्ंसं, सान. ३-४७, पृ. 
१३१) + 

१ पंशुन्य, हास्थ, ककंधा, परनिग्दात्मक धौर प्रात्स- 
प्रशलारुप बचन को छोड़कर जो स्व ह्लोर पर के 
लिए हितकर वचन को बोलता है उसके भाषा- 
समिति होतो है। ३ हितकर, परिप्तित, सन्देह से 
रहित भौर निष्पाप भ्र्थं के सूचक बचन के सवा 
बोलने का नाम भाषासभिति है । 
भाषाससित्यतिनच्नार-- इदं॑ वचन मर गदितु 
युक्त न वेति भ्ननालोच्य भाषणम्‌, भ्ज्ञात्वा वा। भ्रत 
एवोक्तम्‌--श्रपुद्ो दु ण भासेज्ज भासमाणस्स भ्रंतरे” 
इति | प्रपृष्ठश्रुतघरमंतया मुन्तिः अपृष्ट इत्युच्यते 
भाषासमितिक्रमानभिन्नों मौन गुह्लीयात्‌, इत्यथ्थ:। 
एबमादिको भाषासमित्यतिचार: । (भ. प्रा. 
विभयो. १६) । 

यह बचत बोलने योग्य है या नहीं, इस प्रकार का 
विचार न करके भाषण करना, अथवा बिना जाने 
भावण करन तथा बिता पूछे भाषण करना; 
इत्यादि भावासमिति के झ्रतिचार हैं--उसे दूषित 
करने वाले हैं । 


साष्य] 


भाष्य - भाष्यो वर्ण-पद-वाक्याकारेण भाष्यत इति 
कृत्या । (त. भा. हरि. ब. ५-२६) ! 
जो शब्द बर्ण, पद और बाक्य के प्राकार से बोला 
ज्ञाता है उसे भाष्य कहते हैं। यह छह प्रकार के 
दादद में अन्तिम है । 

भाष्य जप--यस्तु पर. श्रूयते स भाष्य. । (निर्वा- 
णक. पृ. ४) । 

जो जप वूसरों के द्वारा सुना जाता है उसे भाष्य 
जप कहते हैं। 

भिक्षापरिसाण--भिक्षापरिमाणम्‌ एकां भिक्षा 
है एवं वा गृह्मामि नाधिकामिति। (भ. भरा. विजयो. 
२१६) । 

से एक भ्रथवा दो ही भसिक्षाह्रों को प्रहण करूगा, 
अधिक को नहीं; इस प्रकार के नियम का नास 
भिक्षापरिमाण है। 

भिक्षाशुद्धि--!. भिक्षाशुद्धि: परीक्षितोभयप्रचारा 
प्रमृष्टपुर्वाप रस्वागदेशविधाना.प्राचारसूत्रोक्तकाल- 
देश-प्रकृति प्रतिपत्तिकुशलला लाभालाभ-मानापमान- 
(त. इलो. “मान-प्रतिमान- ) समानमनोवृत्ति: लोक- 
गहितकुलपरिपर्जनपरा चन्द्रगतिरिव हीनाधिकगृहा 
विशिष्टोपस्थाना दीनानाथ-दानशाला-विवाह-यजन- 
गेहादिपरिवर्जनोपलक्षिता (त इलो. 'त-) दीनवत्ति- 
विगमा प्रासुकाहारगवेषणप्रणिधाना आगमविहित- 
निरवद्याशनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला, तत्प्रतिबद्धा हि 
चरणसपत्‌ गुणसम्पदिव साधुजनसेवानिबन्धना सा 
लाभालाभयों सुरस-विरसयोश्च समसन्‍्तोषाद्धिक्षेति 
भाष्यते । (त. था. €, ६, ६; त. इलो. &-६; 
चा सा. पृ. ३५)। २. वाकचित्त-काय-कारित कृता- 
नुमतकमंणा । नवभेद॑ तदेतेन कर्मणा परिवर्जिता ॥ 
योद्गमोत्पादनैषण दोष: संयोजनेन च। प्रमाणाडुर- 
घूमाख्यव्यंपेता कारणान्विता ॥ एषणासमितिप्रोक्त- 
क्रमाप्ताशनसेबना । भिक्षाशुद्धिगुंणबातरक्षादक्षा 
स्मृता नुता॥ (पशझ्ाचा. सा. ८5. १६-१८) | 

१ भिक्षा को जाते हुए दोनों भोर देखकर गधभन 
करना, प्पने पूर्वापर शरोर के भाग का विधिपूर्यक 
प्रतिलेशन करना; भाचारक्षास्त्र में निविष्ट काल, 
देश प्रौर प्रकृति के जानने में कुशल होना; लोक- 
निम्थ कुलों को छोड़ना, चगगति के समान 
हीन-प्रधिक धरों में जाना, उपस्थान को विशेषता 
से सहित होना; दोन, भ्रनाथ, दानझाला, विवाह 
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व याग झादि के घर को छोड़ना; दीनवृत्ति का त्याग 
करना, प्रासुक ब्याहार के खोजने में सावधान रहना 
तथा झागमोक्त निर्दोष भोजन के हारा जोवनयात्रा 
को सफल करना; इस सबका नाम भिक्षाशद्धि है । 
जिस प्रकार गणरूप सम्पदा का कारण साधु जन 
की सेवा है उसी प्रकार चारिश्ररूप सम्पदा का 
कारण यह भिक्षाशुद्ति है। लाभ-भशलाभ औ्रोर 
सरस-नोरस भोजन में समान सन्‍्तोष होने से इसे 
मिक्षा कहा जाता है । 

सिक्षु--१. भिक्‍खू अ्रणुन्तए विणीए नामए दन्ते 
दविए वोसटुकाए सविधुणीय विरूवरूवे परीसहोब- 
सग्गे भ्रज्भप्पजोगसुद्धादाणे उबद्ठविए ठिप्रप्पा सलाए 
परदत्तभोई भिक्‍खु त्ति बच्चे | (सूत्र. कु. १, १६, 
३)। २. मोणं चरिस्सामि समेच्च धम्म, सहिए 
उज्जुकडें णियाणछिन्ने । संथवं जहेज्ज श्रकामकामे, 
श्रस्नायएसी परिष्वए स भिक्‍्खू ॥॥ राश्ोवरयं चरे- 
ज्ज लाढे, विरए वेदविया$5य रक्खिए। पन्ने भ्रभिभूय 
सव्यदसी, जे कम्हि विण मुच्छिए स भिवख्‌॥ 
भ्रवकोसवहं विइत्तु धीरे, मुणी चरे लाढे णिव्चमाय- 
गुत्ते । अ्रव्यग्गमणे अ्रसंपहिट्ठ, जे कसिणं श्रहियासए 
स भिक्‍खू ॥ पंत सयणासण्ं भदत्ता, सीउण्ह विविह 
च दंसमसग | प्रव्वग्गमणे प्रसपहिद्ठे, जे कसिण 
अहियासए स भिक्‍खू ॥। णो स्विकयमिच्छती न पूय, 
णो विय वदणग कुझो पर्नंस। से सजए सुव्वए 
तवस्सी, सहिए भ्रायगवेसए स भिक्‍ख्‌ ॥ जेण पुण 
जहाइ जीवियं, मोह वा कसिण मियच्छई। नर- 
नारि पजहे सया तवस्सी, ण य कोऊहल उदेद स 
भिवखू ॥ छिन्न सरं भोम अंतरलिक्ख, सुमिण लकखण 
दड़ वत्थुविज्जं | ग्रगवियार सरस्सविजय, जे विज्जा- 
हिण जीवई स भिक्खू ॥ मत मूल विविह विज्ज- 
चित, वमण-विरेयण-घूम-मेत्त-सणाण । श्राउरे 
सरण तिगिच्छिय च, त परिन्ताय परिव्वए स 
भिक्‍खू ॥ खत्तिय-गण-उग्य-रायपुत्ता, माहणभोद्य 
विविहा ये सिप्पिणो । नो तेसि वयइ सिलोगपुय, 
त॑ परित्नाय॑ परिव्वए से भिक्‍खू॥ गिहिणो जे 
पव्बइएण दिट्टा, प्रप्पण्वदएण व संथुया ह॒वेज्जा । 
तेसि इहलोइयप्फलट्रा, जो सथव न करेष्ठ स 
भिक्‍्खू ॥ सयणासण-याण-भोगण, विविह खाइम- 
साइम॑ परेसि । अ्रदए पडिसेहिए नियंठे, जे तत्थ ण 
पउस्सई स भिकखू । जे किचि प्राह्रपांणं विविह 
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खाइम-साइमं परेसि सद॒धुं। भो तं तिविहेण णाणु- 
कंपे, मणबयकायसुसंतुड़े जे स भिक्‍लु ॥ श्रायाम्गं 
चैब जयोदणं च, सीयं सोबीरजयोदग श्र। प्रो 
हीलए पिंड णीरस॑ तु, पंसकुलाइ परिव्वए स 
भिक्‍खू ॥ सह विविहा सबंति लोए, विब्वा माशु> 
ससयथा तहा तिरिच्छा । भीमा भयभेरबा उराला, जो 
सोच्चा ण विहेज्जयई स भिक्‍लू ॥ याब विविहं 
समिल्‍्च लोए, सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा । 
पन्‍्ते अ्रभिभूय सब्बदंसी, उससंते श्रविहेडए स॑ 
भिक्‍खू।। भ्रसिष्पजीवी भ्रगिहे प्रमित्ते, जिशदिए 
सब्वओों विप्पमुक्के । श्रणुक्कसाई लहुभप्पभक्ली, 
चिचा गिह एगयरे स भिक्‍खू ॥ (उत्तरा, १५, 
१-१६) । ३. निक्‍्खम्ममाणाह प्र बुद्धवयणे, निच्च॑ 
चित्तसमाहिझो ह॒विज्जा। इत्थीण वसं न श्रावि गच्छे, 
बल नो पडिश्लावइ जे स भिक्‍खू ।| पुदुति न ख्णे न 
खंणावए, सीओोदगं न पिए न पिश्रावए । प्रगणिसरर् 
जहा सुनिसिग्रं, तं न जले न जलावए जे स भिक्‍खू ॥ 
श्रनलिण न वीए न वीयावए, हरियाणि न छिदे न 
छिदावए । बीध्राणि सया विवज्जयंतो, सब्चिसं 
नाहारए जे स भिवखू ॥ वहण तस-थावराण होहइ, 
पुढदवीतणकट्टुनिस्सिआर्णं । तम्हा उद्देसिआ्मं न भुजे, 
नो5इवि पए न पयावए जे स भिक्‍खू ॥ रोइन्न नाय- 
पुत्तवयणे, भ्रत्तसमे मश्निज्ज छप्पि काए। पंच य फासे 
महव्ययाइ, पचासवसंवरे जे स भिक्‍खु ॥ चत्तारि- 
वमे सया कसाए, धुवजोणी हृविज्ज बुद्धवयणे । 
झहणे निज्जायरूवर॒यए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स 
भिक्‍खू ॥ सम्मदिट्ठी सया भसूढ़े, भ्रत्थि हु नाणे तवे 
सजमे भ्र। तवसा घुणद पुराणपावर्ग, मगवथकाय- 
सुसबुड़े जे स भिक्‍खू ॥ तहेव असर्ण पाणगं वा, 
बिविहूं खाइम-साइमं लभित्ता । होही भ्रट्टो सुए परे 
वा, तंग निहेन निहाबए जे स भिक्‍खू।॥ तहेव 
झ्रसणं पाणगं वा, विविहूं खाइम-साइमं लभित्ता। 
छंदिभ साहुम्मिभाण भुजे, भुखच्चा सज्कमायरए जे स 
सिक्‍खू ॥ न य बुग्गह्श्रिं कह कहिज्जा, न य कुप्पे 
निहुईदिए पसंते | संजमे धुवं जोगेण जुत्ते, उबसते 
झविहेडए जे स भिकलू ॥ जो सहइ हु गामकंटए, 
झ्ककोस-पहार-तज्जणाप्रो श्र। भयभेरवसहसप्पहासे, 
समसुहदुक्बसहेप्र जे स भिक्‍्खू ॥ पडिमं पडिवज्जि- 
झा मताणे, नो भीयए सयभेरबाई दिसस ! विविह- 
ले, १०६ 
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गुणतवोरए भ॒निज्च, त॑ सरीर॑ चामिकंखए जे सर 
भिक्‍्खू । श्रसतईं वोसट्ूबसदेहे, श्रक्कुट्ठे व हुए 
लूसिए वा पुदविसमे मुणी हविक्जा, भ्रनिभ्नाणे 
अ्रकोउहस्ले जे स भिक्‍खू ॥। अषभिभूश्च काएग परी- 
सहाईं, समुद्वरे जाइपहाउ श्रप्षयं । विशतु जाईमरणं 
महब्ययं, तवे रए सामथिए जे स भिक्‍खू ॥। हत्म- 
संजए पायतंजए, वायसंजए संजइंदिए। ब्रज्मप्परए 
सुसमाहि्षा, सुत्तत्थ च विभाणइ जे स्र॒ भिक्‍खू 4) 
उवहिंभि भमुच्छिए झगिद़े, प्रन्नायउंछ पुलनिष्पु- 
लाए । कयविक्कयसंनिहिमो विरए, सब्बसंगाजबए 
झा जे स भिकलू ॥ भलोल भिंक्‍्सू न रसेसु पिञ्के, 
उंछ चरे जीविभ नाभिकले । इृडिड च सक्‍कारण- 
पूृप्रण च, चए ठिम्नप्पा भ्रणिहे जे स भिक्‍खू॥ ने 
पर बहज्जासि श्रयं कुसीले, जेणं च कुष्पिज्ज न तं 
बइज्जा । जाणिश्  पत्तेश्न पुण्णवाव, भ्रत्ताण ण॑ समु- 
बकसे जे स भिक्‍्खू ॥ न जाइमते न य रूवमत्ते न लाभ- 
मत्ते न सुएण मत्ते । मयाणि सब्जाणि विवज्जइत्ता, 
घम्मज्फाणगरए जे स भिक्‍खू॥ पवेश्मए प्रज्जपयं 
महामुणी, धम्मे ठिप्रों ठावयई पर पि। निक्‍्सम्स 
वज्जिज्ज कुसीललिजुं, न भाविहासकुहए जे स॑ 
भिक्‍खू ॥ त॑ देहवासं भरसुई असाप्षयं, समा चए 
निच्चहिश्रट्टप्रपपा । छिंदितु जाइमरणरस बंणर्ग, 
उबेद भिकव्‌ भ्रपुणागमं गईं।॥ (वशंबे. सू, १०, 
१०२१) । ४. भिदतों यावि खुहं भिक्‍खू »< »< »<॥ 
(श्यूव, भा. पो. द्वि. वि. १२) । ५४. भिक्षणशीलो 
भिक्ु: भिनत्ति वाउध्टप्रकारं कर्मेति भिक्षु;। (बाज, 
लि. हरि. बु ९-१५८); आरम्भपरित्यागादर्म- 
कायपालताय भिक्षणशीलों भिक्षु:। (दशन्रे. सू. हरि, 
जु. ४-१०, पृ. १५२) । ६. शुधमष्टप्रकारं कम्मे 
भिदानों भिक्षु;। (प्यजव. भा. पी. हि. थि. सलय. बु. 
१२) | ७ विनिजितेन्द्रियप्रामः, सर्वजीवदयापर: | 
सर्वध्ास्त्रार्थडर्शी न, भिक्षुमोक्षपर्द श्रजेत्‌ ॥ (बुद्धिसा, 
५२) । । 
१ जो शरीर से व भाव से--ह्भिसान से---उस्नत 
ने हो, बिनोत हो, झपते को गुरु झावि के प्रति 
घमाने बाला हो अ्चणा विनय से आठ भ्रकार के 
कम को नसाने बाला हो, इष्धियों थ सर का दमन 
करने वाला हो, शरीर से ममत्व को छोड़ घुका हो, 
झनेक प्रकार के प्रनुकूल-प्रतिकूल परोषह व उप- 
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सर्थों को मध्ट करके---उन्हें सहंग करके--अध्यात्म- 
योग से--अर्मेध्यान से--मिर्खेल झ्रांदान (चारिश्र) 
बाला ही, सभ्यकश्वारित्र में उच्चतत होकर उन्दति 
को प्राप्त हो, स्थितात्मा--जिसकी गद्यात्मा परोषह 
व उपसर्ग से अ्रचुष्य होकर भोक्षमार्ग में स्थित हो, 
जो संसार को प्रसारता और भ्ोधि को इुर्लभता 
को आमकर संयम के परिपासन में उद्त हो, तथा 
दूसरों के हारा दिये गये झाहार का उपयोग करने 
वाला हो; इन गुणों से णो सम्पन्न हो उसे भिक्षु 
कहुना चाहिए । 

सभिशिकर्स--धरकुड्डेसु तदों भ्रभेदेण चिदपडिमाओं 
भिसिकस्म । (जब. पु. £€, पर. २५०); कुडडेहितो 
अभेदेणश कदएहि णिष्पाइयपड़िमाशो भित्तिकम्माणि 
णाम। (धव. पु. १३, पृ. १०); कुड्डेसु अ्रभेदेश 
धघडिदपंचलोगपालपडिमाशों भित्तिकम्माणि णामर । 
(घर. पु. १३, १. २०१); तेण चेव (मट्ठियपिडेण ) 
कुड्डेसु घडिदरूवाणि भित्तिकम्माणि णाम । (घब. 
पु. १४, पृ. ६९) । 

घर की दीबालों पर जो उनसे भिन्न प्रतिभायें 
रचो जाती हैं, इसे भिशिकर्स कहा जाता है। 
दोबालों पर उनसे झ्शित्त रूप में रणी गई पांच 
सोकपालों की प्रतिमाधों का वाम' सिशतिकर्म है । 
मिम्नदह्षपूर्थी-- देखो अभिन्‍मदक्षपूर्वी । तत्थ 
एक्कारसगाणि पढ़िदृण प्रुणो परियम्म-सुत्त-फढ- 
माणियोग-पुथ्वगय-चुलियात्ति पचहियारणिबद्धदिद्ठि- 
वादे पढिज्जमाणे उप्पादपुव्यमादिं कादूण प्रढंताणं 
दसपुब्बीए विज्जाणुपबादे समतते रोहिणीआदिपंच- 
सयमहाविज्जाओ प्रंगृहुपसेणादिसत्तसपदहर विष्जाहि 
श्रणुगयाओं कि भयव॑ प्राणवेदि त्ति दुककंति। एवं 
दुबकताणं सव्बंविज्ञाणं जो लोगमं गच्छदि सो 
भिष्णदसपुव्दी । (धथ. पु. €, पृ, ६६) । 

श्यारह ह्ंगों को पढ़कर तत्पदजात्‌ परिकर्म, सुञ्, 
भ्रयसानुयोग, पूर्वगत झौर चुलिका, इन पांच पभ्रथि- 
कारों में विभक्‍त दृष्टिवाद के पढ़ते समय उत्पाद- 
पूर्व को झावि लेकर आगे के पूृर्थों को पढ़ते हुए 
दसभें विद्यामुबाद पूर्व के समाप्त होते पर रोहिणी 
भ्रादि पांच सौ महाविज्ञाएं तथा प्रंगुष्दप्रसेनदि सात 
सो लघुबिधाएं झाकर पूछतो हैं कि भगवन्‌ क्या 
झाजा देते हैं, इस प्रकार से भायंत्र करने वालो 
डक्‍्त विद्याप्रों के लोभ को जो प्राप्त होता है उसे 
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(भीद 


लिन्‍्नदह्षपूर्दी कहते हैं । 

भिन्‍नभुहृत्तं--१. समकणेक्कमुहुल भिण्णमुहुत्त »< 
><८ »८ ॥ (ति. प. ४-श८८) । ३. >< »% »< यें 
णालिया मुहुत्तो दु । एगसमएण हीणो भिंष्णमुहुत्तो 
भवे सेस । (घव. पु. ३, पृ. ६६ उद्‌.); तत्य 
(मुहुत्ते) एगसमए भ्रवणिदे सेसकालपमाण भिण्ण- 
मुहत्तो उच्चदि । (अब. पु. ३, ए. ६७); भिण्णमु- 
हुत्त समऊणमुहुत्त । (घब. पृ. १३, 9. ३०६) । 
३. एयसमएण हीणं भिण्णमुहुत्त तदो सेसे । (अं. 
दी. प. १३-६; गो. जी. ५७५) । ४. एकेन सम- 
गन न्यूनों मुहर्तों भिन्‍ममुह्तं.। (चारिघ्नप्ना. टी. 
१७) । 

१ एक समय कस प्हत को भिन्‍्नसहत कहा जाता 
है । 

सिन्‍नाभिस्नाक्षरचतुदंशपूर्व धरत्व--- भिन्नाक्षरा- 
णि किश्चिल्यूनाक्षराणि चतुर्दशपूर्वाणि सम्पूर्णानि 
वा, तद्धारणत्वम्‌ । (ते, सा. सिद्ध, बु. १००७, पृ. 
३१७) । 

कुछ अक्षरों से कम श्थजा सम्पूर्ण छोदह पूर्वों को 
धारण करना, हसका साम भिन्‍माभिम्नाक्षरचतुर्दश- 
पूर्वधरत्व ऋड्धि है । 

भिषग्‌ -- भिषगायुवदिविदथः हरस्त्रकंविज्च | 
(नीतिया, १४-२६, पृ. १७४) । 

जो ह्रायुवेंद को जानता है वहु भिषग्‌ कहलाता है 
तथा जो झ्ायुववेद धौर दस्त्रक्रिया को भी जानता है 
बह वंश कहलाता है । 

सिषग्व॒सि-- १. गजाद्वजांगुलीबालवद्यादर्नीच- 
वृत्तिभि: । भिषगवृत्तिमंता तादुगन्यरप्यक्षनाजनम्‌ ॥ 
(झ्ात्ा. सा. ८-३८) । २. गजचिकित्सा विष- 
जिकित्सा जांगुल्यपरनामा बालचिकित्सा तादुशान्य- 
चिकित्साभिरदनाजंन भिषखृत्ति:। (भावशा, टी. 
8६६) । 

३ हाथी, घोड़ा, बिष या भन्त्र झौर बासक झावि 
को चिकित्सा द्वारा तथा इसी अकार को दूसरी भो 
नीच दुततियों से-- हीन भ्राजोविका के साधनों से--- 
भोजन प्राप्त कश्ना, इसे भिधरवुति कहते हैं । 
भीरु--भीरु: ऐहिकामुष्मिकापायभीलुकः । (सम्बो- 
घस, भु. व्‌. २३, पु. २०) । 

इस लोक सस्बम्धी व परलोक सम्बन्धी ्पाय से 


भुक्त] 


थो भयभीत रहता है उसे मोर कहते हैं; यह भादक 
के २१ यों में छठा है। 
भुक्त--रज्ज-महव्वयादिपरिप्रालणं भुत्ती णाम, ते 
भूत 0८ 2८ 0८ । (भव. पु, १३, पृ. ३४०) । 
राज्य श्लोर महाततों ध्ादि के परिषालन को भुक्त 
यथा भक्ति कहते हैं । 
भुक्ति-देखो भुक्त । 
भुक्तिरोध--देखो भन्‍्त-पाननिरोध। भूक्तिरोधो- 
$ब्र-पानादिनिषेषः । सोधपि दुर्भावाद्‌ बन्धवदतिचार:। 
>> ८ 9८ । (सा थ. स्वो. टी. ४-१५) | 
भोजन पान को रोक देता, इसका नाम भुक्तिरोध 
है | यह प्रहिसाणत्रत का एक अतिखार है । 
भुजाकार उदय--जमेण्हि परदेसग्गमुदिण्ण तत्तो 
अणतरउवरिमसमए बहुपदेसर्गे उदिदे एसो भुजगारो 
णाम । (धब, पु. १५, पर. ३२५) । 
जितना प्रदेश पिण्ड इस सम्रय उदय को प्राप्त है, 
अनम्तर पश्रागे के समय में उससे भ्रधिक श्रदेशपिण्ड 
के उदय को प्राप्त होने पर बहू भुजाकार (भूषस्कार ) 
प्रवेशोदय कहलाता है। 
भुजाकार उदीरणा --जाग्रो एण्हि पयडी प्रो उदी- 
रेदि तत्तों श्रणंतरश्योसक्‍का विदे समए प्रप्प३रियापो 
उदीरेदि त्ति एसों भुजग़ारों। (धर. पु. १४५, ९. 
४०) । 
जितनो प्रकृतियों की इस समग्र उदोरणा करता है, 
झननन्‍्तर पीछे के समय में उससे कम प्रकृतियों की 
उदोरणा के होने पर वह भुजाकार उदीरणा कह- 
लातो है । 
भुजाकार बन्ध--देखो भूयस्कारबन्ध । तत्र प्रथमो 
(भुजाकारबन्धो) प्ल्पत्रकृतिकं बध्मतो बहुप्रकृति- 
बन्धे स्थात्‌ । (गो. क. जी. प्र. ५६४) । 
थोड़ी प्रकृतियों को बाँचते हुए भागे बहुत प्रकृतियों 
के बांधने पर उसे भुजाशार बन्ध कहा जाता है। 
भुजाकार संक्रम--जे एण्हि प्रणुभागस्स फहया 
सकामिज्जति ते जइ भणंतरविदिक्कते समए सका- 
मिदफहएहिंतो बहुआ होति तो एसो भुजगारसकमों । 
(षथ. पु. १६, प. शे६८) |; 
झनुप्राग के जो स्पर्णक इस समय संक्रमण को प्राप्त 
ही रहे हैं, यदि वे धनम्तर पिछले समय में संक्रम 
को प्राप्त कराये गये उक्त स्पर्धकों से बहुत होते हैं 
तो यह भुजाकारसंक्न कहलाता है । 
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[भूतनैग्रमनय 
भूत (थ्यस्तरधितषेष )--१. भूता: हयाभाः सुरूपा: 


शौम्या: झापीषरा वासाश्कक्तिविलेपना: सुलसब्बजा: 
काला: । (त. भा. ४>१२)।१ २. भूताः सुरूपाः 
सौम्या सानाभक्तिविलेपना:। (बुहर्सं, लय, बु. 
छू, ४८) । 

१ को व्यम्तरदेव वर्ण से व्यास, सुम्वर, प्रियवर्शन, 
कुछ स्थल, प्रमेक प्रकार के विलेपनों से सहित झौर 
खाल वर्ण थाली ध्यजा से मुक्त होते हैं उनका ताम 
भूत है। 

भूत (प्राणी )---१. तासु तासु गतिषु कर्मोदयवशा- 
ज्ूबन्तीति भूतानि, प्राणिन इत्यथं: ।(स. सि ६-१२)! 
२. झायुर्नाधकर्मो वयवशा ऊूबनादू भतानि । तासु तासु 
योतनिष्वायुर्नासकर्मोदयवशाद्‌ भवनाद भूतानि, सर्वे 
प्राणिन: इत्यथं: | (त. वा. ६, १९, १) | हे. झायु- 
सामकर्मोदयबशाद्‌ भवनाद्‌ भूतानि सर्वे प्राणिन: । 
(त. श्लो ६-११) । ४. उक्त च- प्राणा द्वि-त्रि- 
चतु प्रोक्ता. भूतास्तु तरब- स्मृता, । जीवा: पडनचे- 
न्द्रिया प्रोक्ता: शेषा: सत्त्वा उदीश्ति: ॥१॥ इति, 
यदि वा >»< 2८ &< कालत्रयभवनात्‌ भूता: । 
(झाचारा. सू. झ्षी बु १, १, ६ ५१) | 

१णो कम के उदय के बशीभूत होकर उन उस 
गतियों में होते हैं उन .्राणिपो का नाभ भूत है । 
४ तद्चप्रों (वनस्पति जीवो) को भूत बहा जाता 
है। प्रववा जो तीनों कालों में होते हैं बे भूत कह- 
लाते हैं । 

सूत काल--तदेव (क्रियापरिणत द्रव्यम्‌ू) काल- 
वशावनुमूतवतंनासम्बन्धं भूवमू, कालाणुरपि भूत: । 
(त. था. ५, २२, २५) । 

शो करियापरिणत व्रध्य बतेगा सम्बन्ध का प्रभुभद 
कर खका है उसको तथा कालपरसाणु को भी 
भूत कहा जाता है । 

मूतनेग्सनय-- १. णिव्वत्तदव्यकिरिया वट्ठणकाले 
दु ज॑ं समाचरणं | त॑ भूमणइगमणयं जहू भड णिव्यु- 
इदिणं बीरे ॥ (नग्न, दे. ३३; द्रध्यस्व, प्र. नयल., 
२०६) । २. अतीते वर्तमानारोपण थत्र स भूतने- 
समः, यथा भ्रद्म दीपोत्सवदिसे श्रीवरद्ध॑मानस्वामी 
मोक्ष गंत:। (झालापप. पु. २९१६) । ३. भ्रतीत 
भूतम्‌, झतीतार्थ विकल्परूपं वतंमानारोपणम्‌ श्र्थ॑ 
पदार्थ साथयति से भूतनैश्म:। (कारतिके, टी. 
२७१) । 


भूतविद्या] 


१ जो कार्य हो चुका है उत्तका वर्तमान काल नें 
' जो धारोप किया जाता है उसे अतनेगमनय कहते 
हैं। जेसे--शान वर्धमान जिन मुक्तिको प्राप्त हुए। 
मृतविद्या--भूतानां निग्रहार्था विद्या शास्त्र भूत- 
विद्या, सा हि देवासुर-गन्षवं-यक्ष-राक्षसाध्युपसृष्ट- 
केतसां शान्तिकर्म-वलिकरणादिभिप्रहोपशमनार्था । 
(विपाक, सू. श्रभव., बु. पृ. ४६) । 

जिस विद्या या झ्ास्त्र के निमिस से देव, असुर, 
गम्धर्य, पक्ष और राक्षस धादि से पीड़ित भोथों की 
पीड़ा को द्ान्तिकर्म श्रादि के हारा झाग्त किया 
छाता है उसे भूतविद्या कहा जाता है । 
भूतिकर्म--१. भूईए मट्टियाए थ, सुत्तेण व होह 
भूइकम्मं तु । वसह्दी-सरीर-भंडगरक्खाप्रभियोगमा- 
ईया ॥ (बुहरक. भा. १३१०) । २. ज्वरितादीनां 
तदपगमार्थ भूत्या: भस्मनो5भिमन्श्य यत्प्रदानं तत्‌ 
भूतिकम्म । (प्राव. हरि. वु. मसल. हैम. टि. पु. 
८२-८३) । 

१ विद्या से मन्त्रित भूति (भस्म), भीली मिट्टी 
अथवा घागे से चारों शोर देध्टित करना; इसका 
नाम भूतिकर्स है। यह किया वसति, शरीर शौर 
बहनों को रक्षा के निमिश एवं पध्भियोग (वल्ी- 
करण ) आदि के लिए की जाती है। २ ज्यर झादि 
से पोंडित जीवों को उसे दूर करने के लिए जो 
मग्त्ित भत्म को दिया जाब्ा है बह भतिकस कह- 
जाता है । 

सूतिकुशील--भूत्या धूल्या सिद्धार्थकः पुष्पे: फलैर 
दकादिभिर्वा मन्त्रितै रक्षां वशीकरणं वा यः करोति 
स भूतिकुशील:। (भ. भा. बिजयो. १६५०) । 
सरित्रित मस्म, घ॒लि, सरसों, पुथ्पों, फलों श्रौर जल 
झादि के द्वारा जी रक्षण या वक्षीफरण करता है 
उसे भूतिकुशील कहा जाता है । 

सूसिकस्सं-- १. भूमिकर्म्म नाम विषशाणि भूमि- 
स्थानानि भंक्‍्त्वा संमाजंन्या संमा्जनम्‌ । (व्यय, 
भा. सलय. थू. ४-२७) । २. 'मूमि! त्ति समभूमि- 
करणम्‌ । (बजुह॒ृत्क. भा. सलय. थू. ८३) । 

३ विषम (कऊंचे-मोले) भू-भागों को खण्डित करके 
संभाज॑नी (फाड़) से संमार्जन करना, इसका नाम 
भूमिकर्स है। 

प्रूसिराजिसदृश फोष-१. भूमिराजिसदृशों नाम। 
यथा भूमेर्भास्कररश्मिजालादात्तस्नेहाया वाग्वलिहु- 
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[सृूथस्कार उदय 


ताया राजिहृत्पन्ना ववपिक्षर्सरोहा परमप्रक्ृष्टाइष्टन 
मासस्थितिभंवति, एवं यथोक्ततिमित्तो यस्य क्रोषो- 
इनेकवर्षे स्थायी दुरनुनयो मवति स भूमिराजिसदृश:। 
(व. भा, 5-१०, पु. १४४) । २. पृथ्वीभेदसमा- 
नानुत्कृष्टशक्तिविशिष्ट: कोघस्तियंग्गती जीवमुत्पाद- 
यति | (गो. जो. भ. प्र. व ली. भर. २८४) । 

१ जिस प्रकार सूर्य की किरणों के सभूहसे जिसकी 
जलिक्कणता प्रहण कर लो गई है तथा को वायु से 
ताड़ित हुई है ऐसी पृथिथों के रेशा उत्पन्त हुई, बह 
वर्षा से भर जातो है। उसके भरते का उत्कृष्ट 
काल झाठ सास है। इसी अकार यथोक्‍त कारण से 
जिसके क्रोध उत्पन्न हुमा है उसका थहु कोष 
झनेक वर्ष रहता है व कष्ट से दूर होता है। इस 
प्रकार का यह फोथ भमिराशिसदृद कहलाता है। 
२ जो फ्रोष पृथिवीसेद के समान प्रनुरकृष्ट (उत्कृष्ट 
से भिन्‍न) शक्ति से मुक्त होता है वह पृथिवीराजि 
के सदृष्षा माना जाता है भौर वह जीव फो तिर्यच- 
गति में उत्पन्त कराता है। 

भमुभिसंस्तर--भ्रघसे सभे भ्रसुसिरे प्रहिसुयश्रविले 
य भ्रप्पपाणे य । प्रसिणिद्धे घण-गुत्ते उज्जोबे भूमि- 
संथारो ॥ (भ. झा. ६४१) । 

क्षपक का भूमिगत बिछोना ऐसी भूमि में होना 
चाहिए जो म॒दु न हो, ऊंची नौची न हो--सभ हो, 
पोली न हो, दीसक से रहित हो, बिलों से रहित 
हो, जीव-अन्तुश्रों से धुम्य हो; भ्रयवा क्षपक के 
इरीर प्रमाण हो, गीली न हो, सघन हो, ग्रप्त हो 
झौर प्रकाश से युक्त हो । 
भूमिस्पर्शान्तराय--भूस्पर्श: पाणिना भूमे: स्पर्श 
2 2८ » । (पत्र, घ. ५-५५) । 

हाथ से भूमि का स्पर्ष हो जाने पर भूस्पशें नाम का 
भोजन का प्रन्तराय होता है । 

भूम्थलीक---देखो दमालीक 4 भूम्यलीक परसत्का- 
मप्यात्मादिल्तत्का विपयेयं वा वदतः, इंदं श्र शेष- 
पादपाद्यपदद्रव्यविषयालीकस्पोपल्क्षणम्‌ । (योग- 
शा. स्थी. विय. २-५४, पृ. २८७) । 

बूसरे की भूसि को झपतरी कहना था अपनो भूमि 
को दूसरे की बतलाता, यह भूस्यलीक--भूमसिथिष- 
यक पझसत्य कहलाता है । इससे चरणविहीन वृक्षा- 
दिविधयक असत्य को भी ग्रहण करता चाहिए । 
भूयस्कार उदय--देखो भूजाकार उदय | 


भूयस्कार ब्रन्ध ] 


भूयस्कार अन्ध--देखो भुजाकार बन्ध । यदा स्तो- 
का: प्रकृतीराबध्तन्‌ परिणामविशेषतों मूयसी: प्रकृ- 
तीबंध्नाति, यदा सप्त बद्ष्वा झ्रष्ठौ बध्नाति, यद्वा 
पद एकां व अद्ध्वा सप्त, तदा स बन्चो भूयस्कार:। 
(कर्सप्र. लय. व. ४२) । 

जब थोड़ी प्रकृतियों को बांधता हुग्ला परियामविशेष 
से बहुत भक्ृतियों को बांचता है, जैसे-सात को 
आांघ कर झांठ को, अथवा छह या एक को आंधकर 
सात को, तब वहू भुयत्कार बन्ध कहुलाता है । 
भुद्धारसुत्रा --- पराड्मुखहस्ताम्यामशगुलीविदर्म्य 
मुष्टि बध्चा तर्जन्योँ समीक्ृत्य प्रसारयेदिति भुज़ार- 
मुद्रा । (निर्वषाणक. पृ. ३३) । 

उल्टें दोनों हाथों द्वारा झंगुल्त्यों को विवित करके 
व सट्टी आंघ करके दोनों तर्जनियों को समान करे व 
फेला दे । इस प्रकार से भू गारमड़ा होती है (? )। 
भुत, भुतक-- १. भसियते पोध्यते स्मेति भूतः, स 
एवानुकम्पितो भुतकः कम्मेकर: । (स्थाना, २७१, 
पृ. २०३) । २. भुतकों वस्त्र-भोजनादिमूल्येन परस्थ 
दास्यं गत: । (प्रा. वि. पु. ७४) । ३. भुतको वृत्ति- 
किड्भूर: । (गु. गु. घट्‌. सवो. व. २२, प. ५३) । 
१ जिसका भरण-पोषण किया जाता है वह स्वामी 
को झनकम्पा से युक्त सेवक भूत या भुतक कहलाता 
है। 

भेण्डकर्स--सभेंडो सुप्पसिद्ों, तेण घडिदपडिमाओो 
भेंडकम्मं। (षब. पु. ९, पृ. २५०); भेंडमोएण (? ) 
घड़िदपडिमाप्नो भेंडकम्माणि णाम । (शव. पु. १३, 
पु. १०); भेंडेसु घड़िदपडिमाओं भेंडकम्माणि 
णाम । (धव. पु. १३, पु. २०२); भेडेट्टि घडिद- 
रूवाणि भेंडकम्माणि णाम। (घब. पु. १४, पु. 
६) । 

भेण्ड से निर्मित प्रतिमा्ों को भेण्डफर्म कहते हैं । 
भैद--१. समणिद्धदा समल्हुक्जदा भेदो । (बट्ख॑, 
४, ६, १३--पु. १४, पु. ३०)। २. सघातातां 
द्वितवनिमित्तवशाद्विदारणं भेद: । (स, सि. ५-२६ )। 
३. संहतानों द्वितमनिसित्ततशात्‌ विदारण भेद: । 
बाह्य भ्यत्तरविपरिणासकारणसन्निधाने सति सहता- 
ता स्कस्धानां विदारणं नानात्व भेद इत्युच्यते । (त. 
धा. ५, २६, १) | ४. खंधाणं विहृडणं भेदों णाम । 
(घबर, पु. १४, पृ. १२१)। ५. भेद: स्वामिनः 
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[मोबतृत्व 


पदातीनां श्र स्वामिस्थविध्वासोत्यावनस्‌ । (विषाक्त, 
झमय. बु. पृ. ३९); भेद: सायक-सेवक्योदिचत्त भेद« 
करणम्‌ । (जिपाक, दनय. यू. पु. ४२) । 

१ समात स्विर्यता शोर समान रुूकता का धाम 
भेद है। ३ प्रभेद को प्राप्त हुए स्कन्ण थो बाहा ७ 
झ्रस्यन्‍सर निमित्त के ध्ष विभक्‍त होते हैं इसका 
सास भेद है। ५ स्थामो कोर पादलारी शेत्रिकों के 
मध्य में भेद उत्पन्य करता--उसनका स्वासी के 
विवय में स्विश्वास उत्पस्त करता, इसका तास 
भेद है । 

भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धव्याधिक-- सुण-पुणिर 
याइचउकके भ्रत्थे जो णो करेइ खलु भेयं । सुद्धों सो 
दव्वत्थों भेदवियप्पेण णिरवेक्लों ॥ (मल, दे. ३०, 
व्र्यस्त, अर. मयज्, १९२) । 

गुण-गुणी प्रादि (स्वभाव-स्वभावयान्‌, पर्याय-पर्यायी 
झोौर धर्म-धर्मा) अतुष्टयकूप प्र्थ में जो भेव को 
नहीं करता है वह भेद के मिकल्प से निरपेक्ष शुद्ध 
दरब्याथिक सय कहलाता है । 

मेदकल्पनासापेक्ष भ्रशुद्धवव्यायथिक-- भेए सदि 
संबंध गुण-गुणियाईहि कुणइ जो दव्वे। सो वि 
भ्रसुद्धों दिट्वों सहिप्रो सो भेदकप्पेण ॥ (नये, वे, 
२३; ग्रव्यस्थ, प्र. नयय. १६५) । 

जो नय भेद के होने पर गणी-गुणी प्लादि के हारा 
दरध्य में सम्बन्ध को करता है बह भेदकल्पना से 
सापेक्ष भ्रशुद्ध ग्रव्याथिक कहलाता है । 


मेदव्यवहार--देखों भ्रपोद्धारव्यबहार । 


भेदसंघात--भेद गंतुण पुणो समागमों भेदसंधादों 
णाम । (धर. पु. १४, पु. १२१) । 

भेद को प्राप्त होकर फिर से संयोग को प्राप्त होना, 
इसका नाम भेदसंघात है । 

भोक्ता --- भमर-णर-तिस्यि-णारयमेएण चउनब्बिहे 
संसारे कुसलमकुसलं भुजदि त्ति भोता। (धव. पु. 
१, पृ. ११९); चतुर्गेतिसंसारे कुसलमकुसलं भुंकते 
इति भोक्ता । (घव. पु. €, पु. २२०-२१) । 

देव, मनुष्य, तियंब्च झौर नारक के भेद से चार 
प्रकार के संसार में कुदाल-प्रकुशल के भोगने वाले 
को भोग्ता कहते हैं । 

भोक्तृत्व--कर्तृत्वादेव च. भोकतृत्व॑ स्वप्रदेदाग्यव- 
स्थितशुभाशुभकर्म कर्तुस्वात्‌ >< >< >< मोक्लृत्व मदि- 


भोग] 


राविय्वत्यन्तत्रसिद्ध भुक्तोश्नया गुड हृति। (त. 
भा. सिद्ध, थु, २-७) । 

शभ-झद्म कर्मों के न्वितंग का भाम कर्लेत्व है, इस 
कर्तुत्व के कररण ही उक्त ध[म-झशुभ कर्मों के फल 
का जो भोगता है इसे भोक्‍तत्य कहा जाता है, यह 
भोकतृत्व सदिरा झादि में झत्यभ्त प्रसिद्ध है। 
जैले-- इसमे धृंड॒ का उपभोग किया । 

शोस--१. भुकत्वा परिहातव्यों भोगः >< » »८ | 
(शतक, ८४३) । २. सकृद भुज्यत इति भोग:ः। 
(त, भा. हरि. बु. २-४; श्रा. भ्र. टी. २६; पंचसं. 
'सलपध, थु. ३-३, पृ. १०६; घर्मंसं, सलय. व्‌. 
६२३; कमंप्र. यज्यो. बुं. ८) । ३. सकृद भुज्यत हति 
भोग: ताम्बूलाशन-पानादि:। (थव, पु. ६, पृ. 
७८) ; सकृद्‌ भुज्यत इति भोग:, मन्ध-ताम्बूल-पुष्पा- 
हारादि:। (घब. पु. १३, पु. ३८६) । ४. शुभवि- 
विषयसुखानुभवों भोग:, श्रथवा भक्ष्य-पेय-लेह्यादि- 
सकृदुपयोगाद्‌ भोग: । (त. भा. सिद्ध. व. २-४); 
भोगो मनोहारिशब्दादिविषयानुभवसम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध, व. ५-२६) । ५. सइ भुज्जइत्ति मोगो सो 
पुण प्राहार-पुष्फमाईशो । (कर्मंजि. कं. १६५४; 
प्रइनव्या. प्रभय. बूृ. पु. २२० उद.)। ६, यः 
सकृत्सेब्यते भावः स भोगो भोजनादिक: । (हपास- 
का. ७४९) । ७. भोग: सुलाधनुभव:। (समाधि: 
डी, ६७) । ८. सकुदेव भुज्यते यःस भोगोधल्ल- 
ख्रगादिक: | (योगशा, ३-५) । €. भोग: सेव्य: 
सकृूदुप & & 2 । (सा. थ. ५-१४) । १०. 
भुज्यते--सकुदुपभुज्यत इति भोग: पुष्पाह्मरादि: 4 
(कर्मेजि. दे. सजी. बु. ५१) । ११. भुकत्वा संत्य- 
ज्यते वस्तु स भोगः परिकीरत्यते । (भावसं. बाम. 
५०६८) + १२. एकशो भुज्यते यो हि भोगः स परि- 
कथ्यते । (धर्म. श्रा. ७-१७)। १३. सकृद्‌ भुज्यत 
इति भोग, प्रन्‍्न-माल्य-ताम्बूल-विलेपनोद्वर्तन- 
स्‍्तान-पानादि: ॥ (धर्मसं. मान. स्थो. थु. २-३१, 
पु.७०)। 

१ जिसे एक बार भोग कर छोड़ दिया जाता है उसे 
भोग कहते हैं। २ जो एक ही बार भोगने में प्राता 
है बह भोग कहलाता है। ४ प्रम्मीष्ट विधयजनित 
सुख के प्नुभव का नास भोग है; ह्थवा भव्य, पेय 
झौर लेहा झ्ावि पदायों का लो एक घार उपयोग 
होगा है इसे भोग जानना भाहिए । 
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भोगकृतनिदान --- १. देविय-माजुसभोगो [गे] 
जारिस्सर-सिद्टि-सत्यवाहतं । केसव-जक्कधरतं पच्छ- 
तो होदि भोगकर्द ॥ (भ. शा. विजयों. १२१६) । 
२. इह परत्र च भोगा भ्रषि इस्थम्भूता अस्माद्‌ ब्त- 
शीलादिकाद्‌ भवन्त्विति मन:प्रणिधानं भोगनिदानम्‌ । 
(भ. झा. विजयों, २४५, पृ. घ६) । 

१ देवों व मनृष्यों सम्बन्धी भोगों की इच्छा करता 
तथा स्त्रीत्व, ईश्वरत्व, ' श्रेष्ठीपना, सार्थथाहुत्व, 
सासुदेवत्व ध्रोर चकतित्व इनकी इच्छा करना; 
इसे भोगरूततिदान कहा जाता है। ९ इस ब्रत- 
शीलावि से मुझे इस लोक या परणोक में इस 
प्रकार के भोग प्राप्त हों, ऐसा मय से वियार 
करना, इसे भोगकृतनिवात कहते हैं । 
भोगपत्नो--परणीता तात्मज्ञातिर्या पितृता क्षिपूर्व- 
कम्‌ । भोगपत्नीति सा भैया भमोगमार्त्रकसाधनात्‌ ॥। 
(लाटीसं, २-१८३) । 

जिसके साथ पिता को साक्षोपूर्षक विवाह किया 
गया है, किन्तु जो भ्ृपनी जाति की नहीं है, उसे 
एक मात्र भोग की साधन होने से भोपपत्नी जानना 
चाहिए । 
भोगपरिसाणक--स्नान-गन्ध-माल्यादावाहारे बहु- 
भेदजे । प्रमाण क्रियते यत्तु तद्भोगपरिमाणकम्‌ ॥ 
(घममंसं. श्रा. ७-२८) । 

स्‍्तान व गन्ध-माला ह्लादि तथा बहुत प्रकार के 
झाहार के विषय में जो प्रमाण किया जाता है बह 
भोगपरिमाण कहलाता है । 

भोगपुरुष--तथा भोगप्रधान'ः पुरुष्षो भोगपुरुषः 
चक्रवर्त्यादि: । (सूत्रकक. नि. ज्षी.बु. ५५, प्‌. १०३)। 
जिस पुत्तव के भोग हो प्रधान हो वह भोगपुरुष कह- 
लाता है । जेसे--चक्षयर्तो श्लादि। 

भोगभमुमिज सनुष्य-लियेंडच--मंदकसायेण जुदा 
उदयागदसत्थपयडिसंजुता । विविहृविणोदात्तत्ता 
णर-तिरिया भोगजा होंति ॥ (लि. प. ४-४२०) । 
भोगभूमिज भनुधष्य व तियंच सन्‍्द कवाय से मुक्त 
होकर उदय को प्राप्त हुई अद्वस्त कर्मेग्रकृतियों से 
सहित होते हुए प्रतेक प्रकार के विनोद में भ्रासक्त 
रहते हैं । 

भोगमुरिता -- देखो उपभोग-परिभोगानर्थक्य । 
भोगस्य उपलक्षणत्बादुपभोगस्य व उक्तनिवंसनस्य, 
सस्‍्तान-पाल-भोजन-घन्दन-कुड्कुम-कस्तूरिका-बस्त्राम- 


भोगान्तराब] 


रणादेभूरिता स्व-स्वीयकुटुम्बव्यापारणापेक्षयार्धधक- 
त्यम्‌ । (भर्मंस. सात. स्थो. भू. २-४४, पृ. ११३) | 
जोग के साथ यहां उपभोग को भी प्रहण करना 
चाहिए । सताम, पान, भोजन, ऋ्दन, केसर, 
कत्तुरी शौर वस्त्र-भ्ाभरणादि रूप जो भोग-उपभोग 
को सामग्री है उसको भूरिता--अधिकता--का 
नाम भोगभ्रिता है। यह धनथंदण्शत का एशफ 
झतियार है । 

भेगान्तराय-- १. भोगान्तरामं तु यदुदयात्‌ सति 
विभवे भ्रन्तरेण विरतिपरिणामं न भुक्ते भोगान्‌ । 
(भा. प्र. टी. २६) । २. जस्स कम्मस्स उदएण 
भोगस्स विग्धघं होदि तं भोगंतराइयं । (घब. पु. ६, 
पृ. ७८); भोगविग्घमरं भोगतराइयं । (धन्न, पु. 
१४, पृ. १४) । ३. तथा सकृदुपभुज्य यत्‌ त्यज्यते 
पुनरुपभोगाक्षमं माल्य-चन्दनागुरुप्रमुति, तच्च सम्भ- 
वा [व] दपि यस्य कर्मण उदयातू यो न भुड्क्ते तस्य 
भोगास्तरायकर्मोदिय: । (ते. भा. सिद्ध, बु. ८, 
१४) । ४: मणुयत्ते वि हु पत्ते लद्ें वि हु भोगसा- 
हेणे विभवे । भुत्तु नवरि न सकक्‍कइ विरदृविनृणो वि 
जस्सुदए ।! (कर्मवि, ग. १६३) । ५. त भोग 
2< »< 2»< विद्वमानमनुपहताज़ो5पि यदुदयाजद्रोक्‍्तु 
न शक्‍नोति तडद्भोगान्तरायम्‌ । (शलक. सल. हेस. 
व्‌, ३८, पृ. ५२; कर्मस्त, थो. थु. १०, पृ. ८८) । 
६. तथा यदुदयवशात्‌ सत्यपि विदिष्टाहारादिसम्भवे 
भ्रसति न्ञ॒प्रध्याख्यानपरिणामे वेराग्ये वा केबल- 
क्राप्पंण्यान्नोत्सहते भोक्‍तु तद्भोगान्तरायम्‌ । (प्रक्माप, 
ससय. वु. २६९३, पृ. ४७४; पंच. भमलय, व्‌. 
३-३; सप्तति, मलय, घृ. ६) । ७. सति विभवे 
सपदमाने झाहार-माल्यादौ विरतिपरिणामरहितो5पि 
यदुदयबशात्‌ तत्‌ भ्राहार-माल्यादिकं न भुड्कते 
तत्‌ भोगाग्तरायम्‌ । (घ्ंसं मलपघ. बु. ६२३) । 
८. यत्प्रभावतों भोगानू न प्राप्नोति तद्धो- 
गान्तरायम्‌ । (अब, सारो. व. ६०)। €. तस्य 
(पभन्तरायस्य) उदयात्‌ »< >८ >< भोक्तुमिच्छम्नपि 
न भुडक्ते । (त. सुक्षयों, थु. ६-१३) । १०. यदु- 
दयात्सति विभवादी सम्प्षमाने चाहार-माल्यादौ 
विरतिहीनोइईपि न मुडकते तद भोगान्तरायम्‌ । 
(कर्संबि, वे, स्वो. वृ. ५१) । ११. भोगस्यान्तराये 
भोक्तुकामो5पि न भुंक्ते । (त, बुस्ति श्रुत, ८-१३ )। 
१२ यदुदयाद्विशिष्टाहाराधिप्राप्तावप्यतति च॒ प्रत्या* 
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[मोगोषभोगपरिमाण 


ख्यानाविषरिणामे कार्पण्यान्नोत्स हते भोकतु तद्भोचा- 
सरायम्‌ । (कर्मज्र, क्शो, व्‌. १, पृ. 5) । 

१ खिसके उदय से बेमव के रहते हुए तथा स्थान 
परिणाम के न होने पर भी जोब भोगों को गहीं 
भोग सकता है उसे भोभास्तराय शहुते हैं। २ जिस 
कसे के उदय से भोग के विषय में विभ्त होता है 
उसे भोगाग्तराय कहा जाता है । | 

भोगोपभोगपरिसाण--देखो उपभोगपत्मोगपरि- 
माणब्रत। १. धक्षार्थानां परिसंख्यातं प्रोगोपभोगपरि- 
माणम्‌ । अर्थंवतामप्यवधों रागरतीनां तनूकुतये ।३ 
(रत्नक, ३-३६) । २. गन्ष-तास्बूल-पुष्पेधु स्भी० 
वस्त्राभरणादिषु। भोगोपभोगसंख्यान द्वितीयं तद गृण- 
ततस्‌ ॥ (वरांगल. १४-११८) । १. जाणिता संप्ी 
भोयण-तंबोल-वत्थमादीणं । जं परिमाणं कीरंदि 
भोउवभोयं बयं तस्स ।| (कारतिके. ३५०) | ४. यः 
सहृत्सेब्यते भावः स भोगों भोजनादिक: । भूषादिः 
परिभोग: स्यात्‌ पौन:पुन्येन सेवनात्‌ ॥ परिमाणं 
तयो. कुर्याच्चित्तव्याप्तिनिवत्तये | प्राप्ते योग्ये जे 
सर्वे स्मिन्निच्छया नियम॑ं भजेत्‌ ॥ (उपासका, ७५९, 
७६० )।॥ ५. भोगोपभोगसस्यान क्रियते यद्धितात्मना । 
भोगोपभोगसंख्यानं॑ तच्छित्त्या [ ःछकत्या ] ब्रतमुच्य» 
ते॥ (खुमा. सं. ८५१२) । ६. 'भोगोषभोगसर्श्या 
विधीयते येन शक्तितों भक्त्या। भोगोपभोगसंख्यक 
शिक्षाव्रतमुच्यते तस्य । (भ्रमित. आः। ६-६२) । 
७. कृत्यं भोगोपभोगानां परिमाणं विधानत:। भोगो« 
परभोगसंख्यान कुबंता ब्रतमचितम्‌ ॥ माल्य-गस्‍्थान्त+ 
ताम्बूल-भूषा-रामाम्बरादयः । सब्धि: परिभितीकृष्प' 
सेब्यन्ते ब्रतकाक्षिभि:। (घर्मव, १९, ८६-९०) $ 
८. वच्छच्छ-| वत्यत्थि- | भूसणा्ण तंबोलाहरण-गंघ+ 
पुप्फाणं । ज॑ किज्जद परिमाणं पिंदियं तु गुणव्ययं 
होइ ॥ (घब्नर, १५१) + ६. भोगोपभोगयो: संस्या 
शक्त्या यत्र विधीयते । भोगोपभोगमान तद्‌ द्वेतीयिकं 
गुणव्तम ॥ (त्रि. क्ष. पृ. वर. १, हे; ६३६; योग- 
शा. बे-४) । १०. भोगोष्यमियान्‌ सेब्य: समयमि-+ 
यन्‍्त सदोपभोगोडपि । इति परिमायानिष्छेस्तावधि- 
को तरप्रमात्रत॑ श्रयतसु ॥ (सा. भ. ५-१३) । 
११, तयो: (भोग-परिभोगयो: ) यत्‌ क्रियते मान तसलु+ 
तोय॑ गुणब्रतम्‌ । जे भोगपरिभोगपरिमाणं जिमेरि+ 
तम्‌। (धर्म. भा. ७-१८)। १२. यान-भूषण-माल्या4' 
नां ताम्बूलाहार-बाससाम्‌। परिमाणं भवेद्‌ बत्तत्पराहु: 


भोग्रोप भोगशंख्यान ] 
शिक्षात्रतं बुधा: ।। (यू. उपासका, ३१३)। १३, 
भोगोपमो गयो: संख्योविवान यत्स्वशक्तितः | भोगो- 
पसोगमानाख्य तद्‌ द्वितीय गुणप्रतम्‌ । (अर्मस्. मास. 
३-३१) १. 

१ प्रयोजन की सिंदि के कारण होने पर भो राम- 
अमित झासकिति को कम करने के लिए थी उसको 
संल्या मिश्चित कर ली जाती है उसे भोगोपभोग- 
परिसाणब्रत कहुते हैं । 
भोगोषभोयसंख्यान--देखो भोगोपभोगपरिमाण । 
भौम मिसित्त--१. धण-सुसिर-णिद्ध-लुक्लप्पहुदि- 
गुणे भाविदूण भूमीए। ज॑ जाणइ खंय-बड्ड तम्मयस- 
ऋणय-रजदपमुहाणं ॥ दिसि-विदिस-अंतरेसूं चउरंग- 
बल॑ ट्विदं व दट्ठणं । ज॑ जाणइ जयमजयं त॑ भउ- 
मणिमित्तमुहिट्ठ ॥ (ति. प. ४, १००४-५) । 
२. भुवों घन-सुषिर-स्निग्ध-रुक्षादिविभावनेन पूर्वा- 
दिदिक्सूवनिवासेन (वा, सा. 'सूवविस्यासेन') वा 
वुद्धि-हानि-जय-पराजयादिविज्ञानं॑ भूमेरस्तनिहितसु- 
वर्ण-रजलादिसंसूचन॑ (या. सा. संस्तवनं”) ञ॑ 
भौमम्‌ । (त. था. ३, ३६, ३; जा. सा. पु. ४) | 
३. भूमिगयलक्खणाणि दट्ठूण गाम-णयर-लेड-कब्यड- 
घर-पुरादीण बुद्डि-हाणिपदुष्पायणं भोम्म॑ णाम महा- 
णिमित्त । (धर. पु. ९, पृ. ७३) । ४. य॑ं भूमिवि- 
झभागं दुष्ट्वा पुरुषस्यान्यस्य दुभाशुभं शायते तद्भधौस- 
मिमित्तं तम। (सूजा, व. ६-३०) । ४. भौम॑ 
भूमिविकार-फलामिधानप्रधान॑ निमितशास्त्रमू । 
(समया. शमय., बृ. २६) । 

है भूसि की साथता, पोलापन, जिक्कणता और 
रूलेपन आदि गुणों को देखकर जो तांबा, सोहा, 
सुब्भ झौर चांदी झ्ादि धातुपों की हानि-बृद्धि का 
जान होता है उसे भौमनिम्चिल कहते हैं। तथा 
दिक्षा, विदिशा भौर प्ंन्तराल में स्थित भतुरंग 
सेना को देशकर जय-परायम को शान लेना, यह 
भो औस निमिस कहलाता है। ३ भूमिगत लक्षणों 
(चिह्लों) को देखकर प्राम, नगर, छेंट, कर्बट, धर 
झोर नगर झ्रादि की वद्धिहानि का कयन करन 
इसका नाभ भोस महानिनिसित्त है। ५ प्रधनता से 
जिसमें भूसिविकार के फल का कथन किया जाता 
है उसे भोम निमिसद्ास्त्र कहते हैं । 

भोस सण्डल--पृथिवीबीजसम्पूर्णं बद्चलाडइछन- 
संयुत्म्‌ । चतुरसं हृतस्वर्णग्रभं स्थाज्भीममण्डलमू । 
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[अबिकारदोष 
(बोयदा, ५-४३) । पे 

पुथियों बीअ से परिपूर्ण, बच्चा के चिकन से संयुक्त 
चौकीण धोौर सुथर्ण जेसी काम्तिवालां भोभ भब्डल 
होता है । 

अ्रमराहार---१. दातृजतवाधया बिना कुशलो मुनि- 
अ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार दृत्यपि परिभाष्यते । 
(त. था.. €, १६, पु. ५६७; ते. इलो. ६-६; 

सा. पु. ३६; कार्तिके. टी. ३६६, पृ. ३०२) । 
२. भूज़ः प्रृष्पासव यद्वत्‌ गह्लात्येकगृहेइ्शनम्‌ । 
गृहिवाधां बिता तद्द्‌ भुडजीत अ्रमराशन:। (प्राला. 
सा. ५०१२७) । ३. भ्रमरस्येवाहारों भ्रमराहारो 
दांतृजनपृष्पपीडानवंतारात्‌ परिभाष्यते । (भ्रन. ध. 
स्‍थवो. टी, ६-४६) । 

१ जिस प्रकार भ्रमर फूलों को बाधा न पहुंचाकर 
उनके रस को प्रहण करता है उसी प्रकार कृशल 
मुनि बाता जन को बाघा न॒पहुंचा कर जो उनके 
यहां ध्राहार को प्रहण करता है, उसे भ्रमराहार 
कहा णाता है। 

अ्ति--१. वस्तुन्यन्यत्र कुत्रापि तत्तुल्यस्यान्यवस्तु- 
नः । निशचयों यत्र जायेत भ्रान्तिमान्‌ स स्मृतों बुध. ॥। 
(बारभटा, ४-७३) । २. श्रान्ति: अ्तस्मिस्तदग्रह- 
रूपा शुक्तिकायां रजताध्यारोपवत्‌ । (षोडश. ब. 
१४-३२) । २. सदुश्वदर्शनाद्विपयंयज्ञानं भ्रान्तिः । 
(काव्यानु, ६, पू, २८४) । 

१ किसी यस्तु में उसके समात्र जो प्रस्य दस्तु का 
बोध होता है उत्ते न्रान्ति कहा भाता है। २ जो 
बह नहीं है, उसमें जो उसका ज्ञान होता 
है उसे आन्ति कहते हैं। जेसे--शो (सीप) चांदी 
नहीं है उसमें चांदो का क्षाय । 

अदोष-- व्यापारम्तरतिरूपणार्थ आूगृत्त क्ुबंतः 
स्थान आूदोष: (योगशा. स्वो. विब. ३-१३०) ! 
झन्य व्यापार के कहने के लिए अुकुटियों को मचते 
हुए स्थित होना, मह एक कायोत्सर्ग का च्वोष है। 
अविकारदोध--देखो अूदोष । १ तथा भ्रूविकारः 
--कायोत्सगेंग स्थितो यो भ्विक्षेषं फरोति तस्य 
अविकारदोषः पादाहुगुलिततेन वा। (सूला, ब. 
७-१६२) 4 २. चअुक्षेपो श्रूविकार: स्यातु ८ * »€ 
(करन. थे. ८-११६)। 

१जो का्योत्सर्ग से स्थित होता हुपा ख्ुक्टियों को 
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चलाता है प्रयवा पांध को प्रंगलियों को नज्ञाता है 
उसके अजिकार नाम का दोष होता है । 
असंस्कार -- १. विकटोत्यिताना रोम्णाम्‌ उत्पाद- 
नम्‌ आानुलोम्यापादन लस्बयोरुस्ततिकरण प्रूसंस्का- 
र | (भ. भ्रा. विजयो. €३) | २. बिकटोत्यितानां 
रोम्णां केशानामुत्पाटनम्‌ झानुलोम्यापादन च, 
अुबोरेव था जम्बयोरुन्‍्ततीकरण्ण अूसस्कार:। (भ. 
हा मूला, ६३)। 
१ प्रस्त-ध्यस्त रोमों फो निकाल कर प्रनुकृप करना 
तथा लम्बी चबुकुटियों को उन्‍्तत करना, इसका 
नाम भ्रूसंस्कार है । 
सकरमुख- १. मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाव- 
कस्वानम्‌ । (भ श्रा, बिजयो, २२४) । २. मक- 
रस्थ मुखमित्र ब्त्बा पादावासतम्‌ । (भ. श्रा. 
मूला २२४) । 
१ मगर के मुख के समान दोनो पांबों को करके 
स्थित होना, यहू मकरमुख भ्रासन (योगासन ) 
कहलाता है । 
सन -प्रत्याहत्येन्द्रियब्यूहं समाधाय मनो निजमू। 
दधच्चिन्मात्रविश्वान्तिमंग्न [न्ति मग्त] इत्यभिधी- 
यते ॥ (ज्ञा सा व. २-१) । 
इन्द्रियतम्‌ हू को विषयों की श्रोर से हुटाकर तथा 
भपने मन को ससाधि में स्पित कर --प्रात्मस्वरूप 
में एकाप्र कर - चिस्मात्र (चंतस्यमात्र) में विश्वान्ति 
को धारण करने वाले ध्याता को मग्न कहा 
जाता है | 
संदुल- देखो मगल । 
मंच -देखा मंत्र । 
सडम्त--१५ पणसयप माणगामप्पहाणभूद मडब- 
ण'म २ । (ति. व. ४-१३३६ )+ २- पञ्चशत- 
ग्राम रवारित मदव णाम। (घर पु १३, प 
३३५) । ३. मडम्बस्‌ अ्रविद्यमानासस्ननिवेशान- 
पसरम्‌ । (श्रोपण श्रभय बू, ३२, प्‌ ७४)। 
४. यसय प्रत्यासस्त ग्राम-नगरादिकमपर नास्ति 
तत्सवंतश्छिन्न जनाश्रयविशेषरूप मडम्बय । 
(ज्रीबाजी. मलय व २--१५४७ )। ५. मडम्बम 
प्रद्धतृतीयगव्यूतान्तग्रमिरहितम्‌ » (अम्बदी, शा 
६६) । ६ महड़बाति सर्व परेडडंयो जनातू परतो- 
ले. ११० 
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धवस्थितप्रामाणि । (कल्पसू. बितय. बथु. ८८, प. 
१११) । 

१ पांच सो व्रामों में जो प्रधानभूत ग्राम हो 
चह सडल्य कहलाता है । ३ जिसके सभोप में झम्य 
गांव या मगर झावि न हों उसे सडम्ब कहते हैं । 
सण--2< » »< तेषां (गद्चाना) साद्धंसत मण । 
(फल्पसू. बितय, व्‌ पृ. २१ उद्‌.) । 

डेढ़ सो गद्याणों का एक मण होता है । 
असण्डनधात्री-- देखो मडनधात्री ।« 

मति--देखो मतिज्ञान । 

म्तिज्ञान--देखों प्रमिनिवोध व प्राभिनिवोधिक । 
१. तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ । (तह. सू. १-१४) । 
२, इन्द्रियमंनसा यथास्वमर्थान्‌ मन्‍्यते भ्रनय।, मनुत, 
समननमात्र वा मात (सं. लि. १-&६)॥ ३. उत्प- 
न्‍्नाविनष्टाथं ग्राहक साम्प्रतकालविषय मतिज्ञानम्‌ । 
2८ >< 2८ भतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम, श्रा- 
त्मनो ज्ञस्वाभाध्यात्‌ पारिणासिकम्‌ । (त. भा. 
१-२० ) । ४. दृदियपच्चकंखपि य झ्णुमाण उबसय 
च मइनाण । (जीवस, १४२) । ४, मनन मतिः 
कथडियचदर्थपरिच्छित्तावपि भ्रपूर्व-सृक्ष्मतरधमलि- 
चनरूपा बुद्धि।। (विशेषा, को. बु. ३६७; झ्राय- 
नि. सलय व्‌. १९) । ६. तदावरणकर्मक्षतोपक्षम 
सतीन्द्रियानिन्द्रियापेक्षमर्थस्य मनन मति: । > » 
>९ मनुतेडर्थान्‌ मन्यतेडननेति वा मति: । (लत. वा. 
है, €, १) ७. मनने मतिः कथणश्चिएथप१रिक्छि- 
त्तावपि सूक्ष्मघमलोचनरूपा बुद्धि:। (प्राव नि. 
हरि ब्‌. १२, पृ. १८६) | ८. मनन मति. ईद्रया- 
निन्द्रियपरिच्छेद', ज्ञातिर्शानम्‌, सामास्येन वस्तुस्व- 
रूपावधा रणम्‌, जानशव्दः मत्या विशेष्यतत--मति- 
इचासो ज्ञान चेति मतिज्ञानमू | (पम. भा हरि. व. 
१-६) । ६€. उत्पन्ताविनष्टाथंग्राहक साम्प्रतकाल- 
विषय मतिज्ञानम्‌ । % » » झथवा प्रात्मप्रकाशक 
मतिज्ञानम्‌ । (श्राथ. नि हरि व. १, पृ. ६) + 
१० विज्येषिता मति: स्वामिविशेषेण सम्यबदुष्टे- 
मंतिमंतिज्ञानम्‌ । (नम्दी, हरि, ब. पृ. ५६) + 
११. पञवभिरिन्द्रियेमंनसा श्र॒ यदयंग्रहण तसन्मति- 
जानम्‌ । (धव पु. १, पृ. “'३१४४); ३८ » »८ 
छ9्णमिदियाण खध्नोत्समों तसतो समृप्वण्णणाण बा 
मदिणाणं । (घर. पु. ७, पृ. ६७); प्रणागयत्थ- 


मंतिज्ञान] 


विसयमदिणाणेंग विसेसिदनगीदों मंदी णाम । 
(घथ. पु. १३, ए. ३३३) । १२- ज॑ पतिदिय- 
मणेहितों उच्पज्जह् णाणं त॑ सदिषाणं णाम । 
(अयध. १, पृ. १४); इंदिय-णोइंदिएहि सह-रस* 
परिप्त-छूव-गंघादिविसएसु प्रोग्गह-ईहावाय---घार- 
णाझ्रो मदिणाणं । (जयध. १, प्र. ४२)। १३. 
इन्द्रियानिरिद्रियोत्यं स्वान्मतिज्ञानमनेकघा । परोक्ष- 
मर्प्तान्निध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारिकम्‌ ॥ क्षयोपशमसा« 
पेक्ष॑ निजावरणकरमंण: ॥ प्रवग्रहेहावायाल्या घारणा- 
तइचतुविध: । (हु. पु. १०, १४५-४६) । १४. 
संत्यावरणविच्छेद विशेषान्मन्यते यथा । मनन मन्यते 
यावत्स्वार्थे मतिरमाँ मता ॥ (त. धलो, १, €, 
३)। १५. परोक्षस्पापि मतिज्ञानस्येन्द्रियानिन्द्रिय- 
निमित्त स्वार्थाकारप्रहर्ण स्वरूपम्‌ । (झ्रध्टस. १-१४, 
बू, १३२) | १६. बुद्धिमंधादयों यादव मतिश्ञा- 
नाभिदा हि ता:। हस्द्रियानिन्द्रियेम्यदहव मतिज्ञानं 
ब्रवर्तते ॥ (त. सा. १०२०) । १७- मनन मति:, 
परिच्छेद इत्यथें:। >< >< >< जझप्तिर्शानम्‌, वस्तु- 
स्वरूपावधा रणमित्यर्थं:। >” >> मतिश्य सा 
शान च मतिशावम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. १-६); 
मनन मतिस्तदेव ज्ञानं मतिशानम्‌)। (त. भा. 
लिड, व. १-१३)! १५. स्वा्थाबग्रहनीतभेद- 
विणयाकांक्षात्मिकेयं मति:। (सिद्धिषि, ब. २-१, 
यू, १२०) । १६. इन्द्रियानिन्द्रियरथघंग्रहणं मनन 
मतिः । विकल्पा: विविध।स्तस्थाः क्षयोपशमसम्म- 
वा:॥। (पंचसं, भ्रमित. १-२१४)। २०. स 
(भात्मा) थ॒ व्यवहारेणानादिकमंबन्धप्र्छादित: 
सन्‌ सतिज्ञानावरणीयक्षयोपष्माद वीर्यान्तरायक्षयो- 
पश्माज्च बहिरज़ पण्चेन्द्रिय-मनो5व लम्बना जब मुर्ता- 
मृतंवस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण साव्य- 
बहा रिकप्रत्यक्षरूपेण वा यज्जानाति तत्क्षायोपक्षमिक 
मतिल्लानम्‌ ! (व. व्रध्यसं टी. ५)। २१. मनन 
मतिरथंस्यथ यक्तदिन्द्रिय-मानर्स: । (झाचा. सा. 
४-६) । २२- मति:--अवायो निदचय इत्यथ, । 
(समवा. ह्रमय. व. १४०, पु १०७) । २३. द्ब्य- 
भावेन्द्रियालोक मतिज्ञानावरणकरमं क्षयोपश् मादिसा- 
भग्मीप्रभवरूपादिविषयग्रहणप रिण तिधचा त्मनो5वग्रहा- 
दिरूपा मतिश्ञानशब्दबाच्यतामदतुते । (समस्मति. 
झमय., वू. २०१०, १. ६२० )। २४. मति (पष्ठक,- 
आन) शाने! मनन मति, यहां मत्यते इन्द्रिय- 
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मनोद्वारेण नियत वस्तु परिच्छिदतेप्नयेलि मंति:, 
योग्यदेश!वस्थितवस्तुविषय इन्द्रिय-मसोनिर्सिसो5ब- 
गमविदेष: । (पं»्चसं, मलय. बु. १-५; वष्ठकक. 
सलय. व्‌. ६; घड़शी, सलय, व्‌, १५; कर्मथि. गे, 
परमा. व्या, १३; प्रव. सारी. ब. १२५१; कर्मणि. 
दे. स्थो. व. ११) । २५. भवग्रहादिश्रिभिन्न बढ्ा- 
धैरितरैरपि । इस्द्रियानिन्द्रियभवं सतिज्ञानमुदीरि- 
तम्‌ ॥ (योगशा. १-१६; त्रि. छा. पु. च. १, ३, 
४८०) । २६. मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सती रिद्रिय- 
भनसी प्ग्रे कृत्वा व्यापृतः सन्‍्तर्थ मन्यते जानात्या- 
त्मा यया सा मति:, तद्मेदा: मत्यादय. । तत्र 
मन्‍्यते यया बहिरन्तरच परिस्फुट सावग्रहाधात्मिका 
मतिः स्वसवेदनभिन्द्रियज्नान च॑ साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षम । (झ्रनध. स्थी. टी. ३-४) । २७. भप्र्था- 
भिमूखोीं नियतो बौधो5मिविबोध:, अश्रमिनिबोध 
एवा55भिनिबोधिकम्‌, इकणि, तच्च तज्ज्ञान चेति 
समास: । उत्पन्ताविनष्टाथ ग्राहक साम्प्रतकतालविषय 
झवपग्रहाद्यष्टाविशतिम दभिन्तम्‌ प्रात्मप्रकाशक प्राभि- 
निबोधिक ज्ञानं मतिशञानमित्यपरपर्यायम्‌ । (सु ग. 
घट. स्थोी. थु. ३३, पृ. ६७)। २८. इन्द्रियमनसा 
ज॒॑यथायथमर्थान्‌ मनन्‍्यते मरति:, मनुतेइनया वा 
मत्तिः मनन वा मति:। (त. वल्ति श्रुत, १-६; 

कारतिके. टी. २५७) । २६. परोक्षस्थापि मतिशान- 
स्पेन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वे सति स्वार्थाकारव्यवसाया- 

स्मकत्व स्वरूपम्‌ । (सप्तर्भ, पृ. ४७) । ३०. प्रता- 

ग्तकालविषया मति:। (कल्पसू. विनय. वु. €, 

पृ. १६) । ३१. इन्द्रिय-मसनोनिभित्त श्रुतानुसारि- 

ज्ञान मतिज्ञानम्‌ | (जेनत. पु. ११४) । ३२. मति- 

ज्ञानत्वं श्रुताननुसायनतिशयितज्ञानत्वंश्रवग्रहादि- 

क्रमवदुपयोग जन्यशञालत्व वा । (ज्ानथि. पृ. १३६)। 

३३. पज्न्यभिरिन्द्रियं: षष्ठेन मनसा जीवस्य यज्ज्ञामं 

स्थात्तन्मतिज्ञानम्‌ । (बण्डकप्र, टी. ४, पृ. २) । 

१ इक्तिय व सन के नि्मित्त से जो शज्ञान होता है 

उसे मतिजशान कहते है । २ इन्द्रियों थ मन के हारा 

जो ग्रयायोगा पवायों को जानता है (कर्ता), जिसके 

ववारा पदार्थ जाने जाते हैं (करण) उसे, प्थवा 

जानने मात्र (भाव) को सतिज्ञान कहा जाता है । 

३ वलेसान काल को विदय करने बाला जो शाव 

अवितष्ठ (उत्पस्त होकर नथ्ट न हुए) पदार्थ को 

प्रहूण करता है वह मतिज्ञान कहलाता है + 


मत्ज्ञिनावरण] 


$ किसी प्रकार से वदार्थ के परिज्ञान के हो जाने 
पर भी श्यूर्थ झौर सूद्षम से सुक्ष्म पदार्थ के शालो- 
चनरूप जो बुद्धि होती है उप्तका नाम मलि है । 
३० जो बद्धि भविष्यत काल को विषय करने वाली 
है उसे मति कहते हैं । 

मतिज्ञानावरण-- १. तस्स (मदिणाणस्स) भाव- 
रण मदिणाणावरणं । (घर. पु. ७, पृ. ६७) । 
२. प्रद्ावीसइभेय मइनाणं इ॒त्य धण्णिय समए | ते 
(मतिज्ञान) ग्रावरेइ ज॑ं त॑ महशभ्रावरणं हद पढम ।। 
(कर्यबि, ग. १३) । 

१ जो कर्म मतिशान को भ्राएछादित करता है उसे 
मतिज्ञानावरण कहते हैं । 

मत्यज्ञान - १. विस्त-जत-कड-पजर-बधादिसु प्रणु- 
वएमकरणेण। जा खलु पवत्तए मई मइश्नण्णाणत्ति णं 
विति ।। (प्रा. पंखसं. १-११८; घधव. पु. १, पृ. 
३४८ उब ; गो. जी. ३०३) । २. मिथ्यादृष्टेमं तिः 
मत्यज्ञानम्‌। (नन्दी. हरि, व. पृ. ५६) । ३. मिथ्या- 
त्वसमवेतमिन्द्रियजज्ञान मत्यज्ञानम्‌ । (घ पु. १, 
पृ. ३५८) । ४. मिथ्यादृष्टिपरिगहीता मतिम॑त्य- 
ज्ञानम्‌ । (त. मा. सिद्ध, थ.. १-३२) + ५. रूपादों 
यहिपर्यस्त मत्यज्ञान तदक्षजम्‌ ।। (पंच. झमित. 
१-२३१) । ६. उपवेशक्रिया बिना यदीदुशं ऊहा- 
पोहविकल्पात्मक॑ हिसानुत-स्तेयाबह्य-परिभ्रहका रण- 
मातं-रोद्रष्यानका रणं शल्य-दंड-गारवसंज्ञाद्प्रद्स्त- 
परिणामकारण च इन्द्रिय-मनोजनितविशेषग्रहण रूपं 
मिथ्याज्ञान तन्मत्यज्ञानम्‌ । (गो. जी. मं. प्र. 
३०३) । 

१ विय, यन्त्र, कूट, पंजर झ्लोर बन्धन प्रादि के 
विषय में जो बिना उपदेश के बढ़ प्रबत होती है 
उसे मत्यक्षान कहते हैं। २ भिव्यादुष्टि की ब॒द्ध 
को मत्रक्षान कहा जाता है | 

सत्सर -देखो मात्मयं । १. तथा मत्सरः कोप , 
यथा मार्गित. सन्‌ कुप्पति, सदषि मागित न ददाति, 
झधवाइनेन तावद द्रमकेण मागितेन दत्तमू, किमहूं 
ततो$पि हीन इति मात्सर्याद्‌ ददाति, प्रत्र परोन्‍नति- 
वैमनस्थ मात्सयंम्‌ । यदृक्तमस्माभिरेवाइनेकार्थ सप्रहे 
-मत्सरः परसम्पत्यक्षमायां तदति कषि । इति 
चतुक्न । (योगशा, सवो दिव ३-११६)॥। २. 
प्त्सर: कोप:, यथा मागित: सन्‌ कुप्प ति, सदषि वा 
आधित ने ददाति, प्रयछ्छतों प्ष्यादराभावों वा, प्रत्य- 
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दातृगुणा सहिष्णुत्व वा मत्सर: । यथाओनेन तावच्छा- 
वकेण माभितेन दत्तमू, किमहमस्मादपि हीमः इधि 
परोन्‍नतियवेमतस्थाद्‌ ददाति । एतच्च मत्सरशब्य- 
स्थानेकार्थट्वात्‌ संगचछते । सदुक्तम्‌-मत्सर: पर- 
सम्पत्त्यक्षमाया तद्गति क्रष । (सा, थ. स्थो. ही. 
४-४४) । ३. मध्सरः परसंपदसहिष्णुता। (सम्बो- 
धस. व्‌. ४) । 

१ भत्सर नाम फोध का है। जंसे--धन्बेधित होता 
हुप्रा फोम करता है, प्रन्वेषित याचित द्रब्प के होने 
पर भी नहीं देता है, भ्रथया खोजने पर इस दरिद्र 
से तो विया है, क्या मे इससे भी होन हु; इस 
प्रकार के सात्सयं भाव से बेता है; इस प्रकार 
दूसरे की उन्मति में कद खिन्न होना, हनका सास 
मात्सय॑ है। यह अ्रतिथिसंबिभाभवत का एक 
(चौन्ा) प्रतिचार है। 

सत्स्योद्‌व्सदोष--१. उद्ठित-निवेधितों उम्बत्तई 
मच्छठव्य जलमज्मे । बंदिउकामो वड5न्नं भसो व 
परियत्तए तुरियं ॥ (प्रव. सारो. १५६) ॥ २. उत्ति- 
उठन्‌ तिविष्ठमानों वा जलमध्ये मत्स्य इवोद्तेते उद्देल- 
यति यत्र लन्मत्स्योद्ृत्म्‌, झ्थवा एकमाचार्यादिक 
वन्दित्वा तत्समीप एवापरं वन्दनाह कश्चन वन्दितु- 
भिच्छस्तत्समीपे जिगमिषुरुषविष्ट एवं कप इव--- 
मत्स्य इव त्वबरितमज परावृत्य यत्र गच्छति तद़ा 
मत्स्योद्वृत्तम्‌ | इस्थं च यदज़ुपरावत्तंन तद रेचका- 
बतं इत्यभिधीयते । (झाव, हरि. बु. भल हेस. हि. 
यू. ८८; प्रव. सारो. वु, १५६) । ३. मत्स्योंद्व्त: 
पाश्व॑ं द्यन वन्दनाकरणमथवा मत्स्यस्येव कटिभागे- 
नोदर्तत इृत्वा यो वन्दनां विदधाति तस्य मत्स्योद्वर्ते- 
दोष. ॥ (मूला, यू. ७-१०७) । ४. मत्स्पोदवृत्त- 
मुत्तिष्ठन्‌ निविद्ामानों वा जलमध्ये मत्स्य इबोदइ्वतंते 
उद्वेल्लते यत्र ततू, यद्वा एक बन्दित्वा द्वितीयस्य 
साधोद्त द्वितीयपाह्वेस रेचकावतेंन मत्स्यवत्परा- 
वृत्य वन्दनम्‌ । (योगशा, स्‍थो. विय. ३०१३०) # 
५. मत्स्योद्वर्त स्थितिमंत्स्योद्वतंवत्‌ त्वेकपाइवंस: $ 
(अन. थ. ८-१०१) । 

१ जो जस सें स्थित सछली के समान उठता-बैठता 
हा (उछलता हुमा) बन्दना करता है, अथवा 
हास्य ब्राचार्ष को बस्दना का दज्छुक होकर जो 
सत्स्य के समान पाइवं साथ को परिथरतित कुर 
बरदना करता है बहु मसस्थोद्वल नामक बग्दना 


मद] 


दोद का भागी होता है । 

भव--१. मदण्यादिमदवदनालापदर्शनास्मद: । (त. 
भा. भिड़. वृ. छघू-१०, पर. १४४) ॥+ २. कुल- 
बलध्वयं-रूप-विद्यादिभिरात्माहंका रकरणं परप्रकर्ष- 
निवन्धनं या मदः। (सीतिया. ४-६); पान-स्त्री- 
संगादिजनितो हषों मद: । (मीतिया, १०-३८, १. 
११६) । ३. सहजचतुरकवित्वनिखिलजनताकर्णा- 
मृतस्यन्दिसहजशरी र-कुल-ब ले श्वर्ये रात्माहुंका रजन्मा 
मद: । (मिं. सा. वु. ६); तीज्रचारित्रमोहो- 
दयबलेन प्‌वेदाभिधाननोकषायविलासो मद: | (सि. 
सा व्‌ ११२) | ४. कुल-बलैश्वयं-रूप-विद्यादिभि- 
रहकारकरण परप्रधषं निबन्धन वा मदः । (योगशा, 
स्थी. विव. १-५६, पृ, १६०; धर्मंस. मा. स्‍थो. 
यू. पु ५; सम्बोधस. बु. ४, प्‌ृ.५)१ ५. मद 
भ्राननद सम्मोहसम्भेद, । ( काब्यान, व. २, 
वु. ८५९); मदण्पानादानन्द-समोहयों: सगमो मदः । 
(काष्यानु व्‌. २, पु. ८८) । ६. ज्ञानं पूजा तपो 
लक्ष्मी रूप जातिबंसं कलम्‌ | यादुग मेइत्यस्यथ ना- 
स्‍्तीति मानो ज्ञेयं मदाष्टकम्‌ ॥ (घर्मेंस, श्रा. ४, 
४३) । ७. तथा च जैमिनि:--फुल-बीयें-स्वरूपाश्ैयों 
गरयों ज्ञानसम्भव:ः। स मदः प्रोच्यलेध्यस्थ येन वा 
कर्षण भवेत्‌ ॥ (नीविया, टी. ४-६) । 

१ सणथ प्रादि के मद के समातद प्रनालाप (प्रसम्भा- 
घण ) के देखने से मव होता है। २ कुल. बल, ऐह्वर्य, 
रुप शौर विद्या झदि के द्वारा जो अपना अभिमान 
प्रगद किया जाता है उसे; भ्रववा जो दूसरे के 
झ्राकर्षण का कारण होता है उसे मद कहते हैं । 
सदनात्याप्रह - देहो कामतीव्राभिलाध । मदने 
कामेह्त्याग्रह. परित्यक्तान्यसकलव्यापारस्य तदध्यव- 
सायत: योषामुख-कक्षोरूपस्थान्तरेष्ववितृप्ततया प्र- 
क्षिप्य प्रजनन महतीं बैला निश्वचलो मृत एबास्ते, 
चटक इव चटकाया मुहमंहयोंप्राया मारोहति, जात- 
बलक्षयश्च वाजीकरण[स्थुपयुदअते; अनेन खल्वोष- 
धप्रयोगेण गजप्रसेकी तुरगावमर्दोव पुरुषों भवतोति 
बुद्धधा । इति चतुर्थ. । (योगशा. स्‍्थोी. विब. 
३-६४, पृ. ४५५६-५७ ) । 

झन्य समस्त व्यापार फो छोड़कर काम (मंथुम) 
के विषय में भ्रतिशय भ्रासक्त रहता, तृप्ति के लिए 
इांगन्प्णंग का पिधार ने करना, तथा बलवर्धक 
शोधषियों का प्रयोग करता; दृत्यादि का सास 
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म्रदनात्याग्रह है। यह ब्रह्मचर्याणप्रत का चतुर्थ 
झतिचार है। 


सहझा--!१. माथ्वन्ति येन तत्‌ मद्यम्‌, यद्कक्षाद्‌ गम्या- 
गम्य-वाच्यावाच्यादिविभागं जनो न जानाति। 
(उत्तरा, ति. शा ब. १८०, प्‌. १९०) । २. हुषो- 
कज्ञानयुकतस्प मादनान्मशमुच्यते । ज्ञानाग्रावत्ति- 
हेतुत्वातृ स्यात्तदवद्यका रणम्‌ ॥ (लाटीसं. २-६७) 
१ जिसके पोने से मनुष्य गम्य-प्रगस्य (सेब्य- 
प्रसेष्य) झोर वाच्य-झवाचक्य का विभाग नहीं 
जानता है - गरद्ठा सदा बोलता है-- चहु मदह्य कह- 
लाता है । 

भमद्चवव्यसन - यत्पुनमंद्रपानकेन नित्य. मूच्छित 
इवा5घस्ते तद्‌ मद्यव्यमनम्‌ । (बहत्क भा. के व 
&४०) । 

मश के पीने से प्राणी जो न्रिन्‍्तर बेसुघ जसा रहता 
है, इसो का नाम मद्यव्यसन है ) 


सधु--१. मक्षिक्रागर्भंसभूतबालाण्डविनिपीडनात्‌ । 
जात मर कथ सन्त संवन्ते कललाकृतिम्‌ ॥ (उपा- 
सका. २६४) । २. मधु व माक्षिकनिष्पन्नम्‌ । 
(विपाक, भ्रभय व्‌ पृ. २३) । ३ मधुहदत्रात- 
घातोत्य मध्वशुच्यफि बिन्दुश । खादन्‌ बध्नात्यघ 
सप्तग्रामदाहाहसोपधिकम्‌ ।' [सा. घ. २-११) । 
४ मक्षिकाबालकाण्डोत्थमस्वुच्छिष्ट मलाबिलम्‌। 
सूक्ष्मजल्तुगुणाकीणं तन्मधु स्पात्‌ कथ बरम्‌ ॥। (घ्मे- 
स. श्रा. ४० १३८) । 

१ सधुमक्िखियों के गर्भ से उत्पन्न बाल भ्रण्डो के 
निचोड़ने से जो उत्पन्न होता है उसका नास मधु 
(शहब) है । 

मधुर --१. मधुर श्रवणमनोहरम्‌ । (आब ति. 
हरि व्‌. ८८५, प्‌ ३७६) । २. छ्वादनत्र हण- 
कुन्मधुर । [प्रनुयो, हरि. ब॒॒ पृ. ६०; ते भा. 
सिद्ध व. ०-२३) । ३ मधुर ललिताक्षरपदाद्ा- 
त्मकतया श्रोत्रममोहारि । (व्यव, भा. सलय, व, 
७-१६० ) ! ४. पित्तादिप्रशमक, खण्ड-शर्क राद्या- 
अितो मधुरः। (कर्मंथि. दे. स्थो, बु. ४०, प्‌. 
४५१) । 

१ जो बचन सुनते में मनोहर होता है उसे स्धुर 
बचन कहते हैं। २ जो रस प्राननन्‍्यवर्धक होता है उसे 
सथुर रस कहा जाता है। ३ जिसमें ललित प्रक्षर 


अधुर गेय ] 


थे पद रहते हैं तथा जो सुनने में मनोहर होता है 
उस जिनबच्न की मधुर साता जाता है । 

सधुर गेष--मधुरस्वरेण गीयमानं मधुर कोकिला- 
रुतबत्‌ | (रायप, मलय. व. प्‌. १३१) । 

जो कोमल के पइद के सप्तान मधुर स्थर से गाया 
जाता है उसे मघुर गेय कहते है । 

मधुर नास---१. एवं सेसरसाणमत्यो बत्तव्बो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीस्पोग्गला महुररसेण 
परिणमंति त महुरणाम ) । (घब. पु. ६, पृ. ७५)। 
२. यदुदयाज्जन्तुशरीरमिक्ष्वादिवद्‌ मधुर भवति 
तद्‌ मधुरनाम । (कर्मवि, दे. स्थोी. व. ४०, पृ. 
५१) । 

१ जिस कम के उदय से शरीरगत पुवृगल मधुर 
रस रूप से परिणत होते हैं उसे मधुरनामकर्म कहा 
जाता है । 

सधुरवचनता--देखो मधुर | मघुरं॑ रसबद यद- 
थंतों विशिष्टार्थवत्तयाउर्थावगाढत्वेन शब्दतदचा- 
प्रुषत्व-मौस्तय॑-गाम्भी येत्या दिगुणोपेतत्वेन श्रोतुरा- 
ह्वादमुगजनयति तदेवविधं वचन॑ यस्य स तथा, 
तदभावों मधु रवचनता। (उत्तरा, मि. छा. बु, ५८, 
प्‌ ३६) । 

जो रसयुक्त सधुर बचन श्रर्थ की प्पेक्षा विशिष्ट 
भ्रथ से सपुकत व श्र्थ से झधिष्ठित होने के कारण 
तथा शब्द को श्रपेक्षा कठोरता से रहित, सुन्दर 
स्वर से सहित व गम्भीरता प्रादि गुणों से संपुक्त 
होने के फारण भोता को झानस्व उत्पन्न क्रिया 
करता है, इस प्रकार के स्वकृप वाला वचन जिन 
श्राचायों का होता है बे सधुरवचन कहे जाते हैं । 
यह मध्रवचनता उनकी ४-४ प्रकार की श्राठ 
(४ » 5:३२) गणिसम्पदाह्रों सें से एक हैं । 
सधुस्रवी --हत्थक्खित्तासेसाहाराणं महु-ग्ुडन्राण्ड- 
सक्करासादसरूवेण परिणमणक्खमा महुसबविणों 
जिणा। (धव, पु, €, पु. १०१)। 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से हाथों में रखे गए समस्त 
आहार मधु, गुड़, सांड झोर शक्कर झादि के 
स्वावस्वरूप से परिणत हो जाते हैं उसे मधुलबो 
ऋद्धि कहते हैं । 

मध्य-- तयोः (भाथन्तयो:) भन्तरं भध्यमुपचयंते । 
(प्रनयो. हरि. व. पृ. ३२) । 

आदि झोर क्‍झन्त के शन्तर को सच्य कहा जाता है। 


४७७, जैन-लक्षणावली 


[सध्यम प्रात्मा 


मध्यफ्त भ्रवधि-- १ मज्मगय से जहानामए 
के पुरिसे उतक वा चडुलिप्मं वा प्लातं वा मणि 
वा पईव॑ वा जोई वा मत्थए काउं समुब्वहमाणे २ 
गच्छिज्जा से तं॑ं मज्केगयं । (नन्‍्दी. सू. १०, प्र. 
८२-८३) ॥ २. इह मध्य प्रसिद्ध दण्डादिमध्यवत्‌, 
तत्रात्मप्रदेशानां मध्ये मध्यवर्तिष्वात्मप्रदेशेषु गतः 
स्थितो मध्यगत:, भ्रयं च॑ स्पद्धंकरूप: सर्वदिगुपलम्भ- 
कारण मध्यवर्तिनामात्मप्रदेशानामवधिरवसेय: । 
प्रथवा सर्वेषामप्यात्मप्रदेशानां क्षयोशसभावै5पि 
ब्रौदारिकशरी रमध्यभागेनो पलब्धिः, स' मध्ये गतों 
मध्यगत', >< » > अथवा तेसावधिता यहु- 
द्योतित क्षेत्र सर्वासु दिक्षु तस्य मध्य मध्यभामे 
स्थितों मध्यगत., झवधिज्ञानिन: तहुओतितकोत्रमध्य- 
बरतित्वात । ( प्रज्ञाप. मलय, व्‌ ३१७, पु. २३७ वे 
३३८) | ३. मध्य प्रसिद्ध दण्डादिमध्यवत्‌, ततो 
मध्ये गत मध्यगतम्‌, इदमपि त्रिधा व्यास्येयम्‌--- 
आत्मप्रदेशाना मध्ये-मध्यवर्तिष्वात्मप्रदेशेषु, गतम्‌-- 
स्थित मध्यगतपू, इंद च॑ स्पद्धंकरूपमवर्धिज्ञान 
स्वेदिगुपलम्भकारण मध्यवतिनामात्मप्रवेशानामब- 
सेयम, अ्रथवा सर्वेषामप्यात्मप्रदेशाना क्षयोपद्षाम- 
भावेषप्पौदारिकरशरी रमध्यभागेनोपलब्धिस्तन्मध्ये गत 
मध्यगतम्‌ 2 ८ >< भ्रथवा तेनावधघिक्नातेन यदु- 
द्योतित क्षेत्र सर्वायु दिक्षू, तस्थ मध्ये मध्यभागे 
गत स्थित मध्यगतम्‌, भ्रवविज्ञानिन: तदुद्योतितक्षेत्र- 
मध्यबतित्वातू । (नन्‍्बी. सु मलय, बु. १०, पृ. 
८३-८४) 

१ जिम्त प्रकार फोई पुरुष उत्का (छोटा दोपक), 
चदुलिका (श्रन्त में जलते हुए तणो की पूलिका), 
प्रलात (प्रप्रभाग मे जलती हुई लकड़ो), मणि, 
प्रदीप ब्रथवा ज्योति (शराब ग्रादि मे स्थित जलती 
हुई प्रस्ति) को सस्तक पर करके गमन करता 
हुशा सब विद्याप्रों को देखता है उसी प्रकार जिस 
अ्रवधिज्ञान के दारा प्रवधिज्ञानी जोब सब दिश्षाप्रों 
में देखता-जानता है उसे मध्यगत भ्रथति कहा 
जाता है । 

मध्यम प्रात्मा--देखो श्रन्तरात्मा । १, सिविणे वि 
ण भुजद विसयाइ देहाइभिण्णभावमई । जद शियप्प- 
रूवो सिवसुहरत्तों दु मज्मिमप्पो सो । (र्यणसार 
१४१) | २. सावयगुणेहि जुत्ता पमतविरदा य 
मज्मिमा होंति । जिणक्यणे प्रणुरता उवसमसीला 


मध्यम उपयास ] 


महासत्ता । (कारतिके, १६६) | 
१ मो विजयो-- जितेन्द्रिय--जीव शात्मा को वेहादि 
से भिन्‍न जानता हुमा मोक्षतुख में धनरक्त 
होकर प्रात्मस्वरूप का झ्नभज करता है धोर 
विषयों का स्वप्न में भो सेवन नहों करता है उसे 
मध्यम भात्मा कहते हैं। २ ज्ावक के गुणों से 
यक्‍त- पंचम गणस्थानजर्तों श्रावक--झोर प्रमत्त- 
विरत ये मयम प्रात्मा होते हैं । 
मध्यस उपवास--साम्बुमंध्ये >< »< ><॥ (प्रन. 
भ. ७-१४); उक्त च-- 2८ >< »< उपवास. सपा- 
मीयस्त्रिविधो मध्यमों मतः ॥| (अ्रन. थ. स्वो. टो. 
७-१४) । 
घारण (सप्तसी ध्रादि) और पारण (नवसी श्रादि) 
के विन एकाशनपूर्वक पानों के साथ जो उपवात 
किया जाता है--पानो को छोड़कर धन्य सब 
प्रकार के श्राहार का परित्याग किया जाता है-- 
उसे मध्यस उपबास कहा जाता है । 
मध्यम पद-- १. सोलससद-चोत्तीसकोडि-तैसी दि- 
लक्ख-प्रद्ठुहूतरिसय-प्रट्टासी दिभकल रे हि. (१६३४८- 
३०७८८८) एगं मज्किमपद॑ होदि । (जयघष, १, 
पृ, ६२; थब. पु. €, पृ. १९४५) । २. एकपदवर्णन- 
मस्कारो$यम्‌--षघोडशशत चतुस्त्रिशत्कोटीनां हुय- 
शीतिमेव लक्षाणि। छतसंख्याष्टासप्ततिमष्टाशीति 
थव पदवर्णान्‌ ॥ (धव. पु. €, प्‌. १६९५); सोलम- 
सदचोत्तीसं॑ कोडी तेसीदि सेव लक्ष्काइ। सत्त- 
सहस्सटुसदा श्रट्टासीदा ये पदवण्णा ॥ एत्तियाणि 
प्रवखराणि घेत्तण एगं मज्किमपद होदि। (घब, 
पु. १३, १. २६६) । 
१ सोलह सी चौंतोस करोड़, तेरासो लाख, सात 
हुआर, झाठ सो श्रढासी (१६३४८३०७८८७८), 
इसने बर्णों का एक सध्यम पद होता है । 
सध्यम पात्र --१. मध्यमं तु भवेत्पात्र संबता- 
सयता जना:। (हु. पु. ७-१०६) ! २. सददृष्टि- 
संध्यम पात्र निःश्ोलब्रतभावन: ॥ (स. पु. 
२०-१४०; पुरु, ख. ८-१६, पृ. १६२) | ३. उपा- 
सकाचारविधिप्रबीणो मम्दीकृताशेषकषायवृत्ति: । 
उत्तिष्ठते यो जनतव्यपाये ते मध्यम पराजमुदाह- 
रन्ति ।| (अमित, शा, १०-३०) । ४. >< ३८ »८ 
मध्यम श्रावको » 2८ ८ । (सा थ. ५-४४) । 
४५. सम्पक्त्व-भ्रतसम्पस्तों. जिनघमंप्रकादकः ॥ 


८७८, जेन-लक्षणाबली 


[मध्यस्व 


मध्यसं पान्र॒मित्याहुविरताबिरतं बुधा: ।। (पू. उपा- 
सका. ४६) । 

१ संबतासंपत--देशक्षती आपषक--भध्यस १7न कहे 
जाते हैं। २ शील शोर ब्रतों की भावनाप्रों से 
रहित सम्यरदुष्टि मध्यम पात्र कहलाता है । 
मध्यम बुद्धि-- 2८ ८ 2६ मध्यमबुद्धिस्तु मध्य- 
माचार. । (षोडश, १-३) । 

बाल, मध्यसब॒द्धि श्लोर बुध इत तोन प्रकार के 
परीक्षकों में मध्यम ध्राचार वाला परोक्षक मध्यम- 
बुद्धि कहलाता है । 

मध्यम लोक--१. मज्किमलोयायारों उब्मिय- 
मर अ्रद्धसारिच्छो ॥। (ति. प. १-१३७) । २. भदर- 
परिच्छिण्णो मज्कलोगो त्ति। (धव, पु ४, प्‌ €); 
हेट्ठा मज्फे उर्वारे वेत्तासण-कल्लरी-मुइगाणही | 
(घब. पु. ४, पृ. ११ उद्‌.); ण थे एत्थ भलल्‍लरी- 
संठाण णत्यि, मज्मम्हि सयभुरमणोदहिप रिविखत्त- 
देसेण चदमडलमिव समंतदो भसखेज्जजोयणरु देण 
जोयणलक्खबाइल्‍लेण भललरीसमाणसादों | (धब. 
पु. ४, पु. २१) । 

१ सध्यस लोक का ध्ाकार खड़े किए हुए मृदंग के 
झा भाग--बोच के भाग--के समान हे । २ सध्य 
लोक मेर पव॑त के प्रसाण है, भ्र्थात्‌ वह मेद 
पर्वत की ऊंचाई के बराबर (१४०००० यो.) 
गोल प्राकार में स्वयंभ्रमण समुद्र परयंग्त 
झवस्थित है ॥ 

मध्यमा प्रतिष्ठा--देखो क्षेत्राल्या प्रतिष्ठा | 
ऋषमाशाना तु तथा सर्वेधामेव मध्यमा शैया | 
(षोड़द, ८-३) । 

ऋषभावि सभी (चोबोल) सोथंकरों के बिस्थों को 
प्रतिष्ठा व्यक्त्यात्य, क्षेत्राल्य शोर महारुप इन 
तोस प्रकार को प्रतिष्ठाप्नों में मध्यम (क्षत्रार्य ) 
प्रतिष्ठा मानो बाती है। 

मध्य लोक---देखो मध्यम लोक | भललरिसमों य 
मज्फ़े >< >< » ॥ (प्रठभल, ३-१९) । 

लोक मध्य में फालर जेसे प्राकार आला है, प्र्षात 
सध्य लोक शाकार में फालर के समांस है । 
सध्यस्थ - १. जो णवि बट्टद रागे णवि दोसे दोष्ह 
मज्कपारंसि । सो होइ उ मज्कत्यो »< >< % ॥ 
(ध्राव. मिं. ६०३)। २. राग-दोषयोरल्तराल 
मध्यम्‌, तेत्र स्थितों मध्यस्थ:--राग-ईंपेध्वव लि- 


मध्यस्थ | 


रिलति। (त. भा. हरि. व. ७-६) । ३. यो ताषि 
चर्तते रागे नापि देषे, कि तहि ? >< >< >< ह्यो- 
मंच्ये इत्यर्थग, स भवति मध्यस्थ:। (पश्राव, नि, 
हरि. व. ८०३) । ४. मध्यस्थो राग-हेदरहितः । 
(व्यय. भा. मलय. व्‌. १३, पृ. ६०)। ५. मध्यस्थो 
राग-द्वेषरहितोइत एवासो सोमदुष्टिः, ययावस्थित- 
घमंविचारवत्त्वाद्‌ दूर दोषत्यागी। (सम्बोधस, 
गु. ब. २०) | ६. नयेयु स्वार्थसत्येषु मोघेषु पर- 
घबालने । समशीलं मनो गस्य स मध्यत्यो महा- 
मुनि: ॥| (शा. सा. १६-३) । 

१ सामायिक में स्थित को ध्यावक साधु के समान 
सन राग में रहता है धौर न ह्वंष में, किन्तु उन दोनों 
के मध्य में स्थित (डदासोन ) रहुता है उसे मध्यस्थ 
कहा जाता है । ६ जो भय इपने विधय में सत्य 
(यथायं ) घोर इतर पक्ष में मिरभंक होते है उसमें 
जिसका मम सम स्वभाव वाला होता है-जों 
'पक्षपात से रहित होकर नयजिवक्षा के अनुसार 
झनेक धमंस्वकूप वस्तु के विवक्षित धर्म को भ्रहण 
करता है--वह मध्यस्य कहलाता है । 

सध्यस्थ राजा -- उदासीनवदनियतमण्डलो5पर भू - 
पापेक्षया समधिकबलो5पि कुतश्चित्‌ु कारणादन्य- 
स्मिन्‌ नृपतो बिजिगीशुमाणे यो मध्यस्थभावमा- 
लम्बते स मध्यस्य:॥ (लोतिया, २९-२२, प्‌ 
३१८) । 

जो राजा उदासोन राजा के समान धमियतमण्डल 
होता हुमा विजयेक्षक॒ राजा से श्धिक बलवान 
होने पर भी किसी कारण बहा विजय को इच्छा 
रखने घाले राजा के विवय सें “यदि सें एक किसी 
की सहायता कहूंगा तो दूसरा बेरी हो सकता है 
इस विचार से मध्यस्थ भाव का झाथप लेता है वह 
मध्यस्थ राजा कहलाता है। 

सध्याक्षव --देखो मध्वास्रवी 

मध्याश्थी “- १. मुणिकरणिविखित्ताणि लुक्खाहा- 
रादियाणि होंति खण । जीए महुररसाइ स च्चिय 
महुवोसबी रिद्वी ॥ भ्रहवा दुक्खप्पहुदी जीए मुणि- 
ययणसवणमेत्तेणं। णासदि णर-तिरियाणं तज्विय 
महुवासबी रिद्धी । (ति. प. ४, १०८०२-१०८३) । 
२. येषा पाणिपुटपतित झाहारों नीरसो5पि मघुर- 
रस वीयंपरिणामिता भजते येषां वा वचासि श्रो- 
सुर्णां दुःख्लादितानामपि मधुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वा- 
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स््रविण: | (त. वा, ३, ३६, है, पु. २०४)। ३. 
येषां पाणिपुटे पतित झ्ााहारो नोरसो४पि मघुररस- 
वीयंपरिणामिता भजते ग्रेषां वा वर्भासि श्रोतृ्णा 
दुःख दितानामपि मधुरगुणं पुष्णन्ति ते मध्याउडा- 
विण: । (चा. सा. पृ. १००) । ४. तथा क्षीर-मधु- 
सरपिरिसृतास्राविणो येषां पात्रपतितं कदन्स्रपि क्षीर- 
मधु-सपिस्मृतरस-वीयंविपाक॑] जायते, वचन वा 
धरीर-मानसदुख प्राप्तानां देहिनां क्षी रादिवत्सन्तपंक 
भवति ते क्षीराखविणों मध्वास्नविण: सर्पिराख्रविणो- 
ध्मृतास्नविणदथ । (योगशा. हेम. स्थोी. बिब. १-८, 
पृ. ३६) । ५. मध्यपि किमप्यतिशायि शर्करादि 
मधुरद्रब्य द्रष्टव्यम्‌ू 2 2 >< मध्विव वचचनमाश्र- 
वन्तीति मध्वाश्रवा: । (झाव. सि. सलय. बु. ७४५, 
पु. ८०) । ६. येषां पाणि-पात्रगतमछान नीरसमपि 
मधुररसपरिणामि भवति बचनानि वा श्रोतुणा 
मधुरस्थाद जनयन्ति ते मध्यवास्राविण: प्रोच्यन्स । 
(त. बृच्चि श्रुत, ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से सुनि के हाथों में रखे 
गये रूख प्राहार ध्ादि क्षण भर में मधुर रस पृक्त 
हो जाते हैं उसका नाम मध्याल्वी ऋद्धि है । 
प्रयवा जिसके प्रभाव से मुनि के बचन के सुमते 
सात्र से सनुध्य-तिय॑ऊचों के दुःश भावि नध्ट हो 
जाते हैं उसे मध्वात्ृयोी ऋडि जानना जाहिए। 
५ जिसके वचन मधु - धाक्कर क्रावि मधुर हध्य के 
समान निकलते हैं उन्हें मध्याभब नाम से कहा 
नाता है । 

मन -देखो प्रनिन्द्रिय । १. मनह्ल मनोवगंणा- 
परिणतिरूप द्रव्येन्द्रयमू । (त. भा. सिद्ध, थ. 
१०६); मनो5पि मनोवर्गणायोग्यस्कन्धा भिनिवंत्त- 
मशेषात्मप्रदेशवृत्तिद्रव्यरूप मनुते साधकतमत्वात्‌ 
करणमात्मन, । (त्त, भा. सिद्ध. बु. ७-:८)। २. यत; 
स्मृति प्रत्यवमषंणमूहापाहन शिक्षालाप-क्रियाग्रहण 
न भवति तनमन । (नीतिबा. ६-६) । ३. :८ 
2 > समस्तशुमाशुभविकल्पातीतपरमात्मद्रब्य वि- 
लक्षण नानाविकल्‍पजञालरूप मनो भण्पते »८ ५८ 
2.। (बू. इव्यस, टी. १३) । ४. सर्वार्थग्रहणं मन. 
(अ्माणरोी, १५ १, २४) । ५. तत्र 'बधी मनी 
ज्ञान” मनन भन्‍्यते वाएनेनेति मन , पभ्रौणादिको5त्‌ 
प्रत्यय: । (झाष. सू. सलय. थ्‌. १, पु. ५५७) । 
६. मम्यते चिन्त्यते वस्त्वनेनेति मनः । (शलक, दे. 
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स्‍्वो. व. ७६) । 

है मनोबर्मंमा की परिणतिस्वरूप द्ब्य-हग्द्रिय को 
मन कहते हैं। वह समस्त ब्यात्मप्रदेशों में रहता 
है तथा पर पदाच्न के प्रकातन में प्रतिशय साधक 
होने से झ्ात्मा का करण है। २ जिसके ग्राश्रय से 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ऊहापोह शोर शिक्षालाप 
क्रिया का ग्रहण होता है उसे मन कहते हैं। 
४ जिसकी सहायता से सब श्थों का प्रहण होता 
है--चक्षरादि इसख््रियों के समान केवल नियत 
हपादि फा हो शान नहीं होता है -उल्तका नाम 
प्न है । 

मसनविनय-- १. धदाण मणविणश्रो--श्राय रिया- 
ईण उवरि श्रकुसलो मणो निरु भियव्वों कुसलमण- 
उदीरण च कायव्व । (दद्ावे. खू पु. २७) | २.ज 
दुप्परिणामाश्रों मण णियत्ताविऊण सुहजोए। ठा- 
बिज्जद सो विणप्नो जिणेहि माणस्सिओो मणिश्रो ॥ 
(बसु. भ्रा. ३२६) । 

१ भाचायय झादि के ऊपर--उनके बिषय सें-- 
प्रपवित्र सन को रोकना व पविन्न सन को प्रेरित 
करता, इसका नाम सनविनय है। श्रभिप्राप यह 
है कि श्ाचायें श्रावि पृज्य पुरुषों के सम्बन्ध में 
घृणित विचार न करके उत्तम धिचार रखना, यह 
सनबिनय कहलाता है । २ सन को दुष्ट परिणामों 
से हटाकर शुभ योग में जो स्थापित किया जाता 
है उसे मनविनय या मनोबविनय कहा जाता है। 
सनशुद्धि-मनःशुद्धिरात्तं+रौद्रवर्जनम्‌ । (सा थ 
स्‍्थवोी टी ५-४५) । 

झातं झोर रोद ध्यानों के छोड़ने से सनशुद्धि होती 
है। 

सनसंयम--१. मणोसजमों णाप्र प्रकुशलमण- 
निरोहों कुमलमणउदीरण था। (दार्व. च्‌्प 
२१) । २ मन'सयमोडमिद्रोहाउभिमानेष्यादिनिव 
त्ति,, धमंध्यानादिषु ले प्रवत्ति. । (त, भा. घिद्ध. 
व ६-६) । ३. मनसो5भिद्रोहाभिमानेष्यदिषभ्यो 
निवत्तिघंमंध्यानादियु च॒ प्रबुत्तिमंत सयम । (योग- 
शा स्थी विद ४-६३) । ४ मनसो द्रोहेण्पालि- 
मानादिस्गों निवृत्तिवंर्मष्यानादिपु च प्रव्लिमंन'- 
सपम. | (धर्मंसं. सानबि ४६, प्र. १२६) । 

१ झकुशल संत का निरोध करना- प्रपण्षित्र 
विवारों को उत्पन्त म होने देवा--तथा पवित्र 
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विज्वारों को सन में स्थान देता, इसका भास सस- 
संयम है। २ होह, प्रभिमान झोर ईर्ष्या शावि 
दुगुंगों से दूर रह कर धर्मध्यान भाई में प्रवतत 
होना, इसे मनसंयम कहा जाता है। 

सनःपर्यय-- १. वीर्यान्तराय-मन:पर्ययशानावरण- 
क्षयोपशाज्भोपाज़नामलाभावष्टम्भादात्मन परक्तीय- 
मनःसम्बन्धेन लब्धवत्तिर्षयोगो सन पर्यंय. । (स 
सि. १०२३)। २. परमनसि स्थितर्मर्थ मतसा 
परविद्य मन्त्रिमहितगुणम्‌। ऋजु-विपुलमतित्रिकल्प 
स्‍्तौमि मन.पर्ययज्ञानम्‌ ।। (बु, श्रुतम <८, प्र. 
१८१) । ३. मणपज्जवणाण पुण जणमणपरचिति- 
प्रत्थपागडण । माणुसखित्तनिबद्ध युणपच्चट्य 
चरित्तवप्नो । (नन्‍्दी, गा. ५७, पु. १०२; भ्राव 
नि. ७६; धर्म, हरि. ब. ८5२६) । ४ ते मण- 
पज्जवणाणं, जेण वियाणाइ सन्निजीवाण । 
मणिज्जभावे, मणदव्बे माणस भाव ॥ जाणइय 
पिहुजणो वि हु फुडमागारेहि माणस भाव । एमेव 
य तस्सुवमा मणदव्वपगासिये अत्थे । (बह॒त्क. 
भा. ३५-३६) । ५. पज्जवण पज्जयण पज्जाप्ो 
वा मणम्मि मणसों बा। तस्स व पज्ञायादिलन्नाण 
मणपज्जब नाण॥ (विशेषा, ८5३) । ६. परि 
सब्वतो भावेण गमण पज्जवण पज्जवो मणमि मणसो 
या पज्जबों २, एस एबं णाण मणपज्जवणाण, तथा 
पज्जयण पउजयो सणसि मणसो वा पज्जय' मन - 
पर्याय:, स एव णाणं मणपज्जवणाणं, तथा भश्रायो 
परावर्ण लाभो इत्यनर्थान्तर, सब्बध्रो झायो पर्जाग्रो 
मणसि मणसो था पज्जायो मणपज्जायोस एव 
णाण मणपज्जवणाणं, मणसि मणसों वा पज्जबा 
तेसु वा णाणं मणोपज्जबणाण, तथा मणसि मणमसों 
वा पज्जवा पज्जाया दा तेसि तेसु वा णाण मण- 
पज्जवणाण-- गमणपरावत्तीगी लोगो भदादयों 
बहुपरावत्ता । मणपज्जवमि णाणे निरुत्तवण्णत्थमेवे- 
ति। (मन्दी च्‌. पु. ११५) । ७. प्रवन प्रथ , प्रवन 
ग़मन बेदनमिति पर्याया:, परि: सर्वंतो भावे, पयत्रत 
प्रयंब:--सर्वंतः परिच्छेदनमिति भाव: »८ »८ % 
मनसि ग्राह्म मनसो वा ग्राह्मस्थ सम्बन्धी वर्यवो 
मनःपर्यवों मतःपर्यवश्चासों ज्ञानं थे मतःपर्ये्रश्मानम, 
अप्रथवा 2८ >< >< भ्रयने भ्यः, भ्रयते गमन वेदत- 
समिति पर्याया:, परिः सर्वतोभावे, पर्ययर्न पर्यय: 
स्वत: परिच्छेदनमिति श्ाव:। »< >< > सनसि 
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ग्राह मनसो आा ग्राह्मस्य सम्बन्धी पर्ययो मनःपर्ययः, 
पुर: समानाधिकरण:, भ्रथवा 'पज्जायोत्ति' हण 
गतो झायो लाभ: प्राप्लिरिति पर्यामा:, परि: सर्बतो- 
भावे समस्तादायः पर्याय: »< * » मनधि प्राह्म 
मनसो वा ग्राह्मस्म सम्बन्धी पर्यायों मनःपर्याय:, 
मन:पर्यायद्यासौ शान च मनःपर्यायशानम्‌ | एवं 
तावत्‌ समानाधिकरणमड्भीकृत्योक्तम्‌, प्रथ वैयधि- 
करणमड्ीकृत्योच्यते--मन:पर्यवा:  ( पर्याया: ), 
पर्याया भेंदा धर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यर्थ., 
ततरच “तस्स वेत्यादि' पच्छद्ध --तस्य या द्रव्यमनस: 
सम्बन्धिषु पर्यायादिष्वधिकरणभूतेपु तेषां वा सम्धन्धि, 
भ्रादिशब्दात्‌ पर्यंय-पर्यवयोग्रंहं: । ज्ञान परिच्छेदन- 
मिदमनेन चिन्तितमिति मन-पर्यायज्ञानमिति 
वेयधिकरण्यम्‌ । (विशेषा, भा. को. बु, ८३) । 
८. चितियमचिन्तिय वा प्रद्ध चिन्तिय श्रणेय्रेय- 
गय । मणपज्जव क्ति णाण ज जाणइ त॑ खु णर- 
लोए | (प्रा. पंक्षत्ं, १०१२५; धब. पु. १, पृ. 
३६० उब्‌.; गो. जी. ४३८) । ६. चिताए अचि- 
ताए भरद्धंचिन्ताएं विविहभेयगयं । ज जाणइ 
णरलीए त चिय समणपज्जव णाणं॥ (सि. प., 
४-६७३)।॥ १०. सन: प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा 
शाम सनःपर्ययः॥ तदावरणकर्मक्षयोपशमा दिद्वितय- 
निमित्वशात्‌ परकीयमनोगता्थंज्ञान मन पर्येय- । 
(त. था. १, ६, ४); मनःसम्बन्धन लब्धवलिसंन:- 
पर्येथ: । वीर्यान्तराय-मनःपर्य यशानावरणक्षयोंप- 
शमाजुीपाज़ूनामलामोपष्टम्भादात्मी य-परकीयमन:- 
सम्बन्धेत लब्घवृत्तिर्पयोगो मनःपर्य प:। (त. वा. 
१, २३, १)। ११. मनसः पर्यायः मनःपर्याय:-- 
जीवादिजशेपालोचनप्रकारा,,  परगयता: भन्यमान- 
मनोद्रव्यधर्मा इत्यथं:, साक्षात्कारेण तेथु तेषां वा 
शात मनःपर्यायशानम्‌ । [(त. भा. हरि. व. १-€)। 
१२. भय भावार्थ: -- परि: सर्वेतोभावे, प्रवनं भ्रव:, 
झवन गमन बेदनमिति पर्याया', परि प्रवः पर्यव: 
पयंवस वा पर्यवः इृत्ति, मनसि मनसो वा पयंबो 
मन:परयंव., सर्वतस्तत्परिष्छेद इत्यर्थ:, स एव ज्ञान 
सनःपर्य वशानम्‌, भथवा मनस: पर्याया. मनःपर्याया., 
पर्याया भेदा धर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्य- 
नर्थान्तरम्‌, तेषु ज्ञानं मनःपर्यायजञानम, तेर्षा वा 
सम्बन्धि ज्ञानं मन:पर्यावशानम्‌ । (प्राब. नि. हरि. 
ले. १११ 
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थ. १, पृ. ६) । १३. मतःपर्यायज्ञानमित्यत्र परिः 
स्वंतोभावे, श्रयनं भय: गम वेदनमिति पर्याय, 
परि प्रय: पर्यय:, पर्ययन पर्यय इत्यथे, मनसि 
मनसो वा पर्ययो मनःपर्यय:, सर्वेतस्तत्परिश्छेद 
इत्यथं:, स एवं ज्ञात मनःपर्यायज्ञानम्‌, प्रथवा मनसः 
पर्याया मनःपर्याया धर्मा बाह्यवस्थवालोचनादि- 
प्रकारा इत्यनर्थास्तरम, तेषु ज्ञानं मनःपर्यायशानम्‌ 
तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःपययिज्ञानम्‌ । इदं चाढ़ं- 
तृतीयद्वीप-समुद्रान्तवरतिसंजिमनों गतद्रव्यालम्बनमेवे ति 
भावार्थ: । (नस्वी. हरि. व्‌. पृ. २५) ) १४. मण- 
पज्जबणाणं णाम परमणोगयाईं मृत्तिदव्वाइ तेण 
मणेण सह पश्चवतसत जाणदि। (घव. पु. १, पृ. 
&४); साक्षान्मनः समादाय मानसार्थातां साक्षा- 
त्कर्ं मनःपर्ययज्ञानम । (घष. पु. १, पु. ३५८); 
परकीयमनोगतार्थों मनः, तस्य पर्यायाः बिशेषा: 
मनःपर्यायाट, तानू जानातीति मनःपर्ययज्ञानम्‌ ॥ 
(घव. पु. ६, पृ. २८); परकीयमनोग्रतोरष्या 
सनः, मनसः पर्याया: विशेषा: मन'पर्याया:, तानू 
जानातीति मनःपर्ययज्ञानम्‌। (धव. पु. १३, पृ. 
२१२); परकीयमनोगतो5थों मनः, परि समन्तातू 
भ्रय: विशेष: [पर्यय:], मनसः पर्येयः मनःपयंथ:, 
मनःपर्ययस्थ ज्ञान मन'पर्ययज्ञानम्‌ । (धव. पु. 
१३, पु. ३२८) । १४५. मनस. पर्यंयः मनःपर्येय:, 
तत्साहचयज्शानमपि मन पर्यय:, सन.पर्ययश्ल सः 
शान च तत्‌ मनःपर्ययशानम्‌ । (जय. १, पु. १६ 
वब २०); >> >< [चितिय-] प्रद्धाचितिय- 
अचितियम्रतश्याणं पणदालीसजोयणलब्खब्भतरे बहु- 
माणाणा ज पच्चक्ल्लेण परिच्छित्ति कुणइ, श्रोहिणा- 
णादो धोंवविसयं थि होदुण सजमाधिणाभावित्तणंण 
गउठरविय त॑ मणपज्जव णाम। (जयध. १, पु. 
४३) । १६. यन्मनःपर्ययावारपरिक्षयविशेषतः ! 
“******** (?) मनः पर्येति योइषपि वा ॥ सः मनः- 
पयंयों ज्ञेयों मनोस्‍्तार्था मनोंगता:। परेषा स्वमनों 
वापि तदालम्बनमात्रकम्‌ ॥ (स. इलो. १, €, 
६-७); मन: परीत्यानुसन्धाय वाइयन मन.पर्यय 
इति व्यूश्पत्ती बहिरंगनिमित्तकोउर्य मन:पर्ययः # 
(व. इलो. १, २३, €, पृ. २४६) | १७. प्रत्यक्ष- 
स्थाधि विकलस्थावधि-मन:पर्ययलक्षणस्थ मनो- 
इक्षानपेक्ष स्पष्टात्माथंग्रहणं स्वरूपम्‌ । (श्रष्टस- 
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१-१५, पु. १३२) | १८. भनो द्विविधं--द्रव्य- 
मनतो भावमनइच, तत्र द्रव्यमनों भनोवर्गणा, भाव- 
मनस्तु ता एवं बर्गेणा जीवेन गृहीता: सत्यों मन्य- 
मानाशिचन्त्यमाना मावसनोउभिघीयते । तत्रेह भाव- 
मनः परिगृहाते, तस्य भाषमनसः पर्यायास्ते चैंव॑- 
विधाः--पदा कदिचदेव॑ चिस्तयेत्‌ू किस्वभाव 
झात्मा ? ज्ञानस्वभावोऊमू्तिं: कर्ता सुखादीनामनु- 
भविता इत्यादयों झेयविषयाध्यवसाया: परगतास्तेषु 
यज्ज्ञान तेषां वा यज्ञानं तन्मन:पर्यायज्ञानम्‌ । 
तानेव मनःपर्यायान्‌ परमार्थतः समयबुध्यते, बाह्या- 
स्व्वनुमानादेवेत्यतो तन्मन:पर्यायज्ञानमू । (त. भा. 
सिद्ध. ६. १-६); मनःपययिषु ज्ञान मनःपर्याय- 
ज्ञानम्‌ ) >< »< >< तथा 55तमनो मनोद्रध्यपर्यायान्‌ 
निमित्तीकृत्य यः प्रतिभासों मनुष्यक्षेत्राम्यन्तर- 
वृत्तिपल्योपमासल्येयभागा वच्छिन्नपश्चातुपुर:कृतपुद्‌- 
गलसामान्यविशेषग्राही मन:पर्यापशानसशः। (ते. 
भा. सिद्ध, बु. ८५-०७) | १६- परकोयमन:- 
स्वार्थश्ञानमक्षानपेक्षया । स्यान्मन:पर्ययो भेदौ 
तस्पर्जु-विपुलि मती ॥ (त. सा. १-२८) । २० 
यत्तदावरणक्षयोपशमादेव परमनोगत॑ मूर्तद्रव्यं वि- 
कल विश्वेषेणावबुध्यते तन्मनःपर्ययशानम्‌ । (पंचा. 
का. झमृत. थे. ४१)। २१. परमणगदाण भ्रत्थ 
मर्णण प्रवधारिवृण झ्वबोधो। रिजु-विपुलमदि- 
बवियप्पो मणपज्जयणाणपश्चक्खों ॥ (ज. बी. प. 
१३-४२) २२. द्रव्पादिमेदे: प्रत्येकमवगम्यमानजु- 
विपुलमतिविकल्पं॑_ मनःपर्य यज्ञानावरणक्षयोपशम- 
कारण रूपिव्रव्यातस्तभागविषयं मनःपर्ययज्ञानम्‌ । 
(जा. सा. पृ. ६५) । २३. योभ्न्यदीयमनो- 
जातरूपिद्रव्याववोघक: । मन.पयंयों द्वेघा विपु- 
लर्जुमती मतः ।। (पंचसं. भ्रमित. १-२२७, पु. 
२९) । २४. मनःपर्ययो5पि संयर्मकार्थतमवायी 
तदावरण-वोर्यान्तरायक्षयोपशम विशेषनिबन्धत: पर- 
मनोगतार्थसाक्षात्कारों प्रत्यय:ः । (प्रभाणनि. पृ. 
२६) । २५. मन.पर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाद्दीर्या- 
स्तरायक्षयोपद्माच्च स्वकीयमनोडवलम्बनेन परकी- 
यमनोगत॑ मूर्तमर्थमेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्पं जानाति 
तदिह मतिज्ञानपूर्वक मतःपयंयज्ञानम्‌ । (जब. ब्रव्यसस, 
डी. ५), २६. प्रद्धंतृतीयद्वीप-समुद्रान्तवतिसकल- 
प्रनोविकल्पप्रहणपरिणतिर्म त:पर्यायज्ञानाव रणकर्म क्ष- 
योपशमादिविद्विष्टसामश्रीसमुत्पादिता. चक्षुरादि- 
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करणनिरपेक्षस्पात्मन: मनःपर्यायशानमिसि वदन्ति 
विद्ठांस:। (सम्मति. धमय, व. १० पू., ६२०)! 
२७. संज्ञिमिर्जीव: काययोगेन मनोवर्गणास्यों गृही- 
तानि मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमितालि (शातक- 
परिणमय्यालम्ब्यमानानि!) द्रव्याणि मनांसीत्यु« 
अ्यस्ते, तेषां मनसां पर्यावाः चिन्तनानुगुणाः परि- 
णामास्तेयु ज्ञान मनःपर्यायज्ञासम्‌, भ्रथवा यथोक्त- 
स्वरूपाणि मनांसि पर्येति प्रवगच्छतीति मन.पर्या- 
यम्‌, >< 2८ »< तच्च तज्ञञानं चर मनःपर्यायज्ञानम्‌ । 
(भ्रमयों. सू. मल. हेस. व. ९, ५. २; शतक, सल. 
हैम. पृ. ३८, पृ. ४३-४४) । २८. परकीयमनो- 
गतार्थ मन इत्युच्यत्ते, तत्‌ परि समन्‍्तात्‌ अयते इति 
सनःपर्यय: । (मूला. कु. १२०१८७) । २६. मनो 
देशावधेज्ञेयं मध्यम चिन्तितादिकम्‌ । परे: पर्येति 
तथ्त्तन्मन-पर्ययवोधनम्‌ । (श्राञ्ा, सा. ४-५१) | 
३०, मनसा गम' परिच्छेदों मनःपर्यायाणामबंगम 
इत्यथं:। एब चर भरद्ध॑तृतीयद्वी प-समुद्रान्तर्गतस ज्ि- 
मनोगोजर' ; (प्रमाल. बृ. ३, पू. ७) । ३१. स- 
यमविशुद्धिनिवस्धना प्विशिष्टावरण विष्छेदाज्जात म- 

नोद्रव्यपर्यायालम्बन मनःपर्यायज्ञानम्‌ । (प्र. न. 
ते. २-२२) । ३२. मनतति मनसो वा पर्यबः परि- 
रुछेंद', स एबं ज्ञानमथवा मनस. पयंवा' पर्याया, 
पार्याया वा विद्वेषा प्रवस्था मन पर्यवादयस्तेषा तेपु 
वा ज्ञान मन:पर्यवज्ञानमेवर्मित रत्रापि समयक्षेत्रगत- 
सजशिमन्यमानमनोद्रब्यसाक्षास्का री ति | (स्थानों झ्रभ- 
ये. व्‌. २, १, ६४, पु. ४७) । ३३. विशिष्ट्चा रित्र- 
वशेन योउसी मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपसमस्तह्मादु- 
दभूत मानुषफ्षेत्रवरतिस शिजीवंगृहीतमनोद्रव्यपर्याव- 
साक्षात्कारि यज्ज्ञानं तन्मन:पर्यायज्ञानमित्यथं. । 
(रत्ताकरा, २०२२) । ३४. सज्िभिर्जीब: काययो- 
गेम गृहीतानि मनप्रायोग्यवर्गेणापुद्गलद्रब्याणि 
जचिन्तनीयवस्तुचिन्तनम्यापूतेन मनोयोगेन मनस्त्वेल 
परिणमय्यावलम्ब्यमानानि मनांसीश्युच्यन्ते, तेषा 
सनसां पर्याधाश्चिन्तनानुगुणा: परिणामाः, तेथु 
ज्ञानं मन:पर्यायज्ञानस्‌ । प्रथवाउपत्मभिवंस्तुचिन्तने 
व्यापारितानि मनांसि पर्येति परिगच्छत्यवंतीति 
मस.पर्यायमू, >< >< >< तस्य कथचित्‌ क्तुरनन्‍्य- 
स्वातू फर्तृत्वम्‌ । कर्ता बा5त्मा बथोक्‍तातनि मनांसि 
पर्येति ऋनेनेति मनःपर्यायमू । >< »€ >€ तत्युन- 
स्तदावरणक्षयोपध्मजों लब्बिविशेष,, तदुपयोगों 
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बा विवयप्रहुणात्मक इति। तरु्च तद ज्ञात वे मनः- 
पयविज्ञानम । (कर्मस्ल. गो. व. ६-१०, पृ. ८5२)। 
३५. पर्यक्षति समन्तादबगछ्छतीति पर्यबम, मतसः 
पर्य्ग मनःपर्यवमू, तच्च तज्ञञानं अर मनःपर्यवज्ञा- 
मम्‌ । (कर्मंवि. ग. परमा. व्या. १६) । ३६, परिः 
सबंतोमाते, अवनम्‌ प्रवः, भवन गमन वेदसमिति 
पर्याया:, परि शव: पर्यवः, पर्यय इति वा पाठ:, तत्र 
पर्ययण परयंयो मनसि मनसो था पर्यंव: पर्येयो वा 
मन"'पर्यथ: सन'पर्यायों वा, सर्वतस्तत्परिष्छेद इति 
यावत्‌ । झ्थवा मनस: पर्याया: मनःपर्याया:, पर्या- 
या भेदा घर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा हत्यनर्थान्त- 
रमू, तेषा था सम्बन्धि ज्ञान मनःपर्यायज्ञानम्‌ । 
(घमंत. सलय. थु. ८१६) । ३७. परि स्वतोभावे, 
क्रयन प्रव, »< % »< श्रवन गमसने वेदनमिति 
पर्याया , परि अ्रव पर्यव', मनसि सनंसो वा परयंव: 
मन.पर्य ब., सवंतस्तत्परिण्छेद इत्यर्थ: | इदं ज॑ मनः- 
पर्यवज्ञानमद्धंतृतीयद्वीप - समुद्वान्तव तिस शिमनोगत- 
द्रव्यालम्बन॑ सनःपर्यायज्ञानमित्येबमप्येतद भिधीयते, 
तत्र मतस. पर्यायां बाह्मवस्त्वालोषनप्रकारा घर्मा 
मनःपर्याया:, तेषु तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःपर्याय- 
शानप्रिति पर्दकदेशे पदसमुदायोपाराज्य मन 
इत्युक्तेडपि मन.पर्यथ इति मनःपर्यायज्ञानमिति 
व्यास्यातम्‌ । (घडशी, मलय, व. १५) । ३८. परि 
सर्वंतोभावे, प्रवमनमवः >< »< » प्रवन गमने वेदनस- 
समिति पर्याया:, परि भ्रवः पर्यव, सनसि मनसो वा 
पर्यवों मन.पयंव:, स्वतो मनोद्रव्यपरिच्छेद इत्यथे:। 
झयवा मन.पर्यय इति पाठ:, लत्र पर्ययण पयंय: 
मससि मनसो वा पयंयों सनःपर्यय:--सर्वतस्तर्परि- 
च्छेद इति, स॒चासी ज्ञानं च. मनःपर्य वज्ञानं मन.- 
प्रयंबज्ञान बा। मणपज्जवणाणमिति पाठेंडपि मनः- 
पर्यायज्ञानमिति शाब्दसस्‍्कारमाचक्षते । तजंव व्यु- 
त्पत्ति.--मनांसि मनोद्ब्याणि, पर्येति सर्वात्मना 
परिच्छिनलि मनःपर्यापम्‌ू, 2८ »< »< मन:पर्यायं ले 
तज्ज्ञानं थे मनःपर्यायशानम्‌ । यदि बा मनस: 
पर्याया: मनःपर्याया:, पर्यायां भेदा धर्मा बाहयव- 
वस्त्वालोचनप्रकारा इत्यथे', तेघु तेधा वा सम्बन्ध 
ज्ञान मतःपर्ययज्ञानम्‌ । हद चार््धुतृतीयद्वीप समुद्रा- 
न्तवं सिस शिसनोगतद्व्यालम्बनभेव । (झाव नि. 
१, मलय. व. पु. १६)। ३६. परिः सर्वतोभावे, 
झबस प्रव: »८ » /८ अझबन सम्त॑ बेदनमिति 
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वर्याया:, परि प्व: पर्यव:, सतसि मनसों वा पर्यव: 
मन:पर्यव:, संतों मलोद्रब्यपरिच्छेद इत्यथे:, श्रयवा 
मनःपर्यव इति पाठः, तंत्र पर्ययर्ण पर्ययश, मससि 
सनसो वा पर्ययो मन.पर्यपः, सर्वतस्तत्वरिष्छेद 
हत्य्थ:, स चासो ज्ञानं व मनःपर्ययज्ञानम्‌ | भ्रथवा 
सन:पर्यायज्ञानमिति पाठ:-सतः मनांसि मनोद्रब्या- 
णि पर्योति स्र्वात्मना परिच्छिनत्ति मनःपर्यायम्‌, >< 
>»< »( मनःपर्यायं थे तज्ज्ञानं थे मनःपर्यायं 
(यज्ञानम्‌ ), यद्वा मतसः पर्माया: मनःपर्याया;, पर्याया 
भ्ेदा धर्मा आह्यमवस्त्वालोचनप्रकारा:, तैदु तेषां वा 
सम्बस्धि ज्ञानं मन:प्यायशानम्‌ । (बम्दो. सू. मसय- 
व्‌. ३, पु. ६५-६६) । ४०. परि सर्वतोभावे, भवन 
झवब', >< >८ 0८ झबनं गमने वेदनसिति पर्याया:, 
परि झवः परयंव, मनसि भससो बा पर्यवः, स्वत- 
स्तत्परिच्छेद इत्यथं:, मन:पर्यवश्च स क्षा्न थे मनः- 
पयेवज्ञानम्‌, इदं चार्द्धृतृतीयद्वीप-समुद्रास्तर्व तिसशि- 
मनोयतद्रब्यालम्बनमवसेयम्‌ । मनःपर्यावज्ञान मिस्येव- 
मप्येतवुच्यते, तत्र मनस: पर्यायाः बाह्यवस्त्वालोचन- 
प्रकार धर्मा मन:पर्याया:, तेषु तेषां वा सम्बन्धि 
ज्ञानं मन:पर्यायज्ञानम्‌ । (सप्तति. भलय, व. ६) । 
४१. परि स्वंतोभावे, प्रवन भ्रवः 'तुदादिम्यो5त- 
स्कावित्यधिफारे भ्रकितो च' इत्यनेन ऊणादिको- 
$कार-प्रत्यय:, भवन गमन॑ बेदनमिति पर्यायाः 
परि प्रच्: प्यंव:, मनसि मनसो वा पर्यव: मनःपर्यव', 
सर्वंतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थ:। पाठान्तरं वा पर्यय 
इति--तन्र पर्ययण पर्यय: “भावे भ्रह्प्रत्थय:' मतसि 
मनसो था पर्ययः मनःपर्यय:, सर्वतस्तरपरिष्छेद:, स 
घासोौ शान व मन.पर्यकशञान मनःवर्ययज्ञान वा । 
प्रथवा मनांसि पर्ये ति सर्वात्मना तानि परिच्छिनती - 
ति मन:पर्यायम्‌ 'कर्मणो5णिति पश्रणप्रत्यय. मनः- 
पर्याय च तद शान थे मन:पर्यायज्ञानम्‌ । यरद्ठा 
मनस: पर्याया मनःपर्याया., पर्पाया धर्मा बाहाव- 
स्व्थालोचनप्रकारा इत्यप्पनर्थान्तरम्‌, तेषु तेषा था 
सम्बन्धि ज्ञानं म्नःपर्यायशानम्‌ । इृद चाद्धंतृतीय- 
द्वीप-समुद्रान्तवेत्तिसं जशि मनोगतद्रब्यालम्बनम्‌ । (पंथ- 
सं. मख्लय. बु. १-१, पु. ७) | ४२. तथा परि 
सर्वेतोभावे, प्रवत भब:, »< »८ »< धवन गमन- 
सिति पर्याय: परि अ्रवः पर्यवः, संतर्सि मनसों वा 
पर्यवों मनःपयंव:, सर्वतस्तत्परिष्छेद इत्पर्थ:, + 
पाठास्तरं पर्यथ इति-- तन पर्ययर्ण पर्यय: »< »८ »< 


मनःपर्येथ 


मनसि मनसों वा पर्यय: मनःपर्यय:, सर्बतस्तत्परि- 
अछेद इत्यथ, स चासोी ज्ञानं च मनःपर्य वज्ञानं मनः- 
परयंयज्ञानं वा, प्रथवा मनःपययिति पाठान्तरम्--तत्र 
मनांसि पर्येति सर्वात्मनगा परिषच्छिनत्ति मनःपर्यायं 
>> »< सनःपर्याय॑ ब्र तत्‌ ज्ञान मनःपर्यागज्ञानम, 
यदि वा मनस: पर्यावा: मनःपर्याया:, पर्याया घर्मा 
बाह्य वस्त्वालोचनप्रकारा हृश्यनर्धान्‍तरम्‌, तेषु तेषा 
या सम्बन्धि शान मनःपर्यायशानम्‌, इदं चार्द्धतृ- 
सोयद्वीप-समुद्रान्तर्वेत्ति संशिमनोगतद्ब्यालम्बदभू । 
( प्रशाप, सलय. बु. ३१२, पु. ५२७) । ४३. पर- 
मनोगतोउथों मन हृत्युच्यते, तस्य परिस्फुटमयन 
चरिष्छेदन मन-पर्यय: । तह्लक्षणं यथा--स्वमनः 
परीत्य यत्परमनो5नुसंघाय वा परमनो5थ॑म्‌ । 
विशदमनोवृत्तिरात्मा वेजशि मनःपर्यय: से मतः ॥॥ 
तत्स्वरूप विशेषशास्त्र त्विदम-बिन्तिताचिन्तिता- 
ड्ादिचिस्तिताश्यंवेदकम्‌ ।_ स्यथास्मन:पर्ययज्ञानं 
विस्तकदच नुलोकग: । (श्रन. ध. स्थो. टी. ३-४) । 
'डंड. तथा सशिभिर्जीवं: काययोगेन मनोवर्गणाम्यो 
गृहीतानि भनोयोगेस मनसस्‍्त्वेन परिणभस्या5इलम्ब्य- 
सानानि द्रव्याणि मनांसीत्युच्यस्ते, तेषां पर्याया:-- 
बिन्तानुगुणा: परिणामास्तेषु शान सनःपर्यायशानम्‌, 
हद चार्डतृतोयसमुद्ान्तवत्तिसंज्षिमनोगतद्रव्यालम्ब- 
मसम्‌ । (प्रव. सारो, व. १२५१)। ४५. परि: 
सर्वतोभावे, भ्रवनम्‌ भअ्रवः, >< »< >< भवन गमन 
येदनमिति पर्याया:, परि झव:ः पयंब:, मनसि मनसों 
या परय्यवों मनःपर्यंव:--सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यथे:, 
सनःपर्यंवद्य स श्ञान व मनःपर्यवज्ञानम्‌, यद्वा 
मनःपर्यायज्ञानमू -तत्र सन्निभिर्जीयं: काययोग्रेन 
गृहीतानि मन:प्रायोग्यवर्गेणाद्रव्याणि चिन्तनीयवस्तु- 
चिन्तनव्यापृतेव मनोयोगेन मनस्स्थेन परिणाम- 
य्यालम्ब्यममानानि मनासीत्युच्यन्ते, तेषा मनसा 
पर्यायाशिच्रिन्तनानुगता परिणामा मन.पर्याया:, तेषु 
तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःपर्यायज्ञानमू, यद्दा 
झ्रात्मभिवेस्तुचिन्तने व्यापारिताति मलासि पर्येति 
प्वगच्छतीति मनःपर्यायम्‌ >< >< >< मन'पर्यायं थ॑ 
तज्ज्ञानं थे मन:पर्यापज्ञानम्‌ । (कर्मंयि. दे. स्वो. 
थू. ४; घड़शी, दे. स्थो. बु. ११९)। ४६. मन- 
पर्येयज्ञानावरण-बीर्यान्तरायक्षयोपष्ठ मसमुस्थ पर- 
झतोगतायं विषय सनःपर्ययज्ञानम्‌ । (न्यायदी. पृ. 
इं४-१४५) । ४७. परि सर्वतोभावे, अवर्त भ्रव: 
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गमने बेदर्न बा, ततः पर्यवः, मनसि मनसों बा 
पर्यव:, स एवं ज्ञान मनःपर्यवज्ञानं मनुष्यक्षेत्रवर्ति- 
संजिपचेन्द्रियद्रष्यममोगतभावविज्ञानविषयम्‌ । तच्च 
ऋद्िप्राप्ताप्रमत्त संयत-सम्यग्दुष्टि-पर्या प्त-संख्याचा- 

युष्क-कर्म मूमिक-गर्भेव्युत्क्रान्तिकसनुष्याणामेव सम्भ- 
वि, नैतद्विपरोतानामिति । (गु. गृं. षह. स्वो. 
यू. ३३) । ४८. परकीयमनसि स्थितो5थ॑ं. साहचर्या- 
नमन इत्युच्यते, तस्य पर्येयण परियमसन परिज्ञानं 
मनःफ्ययः । (त्त. घुत्ति शत, १-६); धीर्यान्तराय« 
मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाज़रोपाज़नतामलाभाव- 

घष्टम्मात्‌ झात्मम. परकीयमनोलब्धिवृत्तिरुपयोगों 
मनःपर्यय उच्चते । (त. धुत्ति श्रुत. १-२३) । 
४६. मनस्त्वेन परिणतद्र्याणा यस्तु प्यंव: । बरि- 
च्छेदस्स हि मनःपर्यवज्ञानमुच्यते । यद्वा--मनो- 
द्रव्यपर्याया नानावस्थात्मका हि ये। तेषा ज्ञान 
खलु मन:पर्यायज्ञानमुच्यते । (लोकप्र, ३, ८८£ व 
८५०) १ ४०. प्रत्यक्षस्यापि विकलस्यावधि-सनःपर्या- 
यलक्षणस्यथेन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया 
स्वार्थव्यवसायात्मकत्य स्वरूपम्‌। (सप्तभ प्रृ, ४७)। 
४१. मन पर्यायज्ञान साउंद्वी- [द्वय- | द्वीप-समुद्रस्थितत- 
सशिपचेन्द्रियमनोबिषय द्विभेदं ऋजुमति-विपुलमति- 
रूपम्‌ । (दण्डकप्र, टी. ४, पृ. ३) । ५२. मनः- 
प्रयेयज्ञान मनसा प्रमतति स्थित पदार्थ पर्येति 

जानाति इति मन.पर्ययमू, तच्च तज़्ज्ानं च मन.- 
पर्येयज्ञान वा परकीयमनसि स्थितो5थं. साहचर्या- 
न्‍्मनः इत्यूज्यते, तस्य मनसः: पर्ययण परिगमन परि- 
शान सन पयंयज्ञान क्षायोपशमिकम्‌ । (कातिके, टी. 

२५७) । ५४३. मतोमातसाक्षात्कारि मन'पर्यवज्ञा- 
नम, मन.पर्यावानिद साक्षात्परिच्छेतुमलम्‌, बाह्या- 

नर्थान्‌ पुनस्तदन्यथाउनुपप त्त्याउनुमानेनैव परिच्छि- 

नत्तीति द्रष्टव्यम्‌ । (जेंगत, पृ. ११५) । 

१ बीर्यान्त राय और सनःपर्ययशानावरण के क्षयोप- 
हास तथा प्रगोपांगनासकर्म फे लाभ के बल से 
पत्मा के जो दूसरे के सन के सम्बन्ध से उपयोग 
उत्पन्न होता है वह सनःपर्ययज्ञान कहलाता है। 

है जो जोबों के द्वारा मन से चिन्तिल ध्र्थ को प्रगट 
किया करता है उसे सनःपर्यव, सनः:पर्यथ क्रयवा 
सन:पर्याय ज्ञान कहते हैं। उसका सम्धस्ध सनुष्य- 

क्षेत्र से है, प्र्यात्‌ भरह मनुध्यलोक सें ह्रबल्यित 

हंश औोबों के मन से चिम्तित प्रध्च को हो जानता 


मनःपर्म सं ज्ञानावरण ] 


है, सन॒ष्यलोक के बाहिर स्थित ज्ीषों के चिम्तित 
धार्थ को नहों जानता । वह चारित्रपुस्त संयत के 
क्षान्ति भादि गुणों के निमिस से उत्पन्त होता है । 
४ जिस ज्ञात के द्वारा जोव सक्लो जोबों के सन्‍्यमान 
--भन के द्वारा व्यारायंघाण--मस द्ृष्यों को देख- 
कर उनके मनोगल भाव को जासता है उसे मलः- 
परमंयश्ञान कहा जाता है। इसके लिए यह उद्या- 
हरण दिया जाता है कि जिस प्रकार ष्यवहारी 
जन झाकार के हारा--शरीर को चेष्टा को देख- 
फर---स्पष्टतया लोगों के मनोगत भाव को जान 
लिया करते हैं उसी प्रकार मन पर्ययशान भी मन 
व्रव्य से प्रकाशित झ्र्य को जानता है। ५ सन में 
झथवा मन सस्वन्धी पयंव, पर्ययः भ्रथया पर्पायरूप 
कान को समन पर्यंथ ममःपर्यय, शथवा मन:पर्याय 
ज्ञान कहते हैं । 

सन:पर्य पज्ञाना वरण-देखो मन:पर्य वज्ञाताव रणीय । 
सनःपर्ययशञानावरणीय---१. सणपज्जवणाणस्स 
झावरण मणपञज्जवणाणावरणीयम्‌ । (धव. पु. ६, 
'पु. २६९); तस्स (मणपज्जवणाणस्स) शभ्रावरणीय 
मणपज्जवणाणावरणीयम्‌ । (धथ. पु. १३, पृ. 
३२८) । २. तस्था-(मनःपर्यायशानस्‍्या-)वरण 
देशधाति-मनःपर्यायशानावरणम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
थु. ८-७) । ३. रिउमह-विउलमईहि, मणपज्ज- 
बनाणवण्णण समए । त॑ प्रावरिय जेणं, तंपि 
हु मणपज्जवावरण ॥ (कर्मंवि, थ. १६) ॥ ४. तदे- 
समेतयोट्रपोरपि मनःपर्यायज्ञानभिदयोये दावरणस्व- 
भाव॑ कर्म तनमन पर्यायज्ञानावरणम्‌ । (हातक, 
मल. हेम. व. ३े८) । ५. तद्‌ (मनःपर्य वशानम्‌ ) 
प्रावत येन कर्मणा तज्जानीहि मनःपरयेवज्ञाना- 
वरणम्‌ । (कर्मवि. परम्ता, व्या. १६, पृ. ११) । 

१ सन पर्ययज्ञान फे झावारक कर को मनःपर्यय- 
शानावरण कहते हैं। ४ जो कर्म समःपर्यायशान के 
मेदभूत ऋजमतिसतःपर्याय श्लोर विपुलमतिसल:ः- 
पर्याय इन शानों का स्वभावत! प्राधरण करता है 
उसका नाम मनःपर्यायशानाथरण है। 
सनःपर्येब--देखो मनःपर्य यज्ञान । 

सनःपर्या प्ति-- १. मनस्त्वयोग्यद्रव्यग्रहण-निसर्गे 
शक्तिनिवर्तमकियासमाप्तिसेन:पर्याप्तिरित्येके । (लत. 
भा. घ-०१२) । २. मणजोग्य पोग्गले धेतूश सण« 
स्ताए परिणाभण-णितिरणससो मणपज्जत्ति। (नस्दी, 
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[ मनःपर्याप्ति 


कु. पृ. १५)। ३२. मनस्त्वयोग्यद्रब्यग्रहण-निसर्ग- 
शक्तिनिवर्तनक्रियापरिसमाप्तिर्मन.पर्याप्तिरिश्येके । 
नभ्दी, हरि. बु. पु. ४ड) । ४. मनोवर्गणास्कन्ध- 
निष्पस्तपुदूगलप्रचय: भनुमुतार्थस्मरणशक्तिनिमित्तः 
मन:पर्याप्ति: । द्रब्यमनोड्वष्टम्भेनानुभूतार्थस्म रण- 
दक्तेरुत्पत्तिमंन:पर्याप्तिवा । (घष. पु. ह पृ. 
२४४) । ५. मनस्त्वयोग्यानि मनोवर्गणायोग्यानि 
मनःपरिणामप्रत्यवानि यानि द्वव्याणि, तेषा ग्रहण- 
निसगंसामथ्यंस्थ निर्वेतेनक्रियापरिसमाप्तिसंन:प- 
याप्तिरिति। (ते. भा. सिद्ध, थृ. ८-१२)। 
६ मन.पर्याप्तिमंनोयोग्यानू पुदुगलान गुहीत्वा 
मनस्तया परिणमय्य मनोयोग्यतया निसर्जनश्क्ति- 
रिति | (स्थाना. झभय. व. २, १, ७३) । ७. यया 
तु मन:प्रायोग्यवर्गणाद्रव्यमादाय मनस्त्थेन परिणमय्य 
मुज्चति सा शक्तिमंनःपर्याप्ति' । यदुक्‍तस्‌---प्राहार- 
सरीरिदिय-ऊसतास-बश्लो मणो भिनिष्वज्षि । होइ जश्मो 
दक्षियाउ करण पई सा उ पज्जत्ती ।।, (शतक, मल. 
हैस. ब' ३८) । ५. मनोवर्गणामिनिष्पन्नद्र्य मनो- 
ध्वष्टस्मभेदा नु भूताथं €मरणशक्ते रु्प त्तिम न:पर्या प्ति: । 
(मूला. थू. १२-१६६) । €. यया पुनर्मन:प्रायोग्य- 
वर्गणादिदलिकमादाय मनस्तवेन परिंणमण्यालम्धय 
सच मुख्यति सा मन:पर्याप्ति. । (जोबाजो, मलय. 
थु. १२; सरदो, सू. सलभ. व्‌. १३; सप्सति, मसथ, 
व्‌. ६; पतसं, भलय. व. १-५; घडकी, सलय. 
व्‌. ३; कर्मेसत. थो. वृ. १०; प्रव. सारे. ब. 
१२५१; कमंवि. दे. स्‍थोी. थु. ४८; पढ़ती, वे. 
स्वोी. वृ. २) । १०. यया पुमर्भनःप्रायोग्यान्‌ पुद- 
गलानादाय मनस्त्वेत परिणमण्याउपलस्व्य व्‌ मुझ्य्य- 
ति सा मन:पर्याप्वि:। (अज्ञाप, मलय. थु. १-१२)। 
११. यया पुनर्मनःप्रायोग्याणि दलिकान्यादाय मस- 
स्त्वेन वा परिणमय्याउपलस्ब्य च॒ मुज्जयति सा मनः- 
पर्याप्ति' | (बहल्क. भा. के. व. १११२) । १२. 
मनोवर्गेणायातपुद्‌ग तस्कत्धान्‌ द्रब्यमनोरूपेण परि- 
णम-य्तुं गरुण-दोष विचा र-दृष्टाद्य थंस्मरणादिविष्ि- 
ष्टस्थ भझ्ात्मन: पर्याप्ताज्ोपादुनामकर्मद्रयोदय- 
जनिता क्षक्तिनिष्यत्ति मत पर्याप्ति: । (गो. जी. मं. 
प्र. ११६)॥ १३. मनोवर्गणायातपुदुगलस्कन्धान्‌ 
प्रज्भोपा ज़ना मकर्मोदयबलाधानेन द्वव्यमनोरूपेण प- 
स्णिमबितूं सददब्यपरनोबलाथानेन नोहन्द्रियाबरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपक्षमविश्षेषेत_ गुण-दोष विच्ञारा- 


मन:पर्याष्ति] 


नुस्मरणप्रणिधानलक्षणमावमन:परिणमनशक्तिनिष्प- 
त्तिमंन:पर्याप्ति: । (यो. थी. जी. प्र. ११६; 
कारतिके, टी. १३४) । १४. येन कारणेन अतुविध- 
मनोयोग्यद्रब्याणि गृहीत्वा मनसः मननसमर्थ: स्या- 
त्तस्य करणस्य निष्पत्तिमेन:पर्याप्त: । (भगवती: 
दा. व्‌. ६, ४, ६२) । १५. यया मनोवर्गणादलिक- 
सादाय मनरध्वेन परिणमय्यालम्ब्य थ मन'समर्थो 
अवति सा मन:पर्याप्ति' । (विचारस. ४३) ॥ १६. 
दल लात्वा मनोयोग्यं तत्तां नीत्वाध्वलम्ब्य वे । 
यया मननहाक्त: स्थास्मनःपर्याप्तिरत्र सा। (लोकप्र. 
३०३०) । 

१ हक होने के योग्य द्रव्य के प्रहण धोर त्याग 
को वाक्ति जिस किया से मिरमित होतो है उसकी 
समाप्ति का मास मनःपर्याप्ति है, ऐसा किम्हों का 
मत है। ४ धनुभूत पवार्थों के स्मरण को दाक्ति 
का निमिशभूत जो मतोवर्गणा के स्करधों से पुद्‌- 
गलसभ हु उत्पस्न होता है उसे मनःपर्याप्ति कहते 
हैं। प्रथवा प्र्य सम के झालस्जन से शो धनुभूत 
पदार्थों के स्मरण की दाक्ति उत्पन्त होती है उसे 
समःपर्वाष्ति जानमा चाहिए। 
सनःपर्यायज्ञान--देखो मन'पर्ययज्ञान । 
सनःपर्यायश्ा नलदिधि---मन:पर्या यज्ञानलब्धिमंनो- 
द्रव्यप्रत्यक्षीकरणशक्ति: । (योगज्ञा. स्घो. विद. 
१-९) । 

झन ब्रव्म के साक्षात्कार करने की जो दाकित है उसे 
सनःपर्यायकज्ञानलब्धि कहा जाता है । 
सनःपर्यायशालाबरण --- देखो मतःपर्ययशाना- 
वरण । 

मनःप्रणिधान--देखो नोइन्द्रियप्रणिधघि । णो- 
इदियपणिधाणं कोहे माणे तदेव मायाएं। लोहे य 
णोकसाए मणपणिघाण तु त॑ बज्जे । (मसला. ५, 
१०३) । 

क्रोध, सान, साया और लोभ तथा तोकथाय के 
विषय में जो मन को प्रवृत्ति होती है उसे नोइख्िय- 
प्रणिघान था सनःप्रणिधान कहते हैं । 
सनःप्रवृष्टअन्दन--देखों मनोदुष्टदोष । १. मन - 
प्रदेंषो३्नेकोत्वान:--भनेक निमिशों भवति, स लव 
सर्वोष्पि ग्रात्मप्रत्ययेन परप्रत्ययेन का स्थात, तचा- 
त्मप्रत्ययेव घदा दिष्य एव गुरुणा किडिच्नत्‌ परुष- 
समभिहितोी भवतीति, परभ्रत्ययेन शु ययवा तसस्‍्वैद 
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दिष्यस्य सम्बन्धिनः सुहृदादे: सम्मुख शूरिणा किम- 
प्यप्रियमुक्त भवतीत्येब॑प्रकारेरम्येरपि स्द-परप्रत्यये: 
कारणान्तर॑मेनस: प्रढ्ंघी भवति यत्र तनन्‍्मनसा 
प्रदुष्टमुच्यते । (भाव, हरि. ब. सल हेभ. दि, पृ. 
प्रष; प्रव. सारो. व. १६०) । २. मनसा प्रदुष्टम्‌ 
--शिष्यस्तत्सम्बन्धी वा गुणा किड्चित्‌ परुष- 
मभिहितों यदा भवति तदा मनसो दृषितत्वाद 
मनसा प्रदुष्टमू, यद्वा व्धों हीतः केनचिद्‌ गुणेन 
ततोहमेव॑विधेनापि बन्द दापयितुमारब्ध इति 
चिन्तयतो वन्दनम्‌ । (गोगशा, स्‍्थो. बिव. ३, 
० | 

हे 828. झनेक निमित्तों से उत्पन्न होता है । 
यह सब हो धात्मप्रत्यय से थ परप्रत्यय से होता 
है । प्रात्मप्रत्यथ से जैसे --जब गुर मे फेजल शिष्य 
से कुछ कठोर बचन कहे, परध्रत्यय जैसे--उसी 
दित्य के सम्भग्धी सिन्र प्रावि के समक्ष जब गुरु ने 
कुछ कठोर वचम कहा, हत्यावि प्रकारों से तथा 
धन्य कारणों से भी जो शिष्य के मन में ह्वेंष होता 
है उसे मन:प्रदुष्ट कहते हैं । 

सनु--देखो कुलकर । १. जादिभरणेण केई भोग- 
मणुस्साण जीवणोवायं । भासंति जेण तेणं मणुणो 
भणिदा मुर्णिदेहि । (ति. व. ४-५०५८)॥ २. झाद्य- 
संस्थान-संबात-गम्भी रोदा रभूत॑यः । स्वपूर्वभवधि- 
ज्ञाना मनवस्ते चतुर्देश । (हु. पु. ७०१७३) । 

१ कोई जातिस्मरण के हारा भोगमूमि के सनध्यों 
को धाजीविका का उपाय बतलाते हैं, इससे उन्हें 
मनु कहा थया है । 

सनुज--मानुषीसु मेथुनसेवका: मनुजा साम। 
(घव. पु. १३, पृ. ३६१) । 

जो मनुष्मनियों में मैथुन सेवन किया करते हैं 
उनका नाम मनुण है | 

सनुष्पमतिनास--१. भदेषमनुष्यपर्याय निष्पादि- 
का मनुष्यगतति:। भ्रथववा सनुष्यगतिकर्मोदियापादित- 
मनुष्यपर्यायकलापए_ कार्य कारणोपचारास्मनुष्प- 
गति:। भ्थवा मतसा निपुणा: मनसा उत्कटा इति 
वा मनुष्या:, तेषां गतिः मनुष्यगतिः | (धव. पु. १, 
छू. २०२-१); जस्स कमस्स उदएण मणुय- 

भागों जीबाण॑ होदि, त॑ कम्मं मणुसयदि लि उच्चदि 
कारणे कज्जुनवारादी । (थब. पु. ६, पृ. ६७); 
* जं॑ णिरय-तिरिकत-मणुस्स-वैधा् णिव्वत्तयं त 


मनुष्ययति प्रायोग्यानुपूर्वीताम ] 


गदिणामं (जं मणुस्सणिव्वत्तयं कम्मं त॑ मणुस्स- 
गदिग्रामं । (थव, पु. १३, पृ. ३६३) । २. भरदु- 
दयाज्जीवो मनुष्यभावस्तन्मनुष्णतिनाम ॥ (त. 
बूलि घुत. ८-११) । 

१ जो कर्म समुष्य की सत अवस्थाधों को उत्पत्ति 
का कारण है वह समृध्यगतिनामकर्स कहलाता है । 
सनुष्यगतिप्रायोग्यासुपृर्वोनाम-- एवं सेसप्राणु- 
पृष्वोणं पि प्रश्यो वत्तव्वों (जस्स क्रम्मस्स उदएण 
मणुसगई गयस्स जीषस्स विग्गहंगईए वट्टमाणयस्स 
मणुसगहपाश्ोग्गसठाणं होदि त॑ मणृसगदिपाओग्गा- 
णुपुब्यीणाम) । (धर. पु. ६, पृ. ७६) । 

जिस कर्म के उदय से सन॒व्यगति को' प्राप्त जीव 
के विप्रहुगति में वर्लध्ान होने पर सनष्यगति के 
योग्य ध्ाकार रहता है उसे मनुधष्यकतिप्रायोग्यान- 
पूर्बोतासकर्म कहते हैं । 
सनुष्यभाविजोब--गत्यन्तरे जोबो व्यवस्थितो 
मनुष्यभवप्राप्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्यभाविजीवः | 
(सं. सि. १-५) | 

जो जीव गत्यप्तर में स्थित रहकर सनुष्यभव की 
प्राप्ति के उन्मूख होता है उसे मनृध्यमावी जीव 
कहा जाता है । 

सनुष्यलोक--- १. _ तसणालीबहुमज्फके चित्ताय 
खिदीय उयरिमे भागे। प्रदवट्टो मणुवजगों जोयण- 
पणदाललक्खविक्खभों ॥ (ति. प. ४-६) । २. 
मणूसलोगपमाणपणदालीसजोयणस दसहस्स विक्ख भ 
जोयणसदसहस्सुस्सेघम्‌ । (बच, पु. ४, पृ. ४२); 
पणदालीसजोयणलबखघणों मणुबलोगो । (घर. पु. 
१३, पृ. ३०७) । 

१ असनालो के ठोक बोच में स्िश्रा पृथियो के 
उपशिम भाग में पेंहालोस लाख योजन विस्तार 
याला घोल मनुव्यलोक है । 

अनुष्यायु -- १. शारीर-मानससुख-दुःख भूयिष्ठेसु 
सनुष्येसु जन्मोदयात्‌ भजुष्यायुष:। शारीरेण मान- 
सेन च सुख-दु खेन समाकुलेबु मनुण्येषु यस्योदया- 
उजस्म भवति तन्मानुषमायुरवसेयम्‌ । (त. था. ८, 
१०, ७) । २. एवं मणुस-देवाउप्नाणं पि वत्तब्बं 
(जेंसि कम्मकल्लंघाणमुदएण जीवत्स उद्धगमण- 
सहावस्स मणुध्षमवम्मि प्रवट्टाणं होदि तेसि मणु- 
स्साउश्रमिदि सण्णा) । (घब. ६. ६ पृ. ४६); ज॑ 
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कम्म॑ मणसमयं घारेदि त मणुस्ताउभ्ं णाम । (अब. 
पु. १३, पु. ३६२) । ३. शारीर-मानस-सुल-दुःख- 
भूयिष्ठेषु भनुष्येषु जन्मोदयान्मानुष्यायुष:॥ (तल. 
इलो, ८-१०) । ४. यत्प्रत्यपान्मनुष्मेषु जीवति 
जीवः तत्‌ मानुषमायुः। (त. बुसि आुत, ८-१०)। 
१ जिस कर्म के उदय से प्रदर शारीरिक एवं मान- 
सिक दुःखों से युक्त मनुष्यों में अन्म होता है उसे 
सनव्यायु कर्म कहते हैं । 

मनोगुप्लि-- १. जा रायाविणियक्तो मणस्स जाणी- 
हि तम्मणोगरुत्ती। (नि, सा. ६६; मूला. ५-१३४; 
भ. धरा. ११८७) । २. सावद्यसंकल्पनिरोय: कुशल- 
सकलप: कुशलाकुशलसकल्पतिरोध एवं बा मनो- 
गुप्ति: । (6, भा, ६-४) । ३. मनसो गुप्तिः मनो- 
गुप्तिः मनसो रक्षणमातत॑ रौद्रध्याताप्रयार: घर्मष्याने 
चोपयोगो मनोगुप्ति.। (त. भा. हरि. व सिद्ध. घ॒. 
७-३); तन्न राग-इेंषपरिणतेरातं-रोद्राध्यवसायात्‌ 
मनो निव॑त्य निराकृतेहिकामुण्मिकविषयामिलाधस्य 
मनोगुप्तत्वादेव न रागादिप्रत्यय कमर्नोष्यति । 
(ते. भा, हरि. व घ्िद्ध, बृ. ६-२), भ्वधय गहित 
पापम्‌, सहावद्येत सावध ., सकल्पः बिन्तनमालोचन- 
मात्तं-रौदष्यायित्व चलचित्ततया वा यदवशद्यव्चि- 
न्तयति तस्य निरोध: भ्रकरणमप्रवृत्तिपनोगुप्ति, । 
तथा घर कुशलसकल्पानुष्ठान सरागसंपमादिलक्षणम्‌ 
येन घर्मोष्नुबष्यते, यावान्‌ था उध्यवसायः कर्मोच्छे- 
दाय यतते सो5पि सर्व: कुझलसकल्पों मनोगुप्ति: । 
अथवा न कुशले सरागसयमादो प्रवृत्ति, नाप्यकुशले 
मसारहेती, योगनिरोघावस्थायाममावादेव मनसो- 
गुप्ति मनोगुप्ति:। (त. भा. हरि. व छघिद्. बु. 
€-४) ; दोषेभ्यो वा हिसादिस्थों विरतिमंनोगु- 
प्तिः। (त भा. हरि व सिद्ध, वबूु ६-४ उद्‌.)। 
४ राग-कोपाम्थाम्‌ अनुपप्लुता नोइन्द्रियमति. 
मनोगुप्तिरिति » » »€ भश्रथवा राग-द्वेष-मिथ्या- 
त्वाद्यगुभपरिणामविरहों मनोगुप्ति: सामान्यभूता, 
इन्द्रिय-कषायाप्रणिवान तद्विशेष: । (भ. हा. विज- 
यो ११५); >< »< >< तेन मनसस्तत्वाबग्राहिणो 
रागादिभिरसहचारिता या सा मनोगुष्ति' । भनो- 
ग्रहणं ज्ञानोपलक्षणम्‌, लेन सर्वों बोधो मिरस्तराग- 
दैषकलंको मनोगुप्ति:। >< ८ >< प्रथवा मन.- 
शब्देन सनुते य भात्मा स एवं भण्यते, तध्य रागा- 
दिश्यो या निवृत्तिः राग-द्रेषझपेण यथा अश्रपरिणतिः 
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सा मनोगुष्तिरित्युच्यते । प्रथंवं ब्थे सम्यस्योगनि- 
ग्रहों गुप्सि: हृष्टफलमनपेक्ष्य योगस्थ वोर्यपरिणास- 
स्‍्य निग्रही रागादिकायेकरणनिरोधो मनोसुप्ति: । 
(भ. भ्रा. विजमों, ११८७) । ५. सम्यर्दण्डो वपुषः 
सम्परदण्डस्तथा च॑ बचनस्थ । मनस' सम्यग्दण्डो 
गुप्तित्रितयं समनुगम्यम्‌ । (पु. सि. २०२) । ६. 
विहाय सर्वेसंफल्पान्‌ राग-देषावलम्बितान्‌ । स्वा- 
घीन॑ कुरुते चेत: समत्वे सुप्रतिष्ठितम ॥। सिद्धान्त- 
सूत्रविन्यासों श्वत्प्ररयतोइयवा । भवत्यविकला 
नाम मनोगुप्तिमंनीषिण: ॥। (शामा. १८, १५-१६, 
पृ. १९०) । ७. मन:पंचेनिद्रियेभेन्द्रस्वे रचारनिवा- 
रिणी । स्वगोचरे मनोगुप्तिज्ञान-ष्यानरता मतिः। 
(झाचा, सा. ०१३८) । 5- विमुक्तकल्पनाजालं 
समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ । भात्मारामं मनस्तज्जमनो- 
गुप्तिरदाहुता ॥ (योगशा. १-४१) । ६. रागादि- 
त्यागरूपामुत समयसमस्याससदुध्यानभूलाम्‌, चेतो- 
गुप्ति » »( » । (भ्रन. धघ. ४-१५६) | १०. 
मणस्य नोइच्द्रियज्ञानलक्षणस्थ मनस्तत्त्वावग्राहिणो 
जा रागादिणियत्ती--राग-द्वेषा दिभिरात्मपरिणाम- 
रसहचरिता ता मनोगुप्तिः। मनोग्रहर्ण ज्ञानोपलक्ष- 
णम्‌, तेन सर्बो बोधो निरस्तरागादि-कलझूोे मनों- 
शुप्ति: स्पात्‌, भ्रथवा मनुते विचारयति हेयमुपादेय 
थे तरब॑ योइसावात्मात्र मनःशब्देनोच्यते, तस्य 
रागादिरुपेणापरिणतिमंनोगुप्तिरिति ग्राह्मम्‌ । (भ. 
झा. मूला., ११८७) । ११. कल्पनाजालनिमुक्त 
समभावेत पावनम्‌ । मुनीना यन्मनःस्थेय॑ मलो- 
गुप्तिभंवत्यसां ॥ (लोकप्र, ३०-७४६ ) । 

१ मन से रागादि का हुट जाना, इसका सास सनो- 
गृप्ति है। २ पापपूर्ण प्रा्स-रोदावि स्वरूप संकल्प 
(चिन्तन) को रोकना, सरागसंयर्मादिख्य कुदाल 
संकल्प का प्नुष्ठान करना, ध्थवा कुशल व झकु- 
शाल दोनों हो प्रकार के संकल्प का निरोध करना, 
इसे ममोगष्ति कहते हैं । 

मनोगुप्ति-प्रतिचार -- रागादिसहिता स्वाध्याये 
वृत्तिमंनोगुप्तिरतित्रार' । (भ. श्रा. विजयो. १६)। 
शगादि के साथ जो स्थाध्याय में प्रबुसि होतो है, 
यह मगोगुत्ति का झतिचार है। 

सनोश (वर्णावि ) --मनसा ज्ञायम्ते भनुकूलतया 
स्वप्रवत्तिविषयी कियन्त इति मनोज्ञा: मनोज्नुकला:। 
(जीवाजी, मसलय. व १२६, प्‌. १९०) | 
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जो बर्ण-गरघादि झ्रनुकूल होने के कारण भझपती 
प्रवृत्ति के विधय किए जाते हैं वे भनोश कहलाते 
हैं । यह प्रसंगप्राप्त सणियों के वर्णादि का विशेषण 
सात्र है । 

मनोश (साधुविशेष )-- १. मनोशो लोकसम्मतः । 
(स. सि. £-२४)। २. मनोशो5भिरूपः। पभ्रभिरूपो 
मनोज्ञ इत्यभिधीयते । (तल. था. &, २४, १२)। ३- 
मनोज्ञोइभिरूप:, सम्मतो वा लोकस्थ विद्वत्व-वकतत्व- 
महाकुलत्थादिभि:, अ्रसंयतसम्यरदृष्टियाँ । (त. इलो. 
€-२४)। ४. ध्रभिरूपो मनोज्ञ:, श्राचार्याणा सम्मतो 
वा दोक्षाभिमुखों वा मनोज्ः, भ्रयवा विद्वान्‌ बाग्मी 
महाकुलीन इति यो शोकस्य सम्मत: स मनोज्ञस्तस्य 
ग्रहणं प्रवचचनस्य लोके गौरवोत्पादनहेतुत्वादसयत- 
सम्यग्दृष्टियाँ सस्कारोपेतरूपस्वान्मनोश । (था सा. 
पु. ६७)। ५. शिष्टसम्मतो विद्वत््व-वक्तृत्व-महाकुश- 
लत्वादिमिमंनोजशञ: प्रत्येतव्योइसंयतसम्परदुष्टिवा । 
(त. सुखबो. व्‌. ६-२४) । ६५ वकतृत्वादिगुणविरा- 
जितो लोकाभिसम्मतो थिद्वान्‌ मुनिर्मनोश उच्यते । 
(त. बृलि शत, €- २४) । 

१. जो जनसमुदाय को सम्मत (प्रभीष्ट) होता है। 
उसे मनोज कहा जाता है। २. झमिरूप (मनोहर) 
को सनोज्ञ कहते हैं । २, जो चि6ठ्रत्ता, बकत्त्व झौर 
प्रतिष्ठित कुल श्रावि के कारण लोकसम्मत (जतन- 
प्रिय) होता है बहु मनोश कहलाता है। प्रसंयत- 
सम्पग्दुष्टि को भी भसनोश माना जाता है । 

मनोज्ञ (प्रातंध्यान )-- देखो अमनोज्ञ प्रार्- 
ध्यान व प्रातंष्यान । १. विपरीतं मनोज्ञस्य । 
(त. हु. ६-३१)। २. मणुन्न-संपश्मोगसंपउत्ते 
तस्स प्रविष्पप्मोगस तिसमण्णागते यावि भवति २ । 
(स्थाना, २४७) । ३. मनोज्ञस्येष्टस्थ स्वपुत्र- 
दार-घनादेविप्रयोगे तत्सप्रयोगाय संकल्पश्चिन्ता- 
प्रबन्धोी द्वितीयमार्तम । (सं. सि. €-३१) । 
४. मणुण्णसंपयोगसंपउत्तों तस्स झविष्पयोगा भिकंखी 
सहसमस्तागए यावि भवह, सहाइसु विसएसु परम- 
परमोदमावन्नों भ्रणिट्वंसु पदोसमावण्णों तप्पच्चहय- 
स्त॒ राग-दोसं भ्रजाणमाणों गप्नो इव सलिलउल्लि- 
यगो पावकस्मरबमल उबचिणोतित्ति भ्रट्टस्स वितिप्रो 
भेदों गभो । (बक्ष, जु. पृ. ३०) । ५ दृट्टाण विस- 
याईण वेशणाए प्र रागरसस्स । भ्रवियोगज्मवसाणं 
तह सँजोबामिशासों श्र । (ध्यासक्ष. ८)। ६. भनो- 
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शस्य वरिवयस्थ विप्रयोधे खंप्रयुयुकां प्रति या परि> 
ध्याति: स्मृतिससस्धाहार-शब्दभोदिता प्रसावष्यात॑ 
अ्यानसिति निर्चीयते! (स. था, £, ३१, १) ॥ 
७. ममोशविप्रयोग्स्य यच्चानुत्पत्तिचिस्तनशू । 
(है. पु. ५६०८); पशु-पुत्र-कलज्ादि मनोश सुलसा- 
धनम्‌ । बाह्य स्थाउत-घास्यादि सचेतनमचेतनम्‌ ॥॥ 
झ्राध्यात्मिकं वे पित्ताविसाम्यादारोस्यमांगिकम्‌ । 
मानस सौमनस्थादि रत्यश्योकाभयादिकम्‌ ॥ बिप्र- 
योगइन मे मा भूदेहिकामुत्रकस्य तु । मनोशस्येति 
सकत्पस्तृतीय चातंमुच्यते ॥ (हू. प्र. ५९; 
१४-१६) । ७५. प्रियस्य मनोज्स्य विप्रयोगो 
विश्नेषपस्तस्मिनू सति तत्संप्रयोगाय पुनः पुन- 
विचस्ताप्रबन्ध:, सा में प्रिया कर्थ प्रयोगिनी स्था- 
दिति प्रबस्घेन चिन्तनमार्तंध्यानमप्रशस्तम्‌ । (त. 
इलो, ६-३१) । 
१ झमनोज्ञ से विषपरोत सनोज्ञ पदार्थ का वियोग 
होने पर उततके संयोएत के लिए जो धतिशप चिता 
होती है उसे मनोशविषयक पश्रातंध्यान कहते हैं। 
२ सनोश्ञ हन्व्रिपविययों का संयोग होने पर उनसे 
सम्बद्ध हुप्ा प्राणी जो उनके ह्वियोग का--सवा 
उनके सयोग के बने रहने का--निरन्तर चिन्तन 
करता है, यहू॑ समोज्षविषयक प्रार्सध्यान का 
लक्षण है । 
मनोज्ञवेयाव॒ुरुय-- भ्रायरिएहि सम्मदाणं गिह- 
त्याण दिक्‍वाभिमुहाणं वा जं कौरदे त मणुण्ण- 
वेज्जावच्च णाम । (धब. पु. १३, पु. ६३) । 
जो धाचायों को सम्मत हैं झ्थवा जो दीक्षा के 
झभिमुलख हुए गृहस्थ हैं उनकी जो सेवा-शुभूषा को 
जातो है उसे ममोज्ञवेधावुत्य कहते हैं । 
अनोदुष्टदोष--देखो मन प्रदुष्टवन्दन । १. मत- 
साचार्यादीना दुष्टो भूर्वा यो बन्दनां करोति तस्थ 
मनोदुष्टदोष:, संक्लेशयुवतेन मनसा यद्वा बन्‍्दना- 
करणम्‌ । (मला. थु. ७-१०७) । २. मनोदुष्टं 
खेदकृतिगुर्वाद्युपरि चेतसि ॥ (भ्रन. घ. ८-१०१) । 
१ जो झाचारयादिकों के प्रति सन से इेंध युश्त 
होकर भ्रथवा संक्‍लेशा पृक्त मद से बर्दला करता है 
बह बस्दताविषयक सनोदुष्ट नामक दोध का भागी 
होता है । 
अनोवुष्प्रणशिघान--१. प्रणिधान प्रयोग: परिणाम 
ले. शर२ बे 
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हत्यनर्थाश्तरम्‌ । दुष्टु पापं प्रणिधानं दुष्प्रशिधानम्‌, 
प्रस्पथा वा प्रणिवा्त दुष्प्रणिधातम्‌ । तत्र  » »< 
मनप्तोज्वपितत्य॑ चेत्यस्यथाप्रणिंधानस्‌ । (ते. वा. 
७, ९३, २) + २. फोध-लोभाभिद्रीद्या भिमानेथ्यादि- 
कार्यव्यासज़ुजातसम्भ मो दुष्प्रणिषत्ते मन इति 
अनोदुष्प्रणिधानम्‌ । (त. भा. सिद्ध, थे. ७-२८) | 
३. मतसो5नवितस्वं मनोदु:प्रणिघानम्‌ । (ला. सा. 
पु. ११)। ४, क्रोध-लोभ-द्रोहाइमिमानेष्यदिय: 
कार्य ग्यासजुसम्भ्रमध््च मनोदुष्प्रणिधानम्‌ । (योग- 
हा, स्थो. विष. ३२-११६; सा, ध. सथो. टी. 
४५-३१; धर्म. सान. स्वो. थु. ५५, पु. ११४) । 
५. सामायिकादितोबन्यत्र मनोवृत्तियंदा भवेत्‌ । मनो- 
दुष्प्रणधानाखयों दोषोह्तीयारसंज्कः । (लाटीस॑ं, 
६-१६०) | 

१ पापपरिपूर्ण प्रवत्ति ग्णवा प्न्यथा प्रवर्तत का 
नास दुष्प्रणिधान है। सन को सासापिक में संलग्म 
ने करता हायवा प्रस्य विषयों में लगाना, यह सामा- 
पिफ को दूबित करने वाला झसका एक सनो- 
वृष्प्रणघान नाम का झतिचार है। २ कोध, लोभ, 
ब्रोह, झभिमान, ईर्ष्या शोर कार्य शी व्यस्तता से 
उत्पन्म हुआ क्वोभ मन को जो दुष्प्रव्त करता है, 
इसका नास सनोदुष्प्रणिधान है । 
मनोप्रव्यवर्गंणा-- १. मणदव्ववग्गणा णाम का ? 
मणदब्बवग्गणा चउब्विहस्स मणस्स गहणं पव- 
सदि । सच्चमणस्स मोसमणस्स सच्च-मोसमणस्स 
भसच्चमोसमणस्स जाणि दब्बाणि घेत्तृूण सच्च- 
मणत्ताए मोसमणत्ताए सच्च-मोसमणत्ताएं प्रसच्च- 
मोसमणसाए परिणामेदूण परिणमति जीवा ताणि 
दव्दाणि सणदब्बवस्गणा णाम। (घटख. ५, ६ 
७४६-७५१-- पु. १४, पृ. ५५१-५५२) | २. 
एदीए वर्गणाएं दब्वमणणिव्वत्तणं कीरदे | (जीए 
दब्वमणणिव्यत्तण. कौीरदे सा भणदब्वबग्गणा 
णाम) । (धव. पु. १४, पु, ६२) । 

१ जिस वर्गणा के हारा सत्य, प्रतत्य, सत्य-भसत्य 
झोर भसत्यमृषा इस चार प्रकार के सन की रखना 
को जातो है उसे मनोव्रब्यवर्गंणा कहते हैं । 
सनोबल ऋद्धि-- १. सुदणाणावरणाएं पगडीए 
वीरियंतरायाए । उवकस्सक्लउबसमे मुहुत्तमेत्त- 
तरम्मि सयलसुदं । चितद जाणद जीए सा रिद्री 


अनौयोगे] 


मणबलाणामा । (वि. प. डे, १०६१-६५) । २. 
मनःश्ुताव रण-बीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्ष सस्यन्त- 
लधुतायं चिस्तनेधवर्दाता मनोबलितः । 
(त. था. हे, ३६, ३) । ३. बारहंगुहिट्रतिकाल- 
गोयराणान्तट्ट-बंजगपज्जायाइण्णछदब्बाणि णिरन्तरं 
बितिदे वि सेयाॉमावों मणबलो, एसो मणबलों 
जेसिमत्यि ते मणबलिणो । (धव. पु. ६, पृ. ६२) । 
४, श्रुतावरण-बीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्ष. सति 
खेदमन्तरेणान्तर्मुहर्ते सकलश्रृता्थ चिन्तनेज्वदाता मनो- 
अलिन: | (था. सा. पृ. १०१) । ४. तत्र प्रकृष्ट- 
जञानावरण-बोर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषेण  वस्तूदू- 
घ॒त्यान्तमृहत्तेन सकलश्ुतोदध्यवगाहुनावदातमनसो 
मनोबलिनः । (मोगशा. स्वो, विष, १-४८, पृ. ३८, 
३६) । ६. भन्तर्मुहर्तेन निखिलध्रुतचिन्तनसमर्था ये 
है मनोबलिनः । (त. बलि श्रुत. ३-३६) । 
१ लिस ऋट्धि के प्रभाव से जोव अुतशानाबरण 
झौर बीर्यास्तराय के उत्कृष्ट क्षयोपदाम के होने 
पर एक प्रन्तमुहर्त सात्र में समस्त श्रुत का चिन्तन 
करता है व उसे जानता है उसका नाम सनोबल 
आऋडि है। ३ बारह पझगों में उद्दिव्ट तोसों कालों 
सम्बन्धी अनन्त धर्थपर्यायों एवं व्यण्जमपर्पायों 
से व्याप्त छह हध्यों का निरन्तर चिस्तन करने पर 
भो छोद को प्राप्त त होगा, इसे मनोबल कहते हैं, 
यह मनोबल ऋषद्धि जिनके होती है वे मनोबली 
बाहुलाते हैं । 
सनोगोग--- १. प्रभ्यस्त रवीय न्तिराय-नो दन्द्रिया 
यरणक्षयोपश्मात्मकमनोलब्धिसन्निधाने. बाह्मति- 
मित्तमसोवर्गंणालम्बने वे संति मवापरिणामाभि- 
मुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दों मनोयोगः । (स सि- 
६-१; त. था. ६, १, १०) । २. मनोयोग्यपुद्‌ ग- 
लास्मप्रदेशपरिणामों मनोयोग: । (त. भा. ६-१) ! 
३... झौदारिक-वेक्रियिकाहारकश री रव्यापाराहुत- 
मनोद्रव्यसमूहसाचिध्याज्जीववब्यापारों मतोयोग: । 
(नम्दी, हरि. व्‌ पृ. ४६; ध्यानक्ा. हरि. व. ३; 
स्थानों, झमस. यु. ५१, पृ. २८; योगशा. स्थो. 
विध. ११-१०) । ४. भावसनसः संमुत्पत्त्य्थ: 
प्रयरमोा मनोयोग:। (धथ. पु. १, पु. २७६); 
अतुर्णा मनसां सामास्यं मन, तज्जनितवीयेंण परि- 
एफ्दलक्षणेत योगों मनोयोगः। (घल, पु. १, पृ. 
इण्घ); सणवगाणादो णिप्फंण्णदब्यमणमबलंबिय 


ब्१०, जैंमबलदांणपंली ६ ४ | 


प्‌ मभौयोंगे 
जो जौवस्स संकोच्र-पिकोत्रों सो मशजोगी । 
(घर. पु. ७, पु. ७६); वीरियंतराइयस्स सब्ब- 
धादिफहवयाणं संतोवसमेण देसपादिफदृयाणमृदएण 
णोइंदियावरणस्त सज्वधादिकदयाणमुदयक्सएणं 
तैसि बेव सन्‍्तोवसमेण देसघादिफृटवाणमुदएण मण- 
पज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स जैण मणजोगों समृप्पज्ज- 
दि % »< »८ । (धव. पु. ७, पु. ७७); वज्भ- 
त्थचितावावदमणादो समुप्पण्णजीवपदेसपरिप्फंदो 
मणजोगों णाम । (बव. पु. १०, पु. ४३७) । ५, 
मनोवर्गणालम्बनो (ह्यात्मप्रदेशपरिष्यन्दी) मनो- 
योग:। ([प्राप्तप. १११, पृ. २४२)। ६. तेन 
मनतसा सहकारिकारणभूतेन योगो मनोयोगो मनो- 
विषयो योगो वा मनोयोगः । (शतक. मल. हैम- 
बु. २)। ७ मनन मनः--भ्ौदा रिकादिशरी रथ्या- 
पाराहुतमनोद्रव्यस मूहसा चिव्याज्जी वब्यापारो मतो- 
योग इतति भाव:, मन्यते वा उनेनेति सनोद्रर्यमात्र- 
मेवेति । (स्थानां. श्रभय. व्‌. १६, पु. २०), 
मनसा करणेन युक्तस्य जीवस्यथ योगो वीय॑पर्यायो 
दुबंलस्य यब्टिकाद्रध्यवदुपष्टम्भकरो मनोयोग इति। 
>< >( >६ मनसो वा योगः करण-कारणानुमति- 
रूपो व्यापारों मनोयोग:। (स्थानां प्रभय. व. 
१२४, पृ. १०७) । ८. तत्रात्मना शरीरबता सर्वे- 
प्रदेशशगृह्ीता मनोयोग्याः पुदूगला, शुभादिभननार्थ॑ 
फरणमभावमालम्बन्ते, तत्सम्बन्धादात्मम: पराक्रम- 
विशेषों मनोयोग:। (योगशा. सुथो. विश, ४-७४) | 
€. तनुयोगेन मन.आयोग्यवर्ग णा म्यों गृहीत्वा मनो- 
योगेन मनस्थ्वेव परिणमितानि बस्तु्चिन्ताप्रबते- 
कानि द्रब्याणि सनः इत्युच्यन्ते, तेम मनसा सहका- 
रिकारणमृतेव मोगों सनोशेग:, मनोविषयों वा 
योगो मनोयोग: । (घडशी. हे, स्थो. पु. १०)॥। 
१०. नोइन्द्रियादरणक्षयोपशमयुक्तजीवप्रदेशप्रचये 
लब्ध्युपयोगलक्ष्ण भावमन:, तद॒ब्यापारों मनोयोगः। 
(गो. भी. जो. प्र. ७०३) । ११. भच्यन्तरवीर्यान्त- 
राय - मानसावरणक्षयोपश्मस्वरूपमनोलव्पिनैकट्य 
सति बाह्कारणमनोवर्गंगालम्बने जे सति चित्त- 
परिणामसन्मुखस्य जीवस्थ प्रंदैद्यानां परिस्पन्दर्न 
परिचलमं पंरिस्फुरणं मनोयोग इति मनन्‍्यते। (त. 
बलि बुत, ६-१) । 

१ झस्पस्तर वीर्यास्तताघ झोर दोइलियादरण के 
क्पोपद्ात कप सनोलब्यि की सरोपता के होने पर 


संज]) 
सा बाढ़ निधिशभत सनोबर्गगा का शासम्बग 
होने पर मनपरिणाम के झ्भिमल हुए जोब के 
झात्मप्रदेशों का जो परिस्पत्व होता है उसे मनो- 
योग कहते हैं। २ मन के योग्य पुदय्लों के (ममो- 
बर्गणा के) धाश्रप से जो ध्ात्मप्रदेशों में परिंणमन 
होता है उसका नाम सनौयोग है । 
भनो विनय--देखो मनविनय । 
सन्‍्त्र--१. 2८ ८ >< साहुणरहिशो प्र मंतुत्ति। 
(झाव, नि. ६३१) । २. कर्म णामारम्भोपाय: पुरुष- 
डरव्यसम्पह्ेश-कालविभागो विनिपातप्रतीकार, कार्य- 
सिद्धिश्चेति पञु्चाज़ो मन्त्र: । (नीतिया. १०-२५, 
पृ. ११५) + ३ पाठमात्रप्रसिद्ध: पुरुषाधि७ष्ठानों वा 
मन्त्र. । (योगशा. स्वो. विध, १-३४, पु. १३६) । 
है प्रसाधनों मन्‍्त्र;, यस्याधि७ण्ठाता पुरुष: स मन्त्र: । 
(व्यय. भा. सलय, थ्‌. तू. वि. पृ. ११७)। 
४. पाठमात्रसिद्ध: पुरुषाधिष्ठानों वा मस्त: । (ज्स- 
से, समान. ३-२२, पृ. ४१) । 
१ जिस मंत्र में बेबता पुर होता है तथा जो संत्र 
जप व हअत झादि रूप साथना से रहित होता है 
उसे मंत्र कहते हैं। २ जो सभो कार्पों के प्रारम्भ 
करने का उपायभूत होता है (१); जिसमें पुरुष, 
ब्रत्य व सम्पलि--सामथ्यं--(२) एवं देश-काल के 
विभाग (३) का भी थिचाए किया जाता है, 
जो प्रापत्ति का प्रतीकार करने बाला हो (४) 
तथा कार्येस्रद्धि का भी जिसमें विचार हो (५४); 
इन पांच प्ंग्रों से जो सम्पत्न हो उसे मंत्र कहा 
जाता है। इस प्रकार का मंत्र सन्त्रियों हरा राजा 
को दिया जाता है । 

शन्‍्जपिण्ड -देक्नों मन्त्रोत्पादनदोष । १. तथैब 
सस्च्र-जापावाप्तो मन्त्रपिण्ड:। (श्राक्ारा, क्षी. ब. 
२; १, २०३, पू. ३२०) । २. पुरुषदेबाधिव्ठितं 
पठितमसिद्ध च्‌ सप्रभाववर्णाम्नाय. प्रयुझ्जानस्य 
पुरमेस्त्रपिष्ड, । (यू. गु. बट. सवो. बे. २०, पृ. 
४६) । 
१ संत्र-जआाप का उपयोग करके जो भोजन प्राप्स 
किया जाता है वह मन्वपिश्ड नामक उत्पादनदोद 
से दृजित होता है । 
ससयमेद-रेलो विश्वस्तमस्तरभेद व साकारमसपनेद । 
सस्जभेदो5 ज्ुविका र-पूक्षेपादिभि: पराभिप्राय शात्वा- 
अ्युवादितना तताकदनसू,  विश्वद्धितमित्रादिभिवा 


५६ १, जे +-सक्षणावत्तो 


[मन्वोपयोवन 


झात्मना सह म॑त्रितस्प लज्जादिकरस्यादंस्प प्रकाश» 
नम्‌ । (सा. भ्र. सथो. टी. ४-४५) । 

धरोर के विकार व अकुटियों के निक्षेपर भावि से 
हूसरे के झनिप्राय को शानकर उसे अगंट कर देवा 
झधवा विश्वासपात्र सिन्न हयाति के हारा जो हपते 
साथ लज्जञाजनक कार्य का विचार किया गया है 
उसे प्रणद कर देना, यह सरअभेद नामक सत्याणु- 
बत का एक भ्रतिचार है । 

सम्त्रानुयोग--मस्त्रा तुयो गश्वेटका हिमस्त्साधनो पा- 
यशज्ञास्त्राणि । (समया, ह्रमय. व, २६, पु. ४७) । 
सेटक श्रोर झरहि (सपं) मंत्र की सिद्धि के उपाय- 
भूत शास्त्रों को मत्रान॒योग कहा जाता है । 
सन्ती-देखो मन्त्र । १. भक्ृतारम्भमारब्धस्था- 
प्यनुष्ठानमनुष्ठित विशेष बिनियोगसम्पद वे ये 
कुयू स्‍ते मन्त्रिण. | (नीतिवा, १०-२४, पु. ११५)। 
२. मंत्री पल्चाज़ुमस्त्रकुशलः। (त्रि, सा. ढी. 
६४३) । ३. तथा च शुक्रः--दर्दा यन्लि विशेष ये 
सर्वेकर्मंसु भूपते: । स्वाधिकारप्रभाव ल॒मंत्रिणस्ते- 
उन्यथा परे । (नोतिवया, टी. १०-२४) । ४. मन्तरि- 
णो राज्याधिष्ठायका: सचिवा: । (कल्पन्त, विनय. 
वु. ६२, पृ. ६६) । 

१जो महीं किये भये कार्य को प्रारम्भ करते हैं, 
प्रारर्ध कार्य का विधिवत निर्याह करते हैं, क्रतु- 
ष्ठित कार्य को हतिशमित करते हैं, तथा सम्पत्ति 
का ययोत्ित बिनियोग करते हैं, वे मंत्री कहलाते 
हैं। २णजो पांच प्रग॒युक्त मंत्र में कुषाल होते हैं उन्हें 
मंत्री कहते हैं। 

मन्त्रोत्पादनदोष--देखो समन्त्रपिण्ड । १. छिद्धे 
पदढ़िदे मंते तस्स य प्रासापदाणकरणेण । तस्स ये 
माहप्पेण य उप्पादों मतदीसों दु। (भूखा, ६-३६ )९ 
२. &>८ “४ मन्‍्त्रश्नआ तदहान-माहात्म्याम्पां 
मलो5इनत' ।। (भ्रन. घ. ४०२५) । 

१ जो मंत्र पढ़ने पर हो सिद्ध होने बाला है उसके 
देने को ध्राशा दिलाकर झौर उसको महिमा को 
विक्षला कर यदि हयाहार आ्रप्त किया जाता है 
तो बह मंत्रोत्पादनदोष से दूषित होता है । 
मन्त्रोपओवन - देखो मंत्रोत्यादन बोध । भज- 
श्वुद्भधारका रिण: पुरुषस्थ पराठसिद्धांदिमसत्ाणामुपदे- 
दाने मंत्ोपजीचनस्‌ । (भावधश्रा, टी. ६६) । ड़ 
झरीरशुज्भार करने बाले पुर के लिए पढ़ते साभ 
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अम्म॑नत्व] 
से सिद्ध भरावि होने वाले संत्रों का उपदेश देना, 
यह मंत्रोपजवन सासक एक ह्ाहारबिषयक उत्पा- 
दनदबोष है । 

सनन्‍्सनत्थ--देखों मन्मनभूक । मन एप मन्तृ यत्र 
तस्मन्मन प्रस्थाप्रतिपादकं वचनम्‌, तद्योगात्‌ पुरुषो- 
5पि मस्मनस्तस्यथ भावों मल्मनत्वम्‌ । (योगदा. स्वो. 
विध. २-५३) । 

जिस वचन में मत ही मनन्‍्ता होता है ऐसे पर के 
झहाप्रतिपादक वन का माम मन्‍्सन है । इस वचन 
के योग से पुरुष को भी मन्‍्मन कहा जाता है। 
इस प्रकार के पुराण के स्वरूप को मन्‍्मनश्व कहते 
हैं। यह ग्रसत्यमावण के फलडृप है । 

सनन्‍्मनमूक -- यस्य तु श्र्‌ वतः खज्ज्यमानमिव वचन 
स्खलति स मम्मनमूक: । (यु. शु. बढ. स्वो. व. 
२२) । 

बोलते हुए जिस पुरुष का बस खांचे जाने के 
समान स्खलित हुप्रा करता है, उसे मग्सनम्‌क 
कहते हैं । 

समकार--१. सामर्थ्यादिदं मम मोग्यमित्यात्म- 
परिणामों ममकार: । (पुक्‍्स्थन. ढी. ५२)। २. 
धदवदनात्सीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कमेंजनितेषु । भ्रात्मी- 
याभिनिवेशों ममकारो मम यथा देह: ।। (तत्वास्‌. 
१४) । ३. कर्मेजनितदेह-पुश्र.कलत्रादा ममेदमिति 
ममकार: | (शु. अध्यसंसं. टो. ४१) । 

१ भ्रहेंकार परिणास के सामब्य से 'यह मेरा भोग्य 
है! इस द्रकार का जो जीव का परिणाम होता है 
उसे ममकार कहते हैं। २ फर्मोव्यजनित झपने 
धरीर ह्ादि झ्लात्मभिन्न पदा्षों में जो शात्मीपत्व 
का प्रभिप्राय रहता है, उसका नाम समकार है । 
मधरवतः भ्रालपुदूगल--जे प्रणुराएण पडिग्ग- 
हिया ते ममत्तीदों श्रत्ता पोगला । (धव पु. १६, 
थु ५१५) । 

लो पृदगल अन्राग से प्रहण किये जाते हैं उन्हें 
समत्वतः भात्त पुद्गल कहा जाता है । यह प्रहण व 
परिणाम झादि छह प्रकार से झात्मसात्‌ किये जाते 
यालों में से एक है। 

सरण--देलो मृत्यु । १. भाउक्खयेण मरण्ण जीवाण 
जिणवरेहिं पण्णत । (ससधत्रा. २६६) । २. स्व- 
परिणामोपासस्यायुष इन्द्रियार्णा बलानां भ्ञ॒ कारण- 
बक्षात्‌ सेक्षयों भरणम्‌ । (स. सि. ७-२२) ! ३. 


ब९१२, जेन-सक्षणावलरी' 


[मरणभवत 


तहुच्छेदों मरणम्‌ । तस्य जीवितस्योच्छेदों जीवस्थ 
मरणमित्यवसैयम्‌ । (त. वा. ५, २०, ४); सत्वायु- 
रिखिय-वलसंक्षयों मरणभ्‌ । स्वपरिणामोपात्तस्या- 
युषः इन्द्रियाणां बलानां थे कारणवक्षात्‌ संक्षयो 
मरणम्‌ । (त. वा. ७, २२, १) । ४. मरणं प्राण- 
परित्यागनक्षणम्‌ । (था. प्र. टी. ३७८; उपदे, 
मु. व्‌. ३६६); मरणं प्राणत्यागरूपम्‌ । (श्रा. प्र. 
टी. ३९७; प्रज्ञाप, भलय. व. १-१) । ५. तस्स 
(जीविदस्स ) परिसमत्ती मरणं नाम । (घव. पु. 
१३, पृ. ३३३) । ६. कि मरणं मूर्खत्थम »< »< »< 
(प्रइनो, र. सा. १७) । ७. मरण नाम इन्द्रियादि- 
प्राणेग्यों विगम प्रात्मन:। (भ. धरा. विजयो. २१); 
मरणं नाम उत्पन्नपर्यायविनाश:, श्रथवा प्राणपरि- 
त्यागों मरणम्‌, भ्रथवा अनुभूयमासायु संशकपुद्गल- 
गलन मरणम्‌ । (भ. झा. विजयो. २५)१ ८. मरण 
प्राणत्याग: । (स्थानों. भ्रभय बु. २, रे, ८५, प. 
६७) । €. मरणं प्राणत्यागरूपम्‌ । (सूर्यप्र. मल 
घ. २०-१०८, पृ. २९७) । १०. मरण व दारी- 
रादिपभ्रच्युति:। (रत्नक, टी. ५-१०) । ११. श्र 
यु'सश्ञकपुदु्गलगलन मरणम्‌ । मरणमनुभूयमानायु:- 
पुदूगलगलत्तम । (भ. झा. मूला. २५)। १२, प्रायु.- 
पुद्गलाना प्रतिसमय क्षया मरणम्‌। (भगवती, 
दान, थे. १-१, पृ.४)। १३. निमपरिणामेस 
पूर्वमवादुपाजितमायु: इम्द्रियाणि व बलानि च॒ तेषां 
कारणवशेन यो्सो विनाश: संक्षय: सम्मरणमुच्यते । 
(ते. बुत्ति भ्रुत ७-२२) । 

१ झाय के क्षय से जो प्राणों का वियोग होता है, 
इसका नाम सरण है। २ झहपने परिणामों के 
झनुसार जिस धायथु को प्राप्त किया है उतके 
विनाह् के साथ इख्ियों ७ बल का भी जो कारण- 
बश बिनाश होता है उसे मरण कहा जाता है । 
४ भाणों के परित्याग को मरण कहते हैं । 
सरणभय - १. मरणभय प्रतीतम्‌ । (ललितथि, 
मु. व. पृ. ३६)१ २ प्राणपरित्यागभय मरण- 
भयम्‌ । (धाव. भा. हरि. व सलय. थ्‌. १८४) । 
३. मृत्यु: श्राधात्यय: प्राणा: काय वागिग्द्रिय मनः । 
निःशवासोच्छूवासमायुध्च दर्शते वाबयविस्तरात्‌ ॥ 
तद्भीतिर्जीवितं भूयात्मा भूल्मे मरणं क्वित्‌ । 
कदा लेगे ते था देवावित्याधि: झवे तमुब्ययें। 
(पंचाष्या, २, ५४३६-४०; लादीधं, ४, ६९-६३१)॥ 


अरणाहंसा] 


है. काय, बचन, इसम्िय वाँच, बन, जशछवास --- 
निःश्यास और हाथ इत १० प्रा्णों के परित्याप 
के भय को सरणसय फहते हैं । 

अरणाशंता--- १. जीक्नसंक्लेशान्म रण॑ प्रति चिता- 
नुरोधो मरणाहंसा। रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीवन- 
संक्लेशस्य मरणं प्रति चित्तस्थ प्रणिधानं मरणाशंसा 
इति व्यपदेशमहंति । (त. था. ७, ३७, ३) । 
२. मरणाशष्टंसाप्रयोग न कष्चितं प्रतिपन्नानद्नं 
गवेषते न सपर्यायामाद्रियते न कश्चिच्छलाघते तत- 
स्तस्य॑वंविधचित्तपरिणामों भवति यदि शीघ्र प्िये- 
उहम्‌ श्रपुण्यकर्मेति मरणाशसा। (था. प्र. टी- 
३८४५) । ३. जीवितसंक्लेशान्मरणं प्रति चित्तानु- 
रोघो मरणाशंसा । (त. इलो, ७-३७) । ४. रो- 
गौपद्रवाकुलतया प्राप्ततीवनसक्लेशस्थ मरण प्रति 
चित्तप्रणिघान मरणाशंसा । (जा. सा. पृ. २३) । 
५. मरणाशसा रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्सजीवनमं- 
क्लेशस्य मरणं प्रति बित्तप्रणिधांनममू, यदा न 
कह्चित्त प्रतिपन्नाशनं प्रति सपर्यवा आाद्वि- 
यते, न थे कश्चित्‌ इलाधते तदा तसय यदि छीक्र 
भ्रियेय तदा भद्रक स्थादित्येवंविधपरिणामोत्पत्ति- 
याँ। (सा. घ. स्वी. टी. ८-४५) । ६. रुगादि- 
भीतेर्जीवस्यासक्लेशेन मरणे मनोरथोी मरणाशंत्षा । 
(त. बृत्ति ७-२७) । 

१ रोग के उपत्य से व्याकुल होकर जीवन में 
संक्‍्लश को प्राप्त होने से मरने का जो भाव उदित 
होता है, इसका नाम भरणाहंता है। यह सल्ले- 
खा का एक झतिचार है। २ जिसमे सल्लेखना 
में उपवास को स्वीकार किया है उसको जब न 
कोई लोजता है, न पूजा में स्‍क्‍श्लादर फरता है, शोर 
न प्रदांता ही करता है तब उसके मन में जो यह 
परिणाम होता है क्वि मुझ पापी का भरण यदि 
शीघ्र हो जाता है तो भच्छा है, इसे मरणाशंसा 
कहा जाता है । 

सरालि--पम्रियत हृव शकटादौ योजितों राति च- 
ददाति लत्तादि, लीयतै व भूवि पतनेनेति मरालिः । 
(उत्तरा, नि. ६४, पृ. ४६) । 

जो घोड़ा प्रथवा बेल गाड़ो या तांगे श्लादि में 
जोतने पर मरासा हो जाता है, लातें श्ारि मारता 
है तथा जमीन पर पड़ आता है उसे मरालि 


कहते हैं । 
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[मलप रोपहजय 
[ 
मकंटतन्तुजारण -- १. मग्कडयतंतुपंती उ्वारि 
अदिलघुभो तुरिदपदसेवे । गच्छेदि मुणिमहेसी सा 
मक्कडतंतुवारणा रिद्धी ॥ (ति. पे. ४-१०४५) | 
२. कुब्जवक्षान्तरालभाविनभ:प्रदेशेषु कुब्जवुक्षादि- 
सम्बद्धमकेंटतन्टवालम्बनपादोद्धरण - निश्चेपावदाता 
(प्रव. व्‌. “लम्बनत्त: पादोस्‍्क्षेपनिक्षेपसमा) भर्कठ- 
तन्तुनच्छिन्दन्तो यान्‍्ती कर्केटतत्लुचारणा: । (योग- 
हा. स्वोी. विव. १-६, थरृ. ४१; भ्रव. सारो. बु. 
६०१) । 
१ जिस ऋड़ि के प्रभाव से मह॒षि मकड़ी के तन्तुष्ों 
को पंक्ति के ऊपर से पांचों को रखते हुए शीघ्रता 
से गसन कर सकते हैं उसका ताम मर्कटलस्तु- 
सारण ऋछटि है। २ कुब्जक ब॒क्ष के प्रन्तरालदर्ती 
ग्राकाशप्रदेशों में उक्त वक्ष झादि से सम्बंध 
मकड़ी के तस्तुशों का झालम्थन लेकर जो पांवों 
को उठाते घरते हुए पविश्न रहते हैं -- जोबों को 
बाधा नहों पहुखाते हैं--भ्ौर तन्तुभों को छिल्त- 
भिन्‍न नहीं करते हैं थे म्कंटतस्तुचारणऋति के 
घारक होते हैं। 
सल--देखो मठल | १. स्वेद-वारिसम्पर्कात्‌ कठिनी- 
भूतं रजो मलो5भिधीयते । (श्ाव. सू. हरि व्‌ हम. 
४, पृ, ६५८) । २- मल भ्रज्जकदेशप्रच्छादकम्‌ । 
(मूला. व्‌ १-३१) । 
१. पश्तीना के जल के सम्बन्ध से जो धूलि कठिनता 
को प्राप्त हो जातो है उसे मल कहा जाता है । 
२जो मेल दारीर के एक भाग को धारुफादित 
करता है यह मल कहलाता है। 
सलधारण-- देखो मलपरीषहजय । 
मसलपरीषहजय-- १. श्रप्कायिकजन्तुपीडापरि- 
हारायामरणादस्तानव्तधारिण:, पटुरविकिरणप्रताप- 
जनितप्रस्वेदाक्तपवनानीतपांसुनिचयस्थ,. सिध्मक- 
उुछू-दद्र दी णंकण्डूयायामुत्पन्नायामपि कण्ड्यन-विम- 
दंन-सधट्ूनविवजितमूर्ते', स्वगतमलोपचय-परगतम- 
लापवययोरसकल्पितमनस:, सज्ज्ञान-चारिष्रविमल- 
सलिलप्रक्षालनेन. कर्ममल-पद्भुजालनिराकरणाय 
नित्यमुग्यतमतेम॑लपीडासहनमाख्यायते । (स. सि. 
€-६ ) । २. स्व-परमलापचयोपचपयप्तंकल्पाभाबो 
सलधारणम्‌ । जलजस्तुपीडापरिहारायास्नानप्रति- 
शस्य स्वेदपदुविग्षसर्वा जू स्थ, स्िध्म-कच्छू-वढुदीणं- 
कायस्य नख-रोम-इमश्रु-केशविकृतसह॒जबाहा मल- 


मलपरीषहजय ] 


संपर्कका रणानेकत्वग्विका रस्म ह्वगतमलापचये पर- 
मजोपचये चाप्रणिहितमनप्त: कर्म-मचपंकापनोंदाये- 
योजतस्थ पूर्वानुमृवस्नानानुलेपताविस्मरणपराइ्मुख- 
वबिसवत्तेमलघारभमाख्यायते । (त्त. था, ६, ६, 
२३) । ३. मलपडू रजोदिग्धो प्रीष्मोष्णवेदनादपि । 
नोद्िजयेत स्नानमिच्छेदा सहेतोद्तेम्रेस्स वा । (भाव, 
लि, हरि. ब. ६१८, प्र. ४०३); स (मलः) वपुषि 
स्थिरतामितो ग्रीष्मोष्मसन्तापजनितघर्मजलादाद॑तां 
गतो दुर्गन्धिमेहान्तमुद्ेगमापादयति, तदपनयनाय न 
कदाचिदर्भिलषेत्‌ । (झ्राव. सू. हरि. व. भर. ४, पृ. 
६५८) । ४. स्व-पराज़ु मलोपत्रयापचयसकल्पा भावो 
मलघारणम्‌ । (ते. इलो. ६-९) । ५. रज:पराग- 
मात्र मलस्तु स्वेदवारिसम्पर्ककठिनोभूती वपुथि 
स्थिरतामितों प्रीष्मोष्मसंतापजनितधम जलादंतां 
गतो दुर्गस्धिमंहान्तमुद्वेगमुत्पादयति । तदपनयनाय 
ने कदाधिदर्भिषेकाद्यमिलाषं फरोतीति मलपरीषह- 
जयः । (त. भा. सिद्ध, बु. ९-६) । ६. प्राणाघात- 
विभीतितस्तनुरतित्यागाच्च भोगास्पृहट, स्तानोद्- 
तेन-लेपनादिविगमात्‌ प्रस्वेदपांसुदितम्‌ । लोकानिष्ट- 
मनिष्टमात्मवपुषः पापादिमूल मलमू, गोत्र्नाणमि- 
वादधाति धृजिनं जेतूं मलक्‍लेशजित्‌ ॥ (भ्राचा. सा. 
७-६) । ७. पअ्रप्कायिकादिजन्तुपीडापरिहाराया5- 
इमरणावस्नानव्रतधारिण: पटुरविकिरणप्रतापजनित- 
प्रस्वेदवा रिसम्परकलग्नपवतानीतपाशुनिचयस्य मला- 


पनयनासंकल्पितमनस: सज़्ज्ान-दर्शन-चारित्रविमल- 


सलिलप्रक्षालनेन कर्म-मलनिराकरणाय नित्य-मुश्चत- 
मतेमंलपीडासहन॑ मलपरीषह्सहनम्‌ । (पंचस. 
सल. व्‌ ४-२१)। ५. रोमास्पदस्वेदमलोत्थ- 
विध्मप्रायात्येवशातवपु:कृपावानू । केशापनेतान्य- 
मलाग्रहीता, नैमेल्यकामः क्षमते मलोमिम्‌ । (असर. 
घ. ६-१०६) । €. रधिकिरणजनितप्रस्वेदलवर्ध- 
सम्नपासुनिचयस्य सिध्मा-कच्छु-दद्ू मुतकायत्वादुत्प- 
स्‍्मायामपि कण्ड्वा कण्डुयन-मर्देतादिरहितस्य स्ना- 
नासुलेपनांदिकमस्मरत: स्वमलापचये परमलोपचये 
चब [था |प्रणिहितमनस्तों मलधारणम्‌ । (भ्राश. 
झा. टी. ४०) । १०. यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपी- 
डापरिहरणबचैता: मरणपय्यंन्तमस्मानब्रतघारी भवति, 
सीक्षतपन भामुसझजनितपरिता पसमुत्पस्त प्रस्वे द व शम- 
रुदानीतपांशुमिचयोडपि किलास-कच्छू-दद्वूकफ्डू था- 
विके विकारे समुत्प्तेधवि संभटून-प्रमन-कण्डय- 
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गल्ल 


नादिक तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिद्वारा थ॑ न करोति, 
ममाड़े म्स बंते, प्रस्य, भिक्षोरज़ कोदु् नेमंल्य 
बर्तते इति संकल्पनं न करोति, अवग्रम-चरित्नपृतपा* 
तीयप्रधावनेन कर्म मलकर्दमापनसनाथ थे सर्देवोद्यत- 
मतिमंवति केशलोचासंस्कारखेदे ने गणयति, से 
मुनिमंलपरीषहसहनद्यीलो भवति । (त. वृत्ति. शत. 
€-€) । 

१ जलकाबिक जोजों की पीड़ा को दूर करने के. 
लिए जीवन पर्यग्त स्वान का परित्याग करने बाले 
साधु के शरीर में जब तीक्ष्ष सूर्य की किरणों के 
ताप से उत्पन्न हुए पसीना के झाश्नय से बायु के 
हारा लायी गई घूलि का समूह सम्बद्ध होता है 
झोर उसके निमिस से दरोर में सेहुआ, खुजली 
एब दाद उत्पन्न हो जाती है तन खुजली के 
उत्पस्त होने पर भी जो खुजला कर या घिसकर 
उसका प्रतीकार नहीं करता है तथा जो भ्पने 
शरीर में मल का संचप्र श्ौर दूसरे के दारोर में उसको 
हानि को देखते हुए भो मन में किसी प्रकार का 
बिकल्प नहों करता है, किन्तु सम्यप्लान य सम्यक्‌- 
आारित्ररूप निर्मल जल के हारा पापश्प कीचड़ के 
दूर करते में उच्चत रहता है, इस प्रकार से णो 
बहु उसकी पीड़ा को सहन करना है उसको सल- 
परीषहुजय कहा जाता है | 

मलबपट्टु--मलय विसयुप्पण्णो मलयपट्टो भण्णति। 
(भनुयो. चू. एृ. १४) । 

मलयदेश में जो पट्ट (बस्तर) उत्पन्न होता है वह 
मलयपट्ट कहलाता है । 

मलोषधि-- १. जीहोटु-दंत-णास्रा-सोत्तादिमल पि 
जीए सत्तीए । जीबाण रोगहरणं मलोसही णाम सा 
रिद्वधी ॥ (ति, प. ४-१०७१) । २. कर्ण-दन्त- 
नासाक्षिसमुद्भवं मल प्रोषधिप्राप्त येषां ते मसौ- 
षषिप्राप्ता:। (त. बा. ३, ३६, ३, पृ. २०३; 
जा. सा. पू. ६९) । ह 

१ जिम धक्ति के प्रभाव से जिद्ला, झ्ोठ, नासिका 
धोर शोजच्र धश्रादि का मल भी ख्ीयों के रोगों का 
हरमेयाला होता है उसका नाम मलोषधि ऋद्धि हे | 
सल्ल--दारीरेकदेशवर्ती मत्ल:। (प्रा. योपिभ, 
थी. १३, . २०२) । 

क्षरीर के एक भाग में रहने बाले भस को मस्ल- 
कहा जाता है । 


अल्शि]।. 
अह्लि --परीषहादि-मल्लजयास्निरक्तास्मल्लि: , तैचा 
ब्रमेस्थे भातु:ः एकऋतो सर्व्तुसुरभिकुसुमसाल्य- 
शंयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मल्लि:। (योग- 
हा. सथोी. बिल. ३-१२४) । 

चपरोषहादिसख्य सललों पर विजय प्राप्त करने के 
कारण १९वें तोथंकर मल्लि कहलाये । उक्त 
तीथ॑कर के गर्भ में स्थित होने पर खाता को एक 
ऋतु में सब ऋतुझों के सुगन्धित फूलों की द्ाव्पा 
का बोहला उत्पन्त हुप्रा, जिसे देवता ने पूरा किया 
था । इससे त्तका नाम मल्लि प्रसिद्ध हुप्ता । 


सबिकर्स -- >< » »( सबिलिपिविधो स्खृता । 
(मे, पु १६-१८१ ) । 

लेखन क्रिया का नाम मविकर्म है । 

सपिकर्मसार्थ -- १. व्रव्याय-ब्ययादिलेखननिपुणा 
मधीकर्मार्या । (त. था, हे, ३६, २) । २. भाय- 
व्यवादिलेश्ननतित्ता मषीकर्मार्या:। (त. व॒त्ति भत, 
३-३६) + 

१. हव्य के ध्राय धौर व्यय के लिखते में जो चतुर 
होते हैं बे मबोकर्मार्य था सबिकर्माय कहलाते हैं । 
मसक ससान शिष्य--यः शिष्यो मसक इज 
जात्याविकमुद्धटूयन्‌ गुरोमंनसि व्यकामुत्पादयति 
स ससकसमान:, स चायोग्य: । (शझाथ. नि. मलय. 
भु. १३६, पृ. १४४) । 

जो दिव्य ससक के समात जाति धादि को नष्ट 
कश्ता हुआ गर के मम में पीड़ा को उत्पस्ण करता 
है उसे मसक समान शिव्य कहा जाता है । 
म्स्तिष्क- मस्तिष्क॑ मस्तुलुजूर्क शिरोउज़स्या- 
रमस्मकोध्वयवः । (त. भा. लिड. कु, ८-१२, 
पृ. १४२) । 

मस्तुलंग (सिर में से मिकलने थाला एक चिक्कण 
पदाय ) को मस्तिष्क कहते हैं। थहु शिर रूप हंग 
का आ्रारभ्भक एक भवधव (उपांण) है । 
सहशर-- १. गंभीरों महबितों, कुसलों जाइ- 
विणयसंपन्‍नों । जुवरण्णाएं सहितो पेच्छद कज्जाईं 
महत्तरभों । (ध्यध. भा. (त्‌. दि.) पृ. १२९)। 
२. महत्तरः कुलबद्ध: | (त्रि, शा. टी. ६८३) 

१ जो गम्भीर, बिनोत, कुशल एवं जाति थ बिनम से 
सम्पन्त होता हुआ पुंगराल के साथ राज्य के कार्यों 
को देखता हैं. उसे भहेत्तर था मंहत्तरक कहते हैं । 


दी पक 
न] 
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२ जो छल में वृड़ होता है उसे महत्तर कहा जाता 
है । 


महत्तरापदानहा--कुरूपा खण्डिताज़ी व ड्रीवा5 
खपसमूझूबा । भूढा दुष्टा द्रुराचारा सरोगा कंदु« 
भाविणी | सर्वकार्यभ्रननभिज्ञा कुमूह्तोद्भूवा तथा ॥, 
कुलक्षणाचारहीना युज्यते व महुत्तरा ॥ (भाषारदि, 
पृ. १९० उद.) । 

जो कुकप हो, विकलांग हो, हीन कुल में उत्परण हुई 
हो, मू्े हो, बुष्ट स्वभाववाली हो, दृषित झ्ावरण 
से सहित हो, रोंगदक्त हो, कदू भाषण करने बाली 
हो, सब कार्यों के शान से रहित हो, श्शुभ सहू्ते 
में उत्पन्न हुई हो, तथा कुत्सित लक्षणों से पृर् 
होती हुई भ्राचार से होन हो; बह महुत्त रा होने के 
योग्य नहीं होतो । 
महत्तरापदाह--सिद्धान्तपारगा श्ञान्ता कृतयों- 
गोत्तमास्वया । चतु:षष्टिकलाज्ञात्री सर्व विद्याविद्यार - 
दा ॥ प्रमाणादिलक्षणादिश्षास्त्रश्ञा मझजुभाषिणी 4 
उदारा शुद्धशीला च प्चेन्द्रियजये रता। घ॒र्म- 
व्यास्याननिपृणा लब्बियुक्ता प्रबोधकृत्‌ । समस्तो- 
पधिसन्दर्मक्ृताभ्यासातिधेयंयुक ।। दयापरा सद्या- 
नन्‍्दा तत्वज्ञा बुद्धिशालिनी । गच्छानुरागिणी नीति- 
निपुणा ग्रुणभूषणा ॥ सबला चर विहारादों परुचा- 
चारपराग्रणा। महृत्तरापदाह स्यादीदुशी ब्रतिनी 
भुवम्‌ ।। (प्राारदि. पु. १२० उद्‌.) । 

सिद्धास्त में पारंगत, शान्त, भ्रमष्ठेय क्रियाह्रों को 
करने वालो, उत्तम कुल में उत्पन्न, जॉलठ कलाओों 
की जानकार, समस्त विद्याप्रों में निपुण, प्रमाण 
झादि व लक्षण श्रावि शास्त्रों की जानते बाली, 
मधुरभावणी, उदार हृदय, शोल से पवित्र, पांचों 
इन्द्रियों के जीतते में उच्चत, घर्म के व्यात्यात्र में 
कुशल, शानावरणा दि कर्मों के क्षयोपद्यम कूप लक्धि 
से सम्पन्न, प्रयोध फो करने बाली, समरत अप्रदियों 
के सन्दर्भ में किए गये प्रस्‍्यात से सहित, श्रतिक्षय 
घीरता को प्राप्त, दयालु, सदा असस्त रहने बाली, 
वस्तुस्वकूप को जानफार, बुश्धिमतों, गछछ से झ्ु- 
शाप करने बाली, नीति में ऋतुर, गुणों ले विभूष्ित, 
बिहारादि में समर्थ झौर पांच ह्ाचारों के प्ररि- 
पालन में तत्पर; इस गुष्रों से संयुक्त साथध्चो. 
सरा पद के योग्य होती है । न शा 
सहस्व--महत्त्व मेरीरपि महत्तरदरीरकरणसा- 


सहद्धिकदेव ] 


सथ्यंग्‌ । (योगशा. सवो. बिय. १-८)। 

जिस आि के प्रभाव से जोब प्रपने वारोर को 
झतिशय विशाल कर सकता है, उसका नास महत्त्व 
ऋड्ि है । 

सहदिक देव--महती ऋट्धिबिमान-परिवारादिका 
यरय से महद्विक: । (जीवाजी, सलय, व्‌. १-८४ )। 
विमान व परिवार झादि रूप ऋट्धि से सम्पन्त 
दैथों को महद्धिक कहा जाता है । 

सहूधि- देखो महैषि । 

भसहाशडड -- चतुरशीतिमद्ढाप्रडडाज़ शतसहल्रा- 
ग्येकं महाप्रडडम्‌ । (ज्योतिष्क, मलय. थु. ७०) । 
चौरासी लाख महाप्रड्डांग का एक सहाप्तनढड़ 
होता है। 

सहाप्रडडाड़ु --- चतुरक्षीतिभडडशतसहस्नाण्येकं 
महा5डडा ज्म्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. व्‌. ७०) । 
खचौरासी लाख झड़्डों का एक महाप्नडडांग 
होता है । 

भहाकसल--तत: परतदचतुरक्षीतिमहाकमलाज़- 
शतसहस्राण्येकं महाकमलम्‌ । (ज्योतिष्क. भलय. 
पृ, ६७) १ 

चौरासी लाख सहाक्मलांगों का एश सहाकमल 
होता है । 

सहाकसमलाडू --- वतुरशीतिकमलशतसहस्राण्येक 
महाकमलाज़म्‌ । (ज्योतिष्क. समलय. व्‌. ६७) । 
शौरासी लाख कमलों का एक महाकमलांग होता 
है। 

सहाकल्प (कालविशेष )--एएण सरप्यमाणेण 
तिण्णिसरसयसाहस्सी प्रो से महाकप्पे। (भगवती. 
३, १५, १३, प्‌. ३८१) । 

तौत लाख सरप्रमाण काल का एक महाकल्प 
होता है। बावरबोंदिर्प उद्धार (यगाबालुकाकण ) 
में सेसो सो वर्ष में एक-एक बालुकाकण के 
निकालने पर जितने काल में यह (शालुकाकणों 
का समृदाय कप उद्धार) लाली होता है उतने 
काल का नास सहाकल्प है। 

सहाकल्प (क्रुतविशेष )--देखो महाकल्प्य । 
सहाकल्प्य--१. महाकप्पियं. काल-संघडणाणि 
प्रस्सिकण साहुपा प्रोज्गदव्ब-लेत्तादीण वण्णण कुणह । 
(धर. पु १, पृ. ६८); महाकप्पियं भरह-इरावद- 
विदेहाणं तत्वतणतिरिक्ख-मणुस्साणं देवाणमण्णेश्ि 
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दव्याणं ' सख्य छक्‍काले प्रस्सिदृण पर्येदि। 
(घव. पु. €, प्‌. १६१) । २. साहणं गहण-सिवला* 
गणपोसणप्यसंह्करणसल्लेडणुत्तमद्राणगयाणं ज॑ कप्पह 
तस्प चेव दब्ब-खेत्त-काल-भावे प्रस्सिदृण पशयणं 
कुणइ महाकप्पियं। (जयब, १, पृ. १२१)॥ 
३. दीक्षा-श्षिक्षागणपोषणात्मसंस्कार भावनोततमार्थ- 
भेदेन षट्कालप्रतिबद्धयतीनामाचरण प्रतिपादग्रत्‌ 
महाकल्प्यम्‌ । (भुतस. टी. २४, पु. १८०) | ४. 
महतां कल्प्यमस्मिन्निति मद्ठाकल्प्यम्‌, तन्महासाघूना 
जिनकल्पानाम्‌ उत्कृष्टसंहननादिविशिष्टब्रव्य-क्षे त्र- 
काल-भाववतिनां योग्य त्रिकालयोगाद्यनुष्ठानं स्थवि- 
रकस्पानां शिक्षा-दीक्षा-गणपोषणात्मसस्कार-सल्ले- 
खनोत्तमार्थस्थानगतोत्कृष्टा राधनाविद्येष व बर्णयति । 
(गो. जी. म. प्र. व जो. प्र. ठी. ३६८) । ५. यति- 
दीक्षा-शिक्षा-मावनात्मसंस्कारोत्तमार्थनणपोषणा दि- 
प्रकट महाकल्पम्‌ । (त. बुत्ति शरुत, १-२०) ॥ 
६. महकप्पं णायव्वं जिणकप्पाणं चल सव्बसाहूर्ण ॥ 
उत्तमसंहडणाण दब्ब-खेत्ता दिवत्तीणं ॥। तियकालयोग- 
कप्पं॑ थधिरकप्पाण जत्थ बण्णिज्जद । दिक्‍खा- 
सिक्‍्खा-पोसण-सल्लेहुणप्रप्पसक्कारं ॥ उत्तमठाण- 
गदाण उक्किट्वाराहुणाविसेस थे । (अंग्रप. ३-२६, 
३०, पु, ३१० ) || 

१ जो झागस काल होर संहनसों का झ्राप्नय लेकर 
साधु के योग्य व्रन्‍्य व क्षेत्र श्रावि का वर्णन करता 
है उसे महाकल्प या महाकल्प्य कहा जाता है । 
महाकवि--सुष्लिच्टपदविन्यासं प्रबन्ध रचयन्ति 
ये। श्रव्यवन्धं प्रसन्नाथ ते महाकवयों मता:। (सं. 
पु. १-९८) 

जो हनेक हाथों के सूजक इसेच युक्षत पदों को रखना 
से विशिष्ट एवं घुनने में मनोहर शब्दयोंजना 
याले प्रथन्‍्य (सन्दर्भ) को रखता किया करते हैं ४ 
वे सहाकबि भाते गये हैं । 

महाकालनिधि--देखो नैस्प व पाण्डू निधि। 
१. काल-मद्दाकाल-पंडू 2८ »॥ »८ ८ » उड्ू- 
जोग्गदव्वभ्ायण-धण्णायुद्द / »( >< ॥ (ति. प. ४, 
७३९-४०)। २. लोहस्स य उप्पत्ती होह महाकालि 
झागराणं च । दष्पस्स सुवण्शस्स य मणि-मुत्त-सिल- 
प्यवालाणं । (जम्बूडी, ६६; पु. १५६) । ३. प्रवाल- 
रजत-स्वरशिला-मुक्ताफतायसाम्‌ । तथा लोहाबा- 
कराणां महाकाले प्रभुदूमदः ॥ (कि का. हु. छ. १... 


बहाकाब्य | 
४, प्र८ ७०) 
ह लो निथि जफय को दिया करती है उसका नाम 
भहाकालनिधि है। २. जिस निधि में लोहा, जांदी, 
सोना, मणि, मोती, दिला (स्फटिक धझादि) झोर 
प्रयाल (मृंगा) इसकी खामों की उत्पत्ति होती है-- 
उसका कथन किया जाता है, उसे हाकालभिधि 
कहते हैं। 
सहाकाज्य -- १. महापुराणसम्वन्धि महानायकगो- 
धरम । त्रिवर्ग फलसस्दर्भ महाकाव्य लदिष्यते । 
(मे. पु. १-६६) । २. पश्च प्रायः सस्कृत-प्रकृता- 
पश्रगग्रास्यधाषातिबद्धभिन्नास्त्यवत्तसर्गाध्वास -सन्ध्य- 
वस्कन्धकबन्ध सत्सधिदाब्दायंद चिश््योपेत महांका- 
व्यम्‌ । (काव्यानु, ८झ, प्‌ ३३०); छन्‍्दोविशेष- 
रखित प्राय: संरकृतादिभाषानिबद्ध मिन्तान्त्यवत्त्य - 
थासस्य सर्गादिभिनिरभित सुश्लिष्टमुख-प्रतिमुख- 
गर्भविमर् निवंहणस र्धिसुन्दर णब्दाथंबे चित्र्योपेत 
महाकाव्यम्‌ । (काव्यातु. स्थो. जब. ८, पृ. ३३०) । 
१ जो प्रतिशाय प्राचीन महापुरुषों के चरित्र से 
सम्बन्ध रखने बाला हो, महानायक (तोर्थकर 
झ्रावि) जिसका विषय (अभ्रभिषेष) हो, शोर जिसमें 
घर, प्र्थ एवं काम पुरुषार्थ रूप त्रियर्ग का सन्दर्भ 
(प्रथन था अर्णन ) हो यह महाशाष्य कहलाता है। 
सहाकुसुद- चतुरणशीतिमहाबु मुदाज़ शतसहस्राप्येक 
महाकुमदम्‌ । (ज्योतिष्क, मलप. व. ६८) । 
सोौरासो लाख सहाकुमुदांगों का एक महाकुम्‌द 
होता है । 
महाकुमुदाड़ --- चतुरशी तिकुम्‌ृदशतस हल्राण्येक 
महाकुमुदा डम्‌ । (ज्योतिष्क, मलय. थ्‌. ६८) | 
जो रासी लाख कुमतों का एक भहाकुभुदांग होता है । 
महागज़्ा--से जहा वा गंगा भहाणदी जद्मो 
पवृढा, जहिं या पज्जुबत्थिया, एसण धड़ा पंच- 
जोयणसयाई  श्रायामेणं, प्रद्धजोभणं विबख भेणं, 
प्रवधणुहमयाईं उम्मेहेणं एएण गगापभाणेणं सत्त 
गंभाओ्ो सा एसा महागंगा । (भगवती ३, १४, १३, 
थु. ३८१) । 
जिसमें धंगा गवो प्रदाहित हुई है--निकली है-- 
व जहां यह समाप्त होती है थहु भाग पांच सौ 
योजन लस्‍्बा, झाथा योजन विस्तुत भौर पांच सो 
चनुद प्रभाथ ऊत्ा (गहरा) है। इस प्रकार के 
ले. ११६३ 
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यंधा के अनाज से श्रातर यंगाएं मिलकर एस हा 
गगा होतो है । 

शहातप---१. मंदरपंतिप्पमुह़े सहोययाते करेशि 
सम्वे वि। चटठसण्णाणबलेणं जीए था महतवा 
रिठ्ठी । (ति, प. ४-१०५४) . २. लिह॒नि:कोि» 
तादिभहोपवासानुष्ठानपरायणा यतयों महारापस: | 
(त. वा. ३, २६, ३, प्‌. २०३) | ३. भणिमावि- 
प्रदुगुणोबेदी जलवा रण! दिभ्ट्रविहृद्या रणगुणालक- 
रियो फुरतसरी रप्पहो दुविष्प्रक्लीणलड़ि जुत्तो सब्बो- 
सहिसरूवों पाणि-पत्तणिवदिदसश्याहारे श्रमियसादस- 
रूवेण पल्नट्रावणसमत्यों सयलिदेहितो वि भणत- 
बलो ग्रासी-दिद्टिविसलद्धिसमण्णिश्नो तततवों सयल- 
विज्ञाहूरों मदि-सुद-प्रो हि-सण्णपज्जवणगाणे हि मुणिद- 
सिहुवणवाबारों मुणी महातवों णाम। (धव. पु. 
६, पू. ६९) । ४ सकलविज्ञाधारिणों मति-अ्रुता- 
वधि-मनःपर्ययज्ञानावगतत्रिभुबनगतब्यापारा महा« 
तपस । (जा. सा. पृ. १००)। ४. पक्ष-मासोष+ 
वासाधनुष्ठातपरा महातपत्त । (भरा, योगिभ, हो. 
१५, पृ. २०३)। ६- पक्ष-मास-पण्मास-वर्षोपवास+ 
विघातार' ये मुनयस्ते महातपस. | (त. बुति अत, 
३-३६) । 

जिस ऋडद्धि के प्रभाव से जीव मतिशानादि चार 
सम्यग्शानों के बल से मंद रपंक्ति पग्रादि सभी सहान्‌ 
उपबासो को करता है उसे महातप ऋद्धि कहते हैं $ 
इस ऋद्धि के धारक सहातप (सहातपस्थी ) कहु- 
लाते हैं । 

सहात्मा- भ्रतस्तज्ञान-वीयं युक्तत्वान्महा नात्मा यस्य 
स महात्मा । (नन्दी, हरि. व्‌. प. ५) । 

प्रन-त ज्ञान शोर प्रनन्त दोर्य से युक्त होने के 
कारण जिसकी प्ात्मा महान है उसे महाश्मा कहा 
शाता है 

महात्रटितक --- चतुरक्षी तिमहात्रुढिताज़ू शतसइ- 
स्राण्येक महात्रुटितकम्‌ । (ज्योतिष्क. भछय. बृ- 
६६) । 

चोधसो लाख सहाश्ुुटितों का एक महात्ुटिक होता 
है । 

महातरष्टिताड़ु --- चतुरक्षीतिन्रुट्तिश्षतसहस्नाण्येक 
महातटिताजुम्‌ । (स्थोधिष्क. मलय. यू. ६६) + 


सहाहक).. 


चौरशातों लाल श्रृष्टितों का एक महात्र॒ल्ताज़' होता 
है। 

अहादुःझ--परस्पृहा सहादुःखम्‌ >( >< 2 । (का. 
का. १४-०१) । 

पर यदार्थ की जो इअछा होतो है, धह प्रतिधाव 
बुःखक्प है । 

सभहादवेव--महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदुष्छ- 
या। महाभवाणंवोततीणे [णों ] महादेव: स कीतित:। 
(प्राप्तस्थ, २६) । 

को सहामोह प्रावि दोषों को स्वेष्छा से मष्ठ कर 
चुका है तथा संसार रूप महासमुद्र से पार हो चुका 
है उत्ते महादेव कहा जाता है । 

महाशुतिक-- महती द्युति: शरीराभरणविषया 
यस्य से महाद्यतिक: | (जोवाजी, मलब, व्‌. ८४)। 
जिसको दारोर द झ्ाभरण विधयक कान्ति प्रधिक 
होती है उसे महाधुतिक कहते हैं 

मसहानलिन -- चतुरशीतिमहानलिनाझुशतसहस्ता- 
ण्येफ सहानलिनम्‌ । (ज्योतिष्क. सलय. यू. ६६) । 
चोरासी लाख नलिनांगों का एक महानलिन 
होता है । 

महानलिसाजू -- चतुरशीतिनलिनशतसहल्लाण्येक 
महामलिनाडुम्‌ । (्योतिष्क. मलय. व्‌. ६६) । 
आऔरासो लाख मलिनों का एक सहानलिनाडू 
होता है । 

अहानस --महानसम्‌ प्न्नपाकस्थानं तदाश्ितत्वा- 
द्वाइननमपि महानसम्‌ । (झ्लौषपा. प्र॒भय. बु. पु. 
२८) । 

अन्न के पकाने के स्थान को--रसोईघर को-- 
अहानस कहते हैं, ग्रथवा उसके झाश्रय से प्न्‍्म को 
भो महानस कहते हैं । 

सहापद्य --- चतुरकशीतिमहापद्माड्रशतसहज्राण्येक 
महापच्मम्‌ । (ज्योतिथ्क. सलय, थु. ६७) । 
ओऔरासो लाख महाप्चाहुें का एक सहापत्य होता 
है। 

सहापद्रानिधि-- १. वत्याण य उप्पत्ती णिप्फत्ती 
जेव सव्यभत्तीणं । रगाण य धोष्वाण ये संच्चा 
(एस, महापउमे । (जम्बदी, ६६, यू. २५६)। 
२. बस्त्राणां स्वभक्तीनां छुद्धानां रागिणामपि। 
संजावते समुत्पत्तिमंहाप्यान्महानिष:। (लि. दा, 
थु. ल. १, ४, (७८) । हा 


चह८, जेन-लवागावली 


[महाप्रश्ापत्षाः 


१ महाप्यमनिधि से वस्जों, अस्भरचनाप्रों, रंगों 
झौर घोते को विधियों को उत्पत्ति होती है; बह 
सब सहापद्मनिणि कहुलाती है । 

सहापसराडू -- पतुरक्षीतिधद्यशतसहस्राण्येक॑ महा- 
प्माज़म । (ज्योतिष्क, मलय. प्‌. ६६) | 
खौरासी लाख पश्मों का एक महापद्य होता है | 
महापुण्डरीक--१. महापुण्डरीयं सयलिद-पडिइंदे 
उप्पशिकारणं वण्णेई। (घव. पु. १, पे, &८); 
महापुण्डरीयं देविदेसु चक्‍्कबद्टि-बलदेव-वासुदेवेसु च' 
कालमस्मिदूण उथवाद॑ वष्णेदि । (घब. पु. €, पु. 
१६१) । २. तेसि चेव पुब्वत्त-(चउव्विह-) देवाणं 
देवीसु उप्पत्तिकारणतवोबबासादिय महापुण्डरीय॑ 
पर्ुवेदि। (अयध, १, पु. १२१)। ३ प्रमरा- 
मराज़्नाप्सर.सूत्पत्तिहेतुअतिपादक महूपुण्डरीकम्‌ । 
(श्रुतभ, टी. २५, पु. १८०)। ४. महच्च तत्‌ 
पुण्डरीक च तत्‌ महापुण्ड रीकम, तत्‌ महू्धिकेषु हन्द्र- 
प्रतीर्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेषाद्याचरण वर्ण 
यति | (गो. जी. म. प्र. घ जी. प्र. टी. ३६८५) । 
५. देवागनापदप्राप्तिहेतुपुण्यप्रकाशक॑ महापुण्डरी- 
कम्‌ । (त. वृत्ति भरत १-२०) । 

१ जिस शआुत में काल के प्राश्यय से समस्त इस्प्ों 
प्रतो्यों व चकतियों आदि में उत्पत्ति की प्ररूपणा 
की जातो है उसका नाम महापुण्ड री है। २ भवन- 
वासी झावि चार प्रकार के देवों ५ देवियों में 
उत्पस्त होने के कारणमत तथ व उपवास झादि 
का वर्णन जिस श्रृत में किया जाता है उसे महा- 
पृष्ड रोक (प्रनगश्नत) कहा जाता है । 
समहापुरुष--१. स खलु महान्‌ यः खल्वातों न 
दुरबंचन शते । (नीतिया, ३२-१२, पु. ३८४) । 
२. तथा न छुक्र-द्ुर्वक्य नव यो शुयादत्यथ॑ 
कृपितो६पि सन्‌ू। स महत्त्वभवाप्नोति समस्ते घरणी- 
तले । (नीतिया. टी. ३२-१२) । 

१ जो पीड़ित होकर भो दुष्ट वचन (धपझन््द ) नहीं 
बोलता है उसे सहापुरुष कहा जाता है । 
महाप्रश्ञापना -- जीवादीनां प्रज्ञापनं प्रद्मापना, 
बृहततस (प्रञापना) महाप्रज्ञपतना । (अन्दी, हरि, 
यु, ६ ६०) । । 
जीव:बिकों के शापत करपे बारे पतिक्षय विश्तीण् 
द्रास्मजिदेद का नाम सहाप्रह्ापवा है। 


अह्वाप्रतिष्ठा | 


सहाप्रतिष्ठा -- सप्तत्यधिकशतस्य तु चरमेह महा- 
प्रतिष्ठेति । (कोडश श४-३) । 

एक हो सत्र ती्ंकरों को बिभ्यप्रतिष्ठा को 
महाप्रतिष्ठा कहा जाता है। ५ भरत थ॑ ५ ऐराबल 
क्षेत्रों के £-६ झौर ५ बिदेह क्षेत्रों के १६० (३२०< 
|-+-१०-८ १७०) इस अरकार एक साथ ह्रथिक से 
झषिक १७० तोष॑झूर रह सकते हैं। 

मझहाभद्वा -- महाभद्रापि तथव, सवरमहोरात्कायो- 
स्सगेरूपा अहोराजचतुष्टयमाना । (स्थानों. अभय, 
व. घड़े, पृ. ६४) । 

अहामद्रा नामक भिक्षुप्रतिमा भव्य प्रतिसा के समान 
है । विशेष इतना है कि इसमें जो चारों दिशाध्ों 
में से धत्येक में चार पहर कामोत्स्ग किया जाता 
है बह दिन-रात किया जाता है व उसका प्रमाण 
चार विन-रात है 

भहामण्डलीक-- १. महमण्डलिशो णासो धट्टू- 
सहस्साणं धहिवई ताणं । (ति. प. १-४७) ॥ 
२. भ्ष्टसहस्रमही पतिनायकम हुब घा: महाभण्डलि- 
कम्‌ । (धन. पु. १, प. ५८ उद्‌.)। ३. पंचसय- 
रायसामी भहिराजों तो महाराजों ॥ तह प्रद्धमण्ड- 
लीप्रो मंडलिश्रो तो महादिमडलिशो । तिय-छब्ख- 
डाणहिवा पहुणो राजाण दुगुण-दुगुणाण ॥ (त्रि. 
सा. ६८४-८५) । ४. अ्ष्टसहेस्लराजस्वामी महा- 
मण्डलिकः । (तज्रि. सा. टी. ६८६५) । 

१ श्राठ हजार राजामों का जो श्रथिप्रति होता है 
बहू महामण्डलीक कहलाता है। 

प्रहामन्त्रो -- महामन्त्रिणएस्ते एवं विशेषाधिकार- 
बन्‍त । (कल्पसू थितय. व. ६२ पु. ६६) । 

राज्प के भ्रधिष्ठायक जो संत्रो होते हैं बे ही विशेष 
झधिकार से युवत होने पर सहाभत्री कहलाते हैं । 
सहामाण्डलिक--महामाण्डलिक: स एवानेकदेक्षा- 
विपति । (जोबाजी, सलय, व्‌. ३६, पृ. ४०) । 
जो राजा प्रभेक देशों का श्रविपति होता है उसे 
महा माण्ड लिक कहा जाता है । 

सहासात्य - महामात्य: स॒सर्वाधिकारोत्यथ्थ: । 
(त्रि सा... ६८३)। 

समस्त अ्रधिक्षार से युक्त महामात्य होता है । 
भहामानस (कालविशेध)--चउरासीति महा- 
कप्पसयसहस्साई से एगे महामाणसे । (भगवहों ३, 
१५, १३, प्‌. श८१) । 


८६६, जंननलक्षणा बल्नो 
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जोरासो लाश महरकल्पो का एक महामानस्त होता 
है । 

भहासुद्रा--प्रसारिताधोमृल्राम्या ह॒स्ताभ्यां पादा- 
डगुलीतलामस्तकस्पर्क्ान्महा मुद्रा । (निर्धायकू, पृ. 
३१) । 

फंजग्रे हुए प्रधोगमल दोनों हाथों के साथ पांधों को 
प्रगलियों से मस्तक का स्पर्श करने पर महाम॒ुद्रा 
होती है । 

महायोजन-- प्रशवमानवयोजनैरेक॑ महायोजन 
प्रमाणयोजन दिव्ययोजन भवति । (त. बलि श्ुत. 
३-३८) । 

पांच सौ सानव थोजनों (उत्सेषयोजनों) का एक 
महायोजन, प्रमाणयोजन  भ्रथवा दविश्ययोजन 
होता है । 

भहाराज-- १. रायाण जो सहस्सं पालइ सो होदि 
महाराजोी | (लि, व. १-४५) । २. राजसहन्ना- 
घिपति: प्रतीयतेइसों महाराज:॥ (धर, पु. १, पृ- 
५७ उद्‌.)। ३. सहुद्नराजस्थामी महाराज:। (त्रि. 
सा. टी. ६८४) । 

१ जो एक हुआर राजाहों का परिपालम करता 
है-- बह महाराज कहलाता है। 

भहा्त्व -- महापंत्व॒परिपुष्टार्धा भिघायिता । 
(रायप, मलपय. बू. प्‌. २७) ! 

परिपुष्ट पश्र्थ के कथन से युरू होना, इसका सास 
सहाथंत्व है । यह ३५ बचनातिदायों मे भ्राठवां है + 
महालसा--चतुरक्षीतिलंताशतसहस्राण्येका महा 
लता । (ज्योतिष्क, सलय. जु. ६४) । 

चोराप्ती लाख लताभ्रों का एक सहालता काल कह- 
लाता है । 

सहावाक्य--वाजयास्येव विशिष्टतरेकार्थचालिता- 
थरप्रत्यवस्थानरूप महावाक्यम्‌ । (उपदेधाप, मु. बु- 
८२९) । 

धतिशय विश्विष्ट अर्थ से चलाए गये अर्थ के 
व्यवस्पापक बाक्ष्यों को हो महावाकय कहा जाता 
है । 

सहावीर-- १. ईरेइ विसेसेण व खवेइ कम्माई 
गमयद सिब वा । ग्रच्छह् य तेण बोरो स महू वीरो 
महाबोरो ॥। (विज्वेधा, भा. १०६५) । २. कषा- 
यादिशन्ुजयात्‌ महाविक्रास्तों महाबीर:। (त. भा. 
हरि. यू. का. १३, पृ. ८; सन्‍्दी हरि. वु. प्‌ ४) 


महाब्रत 


३. विदेषेण ईरयति कर्म गमयति याति या शिव- 
मिति वीरः, महांए्चासौ वीरदच सहावीरः । (योग- 
दात. स्थो. घिथ. ३-१२४) । ४ वीरयति सम कषा- 
यादिश्षतून्‌ प्रति विक्रामति स्मेति वीर:, महांश्वासों 
बीरइच महायोर: | (भ्रशाप, सलब. व्‌. १-१) । 
१ जो विशेषरूप से ईरिल करता है, प्र्थात्‌ कर्मों 
का कय करता है, प्रथवा मोक्ष को प्राप्त कराता 
है वहु भहान्‌ बोर होते से महावीर कहलाता है । 
भहान्नत-- १. साहति जं महल्ला प्रायरियं ज॑ं 
महल्लपुब्वेहि। जं च महल्लाणि तदो महल्लया 
इसहे याद । (चारित्रप्रा. ३०) | २. साहतिज 
महँत्य ग्राचरिदाणी य ज महल्लेहि। जच मह- 
हलाणि तदो मह॒ध्वयादह भवे ताइ। (मसला. ५, 
&७) । ३. देश-सवतो5णुमहती । (तल सू. ७-२) । 
४. एम्यो टिसादिम्य >< >< >< स्वतों विरतिमम- 
हाव्रतम्‌ | (त, भा. ७-२) । ५. सार्थेति ज महृत्य 
झ्रायरिदाइ व ज॑ महल्लेहि। ज व महल्लाइ' सय 
भहृष्वदाइई हवे ताइ ॥ (भें. झा. ११८४)। 
&. पंचाना पापाना हिंसादीनां मनोवच कार्य: । 
कृत-का रितानुमोद॑स्त्यागस्तु महाब्रत॑ महताम्‌ । 
(रत्नक, ७२) । ७. हिसादे: सबबंतो विरतिमंहा- 
सतम्‌ । (त. बा. ७, २, २) | ८. पच महांब्रतानि 
प्राणातिपातादिविनिवृत्तिलक्षणानि । (नन्दी. हरि, 
जु. पु, ८; झाथ. नि. हरि. बू. ११६७) । ६. महा- 
स्त भवेस्कृत्स्नहिसाद्यागोविवर्जजम्‌ । (म. पु. ९, 
४) । १०. महान्ति व तानि ब्रतानि प्राणातिपात- 
विरमणादीति । (सूत्रकू. छी. व. २, ६, ६) । 
११० सबतो विरतिर्नाम मुनियोग्यं महाव्रतम्‌ । 
(लाटीस, ५०४८)। १२. सर्वतो विरतिस्सेषां 
हिसादीना ब्रत महत्‌ । (पनच्चाध्या, २०७२१) । 

१ जिस कारण सहापुरुष उनको सिद्ध करते हूँ, 
महापुदधों ने उनका प्राचरण किया है, तथा वे स्वयं 
महान हैं; इसलिए हित्तादि के पूर्णतया परित्याग 
को महावरत कहा जाता है। २ जो महाग्‌ भ्रथ को 
--मोक्ष को--सिद्ध करते हैं जो महापुरुषों के 
द्वारा प्राचरित (परिपालित) हैं, प्रौर णो स्वयं 
अहान्‌ है उन हिसादि पापों के त्यागरूप दलों को 
अहाग्त कहसे हैं। ४ हिसादि से सबंधा विरत 
होने का साम महाज्ञत है । 

अहाधभावक--१. एव ब्रतस्थितों सक्‍त्या सप्त- 
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क्षेत्यां घन वपन्‌ । दयया चातिदीनेषु महाआावक 
उच्यते । (घोगदा, ३-११६) | २. एवं पाल- 
यितुं ब्रतानि विदघचण्छीलानि सप्लासलान्यागर्ण: 
समितिष्वनारतमतोदोप्राप्ववाग्दीपकः । वैय्यावत्त्य- 
परायणो ग्रुणवर्तां दीतानतीवोद्धरंइचर्या देव- 
सिकौमिमां चरति यः स स्यान्महाश्ावक: । (सा. घ. 
४-१५); >> >< एतेन सम्यन्दर्शनशुद्धश्व 
पत-भूषणमूषितत्व॑ निमंलशीलनिधित्वं संयमनिष्ठत्य॑ 
जिनागमज्ञत्यं गुरुसुश्रूषकत्व॑ दयादिसदाचारपरत्व 
चेति सप्तगुणयोगान्महाश्रावकत्व कस्पचित्‌ सुकृति- 
नः कालादिलब्धिविशेषकशाद अवतीति तात्पर्यार्थो5त्र 
प्रतिपत्तव्य इति । (सा. ध. स्वोी. टी. ५-५५) । 
१ इस प्रकार जो प्रणुन्॒तादि रूप आवक के ततों 
में सिथित होकर भत्तिपुर्वक जिन विम्य, जिलभवन, 
जिनागम, साधु, साध्यी, भ्रावक्ष घोर श्राविका इन 
सात क्षेत्रों में तथा बया से प्रेरित होकर भ्रति- 
दाय दीन-बुखी जोवों में घन को शोता है-- उसका 
बान करता है-- उसे महाआ्रावक कहा जाला है । 
२- पांच प्रणुदतों के पालन करने के झ्रभिप्राप से 
जो व्तों के रक्षण कप सास शोलों को--तीन गुण- 
शतों झौर चार छिक्षात्रतों को - घारण करता हुधा 
निरन्तर समितियों के पालन में उच्चत "ह॒ता है 
तथा गुणी जलों के वेयाब॒त्य मे तत्पर रहता है 
बहु इस देनिक झ्नष्ठान का परिपालन करता 
हप्ना सहाक्ावक होता है। 
सहाइबाक्ष--प्राशुगमता ददवी मन., श्रक्षाणि हन्द्रि- 
याणि स्वविषयव्यापकत्वातू; पह्रदवस्बाक्षाण च 
प्रदवाक्षाणि, महान्ति पभ्रद्ववाक्षाणि यस्यासो महा- 
दचाक्ष: । (जीवाजी. मलय. व्‌. पड, पृ. १०६) । 
झीश्रतापूर्भ ग्सनन (चिषयसंचार) के कारण मन 
को भ्रदरण (घोड़ा) कहा जाता है, झ्रक्ष का अर्थ 
व्यापक होता है, भ्पने विययों में व्यापक होने के 
कारण इन्द्रियों को अक्ष कहा जाता है, निसका 
सन झौर हश्चियाँ सहान्‌ होती हैं बहु महात्याक्ष 
इस विशज्ेषण से विशिष्ट होता है । 
सहासस्ता--१. सर्वेपदाथंसाथंव्याविनी सावुश्या- 
स्तित्वसू चिका महासत्ता । (पंचा. का. ध्रमृत. जु. 
८) । २. समस्तवस्तुविल्तर्व्यापिनी महासत्ता, 
समस्तव्यापकरूपव्यापिनी महासत्ता प्रनन्तपर्याय- 
व्यापिनी महासत्ता। (वि. सा. व्‌. ३४) । ३- 
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किन्तु सदित्यमिधानं यरत्यात्सर्वायंसाबंसंस्पाश । 
सामान्यब्राहुकत्वात्‌ श्रोक्ता सत्मात्रतों महासत्ता। 
(फंजाध्या, १०२६५) । 

१ जो समस्त पदायंसम्‌ हु मे व्याप्त होतो हुई सावुश्य 
के द्ास्तिक की सूचक है वह महासला कहलाते है । 
महासुख-- 2< >< >< निःस्पृदत्व॑ महासुखम्‌ । 
(मा. सा. १२-४८, प्र. ४४) । 

निःस्पृह्ठता--बाह्य विषयों को हकछा न करना, यह 
समहाछुख का लक्षण है । 

सहास्कन्घवर्भमणा-- १. महाकंघवरगणा णाम टंक- 
पव्वय-कूडादीण प्रस्सिया पोग्गला महाखंघा वुच्चंति | 
(कर्ंप्र. जू, १-१८, पृ. ४३) । २. महास्कन्ध- 
बर्गणा नाम ये पुद्गलस्कन्धा विध्वसापरिणामेन टछछू- 
कठ-पर्ववादिसमाशिता: । (कमंप्र, सलप. बु. 
१-१८, पु. ४५४ )। 

१ टाँकी, पवल झोर कह (पबंतीय शिखर श्रादि) 
के भ्राश्मित जो पुरगलस्कम्घ होते हैं उन्हें महारकन्ध- 
जगंणा कहा जाता है। 

सहिला--१. मेरूबमाणदेहा महिमा >€ >€ ८ । 
(ति. प. ४-१०२७) | २. मेरोरपि महत्तरशरी र- 
बिकरण महिमा । (सं. वा. ३, ३६, ३, पृ. २०३; 
सा सा. पृ. &७)। ३. परमाणुपमाणदेहस्स मेरु- 
गिरिसरिससरीरकरणं महिमा णाम । (घक. पु. &, पृ. 
७५) । ४. महिमा महतः कायस्य करणं। (प्रा. 
योगिभ. ६, पृ. १६६) । ५. महन्महिमवालमेरोरपि 
कुर्याद्रपु क्षणात्‌ | (पु, ग॒ु. बट. स्‍वो. ब्. ८) । 
६: महाअरीरविधानं महिमा। (त. बलि बुत. 
३-३६) । 

१ जिस ऋडद्धि के प्रभाव से भेशपर्षत के समान 
विशाल दारोर किया जा सकता है उसका नाम 
सहिमा ऋढि है । 

सहिला--भाल॑ जणेदि पुरिसस्स महल्ल जेण तेण 
महिला सा । (भ. भरा. €८६१)। 

स्त्रो चूंकि पुरुष के महान्‌ द्ाल-दोषारोपण को--- 
उत्पन्न करतो है, इसलिए उसे महिला कहा जाता है। 
महिषसमान शिव्य-- !. सयमवि न पियइ महिसो 
नये जूह पियद लोलियं उदगं। विग्गह-विकह्ाहि 
तहा अधककपुच्छाहि ये कुवीसो । (विज्ञेषा. 
१४७६) । २. यथा भहिषो निपानस्थानमवाप्त: 
सम्‌ उदकसध्ये तदुदक मुहु्मुहु: प्डुयाज्या ताडयब्ब- 
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साहुमानइच सकलसपि कलुणीकरोति, ततो त स्वयं 
पातू शबनोति, भावि यूथम, तहष्छिष्योडषि यो 
ड्याहयासप्रवश्णावसरे$काण्ड एव श्ुद्रपूतछा सि: कलहू- 
विकथादिभिर्वा आत्मत: परेथां भामुवोगश्रवणबि- 
घातमाघतें स महिबससानः । स्‌ चैकाल्तेसायोंग्य: | 
(ध्राव. मि. मलय. वु. १३६, पु. १४४) । 

१ जिस प्रकार भेसा पानी को यंदा करके न स्वयं 
पोता है प्लोर न भ्न्‍्य पशुधों के समह को पोते 
बता है, उत्तो अकार जो कुत्सित शिष्य कसह, 
विकभा झोर प्रतामयिक प्रधनों के हारा तास्विक 
व्याख्यान के सुनने में बाधा पहुंचाता है उसे महिष 
समान शिष्य कहा जाता है । 

महोशय-देखो क्षितिशयनव्रत । प्रसश्नप्रासुका- 
उतात्मसस्कृतेला-शिलादिचु । एकपाइवेंन कोदण्ड- 
दण्डशय्पा महीशय' ।| (धाला, सा. १०४४) | 
स्वरुछ, प्रासुक एव. प्यात्मसंस्कार से २हिल पुथिषी 
प्रधणा शिला ध्ादि के ऊपर एक पराइथबंभमाग (कर- 
बजट ) से घत॒ष था दण्ड के समास दापत करना, यहु 
सुति के २८ सूल झणों में सहीशय मास का एक 
मल गण है । 

महेषो (महेसी ) --महः एकान्तोत्सवरूपस्वान्मोक्ष:, 
तमिच्छतीत्येवशोलो महैषी वा। (उस रा. तू. ना. 
थु. ४-१०, पृ. २२५) । 

'मह' का भ्र्य एकान्त उत्सवकूप सोक्ष है, उसको 
जो झ्भिलाषा करता है बहु महेसी कहलाता है । 
'सहेसी' इस प्राकृत भाषानत दाध्द के संस्कृत में दो 
रूप होते हैं--भहदि प्लोर महैदी । ऋषियों में लो 
श्रेष्ठ हो उसे महषि कहा जाता है । 

सहो रग--१. महोरगा: ध्यामावदाता महाजेगा. 
सौम्या' सौम्यदर्शना महाकाया: पृथुपीनस्कन्ध-श्रीया 
विविधानुविलेपना विचित्राभरणभूषणा नागवक्ष- 
घ्वजा. | (त. भा. ४-१२; बह॒त्सं., सलय. बु. 
इ८) । २. सर्पाकारेण विकरणप्रिया: मह्दोरवाः 
नाम | (धब. पु. १३, पृ. ३६१) । 

१ जो वयस्तर जाति के देव वर्ण से कृष्ण होते हुए 
निर्मल, प्रतिशय वेगशालो, सुम्दर, सोम्यवशन, 
विशाल शरीर वाले, जिस्तत कम्धो व प्रोषा से 
युक्त, झतेक प्रकार के बिलपनों से सहित, विश्वित्र 
झलंकारों से विभूषित धोर नागवृक्ष को ध्यजा से 
बिह्लनित होते हैं उन्हें महोरण कहा जाता है। 
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श लिनको सपपे के झाकार से विक्रिसा करमा इचि- 
कर होता है उनका तास सहोरग है । 

भहोह--- चतुरक्षीतिमहोहमजुशतसहस्राण्येक महो- 
हम । (ज्योतिष्क. मलथ. थ. ७०) । 

चोरासी जाख भहा उहाऊगों का एक महोह (महा- 
कह ) होता है । 

अंगल--१. गरालवदि विणासयदे घादेदि दहेटि 
हति सोधयदे । विद्धंसेदि मलाइ जम्हा तम्हाय 
सगख भणिदं ॥। झहवा बहुमेयगय णाणावरणादि- 
दव्य-मावसलभेदा । ताईं गालेदि पुद जदों तदों 
संगल भणिद ! प्रहवा मंग सोक्‍्ख लादि हूं 
ग्रेष्हेदि मगल तम्हा । एदेण कज्जसिंद्धि मंगह 
गच्छेदि गंधकतारों ॥ पावं मल ति भण्णह उबचार- 
सरूुवएण जीवाणं। त गालेदि विणासं णंदि जि भणंति 
मंगल केई ।। (ति. प. १-९, १४-शश व १७) । 
२. ज॑ गालयते पावं म॑ लाइ व कहममंगलं त॑ ते । 
जा य भणृण्णा सव्या, कहमिज्छसि मंगल त॑ं तु । 
(अहत्क, भा. ८०९) । ३. मंगिज्जए:घिगम्मइ जेण 
हिआं तेण मंगल होइ । भहवा मंगो घम्मों त॑ं लाइ 
तयं समादसे ॥ स्‍हवा निवायणाझो मंगलमिद्दुत्थ- 
पगह-पच्चयभो । सत्ये सिद्धे ज॑ं जह तब जहाजोग- 
आध्रोज्ज ॥। मं गालयह भवाधों व मंगलमिष्ठ एव- 
माहनेहता । भापति सत्यवश्षप्नों नामाइ चउब्विहं 
से ज् ) (विशेषा, भा. २२-२४) । ४. मग नार- 
कादिषु पकडत सो लाति मगलं, लाति गेण्ह्दृत्ति 
बत्त भवति | (दक्ष. उ पृ, १५) । ५. मज्भचते 
हितमनेनेति मज़लम, मज़घतेडधिगम्यते साध्यत 
इति यावत्‌, श्रथवा मंगेति घर्माभिधानम्‌, >< ८ »< 
मग लोतीति मज़ूलम, घर्मोपादानहेतुरित्यथ:, 
अथवा मा गालयति भवादिति मंगलम्‌, संताराद- 
परनयतीत्यर्थ, । (झ्राव. हरि. व. पृ. ४; दशदे. नि. 
हरि. व्‌ १, पृ. ३)। ६. मजुल पुण्य पूतं पवित्र 
प्रदास्त शियं शुभ कल्याणं भद्ध सोह्यमित्येवमादीनि 
सगलपर्यायवचनानि। 2८ % » मजूुलस्य निरुक्ति- 
रूच्यते--मर्ल गालयाति विनाशयति दहति हृन्ति 
विधोधयतलि विध्वंसथतीति मगलम्‌ । »८ ८ )८ 
धाथवा मग्ग सुखम, तल्लाति पझ्ादते इति बा मग- 
लग्‌ । उकल ज--मज़ूशब्दोउपमुहिष्ट: पृण्याथत्य: 
सिवायक: । तल्जातीत्युच्यते सद्धिर्मंगल संगलाधि- 
भि:। (चल. पु. १, पृ. ३१-३३) । ७. मयल 


१०२. जैन-लक्षणाबली 


[समन 


मल पाप॑ ब्रालयति विनाशवतीति, भर्ग पुण्य लास्या- 
दसे इति वा मंगलम्‌। (च्रारिश्रभ्त. ही. ८) ४ 
८. मथ्याति विनाशयति क्षास्त्रपारगमनविष्नाम्‌, 
गमयति प्रापथति शास्त्रस्थयंमू, लालमति व इलेष-- 
यति तदेव दिष्प-प्रशिष्यपरम्पराबामिति मद्भूलम्‌ + 
यद्वा मन्यस्ते भ्रमापायसिर्दि गायल्ति प्रबन्धप्रति- 
दिठति लान्ति वा उव्यवच्छिन्नसन्ताना, शिष्प-प्रक्षि- 
व्यादय: शास्त्रमस्मिन्तिति मदूलम्‌ । (उत्तरा, शा... 
व. पृ. २) | ६. मल॑ पापं गालयति विध्वमयतीति 
मगलम्‌ । श्थवा मग पुण्य सुखम्‌ तलल्‍लाति श्रादतते 
गृक्लाति वा मंगलम्‌ । (पंचा. का. जय. व. १, पृ. 
४) । १०. मजुयतेडघिगम्यते द्विलमनेनेति मगलम्‌। 
प्रथवा मज़ इति षर्मस्यास्या, त लाति भादत्ते इति 
मंगलम्‌ । »< >< 9८ यदि वा मा गालयति पझ्रपन- 
यति भवादिति मंगलम्‌ । मा भूद्‌ गलो विध्तो 
गालो वा साएश्: शास्त्रस्थास्मादिति मंग्रलम ॥ 
(जीवाजी. मसय. व्‌. पर. २)। ११. मज़घते भषि- 
गम्यते, प्राप्पते इति यावत्‌, हितमनेनेति मगलम्‌ 
>< >< »< श्रथवा मजुचते प्राप्यते स्वर्गोष्पवर्गों वा 
प्रमेनेति मंग:, संगो नाम धर्म: »< >< > त लाति 
झादले इति मगलम्‌, »< »< 2८ मगों नाम घमे:, 
धर्मोपादानहेतुरिति भावः, >< >< »< प्रपरे पुनरेव 
व्युत्पत्तिमाचक्ते-- मडु_ भूषायाम्‌ मण्डयते शास्त्र 
मलक्रियतेध्नेनेति मंगलम्‌, >< >< >< मस्यते शायते 
निदचीयते विध्तभावोष्नेनेति मंगलम्‌ । यदि वा 
“मद हषष' साश्चवत्ति, विध्नाभावेन हृष्यस्ति शिष्या 
झनेन, 'मह पूजायां' वा महाते पूज्यते शास्त्रमनेनेति 
मगलम्‌ >< >< >मां गालयति-पशभ्रपनयति ससारा- 
दिति मजूलम्‌, यदि वा मल पाप गालयति स्फेट- 
यति मंगलम्‌, मा मूत्‌ गलो विध्नोउस्मादिति बा 
मगलम्‌ । (झाव. मलय. यू. पूृ.४)। १५ मा 
लाति दुर्गतो पतन्त॑ गृहक्ृति पाप च गालयतीति 
मगलम्‌ । (बहुत्क, के. बूं. ८5०९) । १३. म॑ मल 
पाष॑ गालयति मंग वा पुण्य लास्यादसे इति मंग्रलम्‌ 
(धन, थ. १-६) । (१४. मल॑ पाप गालयति घ्वंस- 
यति, मंत्र पुष्य लात्यादते भ्रस्मादिति सगलम्‌ । 
(ज़घीय, हमय, बे. १)। १५. मल॑ पापं गालयन्ति 
मूखादुश्मूलयस्ति लिर्मेलका्ष कषम्तीति मंगलम्‌, 
झथवा मंगं॑ सुख परमानन्दलक्षण लाम्ति 
ददति इति संगसम्‌ । एते पर्चपरमेष्ठिनो मंग्रल- 


अंगस्चेहण ) 
मिल्युच्यश्ते । (मावत्रां, टी. १२२) । 
१ “मं माम मल का है। शो पापरुप मल को तप्द 
करता है उसे संगत कहते हैं, शऋचया प्रदय व. भाव 
मल के भेवभत जो झनेक प्रकार का शान|दरणावि 
रूप मल है उसे जो मलाता है--नध्ट करता है--- 
खसे मंगल कहा जाता है; ध्रथवा भंग वात सुख का 
है, उसको जो लाशा है--प्राप्त कराता है--- 
अहु संगल कहलाता है। हे ग़मनाथंक रू घातु 
से झल प्रत्य८ होकर संगल वाब्द बना है, उसका 
हाय यह है कि जिसके द्वारा हित जाना जाता है 
यथा सिद्ध किया जाता है यह भगल कहलाता है। 
अथवा व्याफरणप्रसिद्ध प्रभोष्ट प्रकृति-प्रत्ययरूप 
निषातस किया से मगल शब् सिद्ध होता है, तबन- 
सार ययायोग्य प्रायोजन करना चाहिए। प्रथवा 
मर! का संस्कृतकूप मास होता है--तदमुसार 
'जो मुझे ससार से छुड़ाता है-मुक्ति प्राप्त कराता 
है--उ+ मंगल जानना चाहिए। पह्थवा 'स' का 
श्र्य निषंधवाजक मा शौर 'गल' का पर्थ विध्न 
होता है। तबनुसार यह पह्रभिश्राय हुआ कि शास्त्र 
प्रिसमाप्ति मे विध्च मत होप्रो, इसके लिए मंगल 
किया जाता है । 

सगलसेत्य - देखो मंगलकारिता जिनप्रतिमा। 
१ अग्हतपइट्टाए महुरानयरीए मगलाई तु। 
गेहेमु चच्चरेसु य छन्‍नउईगाम भद्धंसु । (बुहत्क. 
१७७६) । २. मथरापुर्या गृहेषु हृतेषु मज्भलनिभित्त 
यद्‌ निवेश्यते तद्मज़ूुलचेत्यम्‌ । (बहत्क, के व. 
१७७४। | ३. मज़ुलचेत्यं गृहद्दारदेशादिनिक्रुद्टित- 
अतिमारूपम्‌ । (जीतक. च्‌. दि. प. ध्या, ७-२४, 
'पू. ४०) । 

१ सधुरा नगरी में गहों की रचना करते हुए घरों 
में शोर अत्वरों सें--जच्ोक था चौरास्तों में-- 
सगल के लिमिल जो प्नरहंत प्रतिमाझों को प्रतिष्ठा 
की आतो है उसे मंगलर्ज॑त्य कहा लाता है। 
'मंगल्यकारिता जिनप्रतिमा--मजूल्यकारिता या 
ग्हेषु द्वारपन्रयु मज़ुलाय कार्य्ते । (योगयश्वा. स्थो. 
बिल. ३१२०) । 

जो शिनपतिमायें मंक्ल के विमिल घरों में घोर 
द्रारपन्नों में की खाती हैं उन्हें मंफलकारिता जिन- 
जतिमा कहा खाता है । । 
अंजयोग--मज्यो मज्जसदल:ः | (सूपेस. असय, 
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बु. १२-७८, प. २३१३) । ' 
जिस योग में सूप, चर व नक्षत्र सद्ञान के शाफार 
में रहते है उसे भंचधोग कहा जाता है। यह ज्यी- 
तिष शास्त्र में प्रसिद्ध दस थोभों में शोसरः है । 
संजालतिसबयोत -- मठ्यात्‌ व्यवहार प्रसिद्धात ढि- 
बरादिभूमिकाभावतोइतिशायी मख्यो मज्वातिं- 
मडचस्तत्सदुशों योग्रोईपि मज्चरातिमझय: । (सूर्य. 
मलय. व. १२-७८, पृ. २३३) । 

जो समच्चान सामान्य मचान से दो-तीन ऊलग्डों के 
रूप में प्तिशय यक्‍त होता है उसे संँ्रातिभच कहते 
हैं । जिस योग में सूे, चस्द्र व नक्षत्र संच्रातिमंत 
के आकार रहते हैं उसे मचातिमचयोग फहा 
जाता है । 

मडनधात्रो दोष-- बाल स्वय मण्डयति मण्डन- 
निमित्त वा कर्मोगदिशति यस्मे दाने स तेन भवत' 
सन्‌ दानाय प्रवतते, तददान गुह्लाति साधुस्तस्य 
मण्डनघावीनामोत्पादनदोष' । (मूला. ब. ६-२८)। 
बालकों को स्वयं सजाता है तथा सजाने की विधि 
का जिस दाता के लिए उपदेश देता है बहू बाता 
उससे प्रेरित होकर दान मे प्रबस होता है। साधु 
उस दाता के दाम को यदि प्रहण करता है तो 
उप्तके मण्डनधात्रो मास का उत्पादस दोष होता है। 
संडल (देश )-- सवंकामदुधात्वेन पतिहुदय मण्ड- 
यत्ति भूषयतीति मण्डलम्‌ । (नौतिबा, १६-४, पु. 
१६१) । 

जो फामधन के समान पति (राजा) को दस्छाभों 
को पूति का कारण होने से उसके हृदय को मष्डित 
या भूषित करता है उसे मण्डल कहा जाता है । 
मंडलस्थान-- १. मण्डल नाम दौदबि पाए दाहिण- 
वामहुत्ता ऊष्णो (दोण्हे) अन्तरा चत्तारि पया। 
(प्राव, नि. सलथ. थु. १०३६, पु. ५६७' । 
२ द्वावपि पादौ समो दक्षिण-वामतोइपसा् ऊकू 
प्रसारयति यथा मध्ये मण्डल भवति ह्न्तरा चत्वार: 
पादास्तत्‌ मण्हलम्‌ । (व्यब. भा. सलय, थ्‌. थी. 
दि वि. १-३५, पृ. १३) । 

२ योद्ाप्नरों के जिस स्थाम विदोध में शोभों सम पांगों 
को बाहिनो प्लोर बायीं प्रोर हटाकर जअंधाशों को 
फंखाले हुए चार थादों का अ्म्तर रखा जाता है 
उले सण्डलस्थान कहते हैं 
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राधो होह मण्दलिशो । (लि. व. १०४६) । 
२. मच्हलिकदण तथा स्थाज्यलु:सहजावनीवापतिः । 
(कब्र. पु. ३, प्‌. ५७ उद्.) । ३. चतु:सहलराज- 
स्वामी मण्डलिक:। (लि. सा, थू. ६८२१) । 

₹ जार हलार राधाप्रों का जो प्रधिषति होता है 
वह मच्डलिक या भण्डलोकरू कहलाता है । 
भंडलोवात --- मण्डलाकृतिरामूलात्‌ मण्डलीबात 
उच्यते । (लोकप्र. ४-२५) । 

आरभ्म से मच्डलाकार में जो गायु उठती है उसे 
भंडलोबात कहते हैं । 

संड्क गति--जण्ण मंडपो फिडिता गच॑ुऋति से त॑ 
मण्ड्यगती । (प्रज्ञाप. २०५, पृ. ३२६) । 

सेंढक जो उछल कर जाता है उसे मण्डकगति 
कहते हैं । 

संदभाव--१. तद्विपरीतो (वाह्ाभ्यन्तरहेत्वनु- 
दीरणवशादलुद्रिक्त: परिणाम:) मद: ) (सत. प्ति. 
६-६) | २, प्रनुदी रणप्रत्ययस स्विघानातू_उत्पद्य- 
सानो&्तृद्रिक्त: परिणामों मन्दनात्‌ ग्मनात्‌ मन्द 
इत्युछ्यले । (त. था. ६, ६, २) । ३. मन्दते प्रल्पो 
भवति भ्रनुल्कट; संजायते यः परिणाम: स भन्द 
उच्यते | (त. ब॒सि शरुत, ६-६) । 

१ बाह्य श्रौर भ्रम्यन्तर कारणों की धन॒दोरणा से 
जो जीव का प्रनत्कट परिणाम होता है उसे मंद - 
भाव कहते हैं । 

सागघ प्रस्थ - १. चत्तारि चेब कुलबा पत्यो पुण 
मागहो होइ । (ज्योतिष्क, २५ )। २, चत्वारदज 
कुडवा एकत्र पिण्डिता एक; प्रस्थों मागघों भवति । 
(श्पोतिष्क, मलय. बु. २५) । 

१ चार कुडदों का एक सागध प्रत्थ (सगण वेश का 
एक मार्पविश्ेष) होता है । 

साइस्यिक --१. साइम्बिक: छिन्मण्डलाबिप । 
(अनयो. हरि. व्‌. पृ. १६) । २. यस्य प्रत्यासन्न 
ब्राम-मगरादिकमपर नास्लि शस्सवंतरिछन्त अना- 
श्रयविशेषर्प मड़म्बम्‌, तस्याधिपतिसडिम्बिक: । 
(जीकाभी, मलय. थ. १४७) । 

२ जिस स्थान के निकट दूसरे गांव व मगरादि 
नहीं रहते ऐसे सब धोर से छिश्न खगों के प्राषय- 
भूत स्थानविज्वेद का ताम सदभ्य है। हस धरकार 
के गवंस्त के स्वामी को माडस्थिक कहा बाता है । 


€०४, जेक-लककणावली 


[मातृुकाफ्दासश्तिक 


माणवबकनिधि --- देखों नेश्र्ष वे पाण्डनिषि। 
१. जोहाण य उप्पली झावरणाणं न पहरणाणं ज 
सथ्या द जुद्णीई भाणवर्ग दंडणीई ध । (जम्वही. 
६६, पृ. २२५६-५७) । २. काल-महाकाल-पढ़ 
माणव >< 2८ 20। उद्जोग्मवण्ड-भायण-धण्णायुह- 
>< >< >९ देंति कालादिया कमसो ।। (हि. प. ४, 
3७३६-४० ) । ३. काल-महकाल-माणजत्र >८ >< »८॥ 
उड़जोग्गकुसुमदामप्पहुद भायणयमाउहाभरण ॥। 
>€ 2८ >< अभ्रणुकमसो । (तञ्रि वा. ६८५१-२२) | 
४. योधानामायुथानां ्र सम्नाहातां थ सपठ: | 
युद्धनी तिरशेषापि दण्डनीतिषव माणवात्‌ । (त्रि. क्ष, 
पु. थ. १, ४, ५८१) । 


१ जिस निधि में योद्धाध्ों, श्रावरणों (ढाल व 
कब झावि) झोर प्रस्त्र-हास्जों की उत्पत्ति तथा 
सब यूद्धनोति एवं दण्डमोति कही जाती है बह 
साणवनिधि कहलातो है। २ साणबनिषि श्ायुधों 
को विया करती है। 

माण्डलिक--देखो मंडलिक। माण्डलिक: सामा- 
न्यराजाउलपद्धिक: । (जीवाजी, भलय, व्‌. ३६) | 
झल्प आदि के घारक साधारण राजा को माण्डलिक 
कहा जाता है। 

साण्डकप्लुतपोग-तत्र साण्ड्कप्लुत्या यो जातो 
योग: स माण्डूकप्लुत:, स व्‌ ग्रहेण सह वेदितव्य, । 
(सूमेप्र. सलय. यु. १२-७६, पृ. २३३) । 

प्रेंडक के डछलने से जो गोग निष्पन्न होता है बह 
मण्डकप्लुत योग कहलाता है। उक्त योग प्रह के 
साथ थानमा चाहिए । 

मातृकापदा स्तिक-- व्यवहा रनयानुसारि मातृका- 
पदास्तिकस्‌ । » »९ >< सल्मात्र शुद्धव्रव्यमात्र था 
विद्यमानमपि न जातुचिद्‌ व्यवहारक्षमम्‌, भ्तः 
स्पूलकतिपयक्यवहारथोस्यविशेषप्रधान मातुकापदा- 
स्लिकमू । (ते. भरा. सिड. वे. ५-३१, व्‌. 
४००) | 

सत्‌ भाभ चना शुद्ध इध्य सात विधान रहकर 
भी कभी व्यवहार सें समर्थ नहीं होता, घत: व्य- 
हार के मौम्य कुछ जित्षेदों की प्रधानतायुक्त मातृ- 
कापदाश्तिक सत्‌ होता है। यह व्यवहारतय का 
प्रमुतरण करने बाला है, जब कि वज्यात्तिक संग्रह- 
गय का समुश्तरण करता है । 


मात्सये (झतिचारविशेष ) ] 


सात्सयं (भ्रतिक्चारविधेष) --- देखो मत्सर। 
१. प्रयच्छतोध्प्यादराभावोडन्यदातृगुणासहनं॑ वा 
मात्सयंमू । (स. सि. ७-३६) । २. प्रयच्छतो- 
धप्याद राभावो सात्सयंम्‌ | प्रयच्छतो5पि सतः झादर- 
मन्तरेण दान मात्सयंमिति प्रतीयते । (त. वा. ७, 
३६, ४)॥ ३ मात्सयंमिति यात्षित: कृप्यते सदषि 
न॒ददाति परोश्नतिवमनस्यं च॒ मात्सयेमिति। तेन 
तावद्‌ द्रमकेण दत्तम, किमह ततो5पि न्यून' इति 
मात्सर्याद ददाति, कषायकलुषितेन वा चिक्तेन ददतो 
मात्मयंमिति । (श्रा. प्र. टी ३२७) | ४. प्रयच्छतो 
5पि सत झ्रादरमन्तरेण दान मात्सयंम्‌ । (ला. सा. 
प्‌ १४) । ४५. मत्मर. ग्रसहन साधुभिययाचितस्य 
कोपकरणं तेन रद्भू न याचितेन दसमह तु कि ततो- 
5पि हीन इत्यादिविकम्पों बा, सोस्यातीति 
मत्परी, तज्भावो मात्सयंम्‌ । (ध. बि. मु व्‌. ३, 
३४) । ६ यद्‌ दान प्रददन्‍्नपि झ्रादर न कुरुते भ्रपर- 
दातृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयंमच्यते । (त 
यृत्ति श्रत. ७-३६) । ७. प्रयच्छन्नच्छमन्‍नादि गर्व- 
मद्रहते यदि । दूषण्ं लभते सो5पि महामात्सयेंसंज्ञे- 
कम्‌ । (लाटीस ६-३०) । 
१ श्राह्रादि को देते हुए भी झ्रादरभाव न रखना 
तथा प्रन्य दाता के गुणों को सहन न करना, इसे 
मात्सय कहा जाता है। यह झ्तिथिसथिभागन्नत का 
एक अतियार है। ३२ याजना करने पर क्रोध करना, 
देय द्रव्य के होते हुए भी न देना, बृसरे की उन्नति 
में लिग्न होना, तथा याचना करमे पर उस दरिद्र 
ने तो दिया है, क्या मे उससे भी होन हू, दस प्रकार 
ईष्यामाव से ध्रथवा फक्षाय-कलधित हृदय से देना, 
यह मात्सयं नामक प्रतिथिसंविभागव्बरत का एक 
इतिचार है । 
सात्सये (ज्ञानप्रसिबन्धक कारण )-- १. कुतश्चि- 
त्कारणाद्‌ भावितमपि विज्ञान दानाहंमपि यतो न 
दीयले तन्मात्सयेम | (स, सि. ६-१०) । २. याव- 
हाथ श्रद्वेयज्ञानाप्रदानं सात्सयंम । कुतश्चित्कारणा- 
दात्मना भावितज्ञानं दानाहुंमपि योग्याय यतो न दीयते 
तन्मात्सयंम्‌ । (है, था. ६, १०, ३) । ३. यावद्य- 
थायद्देषस्य [ देयस्या- ] प्रदान मात्सयंम्‌ । (त. इलो. 
६-१०) । ४. प्रात्मसदम्यस्तमपि ज्ञान दातु योग्य- 
अपि दानयोग्यायापि पूंसे केनापि हेतुना यन्‍्न दीयते 
ले. शशश ५... 3०5० 


६०१५, जन-लक्षणा वली 


[मान (मापविशेष ) 


तुम्मात्सयंमुच्यते । (त. बूसि श्रुत. ६-१०) । 

१ किसी कारण से झ्म्यस्त या सुसंस्कृत और वेने 
योग्य ज्ञान के होते हुए भी जिस कारण से उसे 
बिया नहीं जाता है उसे मात्सयं कहा जाता है + 
यह शानावरण के बन्धक कारणों में से एक है । 


माध्यस्थभावना--१. राम-द्वें पूर्व कपक्षपाताभा- 
वो साध्यस्थम्‌। (स. सि. ७-११; ते. इलो. ७-११)४ 
२. माध्यस्थ्यमौदासीन्यमुपेक्षेत्यनर्था्तरम्‌ । (त्त 

भा. ७-६) | ३. राष-दषपृ्वकपक्षपाताभावी साध्य- 
स्थ्यम । रागात द्वेषाच्च कस्यचित्‌ पक्षे पतर्न पक्ष- 
पातः, तदभावात्‌ मध्ये तिष्ठतीति भध्यस्थ , मध्य- 
स्थस्य भाव: कर्म वा माध्यस्थ्यम्‌। (त,. बा ७, ११, 
४) । ४. हर्षामर्षोज्भिता वत्तिमध्यस्थ्य लिगंणा- 
त्मनि । (डपासका ३३७) । ५. क्रोधविद्धंषु सत्तेषु 
निस्त्रिशक्रुरकर्मम । मधु-मास-सुराम्यस्त्रीलुब्धष्वत्य- 
न्‍्तपापिपु ॥ देवागम-यतिब्रातनिन्‍्दकेप्वात्मशसिषु । 
नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा प्रकीतिता ॥१ 
(ज्ञाना २७, १३-१४ पृ. २७३)। ६. राग- 
देषपोरन्तराल मध्यम, तत्र स्थितों मध्यस्थ 

प्ररागद्वषवृत्ति,, तद्भात्रों माध्यस्थ्यमुपेक्षा । (योग- 
शा स्वी. विव. ४११७); ऋरकर्मंसू निशंक देवता- 
गुरुनिन्दिषु । प्रात्मशसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ- 
मुदीरितम्‌ । (योगशा, ४-१२१) । ७ प्रतिमि- 
थ्यात्विन' पापा मद्य-मासातिलोलुपा: | नाराध्या न 
विराध्यास्ते मध्यस्यमित्रि भाव्यते । (घर. आा. 
१०-१८०५) | ८. मध्यस्वस्य भाव: कम वा माध्य 

स्थ राग-हेषजनितप शपातस्थाभाव: माध्यस्थम्‌ + 
(त. वृत्ति शुत, ६-११) । 

१ रागया हेंष के वज्ीभूत होकर पक्षपात न 
करना, हसका नाम माध्यस्थ्य है। २ माध्यस्थ्य, 
उदासीनता झ्लौर उपेक्षा ये ससानार्थक दाब्व हैं । 


माध्यस्थ्य--दे -ो माध्यस्थभावना | 


सान (मापबिशेष )--१. प्रस्थादि मानम्‌ । (तल. 
था. ७, २७, ४)। २. प्रस्थ, चतु.सेरमानम्‌, तत्का- 
व्ठादिना घटित मानमुच्यते। (त. बुत्ति श्रुत. 
७-२७) । 

१ प्रस्ध (सार कुड़व प्रमाण) ह्ादि रूप मापने के 
उपकरण मान कहलाते हैं । 


मान (कषायविदेष ) ] 


सान (क्यायविशदेष)--१. जात्यायुत्सेकावष्टर 
म्मात्‌ पराप्रणतिर्मान:। (त, था. ८, ६, ५) । 
२. स्वगुणकल्पनानिमित्तत्वे5प्रग [ थ ] तिर्मान: । (त« 
जा. हरि. धर. ६८२) । ३. रोबेण विद्या-तपोजा- 
स्पादिभदेन वा धत्यस्थावभति: मान: । (ध्थ. पु. १, 
भू. ३४६); मानों गय: स्तब्बमित्येकोीउथें: । (घथ. 
थु. ६, पृ. ४१); विज्ञानंदबर्य-जाति-कुल-तपो-विद्या- 
जनितो जीवपरिणाम:ः श्रौद्धत्यात्मको मान: | (धब. 
थु. १२, पू. २८३) । ४. स्वगुणपरिकल्पनानिमित्त- 
स्‍्वात्‌ अ्रप्रणति्मातः । (त. भा. सिद्ध, यु. ६-२) । 
४. दुरभिनिवेशामोक्षों यथोक्ता- (ध, वि. व श्ाद्ध- 
गु. 'युक्तोबता“) अ5्ग्रहण वा मान. ) (नसोतिवा. 
४-५, पृ. ४०; भ. वि. मु. व १-१५, पृ. ७; 

आद्धग. पृ. ८०) । ६. परुषेष्य॑ मनो मानो निदय, 
परमदंन: । म्वोननतानत्यहकारः परासहनलक्षण. |! 

(धाचा, सा. ५-१७) । ७. जात्यादिगुणबानहमेवे- 
त्येव॑ मतनम्‌ प्रवगमन मन्यते वा इनेनेति मानः। 
(स्थानों, प्रभय, बु. २४८, पृ. १९३) । ५. चतुर- 
सन्दर्भगर्भीकृतवंदर्मकवित्वेन श्रादेयनाकर्मोदये सतति 
सकलजनपूज्यत्या मातृ-पितृसम्बन्धकुलजा तिविशु- 
ड्या वा शतसहस्लकोटिभटाभिधानब्रह्मचयंद्रतोपा- 
जितनिरपमबलेन व दात्ादिशुभकर्मोपाजितसपद्‌- 
युद्धिविलासेन ध्रथवा बुद्धि-सपोर्दकुर्वणोषध-रस- 
चलाक्षोणद्धिभि: सप्तर्भि्वा कमनीयकामिनीलोचना- 
जह्देन वपुलविष्यरसविरसेण वा भात्माहकारों 
मान: । (नि. सा. टो. ११२) । &€. दुरमिनिवेशा- 
रोहो युक्तोक्ताग्रहणं वा मान: । (योगदा. सस्‍्टथो. 
विव, १-५६; पृ. १५६-६०; धर्म सान स्थो. 
यु. पु. ५) | १०. मानो गर्षो जात्पायुद्धुवममार्द- 
वम्‌ । (दालक, सल. हेस. व. ३८; कर्मस्त. गो. व्‌. 
१० पृ. ८४) । ११. मानो गवंपरिणाम:। (लीवा- 
थी. मलय. व्‌. १३)। १२. मानो जात्यादिसमु- 
स्थो5हस्कूर:। (फर्मथि. दे. स्‍थी. व. १७) । १३ 

मान: दुरमिनिवेशामोत्रमं॑ युक्‍तोक्ताप्रहूण था | 
(स्यों, स. टी. ४) । 

१ जाति श्गादि के प्राक्मय से दूसरों के प्रति सकता- 
पुणे प्रवशि म करमा, इसका सास सात है। 
२ झपने शुझों को करपला के निमिस से तअ्जतापूर्ण 
व्यणहार थ करने को मात कहा जाता है। ५ दृचित 
आभिप्राय (कदाप्रह) को न छोड़ना धथथा मयोक्त 


६०६, जैन-लक्षणावली 


[मानव 


-कषिष्ट जतके द्वारा कहे गये--वचन को प्रहण न 
करना, इसे मान कहते हैं । 


सानक्रिया--१, मानक्रिया प्रहुकृतिख्या। (पु. 
गु. बढ. स्थो. वृ. १५) । २. जात्यादिमद: परहीलन 
मातक्रिया । (धर्म. मात. स्वो, दूं. ८७, पृ. ६२)। 
१ झहुंकार रूप फ्रियः का मास मानक्रिया है। 


सानदोषब-- १. मान गय॑ कृत्वा यद्यात्मनों भिक्षा- 
दिकमृत्पादयति तदा मानदोष:। (मूला, बु. ६, 
३४)। २. मानेसान्ताजेंनं माच:। (भावषध्रा, टी. 
€€)। 

१ ध्रभिमान को प्रगट करके यदि साधु अपने लिये 
मिक्षा (झ्राहार) आ्रावि को उत्पन्‍्न करता हैं तो 
यह उसके लिए मान नामक एक उत्पावनदोष 
होता है । 

साननिःसृता भ्रसत्यभाषा--सा माणणिस्सिया 
खलु माणाब्ट्ठो कहेइ ज भास । जह बहुधणवतो5ह 
$हवा सज्वधि तथ्वयण्ण ॥| (भराषार, ४२) । 

मान से युक्त होकर जो वचन बोलता है उसे मान- 
निःस॒ता भ्रसत्यभाषा कहा जाता है। जेसे--मे 
बहुत धनवान हू, झअयवा मानो के सभी वचन को 
माननिःसूता भप्रसत्यभावा समझना चाहिए | 


मसानपिण्ड--देखो मानदोष। (१. प्ोच्छाहिय्रो 
परेण व लद्धिपससाहि वा समत्तइग्रो । प्रवमाणिप्रो 
परेण य जो एसह माणपिंडों सो । (पिण्डनि, 
४६५) । २० लब्थरिप्रधसो्तानस्य परेणोत्साहित- 
स्थावमतस्य था गृहस्थाभिमानमुत्पादयती सान- 
पिष्ड: । (योगदा, स्थो. विध. १-३८, पृ. १३५; 
घमंस. समान. स्‍्थवो, जु. ३-२२, पृ. ४१)। 
३. प्रशसितो5पमानितो वा दातुरभिमानोत्पादनेन 
यल्लमते स मानपिण्डः। (गु. गु. बह. स्थी. थु. २०, 
यु. ४६) | 

१ बूलरे साथ ध्रादि के द्वारा उत्साहिल करके, 
लड्बि (ऋषि) व प्रशंसा से गर्धयुक्त करके झथवा 
झपभानित करके नो फ्ोजन को लोजता है उसके 
सामपिश्ड सास का यह उत्पादन बोध होता है । 
सानव--हेवादेयानि मन्यस्ते ये ममोशानलोचनाः । 
हँधा स्लेल्छाये भेदेत मानवास्ते निवेदिता: । (पंच- 
सं. झमित. १०१३९) । 

थो घनजमित क्ानरूप नेश्ों से पुक्त होते हुए हेय 


आलवग्रोजन] 


सौर उपायेग पदा्ों को भागते हैं--आमते हैं--वे 
सानव कहलाते हैं । 
सालवधोजन--घतु्गंव्यूतिभिमनिबयोजन म्वति। 
(त, बलि शत, ३-२८) । 

चार शब्यूतियों का एक मानव (उत्सेष) योजन 
होता है । 

सानस--मणम्मसि मवं लिंग माणसं, प्रघवा मणों 
चेव माणसो । (धब. पु. १३, पृ. ३३२); माणसं 
गोइदियं मणोवस्गणखधणिव्वत्तिदंं >८ >< ८ । 
(घव पु १३, ५. ३४१) । 

सलवर्गणा से रखित नोइखिय (मन) का साम 
मानस है । ४ 
मानस श्रविनय--यत्किड्चिल्लर्प्था गुरवस्तुष्य- 
न्ति ऋधुप्रायश्चित्तदायिनों भविष्यन्तीति स्वबुद्धधा 
असद्दोषाध्या रोपणान्मानसो5विनय. (मूला. “रोप- 
णाद्धि मानसो विनय:) । (भ. प्रा. विशयो. व 
सूला. ५६४) | 

कुछ भी पाकर गुर सम्तुष्ट होंगेष्व लघ (साथा- 
रण) प्रामश्लित्त वेंगे, इस प्रकार भ्पनी बद्धि से 
गुरु के विषय में प्रसत्‌ दोष का झारोप करने से 
मानस झविनय होता है! 

सानस अशुभयोग--देखो प्रभिष्या, असूया और 
ईर्ष्या । प्रभिध्या-व्यापादेष्यसूयादीनि मानस । 
(त भा ६-१) ) 

अभिध्या, ब्यापाद, ईष्या झौर भ्रसुया झ्ावि को 
सानस प्रशुभ योग कहा जाता है। प्रपाथ सहित 
उत्पावन का नाम व्यापाद है। जेसे--इसका दा 
इन्द्र का घातक बज्ध है, श्रत: उसी को क्रुपित 
करता हूं । 

सानस-झसमीक्ष्या घिक रण-- देखो मानसासमी- 
क्ष्याधिकरण । 

मानस जप--मानसो मनोमात्रवृत्तिनिर्वृत्त: स्वस- 
बेद्य: | (निर्वाणक. प्‌ ४) । 

एक मात्र सम के व्यापार से जो जप होता है उसे 
सानस जप कहते हैं; बह स्वसवेश होता है--भपने 
झाप ही जाना थाता है । तीन प्रकार के जप में 
यह प्रथम है । 

झानस तप--मन.प्रसाद: सौम्यत्व सौनमात्मविनि- 
ग्रह. | भायसंशुद्धिरित्येतन्मानसं तप उच्यते । (गु. 
ण॒. वट्‌. स्थो. व्‌. २, प्‌. ६ उब.) । 
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मन की प्रसस्तता, स्थभावतः धाम्स परिणति, भौम, 
झात्मदमन धोर परिणामों की मिर्मलता; इसे मानस 
तप कहा जाता है| 

आानस ध्यान-- मानस स्वेकस्मित्‌ वस्‍्तुनि चित्तस्ये- 
काग्रता । (बृहल्क, भा. क्षे बु. १६४२) । 

एक वश्तुविवयक मन को एकाग्रता को मानस 
ध्यान कहा जाता है। 
मानसासमोक्ष्याधिकरण--देखो प्समीक्ष्याधि- 
करण । सानसं (झसमीक्ष्याधिकरणं ) परानर्थकका- 
व्यादिचिन्तनम्‌ । (त. था. ७, ३२, ४, जा. सा. 
पृ. १०)। 

दूसरों के निरयंक काव्य श्ादि के जिस्तन को सानस 
झरमोद्पाधिकरण कहा जाता है । 

मानसिक अर्थ-- मणोवग्गणाएं णिव्वत्तियं हियय- 
प्रईम मणो णाम। मणोजणिदणाण वा मणों 
बुच्चदे । मणसा चितिदद्ठा माणसिया । (धन. पु. 
१३, पृ. ३५०) । 

सनवरगंणा से निर्मित हृदय-कसल का मास सन है, 
पझ्थवा सन से उत्पन्त होने वाले शाम को सन कहा 
जाता है। इस प्रकार के मन से जिन पदार्थों का 
चिन्तन किया लाता है वे मानसिक प्र्थ कहलाते हैं | 
सानसिक विनय-- १. पाप-विश्नोतिप्रपरिणाम- 
बज्जण पिय-हिंदे य परिणामों । णादब्बो धखेवेणेसो 
माणसिश्रो विणप्नो ॥ (मला, ५०१८२) । २. माण- 
सिश्रो पुण विणश्ों दुविहों उ समासझ्रों मुणी- 
यब्वों । भ्रकुसलमणोनिरोहो कुसलमण-उदीरण 
चेव। (व्यय, भा. पी, १-७७, पृ. ३०) | 
३. झकुवालस्थ।त्तंष्यानाशुपगतस्यथ मनसो निरोधः 
झकुशलमनोनिरोध , कुशलस्य धर्मध्यानाधुस्थितस्य 
मनध॒ उदीरण मानसिकों विमयः। (व्यव, भा. 
सलय. व्‌. पो. १-७७) । 

१ पापस्वरूप जिरद्ध ग्राचरण की परिणति को 
रोकना तथा प्रिय एबं हितकर मार्ग में परिणत 
(तत्पर ) रहुना, इसका नाम सानसिक्त विनय है | 
२ मानसिक बिनय दो प्रकार का है, प्रकुशाल--- 
दुर्ष्यान को प्राप्त-- मन को रोकना पझ्लोर कुडल--- 
समोश्ीन ध्यान जो प्राप्त--मन को उद्ात करना, 
इसे मानसिक विनय कहा जाता है । 
सानान्यत्व-- देखो होनाबिकमानोन्मान | तथा 
मीयतेघनेनेति मान॑ कुडचादि पश्ठादि हस्तादि, तस्या- 


सानुष] 


न्यत्वं हीनाधिकत्वमू--हीतमानेत ददाति अ्रधिक- 
मानेंन गह्ाति । (पोगशा. स्वोी. विद. ३०६२, पृ. 
५५४) । 

कुडव, पल झौर हस्त श्लावि मान कहलाते हैं। 
उनको भिन्‍त रखता--होत (कम) मान से देना 
और भ्रधिक मान से लेगा, इसका नास सामास्म्यस्य 
है। यह प्रचोय॑ंत्रत को दूषित करने काला एक 
प्रतियार है । 

मानुष--१. मण्णंति जदो णिखब॑ मणेण णिउणा 
“जदो दू जे जीवा। मणउक्‍कडा य जम्हा तम्हा ते 
माणुमा भणिया। (प्रा. पश्च्., १-६२) । २. 
धथवा मनसा निपुणा. मनसा उत्कटा इतिवा 
मनुष्या । (षद. पु. १, पु. २०२-२०३); मण्णंति 
जदो णिच्च मणेण णिउणा मणुक्कडा जह्ाा। मसणु- 
उब्भवा य गब्वे तहा ते माणसा भणिया । (घर. 
पु. १, पृ. २०३ उब्‌.; गो. जी. १४६); मनसा 
उत्कटा: मानुषा:। (धय. पु. १३, पृ. ३६२) । 

१ जो जोव सन से सिपुण होकर सदा पदार्थों को 
सानते हैं-- जानते हैं-- तथा मन से उत्कट (प्रखर) 
होते हैं उन्हें मानुस (सनष्य) कहा जाता है । 
सानुषोत्तरशेल-१. भव्मन्तरस्मि भागे टकुक्किण्णो 
बहिम्मि कमहीणों। सुर-लेयरमणहरणो श्रणाइ- 
णिहणो सुवण्णणिहों । (ति. प. ४-२७५१) । 
२ अते टकच्छिण्णो बाहि कमवडिढ-हाणि कण- 
यणिहो । णदिणिग्गमपहचोहसगुहाजुदो माणुसुत्त- 
रगो। (त्रि. सा. ६३७) । 

१ पुष्कर द्वीप के मध्यगत जो सुबर्ण सदुश् पर्वत 
अ्रम्पन्तर भाग में टाॉकी से उकेरे गये 
के समान (भिक्ति के समान हानि-बद्धि से रहित) 
तथा बाह्य भाग मे क्रम से ऊपर होन होता गया 
है, उसका नाम सानुषोत्तर है भौर वह अझनादि 
विधन है । 

सावा --- १ चारित्रमोहकर्म विशेषस्पोदयादा। « 
भूलझ्रात्मन: कुटिलभावों माया निकृतिः। (स. सि. 
६-१६) । २. चारित्रमोहोदयात्‌ कुटिलभाषो 
माया । चारित्रमोहकर्मोंदयाविर्भूत झात्मतः 
कुटिलस्वभादों मायेति व्यपदिश्यते। (त. बा. 
<, १६, !); परातिसन्धानतयोपहितकौटिल्य- 
आय: प्रणिधिर्माया प्रत्यासन्तवश्पर्वोपचितमूल- 
सैषणश्य ग-गोमूत्रिकापतलेखनीसदुशी चतुनिधा । (त. 
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या. ८, £, ५)। ३. मिमीते परानिति साया। 
(त. भा. हरि. बु. ७-१३); परातिपतन्धांननिमित्त: 
छद्मप्रयोगो माया । (त. भा. हरि. ब्‌ु. 5-२) । 
४. निक्ृतिवंझ्चना मायाकर्षाय:। (घब. पु. १, 
पृ. ३४६); माया तनिकुतिवंझचना भनृजुत्वमिति 
पर्यायशव्दा'। (थब. पु. ६, पु. ४१) । स्वहृदय* 


प्रच्छादनार्थेमनुष्ठानं माया । (षब. पु. १२, पृ. 
२८३) । ५. पश्नरा-| भपरा- ] भिसन्धाननिमित्तदछ- 
झप्रयोगो माया । (त, भा. सिद्ध, थे. ४-२)! 
६. मान हिसन॑ वठुचन इत्यथों मीयते वाइनयेलि 
माया । (स्थानों. धरमय. वे. २४८, पु. १६३) | 
७. माया वज्चनायात्मिका जीवपरिणति:। (शतक. 
सल. हेम. बू. ३८) । ८. माया स्वप्नेन्द्र- 
जालादि:। (शथ्रा. सो धसु. व. ८४) । €. नासा- 
प्रतारणोपायबंचनाकुलिता मतिः। माया विनय- 
विश्वासा5१भासचेतो हराक्ृतिः ॥ (थ्राज्ा. सा. ५, 
१८) । १०. माया निकृतिरूपा । (जीवाजी, मलय 
व. १३) । ११५ माया वठचन-प्रतिकुझ्चनाशात्मिका 
परिणति. । (कर्मस्त गो. वें. १०, पृ. ८ढ४ढ)। 
१२. माया परवज्चनाशात्मिका । (फ्रमंवि. बे. 
स्‍्वो ब्‌ १७)। 

१ चारित्रमोहनीय के भेदभूत सायाकषाय के उदय 
से जो जीव के कुटिल परिणाम उत्पन्न होता है 
उसे माया कहते हैं, बूसरे शब्द से उसे निक्ृति भी 
कहा जाता है । ३ दूसरे के ठगने का कारणभूत जावे 
कुटिलतापूर्ण प्रयोग है उसका नास माया है। 
सायाक्रिया--देखो मायाप्रत्यया क्रिया । १ ज्ञान- 
दर्शनादिपु निकृतिबंडबन मायाक्रिया। (स. सि. 
६-५, त वा ६, ५, ११)। २. दुर्वकतकवचों 
ज्ञानादी सा मायादि (?) किया परा ॥ (त. लो. 
६; ४५ रे४)। रे- मायाक्रिया तु मोक्षसाधनेपु 
ज्ञानादिषु मायाप्रधानस्य प्रवृत्ति + (त. भा. सिद्ध, 
व्‌. ६-६) । ४. चित्तकौटिल्यप्रधाना मायाक्रिया । 
(मु गु.छट स्थो. वृ. १४५) । ५. ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र-तपस्सु तद्वत्सु पुरुषेषु च मायावचनं बचना- 
करण भायात्रिया। (त. व्ति श्रुत, ६-५) । 
६. कौटिल्येनान्यद्विचिन्त्य वाचाधस्थद्िधायान्यदा- 
चर्यते यत्सा मायाक्रिया । (घर्तेसं, मान. स्थवो. जु. 
३-८७, प्‌ घ२) । 

१ शात-दर्शनादि के विदय में कूटिलता का परिणाम 


आशधागता चलिशा] 


रखता, इसका ताम सामाक्तिया है । 

मायागता चू लिक्ा--१. मायागया तेत्तिएहि चेय 
'पदेहि २०६८६२०० इदंजालं बण्णेदि। (धब. पु. 
१, पु. ११३); मायागतायां ट्विकोटि-नवशतसह- 
स्कान्तवतितहस्नद्विशतपदाया २०६८६२०० माया- 
करणटहेतुविद्या-मंत्र-तत्र-तपासि निरूप्यन्त । (धब. 
"पु. ६, पु. २१०) । २ मायागया पुण महिंदजालं 
वण्णेदि। (जअयघ., १, पु. १३६) । ३. माया- 
गता इन्द्रजालादिक्रियाविशेषप्रह्पिका। (श्रुतभ. 
टी. €) | ४. मायागता मायाखूपेन्द्रजालविक्रिया- 
कारणमत्र-तब-तपइच रणादीनि वर्णयति । (गो. जी. 
म. प्र ३६२) । ५. इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्र- 
तस्तरादिनिरूषिका पूर्वोक्त (द्विशताधिकनबाकद्षी ति- 
सहस्र नवलक्षाधिकट्धिकोटि) पदप्रमाणा मायागता 
चलिका। (त वृत्ति श्रत, १-२०)। ६. माया- 
रूवम्हेदजालविकिरियादिकारणगणस्स । मत-तत- 
तयस्स य भिरूवगा कोदुयाकलिदा । (ग्रगप ३-५, 
प्‌ ३०२) । 

१ जिसमें मापा करने के कारणभूत विद्या, मंत्र, 
लंत्र प्लौर तप की प्ररूपणा को जाती है उसे साया- 
गता चलिरा कहा जाता है । 

मायाचार - देखो मायापिण्ड। भ्रन्यादृष्टदोष- 
गृहन इत्वा प्रकाशदोषनिवेदनं मायाचारस्तृतीयो 
दोष: । (लत था ६, २२, २)! 

१ जो दोष वूसरे के द्वारा नहीं देले गये हैं उनको 
प्रगट न फरके फेवल प्रकाश में पझ्राए हुए दोषो का 
निवेदन करना, यह मायाचार नामक झालोचना का 
तीसरा दोष है । 

माया नामक उत्पादनदोष--१. माया कुटिल- 
भाव कृत्वा यद्यात्मनो भिक्षादिकमुत्पादयति तदा 
मायानामोत्पादनदोष: । (सला, थे. ६-३४) । 
२. माययाइननार्जन साया १ (भावप्रा, टी. ६६) । 
१ यदि कुटिलता करके श्रपने लिए शिक्षा उत्पस्त 
की जाती है तो यहूं साथा नास का उत्पादनदोष 
होता है ! 

सायानि:सृता प्सत्यभाषा --- मायाइणिस्सिया 
सा मायाविट्रो कहेइ ज॑ भास। जह एसो देविदो 
भहवा सब्बं पि तव्वयण । (भाषार, ४२) । 

खो (इख्रजालिक) मायाचार से युक्त होकर यह 
कहता है कि 'पह इस है” उसके. इस प्रकार के 
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वचन को धथवला उसके सभी कथन को सायातिः- 
सुता असत्यभाषा कहा जाता है | 


साया पिण्ड --१. नानावेष-माषापरिवतेन भिक्षार्थ 
कुबंतो मायापिण्ड:। (योगशा. स्वी. विध, १-३८; 
धर्मंस. मान. हथो. व. ३-२२, प्‌. ४१) । २. एक- 
गुहाद गृहीस्वा रूपाल्‍्तरं कृरवा मायावशाश्चत्पुनग्रंह- 
णाथ॑ प्रविशति स मायापिण्ड:। (पु. ग्‌. घट. स्वो. 
थ्‌. २०, पृ. ४६)। 

३ भिक्षा प्राप्त करते के लिए धनेक ब्रेव व भाषा 
का परियर्तन करते पर सायापिण्ड नामक बोष 
होता है । 

मायाप्रत्यया क्रिया-- माया प्रनाजंबमुपलक्षण- 
त्वात्‌ क्रोधादेरपि परिप्रह', माया प्रत्ययं कारण 
यस्‍्या, सा मायाप्रत्यया । (प्रश्ञाप. सलय. बु. २८४, 
प्‌. ४४७) । 

साया का श्र ऋजुता का श्रभाव है, साथा उप- 
लक्षण है, भरत: उससे ऋक्रोषादि फो ग्रहण करना 
चाहिए | प्रमिप्राय यह है कि माया कषायादि के 
प्राश्रय से जो प्रवृत्ति की जाती है, उसे मायाप्रत्यया 
क्रिया कहते हैं । 

सायामृषाबाद - वेपान्तर भाषास्तरकरणेन यत्पर- 
वहुचन तन्मायामृषावाद' । (श्रौपपा. श्वभय. व. 
३४, पृ. ७६) । 

प्रन्य वेष थ भाषा को करके जो वूसरों को धोखा 
दिया जाता है इसे मायामषाबाद कहते हैं । 
मायाशल्य--- १. रागात्‌ परकलन्रादिवाज्छारूपम्‌, 
हेपात्‌ परवध-बन्धच्छेदादिवाझछारहूप थे मदीयाप- 
ध्यान कोषपि न जानातीति मत्वा स्वशुद्धात्मभा- 
वनासमृत्पन्नसदानन्देकलक्षणसुखामृतरसनिर्म लजले न 
चित्तशुद्धि मकुर्वाण:ः सन्‍नय जीवो. बहिरखज़वेषेण 
यल्लोकरञ्जन करोति तन्मायाशल्यम्‌ । (ब. दब्ब-- 
स. टी. ४२) । २. प्रवचन मायाशल्यस्‌ | (त. 
बुत्ति भुत. ७-१८; कातिके. टी. ३२६) । 

१ राग से परस्त्री भ्रादि को इच्छारूप तथा हष से 
दूसरे जीवों के बध-बन्धन श्ावि रूप भेरे दुर््याल 
को कोई नहों जानता है, ऐसा समझकर जोब भो 
अ्रपने मन को शुद्धि न करके आहा बगलाबेष द्वारा 
लोकानुरंजन किया करता है उसे मायाशल्य जातना 
चाहिए । २ दूसरे को ठगया, हसो का माम माया- 
शल्य है । 


'भायाक्षरं्य मरण] 


जायादल्य सरण --पारवस्थादिख्वेश पिर॑ विहृत्य 
पश्चादषि ध्रालोक्तांमंतरेण यो मरणम्‌पेति तस्मा- 
नाशलयं मरणम्‌ । (भर. छा. विजयो. २५) । 
वाबंस्प सादि के कूप में दीघं काल तक बिहार 
करके -प्रद्ति करके--ओो प्रालोचना के विना ही 
प्त्यु को प्राप्त होता है उसके मरण को साथा- 
सश्यमरण कहा जाता है। 
सायी--माया (एयस्स) भ्रत्यित्ति मायी । (घब. 
धु. ९, प. १२०); मायास्यास्तीति मायी । (घथ. 
घु. ६, पृ. २२१)। 
जिस जीव का व्यवहार सायापूर्ण होता है उसे भायी 
कहा जाता है । 
सारण--मारणं प्राणवियोजनमसि-शक्ति-कुन्तादि- 
भि:। (ध्यानज्. हरि. बु. १६) । 
तलवार, शक्ति भ्रथवा भाला प्ादि के द्वारा किये 
जाने वाले प्राणवियोग का नाम सारण है । 
मारणसमुद्धात--देखो मारणान्तिकसमृद्यात | 
मारणान्तिकसमुद्घात -- १. ओपक्रमिकानुप- 
कऋमायु क्षयाविर्भुतमरणान्तप्रयोजनो_ मारणान्तिक- 
समुद्घात.। (त. वा. १, २०, १२, पु. ७७) | 
२. मारणंतियप्तमुग्धादों णाम प्रप्षणो बदुमाण- 
सरीरमच्छड्डिप उजुगईए विग्गहेगईए वा जावृप्पज्ज- 
साणखेत्त ताव गतृण सरीरतिगुणबाहल्लेण प्रण्ण- 
हा वा प्रतोमुहृत्तमच्छण । (घव. पु. ४, पु. 
२६-२७) ; प्रप्पणो भ्रच्छिदषदेसादो जाव उप्प- 
ज्जमाणखेत्त ति भ्ायामेण एगपदेसमादि कादृूण 
जावुगकस्सेण सरीरतिगुणबाहल्‍लेण कडेक्क्॑मट्ठि- 
यत्तो रण-हल गोमुल्तायारेण प्रतोमहुत्ताबट्राणं मार- 
णतियसम्‌स्घादों णाम। (धघब, पु. ७, १. २६६, 
३००) । ३ मरणान्तसमये मूलशरीरमपरित्यज्य 
यत्र-वुत्नविद्‌ बद्धमायुस्तत्प्रदेश स्फुटितुमात्मप्रदेशानां 
बहिर्गमनमिति मरणान्तिकसमूद्षात । (बु. व्रब्यस, 
टी. १०; कातिके. टी ३१७६) । ४ मरणे भवों 
मारण', सम चासो समुद्घातश्च मारणसमुद्घातः । 
(जीक्वाजी. मलय, बू. १३) । ५. मरणे मरणकातने 
भवों मारण, मारणध्चासो समुद्वातश्च मारण- 
समुद्घात्त , सो3स्तमहुर्तावशेपायु'कमं विषय । 
(पजस, मलप. व. २-२७) | 
£ प्रौषह्नमिक प्रधवा ध्नौषक्रमिक झ्ायु के क्षय से 
प्रगट होने घाला तथा मरण का प्रन्त जिसका प्रयो- 
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ज्षत है उसे भारणान्तिकामदधात कहते हैं।' 
२ पझपने अर्तमाम शरीर को में झ्ोड़कर ऋजूतति 
से ग्रणया विश्वह (मोड़ बालों) गति से जहां उत्वन्त' 
होगा है उस क्षेत्र तक शांकर दारोर से तिगणे 
बाहुतुथ से प्रयवा ध्रन्य प्रकार से ध्रन्तर्महुत काल तक 
झवस्थित रहता, इसका सास सारणान्तिकसमुर- 
धात है । 

सारणान्तिकातिसहनता-- मारणान्तिकातिसइ- 
नता कल्याणमित्रबुद्धया मारणास्तिकोपसगेसहुनमि- 
ति। (समवा, झभय. घृ. २७) | 

सरणकाल में होने बाले उपसर्ग को कल्याणकर 
मित्र की बद्धि से सहुन करता, हसका नाम मार- 
णाम्तिक भ्रतिसहनता है। बहू २७ भनगार गुणों में 
ग्रम्तिम है । 

सारणान्तिको संलेखना--पद्िचमा पश्चात्काल- 
भाविनी, अतएवं मारणान्तिकी मरणरूपे श्रन्ते ग्रव- 
साने भवा मरणान्तिकी संलेखना--कायस्य तप्सा 
कृशीकरणम्‌ । (झ्रौपपा, भ्रमय व्‌. ३४, प्‌ ८२) । 
तप के हारा शरोर के कृदा करने का ताम संलेखना 
है। बहु चूंकि सरणरूप हन्त समय में होती है 
इसलिए उसे मारणान्तिकी, पश्चिमा व श्रपश्खिमा 
संलेखना भी कहा जाता है । 
मारुतचारण--णाणाविहगदिमा रुदपदेसपतीसु देंति 
पदलखेवे । ज॑ भ्रव्ख लिया मुणिणो सा मारुदबारणा 
रिद्वी । (ति, प. ४-१०४७) | 

जिस ऋद्धि के प्रभाव ते मनिजन झनेक प्रकार को 
गतियाली बाय की प्रदेधपंक्तियों पर परादक्षेप करते 
हुए निर्याष रूप से गमन करते हैं बहु सादतचारण 
ऋषि फहलातो है। 

सार्ग --१. मजे: शुद्धिकमंणों मार्ग इदाथस्यन्तरी- 
करणात्‌ | भृष्ट: शुद्धोप्साविति मार्ग, मार्ग इव 
सार्ग: । के उपमार्थ: ? यथा स्थाणुकण्टकोपल-छके- 
रादिदोषरहितेन मार्गेण मार्गगा: सुखमभिप्रेत- 
स्थायं गच्छन्ति तथा भिध्यादर्शना$सयमादिदोष- 
रहितेन श्यंक्षेत्र श्रेयोमार्गेग सुख मोक्ष गच्छन्ति ॥ 
(त. था. है, ३, १८) | २. स्वाभिप्रेतप्रदेशाप्ते- 
रुपायो निरुषद्रव' । सड्धिः प्रशस्थते मार्ग: ८ »< 
>( ॥ [त्त. इलो. १, १, ५) । ३. मार्गों हि परम- 
देराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमाशा। (पंच. का. 
झमत. ब. (७३) । ४. मार्गस्तावजछद्धरततवयम्‌ ४ 


'आमसंणा] 


(लि. सा. बृ. २)! ४. मृज्यते श्योष्यतेप्नेवात्मा 
इति मार्ग, मार्गंणं वा मारगेंट, शिवस्थान्वेषण- 
“भित्रि भावः। उक्त च--मसरिगज्जद सोहिज्जद जेण 
सा पबयण तप्ो मग्गों। भहवा परिवस्स भरगों 
मग्गणमण्णेसण पंथो।। (झ्राव, सि. सलय. बु, 
१२७) | 
१ जो शुद्ध है उसका ताम मार्ग है। पभ्रभिप्राय यह 
है कि जिस प्रकार कांटे, कंकड़ शोर बाल भादि 
दोषों से रहित मार्ग से प्चिक सुसपूर्वक भ्रभीष्ट 
स्थान को पहुंचते हैं उसी प्रकार मिथ्यावर्शन एवं 
ध्रसंयमादि दोषों से रहित तोम श्रशरूप (रत्नत्रय 
स्वरूप) कल्याणकर मार्ग (मोक्षमार्ग) से सुमक्षु 
जन सुखपुर्वक मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
मार्गणा - १ मार्गणा त्वन्वयघमंप्रार्थना । (बिशे- 
सा को ब॒. ३६६, पृ. १५२) | २: भ्न्ववधम *न्वि- 
'बणा मार्गणा। (पग्राब. नि. हरि. व भलय, यू. 
१२) । ३ मार्गणा विशेषधर्मान्वेषणारूपा सब्रिदि- 
त्यर्थं, । यथा शब्द. कि क्षाद्भः कि वा छाज्ु इति। 
»( » )< श्रथवा प्रवगतार्थाभिवाषे, तत्प्रार्थना 
मार्गणा । (नन्दी, हरि. व्‌ पृ. ७८) । ४. >< »< 
>»८ मार्गणा गवेषणमस्वेषणभित्यर्थ: । >»< » »< 
चतुर्देशनी वसमासा: सदादिविशिष्टा: माग्य॑न्ते<स्मि- 
ख्नेन वेति मार्गंगमू । (भव, पु. १, पृ, १३१); 
जेसु जीवा मग्गिज्जति तेसि मग्गणाग्रो इदि सण्णा। 
(घव पु ७, 7. ७); भ्रवगृहीता्थंविशेषो मृग्यते 
अ्रन्थिष्यते ग्रनया इति मार्गणा । (षब. पु. १३, पृ. 
२४२) + ५. जाहि वा जासु व जीवा मग्गिज्जते 
जहा तहा दिट्ठा । ताप्ो चोहस जाणे सुयणाणे मग्गणा 
होंति। (धब. पु. १, पृ. १३२ उद; मो जो 
१४१) । ६. यक्राभियासु वा जीवा माग्येन्तेइतेकथा 
क्‍स्थिता' । मार्गणा मार्गेणादक्षैस्ताएचर्तृश भाषिताः ॥। 
(पंचस, झमित. १-१३१) । ७. मार्गणं मार्गणा 
“मृग प्रन्वेषणे अ्रक्षेपसत्वापीडया बदम्वेष्ण सा 
सगगंणेत्युज्यते ।॥ (झोचति. हो. भ्‌. ४, पृ. २६) । 
५. एतेषु जीवादया: पदार्था; सर्वेषि प्रायो मृस्यस्ते- 
उन्विध्यम्ते विचार्यन्त इति बाबदित्येतानि मार्गणा- 
स्थानान्युख्यन्ते । (क्र, मल. हेम, थे. ५, ए. ५)। 
€. मार्गंणा श्रात्मनो रत्न्ययक्षुद्धि समाधिमरणं च 
अम्पादयितु समर्थ॑स्य सुरेस्वेषणम्‌। (अन. थ. सो. 
डी, ७०६८) + १०. प्ल्या: प्रकर्षाप्रकर्षों बाह- 
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वस्तुप्रकर्षा पकर्षानुविधायिना वित्यल्वयधर्मालो चन॑मा« 
येंणा । (जम्बूह्ी. का. वु. ७०) । 

३ अस्थय धर्म की प्राथंता (हम्वेवण) का गाभ 
सार्मणा है। यह झाभिनियोधिक शान का तासास्तर 
है। ४ सागंजा, यवेदण झोर धम्वेधण पे समतार्थक 
हाब्द हैं। इसभें चुकि सत-संस्या छादि से विशिष्ट 
चोदह जीवससासों (गुणस्थानों) का धन्वेषण 
किया जाता है प्रतएय गति, इच्चिय थ काय झादि 
चोदह स्थानों का सार्मण या भार्गणा यह साथ्थक 
नाम है। >< 2 2८ झ्चप्रह से गहोत पदार्थ विधोष 
का जिसके हारा हम्वेषण किया आता है उसे 
मार्गणा कहा जाता है । यह एक ईहा मतिश्ञान का 
नामान्तर है। € झपनी रत्नत्रय को धांद्धि थ 
समाधिमरण के सम्पादन करने में समर्थ प्राधार्ष 
के प्रस्वेषण को भागंणा कहा जाता है। यह भक्त- 
प्रत्यात्यान को स्वीकार करने वाले क्षपक के प्र्शाणि 
लियो में से एक है। 

सागंत: अ्रन्तगत: झ्रवधिज्ञान - मग्गप्नो भ्रन्तग्य 

“से जहानामए केह पुरिसे उकक वा चड़लिशभ वा 

अलाय वा मणि वा पईव वा जोइ वा मग्गधो काउ 

प्रणुकडढमाणे २ गच्छिज्जा से त मग्गओ शभ्रतगय । 

(नम्दी, सू १०, प. ८5२) । 

जिस प्रकार कोई पुरुष उत्का (दीपिका) चडुलिका 

(प्रग्त में जलतो हुई तृथपुलिका ), प्रलात (झप्र- 

भाग में जलती हुई लकड़ो), मणि, प्रदीप, पश्रथवा 

ज्योति (शराब झावि के झाझित प्रष्ति) को सा 

की भोर करके उसे खींचता हुप्ला जाता है उसी 
प्रकार जिस ग्रवधिशान के द्वारा भ्रवधिज्षाती मार्ग 

को घोर जानता देखता है उसे मार्गतः ध्रन्तगत 
झवधिज्ञान कहा जाता है । 

सार्गदूषणा--ताणादि तिहा मग्गं दूसयए जे य 
मश्गपडिवन्ना । भ्रबुद्दो पंडियमाणी समुद्वितों तस्स 
धायाए। (बृहत्क. भा. १३२३) ! 

जो मूरू तस्वज्ञान से रहित होकर धपने को पब्चित 
सानता हुप्रा ज्ञानादि कप तोन अ्रकार के मोक्षमार्म 
को झोर उसको प्राप्त हुए साधुप्रों प्रादि को दूषित 
करता है थ उसके घात में उच्चत है उस के इस 


प्रकार के प्राचरण का ताम मार्यवूषणा है। यह एक 
सम्मोही भाषत्रा का लक्षण है। 


सार्गप्रभावता | 


आांप्रभावता -- १ ज्ञान-तपोजितपूजाबिधिता 
धर्मप्रकाशन भारगभावना । (स, सि. ६-२४; ना. 
सा, १. २६) । २. सम्यादशेनादेमोक्षमागंस्य नि- 
हत्य मान॑ करणोपदेक्षाक्यां प्रभावना । (त. भा. 
६-१३ ) । ४. शानतपोंलिनपुआविधिता धर्मंप्रका- 
अज मार्ग प्रभावनभ्‌ । शान रविप्रभया परसमय-खद्योत- 
तिरिस्कारिण्या, ससपसा महोपवासादिलक्षणेन 
सुरपतिविष्टरप्रकम्पनहेतुना, जिनपूजया वा भव्यजन- 
कमलघषण्डभबोधनप्रभाकरप्र भया, सद्धर्म प्रकाशन मार्गे- 
प्रभावनमिति संभाव्यते | (त., बा. ६, २४, १२) । 
४. परमतभेदसमर्थज्ञान-तपोजिनमहामहैजंगति । 
मार्मप्रभावना स्यात्परकाशन मोक्षमागेस्य । (हु पु. 
३४-१४७)। ५. मार्गप्रभावना ज्ञान-तपोहंत्पू जना- 
दिभि: । धर्मप्रकाशनं शुद्धबौद्धाता परमार्थत. ॥ 
(त. इलो. ६, २४, १५) । ६. सकलकर्मक्षयोत्त र- 
कालमात्मन: स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः, तस्य मार्ग 
पनन्‍्था: प्राप्त्युपायो ज्ञान-क्रियालक्षण:, तस्य प्रभावना 
प्रस्यापन प्रकाशनम्‌ ॥। >< » >< मान: भ्रहुंकार', 
सच जात्यादिस्थानोदभूत: श्रेयोविधातकारी »< 
> »< तमेवविध मान न्यवक्ृत्य करणम्‌--स्वय- 
मनुष्ठान श्रदघत' काल-विनय-बहुमानाथासेवन 
मूलोत्त रगुणप्रपठचा नुष्ठानं चेति उपदेश्ोषन्यस्में प्रति- 
पादन वहुबिधविद्वज्जनसमितिपु स्याद्वादिन्यायाब- 
ष्टस्मेन प्रसभमपहुत्य प्रतिभामेकान्तवा दिनामरहंत्प्र- 
णीतस्पानवद्यस्थ सर्वेतोभद्रस्य मार्मस्येकान्तिकात्य- 
न्तिकनिरतिशयाबाधकल्याणफलस्योच्चे:. प्रकाशन 
प्रभावना । (त भा. सिद्ध, व. ६-६३) । ७. ज्ञा- 
नेन दानेन जिनपुजनविधानेन तवोउनृष्ठानेन जिन- 
घमंप्रकाशन प्रभावना | (त. बृत्ति श्रुत, ६-२४) । 
८ जानादिना धर्मप्रकाशन मार्भप्रभावता । (भाव- 
भ्रारो ७७)। 

१ ज्ञान, तप श्लौर जिनपूजा भ्रादि की विधि से धर्म 
को प्रकाश में लानः, इसका नाम सार्मप्रभावना है । 
२ भान को दूर करके क्रिया (स्वयं अनुष्ठान) 
झोर उपवेदा के द्वारा मोक्ष के सार्मभूत सम्यग्दशो- 
नादि को प्रकाशित फरना, हसे मार्मप्रभावना कहा 
जाता है । 

सार्गहलि -१ नि सगमोक्षमार्गश्रवणमात्रजनित- 
रुचयों मार्मरुबयः। (त. था. ३, ३६, २) । २. 
मोक्षमागं इति श्लुत्वा या रुचिर्मागंजा त्वसी ॥ (से. 
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पु. छड-<४२) । ३. त्यक्तप्रस्थप्रपठ्च शिवममृत- 
पर्थ श्दृप॥न्मोहशान्ते: । मार्गश्रद्धानमाहु'। ८ 2< 
>» । (प्रात्मान. १२) । ४. रत्नज्रयविचास्सर्गो 
मार्ग: । (उपासका, २३४, पृ. ११४; अ्रन. घ. 
स्‍्थी. टी. २-६२) । ५. निग्नन्थलक्षणों मोक्षमार्गो 
न वस्त्रवेष्टित' पुमान्‌ कदाचिदपि मोक्ष प्राप्स्यति 
एवविधों मनोडमिप्रायों निग्नस्थलक्षणमो क्षमार्गे रुचि- 
मर्गिंसम्यकत्वम्‌ । (बर्शनप्रा, टी. १२) । 

१ निर्नन्य मोक्षसार्ग के सुनने झात्र से जिनको' 
तत्वश्रद्धान उत्पन्न हुआ है थे मार्शरधि- सार्ग- 
सम्यग्दप्ंत के घारक--होते हैं । 
सार्गवर्णजनन--रत्तत्रयालाभादनन्तकालम्‌ श्रयम - 
नादिनिधनोषपि भव्यराशिन  निर्वाणपुरमप ति, 
तल्लाभे च सकला: सम्पद, सुलभा इत मार्गवण- 
जननम्‌ । (भ भरा विजयो ४७) । 

रत्तत्रय की प्राप्ति के बिना श्रना (-अ्रनन्‍त भी भव्व- 
जीवराधि प्रनन्त काल में भी मुक्ति को प्राप्त नहीं 
हो सकती, झौर उसके प्राप्त हो जानें पर समरत्त 
सम्पदाएं सुलभ हो जातो हैं, इस प्रकार से मोक्षे- 
सार्ग के कीत॑ंन का नाम सार्गवर्णजनन है । 
सागंविप्रतिप्रत्ति--जो पुण तमेव मग्ग दूसेउम- 
पडिश्रो सत्तककाएं । उम्मरगं पडिवज्जइ भ्रकोविश्रप्पा 
जमालीय । (बृहत्क, भा १३२४) । 


जो विवेकहोीन मनुष्य उसो मोक्षमार्ग को झ्रपनी 
कुपुक्तियों के हारा दूषित करके उन्सार्ग (कुमार्ग) 
को प्राप्त होता है उसकी दस प्रकार की प्रवृत्ति 
को मार्गविप्रतिपत्ति कहा जाता है । प्रकृत में यहां 
जमालि का उदाहरण विया गया है । 


मार्गशुद्धि--१. सयड जाण जुग्ग वा रहोवा 
एबमादियां । बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुप्रो 
भवे ॥ हत्थी श्रस्तों खरोढों वा गो-महिस-रवेलया । 
बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुप्रो भवे ॥ इत्यी 
पुम्रा व गच्छल्ति आादवेण य ज॑ं हद । सत्यथपरिणदों 
चेव सो मग्गो फासुभो हवे । (मूला. ५, १०७-६) | 
३. मार्गस्य शुद्धि: पिपीलिकादित्रसाल्वत्व बोजाकुर- 
तृण-हरितपत्र-जल-कर्दमादिरहितत्व स्फुटतरत्वं ब्या- 
प्रित्व॑ च। (भ. झा. भला, ११६१) । 

१ जिस भागे से भांडी, पान, युत्य (हाथी प्रादि के 
हारा खोंचा जाने बाला श्थवा वो मनष्यों के द्वार३ 


मार्ग संश्रय ] 


खींची जाने वालो पालकी) अ्रथवा रथ इत्यादि 
निकल जाते हैं; तथा हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, 
गाय, भेंस, भेड़ें, स्थ्ियां और पुरुष जामे-धाने लगते 
हैँ बहु भार्ग घासुक माना जाता है। जो सांग 
सुंताप से सम्तप्त हो चुका है प्रथवा शस्त्रपरि- 
णत है --जहां खेती झ्रावि को गई है- वह भी 
प्रासुक होता है। सांग का प्रासुक होना हो मार्ग- 
शद्धि है । 
मार्गसंभ्रय---प्रागन्तु कमुनेर्मार्गेया नाग मनजातयो: । 
यः सुलासुखयो: प्रइनः सोध्य र्यान्मार्गसंश्रय: ॥ 
(झाचा, सा २-२१)। 
आने वाले मुनि के सार्ग में जाने-झाने से उत्पन्त 
हुए सुख दुःख के विषय में जो पुछ-ताछ करना है, 
इसे मार्गसंश्रय समाचार कहते हैं। इृष्छा-सिष्या- 
कारादिरूप दस प्रकार के समाघखार में भ्रन्तिम 
संघय है । उसके विनपसंभ्रयावि रूप पांच भेवों में 
यह तीसरा है। 
मार्गोपसस्पत्‌ - देखो मार्गंसश्रय । पाहुणवत्थव्वाणं 
पण्णोण्णागमण-गमणसुहपुर्छा । उवसंपदा य॑ मग्गे 
संजम-तव-णाण-जोगजुत्ताणं ॥ (मूला, ४-२२) । 
संयम, तप, शान झोर योग से युक्त प्रस्थागत के 
रूप में स्थित हुए साधु जम के परस्पर में जो 
सार्गविधयक सुख-बुख के विषय सें प्रदन किया 
जाता है उसे भाग-उपसम्पत कहते हैं । 
मार्दव---१. कुल-रूप-जादिन्बुद्धिसु तव-सुद-सीलेसु 
गारव किचि। जो ण वि कुच्वदि समणो मह॒वधम्म 
हे तस्स ॥ (द्वाइशानु. ७२) । २. जात्यादिमदा- 
वेशादभिमानाभावों मार्देवम्‌ । (सं. सि. £-६) । 
३. नीच॑व॑त्त्यनुत्सेकौ मार्दबलक्षणम्‌ । मुदुभावों मृदु 
कम वा मार्दवम्‌, माननिग्रह्ो मानविधातइलेत्यर्थ । 
तन मानस्पेमान्यष्टी स्थानाति भवन्दि । तद्था--- 
जाति कुल रूपम्‌ ऐश्वर्य विज्ञान श्रुत लाभ वीयेम्‌ 
इति। [ते भा. ६-६) । ४. मदहृवं॑ नाम जाइ- 
कुलादीहीणस्स प्रपरिभवणसीलत्तण, जहा5ह उत्तम- 
जातीयो एस नीयजातीत्ति मदो न कायव्बों, एव च 
करेमाणस्स कम्मनिज्जरा भवइ, अ्रकरेतस्म य कम्मो- 
वचयो भवद्द, माणस्स उदिल्तस्स निरोहो उदय- 
पत्तस्स विफलीकरणमिति । (बचे. च्‌. पृ. १८) । 
|. जात्यादिसदावेशादइधिमासाभावों सा्वबस । 
ले. ११४ 
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[मालदोष 


उत्तमजा ति-कुल-रू प-विज्ञानंश्वरय-भुतला भ-वी यंस्यापि 
सतस्सत्कृतमदावेद्ाभावातू परप्रयुक्ततरिमवनिमित्ता+ 
स्िमानाभावों मार्दव माननिहंरणमवर्गन्तब्यम्‌ । (त- 
वा. €, ६, ३) | ६. जात्यादिभावेडपि मानत्याया- 
न्मादंवम्‌ । (दावे, नि. हरि. बु. ३४६, पृ. २६२)। 
७. जात्यादिमदावेशादलसिमानाभावों मार्दबम्‌ । (त- 
इलो. ६-६) । ८. जात्याद्यभिमानाणावों मानदोषा- 
नपेक्षश्व॒ दुष्टकार्यानपाश्षयों मादबम्‌। (भर. था. 
विजयो ४६) । €. भ्रभावों योउमिमानस्थ परे: 
परिभवे कृते । ज्यात्यादीनामनावेशान्मदाता मार्द॑व॑ 
हि तत्‌ ॥ (व. सा. ६-१४) । १०: उत्तम- 
णाणपहाणों उत्तमतवयरणकरणसीलो वि। भ्रप्पाण 
जो हीोलदि महृगरयण भवे तस्स।। (कातिके. 
३६५४) । ११, उत्तमजाति-कुल»रूप-विज्ञान श्वर्य- 
श्रुत-जप-तपोलाभवीयंस्थापि तत्कृतमदावेशा मावात्‌ 
परप्रयुक्तमपरिभवनिभित्ताभावो मार्दब॑ माननिहुं र- 
णम्‌ । (जा. सा. पृ. २८) । १२. मुदोर्भावों मार्दंव॑ 
जात्यादिमदावेशादभिमानाभाव: । (सूला. व्‌. ११, 
५), १३. मारदव मानोदयनिरोध: । (झभौषपा, 
प्रभय. व्‌. १६, पृ. १३) । १४. मुदुः ध्रस्तब्धस्त- 
स्थ भाव. कम वा मसादंवम्‌, नीचेवृत्यनुत्सेकद्च । 
(योगज्ञा. वो. विध, ४-६३; घम्मंस, मान. ३-४५, 
यु. १२८) । १५. »< 2८ »€ मद॒वों माणनिग्गहा । 
(गे. गू बट. स्‍्वोी. थे. १३, पृ. शे8)। १६- 
“ज्ञान पूजा **” इति इलाककाथताष्टविधस्य मदस्य 
समावेद्यात्‌ परकृतपरा मवनिमित्ताभिमानमुक्तिमर्दिव- 
मुच्यते, मुदो भाव: कम वा मार्दवर्मिति निरकत: । 
(त, वृत्ति ६-६) । 

१ कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, भ्रुत श्लोर शील 
इनमें से किसी का भी प्रभिमान न करना; यहु 
मुति का भादव धर्म है। ३ नोचेंवृसि--नम्रता- 
पृण प्रवत्ति--प्रौर भ्रनुत्मेक--उत्सेक (अहकार ) के 
झभाव-को मार्दव कहा जाता है । 
मालदोष--१. मालापीछाद्युपरि स्थानमथवा मस्त- 
कादूर्ध्व यत्तदाश्चित्य मस्तकस्योपरि यदि विड्चदत्र 
मतिस्तथावि (? ) बदि कायोत्स गे, जियते से माल- 
दोष, । (मूला. व. ७-१७१ ) + २. माले शिरोष्व- 
व्टप्य स्थान मालदांष:। (योगशा. स्थी. विव. 
३-१३०) । ३. »< «७ >»<मालो मालादि मूर्ध्नाल- 


सकी 8 ह 
स्व्योप है स्थिति: !। (धन. घ. ८-११३) । 
(रकम झादि के ऊपर जो कायोत्सर्ग से स्थित 


ना है, इसे मालबोष कहते हैं, यह कायोत्सर्थ का 
शक बोध है। २ जिर से साल (उपरिम भाग) 
ध्रादि का प्रालस्वन लेकर ऊपर कफायोत्सर्ग में स्थित 
होना, यह कायोत्सर्ग का एक माल नासक दोष है। 
समालापहुत--देखो मालारोहणदोष। १. मालाझव- 
स्थित निश्रेण्यादिनाउवतायें बदाति तम्मालाहुतम्‌ । 
(भाचा. ज्ञी, बु. २, १, २६६) । २ यदुपरिभूमि- 
कात. शिक्यादे्भूमिगहाद्वा श्लाकृष्य साधुम्यो दान 
तनन्‍्मालापहतम्‌ । (योगशा, स्वो विध. १०३८) । 
३. माल सीकक-प्रायादोपरितललादिकमभिप्रेतम्‌ १ 
तस्मादाहत करप्राह्म यदन्नादि दात्री ददाति तन्मा- 
लॉपहूतम्‌ । (जीतक, चू, वि, व्या, पृ. ४६)।॥ 
४. यत्करदुर्पाह्य मालादिभ्य उस्तार्य गृही दरत्ते 
तन्‍्मालापहतम्‌ । (ग॒. गु. षट्‌. सती. व, २०, प्‌ 
४९) । ५. यन्मालात: शिवककादेरपहत साध्वथें- 
मानीत॑ तन्‍्मालापहुतम्‌ । (धर्मंसं. मान. स्थो. व. 
३-६२, प्‌ ४०) । 
१ घर के उपरिम भाग सें स्थित देय व्र॒व्य (प्रम्त 
झादि) को नसनो प्रादि के ह्राश्नय से उतार कर 
साधु के लिए देने में मालापहृत नाभक दोष होता है। 
सालारोहणदोष-- देखो मालापहत। १. णिस्से- 
णीकट्ठा दिहि णिहिद पुयादियं तु धेत्तण । मालारोह 
किच्चा देयं मालारोहूण णाम ॥ (मूला ६-२३) । 
२ निश्चेष्यादिमिरारुह्म इत प्रागच्छत, युष्माकमियं 
वसितिरिति या दीयते द्वितया तृतीया वा भूमि: 
सा मालारोहम्‌ । (भ. झा. बिजयो व सूला. 
२१०) | ३. »६ » » मालिकारोहण मतस्‌ । 
मालिकादिसमारोहणेवानीत घृतादिकम्‌ )। (झ्राचा. 
सा ८+३े३्े)। ४ निश्ेष्यादिभिरामह्म मालमादाय 
दीयते । यद्‌ द्रव्यं समतेम्प्रस्तन्मालारोहणमिष्यते ॥ 
(प्रन ध. ४-१८) । ५. मालिकादिसमारोहणेन 
यदानीत वन्म।लिकारोहणम्‌, उपरितनभूमेयंद घृता- 
दिकमधस्तनभूमीौ समानीत तन्न कल्तते । ( भावषध्रा, 
दी. ६६) । 
१ मसंती या लकड़ी श्रादि के सहारे घर के उपरिस 
झाग पर चढ़कर वहां पर रखे हुए पुझ्ा श्रादि को 
लेकर भुनि के लिए देने पर मालारोहण नाम का 
बोष उत्पन्त होता है । 
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(मास 


सालास्थप्न--१. पुव्वावरसंध्ंध सउठणं त माल- 
सउणोत्ति ॥ (कि. प. ४-१०१६) | २. पुव्वा- 
बरेण घडंताणं भावाणं सुभिणतरेण दृप्ृण माला- 
सुमण्रो नाम । (धथ. पु. ६, पृ. ७४) । 

१ पूर्वापर सम्बन्ध रखने वाले स्वप्त को माला- 
स्वप्न कहा जाता है। २ पूर्वापर सम्बन्ध से घटित 
होने वाले पदार्थों का जो स्वप्नान्तर से झवलोकन 
होता है उसका नाप्त मालास्वप्न है ! 

सास --१. तो दो शुब्ल-क्ृष्णी मास: । (त भा. 
४-१५) । २. दो पक्रवा मासो | (भगवती ६, ७, 
२५ पृ. 5२५; जम्बदी १८, प्रन॒यो. स. १३७, प्र. 
८६) । ३. »< 9८ »< तीस दिणा मासों । (ज्योतिष्क, 
३०) । ४. >< > » पवला य दो भवे मासों। 
(जोवस, ११०) | ५. दो पक्सेहि मासों >८ १: «। 
(ति, प. ४-२८६) । ६. » >»< >< पक्षद्वय मास- 
मुदाहरन्ति । [वरांगन, २७-५) । ७ द्वो पक्षौ 
माप्त. | (त, वा. ३, ३८, ८, पु. २०६; श्राव, भा, 
हरि. व. १६८, १. ४६५; घर. पु. ४, पृ. ३२०; 

सूयंप्र. सलय. बु. १०, २०, ५७, १. १६९; श्राय. 
भा. मलय. व. २००, पृ. ५६३, जीबाजी मलय. 
व २-१७८) । ८. मास तद-(पक्ष-) द्विगुण: । 
(प्राव, नि. हरि. ब. ६६३) ! € नेहि पक्‍्पेहि 
मासो । (घय. पु. १३, पु. ३००) । १०. शुक्ल- 
कृष्णी द्वो पक्षी मास. । (त. भा. सिद्ध. व. ४-१५ )। 
११. » >>» तो [पक्षौ| मासों & .< »८ । 
(है. पु. ७-२१) । १२. विहि पक्‍लखेहि य मासो 
>< » »( । (भावध्तं, दे. ३१४) । १३ > > » 
तीस दिवसाणि मासमेक्‍कों दु। (ज. द्वी प. १३, 
७) । १४, त्रिशहिंषसंर्मास:। (पंचा. जय. व. 
२५) । १५. त्रिशवहो राष्रमास-। (नि, सा. व्‌ ३१)। 

१६, ताभ्या (पक्षाम्या) द्वास्या मास । [प्रवयों. 
स्‌. सल. हेस. व. ११४, श्रज्ञाप. मलय. व. ५४, 
१०४) । १७. त्रिशद्‌ दिनानि प्रहोरात्रा एको 
मातः । (ज्योतिष्क, मलय व. ३०)। (१८ ० 

>< »%< मासः पक्षद्वयात्मक'। (लोकप्र, २८-२८६)। 
१ दो पक्षों का एक मास होता है । 

संस--मांस पिलश्चितमसृस्भवम्‌ । (योग्रशा. स्वो. 
बिय. ४-७२) 4 

रथधिर से जो घातुविशेेष उत्पन्त होती है उसे मांस 
कहा जाता है। 


'मासनियुक्ति] 


भॉससिर्यक्ति--वस्याहं मासमद्स्पन्र प्रेत्म मांस 
सम्रत्थ्यति । एवां मांतत्य निर्युक्तिमाहु: सूरिमत- 
डज्लिका: ॥। [(घर्मंस्ं. था, ५-३५) । 

जिप पशु झ्रादि का मांस इस लोक में में लाता ह 
बहु परलोक में मुझ; भी खाएगा, इसे श्लाचार्य केष्ठ 
मांस को नियुक्तित कहते हैं । 

वित-- १. मित बर्णादिनियतपरिमाणम्‌ । (श्राव. 
नि. हरि थ्‌ ८८५, पृ. ३७६) । २. मितं परि- 
मिताक्ष रम्‌ । (व्यूव, भा. मलय, व. १-१६०, पृ. 
इढ) * 

१ वर्ण-पदादि से जिसका प्रमाण निश्चित होता है 
उसे मित कहा जाता है। यह सर्वक्षभाषित सुत्रवचन 
फ आठ गृणों में से सातवां है । 

मित्र --१., » 2 » कि मिन्र यन्निवर्तमति पापा- 
तू । (अपनों मा १४) । २. ये. कारणमन्तरेण 
रक्ष्यो रक्षको वा भवति तन्नित्य मित्रम्‌ | (नीतिया- 
२३-२) । 

१ जो पाप से बचाता है उसे मित्र समझना चाहिए। 
२ जो भ्रकारण ही रक्षणीय क्‍ग्रथबा रक्षक होता है 
वह नित्य मित्र होता है । 

सिन्रस्मु ति-- देखा मित्रानुराव । 

सिशज्ञानु राग -- १. पृ्व॑सुहृतसहपासुक्रीडनानुस्म- 
रण मित्रानुराग:। (स. थि. ७-३७) । २. पूर्व- 
कृतसह॒पांसु को इताहयनुस्म रणान्मिश्रानुराग, । ब्यसने 
सहायत्वमुत्सवे सभ्रम इत्येवमादिषु कृत बाल्ये युग- 
पतू क्रीडनमिस्पेवमादीनामनुस्मरणात्‌ मित्रेअनु रागो 
भवति । (त. वा. ७, २७, ४) । ३. पृबंसुहत्सह- 
पायुक्रोडनाधनुस्मरण मित्रानुराग:। (त इलो, ७, 
३७) | ४ व्यसने सहायत्वमृत्सबे सम्रम इत्येबमादि 
सुकृत वाल्य सहंपाशुक्रोडनमित्येवमादीनामनुस्मरण 
मित्रानुराग, । [घा. सा. पृ. २४) । ५. मित्रस्मृतिः 
वाल्यादवस्थाया सहफ्रीडितमिन्रानुस्मरणम्‌ । (रश्य- 
क, टो. ५-८) । ६. चिरमन्तनमित्रेण सह क्रोडनानु- 
स्मरणं कथमनन ममाभीष्टेन मित्रेण मया सह 
पराशुक्रोडनादिक कृत कथमनेत ममाभीष्टेन व्यसन- 
सहायत्वमाचरित कथमनेन समाभीष्टेन मदुत्सवे 
संभ्रमो विहित. इत्याग्ननुस्मरण मिन्रानु राग. । (त. 
बलि भुत, ७-३७) । 

१ बूथ में धित्रो के साथ छो पलि प्ादि में कोड़ा 


ह १५, जन-लक्षणा बलो 
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को है उसका ह्म्रण करते से मिश्रानराम सामक 
सल्लेशना का भतिचार होता है। हूसरे शब्द से 
इसे मित्रस्मुति भो कहा जाता है| 

भमिथ्याक्षार-- १. » ८ ८ भिच्छाकारों तहेब 
अवराहे । (मसला, ४-५) । २- मिथ्या ब्रितबम- 
नृतमिति पर्यावा:, मिथ्याकरण भिश्याकार:, मिथ्या- 
क्रियेत्ययं:: तथा थे सयम-योगवित्तथाच रणे विदित- 
जिनवशनसा रा. साधवस्तस्करियाया वेतथ्यप्रदर्धनाय 
मिथ्याकार कुवते, मिथ्या क्रियेयमिति हृदमम्‌ । 
(प्राव. नि. हरि. व. ६६६, पू- २५८) । ३. मिथ्था 
बितथमयथा, यथा भगवदभिरकत न तथा, दुष्कृतमे- 
तदिति प्रतिपत्ति गिथ्यादुष्कृतमू, मिथ्या भ्क्रिया- 
निवृत्युपगम', मिथ्याकरण मिष्याकार' । (श्रनयों. 
हरि. व्‌. पृ. (८) । ४. यब्मया दुष्कृत पूर्व सल्मि- 
थ्यास्तु न तत्पुर। करोमीति मनोवृत्तिमिथ्याकारो- 
$ति निर्मल: ॥। (श्राश्वा. सा. २-७) । ४५. मिथ्या 
झलीक करोतीति मिथ्याकारो विपरिणामस्य त्याग: । 


(मूला. थु. ४-४) । 
सपा होने पर-न्नतादि के विषय में क्‍्रस्ति- 


चार के होने पर--काय भौर सन से उसका परि- 
हार करना, इसका नाम मिध्याकार है। २ भिष्या, 
वितथ झोर भ्रनृत ये समाना्ंक शब्द हैं। प्रभि- 
प्राय यह है कि सबसे वे योग के विषय में ध्रसदा- 
चरण के होने पर तत्वशञ साधुजन उस श्राचरण की 
झसत्यता का बिखलाने के लिए 'यह्‌ प्रवुति मिथ्या 
हा! इस प्रकार स भिष्याकार किया करत है | 
मिथ्याचार--मिथ्या प्रलीको विशिष्टभावशुन्य- 
झाचारा मिथ्याचार । >< 2 2€ मिथ्याचारस्वृरूप 
चदम्‌ -बाह्यन्द्रयागि सबम्ब ये भ्रास्त मनसा 
स्मरन्‌ । इंन्द्रयाथविमुदात्मा मिथ्याचार: स 
उच्चत । (बोडश, बु, १-६) । 

विंशध्ट द्ांभभ्राय स राहत जा प्रसत्य प्राश्चरण 
किया जाता है उसे मिथ्याचार कहते हैं। समिश्या- 
चार का स्वरूप यह कहा गया है-बाह्या ईस्प्रियों 
का दम॒त करके जो मूख जोव सन से इन्द्रिय|बषयों 
का ₹५रण करते हुए स्थित रहता है उसकी इस 
प्रबर्धि को मिश्याचार कहा जाता हैं । 
सिथ्याचारित्न-- ६. वृत्तमोहोदयाज्वन्तो: कषाय- 
वद्यवरतिन: । योगप्रवृ त्तिरशुभा मिध्याचारित्रमु चिरे 
(क्तत्वान, ११) । २. वन्वायतचिरण ( अग्रवपहुत्वर- 


मिथ्याचारित्रसेवा |] 


मेह्वस्माग: कलमार्णाशासमार्ग चरणम) सिध्या- 
जारिज्रम्‌ ) (मिं. सा. ब. ६१) । 

१ चारिश्रमोहनोय के उदय से कथाय के बद्यीभत 
हुए जीव के योगों की जो प्रशुभ प्रवत्ति होती है, 
उसे मिथ्याचार कहते हैं। 
सिथ्याखारिश्रतेवा--१. भिध्याचारित्रं नाम मि- 
श्याज्ञानिनामाचरणम्‌, तत्रानुवत्तिद्रेव्यलाभाश्पेक्षया 
इृब्यलाभोातेषु वा सांगत्यादिकम्‌ । (भ. झा. 
विजयो. ४४) । २. मिथ्याचारित्रसेवा द्रब्यलाभा- 
झपेक्षया मिथ्याज्ञानिनामाचर णस्यानुवतेनम, मिश्या- 
चारित्रिसेवा पण्चार्निसाधकादिषु सगत्यादिकम्‌ । 
(भ. श्रा, सूला. ४४) । 

१ मिथ्याज्ञानो जो भ्राचरण करते हैं उसका नाम 
मिश्याचरण है । द्रव्य को प्राप्ति श्रादि की प्रपेक्षा 
रखकर उस भिश्याचरण का ग्रनुसरण करना 
झ्रथवा व्रव्यादि प्राप्ति में उद्यत पुरुषों की सगति 
धादि करना, यह मिथ्याचारित्रसेवा कहलाती है । 
सिध्याज्ञान-- १. बोद्ध-नेयायिक-सारुय-मीमांसक- 
चार्वाक-वैद्ेषिकादिदर्श तरुच्यनुविद्ध ज्ञान मिथ्या- 
ज्ञानम्‌ । (धव. पु. १२, प. २५६) । २. भ्रन्यथा- 
धीस्तु लोके:स्मिन्‌ मिथ्याज्ञान हि कथ्यते । (क्षत्रत्‌. 
६-१६) । ३. ज्ञानावृत्त्युदयादर्थेष्वन्यथाधिगमो 
अम । अ्रश्ञान सशयहचेति मिथ्याज्ञानमिद त्रिघा ॥ 
(तत्त्वानु, १०) । ४. तत्व वस्तुनि (भगवरदहत्पर- 
मेश्वरमार्गप्रतिकुलमार्गाभास मार्ग ) वस्तुबुद्धिमिथ्या- 
ज्ञानम्‌। (नि. सा.ब. ६१) । 

१ बोद्, नंयायिक, सांख्य, सीमांसक, चार्याक धोर 
वेशषिक श्ादि दह्शनों मे रुचि रखकर उनसे सम्बद्ध 
जो शान प्राप्त किया जाता है उसे मिथ्याज्ञान कहा 
जाता है! 

सिथ्याज्ञानसेबा-- १. मिथ्याशञानसेबा नाम निर- 
पेक्षनयदर्शनोपदेश इदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पाद- 
यामि श्रोतृणामिति क्रियमाणों मिथ्याज्ञानिभिः सह 
संबास:, तज्न भ्रनुरागों वा तदनुवत्तिर्वा तत्सेवा । 
(भ. थ्रा, विजयो, ४४) । २. मिथ्याज्ञानसेवन पुन- 
रिदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पादयामि श्रोतणामितति 
क्रियमाणों निरपेक्षनयदर्शनोपदेश:, मिथ्याज्ञानिसेवा 
मिथ्याशानिभिः सह सवासस्तत्रानुरागस्तत्रानुबृत्तियाँ । 
(भ' झा. घूला. ४४) । 

३ यही तस्थ है' हस प्रकार का अद्धान में भोताप्नों 
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को उत्पन्न कराता हू, हस झभिग्राय से मयतिरपेक्ष 
दहांनों का--एकान्तवाद का--उपदेश करना, 
सिथ्याज्ञानियों के साथ रहता, उनमें झनुराग रखना, 
झोर उनका ध्रनुसरण करता; हसे मिम्याशानसेजा 
कहा जाता है । 

मिथ्यात्व-- देखो मिध्यात्ववेदनीय व मिथ्या- 
दर्शन । १. भ्ररिहंतवुत्तभ्त्येसु विभोहो होइ मिच्छ- 
त्तं॥ (मूला. ४-४०; भ. धभ्रा. १८२५) । २तं 
मिच्छत्तं जमसह॒हणं तच्चाण होइ प्रत्थाणं । सस- 
इयमभिग्गहियं भ्रणभिग्गहियं च त तिविह । (भ. 
क्रा. ५६) । ३. यस्योदयात्सवंज्ञप्रणीतमार्गपराड्‌- 
मुखस्तत्त्वाथंश्रद्धाननिरत्सुको. हिताहितविचा रा- 
(त वा. 'विभागा-) समर्थो मिथ्यादृष्टिभंवति 
तम्मिथ्यात्वमू । (स. सि. ८-६; ते. या, ८, ६, 
२) । ४. मिथ्यात्वम अतत्त्वाथभ्रद्धानम्‌ । (ग्राव 
नि. हरि, बु ७४०, पृ, २७६) । ५. झका--पदार्थ 
विपरीताभिनिवेशश्रद्धान मिश्यादर्गमम । (त था. 
१, १, ४७); वशमोहोदयात्तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामो 
मिथ्यादशनम्‌ | तत्त्वार्थ रुचिस्वमावस्थात्मनः सत्प्रति- 
बन्बकारणस्य दर्शनमोहस्योदयात्‌ तस्वार्थेषु निरूप्य- 
साणप्वपि न श्रद्धानमुत्णझते तन्गिध्यादर्ण नमौदगिक- 
मित्याख्यायते । (त. बा. २, ६, ४) । ६. मिथ्या- 
त्वमोहनीयकर्मपुदूगलसाचिव्य विशेषादात्मपरिणामो 
मिथ्यात्वम्‌ । (झ्राव नि. हरि. बे. १२४०, पृ. 
५६४) । ७. »< 2८ »< मिच्छत्तकम्मोदयजादत्तेण 
प्रत्तागम-पदत्थाणमसहूहणेण >< >< »< । (धब. पु. 
५, पृ. ६); जस्सोदएण ग्रत्तायम-पयस्थेसु श्रसद्धा 
होदि त मिच्छत्तम्‌ । (धब. पु. ६, पु. १६), ण 
च तित्थवरादीणमासादणालक्खणभिच्छत्तेण »< >< 
> । (घब. पु १०, पु. ४३), भ्रत्तागम-पग्नत्थेसु 
असद्धुप्पायय कम्म॑ मिच्छतं णाम। (धव पु १३, 
पु. ३५६) । ८. एकान्तघरमें$भिनिवेश- एकास्त- 
धर्माभिनिवेश: नित्यमेव सर्वथा न कथचिदनि त्यमि- 
त्यादिमिथ्यात्वश्रद्धादम्‌, मिथ्यादर्शनमिति यावत्‌ । 
(युकत्मनु, टी. ५२) । &. तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं 
सम्पक्त्वम्‌, तद्दिपरीत भिथ्यात्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
बु. ८-१०) । १०. प्रदेवे देवताबुद्धिरयुरों गुरु- 
सम्मतिः । प्रतत्वे तत््वसस्था च तथाइबादि जिने- 
इवरे: ॥। (जिनरशच, ४-४२) । ११. प्रश्नढ्धास 
पदार्थानां जिनोक्‍दानां यथायमम्‌ ॥ तन्मि्यात्यं 


मिशथ्यात्व ] 


2४ >< 2८ ॥ (अश्युस्नव, ६-३४)। १२. मिथ्यात्व- 
मुदयेनोकत॑ विध्यादर्शनकर्मण: । (लै. सा. २-६२)। 
१९. प्रन्यथावस्थितेष्वथरेष्वन्यथेव रुचि्णाम्‌ । दृष्टि 
मोहोदयान्मोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते ॥ (तरबानु. ६)। 
१४. जिणधम्ममि प्नोस बहुइ य हियएण जस्स 
उदएणं । त॑ मिच्छत्त कम्म॑ संकिट्रों तस्स उ बि- 
वायो ॥। (कर्मथि, ग. ३६) । १६४. वस्त्वन्यथा परि- 
ज्छेदो ज्ञाने सम्पद्यते यतः | तन्मिथ्यात्व मत सद्धिः 
कर्मारामोदयोदकम्‌ ॥ (योगसा. प्रा. १-१३) । 
१६ मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसह॒हणं तु तच्चग्रत्या- 
ण। (ग्रो. जी. १४)। १७. मिथ्यादशनमतत्त्व- 
श्रद्धानम्‌ । (चा. सा. पृ. ४) | १८- सस्यवत्व ज्ञान- 
चारित्रविपयंयपर मनः।! मिध्यात्वं नपु भाषन्ते 
सूरय सर्वदेहिन ॥ (उपासका, ७) | १६ » २६ 
2 पदार्थाना जिनोक्तानां तदश्रद्धानलक्षणम्‌ । 
(प्रप्तित. श्रा. २-५) । २०. श्रभ्यन्तरे वीतराग- 
निजात्मतत्त्वागुभूतिरचिविषये. विपरीताभिनिवेश- 
जनक बहिबियये तु परकीयशुद्धात्मतत्त्वप्रभुतिसमस्त- 
द्रब्यूपू विपरीताभिनिवेशजनक मिथ्यात्वम्‌ । (बु. 
द्रब्यस, टी. ३०) । २१. विपरीताभिनिवेशोपयोग- 
बविकाररूप शुद्धजीवादिपदार्थविषये विपरीतश्रद्धान 
मिथ्यात्वम्‌ । (समयप्रा, जय. व. ६५)। २२. 
स्वज्ञभाषितपदार्थेचु . विमोह-सशय-विपर्य यानध्यव- 
सायरूपो भिथ्यात्वमू । (सूला. वृ. ५-४०) 
२३. भगवदहंत्‌परमेश्व रमार्गंप्रतिकूलमार्गामासमार्- 
श्रद्धान भिध्यादर्शनम । (नि. सा. बु. ६९) । २४. 
मिथ्यात्व नाम सर्वज्षप्रज्ञप्तेषु जीवाजीवादिभावेषु 
नित्यानित्यादिविविश्रपर्यायपरम्परापरिगतेषु विपरी- 
ततया श्रद्धानम्‌ । (उपदेष. मु. व. २८)! २५. 
भिथ्यात्वमतत्त्वेषु तत्वाभिनिवेश:। (कमंबि. पृ. 
व्या. २) ! २६. भदेवे देवबुद्धिया गरुद्धीरगुरो च 
या। श्रधर्मे घर्मबुद्धितव भिध्यात्व तद्विपयंयात्‌ |। 
(योगशा. २-३; झाचारदि. पु. ४७ उब्‌.)। 
२७. भिध्यात्व तत्त्वार्थाश्द्धानरूपम्‌ । (पंचसं. मलय. 
घू. ४-२; प्राब, नि. मलय. वृ. ७४०, पृ. ३६५) । 
२८५ मिध्यात्वम्‌ प्रतत्त्वादिषु तत््वाग्भिनिवेश' । 
(धसंसं. मलय. व. १५); मिथ्यात्वम्‌ प्रतत्वाभि- 
निवेश: (धरंस- सलय- थृ., ३७) । २६. मिथ्यात्व 
विपरीतावबोधस्वमावम्‌ । (बडक्की. सलय, थु. ७४)। 
३०. ध्रदेवे देवबुद्धिया शुरुषीरगुरावपि | प्रतस्‍्वे 
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तत्त्वबुद्धिश्व तस्मिथ्यात्व॑ विलक्षणम्‌ ॥ (घर्मश. 
२१-१११) । ३१- भनन्तद्रव्य-पर्यायात्मकेयु भावेषु 
विपरीताभितिवेशलक्षणमश्र द्वानम्‌ । (भ. भा. बुला. 
१८२५) ॥ ३२. भिश्यात्वं भहंत्प्रणीततत्त्वविपरी- 
तावबोधरूपम्‌ । (बुहस्क. भा, के. व. ८्ये१) ! 
३३. जी वा मिच्छुदया भ्रणउदबादो भ्रतच्बसद्धाणं । 
हवदि हु त॑ मिच्छत्त प्रणंतसंसारकारणं जाणे।॥ 
(भावत्रि, १४५) । ३४. मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसहु- 
हणे तु तच्चमपत्याणं । (झ्रास्बन्रि. ३)। ३४. 
अदेवाग्रुवंधमेंषपु या देव गुरु घ्मघी: । तन्मिध्यात्वम्‌ 
९» > ॥ (गुण. क्षमा. ६); महामोहा।द्रथा 
जीवो न जानाति हिताहितम्‌ । धर्माधमों न जानाति 
तथा निश्यात्वमोहित. ॥। (गण. क्रमा. ८) । 
३६ 2< »€ » मिच्छ जिणधम्मविवरीय । (कर्म 
वि. दे. १६); मिथ्यात्व जिनधर्माद्‌ विपरीत बि- 
पयस्त शेयमिति शेप' | पझ्त्रायमाशय.-- राग-देष- 
मोहादिकलू। ड्वित5५दवेःपि देवबुद्धि , “धर्मज्ञा धममं- 
कर्ता च सदा धमपरायण' । सत्त्वाना धमथ्षास्वाथ- 
देशका गुरुरुच्यते )।” इत्यादिप्रतिपादितग्रुरुलक्षण- 
विलक्षणेध्युरावपि गुरुषु द्धि, सयम-सुनृत-शोच-ब्रह्म- 
सत्यादि- (ब्रह्माकिझचन्यादि-)  स्वेरूपधम प्रति- 
पक्षे्धमेंईपि घमंबुद्धिरिति मिथ्यात्वम्‌ । (कर्मबि. 
दे, सती. व. १६)। ३७. दर्शनमोहनोयप्रक्ठ तिभ- 
दस्य भिध्यात्वकमंण उब्येन फलदानशक्तिबिपाकेन 
जायमान तत्त्वार्धाना जीवाजीवास्रव-बन्ध-सवर- 
निजजरा-मोक्षणाम्‌ भ्रश्नद्धानम्‌ अ्नम्युपगमों मिध्या- 
त्वम्‌ । (गो. भी. म. प्र. १५) । ३८. यदुदयात्सवे- 
झवीतरागरप्रणीतसम्पर्दर्शन-ज्ञान - चारित्रल्षक्षणोपल- 
ल्षितमोक्षमागंपराइमुख' सन्नात्मा तत्त्वाथंश्रद्धान- 
निरुत्सुक: तत्त्वाधंश्रद्धानपराइमुख: श्रशुद्धतत्त्वपरि> 
णाम. सन्‌ हिताहितविवेकविकल. जडादिरूपतयाव- 
तिष्ठते तन्मिथ्यात्व नाम दर्शनमोहनीयमुच्यते । 
(त. बृत्ति श्ुत, ८-६) । ३६. तत्त्वाथंमश्रद्धान 
श्रद्धान वा तदन्‍्यथा। मसिध्यारव प्रोच्यते प्रा: 
तच्च भेदादनेकधा ॥ (जम्मू, चर. १३-१०४) | 
४०. यदुदयाज्जिनप्रणीततत्त्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम । 
(कर्मंप्र. यो, वृ. १, पृ. ४)। ४१. मिथ्यात्व 
विपयसरूपम्‌ । (ज्ञा. सा. ब. ४-७, पृ. २१) । 

१ जिनोपविष्ट तस्थों में जो संदाय, विपयंध झौर 
झनघावलायरूप विभोह (मृठता) रहता है उसका 
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आम मिष्यात्थ है। २ तसस्‍्वा्ों के श्द्धान को 
मिथ्यात्व कहते हैं। बहु संशयित, प्रनिषृहीत झौर 
इमभिगृहीत के भेद से तोन प्रकार का है। 
३ सिध्यात्थ दर्शानभोहनोय के उदय से सर्वश्ोक्त 
सार् से बिमुज होकर तस्वार्थ के अद्धान में उत्सु- 
कता से रहित होते हुए जो हित व भ्रहित के 
विचार में श्रसमयंता होती है, इसे मिव्यात्व कहा 
जाता है । 

सिश्यात्यक्षिया--१. भन्‍्यदेवतास्तवनादिरूपा मि- 
य्याट्यह्रैतुका प्रवृ्तिमिध्यात्वक्रिया । (स. सि. ६-५; 
ते. था. ६, ५, ७) । २. प्रवृत्तिरकृतादन्यदेबतास्त- 
बनादिका । सा मिथ्यात्वक्रिया ज्ेया मिथ्यात्वपरि- 
बद्धिनी ॥ (हु. पु. ५८5६-६२) । ३. कुचैत्यादिश्रति- 
ध्ठादियाँ मिथ्याट्वप्रवधिनी । सा मिथ्याक्िया बोध्या 
मिथ्यात्वोदयसंसता ।। (है. इलो. ६, ५, ३) । 
४. भिध्यात्वक्रिया तत्त्वार्थाअ्श्रद्धानलक्षणा । (त. 
भा. सिद्ध, व. ६-६) | ५. परदेवतास्तुतिरूपा 
मिथ्यात्वअवृत्तिकारणभूता मिथ्यःत्वक्रिया । (त, वृत्ति 
श्रुत ६-५) । 

३ प्रन्य वेवताझों की स्तुलि झ्रादि रूप जो मिथ्यास्व 
को कारणभूत क्रिया को जातो है उसे मिश्यात्व- 
किया कहा जाता है । 

भिथ्यार्ववेदनीय --देखो भिथ्यात्व । १५ मिथ्या- 
ल्वरूपेण वेशवते यत्त तन्मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । (शा. प्र. 
१६५) । २. यत्‌ पुनर्जिनप्रणीततत्त्वाश्रद्धानात्मकेन 
भिध्यात्वरूपेण वेद्यते तत्‌ मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । 
(प्रशाप. सलय, बु. २६३, पृ. ४६८)। रे. 
यदुदयाज्जिनप्रणीततत्त्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम्‌ू । 
(सप्तति. सलय. व ६) । ४. यदुदयवशाज्जिन- 
प्रणीततत्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम्‌ । (पचस, सलय. 
व्‌ ३-६) । 

२ जिप करस्स का प्रनुभवन जिनोपदिष्ट तत्वों के 
अ्रथद्धानस्वकप भिथ्यात्व के रूप से किया जाता है 
उसे सिश्यात्ववेदसीय कहते हैं । 

सिष्यात्वसेया --मिथ्यात्वस्थ सेवा तत्वरिणाम- 
योग्यद्रव्याशुपयोग' । (भ ध्ाा. भला. ४४) | 
निथ्यात्व परिणाम के योग्य द्रव्य श्रादि का उपयोग 
करना, इसका साम विध्यात्वसेया है । 
लिंध्यात्योदम--१. भि्छत्तत्स दु उधयं ज॑ जीवा- 
णभदु भ्रतज्यसहहण । (शम्यप्रा. १४२) । २. तत्त्वा- 
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अद्धानरुपेण ज्ञाने स्वदमानों मिथ्यात्वोदय: । (सम- 
यप्रा, ध्रमृतं, जु. १४२) । ३. मिथ्यात्वोदयों भवति 
जीवानामनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूप॑ शुद्धात्मतत्त्वमुपा- 
देय विहायान्यत्र यच्छुद्धानं रुचिरुपादेयबुद्धिः 
(समयप्रा, जय, व. १४२) । 

१ जीवों के जो भ्रपयार्थ तत्वों का भ्रद्धान होता है 
उसका नाम मिवथ्यात्वोदय है । 


मिथ्यादर्शन--देखो मिथ्यात्व । १ मोहनीयमभद- 
मिथ्यात्वोदयात्‌. विपरीतार्थदर्शंन मिच्छादसण 
हुत्प्रकफलमक्षितपुरुषदृष्टिदर्शनवत्‌ । (प्रनुयो. छू. 
पु. ८5६) । २. मिथ्यादशंनमतत्त्वश्रद्धानम्‌ । (त्त. 
वा. ७, १८, ३) । ३. तत्त्वार्थाश्वद्धान मिथ्यादर्श- 
नम्‌ भ्रभिमृहीतानभिगृदहीत-सन्देहभेदात्‌ू त्िधा । 
(त. भा. हरि. व. ७-१३) | ४. यदहंदबर्णवाद- 
हेतुलिगमहंदादिश्रद्धाविधातक॑ दह्यनपर;पहुकारण 
तन्मिथ्याद्शनम्‌ । (धनयो. हरि. व. पृ. ६३) । 
५. मिथ्यादशंत विपरीतपदार्थश्रद्धानरूपम्‌ । (था. 
प्र. टी, ३४१)। ६. मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
मिच्छदसणम्‌ । (थव, पु. १२, पृ. २८५६) । ७ 
जीवादितत्त्वार्थाश्नद्धघातम्‌ । (सिद्धिवि. बु. ४-११, 
पृ. २७०)। ८. मिथ्यादर्श नम्‌ झतत्त्वार्थश्र द्वानभिति । 
(प्मवा. भ्रभय, व. ३) । €. मिथ्यादशंन त्वशुद्ध- 
भिथ्यात्वदलिकोदयसमुस्थ जीवप रिणाम. । (भ्रगबतो- 
दान, बु. ८, २, पु. १२०) । 

१ जिस प्रकार हृत्पूर (धतुरा) फल के खाने बाल 
पुरुष की दृष्टि दूषित हो जाने से वह बस्तुप्नों को 
विपरीत देखता है उसी प्रकार सोहनीय के भेदभूत 
मिथ्यात्य के उदय से जो पदार्थों का विपरीत वर्शत 
होता है वह मिथ्यावशंन कहलाता है। २ तत्त्वों के 
बिपरोत श्रद्धान को मिव्यावशंन कहते हैं । 


सिध्यादर्शनक्रिया--१. भरन्‍य मिध्यादर्शतक्रिया- 
करण-कारणा विष्टं प्रशसाभिर्दृढयति यथा साधु करो- 
षीति सा मिथ्यादक्शनक्रिया । (स. वि. ६-१; ते. 
वा. ७ १ ११)। २. भिध्यादिकारणाविष्टदृष्टी- 
करणमत्र यत्‌। प्रशंधादिभिरक्‍तान्या सा मिध्या- 
दर्शनक्रिया ॥ (त. इलो. ६, ५, २१) । ३. मिथ्या- 
दर्शनमार्गेण सम्तत प्रयाणमन्य साक्षयामीत्यनुमोद- 
मानस्य मिथ्यादक्षतक्तिया । (त. भा. सिद्ध. व 
६-६) । ४. मिथ्यामतोक्तक्षियाविधान-किधापन- 
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तत्परश्य पुंसः साधुत्व॑ विदधासीति मिथ्यामतदृढन 
दर्शनक्तिया । (त. बृत्ति ६-५) ! 

है भिध्यादक्षनरूप झाचरण के करने-कराने में उशत 
अन्य को 'तुम ठोक कर रहे हो” इस प्रकार की 
प्रशंसा झावि के द्वारा बृढ़ करना, इसे मिथ्यादर्शन- 
क्रिया कहते हैं। ३ भिव्यादर्शन के मार्भ से निरन्तर 
छलने वाले भग्य को मे साधता हू, इस प्रकार से 
झ्रमुभोवन करने याले पुरुष की प्रवृत्ति को मिध्या- 
दशंनक्रिया कहा जाता है । 

सिथ्याइशनवाक्‌-- १. तदिपरीता (सम्यसर्णन- 
वागूविपरोतासम्यड्मार्गस्थोदेष्ट्री) मिथ्यादर्शनवाक । 
(5. वा १, २०, १२, प्र. ७५; धव. पु. ॥, प्र. 
११७) । २, मिथ्यादर्शनवाक्‌ सा या मिध्यामार्गो- 
पदेशिनी । (हु पु १०-६७) | ३. मिच्छामरण्गोब- 
देशक वयण सिच्छादसणवयणमिदि । (प्ंगप पृ. 
२€३) । 

है सम्यस्दशनवाक से विपरीत--मिथ्यामार्ग के 
उपदेश क-- बच्चन को सिध्यादर्धानबाक कहते हैं । 
सिथ्यादर्शनशल्य--- १. मिथ्यादर्शनमतत््वक्षद्धा- 
नम्‌ | (सं सि. ७-१८; त. था. ७, १८, ३) । 
२. मिथ्यादर्शन तत्त्वाथंश्रद्धाताभावः। (त. व॒त्ति 
अत. ७-१८; कातिके, टी. ३२६) । 

१ तस्‍्बों के विपरीत अद्धान को भिव्यादर्शन कहते 
हैं| यह तीन प्रकार के शहल्यो में से एक है । 
सिथ्यादुष्टि - देखो मिथ्यादर्शन । १. मिच्छादिद्ठी 
णाम कथ भवदि ? मभिच्छत्तकम्मस्सख उदएण । 
(षट्खें. २, १, ८०-६१--धथ. पु. ७, 7. १११)। 
२. महजुप्पण्ण रूव दट्ठु जो मण्णए ण मच्छरिश्रो । 
सो सजमपडिवण्णो मिच्छाइट्री हृतद एसो ॥ श्रम- 
राण वदियाण रूब॑ दट्ठण सीलसहियाण। जे 
गारवं करति य सम्मत्तवियज्जिया होति । (दर्शन- 
प्रा २४-२५) । ३. जो पुण परदम्वरझो मिच्छा- 
दिट्वों हबेइ सो साहु । मिच्छत्तपरिणदों उण 
बज्कदि दृटुट्रकम्मेहि ॥॥ कुच्छियदेब धम्म कुब्छिय- 
लिग च वदए जो दु। लज्जा-भय-गारवदो भिच्छा- 
दिट्टी हवे सो हु॥ (भोक्षप्रा. १४५ व ६२)। ४. 
सम्मत्तपडिणिबद्ध मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहिदं। 
तस्सोदएण जीबो मिच्छादिदि त्ति णादब्वों 0 
(समयभा, १७१) । ६. मिध्यादर्शनकर्मोदयवर्शीकृत 
झात्मा मिथ्यादृष्टि:। (सं. लि. €-१)। ६. मिच्छ- 
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त्त बेदतों जीवों विवरीयदंसभों होइ । ण प घम्म 
रोचेदि हु महुर पि रस जहा जरिदो ॥। (प्रा. पंचल 
१-६; धव. पु. १, पृ. १६२ उद.; गो, जी. १७)। 
प्राप्तागमविषयश्रद्धारहिता मिथ्यादुष्ट्प: | (धथ, 
पु. १, पू. २७४)। ७. पज्जयरत्तउ जीवडउ मि- 
स्छादिद्नि हवेइ। बंघद बहुबिहकम्मडा जे ससारु 
भमेद । (परमा. १-७७) | ८. तज्न भिथ्यादहंनो- 
दयवशीकृतो मिध्यावृष्टि'। तेषु भिथ्यादर्शनकर्मो- 
दयेन वशीकृता जीवा मिथ्यादृष्टिरित्यभिधीयते। 
(त बा €, १, १२)! ६ भिण्या बितिशा व्यगीका 
प्रतत्पा दृष्टिदशन विपरीतेकात्व-विनय सशवाज्ञाव- 
रूपभिथ्यात्वकमोदियजनिता येषा ते मिथ्यादुष्टय: । 
>< 2< >< अझ्रथबा मिध्या वितथ तत्न दृष्टि: रुचि 
श्रद्धा प्रत्ययो येषां ते मिथ्यादुष्टयः | (घ्रथ. पु. १, 
पृ. १६२) । १०. भिथ्यादष्टिभंत्रेज्जीवो मिथ्या- 
दर्शनकमं ण: । उदयेन पदार्थातामश्रद्धान हि यह्कू- 
तम्‌ ॥॥ (त. क्षा २-१८) । ११. दोससहिय पि 
देव जीवहिसाइमंजुद घम्म। गथासत्त भर गुरु 
जो मण्णदि सो हु कुट्टिट्टी ॥ (कारलतिके, ३१८) । 
१२. इदियसोक्वणिमित्त सद्धाणादीणि कुणइ सो 
मिच्छो । (व्रध्यस्व, प्र. नयथ, ३३३ ) । १३. तस्वा- 
नि जिनदृष्टानि यस्तथ्य।ति न रोचते । मिश्यात्व- 
स्योदये जीवो मिथ्यादुष्टिससो मतः॥ (पंचर्स 
झ्रभित, १-१६) । १४. मिथ्या वितथाश्सत्या दृष्टि- 
दर्शन विपरीतेकान्त-विनय-सदायाज्ञानरूपभिथ्यात्व- 
कर्मोदियजनिता येषां ते मिथ्यादुष्टयोड्यवा मिथ्या 
वितथम्‌, तन्न दुष्टी रूचिः श्रद्धा प्रत्ययों येपा ते 
सिथ्यादृष्टयोडनेकान्ततत्त्वपराइमुखा. । (मूला. बु. 
१२-१५४) । १५ मिथ्या विपर्यासवती जिना- 
भिहिताथंसार्थाश्रद्धानवती दृष्टिः दर्शन श्रद्धान येषा 
ते मिथ्यादृष्टिका: मिथ्यात्वमोहनीयकर्मोदयादरुचित- 
जिनवचनता, । (स्थाना. झ्रभय. बू १-५१) । १६. 
त पैचरविष्व मिच्छ तहिंद्दी मिच्छदिट्ली य । (शतक. 
भा. 5३) । १७. भिध्यादुष्टिभंबेन्मिथ्यादर्शनस्यो- 
दये सति । गुणस्थानत्वमेतस्थ भद्गकत्वाद्पेक्षया ॥ 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-१६, पू. १११) । १८- 
मिथ्या विपरयस्ता दृष्टिवेस्तुतत्त्वप्रतिपत्तियंपा ते 
मिथ्यादुष्टय: । (प्रज्ञाप, मय, व्‌. २४०, पृ. 
इ८८) । १६. मिथ्या विपयंस्ता दुष्टियेंबा मक्षित- 
दृत्पूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिबत्‌ मिथ्यादृष्टय: । 
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(जीवाजी, मलय, व्‌. १३, प्र. १८) । २०, मिथ्या 
विपयंस्ता दृष्टिजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तियेस्थ भ- 
क्षितघत्त्रपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स मिध्या- 
दृष्टि: । (पंचसं, सलब. व. १-१५; कमंस्त. यो. 
व. २, पु. ७०; कर्मेस्त, दे. स्वो. ब्‌ २, पु. ६७) । 
२१. तत्त्वाथंविपरीतरुचिर्मिथ्यादुष्टि । (त. चुत्ति 
खत, ६-१) । २२. तन्न मिथ्या विपर्यस्ता जिन- 
प्रणीतवस्तुषु । दृष्टियंस्य प्रतिपत्तिः स मिथ्यादृष्टि- 
रुच्यते ॥ (लोकप्र. ३-११३४) । २३. यस्यास्ति 
काक्षितों भावो नूत मिथ्यादृगस्ति सः। (लादीसं. 
४-७४) । 
१ भिथ्यात्यथ कर्म के उदय से जीव सिध्यावृष्टि 
होता है। ३ जो साधु पर पवार्थों में प्रनुरक्त रहता 
है वह भिध्यादृष्टि होता है। जो भय, लज्जा या 
गारव से कुदेव, कुष् झोर कुगूर को बस्दना करता 
है उसे भिश्यावृच्टि समझना चाशहिए। १५ जिनकी 
दृष्टि मिष्यात्यमोहनोय कर्म के उदय से जिनप्रणीत 
पदाभसमूह के अद्धान से रहित होती है तथा 
जिनको जिनवाणी नहीं रखती है ये मिथ्यावृष्टि 
कहलाते हैं । 
सिश्यादुव्टि गुणस्थाम-- देखो मिथ्यादृष्टि । 
१. भिच्छत्तस्सुदएण य जीवे समवह उदइग्ो भावों । 
तेण थ मिच्छादिट्वी ठाणं पावेइ सो तइया ॥ (भाव- 
सं, दे. १२) । २. सहजशुद्धकेवलज्ञान-दर्शन- 
रूपाखण्डेकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभुतिषड- 
द्रव्य-पचास्तिकाय-सप्ततत्त्व-नबपदार्थघु मूढत्रया दि- 
पब्रविशतिमलरहित वीतरागसपं॑ज्ञप्रणीतनयविभागेन 
यस्य श्रद्धात नास्ति स मिधथ्यादृष्टि' । (बु. द्र्यस, 
टी १३)।॥ ३ तस्य मिथ्यादुष्टेः गुणस्थान ज्ञाना- 
दिगुणानामविशुद्धिप्रकर्ष -विशुद्धघ पक्ष वत: स्वरूपचि- 
शेषों मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम्‌ । (कर्मस्त. दे. स्वो व. 
६७) | ४. तत्राद्य यद्‌ गुणस्थान पिथ्यात्व नाम 
जायत ।पचाना दृष्टिमोहाख्यकर्मणामुदयोद्‌्भवम्‌ ॥। 
(भावसं. बाम. २५) । ५. जिनादिष्टेषु तत्त्वेपु न 
अरद्धान भवेदिह । श्रद्धान चापि यन्मिध्याइन्यथा या 
च॑ प्ररूपएणा ॥ सन्देहकरण गच्च यदेतेष्वप्यनादर: | 
तबन्मिध्या पञ्चधा तस्मिन्‌ दृग्मिथ्यादृष्टिकों गुण, ॥ 
(सं, प्रकृतिबि, जयति, ५-६) । ६. तत्र मिथ्या 
विपयंस्ता, जिनप्रणी तवस्तुषु ) दृष्टियेस्थ प्रतिपत्ति: 
स मिध्यादृष्टिरुच्यते )। यत्तु त्तस्य ग्रुणस्थानं सम्प- 
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उदृष्टिमबिश्रतः । मिथ्यादुष्टिगुणस्थानं यदुफ्त॑ पूर्व- 
सूरिभि: ॥। (लोकप्र. ३, ११३४-३५) । 

१ सिथ्यात्व के उदय से जीव के जो झौदधिक भाष 
होता है उससे भिध्यादुष्टि गृणस्थान होता है । 
५ जिनोपविष्ट तत्वों के विषय में अद्धान न करना, 
विपरीत श्रद्वान करना, प्रन्थया कथन करना, सन्देह 
करना तथा उनके विथय में ध्रनादर करना; इसका 
नाम मिथ्यात्व है। उसके होने पर भिष्यादुष्दि 
गुणस्थान होता है । 

सिथ्यादृष्टिप्रशंसा--१. मनसा मिय्यादुष्टेज्ञनि- 
चारित्र-गुणोदुभावन प्रशसा । (स सि. ७-२३: 
ते. वा. ७, २२३, १) । २. मिध्या जिनागमविप- 
रीता दृष्टिदंशन येषां ते मिथ्यादृष्टयस्तेषा प्रश्न 
प्रधंसा । (योगशा, स्थो. विब. २-१७, प्‌. १८६) । 
३. मिध्यादृष्टोना मनसा ज्ञान-चारित्रगुणोद्भावन 
प्रशसा । (त. बृत्ति भूत. ७-२३) । 

१ सन से मिथ्यादृष्टि के शान धौर बारिश्र गुणो 
के कोतेंन का नाम मिश्यादुष्टिप्रशंसा है। यह 
सम्यग्वर्न का एक हतोचार है। २ जिनकी दुष्ट 
जिनागम से विपरोत होतो है वे भिश्यावुषध्टि कह- 
लाते हैं, ऐसे मिश्यादष्टियों को प्रशसा को सिथ्या- 
बृष्टिप्रदांसा कहते हैं। 

सिथ्यादुष्टिश्रुव--देखो मिथ्याश्रुत । 
सिधथ्यादुष्टिसस्तव-- १. (मिथ्यादृष्टे ) भूता- 
भूतगुणोद्भावतवचन सस्तब: । (स. सि. ७-२३; 
त. बा, ७, २३, १)। २. तंभिध्यादुष्टिभिरेकन्र 
संवासात्परस्परालापादिजनितः परित्रय. सस्तव.। 
एकन्न वासे हि तत्प्रक्रियाश्रवणात्‌ ताक्रियादश नाच्च 
दृढसस्यकत्ववत्तो5पि दृष्टिभेद: सम्भाव्यते, किमृत 
मन्दबुद्धेनंबधमंस्थ इति सस्तवो5पि सम्यक्त्वदूषणम्‌ । 
(पोगज्ञा. स्वो. वि. २-१७, पृ. १८६) । ३ विद्य- 
मानातामविद्यमातानां भिथ्यादुष्टेगृंणाना वचनेन 
प्रकटनं सस्तव उच्यते । (त. वृस्ि श्रुत. ७-२३) | 
१ सिध्यावृष्टि के विद्यमान व झ्रविद्य्तान गुणों फा 
वचन से कोत॑ंन करना, इसे सिश्यादृष्टिसस्तव 
कहते हैं। यह सम्यकत्व का एक प्रतोचार है। 
२ भिथ्यादुष्टियों फे साथ एक स्थान पर रहने से 
जो परस्पर में वार्तालाप श्रादि के हारा परित्तय 
उत्पस्य होता है उसे मिथ्यादृष्टिसस्तव कहते हू । 
यह सम्पकत्व का प्रतिचार है। इसका कारण यह है 
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है कि एक स्यान पर साथ में रहने से मिथ्यादृष्टियों 
की प्रक्तिया के देखने थ सुनमे से दृढ़ सम्यग्दृषिट के भो 
दृष्टिभेद हो ज्ञाना सम्भव है, फिर भला मग्दब॒द्ध 
का तो कहना ही कया है ? 
सिध्यादृष्टिसेवा--मिथ्यादुष्टिसिवा नाम एकान्त- 
प्रहरक्‍्तानां बहुमननम्‌ । (भ. झा मूला, ४४) । 
जो एकान्तरूप पिशाच से पोड़ित हैं उनको बहुत 
मानना, इसका नास सिश्यादृष्टिसेया है । 
सिथ्यानेकान्त--१. तदतत्स्वभाववस्तुशून्यं परि- 
कल्पितानेकान्तात्मकः क्वल वाग्विज्ञान मिव्या- 
नेकान्त । (त. बा. १, ६, ७)। २. प्रत्यक्षादि- 
विरुद्धानिकधमंपरिकन्पन मिथ्यानेकान्त । (सच्तर्भ. 
'. छदे ) 
१ तत्‌-अ्तत्‌ (सत्‌-भ्रसत्‌ व नित्य-भ्रनित्य श्रादि) 
स्वभाव से रहित बस्तु में केवल कल्पना से स्वोकृत 
झनेफ धर्म स्वरूप वचन के ज्ञान को सिथ्या पने- 
कान्त कहते हैं । 
मिथ्यार्थ -- देखो तत्त्वा्थ + ततः (तत्त्वार्थात्‌) 
अन्यस्तु सर्व कान्तवादिभिरभिमन्यमानों भिथ्यार्थ:, 
तस्य प्रमाण-तर्यस्तथायंमाणत्वाभावादिति । (व, 
इलो १, २५, पृ. ८४) | 
तत्त्वाथ से भिन्न, श्र्थात्‌ सर्वरभंकान्तवा दियों के हारा 
माना गया श्र (वस्तुस्वरूप) मिथ्यार्थ कहलाता है । 
मिथ्याहल्य - १. तिजनिरब्जव-निर्दोपपरमात्मै- 
वोपादेय इति रुचिरूपसम्पक्त्वादिलक्षण मिथ्या- 
शल्यम्‌ । (ब्‌. व्रब्यसं. टी. ४२) । २ मिथ्यात्व 
विपरीताभिनिवेश ॥ (सा. घ. स्वो टी. ४-१ )ी। 
१ झपना निमंल व निर्दोष उत्कृष्ट ध्रात्मा ही उपा- 
देय है, इस प्रकार की रुचि रूप सम्पकत्व से भिन्न 
मिथ्याशल्य कहलातो है। 
सिश्याशुत-- १. ज इम अण्णाणिएहि मिच्छा दिट्टि- 
एंहि सच्छदबुद्धि-मइवियष्पिश्न से ते मिच्छासुभ्र । 
(नम्दी. सू. ४१, पु. १६४) । २. भिथ्यादुष्टे पुन- 
रप्रक्षमादिमिथ्यापरिणामोपेतत्वाइस्तुन:  स्वरूपेणा- 
प्रतिभासनान्मिथ्याश्षुतम्‌, पिच्तोदयाभिभूतस्याशक रा- 
दिवदिति । (नन्दी. हरि. थु. पु, घ२) । ३. तदेव 
मिथ्यादुष्टेरन्यथावगमान्मिथ्याशुतम्‌ । (कर्मवि, ग. 
परमा. व्या. १०) । ४. भिथ्यादुष्टे: पुनरहंत्प्रणात- 
ले. ११४ 
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मितरद्वा मिथ्याशुतम्‌, यधास्वरूपमनवसमात्‌ । (कर्से- 
वि. दे. स्थो. व. ६) । 

१ जो झुत अज्ञानी मिश्यादुष्टियों के द्वारा स्वतस्त् 
भ्रवग्रह वा ईहा रूप बद्धि से तथा ध्पाय (झ्रयाय) 
व धारणा रूप मति से कल्पित हो उसे मभिष्याज्ुत 
कहते हैं | 

सिथ्यास्तिक्य--- »< >८ »€ मिथ्यार्तिबय ततो- 
ध्न्यथा (सम्यक्त्वेनाविनाभृतस्वानुभूतिभिन्नम्‌) ॥॥ 
(लाटीस, ३-१०२) । 

सम्यक्‍त्व के बिना--मिथ्यात्व के साथ --जो प्रात्म- 
परपदार्थों का प्रयधाय् श्रभभवन होता है उसे 
मिध्यास्तिक्य कहा जाता है । 

मिथ्येकान्त -- १. एकात्मावधा रणेन प्ग्याशेपनिरा- 
करणप्रवणप्रणिधिभिथ्येकान्त. । (त. वा १, ६, ७) | 
२. मिथ्यंकान्तस्त्वेकधम मात्रावधारणतान्याशेषधर्म- 
निराकरणप्रवण. । (सप्तभ, पृ. ७४) । 

१ एक धर्म का निश्चय करके जो भ्रन्य समस्त धर्मों 
के निराकरण की व्यवस्था को जातो है बहू सिध्या- 
एकान्त है । 

सिथ्योपदेश--१. भम्युदय-निःश्रेयसार्थेषु क्रिया- 
विशेषेपु अ्रन्यस्थान्यथाप्रवतंनमतिसन्धापन वा 
मिथ्यापदेश, । (स, सि. ७-२६) + २. मिथ्योपदणो 
नाम प्रमत्तवतचनमयथाथंवचनापरदेशों विवादेष्व॑ति- 
सन्धानोपदेश इत्येबमांद' । (त. भा. ७-२१) । 
३. मिथ्यान्यथाप्रवत्तनसतिसन्धापन वा सिथ्योपदश: | 
प्रम्युदय-नि.श्रयसार्थपु क्रियाविशेषषु प्न्यस्यान्यथा- 
प्रवतनमतिसन्धापन वा मिथ्योपदेश् इत्युच्यत ॥ (त. 
वा. ७, २६, १)। ४. मुषोपदेशमसदुपदेसमिदमव 
चेंव च कुवित्यादिलक्षणम्‌ । (श्रा. प्र. टी. २६३) । 
५. भतिसन्धापन मिथ्यापदेश इह चान्यथा । यदस्यु 
दय-मोक्षाथक्रियास्वन्यप्रवतंनमू ॥ (हूं, पु. ४८, 
१६६) । ६. मिथ्यान्यथाप्रवतंनमतिसन्धापन वा 
मिथ्यापदेदा, सर्वर्थकान्तप्रवतंनवत्‌ सच्छास्त्रान्‍्य- 
थाकथनवत्‌ परातिसन्धायकशास्त्रोपदेशवच््च । 
(त. कली, ७-२६) । ७. भम्युदय-निःश्रेयसार्थेषु 
क्रियाविद्ेषेषु भ्रन्यस्यान्यथाप्रवर्तनममिसन्धापन वा 
मिध्योपदेश, । (वा. सा. पु. ४) । ८. मिध्योपदेशो 
नाम प्रलीकवादविषय उपदेद इदमेब जैव चल श्रही- 
त्यादिकमसत्याभिधान ध्िक्षणमम्‌ । (ध- वि. मु. द. 


मिथ्योपदेश] 


३-२४) । ६. मिथ्योपदेशो5पदु पदेश: प्रतिपन्नसत्य- 
ब्रतस्य हि परपीडाकर बचतमसत्यमेव, तशः प्रमा- 
दात्‌ परपीडाकरणे उपदैश्षे श्रतिचारों यथा वाह्म- 
न्तां खरोष्ट्रादयो हन्यन्तां दस्यव इति । यहद्दवा यथा- 
स्थितो५्यंस्तथोपदेश: साधीयानू, विपरीतस्तु भ्रयथा- 
थोपदेशो यथा--परेण सन्देहापस्तेत पृष्टे न तथोप- 
देश:, यद्वा विधादे स्वय परेण वा प्रश्यतराभिसन्धा- 
नीपायोपदेश इति प्रथमोइतिचारः । (बोगजशा. स्थो. 
बिव. ३-६१, पृ. ५५०) । १०: प्रमभ्युदय-नि:श्रेय- 
सार्थेषु._ क्रियाविशेषेष्वन्यस्थान्यथाप्रवर्ततम्‌, परेण 
सम्देहापन्तेन प्रष्टेडज्नानादिनाध्व्यथाकथनमित्यर्थ ॥ 
प्रथवा प्रतिप्नसत्यक्षतस्य परपीडाकर बचनमसत्य- 
मेव, ततः प्रमादात्‌ परपीडाकरणे उपदेशेषतिचारो 
यथा वाह्यन्ता खरोष्ट्रादयो हन्यन्ता दस्यव इति 
निष्प्रयोजन दचनम्‌ । यद्वा विवादे स्वयं परेण या- 
ब्यतरातिसन्धानोपायोपदेशों मिथ्योपदेश:॥ (सा. 
घ. स्थो. टी. ४-४५) । ११. तयोरम्युदय-निःश्रेय- 
सयोतनिमित्त या क्रिया सत्यरूपा वर्तते तस्या: क्रिया- 
या: मग्धलोकस्य भ्रन्यधाकथनमन्यधाप्रवर्तन घना- 
दिनिमित्त परवंचनं चर मिथ्योपदेश उच्यते। (त. 
बुशति श्रुत, ७-२६) । १२. भम्पुदय-मि श्रेयसयो- 
रिन्द्राहमिन्द्र-तीर्थकरादिसुखस्य परमनिर्वाणपदस्य 
च॑ निमित्तं या क्रिया सत्यरूपा व्तेते तस्याः क्रिया- 
या. मुग्धथलोकस्य प्रन्यथाकथनम्‌ प्रन्यचाप्रवर्तेन 
घनादिनिमित्त परवचन च मिथ्योपदेश: । (कालिके- 
टी. ३६३३-३४ ) । १३. तन्न मिध्योपदेशारूय. परेषां 
प्रेरण यथा ) भप्रहमेवं न वक्ष्यासि वद शव सम मन्म- 
नातू ॥ (लादीसं, ६-१८) । 

१ स्वर्गादिख्प भ्रभ्युदय एवं मोक्ष फो प्राप्ति में 
प्रयोजनी भूत विशिष्ट क्रियाप्रों फे बिवय में दूसरे 
को विपरीत भ्रयर्ताना प्रथवा ठगना, इसे मिथ्योपदेश 
फहा जाता है। यह सत्याणुन्रत का एक प्रतियार 
है । २ प्रमाद से यक्त होते हुए बोलना, बस्तुस्वरूप 
के विपरीत उपदेश देना, झ्थवा घिवाद (कलह) 
के विषय सें कपटपुर्ण उपदेश करना, इसका नाम 
मिथ्योपवेश है। 

सिध्योह -देखो कुतर्क । विवक्षातों बाचोव्सेरस्प- 
बानुपलस्मेन सर्वतः तदभावे व्यतिरेकचिन्ता मिथ्योह:। 
(प्रभाभसं, स्‍थो. वि. १५) | 

हाम्यत्र साथन को उपलब्धि न होने से संत्र उसके 
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प्रभाव में व्यतिरिक का विधार करना उसे मिध्या- 
तक या ल्कासास कहते हैं, कारण कि अचम की 
प्रचुति विचक्षा के अनुसार हुआ करती हैं । 
मिश्रकाल--भिस्सकालो जहा सदंससीदकालों 
इच्चेवमादि । (घव. पु. ११, पृ. ७६) । 
डॉस-मच्छर युक्त काल, हत्यादि मिथकाल कह- 
लाता है। 

सिश्रगुणस्थान--देखो मिश्रदर्शंत । १. दहि-गुड- 
मिव वा मिस्स पिहुमाव णेव कारिदु सकक | एवं 
मिस्सयभावों सम्माभिच्छो त्ति णायव्यों ॥ (प्रा. 
पचसं, १-१०, घब, पु. १, पु. १७० उब्‌.; गो. 
जी. २२) । २. सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्स णाम 
होइ गुणठाण । खय-उवसमभावगय अ्रतरजाई समु- 
हिंट्ठ ॥ (भावसं, दे. १९८) । ३. निजशुद्धात्मा- 
दितत्त्वं बीतरागसर्वज्ञप्रणीतं परप्रणीतं च मन्यते य. 
स दर्शनमोहनीयभेदमिश्रकर्मोदयेन दधि-गुडमिश्रभाव- 
बत्‌ मिश्रगुणस्थानवर्ती भवति । (बु. द्रच्यस. टी. 
१३) | ४. जह गुड-दहीणि विसमाणि भावरहियाणि 
होति मिस्साणि। भुजतस्स तहोभयतहिट्ठी मीसदिट्टी 
य ॥ (शतक, ६, भा. ८५, प्‌ २१)। ४ मिश्र- 
कर्मोदियाज्जीवे पर्याय संवंधातिज:। न सम्यक्त्व 
ने मिथ्यात्व भावो5पौ मिश्र उच्चते॥ (भावस: 
बासम. ३०४) । ६. मिश्रकर्मोदयाज्जीवे सम्यस्मि- 
ध्यात्वमिश्रित. । यो भावोडन्तमुह्त्तं स्थात्तत्मिश्रस्था- 
नमुच्यते ॥ जात्यन्तरसमुद्भूतिवंडवा-खरयोयंथा। 
गुड-दघ्नो' समायोगे रसभेदान्तर यथा ॥ तथा धम्म- 
दगे श्रद्धा जायते समबुद्धित'। मिश्रोई्सो भष्यते 
तस्माद्‌ भावों जात्यस्तरशात्मक:। (गुण. क्र १३, 
१५)। ७. गुड-दघ्नोर्यथा स्थादो मिश्रयोजेंमतामिह । 
मिथ्या-सम्पक्ट्वयोरेव मिश्रयोमिश्रक्ों गुण. ॥ (सं. 
प्रकृतिथि, जय. ८) | 

१ जिस प्रकार मिले हुए बही झोर गुड़ के स्वाद 
को पृथक्‌ नहों किया जा सकता है, उसी प्रकार 
सम्यस्मिध्यात्व प्रकृति फे उदय से तत्ता्थ के भिष्या 
श्रद्धान के साथ जो उसका सम्यक्‌ू भरद्धान मिश्चित 
रहता है उसे मिश्नगभस्थान समझना चाहिए । 
सिश्नप्रहणाद्धा- भप्पिदपोग्गलपरियट्रठभन्तरे गहि- 
दागहिदपोग्गलाण मक्कमेण_ गहशकालो सिस्सय- 
ग्रहजणडा णाम । (धत्र, पु. ४, पु. ३२८) । 
विवक्षित पुदंगलपरियतंग के अीशर पगृहीत धोर 


मिश्रा रित्र] 


झगहीत पुद्भलों के एक साथ प्रहूण करते के काल 
को मिश्रप्रहणाद्ा कहते हैं । 

सिश्ज्षा रिश्र--देखो क्षापोपशमिक घारित्र | झन- 
स्तानुबन्ध्यप्रत्याल्यान-प्रत्यहयानलक्षणाना द्वादशाना 
कषायाणा उदयस्य क्षये सति विद्यमानलक्षणोपशमे 
सति सज्वलनचतुष्काउन्यतमस्य देशघातिनरचोदये 
सति हास्थ-रत्यरति-शोक-भय-जुगुप्सा -सत्री-पु-तप्‌ सक- 
वेदलक्षणानां नवाना मोकषायाणा यथासभवमुदये 
सच सत्ति मिश्र चारित्रम्‌। (त. घृत्ति भूत, २-५) । 
झनस्तानुबस्धी, श्रप्रत्यास्थात धौर प्रत्यास्यान रूप 
बारह कषायों का उदयक्षय, उन्हीं का सदघस्था- 
रूप उपशम, देशधातो खार संज्वलनों में से किसो 
एक का उदघ तथा हास्प, रति. भ्रति, शौक, भय, 
जगृप्सा स्त्रीवेद, पुंचेद धोर नपुंसकथेद रूप नो 
नोकषायो का यथासम्भव उदय होते पर जो चारित्र 
होता है उसे मिश्रचारित्र कहते हैं । 

भिश्रजात-- १. मिश्रजात च--झ्रादित एवं गुहि- 
समत-मिश्रोपस्कृतरूपम्‌ । (बशे. था. हरि. व्‌. 
५५, ५ १७४) । २. यदास्मनो हेतो्गृ|हस्थेन याव- 
दर्थिक। टिहेतोदब मिलितमारम्यते तन्मिश्रम्‌ू । (गु. 
ग्‌ पट स्वो. व. २०, पु. ४८५) । 

१ प्रारम्भ में हो जो भोजन गृहस्थ पश्लौर साध 
टोनो के लिए मिश्चित रूप से पकाया गया हो बहु 
विश्वज:त नामक दोष से दूषित होता है। यह १६ 
उद्गम दोषों में चोथा है । 

सिश्षदर्शन--देखो मिश्रगुणस्थान । सम्यक्त्व-सि- 
थ्यात्वपोगान्मुह॒त मिश्रदर्शनः ।  (योगशा. स्वो. 
बिव. १-१६, प्‌ १११ उद्‌.) । 

सम्पकाव शोर मिथ्यात्व के योग से जो एक मह॒त 
मिश्चित श्रद्धान होता है उसे मिथदर्शन था सम्परिस- 
थ्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैं । 
समिश्रदर्शनसो हुनीय --राग नवि जिणधघम्मे णवि 
दोस जाइ जरस उदएर्ण । सो मीसस्स विवागो अंत- 
मुहत्त भवे काल ॥| (कर्ंबि, ३८) । 

जिस कर्स के उदय से जोव जेन धर्म के विषय में 
न तो राग को प्राप्त होता है झौरन द्वेष को भी 
प्राप्त होता है उसे मिश्रदर्शनसोहनीय (सस्यर्सिश्या- 
त्व का विपाक (परिणाभ) जानना चाहिए । 
लिश्रद धट--यस्यां जिनोक्ततस्वेखु न रागो वापि 
मत्सर:। सम्यस्मिय्या्वसंत्ा सा मिश्रदुध्टि: प्र- 
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कीतिता ॥ (लोकप्र. ४-६६६) । 

लिस दृष्टि में जिनप्रकपिस तस्‍्वों में भ तो राग 
होता है प्रोर न मत्सरभाव भी होता है उसे सिश्च- 
दुष्टि कहा जाता है । 

मिश्रदोष-- १. पासडंहि य. सद्धं सागारेहि ये ज- 
दण्णमुहिसिय । दादुमिदि संजदाण सिद्ध मिस्स 
वियाणाहि ॥ (मूला. ६-१०) । २. पाषण्डिना 
गृहस्थाना वा क्रियमाण गृहे परद्चात्सयतानुहिए्य 
काष्ठादिभिश्रणेन निष्पादित वेहम सिश्वमू । (भ. 
धरा. बिजयो. २३०) । ३ सयतासयताद्र्थ मादेरार- 
स्थाहारपरिपाको मिश्रम्‌ । (प्राचा. सू. की. व. 
२, १, २६६) । ४. मिश्रसगे हि पाखण्डियतिम्यों 
यद्वितीयंते । (भाचा, सा, +-२५) । ४. यदात्मार्थ 
साध्वर्थ चादित एवं मिश्र पच्यते तन्मिश्रम्‌ | (योग- 
शा. स्थो. विद. १-३८) । ६. पापण्डिभिर्गुहस्थेश्व 
सह दातु प्रकल्पितम्‌ । यतिम्य: प्रासुक सिद्धभप्पन्न 
मिश्रमिष्यते ।। (पध्रम. ध. ५-१०) ।+ ७. पाषण्डिनां 
गृहस्थाना वा सम्बन्धितत्वेन क्रियमाणं गृहे पश्चात्‌ 
सयतानुदहिश्य कराष्ठादिमिश्रणेन निष्पादित वेश्म 
मिश्वम्‌ । (भ. झा. मसला. २३०) । ८. यत्‌ प्रासु- 
फेन मिश्र तन्मिश्रम्‌ू । 2 > »<८ षड़्जीवसम्मिश्र 
मिश्र: । (भावध्रा, टी. €€, पु. २४६ व २५२) । 
१ पाखण्डियो श्रौर गहस्थो के साथ सयतो के देने 
के लिए जो भोजन तंयार किया गया है वहू श्र 
नामक उद्गमदोध से दूषित होता है । 
सिश्रद्र व्यवेदना--सिस्सदव्ववेदणा 
दव्ब । (धब. पु. १०, पृ. ७) । 
ससारो जोब द्रव्य को मिश्रनोक्म-नो प्रागप्द्र व्य- 
बेदना कहा जाता है। 

सिश्रद्रव्यसथोग--१. से कि त मोसए ? हलेण 
हालिए सगदंण सागडिए रहेण रहिए नावाए नाविए, 
से त मिसाए से त दव्वसजोंगे । (भ्रन॒पो. सू- 
१३६, पृ. १४४) । २. इृदाणि मीससजुत्तदब्बसजो- 
गो, स च जीव-कर्मणो:, तयो. स्थानादिसय्रोगे सति 
यदुपचीयते स मिश्रसयुक्तसंयोगो भवति । (उत्तरा- 
च्. पु. १६) । 

१ हल से हालिक (हलवाहा) शक्तट से शाकटिक, 
रथ से रथिक श्रोौर ताव से ताविक; हत्यावि संयोग 
का नाम प्रिधवध्यसंयोग है। २ लोव पह्ौर कम में 
को उतके स्थान घादि का संयोग होने मर उपयय 


स॒स।रिज्ञीब- 
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होता है उसे मिथ्वसंयक्तसभोग कहते हैं । 
मिश्रद्वन्यस्थान--जं त॑ मिस्सदव्वठांण त॑ लोगा- 
गासो । (धव. पु. १०, पृ. ४३६) । 
मिश्र (सचित्त-प्रचित्त ) व्रब्यस्थान लोकाफादा है । 
सिश्रद्रव्यस्पर्शन ---मिस्सयदष्वफोसण छण्ह दब्वा- 
ण सजोएण एगूणसद्विभेयमिण्णं। (घब. पु. ४, पृ. 
१४३) | 

पिश्वद्रृष्यस्पर्शन छह ग्र॒न्‍्यों के संयोग से उनसठ 
(५६) भेद रूप है । 

सिश्रद्रव्यो पक्रम-- १. मिश्रद्वव्योपक्रम: सचित्तस्येव 
द्विपदादे' प्रवित्तकेशआदिसहितस्य स्तानादिसस्कार- 
करणम्‌ । >< » »< मिश्रद्रव्योपक्रमोषपि तर्थव 
शख-शू बलाइलकृतद्विरदादे: सचेतनस्य मुद्गरादि- 
भिरभिधात.। (उत्तरा, नि. शा. ब. २८, पृ. ११)। 
२. तेषामहवादीनामेडकान्ताना कुड्कुमादिभिमंण्डि- 
ताना स्थासकादिभिस्तु विभूविताना यच्छिक्षादिगुण- 
विधशेषकरण खड्गादिभिविनाशों वा स मिश्नदश्योप- 
क्रमः । (ध्रमयो, सू. सल. हेम. व्‌. ६६, प्‌ ४७) । 
१ प्रचेतन बालों ग्रादि से सहित चेतन द्विषद (वो 
पांव बाले) प्ादि प्राणियों को स्तान झ्ावि से सस्कृत 
करना, यह परिकर्मविषयक भिश्चद्रब्योपक्रस कह- 
लाता है। हांख थ सकिल शभ्रादि से ग्रलकृत हाथी 
शादि सचेतन प्राणियों का सुद्ूगर शझ्ादि से विनाश 
करना, इसे विभाशविषयक सिश्रव्रृव्योपक्रम कहा 
जाता है । 

मिश्रपूजा-- १. जा पुण दोण्ह कीरइ णायव्या 
मिस्सपूजा सा ॥। (बसु. श्रा. ४५०) । २ यस्पुनः 
क्रियत पुजा द्योः: (ग्रहेंदादि-तच्छरीरयो) सा मिश्र - 
सज्ञिका ।। (धर्मस. श्रा. ६-६३) । 

१ जिन श्रादि क्रौर उनके शरोर दोनों को जो पूजा 
की जाती है वह भिश्चपुजा कहलातो है । 
सिश्रप्रक्रम --सामरणाण हृत्थीण प्रस्साणं वा 
परक्कमों मिस्सपक्‍क्रमो णास । (धर. पु. १४, पृ- 
१२) । 

झाभरणों से सहित हाथो प्रथवा घोड़ों झ्रादि के 
प्रक्रम को मिश्रप्रक्रम कहते हैं । 
मिश्रप्रायश्चित्त-- मिश्र मालोचन प्रतिफमणरूपम्‌, 
प्रागालोचन पहचाद्‌ गुरुसन्दिष्टेन प्रतिक्रणम्‌ । 
(योगशा. स्थी. विद. ४-६०) । 

पूर्थ में झालोचना करके पदचात्‌ गृष के सम्देश के 
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प्रमुमार जो प्रतिकमण किया जाता है उसे स्रिश्व 
(भालोचन-प्रतिक्रमण ) भायश्चित्त कहते हैं । 
मिश्रभाव-- १. उभयात्सकों (उपशम-क्षयात्मकों) 
मिश्र: । यथा तस्मिन्नेवाम्भसि कतकाविद्रव्यसम्ब- 
न्धात्‌ पद्धुस्य क्षीणाक्षीणबुलि: । (स. घसि. २-१; 
धारा. सा. टी. ४)। २. उभयात्मको मिश्रः 
क्षीणाक्षोणमदशक्तिकोद्रवव्त्‌ । यथा प्रक्षालनविश्षे- 
षात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्थ द्विधा वृत्ति:, 
तथा यथोक्तक्षयहेतुसलब्रषिधाने सति कर्मण एकदेशस्य 
क्षयादेकदेशस्य च बीयोपणशमादात्मनों भाव. उभया- 
त्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते । (त. वा. २, १, ३)। 
१ उपशस श्रौर क्षय. उभयस्‍स्थरूप भाव को पिश्र 
(क्षायोपशामिक) भाव कहते हैं। जैसे - मलिन 
जल में नि्मंसी श्रावि के डालने पर उसके सम्बन्ध 
से जल कुछ स्वच्छ हो जाता है, साथ हो नीचे 
कीचड़ भो बंठा रहता है उसी प्रकार कम के कुछ 
उपदाम ह्ौर क्षय के साथ देदशघाती स्प्धंकों का 
उदय बना रहने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे 
सिश्र या क्षायोपश सिक भाव कहते हैं । 
प्रिश्सगल -- मिश्रमगल सालकार कन्या दि: । (व. 
पु. १, पृ. २०) । 

झलंकार सहित कन्या ग्रारि को मिश्रमगल कहा 
जाता है । 

सिश्रयोग--जो सश्णविहो खलु भावों उदएण 
मीसिप्रो होह । पन्नारस संजोगो सब्वो सो मीसिप्नो 
जोगो ।। (उत्तरा, नि. गा. ५३, पृ. ३५) । 

जो सान्निवातिक भाव उदय से मिश्चित होता है बह 
पत्रह प्रकार के संयोग वाला मिश्रयोग (मिथ्र- 
सम्बन्धसंयोग) कहलाता है। वे पर्द्रह सयोग थे 
हैं | दिकसंथोग ४-- भोदयिक-प्रौपशमिक, गौदधिक- 
क्षायिक, ग्रौदयिक-क्षायोपद्सिक श्रौर प्रौदयिक- 
पारिणासिक । त्रिकसंयोग ६-- झ्ौदशिक-प्रौपद- 
मिक-क्षासिक, श्रौदयिक-क्षायिक-क्षायोपश्म मसिक, प्ो- 
दबयिक-क्षायोपशसिरू-पारिणासिक, पह्ोदयथिक-पझोप- 
इमिक-क्षायोपशमिक, प्रोदथिक-पश्रौपशमिक-पारि- 
णासिक प्लोर श्रोवयिक-क्षायिक-पारिणासिक । 
खतु संयोग ४--धोौवयिक-प्रौपशमिक-क्षा थिक-क्षायों- 
पद्रसिक, भौदपिक-क्षाथिक-क्षारोपश्तिक-पारिया- 
स्रिक,.. प्रौदयिक-प्रोपशमिक-क्षायिक-पारिणात्ि क 
झोर श्ौदधिक-प्रौपशसि क-क्षायो पक्ष सिक-पारिणा- 
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मिक । पत्रसंगोग १--प्रोदयिक-धोपशमिक- 
क्षायिक-क्षायोपश मिक-पारिणासिक (४--६-- 
डन-१5-१५) । 

सिश्रयोनि---१. मिश्रा (योनि:ः) जीवविप्रमुक्ता- 
विप्रमुक्तस्वरूपा । (प्रज्ञाप, मलय. ब, १५६, प्‌. 
२२६) । २. सवित्ताचित्तयोगे तथ्ोनेमिश्रत्वमाहि- 
तम्‌ । [लोकप्र. ३-५५) । 

१ जो योनि जीवश्रदेशों से रहित व उनसे सहित 
भी होती है उसे मिश्र (सबित्ताचित्त) योनि 
कहुते हैं । 

मिश्रवचन --तदेव बाध्यमानावाध्यमानं मिश्रम | 
(प्राव. हरि. व. मल. हेम. टि. पु. ७६) । 

जो बचन वस्तु के साधक प्रथवा बाघक रूप से 
प्रताणान्तरों से बाधित झौर श्रवाषित भी बोला 
जाता है घह मिश्र (सत्य-मृषा) बचन कहुलाता है । 
मिश्रवेदनीय--१. मिश्रग्रहणात्‌ सम्यग्मिध्यात्वरू- 
पेण बेच्यते यत्तत्‌ सम्यवत्व-मिथ्यात्ववेदनोयम्‌ । 
(अर. प्र. टी. १५) । २. यत्तु मिश्ररूपेण जिन- 
प्रणीततत्त्वेषु न श्रद्धान नापि निन्देत्येवलक्षणन वेचते 
तन्मिश्रवेदनीयम्‌ ॥ (प्रश्ञाप, मलय. व. २६३, प्‌ 
बध्फ ) | 

१ सिश्र से भ्रभ्िप्राय सम्यकत्वसिथ्यात्ववेदनीय का 
है । जो सम्यक्तत्व शोर मिथ्यात्वरूप से श्नुभव में 
श्राता है. उसे मिञ्ञ (सम्यक्त्व-मिच्यात्व) वेदनीय 
फहते हैं । 

मिश्रसम्यक्त्व--प्रनन्तानुबन्धिचतुष्क - मिध्यात्व- 
सम्यरिमिथ्यात्वाना पण्णामुदयक्षयात्‌ सद्गूपोपशमात्‌ 
सम्यकत्वनाममभिथ्यात्वस्य देशधातिनो न तु ॒सर्वेधा- 
तिन, उदयात्‌ मिश्रसम्यवत्व॑ भवति । (त. वक्त 
अत २-५) । 

क्रोधादिकू्प न्ार प्रनन्तानुबस्घी, मिथ्यात्व भौर 
सम्पस्मिध्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदयक्षय झोौर 
सबवस्था!रूप उपशम से तथा सम्यकत्व नामक दर्शन- 
सोहनोय के देशधाति स्पर्धकों के उदय से मिश्र 
(क्षायोपश मिक ) सम्यक्त्य उत्पन्त होता है । 
मिश्नसंयुक्तकद्रव्यसंयोग --- इदमुक्त॑ भवति-- 
जीवों झनन्तकर्माणुवर्गणाभिराबेष्टित-प्रवेष्टितोडपि 
न स्वरूप चंतत्यमतिवर्तते, न चाचेतन्यं कर्माणव 
इति तथुक्ततया विवक्ष्यमाणो$सो संयुक्तकमिश्रद्नव्य म्‌, 
वतोउल्य कमेंग्रदेशास्तरें: संयोगो मिश्नसंयुक्तकद्रब्य- 
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[मिश्षानुकम्पा 


सयौग उच्यते । (उस्तरा, नि. श्ञा. कु. ३४, प. 
२५) । 

जीव कर्म की प्रनस्त परमाणुवर्गणाप्नों से प्रावेष्टित 
प्रवेष्ठित होता हुआ भी भ्रपता जो जेतभ्य स्वकूप 
है उसका पतिक्रमण नहीं करता है, इसी प्रकार 
करमंपरमाणु भी प्पने प्रचेततात्मक स्वरूप का प्रति- 
क्रमण नहों करते हैं, इस कारण कर्ंपरमाणवर्भ- 
णाप्रों से युक्त जो उसकी विवक्षा की जाती है बह 

संयक्तकमिश्रदष्य है। इसलिए उसका जो कर्मे- 
प्रदेशान्तरों से संयोग है उसे मिश्रस4क्तकद्रव्य कहा 

जाता है । 

सिश्रसंयुक्तद्रव्यसंयोग -इृदाणि मीससंजुत्त दव्ब- 

सजोगा स च जीव-बरमंणो:, तथो स्थानादिसयोंगे 

सति गदुपचीयते स मिश्रस पुक्तसरोगों मबसि । पथा 

घातत सुबर्णादी स्व्रेस स्वेन भावेन परम्परसयोगेन 

सयुकता भवन्ति, श्रथर्वतेषा क्रमेण पृथरभावों भवति, 

अ्न्यत्‌ किट्ट अन्यच्च सुबर्ण, एवं गृहाण जीवस्थापि 

सततिकरमंणाइना दिसयुक्तराथोंगी भवति, स व यदा 

निरुद्योगाअवों भवति तदा जीव-कर्मणों' पृथकत्व 

भवति | (उत्तरा चर. पर. १६-१७) । 

रयान श्रादि का सयोग होने पर को उपचप को 
प्र प्त होता है बहु निश्रसपुक्तसयोग कहलाता है, 

वह जीव धौर कर्म मे हुआ करता है । जिस प्रकार 
सुवर्णावि घातुए प्रपने-प्रपने परिणाल से परस्पर के 
सयोग से संयक्‍त होती हैं, प्रथवा हनकी क्रम से 
पृथक्ता (प्रलयाव) होती है-- कीट भिन्‍न है भपौर 

सुबर्ण भिन्न है। इसी प्रकार जीव का भी परम्परा- 

मत कस के साथ श्रनावि सयुकश्तसंयोग होता है, 

ऐसा प्रहण करना चाहिए। जब उस जोब के योगा- 
श्रयों का निरोध हो जाता है तब जीव और करे 
की पृथक्ता हो जाती है । 

मिश्रानुफस्पा - १. भिश्तानुकस्पोच्यते--पृथुपाप- 
कममूलेम्पों हिसादिश्यों व्यावृत्ता सस्तोष-वैराग्य- 
परमनिरताः दिग्विरति देशविरति प्रनर्थदण्डविरति 
चोपग्रतास्तीब्रदोषाद्‌ भोगोपभोगास्तिवृत्य छ्षे थे 
भोंगे इृतप्रमाणा: पापात्‌ परिभरीतचित्ता, विधिष्ट- 
देशे काले च विवजितसवंसावद्या: पर्वस्वारम्भयोग 
सकल विशुज्य उपवास ये कुवेन्ति तेषु संबतासयतेषु 
क्रियमाणानुकम्पा मिश्रानुकम्पोच्यते । (भ. श्या. 
विक्षयो, १८३४) । २. यद्वत्संयतासंयतेषु जिनसुत्र- 
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बाह्यष्टतपश्चारिषु वे यथायोग्य क्रियमाणानुकम्पा 
सिश्रानुकम्पोच्पते । (भ. हा. सूला. श््८रे४ड)। 

१ जो सहापापस्वरूष हिंसादि से निवत्त हैं, सन्‍्तोष 
व ्बेराग्य में निश्त हैं; दिग्विरति, देशविरति व 
झतभंदणछविर्ति का परिपालन करते हैं; तोमर दोष 
के कारणभूत भोग व उपभोग से निवृत्त होफर 
होथ भोग का प्रमाण कर चुके हैं, प्लन्‍्तःकरण में 
पाप से भयभीत हैं, विशिष्ट देश व काल फे भ्रम 
सार सर्व सावह से रहित हैं, तथा पर्वदिनों मे 
समस्त भारमभ्म को छोड़कर उपवास को किया 
फरते हैं; वे सपतासयत कहलाते हैं। उनके विषय 
सें की जाने बालो दया को निश्वानकपा (संयता- 
संयतानकम्पा ) रहा जाता है । 

मिश्रिकागति -मिश्रिका (गति:) प्रयोग-विखसा- 
म्याम्‌मयपरिणामरूपत्वाज्जीवप्रयो गसहच रिताचेतन- 
द्रव्यपरिणामात्‌ कुम्भ-स्तम्भादिविषया, कुम्भांदयो 
हि ते न तादुशा परिणामैनोत्पत्तुं स्वत एवं शबता:, 
कुम्भका रादिसाचि०ब्यादुपजायन्ते । (त. भा. सिद्ध: 
ब. ५-२२, पृ. ३५६) । 

जीव के प्रधोग से सहुकृत जो भचेतन द्रव्य के परि- 
णाम से कुम्म धोर स्तम्भ श्रादि को गति होती है 
वह प्रयोग और स्वभाव दोनों के श्राश्रय से होने के 
कारण घमिश्चिकागति कहलाती है। कारण यह है 
कि कुम्भ प्रादि उस प्रकार के परिणास से (स्व- 
भावत: ) स्वयं उत्पन्य होने में भ्रसमर्थ होते हुए 
कुप्मकार धादि के प्रयोग को भ्रपेक्षा रखा करते हैं । 
मोसांसा -१. मातुमिच्छा मीमासा प्रभाणजिज्ञा- 
सा । (प्राव ति. हरि. बुं. २३, प्र. २६; नम्दो. 
हरि बु पृ. ११७) । २. भीमास्थते विचारयते श्रव- 
गृही तो5र्थों विशेषरूपेण प्रनया इत्ति मीमासा । (घव. 
पु १३, एू. २४२) । ३ मोौमांसा सद्दविचारख्पा 
बोधानन्तरभाविनी तत्त्वविषयेव। (बोडश. ब्‌. 
१६) । 

१ सान (प्रमाण) के लिए जो इच्छा होतो है उसका 
नाम मीमांसा है। २ ग्रवप्रह से गृहीत भ्र्थ का जो 
विशेषकूप से विचार किया जाता है उसे सीमांसा 
कहुते हैं। यह ईहा ज्ञान का एक नामान्तर है। 
३ शान के पश्चात्‌ जो तत्त्वविषययक बिचार होता है 
उसे मोपांता कहा जाता है। 

मुकुटधरराजा -!. भरट्टारसमेत्ताणं सामी सेणाण 
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मुक्ताशुक्षित मुद्रा ] 


[स्रणीण] भत्तिजुत्ताणं ॥ वररयणमउडचारी सेवदय- 
माणाण वत्ति तह प्रट्ठं । देंता हवेदि राजा जिंद- 
सत्तू समरसंघट्दे ॥ (ति. प. १, ४१-४२)। 
२. अ्रष्टादशसंख्याना श्रेणीतामघिपतिविनभ्राणाम्‌ । 
राजा स्थान्मुकुटधर: कल्पतरु: सेवसानानाम्‌ ॥। (घब- 
१, पर. ४७ उद्‌.) । ३. इदि श्रद्टारससेढीणहिसश्ो 
राजो हवेज्ज मउडघरो । (त्रि. हा. ६८४) । 
१जो भक्तियकत घोड़ा ब हाथी श्रादि प्रदारह 
सेनाश्रों या श्रेणियों का स्वामी होता हु सेवक 
जनों फो ब॒त्ति व प्मर्थ को देता है तथा युद्ध में 
शन्नझों पर विजय प्राप्त करता है चह मुकुट का 
धारक राजा कहलाता है । 

सुक्त -१. मिरस्तद्रव्य-मावबन्धा सकता: । < 2६ 
» थे (बन्धः) उभयो5षि निरस्तों ये ते मकता । 
(त, या. २, १०, २)। २. सयलकम्गवज्जियों 
झरणंतणाण-दंसण-वी रिय-चरण-सुह- सम्मक्तादिगुणग- 
णाइण्णो णिरामभ्रो णिरजणो णिव्ची कयकिच्चो 
मुत्तो णाम | (धब. पु. १६, पृ. ३३८) ९ ३ मुक्ता- 
स्तु ज्ञानावरणादिकर्म भिः समस्तमृंकता एकसमंय- 
सिद्धादय:। (त. भा. सिद्ध. व. १-५, प्‌ ४६); 
मुच्यस्ते सम [संसारात्‌] मुक्ताः। (त भा. सिद्ध 
व. २-१०); सकलकमंविमुक्त आ्रात्मा मुक्त, । 
(त. भा. तिद्ध, व. १०-३) । ४. लोगग्गसिहर- 
वासी केवलणाणेण मुणियत्‌इलोया । अ्रसरीरा गइ- 
रहिया सुणिच्चला सुद्धभावद्वा ॥ (भावस, दे. ३) । 
५- तत्र क्षताष्टकर्माण: प्राप्साष्टगुणसम्पद: । त्रिलोक- 
वेदिनो मुक्तास्त्रिलोकाग्रनिवासिन: ॥ (भ्रमित. श्रा. 
३-३) । ६. तस्मान्निमूलनिर्मक्तकर्मबन्धो5तिनिर्म - 
ले. । व्याचुत्तानुगताकारोइनस्तमानन्द-दुखलः ॥। 
निशेपद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करणभूषण: । जीवो मुक्ति- 
पद प्राप्त: प्रपत्तब्यों मनीषिभि.। (प्रभाणनि. पृ. 
७४) । ७. >< »< >< मुक्तः कृत्स्तैनसोःत्ययात्‌ । 
हेपोपलो मलोन्मुक्त्या हेम स्थादमल यथा ॥। (अ्राचा. 
सा. २-१०) । ८. मुक्तः बाह्याप्यन्तरग्रन्थात्‌ कर्म - 
बन्धनादा । (प्रौषपा, भ्रभय, व. १०, १५) | 
१ जो जीव प्रथ्यवस्ध झोर भाववन्ध दोनों से रहित 
हो चुके हैं वे मुश्त कहलाते हैं। ३ जो समह्त शाना- 
घरणादि कर्मों से छुटकारा पा गये हैं उन्हें मुक्त 


कहते हैं। 
मुक्ताशुक्तिसुत्रा-- १. किब्चित्‌ गर्भितों हस्तो 


मुक्ति] 


समी विधाय ललाददेशयोजनेन मुक्ताशुक्तिमुद्रा । 
(निर्षाणक. पृ. ३३) । २ मुत्तासुत्तीमुद्दा जत्य 
समा दो वि गरब्भ्िश्ना हत्या । ते पुण णिडालदेसे 
लग्गा झन्‍्ते ग्लगा त्ति॥ (चअंत्यव. भा. १७) । 
३. मुक्ताशुक्तिरिव मुद्रा हस्तविन्यासविशेषषात्मिका 
मुक्ताशुक्तिमुद्रा । यस्या समौ नाम्योीन्‍्यान्तरिता- 
झड्गुलितया विषमौ, 'द्ावषि' न तु मुकुटाब्जलि- 
मुद्रयोरिव कदमाचिदेकोईप, गर्भिताविव गभितौ 
उन्नत मध्या न तु नीरन्धौ चिप्पिटावित्यर्थ: । हस्तो 
करो स्थात्ताम्‌ । तौ पुनरुभयतोडपि सोल्लासौ करो 
भालस्थलमध्यभागे लग्नौ कृत्वा पदचाद्विधिना प्रणि- 
धत्ते इत्येक्रे । भ्रन्ये पुनस्तत्रा७ग्नावित्येव बदन्ति । 
(चध्यव. भा. प्रवचूरि, १७) ! 

१ मोती की सोप फे समा कुछ ग्ित (मध्य में 
कुछ उठ हुए) दोनों हाथों को सम करके मस्तक 
स्थान पर जोड़ने से मुक्ताशुक्तिमुद्रा होती है । 
मुक्ति-१. मुक्ति: सा च॒ बाह्याम्यन्तरवस्तुषु तृष्णा- 
विच्छेदहपा, लोभाभाव इत्यथें:। >< »< »< इति 
लोभपरिहारखूपा निर्भयत्व-स्वपरहितात्मप्रवृत्तिमतत्व- 
ममत्वाभाव-निस्स ड्भुताउपरद्रो हकत्वादियुणयुकता रजो - 
हरणादिकेष्वप्युपकरणेष्वन भिष्वद्धस्वभावा मुक्ति । 
(योगशा. स्थोी. विब, ४-६३ )। २. मुक्ति: प्राणेन्द्रि- 
यविषयासयमत्याग: । (भ. भा. सूला. ४६) । ३. 
मुक्‍ती लोहरस निःगहों । (गु. गु. षट्‌. स्वो. दब. पृ. 
३०, उद ) । ४. नात्यन्ताभावरूपा न च जडिममयी 
व्योमवरद्व्य।पिनी नो, न व्यावूत्ति दघाना विषय- 
सुखघना नेष्यते सर्वविदृभि: । सद्रपात्मप्रसादाद 
दुगवगमगुणौधेन ससारसारा, निम्लीमाध्त्यक्षसोस्यो- 
दयबसतिरनि.पातिनी मुक्तिरुक्ता ॥ (गुणस्थानक., 
१३४) । ५. मोचन मुक्ति:, बाह्य।म्यन्तरवस्तुतृष्णा- 
विच्छेद लोभपरित्याग: । (सम्बोधस. व्‌. १६, पृ. 
१७) । 

१ बाह्य श्रोर भ्रभ्यम्तर परतुविधयक्र तृष्णाया 
लोभ के परित्याग का नाम मुक्ति है। २ प्राणवि- 
विषयक धौर इस्द्रियविधयक श्रसयस के त्याग को 
मुक्ति कहते हैं । 

समुखरोशिता- मुसस्य रोग्रा उपजिह्नादयस्तेकस्य 
सन्ति मुखरोगी, तस्य भावों मुल्लरोयिता । (मोगशा- 
स्थो. बिब, २०५३) । 

उपणजिह्टा क्रादि रूप मुक्त के शोयों से युश्त होना, 
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इसका नाम सुखरोगिता है । 

मुझसंस्कार--१. मुखस्य तेज:सम्पादन लेपेन 
मजेण वा मुलसंस्कार: । (भ. शा. विजयो. ६३) । 
२. लेपेन मनत्नरेण वा तेजःसम्पादन मुखसस्कारः। 
(भ. प्रा. मूला. €३) । 

१ लेप श्थवा मंत्र के द्वारा मुश्त सें तेज उत्पन्त 
करना, यह मुससत्कार कहलाता है । 
सुख्य-विवक्षितों मुक्य इतीष्यते-- 2८ »< >< 
(स्वयस्मू, ५३) । 

प्रकृत में जिसकी वियक्षा की जाती है उसे मुख्य 
कहा माता है । 

मुख्य काल - १. जीवाण पुग्गलाण हुवंलि परियटु- 
णाइ विजिहाइ । एदाण पज्जाया बट्टते मबखकाल- 
श्राचारे ॥ (ति. प. ४-२८० ) । २. लोकाका शप्रदे- 
शस्था भिन्ना: कालाणवस्तु ये। भावाना परिवर्ताय 
मुख्य, काल स उच्पते ॥५२॥ (योगशा, सो विद, 
१-१६, प्र ११३) । 

१ जोबों शोर पृदगलों भे जो भ्रमेक प्रथपर के परि- 
बतेन होते हैं उनका प्राघार मुख्य काल है। २ पदार्थों 
के परिवर्तन के निमिसभुत भिम्त-भिगन कालाणुश्ों 
को सद्य काल कहा जाता है। ये कालाणु लोका- 
काश के एक एक प्रवेश पर स्थित है । 

मुख्य प्रत्यक्ष - १. मुख्यमती *द्रियज्ञानम्‌ । (लघीय.. 
स्थो. विव, १०४) । २. सामग्रीविशेषविश्लेषिता- 
खिलावरणमती रिद्रियमशेषतो मुख्यम्‌ । (परीक्षा, 
२-११)। ३ मुख्यमतीरिद्रयश्ञानमशषविशेषालम्धन- 
मध्यक्षम्‌ । (सन्मति. भ्रभय, बु. १, पृ, ५५२) । 
४. पारमाधविक पुनतरुत्पत्तावात्ममात्रापेक्षम्‌ । (प्र, मे. 
त. २-६८) । ५. तत्सवेंधावरणविलये चेतनस्प स्व- 
रूपाविर्भावों मुख्य केवलम्‌ । (प्रश्माणमी, १, १, 
१५) । ६ यत्पुनरात्मन. इन्द्रियमप्यनपेक्ष्य साक्षा- 
दुपजायते तत्परमार्थतः प्रत्यक्षम्‌। (नन्दी, सलप. बु. 
२, पु. ७४) । 

१ अ्रतीन्द्रिय ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। ५ 
श्रावरण (शानावरण) के सबंधा नष्ट हो जामे पर 
जो भात्मस्वकूप का श्लाविर्भाव होता है उसे सुख्य 
प्रत्यक्ष कहते हैं, जो केवलक्षानस्वरूप है। पारमा- 
थिर प्रत्यक्ष भी उसे कहा जाता है । 
सुद्िता--देखो प्रमोदभावना । 

मुनि-- १. मन्यते मनुते वा सुनि:। (उत्तरा, भू, 


मुनिसुब्रत ] 


पृ. २०६) । २. मुनिर्मन्यते जगतस्त्रिकालाबस्था- 
प्रति मुनि । (बशर्घ, हरि. व्‌. पृ. २६२; शा. प्र. 
दो. ६१; योगजञा. स्त्रो. दिय, ३-१२४) । ३. मुन- 
योज्वधि-मन परय्येय-कैवलज्ञानितह॒व कथ्यन्ते । (चा- 
सा. पु. २२) + ४. मान्यत्वादात्मविद्याना महज: 
कीत्येते मुनि: । (उपासका ८६१) । ५. जीवादि- 
पदार्थयायात्म्यमननान्मुतय । (प्रा. सी. बसु, व- 
२०) । ६. मस्यते यो जगत्तत्व स मुनि' परिकीति- 
तः। (ज्ञा, सा. १३-१) | ७. य शम-स्वेग- 
निर्वेदानुकम्पास्तिबयलक्षणलक्षित, जगद्‌ लोक जीवा- 
जीवलक्षण मन्यते जानाति तत्त्वं॑ यथार्थोपयोगेन 
द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिकस्व भावगुण-प्य ये: निमित्तो- 
पादानकारण-कार्य भावोत्सर्गापवादपद्धति', ता जानाति 
स मुनि:। (जा सा. व. १३-१) । 

२ जो संसार की तोनो काल सम्बन्धी भ्रवस्था को 
जानता है--उत्का विचार करता है --उसका। नास 
मनि है। ३ झ्रवधिज्ञानी, मन:पर्ययज्ञानी श्ौर 
फेवलज्ानियों फो मुनि कहा जाता है । 
मुनिसुद्रत--मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनि", 
शोभनानि ब्रतान्यस्थेति सुव्रत., मुनिश्चासो सुन्नरतश्च 
मुनिसृुत्रत', तथा गर्भस्थे जननी मुनिवत्सुश्रता जातेति 
मुनिसुव्रत' । (योगशा, स्थोी. बिब. ३-१२४) । 
जो जगत की त्रिकालावस्था को जानता है बह म॒नि 
कहलाता है, उत्तम द्वतों के परिपालक का नास 
सुध्रत है; इस प्रकार उत्तम प्तों के परिपालक को 
मुनिसुवत कहा गया है। इसके प्रतिश्क्‍त गर्भ में 
स्थित होने पर माता उत्तम ब्तों से विभूषित हुई, 
इस कारण से भो २०वें तीर्षकर का नाम मुनिसुबत 
प्रसिद्ध हुआ है । 

मुमुक्षु-य' कर्मद्वितवातीतस्त मुमुक्षुं प्रचक्षते । 
पार्शलहिस्य हेम्नो वा यो बद्धो बद्ध एवं सः।॥। 
(उपासका, ८६५) । 

जो पृण्य श्लौर पाप इन बोनों हो प्रकार के कर्मों से 
रहित हो चुका है उसे मुमृक्ष (मोक्षाभिलाबी!) 
कहते है; कारण इसका यह है कि जो लोहमय या 
सुवर्णमय घोकलों से भो बच्चा हुप्रा है बह वश्थन से 
बद्ध (परतंत्र) ही होता है । 

सुर्मुर--१. मुम्मुरो नाम जो छाराणुगशो भग्गी सो 
मुम्मुरो | (शव. भू. पृ. १५६) । २. प्रविरलाग्नि- 
कजानुविद्ध भस्म मुर्पुर:। (घादारा, नि को. ब. 
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१, १, ३, १८) । 

१ छार (भस्म) से यक्‍त अग्नि को समर कहते हैं । 
२ इधर उधर विखरे हुए अध्निकर्णों से व्याप्त भस्स 
(राख) को मुमू र कहा जाता है। 

सुशल--दंड धणु जुगं नालिया य भ्वलख मुसल ने 
चउहत्या | (ज्योतिष्क. ७६) । 

चार हाथ का एक मुसल होता है। वण्ड धनष, 
पुग, नालिका झोर प्रक्ष ये मुतल के तमाताथंक 
शब्द हैं । 

घुसली--१. 'मोसलि' त्ति तियंगृध्व मरे वा घटना । 
(उत्तरा, नेमि. ब. २६-२५) । २. भह-3इढ-तिरि- 
यभमालभित्तिसंबद्ृणा हवे मुसली । (गगु षढ़ 
स्‍्वो व. २८, प्‌ ६१ उद्‌.) । 

१ प्रसिलेखन करते हुए तियंकू, ऊषध्व अ्रथया प्रध- 
स्तन भूमि का स्पर्श कर लेने पर मुसली या मोसली 
नाम का दोष होता है। यह प्रतिलेखन के छह 
दोषों में तोसरा है । 

मुहते--१. ते (नालिके) दे महतें:॥ (त भा, 
४-१५) । २. लवाण सत्तहत्तरिए एस मुदुत्ते विया- 
हिए ॥ तिण्णि सहस्सा सक्तमयबाइई तेहत्तरि च॑ 
ऊसासा । एस मुहृत्तो दिट्ो सब्बेहि श्रणतनाणीहि ।॥! 
(भगवती. ६, ७, ४, पृ. 5२५; जम्बदी १८, पृ. 
८६; श्रनुयो. गा. १०४-६ पृ १७६)। ३. वे 
तालिया मुहुत्तो > 2८ & । (ज्योतिष्क. ३०) 
४. दो नालिया मुहत्तो > » » । (जीवस, 
१०८) ॥ ४. लवसतहंत्तरीए होहइ मुहुत्ती ४ >< 
» । (बुहस्सं. १८०) । ६. » » >< बेणालिया 
मुहुत्त च ॥ (ति. फ. ४-२८७) । ७. सप्तसप्तत्ि- 
लबा महूर्त' । (त. था. है, ३८5; ८5) । ८. एकी 
मुहतें: खलु नाडिके  >< 2८ 2८ । (वरांगच. 
२७-५) । €. मुह॒र्त' सप्तसप्ततिलवप्रमाणः काल- 
विशेषों भण्यते । उबतं च्‌-- लवाणं सत्तहत्त रीए, एस 
मुहुत्ते वियाहिए ॥ (ध्यानश, हरि. व. हे उद ) । 
१०. द्विषटिकों मूहर्त: । (भाव, नि. हरि, व मलथ, 
व ६६३; भाव, भा. हरि. व. १६८, पृ. ४६४; 
ह्राव. भा. सलय. व. २०८, पृ. ५८३) । ११. सत्त- 
हतरिलवो एगमुहुसों। (श्रन॒यो. हरि. व्‌. प्‌. ५४) । 
१२. 2८ >> वेणालिया मुद्ुत्तो दु। (धथ. पु. 
३, प्‌. ६६ जब्‌.); वेहि णालियाहि मुहुत्तो होदि | 
(घष. पु. ४, पू. बेरं5)। विशतिकलो महुरतें:। 
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(घब. पु. ६, प्र. ६६); सत्तहत्तरिलवेहि एपो 
मुहुलो होदि | (धर. पु. १३, पर. २६६९) । १३. ते 
(लवा:) सप्तसप्तति: सन्‍्तों मुहूर्त: » » »८ ॥ 
(है. पु. ७-२०) । १४. नालिकाहयं मह॒ुतें:। (ल. 
भा सिद्ध, व. ४-१४) । १४, घड़ियहि दोहि मुहु- 
सहु ४ >< 3<। (म, पु. पुष्प. १, २, ५, पृ. २३) । 
१६. >< »( >< बे णालिया मुहुत्त हु ॥ (भावधशं, 
दे, ३१३; गो. जो. ५७५; ज॑ं. दी. प. १३-६) । 
१७. सप्तसप्तत्या लवाना मुह्॒त । (प्रन॒यो. सू. 
मल. हेम. व्‌ ११४, प्‌. ६६) । १८. लवाण सत्त- 
हततरीए, होह महुस्तो । (संग्रहणी. १३७) । १६. 
धटिकादयं मुहतं: । (पंचा, का. जय, वु. २५) । 
२०. तत्र हे धटिके एको मुहूर्त: । (सूर्पप्र, मलय, व. 
१०, २०,५७, पृ. १६६) | २१. हे तालिके घटिके 
समुदिते एको मुह॒तं: । (ज्योतिष्क. सलय, व्‌. ३० )। 
२२. सप्तसप्ततिसंख्या लवा एको मुहतें:। (जोबा- 
जो. मलय. बू. १७८) । २३. सप्तसप्तत्या लवाना- 
मेक्रो मह॒ते: । (प्रशाप, सलय, ब्‌ १०४) । २४. 
मुह॒र्त: सप्तसप्तधिलवसान' । (शल्पसू. थि. यू. ११८, 
धुं. १७४) | 
१, ६ दो सालिकाधों का एक महू होता है। 
२, ७ सत्तर लगों का एक भहतं होता है। 
खआुक--१. को मूको यः काले प्रियाणि वकक्‍तुं न 
जानाति। (व्रहनों. भ्रा. १६) | २. भूकोध्वाक, 
तस्थ भावों मूकत्वम्‌ । (योगद्ा. स्वो. वि, २, 
४३) । 
१ सक (गंगा) किसे समझना चाहिए ? भक झसे 
शसभना चाहिए जो ससय पर प्रिय बोलना नहीं 
जानता । २ बचतों से रहित होता-- उनका उच्चारण 
मे कर सकता, इसका नास म॒कता (गूंगापन) है । 
इसे धसर्य भाषण का फल माना है । 
मृकबवोध-- १. मूक हव मुल्तमध्ये यः करोति बन्द- 
नामथवा वन्दनां कुर्षन्‌ हुंकारांग्रुल्यादिभिः संज्ञां च 
य करोति तस्य मूकदोबः । (सूला, थु. ७-११० )। 
२. मूक प्रालापाननुच्चारयतों बनदनम्‌ । (योगणा. 
सथो. विव. ३-१३०) । ३. मूक्तो मुखान्तवंन्दारो- 
हुँकाराद्यय कुवंत: । (हब. ध. प-११०) । 
१ बन्दना करते समय भुल्ल के भीतर मृक के समात 
रहुणना--नजो:स्तु' त्मावि किन्‍्हीं विशेव शब्दों का 
नल. ११७ 
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उज्यारण न करना, झथवा 'हुंकार' धादि के हारा 
संकेत को करना, सह मृक नाम का एक बस्दसा का 
दोष है। २ झालापों का उच्चारण न करतसे हुए 
बस्ना करने एर मूक नाम का वन्दनादोष होता है। 
मूकितदोष--१. मूक इव कायोत्सग्रेंण स्थितो मुख- 
विकार नासिकायिकारं व करोति तस्य मूकितदोष:। 
(मसला, घ.. ७-१७२) | २. मूकस्येवाव्यवतशब्द 
कुर्बतः स्थान मूकदोष. । (योपजशा, ३-१३०) । 
३. »८ 9८ »< संज्ञा मुख-तासाविका रत: । मूकवन्सू- 
कितारूयः स्थात्‌ >< »< »८॥ (प्रन, थ. ८-११८)+ 
१ जो मूंगे के समान कायोत्सग से स्थित होकर 
मुझ्ष शोर नासिका को विरूपता को करता है उसके 
मूक्तित नामक कारयोत्सगं का दोष होता है । २ म्‌क 
के समान प्रस्पष्ड दादद करते हुए कापोत्सगं में 
स्थित होना, यह कायोत्सर्ग का मकदोष है। 
सूढ़--देखो बहिरात्मा । 

मूढदुष्टि--१. बहिरत्ये फुरियमणों दृदियदारेण 
णियसख्वचुपओ । णियदेहं प्रप्पाणं भ्ज्कवसदि मूढ़- 
दिद्वी्रो ॥ (मोक्षप्रा. 5६)। २. मूढदिट्ठी परतित्थि- 
यपूयाप्रो प्द्सयममाणि वा सोऊण मइवासोदही 
दोज्जा । (गीतक, ल्‌. पृ. १३) | रे. क्ुमार्गे पथ्य- 
शर्मणा तत्रस्थे््यतिसंगति: । त्रियोगेः क्रियते यंत्र 
मुढदुष्टिरितीरिता ।। (घसंसं. आरा. ४-४८) । 
४. पग्रतत्त्वे तत्त्वश्रद्धान मूढदृष्टि: स्वलक्षणात्‌ ॥ 
(लाटीसं ४-१११) । 

१ ह्ात्मस्थरूप से व्यूत होकर इन्त्रियों के द्वारा 
बाह्य पदार्थों में मुग्ध होतः हुआ जो श्रपने शरीर 
फो ही प्रात्मा मानता है बहु सृढदुष्टि कहलाता है। 
यहु सम्यग्द्शन का एक दोष है। २ परतीर्चिक 
(बिश्यादुष्टि) जनों की परूजा-प्रतिष्ठा को प्थबा 
झतिदशयों को देख-सुनकर जो मतिव्यामोह होता है, 
उतका नाम मसढदृध्टि है 

सृत्र प्रम्तराय-सृत्राक््यो मृत्र-शुक्रादे: (निर्ममे) 
»< » >< । (भ्रव, ध. ५-५३) । 

प्राहार के समय पपने मूत्र व बोर झ्रादि के निकल 
जाने पर मृत्र नामक भोजन का प्रस्तराय होता है । 
सुर्छा--१. बाह्याना गो-मद्दिष-मणि-मुक्तादीनां 
चेतनाचेतनानामाम्यन्तराणा॑ व रागादीनामुपी ना 
सरक्षणाजंन-संस्कारादिलक्षणा व्यावत्ति- [व्यापृति-] 


मूर्छा] 


मूर्छा । (प. सि. ७-१२) ! २. बाह्याम्यस्तरोपधि- 
संरक्षणादिव्यापूतिर्मुरछा । बाह्यातां गों-महिष-सणि- 
मुक्तादीनां चेतनाचैतनावाम्‌ प्रम्यन्तराणां वे रागा- 
दीनामुपधीनां संरक्षणाजन-संस्कारादिलक्षणव्यावृतिः 
मूछेंति कथ्यते | (त. वा. ७, १७, १) । ३. सूर्च्छा 
लोभपरिणति:। (त. भा. हरि. व सिद्ध. यु. ७, 
१२) । ४. बाह्माभ्यन्तरोपधिसंरक्ष णादिध्यापृति- 
(था, सा. व्यावृत्ति-) मृर्छा । (त. इलो. ७-१७; 
खा. सा. पृ. ४३) । ५. भावतोंइनिष्वज्जी मूर्चछ । 
(त. भा. सिद्ध. व. २-२५); मूर्च्छा प्रकर्षप्राप्ता 
मोहबूद्धिः। (त. भा. सिद्ध. बु. ८-१०) । ६. या 
मूर्च्छा तामेयं विज्ञातव्य: परिग्रहो होष: । मोंहोदया- 
दुदी्णों मूर्चर्छा तु ममत्वपरिणासः॥ (पु. सि. १११)१ 
७. मूर्व्छा मोह: सदसद्विमेकविनादा:। (स्थार्ना, 
झभय, व्‌. २, ४, १०६) । ८- मूर्छा मोहवशास्म- 
मेदमहमस्येत्येबमावेशनम्‌ । (झंग. थ. ४-१०४) । 
६, उभयप्रक रस्यापि परिय्रहस्य संरक्षण उपा्जने 
संस्करण बर्धंगादौ ब्यापारों मनोभिणाषः भू््छा। 
(त. वुक्ति भरत. ७-१७) । 

१ माय, भेस, सलि व मोती धावि वेतन-प्रजेतन 
बाहा एवं पउ्रस्यन्तर राषादि उपधियों के संरजणण, 
झरजंन झौर संस्करण भ्रादि में व्यापृत रहना, 
इसका तास भरर्छा हैं। ५» इल्तिधरविवों में लो 
भावतः भ्रासक्ति हुआ करती है उसे लुर्ण्ठा कहा 
जाता है । 

सूर्त--१. जे खलु इंदियगेज्का बिसया जीवेहिं हुंति 
ते मुसा । (पंचा. को. ६६) | २. स्पर्श-रस-भम्ध- 
वर्णसद्भावस्थभावं सूतंमभ्‌। (दंचा. श्रमत. व. ६७)। 
३. रूप-रस-गन्घ-स्पर्श वश्मू्तम्‌ । (सिद्धियि, व्‌. ११, 
१, पृ. ६६६) । ४. मुर्तत्वं रुपादिमत्त्वमू, 'रूपादि- 
मयी मूत्ति/ इत्यभिधानात्‌ । (ग्यायकु. ६७, व. 
७४७) । ५. श्वेतादिवर्णाधारों मूर्तिः। (स्रि, सा. 
व. ९)! ६, म्तत्व॑ रूपादियुक्तत्वम्‌ । » >८ >< 
रूपावियुक्‌ मू्तत्व मूर्ततायुण: । रूपादिसन्तवेषामि- 
व्यडूग्यपुद्गलद्रग्यमात्रव त्तित्वम्‌ । (डरग्यानु, त. ध्या, 
११-४६) । 

१ जोय खिन विवयों को इसियों के द्वारा भ्रहुण 
कर सकते हैं वे मूर्त कहे जाते हैं। २ स्पशे, रस, 
गम्ध कौर थर्ण के सदइभाव रूप स्वभाव धाले पदार्थ 


को मूतं कहते हैं। ६ रूपादि से संयुक्त होना, यही 
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[यूलक रणकृति 
मूर्त पदार्थ का भूर्तेत्व है । 


मूर्तवरध्य-भाव-- वण्ण-गंध-रस-फ्रासादिशो मुशत* 
दव्यभावों । (धब. पु. १२, १. २) । 

वर्ण, गर्व, रस शोर स्पर्श श्रादि को मूलंद्रव्यभाव 
(ध्रथिस नोभामम मुतंदरव्यभाव) कहा जाता है । 
भूति--देखो मूर्त । १. रूपादि-संस्थानपरिणामो 
मूर्ति:। (सं. सि. ५०५) । २. रूपादिसंस्थासपरि- 
जाप्ो मूतिः। रूपमादियेंदां ते इसे रूपादय: । के 
पुनस्ते ? रूप-रसनाम्ध-स्पर्शा, परिमण्कल्न-नत्रिकोण- 
चतुरत्नायत-चतुरस्रादिराकृति: संस्थानम्‌, ते: रूपा- 
दिभि: सस्थानैश्च परिणामों मृतिरित्याख्यायते। 
(तल. वा. ५, ५, २)। ३. रूप मृतिरिति गृहयते, 
रूपादिसंस्थानपरिणामी मूतिरिति बचनात्‌ ! (तल. 
इलो. ५-५) | ४. रूप-परं६-रस-स्पर्श व्यवस्था मृति- 
रु्यते। (बोक्सारप्रा, २-०३) । ५. छुद्धात्मनो 
विलक्षणस्पक्ष-रस-गन्ष-वर्णवती मूर्ति: । (बु द्रध्यर्ध, 
टी. २७)। ६. प्रसवंगतद्रब्यपरिमाण मति: । 
(सिद्धिषि. बू. ८०३४, पु. ५७८) । ७. रूपादि- 
संस्थान विशेषों मूतिः। (धर्मस. श्लथ, हु. ६६) । 
१ रूप झ्ादिकों से तथा तिकोण-सोकोण श्ावि 
संत्थाथों (झाकारों) से जो परिणास होता है 
उसका ना मृति है । ६ अस्बंगत (झध्यापक ) व्रद्य 
के परिसाण फो भृति फहते हैं। ७ रूपादियक्त 
झाकारविशेष को मूत्र कहा जाता है 
सूलकरण--देखो मूसप्रयोगकरण । यदवयवबि- 
भागविरहितमौदारिकशरी राणां. प्रथममभिनिवर्तनं 
सत्‌ भूलकरणम्‌ । (उत्तर, भि. क्षा, व्‌. १८८)! 
ऋधयदों के विभाभ से रहित जो सौदारिक करीरों 
की प्रथम रखणता होली है उसे भ्रूलकरण कहा 
जाता है । 

भूलकरणकृति-- करणेसु ज॑ पढ़म॑ करण पंच- 
सरीरप्पय ते मूलकरणम्‌ । »८ 2८ » सा च सूछ- 
करणकदी ह्लोशालिय-वैगुब्विय-भ्राह्र-तेया-कम्मइय- 
बरीरभेए्श फंचविन्ा तेव, छट्टादिसरीरामावादों 
एदेसिं मूलकरणाणं कदी कज्ज॑ सवादणावो ते मुल- 
करणकर्दी णाम, कियते कृतिरिति अ्युत्यत्तेः । अथवा 
मूलकरणमेव कृतिः, कियते श्रतया इंति व्युत्प्ते: । 
(कव. पु, ९, पृ. १२५) । 

करणों में थो पांच शरीर स्वरूप अगस्त करण है 
उसका नाम मुलकरण है। भलकरण रूप इत झोदा- 


मूलकर्मदोष ] 


शक आादि हारीरों के संशातन-वर्शाहन धादि रूप 
कार्य को भलकरणकुृति कहा जाता है । 
शुलकर्सदोध--देखो मूलकर्मपिष्डदोष । १. भव- 
साथ वरसिपरण संजोगर्ण थ विप्पजुशाणं | मणिदं 
हु मसुलकम्म 2 /( > ॥ (स्रल्ला, ६-४२) | २: 
मूलकर्ंणां वा भिन्नकम्थायोनिसंस्यापना पूलकर्म- 
विरक्तार्ना ध्गुरायजननं बा । (से. प्रा. विश्वयों. 
२३०) ! ३- स्थान्मूलकर्म चावश्मवशीकृतिवियुक्त- 
बोजनाभ्यां तत्‌ ॥॥ (भ्रम. थ. ४०२७) । 

१ जो (दाता) धह्ा में वहों हैं उनको वश में करना 
तथा वियुक्तों का संयोग कशाना, यह सूलकर्म भाम 
का एक उत्पावनदोष है। 

समूलकमम ५०४--१. मदनुष्ठानाद गर्भशातवादेमुल- 
मबाप्यते सह्िषातादबाष्तो मूलपिण्ड:। (श्राचारा, 
शी. व्‌. २, १, पु. ३२०) । २. गर्भस्‍्तस्म-वर्माघाल- 
प्रसव-स्तपसक-घुलरक्षावन्धसादि भिक्षा्थ कुबंतो 
मूलक्ंपिण्ड: । (योगक्षा. सस्‍्थो. विद. १-३८, पु. 
१३६; धर्मंस. मान. ३-२२, पृ. ४१) । ३. मज़- 
लस्नान-मूलिकादशौदधिरक्षादिना गर्मकरणविवाहू 
भजादि वशीकरणादि च पिण्डार्भ कुबंतो मलकम । 
(गु. गु. बढ. २०, पृ. ५०) । 

१ लिस प्रगुष्ठान से गर्महझातन भ्रावि का मूल प्राप्त 
किया जाता है उस प्रकार के झनुथ्ठात से भोजन 
प्राप्त करने पर सुलपिण्ड नाभक उत्पादगदोथ 
होता है । २ जो गर्म के स्तम्मन, भ्माघान, प्रसूति, 
लानत कराता झोर मुन्रक्षाअन्धन झादि को 
भिक्षा का साथन अमाता है उसके सलकरम्मपिण्ड 
मास का उत्पादनदोष होता है । 
मूलगुणनिवर्तना-- १. मूलगृुणनिवर्तना पञ्चदारी- 
राणि बाडइमन:प्राणापानाइथ। (तल, भरा, ६-१०) | 
२ एवजिधानेकविशेधनिरपेक्षा यथोत्पन्नवर्तिनी 
धोदारिकादिप्रायोग्यप्रब्ययगंणा मूलकारणध्यवरिय- 
तगुणनित्रतंनो च्यते । (त. भा. सिद्ध, वु. २-१७) । 
१पांख दहारोर, बचन, सन शोर प्राजापाम इन्हें 
मलभुणनिवर्तना कहा जाता है । लिस प्रकार उसर- 
गुणनिव्तना में चल्ुरादि इनियों का अ्रजन प्रादि 
से सरकार भपेक्षित है इल प्रकार भल्रमुणनिवतेता 
में प्म्य किस्हीं विक्षेदों को शपेला वहीं रहतो । 
सूथगुममिवर्तकातदब्पतिरिकतक्य सच -- मू ल- 
धुचनिवर्छिता नाथ वेग भीवेद तत्पबमतया माथ- 


8३ १, जेन-सक्षयावली 


[मूलप्रथमानुयोग 


अवातुगतनाम-गोजकरम्मो दयतो माषद्रर्यश्नावोग्वानि 
दर्याथि यृहीताति। (व्यूध, भा. मलय, व्‌. हि. 
१४, पृ. ६) । 
जित जोब ते 'माव' भव को प्राप्त होकर प्रथम ही 
साल झोर गोज कर के उदय से भाव पर्माय के घोग्य 
हस्यों को प्रहण कर लिया है उसे मुलगुण-निवतंगा- 
मिबतित तद्ध्यतिरिक्त मोधागमद्रध्यभाष कहते हैं । 
घूलगुणविवर्तितश्रब्यताल--स्वायुषः परिक्षयाद- 
पगलजीबो यः स्कन्धादिरूपस्ताल. स मूलगुणनिवर्ति- 
तः । (बृहत्क, भा. के. ब, ८४७) । 
झपनो झ्ायु के क्षोण हो जाने पर जो स्कम्प प्रादि 
रूप ताल है उस्ते ससगुणमिवर्तितधव्यताल कहुते हैं। 
>यो जीवविप्रमुक्तो माष' स 
मूलगुणनिवतित: । (अृहल्क, भा. के. व्‌. ११२७) । 
जो भाव (उड़द) जोव से रहित हो चुका है उसे 
सूलगुणननियतित सास कहते हैं । 
मूलसुभनिष्पन्नभंयल --मूलो नाम पूथिवीकाया- 
दिजीव:, वस्य गुणात्‌ प्रमोगात्‌ पुदुगलानां द्वब्यादि- 
त्वेन व्यापारणात्‌ निष्पस्न मुलगुणनिध्पन्नं सृदृद्रब्या- 
दि। (बुहत्क. भा. छे. व्‌. ६) । 
मूल का अर है पृथियोकामादि जोब । उप्तके गण 
से-प्रयोग से--जो मिट्टी प्रादि दरब्य निष्पस्म होता 
है उसे सलगुभ निष्यमर मगल कहते हैं । 
मुलपिण्ड--देखो मूलकर्मपिण्ड । 
मूलप्रकृति - समहियासेसवियष्पा दव्बद्रियणयणि- 
बच्रणा खुलपयडी णाम | (धव. पु. ६, पू. ५) । 
ब्रब्धाधिक तथ के झ्राश्य से जो समस्त भेदों का 
सप्रह करने वाली प्रकृति है उसे सुशप्रकृति कहते 
) 
बल लिप -- १-० इहैकवक्‍्तठ्यताप्रणयना- 
स्पूल तावत्तीर्थकरास्तेषा प्रथम: सम्यवत्वाप्तिलक्ष- 
णपूर्व भवा दिगो बरो5नुयोगो मूलप्रथमानुयोग: । (अन्दी- 
हरि व. पृ. १०६) । २. हृह धम्मंप्रणयात्‌ मूल 
तावस्तीयंकरास्तेषा प्रथम [म:ः ] सम्पक्त्वाप्तिलक्षण - 
पूर्वभवा दियोच् रोपनु योगो सूलप्रथमानुयोग: । (हम- 
वा. ध्मय. व्‌. १४७) | 
१ एक बसब्यता के प्रणेतः होने से तोघंकर मूल हैं। 
उनका सम्पक्त्व को प्राप्ति कप पृर्धथ भवादि की 
विषय करते बाला जो प्रधम पनुवोग--विश्तृत 
व्यवक्लान-- है उसे अवलासधोन कहा जाता है । 


मुलंप्रयोगकरण ] 


मुलप्रयोगकरण--देखों भूलकरण । पड्चाला- 
मौदारिकादिशरी राणामाद्च सद्भातकरणं मूलप्रयौ- 
गकरणमुच्यते । (झ्राव. भा. मलय. व. १४८, प्‌. 
५५९) । 

झोदारिक झावि पाँच दारोरों का जो प्रथम संधात 
करण है उसे मूलप्रयोगकरण कहा जाता है । 
मूलप्रायश्िथित्त--१. मूल नाम सो चेव से परि- 
याप्रो मूलतो छिण्जह। (वरश्शवे. चूं. पु. २६)। 
२. 'मूल' त्ति प्राणातिपातादौ पुनत्र तारोपणम्‌ । 
(ध्राव. हरि. व. पु. ७६४) । ३. सब्बं परियाय- 
मवहारिय पुणो दिकखणं मूल णाम पायच्छित्त । 
धथ. पु. १३, पृ. ६२)। "४. मूलारिहं--जैण पडिसे- 
विएण पुणों महँव्ययारोबणं मिरंवसेसपरियायावण- 
यणाणन्तरं की रइ, एयं मूलारिहं । (जीतक. चू. पृ. 
६) । ५. मूल महात्तानां मुलत पझ्लारोषणम्‌ ! 
(योगश्ञा. स्थोी. बिव. ४-६० ) । ६. मूल पाएयेस्थ- 
संसकत-स्वच्छन्देष्ववसन्नके । कुशीले च पुनर्दीक्षा- 
दान॑ पर्ययिवर्जनात ॥ (प्रेम, थ. ७-५५) । ७. 
पुनरदप्रभृतिव्रवारोपणं मूलप्रायक्चित्तम्‌ ) (कातिके. 
टी. ४५१) । 

१ झपराध को जानकर उसी साथपर्याय को मलतः 
नष्ट कर देना, इसका नाम ससप्रायह्चिस है। 
३ समस्त पृत्र पर्याथ का झ्पहेरण करके फ़िर से 
दीक्षा देता, इसे मुलपरायद्चिस कहते हैं ! 
मुलहर--१. यः पितृ-पैतामहम्थेमनन्‍्यायेन भक्षयत्ति 
स मूलहर: । (मीतिवा., २-८; योयशा. स्थो. विव. 
१०५२) । २. तथा व्‌ गुरु:--पितृ-पैतामहं वि 
व्यसनर्यस्तु भक्षयेत्‌ । श्न्यज्नोपार्जयेत्‌ किबित्‌ से 
दरिद्रो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ (नीतिवा. टी. २-८) । 

१ जो पिता शौर पितामह के घन को प्रन्यायपूर्वक 
खाता है--बदुर्ष्यसनों दवरा नष्ट फरता है व स्वयं 
कुछ कमाता नहों है-- उसे मूलहर कहा जाता है । 
मृग--रोमन्थवर्जितास्तियंञ्चो मृगा: नाम । (धब. 
पु. १३, प. २९१) । 

रोमस्य से रहित जो भी तियंड्च हैं उन्हें मृग कहा 
जाता है । 

सृथचा रिश्र-- १. त्यक्तगुरुकुल एकाकिस्वेन स्वच्छ- 
न्दविहारी जिनवचनदुषकों मृगचारित्र: स्थस्छत्दः 
इति वा। (ला. सा. पु. ६६) । २. स्वच्छन्दो यो 
गण स्यक्तु | गत्था] चरंत्येकाक्यसंवृतः। भृगथारी 
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मित्यु 


% ९ $८ ॥॥ (ब्राथा. सा, ६-५२) । ३. स्वच्छ 
नदो यस्त्यक्तगुरुकुल ' एकाकिस्वेत स्वच्छन्दविहारी 
जिमवचनदूबकों मृगनारित्र इति थायत्‌ । उक्त जे 
--भायरियकुल॑ भूृच्चा विहरदि एगायिणों य जो 
समणों । जिणवयणं णिदंतो स्वच्छंदों हवइ मिग- 
चारी || (शत. घ. स्थो. टी, ७-५५) | 

१ जो गरकुल को छोड़कर स्वेर्छा से श्रकेला ही 
विहार करता है तथा लिनागम को दूवित करता है 
उसे मृगचारित्र कहते हैं। भगचारी थ स्वस्छन्व 
भी उसे कहा जाता है। यह पादर्वस्थ प्रावि पांच 
कुत्सित सलाघपों में से एक है । 

मृगलारी--देखो मृगचारित्र । 
सृगयाध्यसन--यत्तु मृगया ध्राखेटकश्तन्रानेकेषा सृ- 
गा विजन्तूनां वर्ध करोति तद्भृगयाव्यसतभ्‌ । (ब- 
हुतक, भा. क्षे. बु. €४०) । 

सगया नाम द्षिकार का है, उसमें क्षो प्रतेक मुग 
शावि प्राणियों का घात किया करता है उसे मगया 
व्यसन कहुते हैं । 

मृतकशायी-- मडयसाई मृतकस्येब निष्ब्रेष्ट शय- 
तम्‌ । (भ. हा. मूला. २२५) | 

जो मृतक के समान हलस-चलन से रहित होकर 
सोता है, उसे मृतकशायी कहते हैं । पहु क्षपक के 
शयत करने के प्रकारों में से एक है । 

सुत्यु-- देखो मरण। १. मरणं प्राणनाश:। (ललित. 
वि. पृ. १०१) । २- मरण् प्राणत्यागलक्षणम्‌ »< 
>< >< । (पत्चसु. व. प्‌. १३) । ३. मरण दश- 
विधप्राणविथीगरुपम्‌ । >८ >८ ८ । (पझ्ाव. सि. 
४६६) | ४. प्रागुपात्तजीवनकालावधेरवक्काले 
स्वोपात्तमनुष्यादायुद्रेग्याणा मनु भवतः क्रृत्स्तपरिक्षयों 
मृत्यु:। (त. भा. सिद्ध, बे. २-५१) | ५ मृत्यु. 
प्राणोपरम:। (ललिसबि. मुत्रि. व. पृ. २३) । 
६. सादि-निषनमूर्ते स्द्रियविजातीयनर-नारका दिवि- 
भावश्यअजनपर्यायविनाश: एवं मृत्यु: । (नि.सा व्‌. 
६) । ७. मृति्रियमाणता | (काव्यानु. २, पृ. 
छ५); सर्वे-विष-गजादिसंभवो5भिषातस्ताम्यां मृतेः 
प्रागवल्था सृति: । (काब्यानु, २, पृ. ६८) । 

२ प्राणों के जिवाग को म॒ध्यु था भरण कहा जाता 
है। ४ पूर्ण में प्राप्त लोवसक्काल की भ्रथणि के पहिले 
हो--पूर्वअध स्रापुत्रभाण के पूर्व हों--हपने ऋप्त 
(भुज्यभान) ममुष्यादि श्ायुद्रध्यों का (लिवेकों का) 


मृत्युगंगा ] 
ह्रसशवत करते हुए जो .पृ्ण॑क्ष से उनका घिनाश 
हो जाता है, इसे मृत्यु कहते हैं। ६ सादि, समम्त 
झौर सूरत इण्ियों से विजातीय ऐसी न₹-तरकादि 
विभाव पर्यायों के विनाश का हो नाम मृत्सु है । 


भृत्युगंगा--सत्ततादीण गंगाश्ो सा एगा मच्चु- 
गंगा | (भगवती, १५-८६, पृ. २०५५) । 

सात सादोीन पंगाप्नों की एक मृत्युगंग! होतो है । 
भमृदखु- मृदड़ो वाचविशेष, स चाधस्तात्‌ विस्ती- 
ण॑ उपरि च तनुक: । (प्रश्ञाप. मलथ, छ. ३१६, पृ. 
#४२) । 

मुदंग एक प्रकार का वह बाजा है जो नीचे विस्त॒त 
झोर ऊपर कृश होता है । 

मृद्ु- १. सनतिलक्षणों मृदु:। (अ्रनुयो. हरि. यु. 
पु ६०) । २. सो [स-]|प्नतिलक्षणों मृदु:। (त. 
भा. सिद्ध, व. ५-२३) । ३. सप्नतिकारणं तिनि- 
सलतादिगतो मृदु: । (कर्मंवि, स्थो. वु. ४०) । 

१ सस्‍्यक्‌ प्रकार से जो नसने की स्थिति होतो है, 
यह मृदु का लक्षण है। 

सृवुस्परशनाख--१. एवं सेसफासाणं पि प्रत्यो 
वत्तव्वों (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण 
मष्वभावों होदि त॑ मड़ग॑ णाम) । (थव. पु. ६, 
पृ. ७५) । २. गरदुदयाज्जन्युशरीरेषु मृदुः स्पर्शो 
भवति तत्‌ मृदुस्पर्शनाम । (सप्तति, मलव. व. ६)। 
हे, यदुदयाज्जन्तुशरी र हँसदतादिवद्‌ म्रुदु भवति तद्‌ 
मृदु स्पर्शनाम । (कर्मंति. दे. थी. तु. ४०) । 

१ जिस कर्म के उदय से शरीरगत पुद्गलों में मुदुता 
होती है उसे मृदु नामकर्म कहते हैं । 

मृधानन्द रोप्रध्यात--देखो प्रमूतानाद। १. मोसा- 
णुबंधी णाम जो कम्मभारिययाएं निःुचमेत्र भ्संत- 
प्रसब्भूतेहि ध्रभिरमहं, श्दिद्ञणि य भणइ दिदट्दाणि 
मए, एवमादि मोसाणुबरधी । (दशरथ. छू. पृ. ३१)। 
२. पिसुणाउसब्भासब्भूय-भूयधायाइबयणपशणिहाण । 
मायाविणो$तिसंघणप रस्स पच्छम्तवावस्स ॥। (ध्यान- 
हा, २०) । ३. श्रद्धेये परलोकस्य स्वव्रिकल्पित- 
युक्तिभि:। विप्रलम्भनसकल्पो भृवानस्द सुनम्दितम्‌ ॥ 
(है. पु. १६०२३) 4 ४. मुपानस्दों मृषाबादरति- 
सम्धातपिस्ततम्‌ । धाकपारुष्यादिलिकू तत्‌ ढितीय॑ 
रोड्मिव्यते । (श. हु. ६१-५०) | ५, प्सस्य- 
कल्पतानालकमलीकृतमावस: । भेष्टदे- थक्जनस्तद्ि 
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[मृषाव चलते 


मुषारोद्ई प्रकीत्तितम्‌॥ (जाना, २६-१६ पृ. ३६५) 
६ रोषध्य छ्ूदितै रसत्यवचने रन्यस्य हान्या मृषासन्द 
रोद्रमसातसध्ततिपदे मिथ्याप्रलापे रुचिः। (झ्रात्चा, 
सा. १००२०) । ७. भृषा झसत्यम्‌, तदनुदष्दाति 
पिशुनाध्सम्पाश्वद्भूतादिभिदं चनभेदेस्तन्मृषा नुबन्घि | 
(स्थाना. झ्रभय. बु. ४, १५ २४७) । ८. प्रसत्य- 
बच्चने परिणत: मृष्रावादकरणे परिणतः प्नृतानन्दा- 
रुयं रोद्रध्यानम्‌ । (कालिके, टी. ४७५) । ६. पै- 
शुत्यासश्य-वितथवचसा फरिच्िन्तवम्‌ । गअ्न्येषा 
द्रोहबुद्धघा यन्मृषावादानुबन्धि यत्‌ ॥। (लोक्षप्र, ३०, 
डंड७) | १०. पिशुनासम्यासद्भूत-भूतषातादिव चन- 
प्रणिघान॑ मृषानुवन्धि । (घर्मंस. भ्रान, सथो. बु. 
३-८७, पृ. ४०) । 

१ सो कर्म के भार से थुक्त होने के कारण सदा ही 
धसत्य या प्रसमोचोत व प्रसवुभूत बचनों से सन्तुष्ट 
रहुता है तथा जो नहीं देखे गये हैं उसको देखे गये 
कहता है, इत्यादि ये सब मुवानअम्धी रोद्रध्यात के 
लक्षण हैं। ३ श्रद्धा के योग्य तस्थ के दिपय में 
झपनी कल्पित युक्तियों के हारा दूसरों के ठगले का 
जो विशच्वार रहुता है उसे मफानन्व रोज ध्यान कहते हैं । 
सृषानुबन्धी--देखो मृषानन्दरौद्रध्यान । 
मृषामाधा -- देखो मोषवाक्‌ । १. विराषहिणी 
मोसा । (प्रश्ञाप, १६१, ३. २४६) । २. >८ »< »< 
मोसा विराहिणी होइ। (वढ्ब नि. २७२)। 
है. विपरीतस्वरुपा मृषा । 2< 2८ >« उक्त च--- 
> » >< तब्विवरीया मोसा 2८ 2८ ><॥ (प्रज्ञाप, 
मलय. व्‌. १६१) । 

१ जो भाषा यथा वस्तुस्थरूप के प्ररूपक सत्य को 
विराषक होती है उसे मृषा भाषा कहते है । 
मृथासनग्रोग - देखो मोषमनयोग । 
मृषारोद्रध्यान - देखो मृषानन्दरोद्रध्यान । 
सृधाबच्चन-- देखो मृषराभाषा। १. प्रायभिहित- 
सामान्यलक्षणयोगे सति सदभूृतनिह्ववासदभुतोदु- 
भावन-विपरीत-कटुक-सावधद्यादि मृषावचनम्‌ । (ते. 
भा. हरि. व सिद्ध, वृ. ७-१) । २. तदेव प्रमाण- 
बॉध्यिमान सन्‍्मृषा । (ग्राव. हरि. वृ. मल. हेम. टि. 
पृ. ७६) । 

१ सदूमृत के भ्रपलापक, प्रसदुभूत के भकाशाक, 
विपरीत, कटुक झोर पापयुक्त श्रचत को सुवावशन 
कहा जाता है । 


मृषाबाद] 


सवाबाद -- प्रद्ृतवयर्थ मुसावादो । किमसंत- 
बयणं ? मिच्छततासंजमकंदाय-पंमादूट्राबियों बयण- 
कलावो । (भव, पु. १९, ६१. २७६) । 
शग्रपास्त बचत का माम मुधावाद है। ऐसा बचन- 
कलाप मिध्यात्म, अ्रश्न॑वम, कवायम धौर प्रभार के 
धाश्रप से उत्पल होता है । 
सुषावादजिश्मंज-प्रहावरे दुचचे मंते महुव्यए 
मुसावायाभों बैरमणं । सर्व्य भंते मुसावायं पहुच- 
क्वामि, से कोहा वा लौहा वा भया वा हासा वा 
नेव सयय॑ मुस्त वहज्जा नेयउन्लेहि मुस्स वायाविज्ञा 
मुर्त बयंतेदवि भन्‍ने न समणृजाणामि जावज्जीवाए 
लिविहं तिबिहेणं मणेणं वायाएं काएगं से करेमि ने 
कारवेमि करंतं पि प्न्‍्न॑ ने समणुजाजामि, तस्स 
मते पढ़िककसामि निदामि ब्ररिहामि श्रप्पां बीसि- 
रामि। दुच्चे भंते महव्यए उबद्विभोमि सब्बाध्रों 
मुसावायाप्रो वेरमणं ।। (वच्षाथे. सु. ४-४, पु. 
१४६) । 
कोष, लोभ, भय झहजथा परिहासत से धसत्यभाथण 
के परित्याव की प्रतिशा करमा किये नत्वय॑ 
झसर्थ बोलूंगा, न दूसरों को उसके बोलने के लिए 
प्रेरणा कहृंगा, स्वर्ग अ्रसत्थ भाषण करने वाले 
दूसरों का हममोदन न करूंगा; जीवन पर्यन्त में 
सम, बचत एवं काम से से स्थर्य कहूंगा, मे करा- 
ऊगा धौर न करते हुए प्रस्य की सनमोदता करूंगा; 
इस प्रकार से भतत्य बच्चन का परित्याप करने 
वाले के भुवावादविश्मण नाम का दूसरा महात्षत 
होता है । 
सेघ--वारिसु वा कसणवण्णा मेहा णाम | (घब. 
पु. १४, पृ. ३४) । 
बारिश के समय काले रंग के जो बादल हुप्ा करते 
हैं उन्हें मेष कहा जाता है । 
सेधचारण-- !, प्रविराहिदूश जीवे प्रपुकाए बहु- 
विहाण मेघार्ण । ज॑ उवरि गच्छिद् मुणी सा रिड्धी 
मेघयारणा णाम ॥ (लि. ५. ४-१०४३)। २. 
सभोवर्म॑नि प्रविततजलघरपटलपटास्तरण जीवानु- 
पधाति बड़ कमणप्रभवों भेघषबारणा: । (थोगकश्ा. 
सथो. थि. १-६, पु. ४१) । 
१ चनि बहुत प्रकार के मेथों के ललकादिक जोयों 
की विशाधना मे करके सो उनके उतर से जाता 
है, इसे मेचअारण ऋट्धि कहा जाता है 
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अंद--मेदी गया मांससम्मवरम्‌। (योचकझा. श्थो. 
बिद्र, ४.७२) । 

मस्त से थो शशेरगत धातु उत्पन्न होती हैं उसे 
मेश (चर्थों) कहा जाता है । 

शेथा --१- मेथा ग्रस्थप्रहणपटु: परिणाम: श्ञानावर- 
णीयकमंक्षयोपशमज: वित्तपसे इति भाव: | (ललि- 
तबि. पु. ६१) । २. सेध्यति प्रिच्छिनति प्र्थ॑- 
मनया इति मेघधा । (धब, पु. १३, पृ. २४२) | 
३. मेघा थे सच्छास्त्रग्नहृणपटु: प्रापश्नुतावज्ञाकारी 
ज्ञानावरणी यक्षयोपशमजद्चित्तधर्म:, प्रथवा मेधषा 
मर्यादावलिता । (योयज्ा, स्वो. विध. ३-१२४) । 
४. विशिष्टो ग्रन्थग्रहणपटुरात्मन: परिणामविद्षेषो 
भेघा । (धंसं, सलय. पु. १४) । ५. पाठग्रहण- 
शक्तिमेंधा । (झन. घ. सथी. टी. ३-४; त. बसि 
शत, १०१३) । ६. >»< 2८ »< मेधा कालबत्रया- 
त्मिका । (6. बुत्ति भुत. १-१३ उद्‌.) | 

१ शानावरणीय कर्म के क्षयोपह्म से उत्पन्न होने 
बाला जो जिस का षर्म प्रन्‍्य के प्रहूण करने में दल 
होता है उसे मेधा कहते हैं। २ जिसके द्वारा पदार्थ 
खाना जाता है उसका मास सेषा है। यह झजप्ह 
का एक साभाम्तर है| 

सेधाबी--मेघा विद्यते येतां से मेधावितों प्रहण- 

घारणसमर्था:। (चुत्रक सू. शी. २, ६, १६, प्‌- 

१४४) । 

थो मेषा के स्थासों होकर प्रहूण ६ धारण में समय 
होते हैं थे मेभावी कहलाते हैं। 

मेश्क--मेरक तालफलनिष्पस्तम्‌ । (विपाक. ध्रभय- 
व्‌ पृ. २३) । 

ताल के फल से लो भर उत्पन्म होता है उसका 

नाम मेरक है।. 

भेससभसान दिज्य--भ्रथा सेषो बदनस्थ तनुत्वात्‌ 
स्तर्म जे निभुतात्मा गोष्पदमाजस्थितमपि जलम- 

कलुषीकुर्वेनू पियति तथा यः छिष्योषपि पदप्तात्रमपि 

विनयपुर:सरमाचार्यचित्त प्रतादयन्‌ पृज्छति स 

मेघसमान:, स चैकाम्तेत योग्प:। (झाद, नि. सलय, 

भू. १३६, पु. १४४)। 

जिस अकार सेव भर के छोटे होते से वाय के खुर 

के प्रभाण में श्री स्थित जब को कलथित भ करके 

बीता है उसी शरतश सो शिण्य भो दिववपुर्रक 

क्राचार्थ के चित्र को असाय बारता हुआ पद मात 


मैच्रीभावना] 


भी पूछता है वह भेद के सम्मान माना जाता है। 
ऐसा शिष्य सर्वेधा धोग्य होता है । 

संत्री भाजमा[-- १. जोवेसु मित्तचिता मेत्ती » »< 
>< । (भ. झा. १६९६) । २. परेषां दुःखानुत्पत्य- 
भिलाषो मेत्री । (स. हि. ७-११; त. इसो. ७, 
११; भ. भा. बिजयो. १३१) । ३. परेवां ढुःखागु- 
तस्यस्यभिलादो संतरी । स्वकाय-वा इन्मनोतिः कृत-का- 
रितानुभतविद्देषर्ण: परेषां दुःखानुत्पत्तों प्रभिलाषः 
मित्रस्य माव: कर्म वा समेत्री। (तल. था. ७, ११, १)। 
४. परहितबिम्ता मैत्री & > »(। (वोडक्षक. 
४-१५) | ५. भ्रनन्तकालं चतसृथु गतिबु परितन्षमतो 
घटीयत्रवत्समें प्राणभभतो5षि बहुशः क्ृतमद्दोपकारा 
इति तेषु मित्रताबिस्ता सेत्री | (भर. हवा. विभयो. 
१६६९६) । ६. क्षुद्रेतरविकल्पेषु भरस्थिरशरीरिपु । 
सुछ्त-दुःखाशवस्थासु संसृतेषु यधाय्रम्‌ ॥ तानायोनि- 
गलेष्वेषु समस्वेनाबिराधिका । साध्वी महुत्त्वमा- 
पन्ना मतिमेंत्रीति पठचते ॥ जीबन्सु अस्लवः सर्वे 
क्लेशब्यसनवर्जिता: । प्राप्नुबल्तु सुख श्यकत्वा वर 
पाप परामव्म्‌ ॥ (झाना, २७, ४-७, पु. २७२) । 
७. कायेस वचला बाजाउपरे सर्वत्र देहिनि । प्रदुःख- 
जननी वृत्तिमेत्री मैत्रीविद' मंता ॥ (जपासक्ाा, 
३३६४५) | ८. मेहाति स्विह्ातीति मित्रम, तस्य भाव: 
समस्तसत्वविषय: स्मेहपरिणामो मंत्री । (योगशा, 
स्‍थो, बिथ ४-११७); माकार्षीत्‌ कोईपि पापाति 
मा तर भूल्तोषपि दुःखितः। मुण्य्तां जगदप्येषा 
मतिमेंत्री तिगषझते ।। (भ्ोषश्ा, ४-११०)। ६. 
काय-बाइसनों भिः कुत-कारितामुमतैरन्‍्येयां हच्छा- 
मुत्पत्तिकांक्षा मंत्रीत्युक्यते । (त. बृत्ति भरत. 
७-११) । 

१ सभी प्राणियों के दिवय में जो मित्रता का 
विचार रहता है, उसे संत्रीभावना कहते हैं। ४ 
दूसरों के हित के चिन्तन का नाम ज्ेजी है | 
मंच्रीजर८ म-- १, यश्रा सिहोरकदोवादिदुष्ट बन्दते 
तथा मैश्यापि हेलुभूतया कश्चिद्वन्दत एवं, भाषायेण 
सह मंत्री प्रोति इच्छन्‌ वम्दत इत्यथं:, तदिदं मैंची- 
वन्द्रनकमु ज्यते । (आाश्र. हु. व. भल्र, हेम, दि. पृ. 
८०) + २. मेचीतो मम मिक्रमाचार्य इति, भाषा- 
येणेदानीं मैत्री मर्वात्यति दा वन्‍्दनम्‌ । (बोबद- 
स्‍्थो. दिय, ३०१३०) । ३. मैध्पाउपि >मैत्री माशित्य 
कदिचद करदते, प्राचा्येश्र , पक्ष मंभी प्रीदिमिच्छन्‌ 


€ ३४, जैन-लक्षणावलो 


[मेथनसंज्ञा 


वन्‍्दत इत्यबं,, तदिद मंत्रीवन्दनमुच्यते । (्रव. 
सारो. व. १६२) । 

१ जि प्रकार तिहोरक दोषादि से दुष्ट की वस्दना 
की जातो है उसी प्रकार झाजाय के साथ मेरो मंत्री 
हो, इस प्रकार हरक्ा करके मित्रता के मिम्मिस से 
जो बन्दता की जाती है उसे मेत्रोबग्दन कहा 
जाता है । 

मेंथुन-- १. स्त्री-पुंसयोध्चारित्रमोहोदये सति राग- 
परिणामाविष्टयो: परस्परस्पशन प्रति इच्छा मिथ- 
नमू, मिथुनस्य कम मंथुनमित्युथ्यते। (सर. सि. 

७-१६; सूला. वु. १-४)। २. स्त्री-पुंसयोः परस्पर- 
गात्रोपदलेषे रागपरिणामों संधुनम्‌। बारित्रमोहों- 
दये सति स्त्री-पुसयो' परस्परगात्रोपए्लेषे सति सुख- 
मुपलिप्समानयों' रागपरिणामी यः स मैथुनब्यपदेदा- 

भाक्‌ । (ते. था. ७, १६ ४) । ३. त्थी-पुरिस- 
विसयवाबारों मण-वयण-कायसरूवों मेहुणम्‌ । (जब. 

पु. १२, पृ. २८२) । ४. सत्री-पूंमो्वेदोदये वेदना- 

पीडितयोयेत्कम तस्मेथुनम्रथवेकस्थापि चारित्रमोहो- 

दयोदृक्तरागस्थ हस्तादिश्रधदुने+स्ति मंथुनमिति । 

(था. सा पृ. ४२) | ५ वेदतीज्ोदयात्‌ करमे मैथुन 

मिथुनस्थ यत्‌ । तथब्रह्मापदामेक पद ख्षदृगुणलोप- 

मम ॥। (शात्रा, सा. ५-४७) | ६. मिथुनस्थ कर्म 
मंथुलम्‌ । कि ततू मिथुनस्य कर्म ? स्त्री-पुसयोदणा- 
रिजिमोहबिपाके. रागपरिणतिप्राप्सयोरस्योध्यपर्वर्ण 

(स्पद्नं) प्रति भ्भिलाषः स्पर्शोपायचिन्तन जे 
मिथुनकर्मोच्यते । (त. बृत्ति भुत. ७-१६) ! 

१ सारिष्रसोहु का उदय होने पर राग से धाकाम्त 
रत्री-पुरषों के जो परस्पर के स्पर्श की इच्छा होतो 
है उसे सिथन झोर मियम की किया को मेभुन कहा 
जाता है । 

मेथुनसंजञा- १. पणिदरसभोयणेण य तस्सुब्धोगेण 
कुसीलसेबाएं। वेदस्सुदीरणाएं मेहुणसण्णा हृबदि 
एवं ॥ (प्रा. पंच्सं, १०५४; गो. जी. १३६) । 
२ मंधुनसज्ञा मंथुनाभिलाष: वेदमोहोदयजो जीव- 
परिणाम: । (प्राद, हरि, थु. ४, पु. ४८०) । 
३. पुयषादिवेदोदयाद्‌ दिव्यौदारिकदधारोरसम्बस्धामि- 
लाषातेक्ते मेथुदवंजञा । (त. भा. हरि. व धसिद्ध, 
व्‌. २०२५) । ४. मंथुनसंशा वेदमार्गणाग्रभेद:, स्त्री- 
पुंनपूश्रकब्रेदाना दीग्ोदयडपत्वात्‌ । (धर. पु. २, 
पु, ४६४) । ५. मंथुनसंज्ञा वेदोदयजनितों मैथुना- 
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मिलाष: । (स्थानां, ४, ४, ३५६; जोवाजी. मलय. 
यु. १३) । ६. मैथुनेच्छात्मिका वेदोदयजा मैथुना- 
भिधा । (लोकप्र. ३-४४५) | ७. मैथुनसंा 
वेदोदयाल्मैथुनाभिलाष: । (धर्मसे. सानलि. ३-८७, 
पु.८०) । 

१ सुस्वर रसयक्त भोजन करने, भोजन की झोर 
उपयोग के रहने, कुशील का सेवत करने और वेद- 
कम की उदोरणा से मंधुनसंज्ञा हुआ करती है। 
२ वेद सोहनोय के उदय से सेन की पमिलाबारूप 
जो भोव का परिणास होता है उसका नाम मंयुन- 
संज्ञा है। 

मोक्ष-- १. वन्धहेत्वभाव-निर्ज राष्यां कृत्स्नक्म विप्र- 
मोक्षो मोक्ष: । (त. हू. वि, १०-२); कहत्स्नकर्म- 
क्षयो मोक्ष: । (त. सृ. दबे, १०-०३) । २. कृत्स्त- 
कर्मक्षयल्क्षणो मोक्ष:। (त. भा. १०-३) । ३. 
बन्धवियोगो मोक्ष: 2८ >< »< । (प्रक्षमर. २२१) । 
४. प्रधरणभणुमसनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि 
भवम्‌ । मोक्षस्तद्वीपरात्मेति > >< » ॥ (रत्मक. 
१०४) + ४५. निरवशेषनिराकृतकर्ममलक्लंकस्या+ 
शरीरस्याट्मनो$विन्त्यस्थामाविकशानाबिगुणभव्यावा- 
घसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्ष इति। (स. सि. 
१-१ उत्थासयिका);। हत्स्तकमेंविप्रयोगलक्षणों 
मोक्ष । (स, लि. १-४) | ततो भवस्थितिहेतुसमीक्त- 
तशेषकर्मावस्थस्यथ युगपदात्यन्तिक: हत्स्नकर्म॑विप्र- 
मोक्षो मोक्ष: प्रत्येतव्यः॥ (स, सहिं. १०-२)। 
६, कम्मपदब्वेहि सम संजोगो होइ जो उ जीवस्स | 
सो बंधो नायव्यो तस्स विशधोगों भवे मुक्‍्खों॥ 
(काला, मि. २६०) । ७. ऐकान्तिकात्यन्तिकनि- 
त्यमुक्त॑ कर्मक्षयोद्भूतमनस्तसोरुयम्‌ )। >< »< »< 
मोक्षमुदाहरिष्ये ॥॥ (बरांगल. १०१) । ८. झात्य- 
स्तिक' सबकसंनिक्षेयों सोक्ष:। मोक्ष असने हत्ये- 
तस्य छात्र भावसाधनों मोक्षणं मोक्ष: असन क्षेपण- 
मित्यथे:; स भ्ात्यन्तिक: सर्वेकर्म निक्षेपों मोक्ष हत्यु- 
उयते । (त, था. १, १, ३७); हृत्स्तकर्मवियोग- 
लक्षणों भ्रोक्ष:। सम्पन्द्शनादिहेतुप्रयोगप्रकर्षा सति 
हृत्ल्नस्प कर्मणद्चतुविधवन्धवियोगों मोक्ष:। (सं. 
या. १, ४, २०) | ६, प्रात्मलाभं विदुर्मोक्षं जीब- 
स्यान्तमंलक्षयम्‌ । (सिद्धिबि, ७, १६, पृ. ४८४) । 
१०. नीसेसकम्मविगसों मुक्‍्सो जीवस्स सुद्धरूवस्स । 
साइ-प्रपज्जवसाणं भ्रब्वावाहूं भ्रवत्थाणं ॥ (भावह॥, 
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८३) । ११, मोक्ष: प्रशेषकर्म विबीमलक्षण: । (8. 
भा. हरि. व. पु. ५); प्रत् मोक्ष: कर्मविमुकक्‍तः 
प्रात्मोच्यते । »८ 3८ 24 यया[दा)पीषत्प्राग्मा- 
राधरोपलक्षित॑ क्षेत्र मोक्षस्तदा > >( । (तः 
भा. हरि. ब. १-१, पृ. १५) । १२. मोक्ष: सर्वधा- 
5ष्टविधकर्ममलवियोगलक्षण: । (झाव, नि. हरि. 
व्‌. १०३, पृ. ७२) । १३. कृत्स्नकममंक्षयान्मोक्षो 

जन्म-मृत्यादिवजित: । सर्वबाधाविनिमृक्त एकान्त- 
सुखसंगत: ।। यन्‍्न छुः:खेन संभिन्‍न न च अ्रष्टमनन्त- 
रम्‌। भभिलाबापनीतं यत्तज्जोयंं परम पदम्‌ ॥ 
(प्रष्टक, ३२, १-२)। १४: धात्यम्तिको वियोगस्तु 
देहादेमोक्ष उच्चते । (घडुद. स. ५२) । १५ मोचन 
मोक्षः, मुच्यते ध्रनेनास्मिन्निति था मोक्ष । (धच. 
पु. १३, पृ. ३४८); जीव-कम्माणं वियोगो मोक्खों 
णाम | (धष. पु. १६, पृ. ३शे८)। १६. निःशेष- 
फर्मतिर्मोक्षो मोक्षोप्नस्तसुखात्मक: । सम्यग्विशे- 
धणज्ञान-दृष्टि-लारिश्रसाधन: ॥ (भ. पु. २४-१६)। 
१७. निःशेषकर्मेनिर्मोक्ष: स्वात्मलामोइभिघीयते । 
मोक्षो जीवस्य नाभावों न गुणाभावमातश्रकम्‌ ॥ (त. 
हलो. १, १, ४, पृ. ५८) । १८. स्वात्मलाभस्ततो 
मौक्षः कृत्स्तकर्म क्षयान्मत: । नि्जेरा-संवराभ्यां तु 
सर्वेसद्रादिनामिह ॥ (प्राप्सप, ११६) । १६. मोक्ष 
इति च ज्ञानावरणाब्टविधकर्मक्षयलक्षण: केवलात्म- 
स्वभाव: कथ्यते स्वात्मावस्थानरूपों न स्थानम्‌ । 
» > ५८ झथवैषत्पास्भारधरणी मसोक्षशब्देमाभि- 
घातुमिध्टा । (स, भा. सिद्ध. यु. १-१); ज्ञान- 
हाम-बीर्य - दर्शनात्यस्तिकेकान्तिकाबाधेलिरुपमसुखा- 
समन झात्मन: स्वात्मन्यबस्थानं भोक्ष:। >< >< »< 
मोक्षोप्प्ययमात्मा समस्तकर्म विरहित हृति । »€ »< 
9८ कृल्ल्यकर्त क्षयादात्मनः स्वात्मस्यवस्थान मोक्षः । 
(त. भा, सिद्ध, थु. १-४) । २०. भभावाद्‌ बच्च- 
हेतुता अन्धनिर्जर्या तथा। हृत्श्नकर्मंप्रमोक्षों हि 
मोक्ष दृत्यमिषीयते ।। (स. सा. ४-२) । २१. धा- 
त्म-बस्धयोदिधाकरणं मोक्ष: | (्म्यप्रा. झमृत. व्‌. 
३१६-१८) । २२. झत्यन्तशुद्धात्भोपलम्भो जोबस्य 
जीवेन सहात्यभ्तविष्लेष: कर्मपुदूगलानां व मोक्ष: । 
(पंचा. का. झम्‌त, थे. १०८)। २३. प्राश्यन्तिक: 
स्वहैतोयों विश्लेषों जीव-कर्मंशी: | स मोक्ष: >< ४८ 
>< ॥ (तस्थानु. ३३०) । २४. मोक्षोईवि पाथि- 
वात्यश्तं क्श्तेषी जोव-कर्मणों:। (अशुभ्तच्. €, 
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४६) । २५४. अभावे वन्धहेतुनां निर्जाया ल 
भास्वर: । समस्तकमं विदलेषो मोक्षी वास्योअ्पुनभे- 
यः | [योपसा. श्रा. ७-१) । २६. मोक्यतेउस्मते 
येन मोक्षणमात्रं बा मोक्ष:। निरवशेषाणि कर्माणि 
येन परिणामेन क्षाम्रिकज्ञाल-दर्शन-ययारूयातचारित्र- 
संज्ञितेनास्यन्ते स मोक्ष. विदलेषो वा समस्तानां 
कर्मणाम्‌ ॥ (भ. भ्रा बिजयो. १३४) । २७. णिस्से- 
सकम्भमुक्खों सो मुक्खों जिणवरेहि पण्णत्तो | राय- 
हृदोसाभावे सहावधक्‍कस्स जीवस्स )। (भाव. वे. 
३४६) । २८. सब्वस्स कम्मणो जो खयहेदू भ्रप्पणो 
हु परिणामों । णेयों सो भावमुक्खों दव्यविमुकंधों 
य क़म्मपुहभावों ॥ (व्रष्यसं. ३७)। २६. पनन्‍्त- 
चतुष्टपस्थरूपलाभलक्षणमोक्षप्रसिद्धें: > >€८ ८ ॥ 
(स्थायकु, ७६, पृ. ८5१६) । ३०. वदन्ति योगिनों 
मोक्ष विपक्ष जन्मसस्तते:। निष्कलखु” निराबाघ 
सानन्द स्थस्वभावजम्‌ ॥७ (ज्ञाना, १-४५); नि'- 
शेषकर्मसम्बन्धपरिविध्वसलक्षण, । जन्मन: प्रतिपक्षों 
यः से मोक्ष: परिकीतित' ॥ दुग्वीयादिगुणोपेतं 
जन्मक्लेश: परिच्युतम्‌ । चिंदानन्दमय साक्षान्मोक्ष- 
मात्यन्तिक विदुः ॥ धत्यक्ष विषयातीत॑ निरौपम्यं 
स्वभावजम्‌ । अविच्छिस्नं सुख यत्र स मोक्ष: परि- 
पठचते ॥ (झाना, ६-८, पु. ६२)। ३१. कृत्स्नक्मे- 
क्षत्रों मोक्षो भव्यस्थ परिणामिम:। ज्ञान द्नचा- 
रित्रत्रयोपायः प्रकी तित: ॥ (चर. तर. १८-१२३)। 
३२. जीव-पुद्गलसए्लेषरूपबन्धस्य विघटने समर्थ: 
स्वशुद्धात्मोपलब्धिपरिणामों मोक्ष: । (ब्. ब्रस्यसं. 
दी. २८, प. ७६); निरवशेषनिराकृतकर्ं मलकल- 
जुस्यागरीरस्थात्मन भ्रात्यन्तिक-स्वा माविकाबिस्त्या- 
दभूतानुपमसकलबिमलकेव लज्ञानाखनन्त गुणा स्पदम ब- 
स्थास्चर मोक्षों भण्यते »८ *< 2 । (व. ब्रव्यसं, 
थी. ३७, पु, १३६)। ३३. पधानन्दों ज्ञानमंद्व्यँ 
वीय परममृक्ष्मता । एतदात्यस्तिक यत्र स मोक्षः 
परिकीतित: ॥ (उपासका, ४५); भात्मलाभ 
विदुर्मोक्ष जीवस्यान्तमं लेक्षयात्‌ । साभावो नाप्यर्च तन्‍य 
न चेतन्यमनर्थकम्‌ ॥ (डपासका, ११३) । ३४. 
मुच्यतेडनेन मृक्तिवाँ मोक्षों जीवप्रदेशाना कमरहि- 
तत्व स्वतंत्रीभावः । (सूला, व, ५०६) । ३५. णि- 
स्सेसकम्ममोक्‍्खी मोकल्ो जिशंसासणे समुहिट्ठों। 
तम्हि कए जीवोध्यं प्रणुहृवइ अ्रण॑ंतय सोक्ख ॥ 
से, ११८ 
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(बसु. आा. ४४५); ३5. मोक्ष: स्वात्मोपलब्धि: । 
(झा. भी. बसु. व. ४०) । २७. साव-ब्रव्यात्मका- 
शेबकमे-नोकमंणां क्षयात्‌ । भाव-द्रव्यात्मको मोक्ष 
हएयाइचारिव्रसम्पदा । (धाचा. सा. हे-४१)॥ 
३८, सकलकमं विश्रमोक्तलक्षणो मोक्ष:। (बृहृत्स्व- 
टी. ११०) | ३६. स्वस्वभावजमत्यक्ष यदस्मिन्‌ 
दाइवत सुखम्‌ । चतुर्व॑र्गाग्रणीत्वेत तेन मोक्ष: प्रकी- 
तित: ॥ (योगश्ना. स्थोी. बिध. १-१६, पृ. ११५ 
जद.) । ४०. मोच्रन कम्में-पाशवियोजनमात्मनों 
मोक्ष: । (स्पाना. धभय. थू. १-१०) । ४१. मोक्ष: 
प्रशेषकर्म क्षयलक्षणो विशिष्टाकाशप्रदेशास्यों वा। 
(प्राचा. शो. व्‌, ३, ५, ६, २७२) | ४२. पुदुगलपरि- 
णामकर्म-शरी रसम्बन्धो बन्धस्वतो विश्लेषों मुक्ति'। 
(अं. सर्वज्नसि, पृ. १६७) । ४३. तयोरेवा5यन्तिक: 
पृथर्भाव:। (उत्तरा, नि. शा. बृ. ४) । ४४, मोक्षो- 
श्ेषकर्म वियोगलक्षणो >< (7६ । (त. भा. 
कारिका. दे. वृ. ५) । ४५. मोक्ष: सकल्कम्ममल- 
विकलतालक्षण. । (धर्म. सलय. बू. ११७५) । 
४६. येन कृत्स्तानि कर्माणि मोध्ष्यस्तेइस्यन्त प्रात्मन: । 
रत्नत्रयेण मोक्षोइसौ मोक्षणं तत्क्षय: स वा ॥ (झन. 
थ. २-४४) । ४७. मोक्ष्यन्तेःस्यस्ते प्रात्मनः पृथक 
क्रियन्ते समस्तानि कर्माणि येन सम्पूर्ण रत्नश्रयलक्षणे- 
नात्मपरिणासेन स मोक्ष: । श्रथवा मोक्ष्यते विध्लि- 
व्यत्े जीवो येन नी रसीभूतेन कमंणा, तच्छादवितफल- 
दानसामथ्यं कर्म मोक्ष: । यदि वा मोक्षण माक्ष. 
जीव-कर्मणोरात्यन्तिको विवलेष:। (भ. श्ला. मजा, 
३८) । ४५ श्रभावाद बन्धहेतुना निर्जरायाश्च यो 
भवेत्‌ । नि.शेषकर्म निर्मोक्षः स मोक्ष- कथ्यते जिस. ॥। 
(घर्श, २१-१६०) । ४६. मोध्सतु सपः- 
नि्जराभ्यामात्यन्तिको वियोग: कर्मभि: । (प्रभाल, 
३०५) । ५०. माक्ष' कृत्स्नकमं क्षय । (स्थाह्वाएर्स, 
२७, ए. ३०२) । ५१. भ्रष्टकर्म क्षयास्मोक्ष >< ;६ 
> । (बिवेकवि, ८-२४५३, पृ. १८८) । #२ 
सकलकमंक्षये लोकाग्रप्रदेश नित्यज्ञानामन्दमयश्च 
मोक्ष: । (गु गु. घट. स्वी. व. ५) । ५३. बम- 
क्षयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थिति: शिवम्‌ । (घड़व- 
स, राज, १६) । ४५४े, >< » »< जीवस्य समस्त- 
कमंमलकलकरहितत्ब॑  भ्शरी रत्वमचिन्तनीयर्त स- 
मिंकशानादिगुणसहिलाव्यावाधसोलूय ईदुश्मात्यन्ति- 
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कमवस्थान्तर्र मोक्ष उच्चते । (त. वत्ति खुल. 
१-१ उत्थासिका) । ५४. पुंसोउ्वस्थास्तरं मोक्ष: 
कृत्स्मकर्मक्षये सति। ज्ञानानस्वादिधर्माणामाविर्भा- 
यात्मकः स्वत:॥ (लब्यू, च, ३-६०)। ४६. 
मोक्ष: स्वात्मप्रदेशस्थितविधिधर विधे: कर्म पर्यायहानि- 
मुलात्तत्कालचित्ताद्िमलत रगुणोद्भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्थाच्छुद्धास्मोपलब्घे: परमसमरसी भावपीयूषतृप्ति: 
शुक्लध्यानादिभावापरक रणतनो: संबराच्तिज राया: ॥ 
(अ्रध्यात्मक, १-५) । ५७. मोक्ष सर्वकर्मविचटन- 
रूप नि.श्रेयसम्‌ । (सम्योधत, ब. २) । ४८. मोक्ष: 
सर्वेकमंक्षयलक्षण: | (ज्ञां, सा, व. ७-१) । ४९१. 
मोक्ष: पुनः सम्यग्दर्शंत-शान-चारिघ्रेम्य: कर्म गासत्य- 
स्तोष्छेद. । (धर्मसं. मान, स्थो. बृ. पृ. २४) | 

१ स्ध के हेतुमत झाखब के निरोध स्वरूप सदर 
झोौर निर्भशा के द्वारा जो सभत्त कर्मों का क्षय 
होता है उसका नाभ सोक्ष है। ६ कर्लद्रब्यों के 
साथ जो जोब का संयोग होता है उते बन्च शोर 
उसके बियोग को मोक्ष जानना चाहिए । 


मोक्षतरअआीअ-- कि मोक्षतरोबीज सम्यग्शानं किया- 
सहितम्‌ । (प्रइनों, ४) । 

मोक्षरूप दूख का बीज क्या है ? क्रिया (ग्राचरण) 
सहित सम्यशाव उत्त मोल हुए दक्ष का बीज 
(उपाय) है । 

मोक्षमागं-- १. रामादिदोसरहिओ जिणसासणे 
मोक्खमग्गुत्ति ॥ (ारित्रप्रा. १८) । २. भनिच्चेल 
पाणिपल उबइटठ परमणिणर्वारेदेहि। एक्करो वि 
मोक्खमग्गो सेसा थे भ्रमग्गया सठ्वे ।॥ (सृत्रप्रा, 
१०) ; ३. सम्मस-णाणजुत्त घारिस राग-दोसपरि- 
हीण । मोबखस्स हबदि मग्गो भब्बाणं लड्धबुद्धीणं ॥ 
(पंचा, का. १०६); धम्मादोसद्दहण संम्मतत 
णाणमग-पुष्चगर्द । चिट्ठी तवसि चरिया बवहारों 
मोबखमग्गो त्ि | णिर्वयणयेण भणिदों तिहि 
तेंहि समाहिदों हु जो श्रप्पा। ण कुणदि किजियि 
धण्ण ण भुयदि मोबखमण्गों ल्‍्ि।। (पंचा. का. 
१६०-६१) । ४. दसण-गाण-चरित्ताणि मोबंख- 
मर|गे जिणा विति ॥ (समयप्रा, ४४०) । ४, सम्य- 
ग््दन-शान-वारित्राणि मोक्षमार्ग: । (त. हूं. १-०१; 
पंसा, भ्रभुत, यु. १६०) । ६. सम्यक्त्थ-झान-चारिच- 
संपद: साधनानि मोक्षस्य । तास्वेकतराभावेडपि 
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मोक्षमार्गोप्प्यसिश्धिकर: ।। (अकबर, २३०) | ७. 
सम्यग्दर्धभ-ज्ञान-चारिवात्मकों सोकमार्ग:। (त. इलो. 
पृ, १०) । ८, »८ 2८ »८ सम्यग्दशन-जासंन्यारित्रा- 
त्मकों मोक्षमार्य: >< >< »< । (सुत्नकू. नि. शी. व्‌: 
२७, पृ. ६) । €. एवं सम्यग्दशंन-मोध-चरित्रत्रया- 
त्मको मित्यम्‌ । तस्यापि मोक्षमार्मों भवति निषेव्यो 
यधाशक्ति: ॥ (पु. सि. २०); सम्यवत्वचरिव्र- 
बोधलक्षणों मोक्षमार्ग हत्येषः । मृखस्योपचाररूपः 
प्रापयति पर पद पुरुषम्‌ ॥ (पु. सि. २२२) | १०. 
स्पमात्‌ सम्यग्दशंतज्ञानचारित्रश्ितयात्मक: । मार्मो 
मोक्षस्थ भव्यानां युकत्यागमसुनिदिचत. ॥ (त. सा. 
१-३) । ११. ते खलु द्रब्यलिग मोक्षमा्ग , शरी रा- 
खिततले सति परद्रव्यत्वात्‌। तस्माद्‌ दर्शन-ज्ञान- 
चारित्राण्येव मोक्षमार्ग', भात्माश्रितस्ते सति स्वद्गब्य- 
त्वात्‌ । (समयप्रा. ग्रसुत, शू. ४ेड०) । १२. स च 
मुक्तिमा्गं: सम्यग्ददन-शञान-चारित्रात्मफ एय युक्त. । 
(बू. सर्वक्षसि, पृ. १८०) । ११. आान-दर्शन- 
पारित्र-तपर्सा सहृतिए्व या। सम्यक्पदोपससूष्टा 
मोक्ष मारे. प्रकीतितः ॥ (मोक्षपं, १) । १४. मोक्ष 
सर्वेकम विप्रयोगलक्ष ण:, तस्य मार्ग सम्यस्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्रलक्षण: । (त. बसि अ्रक्ष. पु १)। १४. 
सम्यरद र्ञान-बस॑ त्रितवमपि यूत सोक्षमार्गो विभ- 
क्तातू सर्व स्वात्मासुभूतिभंवति चर तदिद निशुचया- 
त्ततत्ववुष्टे: । (अ्रध्यात्तक, १-६) । 

२ बअच्च का परित्यात कर दिसम्धर होते हुए 
पात्र के दिला हाथों से ही भोजन करना, यह मोक्ष- 
मार्ग का लक्षण सागा तया है। हे सम्यर्वर्शन ले 
सम्पक्षान से सहिल तथा राग्र-हंप से रहित सारिज 
को सोक्षमार्ग जामगा चाहिए। 

मोक्षबिदय -- इहलोकानपेक्ष स्य श्रद्धान-शान-शिक्षा- 
दिपु कर्मक्षयाय प्रवर्ततं मोक्ष विनयः। (छत्तरा, सि. 
हा, व. २६) । 

इस लोक सम्भन्धी सुख को अ्रपेक्षा स करके कर्मक्षय 
के लिए अद्धान, शान धोर शिक्षा धावि में प्रदत्त 
होगा; इसका नाम मोकविसय है । 

मोक्षत्ताधन --देखो मोक्षमार्ग 
मोकशुल--आत्मायत्त॑ निराबाबमतीन्द्रियमनद्व- 
रम्‌ ! धातिकर्मक्षयोद्मूत॑ गतन्मोक्चुर्ख बिंदु: । 
(वश्याभु, ९४२) । 

थो युक्ष पर पदार्थों की प्रपेक्ा से रहित होकर भ्रात्मा- 
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चोम होता हुआ बाधा पे रहित, अ्रतीनिय, झधि- 
मदर होर धालिया कर्मों के क्षय से उत्प् होता 
हैं उसे मोक्षसुल्ष आगना चाहिए। | 
मोक्षोपाम--देखो मोक्ष मार्ग । परमिश्पेक्षतया निज- 
परमाश्मतस्वसम्यवधद्धान-परिज्ञाषानुष्ठानशुद्ध रत्तत्- 
यात्मकमार्गों मोक्षोपाय: । (नि. हवा. वु. २) । 
थाहा पदार्थों से निरपेक्ष रह कर ध्पने उत्कृष्ट 
प्रा्मतस्वविषयक ससोज्चीन श्रद्धा, ज्ञास धौर 
प्रमष्ठानकूप जो शुद्ध रत्नश्रय स्वरूप सोक्ष का मार्ग 
है उसे भोज का उपाय जानना चाहिए । 
सोधससयोग---मोषयचनतिवन्धसमनसा योगों मो- 
पमनोयोग: । (थथ. पु. १, प.. २८१) । 

मथा बचत के कारणभत सम से थो योग होता है 
उसे मोबमनोयोग कहते हैं । 

मोबयाक्‌--१, थां धुत्वा स्तेये बर्तते सा मोष- 
बाक्‌ । (त. वा. ३, २०, १२)। २. या प्रवर्तयति 
स्तेये मोध [ब]वाफ सा समीरिता । (हु. पु. १०, 
६६)! 

१ जिस बन को घुनकर प्राणी छोरी में प्रवत्त 
होता है उसे मोषबाक्‌ (मृषाभाबा) कहते हैं । 
मोह--१. भावोवहपमईझो मुज्कह नाण-चरणंत- 
राईसु । इड्ढीभो झा बहुबिहा दट्दुं परतित्यियाणं 
तु ॥ (दहत्क. भा. १३२४) । २. मोहर्घाज्ञानम्‌ । 
(8. था. १, १, ४४) | ३. धर्भाय हीनफुलादिप्रार्थ- 
में मोहः, भलदेतुकत्वातू, ऋद्यभिष्वज्धतों धर्मंप्राथे+ 
भापषि मोह:, भतड्डेतुकस्वादेव। (ललितवि, पु. £४)॥ 
४. शुद्मतेडमे नेश्ि भोह: मोहवेदनीयं कर्म ॥ मोहन वा 
मोह, मोहवेदनीम्रकर्म्मापादितोडञानपरिणाम एवं । 
(पंचसू, ध्या पृ. १) । ५. हेयेतरभावाधिगमप्रतिबन्ध - 
विधानान्मोह इति। (ध. थि. ८5-११) | ६. प्रज्ञान- 
लक्षणों मोह: । (श्रा. प्र. टी. ३६३) । ७. कोष-मान- 
माया-लोस-हास्य-रत्य रति-शोक-भय - जुगुप्सा-स्त्री- 
पुश्नपूसकर्येब-मिथ्यात्वानां समृहों मोह: । (घब, पु. 
१२, व. २८३); पंचविहभिच्छत्त सम्मामिच्छत्त 
सासणसम्मसं ज मोहो । (धथ. पु. १४, पृ. ११) । 
८. लब्धे (चस्ले) ममेदंभावलक्षणों मोहः:। (भ.- 
भा. विज्ययो. ८५५) । £. सामान्येन दर्शत-वारित्र- 
भोहनीयोदयीपजनिताविवेककूपो मोह: । (पंचा. का. 
झभमत, व. ९४०) । १०. शुड्ात्मअद्धानकुपन्रम्य- 
क्स्वस्प विनाशकों दर्शनसोहाभिभानों मोह इत्युब्यते। 
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(प्रब. सा, अय. व्‌. १-७) । ११. मोहः पदार्षेष्व- 
यथावबोध: । (समवा. हमय. थु. १३७) । १२. 
मुहातेपनेनेति मोह:---मोहबेदनीय कर्म, तेन बथा- 
वस्थितवस्तुतत्त्वपरिश्छेवविषये जम्तोरश्ञानपरिणा- 
मापादातू, मोहन वा मोह: मोहनीयकम्मंवियाको- 
दयजनितो जन्तोरज्ञानपरिणाम एवं। (भ्रमंसं. मलय, 
बु. १); वाह्याथें यद्िज्ञान तत्सस्वसाधनप्रवणम्‌प- 
जायते तत्मोह.। (घर्ंसं., मलय. थु. ६६५) । 
१३. मोहयति जानानमपि प्राणिनं सदस्विवेकविकल 
करोसोति मोह: । (कर्मति. दे. स्‍वो. थू. ३) । १४. 
मोहो हिताहितविवेकविकलत्वम । (सा. धर. स्वो. 
दी. ४-५३) । १५. शरीरस्याहमित्येकत्वत्क्षणो 
मोह: | (परमा. त. १-२३) । 

१ हझकादिरूप परिणामों से दूषित बृद्धिवाला प्राणो 
को शायबविशेषों (ध्रवध्ति व मनःपर्यायादि) झोर 
चारिच्रभदों में व्यासोह को प्राप्त होता है तथा भ्रस्य 
भिश्यादृष्टियों की बहुत प्रकार की ऋद्धियों को 
देखकर जो मुग्ध होता है, इसका नाम भोह है। 
२ ज्ञान या भ्रविवेक को मोह कहा जाता है। 
७ क्रोधादि रथायों शोर हास्पादि नोकषायों के 
समूह को मोह कहते हैं। 

मोहनीय--१. मोहयतीति मोहनीय मिथ्यात्वादि- 
रूपत्वात्‌ । (भा. प्र. ढी. 5) । २. मुहात द्र्ति 
मोहनीयम्‌ >< 2८ >€ पभ्रथवा मोहयतीति मोहनी- 
यम्‌ । (धव, यु, $ १२)। विभोहयहाब जीव 
मोहेंदि त्ति मोहणीयं । (घव. पु. १३, पृ. २०५); 
मोहयतीति मोहनीय कम्मदब्बं। (घर. पु. ११, 
पृ, ३५७) । मे. मोहयति मोहन वा मुहातेडनेनेति 
वा मोहनीयम्‌ । (त. भा. लिद्ध. वु. ८-४) | ४. 
मोहयति सदसद्विवेकविकलान्‌ प्राणिन: करोतीति 
मोहनीयम्‌ । (पश्च्ं. स्वो. बृ. ३-६, पृ. १०७) । 
४. मोहेइ मोहणीय >< >> | (कर्मंतरि. गे 
३५) । ६. नीयते येन मूठ॒त्व मझेनेव शरीरवान्‌। 
मोहन >( 2८ 2 ॥ (पंचस. श्रलित. २-१०, [- 
४६) | ७, मुदान्ति सत्कृत्येम्य: परादुमूलीभवान्‍न्त 
जीवा ब्रनेनेति मोहनीयम्‌ । (शतक. श्रस. हेम. व. 
३८) । ८. सुरापाणसमं प्राज्ा मोहनीय प्रचक्षते । 
यदनेन विमृढ़ारमा कृत्याकृत्येषु मुहाति ॥ (जि. श- 
पु. थ. २, हे, ४७०) । ९, मोहबति सदसद्विवेक- 
बिकल करोत्यास्मानमिति सोहनीयम्‌ । (भप्रक्नाप, 


मौखर्य | 


भलय. व्‌. २८८, पृ. ४४४; प्रद, सारो, थु. ४६; 
कमंवि, ग. परमा. व्या, ५; कर्मग्र. यशो. व्‌. १, 
पु. ४) । १०. भोहयति विपर्यासमापादयति इति 
मोहनीयम्‌ । (घ््मतं. सलय. बु. ६०७.) । 

१ जो भमिय्यात्वादिस्वकप होकर प्राणी को मोहित 
किया करता है उसे मोहनोयकर्म फहते हैं। 
२ जो पुद्गल द्रव्यस्वकूष कर्म जीव को मोहित 
(विभूढ ) करता है वह सोहनोय फर्स कहलाता है । 
४ जो प्राणियों को मोहित करता है--उन्‍्हें सत्‌- 
प्रसत्‌ के विवेक से रहित करता है उसका नाम 
सोहनीय है। 

सोखर्य--?. पाष्टंघप्राय यत्किज््वतानर्थक बहु- 
प्रलपितं मौखयंम्‌ । (स., सि. ७-३२)। २. मौखय॑- 
मसबद्धबहुप्रलापित्वम्‌ । (त., भा. ७-२७)॥। ३. 
घाष्टयप्रायमबद्धबहुप्रलापित्व॑ मौरूयंत्‌ । प्रशाली- 
नतया यत्किख्चतानथक-बहुप्रलपन॑ भौलयेमिति 
प्रत्येतव्यम्‌ । (तल. था. ७, ३२, ३१) । ४. मौखर्य 
धाष्टबात्‌ प्रायोइ्पत्यासबद्धालारित्वमुच्यते । (श्रा. 
प्र. १५७; ब्राव, हरि. बु. ६, पृ. ८५३०)। ५. 
धाष्टंधप्रायोडसंबद्धवहुप्रलापित्व॑य। मौखयंम्‌ । (त. 
इलो ७-३२) । ६. अझ्शालीनतया यत्किषबना- 
नथेक बहुप्रलपन॑ तन्‍्मौखयंम्‌ । (था. सा. पृ. १०) | 
७. धाष्टंधप्राय बहुप्रलापित्व मौखयंम्‌ । (रत्यक, 
टी. ३-३५) । ८. मुखमस्यास्तीति मुखरः, तद्भा- 
व कर्म वेति मौखयं घाष्टंधप्रायमध्म्यासत्यासबद्ध- 
प्रलापित्वमू । प्रय च पापोपदेशन्रतस्थातिचारों 
मौखयें सति पापोपदेशसम्भवात्‌ । (थ. वि. स्‌. थ्‌. 
३-३०) । ६ मौखय॑ मुखमस्यास्तीति मुखरोजसा- 
लोचितभाषी वाचाट:, तद॒भावों मोख़र्य धाष्टंघ- 
प्रायमस्म्यासबद्धबहुप्रलापित्वम्‌ । (योगशा. स्वो. 
दि. ३-११५; सा. थ. स्थो टी. ५-१२; धर्भंस. 
मान. सदो बु. २-५४, १. ११३)। १०. धृष्टत्व- 
परायो बहुप्रलाप यरत्किचिदनर्थक॑े वचन यद्वा तद्ढा 
तद्बन मौखयंमुच्यते । (त. वत्ति भुत. ७-१२) । 
११. मौलयंदूषण नाम रतप्रायं वचःशतम्‌ । श्रत्तीष 
गहित घाष्टंचादद्वात्यर्थ प्रजल्पनम्‌ ॥ (छलाटीसं. ६, 
१४३) ) 

१ घष्टता से प्राय: जो कुछ भी निर्यंक बहुत अक- 
बाद किया जाता है उसका नाम भोखर्थ है। यह 
झ्रनयंदष्डब्रत का एक प्रतियार है। ८ धष्दता के 
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साथ धसम्य, धसत्य व ग्रसम्बद बकवाद करसे को 
मौखय कहा घाता है । यह पापोपदेदाश्रत (धतस्- 
दण्डव्रत का एक भेद) का धतिचार है, क्योंकि 
मुखरता के होने पर पापोपदेदा को सम्भावना है । 

अक्षित-- १ ससिणिद्धेण य॑ देय हत्येण थ भायणण 
दब्बीए । एसो मक्खिददोसों परिहरदव्यों सदा मुणि- 
णा ॥ (मूला, ६-४५)। २. तदानीमेव सिक्ता 
सत्यालिप्ता सती वा छिद्रल्लुत (? ) जलप्रवाहेण वा, 
जलभाजनलोठनेन वा तदानीमेव लिप्सा वा अक्षि- 
ता | (भ. शा. विजयो, २३०)। ३. अक्षितस्त- 
लाह्यम्यक्तस्तेव भाजनादिता दीयमानमाहार यदि 
गह्माति ज्रक्षितवोषो भवति। (मूला. वृ. ६-४३) । 
४, सस्तेहहस्त-पात्रादिदत्त यर्न्नक्षितं मतम्‌। ,श्राचा. 
सा, ८-४६) । ५. पृथिव्युदक-वनस्पतिभिः सचित्तं- 
रचित्तरपि मध्वादिभिगंहितेराएलिष्ट  यदद्वदि 
तम्म्रक्षितम्‌ । (योगशा. सथो. विष. ३८, ए. १३७; 

घमंस, सास. स्वो. व. ३-२२, प्‌. ४२)। ६. ज्न- 
क्षित स्निग्घहस्ताइ्ंदंत्त ८ » »< । (पश्रन., घ. 
४-३०)। ७. तदानीमेव सिकता लिप्सा वा म्रक्षिता । 
(भ. का. भूला, २३०) | ८. सस्नेहहस्त-पाश्रादिता 
यदृत्त तम्म्र क्षितम्‌ । (भाषप्रा, टी. €€) 

१ चिकने हाथ, पात्र भ्रथवा वर्बी (फलछोंपया 
चम्मच) से भोज्य पदार्भ के देने पर यह ज्क्षित 
नामक एवणा (अ्रक्चत) दोष से द्ृषित होसा है। 
२ जो बसलि उसी सभ्य जलप्रबाह से सींची गई है 
या लोपी गई है श्रथता अलपाशञ्न के लुढ़कने से लिप्त 
हुई है बह वसति अ्क्षित दोब से युक्त होने के 
कारण साथ के लिए श्रप्राह्म होती है। ५ सच्चत्त 
पृथिषी, जल झोर वनस्पति से तथा पश्रत्चित्त भो 

मधु झावि निरद्य पदार्थ से सम्बद पत्र श्रक्चितवोष 

से दूषित होता है। महू १० एषणा दोषों में दूसरा 

है । 

स्लेशछ-- १. से कि त सिलिकखू ? मिलिकख्‌ प्रणे- 
गविहा ध० तं० सगा जवणा विलाया सबर-बब्ब र-म्‌ र- 
डोटू-भडग-निण्णग-परक णिया- कुलकख-गोड़ - सिहल- 
परारस- गोघा-कोंच-भवडइदमिल-खिहलल-पुलिद-हा रो- 
स-दोव -बोक्काणगन्धाहारवा पहलिय भज्कल-रोम- 
पास-पठसा सलया य बघुया ये घुयलि-कोंकणग-मेय- 
पल्हुब-मालब-मगर शाभासया कणबवीर ह्टसिय 
खता खासिय-णेदुर मोंढ डोंबिल गलप्रोस प्रशोस 


स्लेण्छ ] 


कककैय प्रकलाग हजरोमग हणरोमग भरु मस्य 
चिलाय वियवासी थे एवमाइ, सेत्त मिलिक्खू । 
(अ्ज्ञाप, १-३७, पृ. ५४) । २* णामेण मेच्छवडा 
भवसेसा होति पंच खंडा ते। बहुविहृुभावकजका 
जीवा मिच्छागुणा तेसूं ॥ णाहल-पुलिद-बब्यर- 
किरायपहुदीण तिघलादीण । भेच्छाण कुलेहि जुदा 
भणिदा ते मेच्छखड़ाधों ॥। (ति. पे. ४-२२८८, 
८९) । ३. स्लेण्छा दिविधाः ध्रस्तहींपजा: कर्म भूमि- 
जाइचेति + तजान्तद्वीपा लव॒णोंदधेरम्यन्तरे पाइवें- 
अ्टासु दिक्ष्वष्टी, लदन्तरेषु चाष्टो, हिमवच्छिखरि- 
णोहभयोइच विजयादंयोरसस्तेष्वष्ठी । »( >< ४ 
कमभूमिजाइच शक-यवन-शवर-पुलिस्दादय: ॥ (स. 
सि. ३-३६; ते. वा. ३, ३६, ४) । ४. सग-जबण- 
सबर-बब्ब र-कायमुर डोडु-्गोड-पक्कणया । झरबास- 
होण-रोमय-पारस-खसखासिया चेवब ॥ दुबिलय- 
लउस-बोक्क्स-भिल्लंध-पुर्लिद - कूच - भमरर्या । 
कोबाय-ची ण-चचुय-मालव-दमिला कुलरघा ये ॥| 
केक्क्य-किराय-हयमुह-ख् रमुह-गय - तुरय-मिढ्यमुहा 
य। हुप्रकन्ना गयकन्ना भस्नेवि भ्रणारियां बहये ।। 
(प्र० सारो, १५८३-८५) । ५४. स्लेच्छा: प्रव्यक्त- 
भाषा-समाचाराः, म्लेक्छ प्रव्यक्तायां थाथि' इति 
वचनात्‌, भाषाग्रहुणं चोपलक्षणम्‌, तेन शिष्टासमत- 
सकलबव्यवहारा म्लेच्छा इति प्रतिपसतव्यम्‌ । (प्रशाप. 
मलय व. ३७, पृ. ५४५) । ६. म्लेड्छन्ति निलज्ज- 
तया व्यवत ब्रुवन्ति इति स्लेज्छा: । (ल. चसि अत. 
३-३६) । 

१ म्लेच्छ झनेक प्रकार के हैं-- शक, पथम, चिलात 
(किरात), शबर, बब्वर, मुरुण्ड, उड़्ड, भड़ग, 
निम्तग, पक्कणिय, कुलक्ष, भोण, सिहल, पारसो, 
गोध, फ्रोकुण, अझ्ंबड, द्रथिड़, शिल्लल, पुलिन्ध, 
हारोष, घोष इत्यादि। २पांच स्लेोब्छ्खणडों में 
प्रनेक प्रकार के भाव से कलक्तित तथा दूषित जो 
नाहल, पुलिन्द, ब्बर, किरात झोर लिहल भ्रादि 
मिथ्यादृष्टि जोब रहते हैं थे स्लेश्छ कहलाते हैं। 
३ प्रव्तरद्ीपम झोर कर्ममूमसिण् के भेद से म्लेस्छ 
वो प्रकार के हैं। उसमें लवणोवच्ि के भीतरी पादर्व 
भाग में श्षाठ विश्षाप्नों में क्षाठ, उनके मध्य सें प्राठ, 
झोौर हिमवास झादि पद॑तों के पाइवंभागों में स्थित 
झाठ हीपों में जो रहा करते हैं थे प्रन्तईपण स्लेच्छ 
फहुलाते हैं ॥ दाक, मदन, क्षथर झोर पुछिन्द झावि 
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कर्भूमिज म्लेच्छ मावे जाते हैं। 

यक्ष--१. यक्षा: ध्यामावदाता गम्भीरास्तुन्दिला 
बुम्दारका' प्रियदर्शना भानोम्मानश्रमाणयुक्ता रकल- 
पाणि-पादतल-मख-तालु-जिद्धौष्ठा भास्वरमुकुटधरा 
मानारत्नविभूषणा वटवृक्षष्वजा: । (ते. भा. ४, 
१३) । २. लोभभूयिष्ठा: भाण्डागारे वियुक्ताः 
यक्षा:। (धब. पु. १३, पृ. ३६१) । ३. यक्षा 
गम्भी रा: प्रियदर्शना विशेषतों मानोस्म!न-प्रमाणोप- 
पन्ना रक्‍्तपाणि-पादतल-नख-तालु जिल्लौष्ठा भास्वर- 
क्रिरीटघारिणों नानारत्नात्मकविभूषणा: + (शहत्सं. 
मलय. व ५८) | 


१ जो वर्ण से श्याम, गस्भोर, तुन्दिल (विंद्राल उदर 
याले) प्रोर वुन्दारक (मनोहर) होते हैं; लिमका 
दर्शन राचिकर होता है, जो मान 4 उन्मात प्रमाण 
से युक्त होते हैं; जिनके हस्ततल, पादतल, न, 
ताल, जोभ एवं झोष्ठ लाल होते हैं; जो चंमकते हुए 
मुकुट के धारक होते हैं, भ्रमेक रश्नों से विभूथित 
होते हैं तथा बट वक्ष को ध्वजा से सहित होते हैं वे 
यक्ष कहलाते हैं। २ जो प्रचुर लोभ से थक्‍त होते 
हुए भाण्डागार (खजाना) में नियुक्त होते हैं अम्हें 
यक्ष कहा जाता है; 

यजमान -पाक्षिकाघारसम्पस्तो धीसम्पद्वन्धुबर्धु- 
रः । राजमान्यों वदान्यह्त यजमानों मलः प्रभु: ॥ 
(प्रतिष्ठासा. १-११६) । 

मो पाक्षिक भरावक के ब्राचार से विभूषित, बढ़ि- 
मान, राजा से सम्सान्य भ्रौर उदार प्रथबा महान 
हो बहू यज्ञमान माना जाता है । 


यलि-- १. » ८ > जयमाणगो जई होइ। (स्यव, 
भा. पो. द्वि. वि. १२, पृ. ६) । २- यतय उपदाम- 
क्षपकरश्नण्यार्छा भण्यन्त। (जा. सा. पु. २२) | 
३. यः पाप-पाशनाशाय यतते स बतिभंवेत्‌ । (उपा- 
सका. ८६२) । ४. यो देहमात्राराम: सम्यग्विद्यानो- 
लाभेन तृष्णा-स रित्तरणाय (झन. 'तारणाय”) योगाय 
यत्तते यति: । (नीतिया, ५-२४, ४. ५१; भन. ध. 
स्‍वो. टी. ४-१०३) । ५. चिरप्रव्नजित: साधुयंति: 
>» >>» । (झाबा, सा. ६-८६) । ६. यते प्रयत्ते 
सयम-योगेषु यतमानः प्रयत्नवान्‌ यति: | (व्यद. भा. 
पो. दि. वि. सलय, व्‌. १२, १. ६) | ७. तथा व 
हारीत:--भात्मासमो भवेद्यस्थु विद्यासेवनद्वत्पर: । 


थतिदोष ] 


संसारतरणार्थाय योगमांगू यतिरुच्यते ॥ (नीतिया. 
ही. ०३४) | 
१ जो संग्स व योग में अयस्म कर रहा है वह यति 
कहलाता है। २ जो उपकान या क्षपक श्ेणो पर 
झाकड होते हैं उन्हें लि कहा जाता है। ३२ भो 
वापरूप पाश को सब्ट फ़रने का प्रयस्त करता है 
उसका नाम थति है। ४ जो द्वारीररूप उद्यान से 
युक्त होता हुआ समोीचोत विद्याकृप नोका के ग्राथ्रय 
से तष्णाकृप नदी से पार होने के लिए प्रथत्त करता 
है उसे मति कहा जाता है। ५ जो वोधंकाल से 
बीक्षित है उसे यति कहते हैं । 
पतिदोष -- यतिदोष: प्रस्थानविच्छेद: झकरणं वा । 
(प्राद. नि. मय, बु. ८८३) । 
धस्वान में यति (विशाम्ति) का विद करना, 
पध्रथवा करता हो नहीं; यह ३२ सूत्रदोषों में २२वां 
पतिदोध है । 
परतिधर्म-- १. सिजागमोबतसनुष्ठान थरतीनां स्‍्वो 
शर्म: । (मीतिया, ७-१५, छ. ६६) । २. यतिधर्म: 
सर्वसावदयोगबिरतिलक्षण: । (ऐोगदा. श्थो. शिव. 
३-१२४) 4 ३. सावश्जजोरापरिवज्जथाभों सब्बुत्त- 
मो जईघम्मो। (भाजारदि. पृ. २ उदृ.); यति- 
धर्मों हि महाब्रत-समिति-गुप्तिघारण-परीषहोपसर्गं- 
सहत-कंपाय-विषय-जय-श्रुतधा रण-वा हा म्यस्तरतप:- 
करणयोगैदुरासदों मोक्षस्प पत्था । (प्राचारवि. पृ. 
२ उब्‌.) । ४. तथा 'चारायण:--स्वागमोक्तमनुष्ठान 
यत्‌ स धर्मो निजः स्मृतः। लिज़िनामेव सर्वेषा यो- 
धन्य: सोष्षमेलकषाण: !। (बीलिया, टी. ७-१५) । 
१ झपने प्रागस सें निर्विष्ट धर्म का ग्राचरण करना, 
यह पतियों का निज धर्म है। २ समस्त घावचायोग 
से विर्त होता, इसका ताम पतिघर्म है । 
यतिप्रायश्चिल--- १. स्वधर्मव्यतिक्रमेण यतीना 
स्वागमोबत प्रायदिवसम्‌ । (मीतिया, ७-१६ प्र. 
८६) । २. तथा ॑न्र वर्म:-स्वदर्शनविरोधेन यो 
घर्माधर्ममायरेत्‌ । स्थागभोक्त भवेत्‌ तस्य प्रायश्चित्त 
विशुद्धये । (नीलिया, दी. ७-१६) । 
१ झपने चर्म के विपरोत हायरण करने पर यत्ियों 
के लिए धयने श्ागम के प्रबसार प्रायदिडस 
होता है ! 
प्रञरकासावसां पिता --- बतकामावप्तायिता--यद्‌ 
ब्राह्म-राजापता-देव -गारवर्य-मक्ष-राक्षस-पिज्यन्वैद्या चेचु 


३४२, जैन-लक्षभावली 


यथारुपात चार] 


मानुष्येदु तैयंग्योतिषु '॒ स्थासान्तरेधु लू मत भत्त 
फामयते तत्र तक आवसतीति । (स्थापकु, १०४, प. 
१११) । 

ब्राह्म, प्राजापत्य, देव, गाग्य्, वक्ष, राखत, पिध्य 
झौर पंज्ञाच इस शाठ प्रकार के देवसर्भ में; मानष्य- 
सर्ग में; पशु, पक्की, मुग, सरीसूपष झौर स्थावर हम 
यांच लियंग्मेदों में तया झौर भी विभिन्‍न स्थानों से 
हश्छामसार निवास ऋरमा; इसका भाम यत्रकामा- 
बसायिता है। यह प्रणिमा-लधितादि रूप भ्राठ 
प्रकार के ऐदवर्य में शम्लिम है । 

यर्स्थितिबन्ध (जट्टिदिबंध)--जट्टिदिबधो जाम 
प्राबाहाए सहिंदजहष्णट्विदिबंधो, पहाणीकयकालतता- 
दो । (घन. पु. ११, छू. ३३६) । 

झावाधा से सहित जधस्य स्थितिबन्ध का नाम 
पत्स्यितिबग्ध है । 

पर्ल्थितिसंक्रम--जा जमि संकमणकाले ट्विति सा 
जद्ठिती, सा जस्स भ्रतिथ सो संकमो जद्टितिसकमों । 
(कर्मप्र. जे. सं. क. ३१, पृ. ६०) । 

कम को संक्रमण के समय जो स्थिति होतो है यह 
स्र्स्थिति कहलातो है झोर उसके सकफमण को 
यत्ल्थितिसंक्रमण कहते हैं । 
यथाख्यातश्ञा रित्रु-- देखो यथाश्यातसंयत । ह मो- 
हंतीयस्य निरवशेषस्योपशमात्‌ क्षयाज्य प्रात्मस्वभा- 
बावस्थापेक्षालक्षणम्‌प्रद्यास्यातचा रित्रमित्यास्याय- 
ते। पूर्वचारित्रानुष्ठायिमिराल्यातं न तत्‌ प्राप्त 
प्राइमोहक्षयोपश्षमा म्या मित्यथाख्यातम्‌ । प्रथशब्द- 
स्पासन्तर्याथवुतित्वान्निरवक्षेषमो हक्ष यो पषामानन्त र- 
मारविभवतीत्यर्थ:। यथाश्यातमिति वा, यथात्मस्व- 
जादोध्वस्थितस्तथेवाल्यातत्वात्‌ । (स. सि. ६-१५) । 
२. निरमशेषज्ाग्त-कीनमोहत्वाययाल्यतततचा रिप्रस । 
चारिवमोहस्य निरवक्षेपस्पोपशमात्‌ क्षयाक्चात्मस्थ- 
भावावस्थापेक्ष लक्षममथारुयातथारिव्रमित्याख्यायते । 
पूर्वंचारित्रानुष्ठायिभिरास्यतम्‌ू, ते तु परिध्राप्त 
प्राइमोहक्षयोपशमाम्थासित्यधास्यातम्‌ । भ्रथ शब्द- 
स्पानस्तर्याधवृत्ित्वा ब्रिरबशेषभोहक्ष योपशमानन्तर - 
मार्विभवतीत्यथ: । फपयाश्वातमिति था। प्रथवा 
ययात्मस्थभावोस्वस्थित: स्ेवास्यातत्वात्‌ यथा- 
श्यातमित्याश्यायते । (त. वा. ६, १८, ११-१२)। 
३. ध्ंयकव्यों यवा-आब्दाों (सिद्ध, व. “थें') बथा- 
स्यातः संयमो' जंगरता तथाश्सायेव । कय क्‍े 


वल्घास्यातचारित्र ] 


प्रारद्ातः ?े अकवाय:, स चेकावद-दादशयोस्‌ पस्थान- 
यो, उपम्रशान्तत्वात्‌ क्षीणत्दान्य कपायाभाव इति। 
(त, भा. हरि. व लि, व. &-१८) । ४. निरंब- 
शेषश्ाम्त-क्षीणमोहत्वाद्थास्यात घारित्रमू, बधाव्या- 
तमिय झह्मात्मस्वभावाग्यतिक्रमेण सु्यातत्वात्‌ । (सं, 
इलो, ६-१८) । ४. दर्शनमोहजन्यम्‌ पघ्श्द्धानं 
शंका-कांक्षा-विचिकरित्सान्यदुध्टि्प्रशंसा - संस्तवरूपम, 
चारित्रमोहजन्यो राग-हेषो, . तदनुन्मिश्र शा 
दहन च यथाख्यातचारिप्रमिस्थुब्यते । (भ. प्रा. 
बिजयो. ११) । ६. क्षयाकष्लारित्रमोहस्य कारस्येंनो- 
पशमात्तथा । यथाश्यातमभास्यातं चारित्र पचम 
जिने: ॥ (त. सा. ६-४8) । ७. चारित्रमोहस्य 
निरवशेष स्योपशमात्‌ क्षयाह््चात्मस्वभावावस्थोवेक्षा- 
लक्षणप्रधात्यातचारित्रम्‌ । प्रथशब्दस्यानन्तम थार्थ- 
[स्पानन्तर्यार्थ- ] बुशित्वान्निरवशेषमो ह क्षयोपश मान - 
स्तरमार्बिर्भवतोत्यथाह्यातम्‌ । प्रथवा यथा5पत्मह्व- 
भावावस्थितस्तरथंवा5खु्पातत्वाझयथास्यातम्‌ । (छा. 
सा, पृ. ३८) । ८. चारिकमोहनीयस्य प्रणममे प्रक्षये- 
5पि वा। सयमो5स्ति यथारूवातों जन्मारण्यदबा- 
नल: । (पंचसं. झसित, १-२४३) । ६. यथा 
सहूजशुद्धस्वभावत्वेत निष्कस्पत्भेन निष्कवाय मात्म- 
स्वरूप तथंवारुयातं कबित प्रधाहु्पातचारित्रसिति । 
(वे. बब्यसं, टी. ३५, पृ. १३३)। १०. यथा 
विराग स्वं हूप तथ्थवा55हपात इत्ययम्‌ । मथास्यातो 
मतो5घोष-घनसघप्रभजन: । (झाजा, सा. ६०१४७) । 
११. जहाबखादमित्यांदि--मोहती यस्प मिरवशेषस्यो- 
पशमास्क्षया ७च यथावस्थिश्मस्व॒भाव यथारुयास, धु 
पुनः, चारित्रमू। तहालाद तु पुणो--तथा तेन 
निरवशेषमोहोपशमस-क्ष यप्रकारेण प्राप्यते इत्याख्यातं 
तथारुपातम्‌ । (प्रा, चारित्रभ, टी. ४, पृ. १६४, 
१६४५) । १२: मोहल्य निरवशेषस्थ उपशमात्‌ क्षया- 
दा भात्मस्वभावावस्था [स्थो ]पेक्षालक्षण यथारुपात्त- 
चारित्रमिस्पाल्यायते। (गो. जी. जी. प्र. ४७५) । 
१३. सर्वस्य मोहनीमस्थोपक्षम: क्षयो वा बलंते 
यस्मिनू ततू परमौदासीन्यलक्षणं जीवस्वभावदश 
यथारुपातचारिश्रम्‌ । यथा स्वश्ादः त्थितस्तर्थव 
ख्यातः: कथित: पझ्ात्मनों यस्मिन्‌ चारित्रे तदथास्या- 
तमिति निरक्ते: यथाह्यातत्य अ्रथास्यातमिति न 
द्वितीया संज्ञा बतते । तथायमर्थ:---चिरन्तनचारित्र- 
वियाविशभियंदृत्कुष्द ब्ारितरमास्यातं कथितं तादुशं 
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[यासयातवश्नयव 


अआ्रित्र पूर्व जीवेन न प्राप्तमू, झथ प्रनम्तरं मोहक्षयो- 
पश्चमार्म्या तु प्राप्ं.मच्चारित्रं तत्‌ अ्वाज्यावमुच्यते । 
(, बृत्ति भूत, ६-१८) । 

१ शमस्त मोहनोव कर्म का उपह्स धथवा क्षय हो 
जाने से जो आात्मस्थभाव में एरब्स्थास होता है 
उसका ताम भ्याव्यातचारित्र है। पुर्वन्नारिभ्र का 
प्रनुध्ठात करते वाले संग्रतों ते उत्तको कहां है, पर 
मोहनोप के क्षय था उपध्ाम के पहले उसे प्राप्त 
महों किया है, इसोलिए उसको शअ्रयाख्यात कहा 
जाता है । यहां क्रष घावद प्रानन्त्य (भनन्तरता) 
हे प्रथ॑ में बतंसान है। इसका भ्रमिप्राय यहु है कि 
बहू सम्पूर्ण मोह के क्षय भ्रमवा उपदास के अ्रतम्तर 
प्रगाट होता है। प्रथवा दूसरे दाब्व से उसे 'यथा- 
स्थात' भी कहा जाता है, जिसका प्रभिश्राप है - 
जेंसा प्रात्मा फा स्थभाव उ्रवस्थित है षेता हो 
उसका कथत किया गया है। ३ भगवान ने 'ग्रथा 
रुपातः संप: झर्यात्‌ ज॑ंसा उसे कषाय रहित संयस 
कहा है बेस हो बह साथंक नास बाला यथाक्यात- 
चारिन्र है। बहू कषाय के पुणंतया उपशाग्त हो 
जाने से कयाय के प्रमाव में प्यारहवें गुणस्थान में 
तथा उसका सर्वभा क्षय हो जाने पर वह वारहवें 
गुजस्थान में कवाय का ध्माव होने पर होता है । 
ययार्यातवथिहारशुद्धितंयत-- देखो यवास्यात- 
संयत । 

यथारुघातसंयत्त -- देखो यपाख्यातचारित्र | १. 
उबसते खीणे वा भसुहे कम्मस्मि मोहणीयस्मि। 
छदुमस्थो व जिणो था जहलाशो संजनो साहू ॥ 
(भा. पंचस, १०१३३; घब, पु. १, पृ. २७ रे उद्‌.; 
गो. जो, ४७५) । २. यथाख्यातों यथा प्रतिपादित: 
विहार कषायाभावरूपमनुष्ठानम, यधास्यातों 
विहारो येषा ते यथाख्यातविह्वारा:, यथार्यातविहा- 
राषच ते शुद्धिसयताइच यथ्ास्यातविह्वारछुद्धिसय- 
ता: । (घब. पु. ९, हू. ३७१) । ३. प्रशुभमोहुती य- 
कर्मणि उपशास्ते क्षीणे वा गम: उपशास्त-क्षीणकपाय- 
छद्मस्थ: सपोगायोयजियों वा सः, तु पुन;, यथाख्या- 
तसंयतों भवति । (गो. थी. प्र. ४७४) । 

१ भ्रक्ुभ मोहनरीय कर्म के उपह्षम झथया क्षय के 
हो जाने वर छप्मस्थ (११-१२वें गुणस्थानवर्ता) 
झथवा लिन (१३-१४थें गृणत्थावशतों) बथास्मात- 
संत कहलाते हैं। २ विहार का ह्र्थ कवाय के 
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अगमावरुप शाचरण है, परभागस में प्रतिपादित बहु 
झाचरण (चारिज) जिन शुद्धि युक्त संय्तों के होता 
है उन्‍हें गयाश्यातविह्ञार-शुद्धि-संयत कहा जाता है। 
पंयाछम्दपुनि--१. उत्सूत्रमनुपदिष्टं स्वेच्छावि- 
कल्पितं यो निरूपयति सो४मिघीयते यथाछन्द इति। 
(भ. था. विज्ञयों, १९४९) | २. यथाच्छन्दोउमि- 
प्राय इच्छा तथैवांगमनिरपैक्षं यो वर्तेते स यथा- 
अछन्द: | (व्यव, भा. मलय. घु. पी. तु. वि. 
१०७) । 

१ जो झागम में शध्रनुपदिष्ट सुत्रविश्ध तत्व का 
झपनी सनगढ़प्त कल्पना के झनसार निरूपण करता 
है उसे पथाछन्द कहा जाता है। २ छत्द का प्रथें 
झ्रभिप्राय या इच्छा है, जो श्रागम की श्रपेक्षा न 
करके ध्पनी इरछानुसार प्रवुत्ति किया जरता है उसे 
पथाछन्द कहते हैं । 

यथाजात--यथाजातो ब्ाह्याभ्यस्तरपरिग्रहचिन्ता- 
व्यावत्त.। (रनक, ही. ५-१८) । 

बाह्य धौर भ्रभ्य्तर परिप्रह की चिस्तासे जो 
मक्त हो चुका है उसे मगरधाआात--दिजु के समान 
निंड कहा जाता है । 

यथातथानुपूर्थी -- जमणुलोभ-विलोमेहि विणा जहा 
तहा उच्चदि सा जत्थतत्थाणुपुष्ली । (घव, पु. १, 
प्र. ७३); भ्रणलोभ-विलोमेहि विणा परूवणा जहा- 
तहाणुपुष्वी । (व. पु. ६, पृ. १३५) । 

झमन्रूप व प्रतिकप क्रम के विना जो भ्ररूपणा को 
जाती है उसे यथातथानपृर्वी कहते हैं । 
यथानुपुर्वे--यथा नुपूर्वी यथानुपरिपाटी इत्यनर्थान्त- 
रम्‌ । तन भव श्रुतज्ञानं द्रव्यश्र्त वा यथानुपूर्वम । 
मर्वातु पुरुषव्यक्तिपु स्थित श्ुतज्ञानं द्रव्यश्रृतं च 
ग्रधानुपरिपाटया सर्वकालमवस्थितमित्यर्थ । (धंब, 
पु १३, पू २८९) । 

यथानपूर्थो श्लौर यथानपरिपाटी ये समानाथंक्त शब्द 
हैं। फ्यानुपूर्ों में जो जतशान प्रथवा द्रव्यश्रुत 
होता है उसे यधानपूर्ण कहते हैं । ध्भिष्राय यह है 
कि सभी पुर॒ष व्यक्तियों में हिथित अ्रुतज्ञाम श्रौर 
दव्यभुत यथामपरिषाटों से सर्वकाल प्रवस्थित 
रहुता है । 

यंथानुमागें--यथा स्थिता' जीवादयः पदार्था: तथा 
प्रमुभृग्यन्ते प्न्विष्यस्ते ध्नेनेति ययानुमार्ग: अुतज्ञा- 
नम्‌ । (धब, पु. १३, पृ. २८६) । 
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जिसके हारा ययावस्यित जीवादियदार्थ जोले लाते 
हैं उसका मात्र बयानुसा् है। यह अतज्ञान का 
नामास्तर है । 

यथाप्रवशकरण --- भ्रनाविसंसिद्धितिवप्रकारेण 
प्रचुत्त यथाश्रवृत्तम्‌ । क्रियते कर्मक्षपणमतेनेति कर- 
णम्‌, ययाप्रवृत्त व्‌ तत्कर्ण  यथाप्रवत्तकरणम्‌, 
अ्नादिकालात कम्मंक्षपणाय प्रवृत्तो गिरिसरिदुपल- 
घोलना [स्यायेन] कल्पोष्ध्यवसायविशेषों यथाप्र- 
वृत्तकरणमिति । [झाव, नि. सलय. व्‌ १०६) । 
यथाप्रवत्त का श्र 'झनादिसिद्ध प्रकार से प्रयत्ति में 
भ्राया' है तथा करण का प्रथे है कर्मक्षपण का प्रति- 
शपित कारण, प्रभिप्राप यह है कि जिस प्रकार 
पर्वश की नदी में पड़े पाथाणों में से फुछ विना 
किसी प्रकार के प्रयोग के धर्षणबश स्वथमेय गोल 
हो भाते हैं उसी प्रकार झनादि काल से कर्मक्षणण 
के लिए जो भ्रध्यवताय में प्रवस हैं उसे यथाप्रवृत्त- 
करण जानता चाहिए। 

यन्च्र-- १. सीह-वर्षघरणट्रुमोहिदमब्भंतरकयछा- 
लिये जंतं णाम। (धब. प्र. शहे, पृ. रे४) ! 
२ सिह-ब्या प्रादिधारणार्थ मम्यस्तरी कृतछागा दिजी व॑ 
काप्ठाविरचितं तत्पादनिक्षेपमात्रकवाटसंपुटीकरण- 
दक्षसृत्रकी लित॑ यंत्रमू । (गो. जी. म. प्र, व जी. प्र. 
३०३) । 

१ सिह वे व्याप्त क्रादि के पकड़ने के लिए जिसके 
भोतर बकरे को रखा जाता है उसे यंत्र कहा जाता 
है । 

यम्त्रपी डाकर्म -- १. तिलेक्ष-सर्षपे रण्ड-ज लय॒न्त्रादि- 
पीडनम्‌ । दलतैलस्थ भव कृतिय॑ंन्त्रपीड़ा प्रकीतिता । 
(त्रि ञ. पु. घ. ६, ३, ३४५; योगशा शे-१११)। 
२ यन्श्रपीडाकर्म लिलयंत्रादिपीड़नम्‌, तिलादिक च 
पत्वा तैलादिप्रतिग्रहूणम्‌ । तत्कमंणशच एीलनाय 
तिलादिक्षोदात्तद्‌ुगतत्रसघाताच्च दुष्टस्वम्‌ । (सा, 
ध. स्वो. हो ५-२१) | 

१ बिल, इज, सरसों, एशण्डबीज धहोर जल इनके 
यंत्र (मशीन) हारा पोलन करने तथा तेल निका- 
लगे के लिए तिलों के देने को पंत्रपीडटाकर्म 
कहते हैं। 

यंस---१. »८ >८ » यावज्जीब॑ यभो प्रियते । 
( रनक, ३-४१) । २. बावज्जोवे यों शेय: )< 
>> भर उपासक्षा. ७६१; धर्म, था. ७-१६) । 
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३. यमस्तत्र यथा यावज्जीवनं प्रतिपालनम्‌ । देवाद 
धोरोपसगें3पि दुश्खे वा मरणावच्चि ॥ (लाटीसं ५, 
१५६९) । 
१ भोग भौर उपभोग का प्रमाण करने के लिए जो 
जीवन पर्यन्त के लिए नियम किया जाता है उसे यम 
कहा जाता है । 
यब-- १. यूकाभिस्तु यवोष्ष्टांमि: )८ % 3८ ॥ 
(हु. पु ७-४०) । २. भ्रष्टनिः सिद्धार्थ, पिण्डितै: 
एको यव: । (त. वत्ति श्रृत, ३-३८) । 
१ भ्राठ जुों का एक घब (मापविशेष ) होता है। 
२ झाठ सरसों का एक यबर होता है । 
यवसध्य-- १. प्रष्टो यूका एक यवमषध्यम्‌ । (त. 
था. २, ३८, ६) । २: योगो चेव जबो, तस्स मज्फ्म 
जवमज्भ, प्रटुसमइयजोगट्राणाणि त्ति उत्तं होदि। 
(धव. पु. १०, पृ. ५६) ; प्रट्टसमयपा भौग्गाणं सेडीए 
प्रसलेज्ज दिभागमेत्तजोगदट्ठाणाणं जोगजवमज्कमिदि 
सण्णा । 2 2८ >< जोगो चेव जवमज्म॑ जोगजव- 
मज्फक । 2८ 2८ »< श्रथवा जो जोगजवस्स मज्मं 
झट्टूसमयकालों सो जोगजवमज्फ । (धब. पु. १०, 
पृ. २३१६); जबमज्म णाम प्रहुसमयपाध्ोग्गजोग- 
ट्वाणाणि | (व. पु. १४, पृ. ४०२) । 
१ धाठ जुप्ों का एक यवमध्य (सापविशेष ) होता 
है । २ योगरूप यव के मध्य को यवमथ्य कहा लाता 
है। 2८ >< >< श्रेणि के श्रसंस्यातवें भाग भाश्र योग- 
स्थानों का लाम यवमध्य है। भ्रश्मवा योगरुप यव 
के ह्राठ समय काल दाले काल को योगमध्य जानता 
चाहिए। 
यश-- देखो यशःकीतिनाम । १. यक्षो नाम गुण: । 
(ते. था €, ११, ३८)! २. पराक्रमकृतं यशः | 
(भा प्र. टी. २५) | ३. यश: पराक्रमकृतस्‌, परा- 
क्रमसमृत्य साधुव[द दृति भाव:। (झ्राव. नि. 
सलय. व्‌. १०८७) । ४. सर्वेदिग्गामिनी पराक्रम- 
कृता वा सर्वजनोत्कीतंनीयगुणता यश: 9८ »८ »८ । 
(प्रशाप. मलय, थु. २९३) । 
१ एक धिक्षत गुण का नाम यक्ष है। २ पराक्रम के 
द्वारा जो ख्याति होतो है उसका नाम यश है। 
४ कीतेनीय गृणों की जो रयाति सब विश्ञाप्रों में 
फंलती है, भ्षया जो पराक्रम के ध्ाधार से गुणों का 
कीतेन होता है, उसे यद्ा कहा जाता है । 

जे, ११९ 


ह४६, जैनन्लक्षणावली 


[यष्डा' 


वद्षःकी तिनामकर्म--देसी यश । १. पुष्यगुणरूपा- 
पनकारण्ण यदा'कीतिनाम । (स. सि. ८-११; भ. ध्रा. 
मूला. २१२१) । २. पुृषण्यगुणश्यापमकारण यहाः- 
कीतिनाम । पुण्यगुणानां ख्यापनं यदुदयाद्‌ भवति 
तद्‌ यशःकीतिनाम। (लत. वा. ८, ११, ३८)। 
३. जसो गुणों, तस्स उब्मावर्ण किसी । जस्स कर्म" 
सस उदएण संठाणमसंताणं वा गुणाणमुब्भावर्णं 
लोगेहि कीरदि तस्स कम्मस्स जसकित्तिसण्णा । 
(घब, पु. ६, पु. ६६); जस्स कम्मस्सुदएण जसो 
कित्तिज्जई कहिज्जएर॒ जणवयेण त जसगित्तिणामं । 
(घव. पु. १३, पु. ३६६) । ४. पुण्यगुणख्यापन- 
कारणं यशस्कीतिनाम ! यशो गुणविशेेषः, कीरतिस्तस्य 
शब्दनमिति । (त. इलो. ८-११) |. ५. पुण्यगुण- 
स्यथापनकारणं यश्च:कीतिनाम, प्रणधवा' यस्‍्य कर्मण 
उदयात्‌ सदभूतानां [-तामसदभूतानां] थ॑ झुयापन 
भवति तद्यशःकीतिताम । (मूला. व. १९-१९६ ) । 
६. तथा तपःशौये-त्यागादिना समुपा्जितेतव यदासा 
कीलेंसन संशब्दनं यशःकीलिः, यद्वा यशः सामास्येन 
ख्यातिः, कीति. गुणोत्कीर्तनरूपप्रणंसा, भथ बुर सर्व- 
दिग्गामिती पराक्रमकृता वा सर्वेजनोत्कीतेनीगभुणता 
यशः, एकदिग्गामिनी पुण्यकृता वा कीरति:, ते यदुदय- 
वशात्‌ मवतस्तद्यदा:कीतिनाम । (भप्रशाप, भलय. थ्‌. 
२६३, पु. ४७४) । ७. पृण्यगुणकीरेतकारणं यदा:« 
कीतिनाम । (त. बुलि शुलत, घ-११) । 

१ जो सामकर्म पवित्र गुणों की रु्याति का कारण 
है उसे यश्ःकोतिनामकर्स कहते हैं। ६ तप, श्रता 
झोर त्याग (दास) इत्यादि के द्वारा जिस यश को 
उपाजित किया जाता है उसको थो दास्दों के हारा 
प्रगट किया जाता है उसका नाम यहाःकोति है। 
प्रयवा पराक्रम के प्राप्तय से सं जन के हारा 
कीर्ततीय गुणों का समस्त विशाओं में फेचना, इसका 
नाम यश तथा पुण्य के प्रभाव से एक ही दिशा में 
उस गुणों का फेतना, इसका नास कीति है। जिसके 
उदय से यश झोर कीति दोनो होते हैं उस्ते यज्ञः- 
कीतिनामकर्म फहा जाता है । 
यष्टा--भाव-पुष्प॑यंजेद्देव ब्रत-पुष्प व॑पुर्गहम्‌ । क्षमा- 
पुष्पेम॑नोवाल्वषि यः स यष्टा सतां मतः ॥ (उपासका, 
घघ२)। 

जो भावरुप पुष्पों से देव को, श्रतरूप पुष्पों से 


याचना | 


दरीरकप गृह की धोर क्षसारुप दुध्पों से भमकप 
भ्रश्ति की पूजा करता है उसे यब्ठा साना गया है । 
याचता-न्याधना सिक्ष् तयाविधे प्रयोजने मार्गणं 
वा । (समया, क्षमय, बु. २२) । 

भिक्षा सांगतर प्थवा बेसे प्रयोगन के होने पर 
उसका अग्वेदन करना, इसका नतास याश्वनापरोषह 
है। साधुअत ऐसी परीवह्‌ पर विखय प्राप्त किया 
करते हैं । 

याक्षनापरीषहुजय--१. बाह्यास्यन्तरतपोउनुष्ठा- 
नपरस्य तद्भावनावज्षेन निस्सारीकृतमूर्तें: पटुतपन- 
तापनिष्पीतसारतरोरिव विरहितछायत्य त्वगस्थि- 
सिराजालमात्तनुयस्त्रस्थ प्राणात्यये: सत्यप्याहार- 
यसति-भेष जादीनि दीताभिषान-मुखर्व वर्ष्प जू सक्षादि- 
सभिरयाचमानस्य भिक्षाकालेइपि विद्युदुश्योतवत्‌ दुरुप- 
लक्ष्यमूर्तेयरचनापरी पघहुसहनमवसी यते ॥ (स. सं. 
६-६) । २. पराणारपपेप्याहाराबियु वीसाभिधात - 
लिखुसियाचिमाजिश्षम: ।  शआुधाध्यपरिक्षम-तपोरोगा- 
विश्िः प्रच्यावितबीयंस्म धुष्कपादपस्येव निराद्रमूर्ल- 
इुक्नतास्थि-स्नायुशालस्थ मिम्ताक्षिपुटपरिक्षुष्काघरो- 
प्ठ-क्षामपाण्हुकपोलस्य प्रमंवत्संकुचितांगोपाजुत्वच: 
लिधिलजनु-गुल्फ-कटि-बाहुय बस्य देदा-काल-क्रमो १- 
पन्नकल्पा दा ग्रिद/ कार्चयमस्य मौनिसमस्य वा द्वरीर- 
सम्द्शनमाजब्यापारस्य ऊजितसस्वस्य प्रशाप्यायित- 
मनसः प्राणात्यवेडप्याहार-वसति-स्षेषजादीति दोना- 
सरिश्वान-मुखर्द वष्यगिसंज्ञादिभि रयाचमानस्य रत्तवणि- 
जो मणिसन्ददतमिव स्वश्शरीरप्रकाशनमक्ृपणं मन्य- 
मानस्य बन्दमानं प्रति स्वकृरविकृसनमिव पाणिपुट- 
धारणमदीनमिति गणयत: याचनसहनभवसीयते । 
(त, था, ६, ६, १६)। ३. परदत्तोपजीवित्वाद 
यतीनां नास्त्ययान्रितम्‌ । य्रतोध्तो याचनादु:खं 
क्षाम्येन्नेष्छेदगारितामू ॥ (शझाष. नि. हरि, व. 
६१४, पृ. ४०३); याचन मार्गणम्‌, भिक्षोहि वस्त्र- 
पाजान्नपान-प्रतिक्षयादि परतो लब्धब्यं सर्वमेष, 
शालीमतया च न याश्चां प्रत्याद्वियते, साधुता तु 
प्रायलम्यभाजा सज्जाते कार्य स्वधर्म-कायपरिपाल« 
जाय याचनमवहयं कार्यमिति, एक्मनुतिष्ठता या- 
हब्दापरीषहजय: । (हाब. सू, हरि बु. ध. ४, पु. 
६४७) । ४. प्राणात्ययेथ्प्याहारादिषु दीमामिधान- 
निवृत्तिमशियाविजप:। (त. इलो, ६-६)। ५. 
'जायणं” प्रयाज्या, प्कारोष लुप्तो दृष्टब्य:, 
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प्राणात्ययेडषपि रोगादिभि: पीडिहस्यायाचयतः भया- 
ड्चापीड़ा । पश्रथवा बरं मृतोी ने कश्चिदाजितव्य: 
शरीरादिसंदर्शनादिभि:, याऊुचा तु नाम महापीड़ा 
>< > »< तस्या; क्षमर्ण सहन >< »( 2< ततः परी- 
पहुजयो भवति । (मूला. बृ. ४-४८) । ६६ प्राज्यं 
राज्यमृदस्य शाधवतपदप्राप्य तपोब हणे, देहो हेतु- 
रय॑ हि मुक्त्यनुगता चास्य स्थितिस्तत्कुव:। भिक्षाय 
अमण हियरः पदमिद यस्मास्महार्थास्पद् तीचेर्व॑लिर० 
निन्दितेति विचरनू याठचाजय: स्यान्मुनि: ॥ 
(भात्रा, सा. ७-२३) । ७. भुर्ण कृशः क्षुम्मुससब्न- 
बीये:, शम्पेव दातुन्‌ प्रतिभासितात्मा । ग्रास पुटीकृ- 
त्थ करावयाड्चाब्रतो४पि गृक्ूनू सह याचनातिम ॥ 
(प्रन, थे, ६-१०२) ! ८. क्षुदध्वश्रम-तपो रीगादि- 
भिः अच्यावितवीयंस्यापि शारीरसंदर्शनमात्रव्यापार- 
स्य प्राणात्ययेथप्पाइहर-वसति-भेषजा दी ना भि- [ -दीसि 
दीनाभि-] घान-मुखवेवण्यागसंशादिभिरयाचमानस्य 
याचनसहनम्‌ । (भ्रारा, सा. ढी. ४०) । 

१ ब्राह्म भौर प्रम्पम्तर तप के भ्रावरण से जिसका 
हारोर मिल हो चुका है, तोक्ष्ण सूर्य के ताप से 
मुरझाये हुए छायाविहोन बल के समान जिसके 
झरोर को हड्डिबां व दिरामें स्पष्ट दिलने लगी हैं, 
झ्राण जाने पर भी जो दीत अतकर प्राहार, बसति 
एवं श्ोषध झावि की याचमा नहीं करता है, तथा 
सिक्षा के समय भी बिजलों को उमर के समास 
प्रदुदय सा रहता है-- क्षणिक विखायी देता है, वह 
याचतापरीषह का विजेता होता है। ३े यायना का 
झर्थ हर्वेषण है। भिक्ष को बस्ञ, पात्र, झन्‍्न-पाम 
एवं बसति झावि सब दूसरों से- गहूस्थों से-- 
प्राप्त हुप्ला करते हैं, परन्तु धुष्टता से रहित पा 
लज्जालु साथु याथना में प्रादरभाव नही रखता । 
घुष्टता युक्त (घोर) साधु कार्य के होने पर प्रपने 
घर्म व शरोर के घरक्षण के लिए यातना ह्रवश्य 
करता है, इस प्रकार झाधरण करने बाला याचना- 
परीषह का बिलेता होता है । 
माधचतापरोषहसहन--देखो याचनापरीषहजय । 
घाचतोभाषा-- १. जायणि मग्गणी भण्णति, 
यधथाउस्साक भिक्षां प्रयच्छ एकसादि। (दहवे. च्‌. 
पृ. २४३६) । २. ज्ानोपकरणं पिच्छादिक वा सब- 
ड्धिर्दातव्यम्‌ इत्यादिका माचनी । (भ. का. घिजयो. 
११९५) | ३. याब्यते5नया याचना । (सूला. ब. 


माव्याभाषा] 


४-११८) । ४. बराञचा मया5यितं किविशत्तहेय- 
मिति त्वया । (भझ्राजा, सा. ४०८७) । १. याचनी 
प्राथंनाभावा, यथा इ॒दं में देहीत्यादिः। (गो. थी. 
मे. प्र. २२४५) । ६. हृदं महा देहीति प्रार्थंनाभाषा 
याचतनी । (सो. जी. जी. प्र. २२५)। ७. सा 
जायणी य णेया जं इच्छियपत्थणापरं वयणम्‌ । 
(भाषार, ७४) । 

१ हमें भिक्षा दो, इस प्रकार सार्गणो--सांपने 
रूप भाषा को, याचनोभाषा कहते हैं। २ शान के 
उपकरण (शास्त्र झावि) प्रथवा पिश्छी शादि शाप 
दीजिए, इस प्रकार को भाषा प्राचनीसाया कहु- 
माता है । 

याउन्थाभाषा-- देखो या्ती भाषा । 
याञ्यापरीषहुअय-- देखो याचनापरीषहजय । 
यात्राभुतक - यात्रा देशान्तरगमनम्‌, तस्यां सहाय 
इति जियते यः स यात्राभमुतकः ॥ >< 2८ >< हृहृ 
गाथे-- >< » »< । जत्ता उ होइ गमण उभयं वा 
एत्तियधणेणं । (स्थाना, ध्रभय बु. २७१) । 

पाता का धर्थ गसन है, उसमें सहायक सासकर 
जिसका भरण-पोषण किया जाता हैं उसे यात्राभुतक 
कहते हैं । 

यान--श्रस्युदयोी यानम्‌ । (नीतिया. २८-४५, 
पृ. ३२४) । 

हात्र के ऊपर अब गमन किया जाता है--चढ़ाई 
की जाती है--तब झ्म्युदय किया जाता है। इसो- 
लिए भम्युदय को यान कहा जाता है भ्रयवा धात्र 
को बलथान जानकर धन्यत्र जो गसन किपा जाता 
है उसे थाम जानना चाहिए । 

यावत्क थिकपरिहार विशुद्धिक--ये पुनः कल्प- 
समाप्त्यनन्तरमव्यवधानिेन जिनकलल्‍्प प्रतिपत्स्थन्ते ते 
वावत्कथिका: । उक्त च-दृत्तरिय थेरकप्पे जिण- 
कप्पे ग्रावकहियत्ति । (धरा, मि. मलय. अं. ११४, 
पृ. १२२) । 

जो परिहारविशुद्धिसंघल करप समाप्ति के क्‍्ममन्‍्तर 
विना किसी ज्यवधान के जिनकल्प को स्वीकार 
करने के इश्क रहते हैं थे यावत्कथिकपरिहार- 
विश्वुद्धिसंघत रहुलाते हैं । 

याबानुद्देश- यावास्‌ कश्चिदागण्छति तस्मे सर्वेस्मे 
दास्यामी स्युद्श्य यत्कृतमत्त स यावाभुदेश:। (भला, 
थु. ६-७)! 
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जो कोई भी शावेता उस सबके लिए में बुंगा, इस 
प्रकार के उद्ेश से शो भोजन बनाया बचाता है 
उसको गावान्‌-उद्दंग्ा कहा जाता है। म्ह चार 
प्रकार के भ्रोद्देशिक में भ्रथम है । 

युक्ताहार--एक्क खलु त॑ भर्त प्रप्पशिपुण्णोदर 
जथा लड़ । भरणं भिक्लेण दिवा ण॑ रसावेब्लज ण 
मघु-मंस / (प्रथ. सा. ३-२९) । 

भिक्षावत्ति से लिस प्रकार का भोजन प्राप्त हुमा 
है उसको रस की भ्रपेक्षा न करके एक हो समय में 
व उदर की पृर्णता से रहित--सात्रा से कुछ शम-- 
ही ग्रहण करता तथा मधु-सांस को छोड़ कर दिन 
में ही लेता--रात में नहीं लेना, मह युक्ताहार 
कहलाता है । 

युग (कालविशेष )--१. >< »< »< पंचेहि वरि- 
सेहि जुगं । (ति. प. ४"२९०)। २. पंथसंवस्सर 
युगमू। (प्राथ. भा. हरि, थ. १८९८, पु. 
४९५; हाय. भा. मलय. बु. २००, पृ. ५६३) । 
३. पंचभिवर्षयुंग:। (थब, पु. ४, पृ. ३२०); 
पंचहि संवच्छरेहि जुगो । (भब. थु. १३, 
पु. ३००) । ४. >< >< 2८ पण्चाब्दानि युग पुनः । 
(है. पु. ७-२२) । ५. पंचहि वशछरेंहि जुगु बुच्च- 
है । (स. पु, पुष्प. २-४, पृ. २३)। ६. युगं पंचवर्षा- 
त्पकम्‌ । (सू्ंप्र. सलय. थे. १०, २०, ५४, पृ. 
१५४) । ७. » »»< पंच य वस्साणि होंति 
जुगमेग । (ज. दी. प. १३-८) | 

१ पांच वर्षों का एक युग होता है । 

युग (क्षकटविशेष )--गरुवत्तणंण महल्लत्तणेण 
य ज॑ तुरय-वेसरादीहि वुब्भदि त॑ जुग णाम । (घव . 
पु, १४, पृ. १८) । 

भारी शोर प्रतिशय महान होने से जिसे घोड़ा व 
लख्चर झादि सोचा करते हैं उसे युत कहते हैं । 
युगदोष-- १. तथा यो युगमिपीडितबलीबर्दंबत्‌ 
ग्रीवा प्रसायं तिष्ठति कायोत्सगेंग तस्य युगदोध । 
(मूला. व्‌. ७-१७१) । २: प्रीवां प्रसार्यावस्‍्थान 
युगातेंगववद्युग: । (अन. थ. ८घ-११७) । 

१ युग (गाड़ी व हुल का थहु भाग जो बलों के 
करे पर रखा जाता है) से पीड़ित बेल के सद्यात 
थी गईंन को फेलाकर कायोत्सर्ग से स्थित होता है 
बहू कायोस्तर्य के बगवोध से दूषित होता है । 
पुदतंद्ध---युगमिव सद्धों युंगलड़:, यथा यु इधप- 


युभसंवत्सर ] 


स्कत्धग्रोरारोषित वर्तते तठ॒त्‌ योयोअपि यः प्रतिमाति 
सः युगनद्ध इत्युज्यते ॥ (सुर्यप्र, सक्षव, व. १२-७८, 
प्‌. २३२) ! 
जिस प्रकार बेलों के कण्षों पर युग (जुभा) धारो- 
पित रहता है उसी प्रकार पांज बर्षात्मक यूग सें 
जो योग प्रतिभात होता है उसे युगनद्ध योग कहते 
हैं । यह दस प्रकार के योग में सातवां है। 
पुगसंवत्सर- युग पचवर्षात्मकमू, तत्यूरक: संब- 
त्सरी युगसंवत्सरः । (प्रूयेंत्र, मलय, वृ. १०, २०, 
भ्रष्ट) । 
पांच वर्ष स्वरूप यूग के पुरक ब्य को युगसंब॒त्सर 
कहते हैं । 
युग्म-- जुम्मं समसिदि एयट्रो । (घव. पु. १०, पृ. 
२२)। 
युग्म और सम थे समानार्थक शब्द हैँ। प्रभिप्नाय 
यह कि सस संह्या व सम द्रध्य को पुर्ण समझता 
चाहिए। 
पुति -- वब्वक्लेत्त-काल-मावेहि जीबादिदश्वाणं 
मेलणं जुडी णाम । 2< »< >< सामीष्यं समोगो बा 
युति' | (धब्, पु. १४, पृ. ३४८) । 
द्रच्य, क्षेत्र, काल शोर भाव से जो जोवाबि ब्र॒थ्यों 
का पिलाप है उसे युति कहते हैं। समोपता भ्रथवा 
संयोग का मास पति है । 
गुबती--१. जोजेदि णरं दुक्लेण तेण जुबदी य 
जोसा य ॥ (भ. झा. ९७६) । २. नर दु खेन योज- 
यतीति युवतियोंषा च। (भ. भा. मूला. ६७६) । 
३१ जो सन॒ष्य को दुःख से योजित किया करतो है 
उसे युवति व योदा कहा जाता है । 
युवराज--१. युवराजो द्वितीयस्थानवर्ती | (व्यय, 
भा. सलय. यु. वी. हि. वि. ३३); अ्रावस्सयाइ 
काउ सो पुष्बाईं तु निरवसेसाइ । भ्रत्याणीमज्कगतो 
पेच्छइ कज्जाइ जुबराया ॥| (व्यय, भा. तु. थि. पृ. 
१२६) । २. यो नाम प्रातरुत्थाय पूर्वाणि प्रथमानि 
धावश्यकानि शरीरचिन्ता-देवताचनादीनि निरवशे- 
धाणि छृत्वा प्रास्थानिकामध्यगत' सन्‌ कार्याणि 
प्रेक्षते चिम्तमति स युवराज: । (व्यथ. भा. सलय. 
थु. तू. वि. पृ. १२६) । 
शाला के बाद दूसरा स्थान पुदराजका होता है, भ्र्धात्‌ 
जो सबेरे उठकर धारीर की जिम्ता व देवपूला श्रादि 
समस्त कार्यों को करता है ध्रोर तत्पश्यात्‌ सभा- 
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स्थान में बैठकर कार्यों को देखता है यहु पृथराज 
कहलाता है । 

यूका--१. प्रष्टो लिक्षा संहता: एका यूका भवति। 
(ते. था. ३, ३८, ६) । २. ताभि: (लिक्षाभि:) 
यूका तथाष्टाभि: » >< 2८ । (हू. पु. ७-४० ) । 
३ ह्राठ लिक्षाप्रों (लीखों) की एक यूका होती है । 
यूष--यूषो मुद्ग-तण्डुल-जीरक-फडुमाण्डादिरस: । 
(सूयंत्र. सलय, व. २०, १०६) । 

मुंग, चावल होर जीरा श्रादि के रस को पूष 
(जूघ ) कहते हैं। 

योग-- १. विवरीयाभिणिवेस परिचत्ता जेणप्हकहिय- 
तच्चेसु । जो जुजदि प्रप्पाणं णियभावों सो हुवे 
जोगों ॥ (नि. सा. १३६६) । २. »< »< » जोगो 
मण-वयण-कायसभूदों । (पंचा. का. १४८) । रे. 
काय-वाइमनःकर्म योग: । (ते. सू. ६-१)। ४. 
योगो वाइमानस-कायवर्गणानिमित्त प्रात्मप्रदेशपरि- 
स्पन्द: । (सं, सि. २-२५); प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो 
योग: । (स. सि. ६-१); ब्ोगः समाधि:, सम्यक- 
प्रणिधानमित्यथं: । (स. सि. ६-१२); योगः काय- 
वाइमन:कमलक्षण: । (सं. सि. ६-४४) । ५ एव 
स्यक्त्वा बहिर्वाच॑ त्यजेदन्तरशेषत: । एप योग समा- 
सेन प्रदीप; परमात्मनः ।। (समाधि, १७) । ६. 
सणसा वाया काएण वा वि जुत्तस्स विरिय-परि- 
परिणामों । जीवस्सप्पणिश्नोंगो जोगो त्ति जिणहि 
णिट्ट्ो ॥ (प्रा. पंचल. १-४८; धव. पु. १, पृ. 
१४० उदू.) | ७. योग शात्मप्रवेशपरिस्पन्वः । 
कायादिवर्गणानिमित्त प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्द योग 
इत्याख्यायते । (त, था. २, २५, ५); निरवच्य- 
क्रियाविशेषान७्ठानं घोगः । निरवश्चस्य क्रियाविशेष- 
स्थानुष्ठान स योग: समाधि:, सम्यकृप्रणिधानमि- 
त्यथं. । (त. वा. ६, १२, ८) । ८. योग व्या- 
पार: पडञ्चाग्ग्याग्नुष्ठानलक्षण: । (त. भा हरि. 
बु. ६-१३) । €. युज्यन्त इति योगा. मनोवाक्का- 
यव्यापारलक्षणा: । (ध्यानश, हरि. थ. १); योगा: 
तत्वतः प्ौदारिकादिशरीरसयोगसमुत्या प्रात्मपरि- 
णामविधेषव्यापारा: । (ध्यानश. हरि. व. ३) । 
१०. युज्यत इति योग:॥ >< »< » ध्थवा भझाह्म- 
प्रवृत्तें: कर्मादाननिवन्धनवीयोंत्पादों योगः | श्रथबा 
झात्मप्रदेक्षानां सद्ोच-विकोच्रो योग: । (घव, पु. 
३, पृ. १४०); वादूसनःकायवर्गेणानिमित्त: भ्रात्म- 
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प्रदेशपरिस्पन्दों योगी भवति । (घर. पु, १, पु. 
२६६); भात्मप्रवृत्तं: सद्भोच-विकोचों योग: । 
(घव. पु. ७, पु. ६); जोगो णाम कि ? सण- 
वयण-कायपोग्गलालंबणेण जीवपदेसाणं परिष्फन्दों ॥ 
(घथ. पु. ७, १. १७); कि जोगो णाम ? जीव- 
पदेसाणं परिण्फग्दों संकोच-विकोचब्भभणसरूवझो । 
(धब, पु. १०, पू, ४३७); मण-वयण-कायकिरि- 
यासमुप्पत्तीए जीवस्स उवजोगो जोगो णाम । (घब. 
पु, १२, पृ. ३६७) । ११. काय-वाह मनसां कर्म योग: 
स पुनरास्रव: | (हु. पु. ५८-५७) । १२. काय-वाइम- 
नसां कर्म बोगो योगविदां मतः। (मे. पु. २१-२२५) | 
१३. काय-वाइ्मनर्सा कम योगोइस्ति >< >< 2८ ॥ 
(व. इलो. ६, ९, १); निरवद्यक्रियाविशेषानुप्ठात 
योग., समाधिरित्यर्थ:। (त, इलो, ६-१२) ! १४. 
वीर्यान्तरायक्षयोपश्ठमजनितेत पथयिणात्मन: सम्ब- 
नथों योग: । स च॒ बीय॑-प्राणोत्साह-पराक्रम-चेष्टा- 
गक्ति-सामर्थ्यादिशब्दवाच्य: । भ्रयवा युतकसयेतं जीवो 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितं पर्यायमिति योग: । (त. 
भा, सिद्ध, बु. ६-१); लोकाभिमतनिरवष्चक्रियानु- 
पठान योग: । (त, भा. लिद्ध, बुं. ६-१३)। 
१५. सति वीर्यान्तरायस्य क्षयोपश्ठमसम्भवे । योगों 
झात्मप्रदेशाना परिस्पन्दो निगद्यते ॥ (त. सा. 
२-६७); काय-वाड्मनसां कर्म स्पृतों योग: से 
झ्रास्व । (त. सा. ४-२) । १६. योगो वाहमन.- 
काय-कमंवर्गंणालम्बनास्मप्रदेशपरिष्पश्द' । (पंच, 
का. झसृत. बु. १४८) । १७. पुग्गलविवाहदेहो- 
दएण मण-वयण-कायजुत्तस्स । जीवस्स जा हु सत्ती 
कम्मायमकारणं जोगो ॥ (गो. जी. २१६) | १८. 
ग्रात्मदेदपरिस्पन्दो योगो योगविदां मत. । मनोवा- 
क्कायतस्त्रेधा पुण्य-पापासछ्तवाश्चय: ॥। (उपाध्तका. 
३५३) । १६. भात्मनो थोयंविध्नस्य क्षयोपशमतने 
सत्ि | यः प्रदेशपरिस्पन्द: स योगी गरदितस्त्रिधा ॥॥ 
(पच्सं, ध्रमित. १-१६४५, पृ. २३)। २०, मनस्तनु- 
वचः:कर्म योग इत्यभिषोयते । (ज्ञाना. १, पृ. ४२)। 
२१. योगी मनोवबचन-कायसम्भूत: निष्किय-निविका- 
रज्योति:परिणामाद्‌ भिन्नो मनोवचन-कायवर्गंणाव- 
लम्बनरूपी व्यापार: प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणो 
बीर्यान्तरायक्षयोपशमजनित: कर्मादानहेतुभूतों योग:। 
(पंचा. का. जय, थू. १४८)। २२. निएचयेन 
निष्कियत्यापि परमात्मनों व्यवहारेण वीर्यान्तराय- 
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छपोपशमोत्पन्नो मनोवचनन-कायवर्गणालम्थन: कर्मा- 
दानहेतुभूव भारमप्रदेशपरिस्पन्दी योग इस्युच्यते । 
(बु, अब्यर्स, टी. ३०) । २३. योग: काय-पाडुमन- 
स्कर्म। (सूला. बु. १२-३) | २४. एप:--बहि- 
रन्तर्जल्पत्यागलक्षण:, योग:--स्वरुपे चित्तनिरोध- 
लक्षण: समाधि: । (समाषि, ही, १७) । 
२५, स पुनर्योगः क्षरीरनामकर्मपरिणतिविशेषः । 
> 2» >< कायादिकरणयुक्तस्यात्मनो बीयंपरिणति- 
योग: । (स्थाना. ध्रमय, थु. ११); वोर्यान्तराय- 
क्षय - क्षयोपश मसमुस्थलडिधि विशेष प्रश्ययम भिसन्ध्यन- 
भिसन्धिपूर्व मास्मनों वी योग: । »< >< »< युज्यते 
जीव कमंभिर्येत >< >< »< युंक्ते भ्रयुंक्ते य॑ं पर्याय 
से योगो वीर्यान्तरायक्षपोपश मजनितों जीवपरिणाम- 
विशेष इति। प्राह च--मणसा वयसा काएण 
वाबि जुत्तस्स विरियपरिणामों। जीवस्स प्रप्पणि- 
ज्ञो स जोगसन्नो जिणक्लाध्रो॥ तेश्रोजोगेण 
जहा रत्तत्ताई घडस्स परिणामों । जीवकरणप्पश्नोए 
विरियमवि तह॒प्पपरिणामों ॥ (स्थाना भ्रभय. व. 
१२४) । २६. पादप्रलेपादय: सौभाग्य-दौ भग्यिकरा 
योगा; | (योगश्ा. स्थोी. जिथ. २-३८, पृ. १३६) । 
२७. योग प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणो मनोवाबकाय- 
व्यापार: । (झन, घ. स्‍थी. टी. २-३७) | २८. 
ससारिणो जीवस्य कर्मागमकारणम्‌, कर्मेत्युपलक्ष- 
णात्‌ कर्म-नोकमंवर्गणारूपपुद्ग लस्कन्धस्थ ज्ञानावर- 
णादिकर्ममावेन भौदारिकशरीरादिनोकर्मभावेन च॑ 
परिणमनहेतुर्या शक्ति: सामथ्यं तद्विशिष्टार्मप्रदेश- 
परिस्पन्दश्ब स योग दृत्युच्यते । (गो. भी. म. प्र. 
२१६) । २६. मनोवाक्कायानां तपःसमाधौ योजन 
योग:, प्रथवा सिद्धान्तवाचनायामम्यविहितया (? ) 
तपसा योजन योग:। (झ्राचारवि. पृ. ८१)। 
३०. कर्म-नोकमंवर्गण।रूपपुद्गलस्कन्घस्प शानावर- 
णादिकमौदारिकादिनोकमंभावेन परिणमनहेतुयंत्‌ 
सामथ्येम्‌ भात्मप्रदेशपरिस्पन्द्व योग हत्युच्यते । 
(गो. जी. जी. श्र. २१६); पुदुगलविपाकिशरीरा- 
गोपांगनामकर्मोदय: सनोवचन-काययुक्तजीवस्थ कर्मे- 
नोकर्मागमकारणा या हदाक्ति: तज्जनितजीवप्रदेश- 
परिस्पन्दनं था योग: । (गो. जी. थी. प्र. ७०३) । 
३१. एवमुप्पण्णपदेसपरिप्फंदेणुप्पाइदजीवपदेसाणं 
कम्मादाणससी जोगं णाम । (सत्क्ंपंजिका-धब. 
यु. १५, पु. २२) । ३२. वाहुसनस-कायवर्गणाकार- 
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बुत, २-२५); क्षरौर-बचन-मानसातां यत्कर्म क्रिया 
से योग: । (ते. बृल्लि श्रुत, ६-१); काय-वाइमन- 
सा यत्कर्म स योग उच्यते । (त. वृत्ति भरत ७, 
३३) । ३३. योगः त्यादात्मपरदेशप्रचयचलनता 
बाइूमत:कायमार्ग: ॥ (प्रध्यात्मक. ४-२) । 
१ थो शातमपरिणाम विपरीत प्रभिप्राय को छोहकर 
जिनप्ररुपित तस्यथों में प्रात्मा को योजित (पलरन ) 
करता है उसे योग कहते हैं। ९ सम, बचम शोर 
काय के ह्ाश्रय से भो प्रात्मप्रदेशों में परिस्पन्दन 
होता है उसे योग कहा जाता है। ४ बचन, सन 
झौर दारोर बर्गणा के निमिश से जो प्रात्मप्रदेशों 
में परित्पग्वन होता है उसका नाम योग है। 
सम्यक प्रणिधान--एकाग्रलिस्तानिरोध-- रूप समा- 
घि--को योग कहते हैं । ८ पंचारित ध्ादि के भन्‌- 
ध्ठानरुप प्रवृत्ति को योग कहा जाता है। १४ बोर्या- 
ग्तराय के क्षपोपश्स से उत्पन्न हुई पर्पाय से जो 
झहात्मा का सम्बन्ध होता है उसका नाम योग है। 
इसे बोर्य, प्राण, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, धाक्ति 
झोर सामर््य ब्ादि शब्दों से कहा जाता है। प्रथवा 
जीव हसे चूंकि बोर्यास्सराय के क्षपोपशम से उत्पन्त 
पर्याय से योजित करता है, हसीलिए उसे योग कहा 
जाता है। २६ सौभाग्य ह्रथवा दौर्भाय्य के करने 
वाले पादप्रलेपादि को योग कहा जाता है। यह 
साथ के झ्राहारविषयक १६ उत्पादन दोधों में 
१५वां है। 
योगहृष्टि --- पूर्वापूर्वस्पर्धकस्वरूपेणष्टकापं क्तिसं- 
स्थानसस्थितं योगमुपसंहुत्य सूक्ष्म-सूक्ष्माणि खण्डा- 
नि निर्वेतयति, ताप्नो किट्टीघ्नो णाम वुच्चत्ति। (जय- 
ध.-धव. पु. १०, पु. ३२३, दि. ३)।॥ 
पूर्व प्रोर ध्पुर्व स्पर्धकों स्वरूप से इंटों की पंक्ति के 
झहाकार सें त्थित योग का संकोच करके जो उसके 
सूक्ष्म-सुक्म खण्ड किए जाते हैं उन्हें कृष्टियां कहा 
जाता है । 
योगभक्ति-- रायादीपरिदारे भ्रप्पाणं जो दु जुंजदे 
साहु। सो जोगभत्तिजुत्तो दृदरस्स ये कह हवे 
जोगो ।। सब्ववियप्पाभावे भ्रप्पाणं जो दु जुंजदे 
साहू। सो जोगभत्तिजुतो इृदरस्स य किह हवे 
जोगो । (नि. सा. १३७-३८५) । 
जो साथु भ्पते को शाग-इैवादि के परित्याय में 
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तथा समस्त विकल्पों के प्रसाव सें--तिविकल्प 
समाधि में--घोजित करता है बह योगमक्ति से 
पुक्त होता है, धग्य के---राग-दंघादि से सहित होकर 
माता विकल्पों से व्याप्त जीव के---भला बह योग 
कंसे सम्भव है ? भ्रसम्भव है । 

योगसमुव्रा-- १. पधस्‍्लुन्नंतरिभ्ंगुलिको सागरेहि 
दोहि हत्येहि । पिट्टोवरि कुप्परसंठिएहि तह जोगमुद्द 
त्ति॥ (चंत्यवन्दन भा. १५) | २. उभयकरजोड- 
नेन परस्परमध्यप्रविष्टांगुलिभिः छृत्वा पदष्मकोशझा- 
काराप्या दाभ्यां हस्ताम्यां तथोदरस्योपरि कुदृणि- 
कया व्यवस्थिताभ्यां योगो हस्तयोर्पोजनविशेषस्त- 
त्यघाना मुद्रा योगमुद्रा भवतीति ग्रम्यम्‌। (चेश्य- 
बन्दन भा. झबचरि १४) । 

१ परस्पर हंगूलियों को झन्तरित करके कमलकोश 
के क्‍झ्राका रक्त दोनों हाथों को कुहमियों को पेट के 
सध्य में स्थित करने पर योगमुद्रा होती है । 
बोगवक्तता-- १. काय-वाहइमनसा कौटिल्येन वसि- 
योगवकता । >< >< >< तेषां (काय-वाडमन्सा ) 
कुटिलतायोगवर्रता इत्युच्यते, भ्रनाजंवं [व-] प्रणि- 
घानमिति यावत्‌ | (त. था. ६, २२, १)। २ योग! 
>< 2< ><दाक्तिरूप धात्मन: करणविशेष. काय-वाइ- 
मनोलक्षणस्तद्गता कौटिल्यप्रवृत्ति: स्वयमेव योग- 
बक्ताध्नार्जवप्रणिधानं मायाचित्तं योगविपर्यास इत्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । (त. था. सिद्ध, बु ६-२१) | ३. योग- 
स्य वक्ता कौटिल्यं योगवक्रता--कायेनास्यत्करोति 
वचसाध्य्यद्‌ ब्रवीति मनसान्यब्चिन्तयति योगवर्रता। 
(त. बलि शरुत, ६-२२) । 

१ शरीर, बचन धोर भन की फुटिलतापूर्ण प्रव॒त्ति 
को योगवर्तता कहा जाता है । 
योगसत्य--योगसत्यं योगाना मन.प्रभुतीनामबि- 
तथत्वम्‌ । (समवा. श्रभय, व. २७) । 

मन प्रावि योगों की बथा्ंता का नाम योगसत्य है। 
पघोगसंक्रान्ति-- १. काययोग त्यकत्वा योगान्तर 
गृह्लाति, योगान्तरं त्यकत्वा काययोगमिति योगमं- 
क्रान्त:। (स. लि. ६-४४; ते. था. ६-४४) । 
२. काययोगाद्योगान्तरे ततोषपि कायबोंगे सक्रएण 
योगसं करान्ति:। (ते. इलो, ६-४४) । ३. काय- 
योगोपयुक्तध्यानंस्थ वास्योगसंचार:, वाग्योगोपयुक्त- 
ध्यानस्य था मनोगोगसञ्बार: [योगसंक्रॉन्ति.] । 
(त. भा. सिद्ध, बृं. ६-४६) । ४. स्पादियें योग- 
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संक्रान्तियोगाधोगास्तरे गति: । (ज्ञाना, ४२-१७, पु. 
४३३) । ५. काययोगं त्यकत्वा योगान्तरं गच्छति, 
तदपि त्यक्त्वा काययोगं ब्रजतीति योगसंक्रान्ति: | 
(भाषप्रा, टी. ७८) । 

१ फायमोग को छोड़कर प्न्य योग को तथा प्रन्‍्म 
योग को छोड़कर पुनः काययोग को प्रहण करना, 
इसका नाम ग्रोगसंफास्ति है। ६ काययोग सें उप- 
युक्त ध्यान का जो बचनयोग में संचार होता है 
झथवा बचनयोग में उपयुक्त ध्याद का जो सनोयोग 
में संचार होता है, इसे योगसंक्रान्ति कहते हैं । 
योगानुयोग --योगानुयोगो वक्षीकरणादियोगामि- 
धायकानि हरमेखलादिद्वास्त्राण । (समवा, श्रभय, 
वृ. २६) । 

वशीकरण झादि योगों के प्ररुवक हरमेखल (कला- 
विशेष ) झ्ावि जास्त्रों को योगानुयोग कहा जाता 
है। यह उनतीस प्रकार के पाप के उपादान स्थरूप 
पापश्चत में रप्यां है। 
पोगाजिभागप्रतिष्छेव--एक्कम्हि जीवपदेसे जो- 
गस्स जा जहण्णिया वहढ़ी सो जोगाविशांगपंडि- 
उछेदो । (घव. पु. १०, पृ. ४४०) । 

एक जोवप्रदेश में योग की जो जबन्‍्य वृद्धि हुप्ा 
करती है उसे योगाविभागपत्रतिस्छेद कहा जाता है| 
योगी--१. विकहाहविप्पभुक्‍को प्राहाकम्माइव्रिर- 
हिँ्रो णाणी । धम्मुदेसगकुसलो श्रणुपेहाभावणाजुदो 
जोई॥ भवियप्पी णिहंदी शिभ्मोहों णिगकूसंकथों 
णियदो । णिम्मलसहावजुसो जोई सो होइ मुणि*« 
राध्ो ॥ (र. सा. १००-०१०१) । २. जोगो प्रत्यि 
त्ति जोगी । (धच, पु. १, पृ. १२०); थोगो भल्या- 
स्तीति योगी । (घन. पु. ९, पृ. २२१) । ३ कंद- 
प्पदप्पदलणोी डमविहीणों विमुक्कवावारों। ऊर्ब- 
तबदित्तगत्तो जोई विण्णायपरमत्यो ॥ (शामसार 
४) । ४. तस्‍्वे पुमान्‌ मनः पूंसि मनस्पक्षकदम्बकम्‌ । 
यस्य युक्त स योगी स्वान्न परेच्छादुरीहितः ॥ 
(उपासका, ४७०) । 

१ जो मुनीसा विकथा श्रादि से रहित, भाधाकर्म 
का त्यागी, घर्मोपदेश में कुशल, प्रमुप्रेला ५ भाव- 
नाझों से युक्त, विकल्पों से रहित, निड्ंका, निर्मोह, 
निव्कलंक झौर निर्मल स्वभाव से श्हित होता है 
उसे घोगी समझता चाहिए। २ मोग से सहित 
योगी कहलाता है। यह कर्ता, बकता व प्राभी ध्ादि 
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रुप शोव की पध्नेक विशेषताशों में से एक है। 
४ जिसकी झात्मा तस्व में, मत झात्सा में शौर 
हणखियसम्‌ह मन में युक्त (उपयुक्त या संलप्त) 
हो वही योगी हो सकता है, न कि पर॒पदांथों को 
इश्छा रुप दृष्प्रदि से मुक्त । 

घोगोदहुन-तेषां (योगामां) निरुद्धपारणककाल- 
स्वाध्यायादिभिरुद्वहुन॑ मोगोद्वहतम्‌ । (ध्ाचारवि: पृ. 

८१) ॥ 

१ पारणाकाल झौर स्वाध्याय दादि के मिरोधपूर्थक 
योगों के घारण या निर्याह का ताम योधोद्नहन है । 

योगोह्हनकाल-- सुभिक्ष॑ साधुसामग्री सर्वोत्पाता- 

धभावता । कालिकेपूत्कालिकेषु यो गेषु समयो ह्याय॑ ॥ 

भार्ददिस्वात्यन्ते नक्षत्रणणे विवस्वता युक्‍ते | कौलि- 

कयोगानामयमुपयोगी काल उद्दिष्ट: ॥ प्रार्द्रदिस्वा- 

त्यन्ते नक्षत्रणणे विवस्वता भुकते । ह्तनिते विश्वति 
वृष्टो कालग्रहण न कर्तव्यम्‌ ।। (धाजारबदि. प. 

घरे उद्‌.) । 

सुलिक, साधुसाप्प्ती श्लौर समस्त उपदृर्यों का 

ह्रभाव, यह कालिक और उत्कालिक थोपगों के लिप 

उपयुक्त समय है। प्रार्त्रा से लेकर स्वाति तक सूर्य 

से युक्त नक्षत्रसमह में कालिक योगों का यह 

उत्कृष्ट काल निधिव्ट किया गया है। प्रार्त्रा से 

स्वाति तक सूर्य ते पृष्त नक्षत्रसमह में मेघगर्जन 

विजली 4 बष्टि के होने पर काल का ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । 

योगोड्हनक्षेत्र -- बहुसलिल-मृदुलभिक्ष स्वचक्र- 
परचक्रमयविनिर्मुक्तम्‌ । वहुयति-साध्वी-श्रार्द बहू- 
घास्त्रविशारदाकीर्णम ॥। तीरोगजलास्नयुत धर्मा- 

स्थि-कचादिसडू रविमुक्तम्‌ । प्रहि-जबुक-व॒ष-दशक- 

वृषपल्ली-सरटनिर्मुक्तम्‌ ॥ प्रायः पवित्ररथ्य रुग्मारी- 
प्रभूतिवर्जितं नित्यम्‌ । भ्रत्पकषायपुरजम योगोद्वहने 

शुभ क्षेत्रम्‌ ।। (धाचारवि. पृ. 5२ उद.) । 

जहां बहुत पानो श्लौर मृढ्॒भिक्षा हो, जो स्वत 
प्रौर परचक्र के भय से रहित हो, जहां साधु, 
साध्यो झ्ौर आजक बहुत हों, जो अहुत से शास्जशों 
से व्याप्त हो, स्वास्थ्यप्रद अल व झत्म से परिपूर्ण 
हो, चमड़ा, हड्डी व बालों झ्ादि के सम्पर्क से रहित 
हो; सप्प, भ्गाल, बेल, डांस, वृषपतली एवं गिर- 
गिठों से शुन्‍्य हो; जहां की गलियां प्राप: पवित्र हों, 
जो रोग ध सारी (प्लेग) श्रादि से रहित हो, तथा 


ग 
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जहां मग्दकवायों शत का निवात्त हो; ऐसा क्षेत्र योग 
के धारण सें उत्तम साना जाता है । 
योगोहहनसदन --- चर्मास्थि-दस्त-तख-केश् - गूथ- 
सूत्रापविश्वतारहितम्‌ । प्थ उपरि व निछिछद्र निर- 
बकरं घृष्टमृष्ट चे ॥ सूक्ष्माज़िवुन्दर्सवासयोग्यमू- 
स्फोटवर्जितं परितः | रम्यमपराथंरचित योगोद्वहने 
शुभ सदनम्‌ ॥ (ब्राचारदि. पु. 5२ उब्‌.) । 

जो निषात स्थान घमड़ा, हुड्डी, दांत, नाखून, बाल, 
विष्ठा एवं मतन्र भ्रादि को श्रपवित्रता से रहित हो; 
जहां मीजे-ऊपर छेद न हों, मो कचरा से रहित हो, 
मल से विहीन हो तथा जो सूक्ष्म जोवों के रहने 
योग्य छंदों भ्रावि से रहित हो, ऐसा निवासस्थान 
योगधारण के लिए उत्तम होता है । 

योग्यता-- १. प्रथ॑ग्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ । (लधीय. 
स्थी. व. ५) । २. स चात्मविशुद्धिविशेषों ज्ञाना- 
वरण-वीर्यास्तरामक्षमोपशमभेदः स्वार्थप्रमितौ शक्ति- 
योग्यितेति थ॒ स्याद्रादवेदिभिरभिषीयते । (प्रमाणप. 
पृ, २); मोग्यताविशेष: पुनः प्रत्यक्षस्येव स्ववि- 
पयज्ञानावरण - वीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेष: >< »< 
>< । (प्रसाणप. यू, ६७) | ३. स्वावरणक्षयोप- 
शमलक्षणयोग्यतया >< »( »< । (परीक्षा, २-९६) । 
४. योग्यता नियताथंग्रहणसामर्थ्यम्‌ । (भ्यायकु. ५, 
थू, १६४) । ४. का नाम योग्यता इति ? उच्यते 
“--स्वावरणक्षयोपदाम: । (मस्थायदी. पू, २७) । 

२ शानावरण झौर बोीर्यास्तराय के क्षयोपप्मस- 
विशेषकूप झात्मा को शुद्धिविशेष का नाम योग्यता 
है। पह ग्रोग्यता स्व झोर श््य के ग्रहण की एाक्ति 
रुप है। 

घोजन--१. चउकोसेहि जोयण >< ८ » । (ति. 
व. १-११६) । २. चतुगेब्यूतं योजनम्‌ । (त. था. 
३, शै८, ६, पु. २०४) । ३. भ्रट्टहि दंडसहस्सेहि 
जोयणं । (धर. पु. १३, पृ. ३३६) | ४. अष्टो 
दण्डसहस्राणि योजन परिभाषितम्‌ । (हू. पु. ७, 
४६) । ५. >< »< »< दर्डाह भ्र्टसहासिद्धि पावहि । 
जोयणु >< # >८। (म. पु. पुष्प. २-७; पृ. 
२४) । ६. चड़याउदेहि य॒ तहा जोयणमेग विणि- 
हिंहुदं।। (जं. दी. प. १३-३४) । 
- १ चार कोप्तों का एक योजन होता है । 
मोजनपृथक्त्व -- ते (जोयणं) परद्ठद्दि गुणिदे जोय- 
जपुश्ल | (थव, पु. १३, पृ. १२६) । 
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योजन को पश्लाठ से गुणित करमे पर योजनप्ृथक्त्व 
होता है। यह भन:पर्ययज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र का 
प्रमाण है। 


बोलि-- १. योनयों जोवोत्पत्तिस्थानानि । (सूला- 
व. १२-३); यूयते भवपरिणत प्रात्मा यस्थामित्ति 
योनिर्भवाधार: । (मूला. ब. १९-४८) । २. यौति 
मिश्रीमवति प्रौदारिकादिनोकमंवर्गंणापुद्गल: सह 
संबद्धधते जीवो यस्‍्यां स योनि: जीवोत्पत्तिस्थानम्‌ । 
(गो, थी. जो. प्र. ५१) । 

१ जोबों के उत्पतसिस्थानों को योनियाँ कहा 
जाता है। 

योवन-- विशरारुतानारागपललवोल्लास-विलासोप- 
बन यौवनम्‌ । (गद्यालि. पु. ४६) ; प्रविनयविह्‌ डू- 
लीलावनं यौवनम्‌ । (गद्यत्ि. पु. ६४) । 

योबन पिरते हुए अनेक पत्तों के उल्लास-पिलाप्त के 
उपयन के समान है, झथवा वहु झ्विनथरूप पक्षियों 
के फरोडायन जसा है । 

रक्त गेय-- गेयरागानु रकतेन यत्‌ गीयते तत्‌ रक्तम्‌ । 
(रायप, सलय. व्‌. पृ. १६९) । 

गाने योग्य गीत के स्वर में धम्रकत पुरुष के हारा 
सो गाया जाता है उसे रक्त ऐप कहुते हैं। 
रखित--रचित नाम संयतनिमिस् कास्यपात्रादी 
मध्ये भक्त निवेश्य पाएवेंषु ध्यम्जनानि बहुविधानि 
स्थाप्यन्ते । (ध्यब, भा. मलय, बृ. ३-१६४, प्‌. 
३५) । 

साधु के सिमित्त कांसे झादि के पात्र में भोजन को 
रखकर उसके पाइ्ब्रंसामों में जो बहुत प्रकार के 
ध्यअ्जनों को स्थापित किया जाता है, इसका नाम 
रचित है । 


रखितकभोजी-- रचितक ताम कास्यपात्रादिषु 
पटादिषु वा यदछ्नादि देयबुद्धधा बेविकत्येन स्थापित 
तद्‌ भुक्ते इत्येवेशीलो रचितकभोजी । (व्यय, भा. 
पृ. ११६)। 

कांसे के पात्र प्रादि में भ्रथवा पट (बस्च) प्रादि 
पर जो वेने के विचार से भोजन स्थापित किया 
जाता है उसका माम्त रचितक है, उसका खाने बाला 
रखितकभोजी कहलाता है । 

रज--१. रजस्तु सर्वशुष्क: > »< >< शुध्क्मात्रस्तु 
रज: । (उत्तरा, भू. पु. ७६) | २. वध्यमान च 


रज्ज] 


त्छ 


कर्म रण: »< »८ १९ श्रथवा धरद्धं रज:, प्रथवा ऐसपा- 
प्थं रज: । (योगशा. सथो. थिव. ३-१२४) | 
१ पूभंरुप से सुले हुए संत को रज कहा जाता है । 
२ वर्तमान में धंधे जाने बाले कर्म को श्रथवा पुर्व 
में बांधे गये कर्म को रज कहते हैं। प्रथवा ईर्थापय 
कर्म को रज समझना चाहिये । 
रज्जु- १ जगसेढ़ीए सत्तमभागो रज्जू पभासते॥। 
(ति. प. १०१३२) । २. का रज्जू णाम ? तिरिय- 
लोगस्स मण्मिमवित्थारों । (घथ. पु. ३, पृ. ३४) । 
३. जगसेढ्सित्तमागों रज्जू % » »८ । (त्रि. सा. 
७)। ४. पशञ््चविशतिकौटीकोटीना मुद्धा रपल्‍्यानां 
यावन्ति रूपाणि लक्षयोजनाडुंछेदनाति व रूपाधि- 
कान्येकेक द्विगुणीकृतान्यन्योस्यम्यस्तानि यत्यमाण 
सा रज्जुरिति | (मूला, व. १२-८४) । ५. जग- 
रछ पा १५-४२ सप्तमभागों रज्जु:। (त्रि. सा. 
डी. ७) | 
१ ज्गभ्रेणि के सातवें भाग को रज्जु कहते हैं। 
२ तियंग्लोक का जितना विस्तार प्रमाण है उतना 
प्रमाण एक रज्जु का है। 
रति--१. यदुदयाहिषयादिष्वौत्सुक्यं सा रति'। 
(स. सिं. ८-६) । २. यदुक्‍्याद्वेशादिष्वीत्सुक्यं सा 
रति'। (त, वा. 5८, £, ४)। ३. रमण रतिः, 
रम्यते भ्रनया इति वा रति'। जेसि कम्मक्खंघाण- 
मुदएण दच्ब-लेत्त-काल-भावेसु रदी समुप्पज्जद 
तेसि रदि त्ति सण्णा। (धब. पु. ६, पु. ४७); जस्स 
कम्मस्स उदएण दव्व-खेस-काल-भावेसु जीवाणं रई 
समुप्पज्जद त॑ कम्मं रई णाम। (घब. पु. १३, प्‌. 
३६१) । ४. रम्बतेइनयेति रमणं बा रति: कुत्सिते 
शम्यते, येषा कमंस्कन्धानामुदयेन द्रब्य-क्षेत्र-काल- 
भावेषु रतिरुत्पच्यते तेषां रतिरिति सज्ञा । (सूला. 
बू. १२-१६२) । ५. रति. विषयेपु मोहनीयाच्चि- 
त्तामिरति' । (झौपपा. प्रभय. व्‌. ३४, प्‌. ७६) । 
६. मनोजपषु वस्तुषु परमा प्रीतिरेव रतिः। (नि. 
सा. व ६) । ७. यदुदयाच्चाम्यन्तरेषु वस्तुषु प्रमो- 
दमाधत्ते तद्रतिमोहनीयम्‌ । (प्रज्ञाप, मलय. बु- 
२६३, पृ. ४६६) । ५. देशान्तरोद्यानौत्सुक्य निमि- 
त्तोदया रति: | (भ. भा. मुल्ा, २०६७) | €. यदु- 
दयाहे ध-पु र-ग्राम-मन्दिरादिधु तिष्ठन्‌ जीव: परदेशा- 
दिगमसे थे भौत्सुक्यं न करोति सा रतिरुच्यते । 
ले, १२० 
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(त. बुत्ति भुत, ८-६) । 

१ जिसके उदय से विषयाबिकों में उस्सुकता रहतो 
है उसे रति नोककाय कहते हैं। २ जिस कर्म के उदय 
से देश झादिकों के विधय में उत्सुकता उत्पन्त होती 
है उसका नास रति है। ७ लिसके उदय से झहस्य- 
म्तर बसतुप्तों में हु५॑ को प्राप्त होता है. उसे रति- 
मोहदीय कहा जाता है । 

रतिवाक्‌्--१. शब्दादिविषय-देशादियु रव्युत्पा दिका 
रतिवाकू । (त. वः. १, २०, १२, पू. ७५) । 
२. शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका रतिवाक्‌ । (ध. 
पु. १, पृ. ११७) । ३. इंदियविषयेसु रइ उप्पाइया 
वाया रदिवाया | | (अंगष २-७६, प्रृ. २९२) । 
१ शब्द भ्रादि विदयों झौर देश प्राविकों में राग 
उत्पन्न करने वाले वजन को रतिवाक कहते हैं । 
रत्नगर्भे--यस्य षण्णवमासानि रत्नवुष्टिः प्रवाधि- 
ता। छक्रण भक्तियुक्तेन रत्नगर्भस्ततो हि सः।॥। 
झाप्तस्थ ३७) । 

जिसके गर्भ में ध्वाने के छह महोने पूर्व से ही छह ध्रौर 
नौ (६---६--१५) सास भक्तियुक्त इन्द्र के हारा 
रत्मों की वर्षा फरायो गई, उस प्राप्त (तीर्थंकर) 
को रत्नगर्भ कहा गया है | 

रत्नि-द्वाम्या वितस्तिम्या रत्निरुष्यते । (त. 
बत्ति श्रुत, ३-३८) । 

दो वितस्तियों (२४ ह्रंगुल) को एक रत्वि (हाथ) 
होती है । 

रथ--जुद़े प्रहिरह-महारहाण अडणजोग्गा रहा 
णाम । (धब. पु. १४, पृ. ३८) । 

युद्ध के समय जिनके ऊपर अ्रधिरथ ह्लौर महारथ 
योद्धा प्रारुढ़ होते हैं, उन्हें रण कहा जाता है । 
रथरेण --१. प्रट्ट तसरेणूप्रो सा एगा रहरेणू। 
(भ्रनुयो. सू पृ. १६२) । २. तित्तियमेत्त हदेहि 
तसरेणहि वि रहरेणू ॥ (ति. प. १, १०४-६) | 
३. प्रष्टों त्रतरेणव: सहता: एको रथरेणु:। (त. 
बा. ३, र३े८, ६, पृ. ९०७) । ४. पश्रद्ठुहि तसरेणुहि 
पिडयहिं एक्कु जि रहरेणुड हवइ । (म. पु. थ्रुष्प. 
२-०६, पृ. २३) । ५. प्रष्टभिस्त्रसरेणुमि: पिण्डिते- 
शेकत्रीकृतेरेका रथरेणुरुच्यते । (ह. घुलि श्रुत, ३, 
इंद) । 


रम्यकक्षेत्र 


१ श्ाठ असरेणओं का एक रघरेणु होता है। 
२ झ्राठ ऋसरेणुओ्रों का एंक श्थरेणु होता है । 
रभ्यकक्षेत्र -- रमणीबंदेशधोगाउम्पकासिधानस । 
यस्माद्रमणीयर्देश: सरित्यवंत-कासताविभिर्युक्तस्त- 
स्मादसो रम्यक इश्यसिधीयते । (त. वा. ३, १०, 
१४) । 

रमणौय देशों, नवियों, पव॑तों श्रौर बसों से पुक्त होने 
के कारण मम्ध्द्वोपस्थ घोषे क्षेत्र को रस्पक कहा 
जाता है । 

रस (धातु विशेष )--रसो भुक्त-पीताहए-पानपरि- 
णामजों निस्यन्दः । (योगशा, ४-७२) । 

शापे गये प्रम्त व पिये गये पान (दूध श्रादि) के 
परिपाक से जो निस्पन्द (पतली धातुविद्योष ) 
उत्पन्त होता है उसका मास रस है। पह शरीरगत 
सात धातुओं में प्रथम है। 

रस (जिहूं न्विय का विषय )--१. तथा रस 
झास्वादन-स्तेहुनयो:, रस्पते झास्वाद्यते रस: ॥ (प्रशाप. 
मलय. व्‌. २६३, [. ४७३) । २. रस्यते रस., 
रसयुक्तोईथें: । (त. बुसति शुत, २-२०) । 

१ जिसका जिद्ठा से प्रास्थाद लिया जाता है बह 
रस कहलाता है। २ रसयुकत पदार्थ को रस 
कहते हैं । 

रसकफंषायथ -- १. रसकसाझो णाम कसायरस दब्वं 
दव्वाणि वां कसाप्रो । (कसामपा, छू. पृ. २५) । 
२. रसभो रसो कसाप्रो । (विशेषा, गा. ३५३२-- 
सा. व. भह.) ! २. रसतो रसकषायः कटु-तिक्‍्त- 
कषायपञ्चकान्तगेत: । (प्रा्ा. नि. शी. व. १६०, 
पृ. ५२) । 

२ रस के झ्राश्षय से जो कषाय होती है उसे रख- 
कवाय कहा जाता है । 

रसगौरव --- भभिमतरसात्यागोइननिमतानादरदल 
नितरां रसगोरबम्‌ | (भ. झा. बिजयो. ६१२) । 
प्रभीष्ट रस का त्थाग ते करता तथा प्रनिष्ठ रस 
के विषय में प्रभावर का भाव (ट्रेषबद्धि) रखना, 
इसे रसगोरथ कहा जाता है । 

रसत्याग-- देखो रसपरित्याग | तथा रसानां 
मतुलोपाद विशिष्टरसवां वृध्याणां विकारहेतुनाम्‌, 
झतएव विकृतिशब्दवाब्यातां मश-मांस-मधुन्मक्तीता- 
ना दुग्ध-दधि-तैल-गुडावग्राह्मादीनां व॒ त्यागो वर्जन 
रसत्याग: । (बोगह्ा. स्थो. बिब. ४-८६) । 
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विशिष्ट रस से युक्त व विकार के कारणशत 
गरि०5 पदार्थों का तेथा भद्य, मांस, मथु, मस्खन 
एवं दूध, दही, घी, तेल व गढ़ झादि का त्याग 
करना, इसे रसत्याय (तपविद्योव) कहते हैं । 
रसंत--६. वीर्यान्तराय-मतिशानाव रणक्षयोपशमा- 
ज्रोपाजुनामलाभावष्टम्भादात्मना 9८ >८ »९ रस्यतै- 
ध्नेमेति रसनम्‌ । »< »< » रततीति रसनम्‌ । (सं. 
सि. २-१६) । २. रसयत्यनेनात्मेति रसनम्‌। 2< »< 
>< रसयतीति रसनम्‌ । (तसत. था. २-१६) । ३. 
रस्यते ध्रास्वादते5थॉड्नेनेति रसनमू, रसयत्य्थमिति 
वा रसनम्‌ । (तह. बुसि श्रृत, २-१६) । 

१ जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है प्रथबा जो 
स्वाद को प्रहण करती है उस हम्किपजिदष को रसम 
(जिल्ला) कहा जाता है। 

रसनलिव्‌ ज्ि--प्रधंचन्ाकारा क्षुरप्राकारा वा 
अड्गुलस्यासस्येयभागप्रमिता रसननिर्वत्ति:। (धब. 
पु. १, २२५) । 

रसनेखिय माम बाले प्ात्मप्रदेशों में जो पं चर 
अथवा खुरपे के प्राकार झंगुल के प्रसत्यातवें भाग 
प्रमाण पुद्नलपिण्ड होता है बहू रसना इख्त्रिय को 
बाह्य निर्युत्ति कहलाती है । 

रसनाजय--(१. प्रसणादिचदुवियप्पे पचरसे फासु- 
गम्हि णिरवज्जे । इट्ठाणिट्वाहारे दत्ते जिब्माजश्रो- 
5गिद्धी ॥ (मूला. १-२०) । २. गृहिदत्तेइन्न-पाना- 
दावदोष समतायुतम्‌ । गात्रयात्रानिमित्त यदू भोजन 
रससाजय: ।। (भ्राज्ञा, सा, १-३१) । 

१ दाता के हारा दिये गये पांच रसपघुक्त प्रापुक व 
निर्दोष प्रशनाविरूप (भ्रशन, पान, ज्ाद्य व स्वाद) 
चार प्रकार के प्राहार में, चाहे वह इष्ट हो अथवा 
झतिष्ट हो, शाग-इेंघष व लोलूपता न होना, गह 
साधु का मिद्धाजय या रसनेरद्रियजय कहलाता है । 
यह र८ मूलगुणों के प्न्तगंत है । 

रसनामकर्स- १. यप्चिमितो रसविकहल्पस्तद्रसनाम । 
(स. लि. ४०११; स. या. ५, ११, १०; भ. धरा. 
मूजा, २१२४) । २.- जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण 
जीवसरीरे जादिपडिणियदों तित्तादिश्सों होज्ज तस्स 
कम्मक्संघल्स रससण्णा । (घव. पु. ६, ॥. ५४); 
जस्स कम्मस्सुदएण घरीरे रसणिष्फत्ती होदि त॑ 
रसजायं । (श्र, यु. १३, भू, शे६४) । ३. यक्ष्य 
कर्मस्कश्धस्योदयाज्जीवधरीरे जातिप्रतिवियततिक्ता- 


रसपरित्याग ] 


दिश्सो भवति तबस इति पंज्ञा । (भला. व. १९, 
१६४) । ४. यदुदयेन शसभेदो भक्ति स रसः । (त. 
वृत्ति घूत, 5-११) | 

१ जिस कर्म के निभित्त से रस का विकल्प उत्पन्त 
होता है उसे रसनासकर्म कहते हैं । 
रसपरित्याग---१. जीर-दहि-सप्पि-तेल-गुड-लबष- 
णं च ज॑ परिच्चयणं । तित्त-कष्ु कसायंबिल-मघुर- 
रसाण च॒ ज॑ चयणं ॥ (मला. ५०१५५) । २. खीर- 
दहि-सप्पि-तेल्लं गुडाण पत्तेगदों व सब्वेधसि | णिज्णू- 
हृणमोगाहिम पणकुसुणलोणमादीणं ।। प्ररस शव 
भण्णवेलाकद च सुद्धोदण व लुक्ख च। प्रायंविल- 
मायामोदर्ण च विगड़ोदणं चेव।। इच्चेवमादि 
विविहों णायव्वों हुवबदि रसपरिपच्चाध्रो। एस तबो 
भजिदत्यों विसेसदों सल्लिहतेण ॥। (भ. हरा. २१४ 
से २१७)। ३. इसण्थियदर्पमिग्रह-निद्रा विजय-स्वाध्याय- 
सुखसिद्धधर्थों धुतादिदुष्यरसपरित्यागइ्वतुर्थ तप: । 
(स. सि. €-११) | ४. रसपरित्यागोउ्नेकबिध: । 
तथधा--मद्य-सांस-मधु-तवनीता दीया रसबिक्ृतीना 
प्रत्याख्यान विरसछक्षाश्रमिग्रहएव । (ते. भा. सिद्ध. 
व. ६-१६)। ४. वाम्तेग्दियरव-तेलो5हा नि-सं पमो5प- 
रोधब्यावृत्याद्र्थ घृताधिरसत्यजनं रसपरित्याग:। 
दास्तेन्द्रियत्व तेजो5हा नि: सयमोप रो घनिव्‌ त्तिरित्येव- 
माद्यर्थ घृत-द्ि-गुड-तेलादिरसत्यजनं रसत्याग इत्यु- 
उयतसे । (त. था. €, १६, ५) । ६. खीर-गुड-सप्पि- 
लवण-द्धिभादशो सरीरिदियरागादिबवुड्दिणिमिसता 
रसा णाम, तेसि परिल्याप्रो रसपरिण्चाओ। किमट्ढं 
एसो कीरदे ? पाणिदियसअमदूठ । कुदो ? जिडब्मि- 
दियणिरुद्ध सय्िदियाण णिरोहवलंमादों, सय- 
लिदिएसु णिरुद्धंसु चत्तपरिग्गहुस्स णिरुद्धराग-दोसस्स 
तिगुलिगुत्तस्स पच्रसमिदिमडियस्स बासी-बंदणस- 
माणस्स पाणासजमणिरोहुवल भादो । (धव. पर. १३, 
पृ. ५७-५८) । ७. दास्तेन्द्रिमस्व-तेजो5हातिसयमो- 
परोषव्यावस्याद्र्थ घृतादिरसपरित्यजन रसपरि- 
त्याय' । (स. इलो. ९-१६) । ८. रसगोचरभारदघ- 
त्यजन त्रिधा रसपरित्याग:। (भ. प्रा. विज्यो, ६) । 
६. रसत्यायो भवेत्तेल-क्षीरेक्षु दधि-सिवाम्‌ | एक- 
द्वि-जीणि चत्वारि त्यज्षतस्तानि पठचधा ॥ (त. सा. 
७-११) । १०. वरशीरेन्द्रियरागादिवृद्धिक रक्षीर- 
दर्चि-चुँत-गुड-तैलादिरसेट्यज् श्सपरिश्याग इत्यु- 
ऋयतें । तत्किमर्थभ ? दुदस्तिखिवतेजोहानि-संगमोन 
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परोधतिवृत्ति रिश्येवमायंम्‌ । (था. सा. पु. ६०) । 
११. संसारदुभखतट्टो बिसससमबिसयं विशचवितमाणो 
जो । णी रसमोज्ज॑ मुंजइ रसचापो तस्स धुविसुद्धों ॥ 
(कातिके, ४८६) । १२. दृथि-क्षी रा5उज्य-तैलादें: 
परिहारो रसस्य यः ।तपो रसपरित्यागों मधुरावि- 
रसस्य वा।॥ कायकान्ति-सदाक्षेम-क्षो मबारणकार- 
णम्‌ । परिहारो रसस्याय॑ स्पाज्जितेन्द्रिययोगिन: ॥ 
(श्राबवा, सा. ६, १३-१४) । १३. स्याग: क्षीर- 
दर्धीक्षु-तैल-हृविषां षण्णां रसातां व यः कात्स्स्येनाव- 
यवेत वा यदसन लुपत्य छ्ाकस्मप च्। झाचाम्ल 
विकटौदन यददन शुद्धोद्नं सिक्थवद्रक्ष शीतलमप्प- 
सो रसपरित्यागस्तपोप्नेकभा ॥। (झ्रन. घ. ७-२७) । 
१४. रखपरित्यागः पड़रसविवर्जनम्‌ । (भावषध्रा. 
टी. ७क) | १५. हृषीकमदसिग्रहनिमित्त निव्राविज- 
यायेँ स्वाध्यायादियुखसिद्धर्थ रसस्य बृष्यस्य 
घृतादे: परित्यागः परिहरण रसपरित्याग' । (त- 
बलि झुत, ६-१६) । १६. मधुरादिरसाना ग्रत्स- 
मस्त व्यस्तमेब वा । परित्यागों यभ्रावाक्ति रसत्याग: 
स॑ लक्ष्यते ।| (लाटीसं, ७-७८) | 

१ वृष, वही, थो, तेल, गुड़ शोर मसक इस छह का 
तथा तोछा, कड्पा, कवायला, भ्राब्ल शोर सधुर 
इन यांच रसों का भी जो परित्याग किया जाता है 
इसे शसपरित्याग कहते हैं। ४ रस के विफारभूत 
सदा, भांस, सधु शौर नवनोत झादि का परित्याग 
करना तथा नोरस व रूखे ह्रावि भोज्य पदार्थों का 
तिमम करता, इसका लाभ रसपरित्याग है । 
रसपरित्यागातियार --- १. कृतरसपरित्यागस्प 
रसातिसक्ति:, परस्य वा रसवदाहा रभोजनम्‌, रसब- 
दाहारमोजनानुमनन वबातिचार: । (भ. झा. विजयो. 
४८७) । २. रसपरित्यागस्य रसातिसक्ति: परल्प 
वा रसवदाहा रभोजना्रोमनानुमतन चेति। (भ. 
झा. मूला. ४५७) । 

१ रस में भ्रतिशय भ्रातकिति रखना, वूसरे को रस- 
युक्त भोजन कराता, भ्रयवा दूसरे के हारा किये 
गये रसयुक्त भोजन फा ध्रमुमोदत करता, ये रस- 
परित्याग तपकों मलिस फरने बाले उसके धर्ति- 
जार हैं। 

रसशकासल-- १. से कि तं॑ रसमाणप्पमाणे ? धण्ण- 
माणप्यमाणाथों चउभागविवड्ितए श््मितरसिहा- 
जुले 'रसभातप्पभाने विहिम्जइ। त॑ जहा--ज3- 


रसवाशिज्य ] 


सटद्ठिया ४ [चंपल्ंपमाणा | बस्तीसिभ्ा ८ सोलसिशा 
१६ प्रदुभाइग्रा ३२ चउमाहशझा ६४ प्रद्धमाणी १२८ 
माणी २५६ दो चउसट्रीभाओो बत्तीसिधा दो बत्ती- 
सिशाभो सोलसिशज्ा दो सोलसिश्राप्रो प्रहुभाइग्रा दो 
प्रद्ुभाइश्नाप्रों चउभाइया दो चठभाश्याप्रो स्‍्द्ध- 
माणी दो भ्रद्धमाणी प्रो माणी । एएणं रसमाणपमाणेणं 
कि पश्मोभ्रणं ? एएण रसमाणेणं वारक-घड कर-क रक- 
कलसिश्र - गागरि-दइभ-करीडिश्म - कुंडि्र-संसियाणं 
रसाणं रसमाणप्पमाणणिव्वित्तिलक्सण्ण भवह, से त॑ 
रसमाणपमाणे, से त॑ माणे । (ब्रन॒यो. शू. १३२, 
पु, १५१०-५२) । २. घुतादिद्रव्यपरिष्छेदक पोड़- 
शिकादि रसमानम्‌ । (त. था. ३, ३८, ३) । 

१ धास्पमात के प्रमाण की प्रपेक्षा खोथे भाग से 
प्रधिक व अ्रम्यन्तर शिखा से युक्त जो रसभान 
किया जाता है उसे रसमानप्रमाण कहते हैं। 
जेसे - चतुःघष्टिका ४ (साणिका के चोसठ्थे भाग 
से निष्यक्ष २४५६-:- ६४-०४) पल प्रमाण, द्वात्रिषि- 
का ८ पल प्रमाण, धोडशिका १६ पल प्रमाण, ऋष्ट- 
भागिका रे२ पल प्रमाण, चरतुर्भागिका ६४ पल 
प्रभाण, शर्धसाथिका १२८ पल प्रमाण प्लोर माणि- 
का २५६ पल प्रमाण होती है। इसका प्रयोजन 
गारक झादि के हाश्चित रस के प्रमाण का परिज्ञान 
कराना है। २ थी झावि व्रथ्यों के प्राण का शान 
कराने वाली घोडशिका श्रावि को रसमात कहा 
जाता है । 

रसवाणिज्य-१. तवनीत-वसा-क्षौद्र-मद्य-प्रभृतिवि- 
क्रय" । द्विपाउचतुष्पादविक्रयों वाणिज्यं रस-कैशयो: ॥ 
(योगशा, ३-१०६; ज़ि. का. पु. जल. ६, ३, ३४३)। 
२. रसवाणिज्य नवनीतादिधिक्रय: । नवनीते हि 
जन्तुसम्मूछनम्‌, मधु-वरसा-मणादो तु जन्तुघातोड्भधूव- 
त्वम्‌, महछोन मंदजनकत्व तदगतक्रिमिविघातरचेति 
तद्विक्रपस्य दुष्टत्वम्‌ । (सा. घ. स्वोी. टी. ५-२२)॥ 
१ नबनोत, बसा (चर्बी) शोर मधु प्रावि का विक्रय 
करना; इसे रसवाणिण्य कहा जाता है । 
रसाधन--रसायन वलि-पलितादिनिराकरण बहु- 
कालजीवितत्व च । (मूला, व्‌. ६-१३) । 

बलि (घढ़ापे के कारण होने बालो चमड़ी को 
शिप्रिलता) श्रौर पलित (बालों को सफ़ेरी) भावि 
के तष्द करने तथा दोर्ध काल तक जोबित रहने 
झावि के प्ररृषक शास्ज के धाथय से शा का 
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[रहोउ्म्यास्याय 


उपकार करके यबि प्राहार को प्रहण किग्रा जाता 
है तो बहु रसायनचिक्रित्सा नासक खिकित्साविदेध- 
रूप उत्पादमदोष से बृषित होता है । 
रसाथिक--रसायिका:-- रसो घुतादिः, तत्र चर्मा- 
दियोगे भाय झ्रागमन बिद्यते येषां ते रसाय्रिका:। 
प्रथमघातूद्भूवा: वा रसायिका:। (त. बृत्ति श्रत, 
२-१४) । 

घी प्रादि रस का चमड़े प्रादि से सम्बन्ध होने पर 
जो सम्मूछंत पंचेन्द्रिय जीव उत्पन्म होते हैं वे रसा- 
यिक कहलाते हैं। भ्रथवा जिनकी उत्पत्ति रस 
नामक प्रथम धातु से होती है, उन्हें रसायिक 
जानना चाहिए | 

रहस्याम्यालयान - देखो रहो5म्याल्यान | 
रहोष्म्याख्या-- देखो रहोउम्यास्यान । 
श्होउस्यासल्यान-- १. यहस्त्री-पुंसाभ्यामेकास्ते5नु- 
ष्ठितस्थ फ्रियाविधोषस्य प्रकाशन तद्रहोइग्याख्यान 
वेदितव्यम्‌ । (ख. सि. ७-२६; ला. सा. प्र. ५)। 
२. संबतस्य प्रकाशन रहोभ्याल्यानम्‌ । स्त्री-पुसा- 
भ्यां एकान्लेनुष्यिसिस्थ क्रियाविशेषस्य प्रकाशन यत्‌ 
रहोन्याख्यांत तद्ंवितव्यम्‌ । (त. था. ७, २६, २) । 
३. रहः एकास्तस्तत्र भव रहस्यम्‌, तेन तस्मिन था 
प्रभ्याख्यान॑ रहस्याम्याख्यानम्‌ । (धश्राव. श्र ६, 
हरि. व. पृ. 5६२१) । ४. रहः एकान्त:, तत्र भव 
रहस्यम्‌, तेन तत्मिनू वाभ्याख्यानं रहस्पाभ्यास्या- 
नम । एतदुकक्‍्त भवति--एकाल्ते भम्त्रयमाणान्‌ 
वक्‍त्येते हीएद॑ जेद॑ चर राजापकारित्वादि मस्त्रयन्ते 
हति | (श्रा. प्र. टी. २६३) । ४. रहोभ्याख्यान- 
मेकान्तस्त्री-पुसेहाप्रकाधशनम्‌ । (हु. पु. ५८-१६७) । 
६. रहो5म्याख्या रहसि एकास्ते स्जी-पूंसाम्यामनुष्ठि- 
तस्य क्रियाविदेषस्पास्याण्या प्रकाशनम्‌ । (रह्तक. 
ही. ४-१० ) । ७. रहस्पेकान्ते स्त्री-पुंसाम्यामनुष्ठि- 
तस्य क्रियाविशेषस्याध्याल्या प्रकाशन यया दम्पत्यो- 
रम्यस्य वा पुंस: स्त्रिया वा रागप्रकर्ष उत्पश्ते । सा 
थ हास्यक्रीडादिनव क्रियमाणोउपिचारों न त्वभि- 
निवेशेन । (सा. घ. स्थोी. टी. ४-४४) । ८, स्त्री- 
पुश्ताभ्या रहसि एकाल्से यः क्रियाविशेषो3नुष्ठित: कृत 
उकतो का स क्रिषाविशेषों युप्तवृत्या गृहीत्ता 
पस्येषां प्रकाध्यते तद्‌ रहोम्यास्यानमुच्यते! (ते. 
बृत्ति बुत, ७-२६; कालतिके. है. ३३३) + ६. रहो- 
उस्यथास्यातमेकारते गुहायाताप्रकाशनम्‌ । परेषां 


राक्षस | 


शकगा किल्चिदेतोरस्तपत्र कारणम्‌ ॥। (जादीन्त 
६-१६) । 

१ श्री भौर पुरुष के हारा एकास्त में किये गये 
कार्म विदोध के प्रकादित करने का नाम रहोइस्था- 
स्पा था रहोइस्पाल्यान है। यहू सत्याणुश्रत का एक 
प्रतिचार हे। ४ रहस्‌ का श्र॒थ एकान्त होता है, 
एकास्त में जो होता है उसे रहृध्य कहा जाता है । 
उससे क्‍्रथया उसके वियय में कहता था प्ारोप 
लगाना कि ये राजा झ्ादि के विरद्ध संत्रणा कर 
रहे थे। यह सत्याणुत्रत को सलिन करने बाला 
उसका एक प्रतिचार है । 

राक्षत-- १. भीषणरूपविक रणप्रियाः राक्षसा नाम। 
(धथ, पु. १३, पृ. ३६१)। २. राक्षसा भीमा भीम- 
दर्दना: कराल-रक्तलस्बीष्ठास्तपनीय विभूषणा नाना- 
भक्तिविलेपना: | (बृह॒त्सं, सलय. बु. ५८) । 

१ जो रुखिपूर्वक भयानक रूप को विक्रिया किया 
करते हैं वे राक्षस कहलाते हैं। २ जो देखने में 
भयानक, भयप्रद लाल धोढों से सहित श्ौर घुबर्ण- 
प्य भूषणों से घुक्त होते हैं उन्हें राक्षस कहा 
जाता है । 

राक्षसविवाहु-- १. कम्याया प्रसह्यादानाद्राक्षस:। 
(मोतिबा, ३१-१२, 7. ३७६) । २ प्रसह्य कत्या- 
दानाद्‌ राक्षस: । (घ. वि. सु. वू, १-१२)। ३. प्रस- 
हा कम्पाग्रहणाद्राज्षलः । (पोगश।. हथो. थिव. 
१-४७) । 

१ बलपुर्वक कर्या के ग्रहण का नाम राक्षसविषाह 


है । 


राग-- १. भ्रभिष्वजुलक्षणो राग: । (ध्यानश, हरि. 


व. ८; प्राव, भा. मलय. व्‌. २०३, प्र. ५६३) । २. 
माया-लोभ-वेदतय-हास्य-रतयों राग.। (घष, पु. 
१२, पृ. २८३); माया-लोभ-हस्स-रदि-तिवेदाण 
दब्वकम्मोदयजणिदपरिणामों रागो । (घव, पु. 
१४, पृ. ११) । ३. विधितचारित्रमोहनीयविपाक- 
प्रत्यये प्रीत्यप्रीती राग-हैंपो । (पंचा, का. प्रमृत. 
वु. १३१) । ४. निविकारस्वसंवित्तिलक्षणवीतराग- 
चारित्रप्रच्छादकथा रित्रमोहो राग-द्वेपो मण्येते । (बु. 
दश्यसं, टी. ४५, पृ. १५६)। ४. तस्वेवात्मली विवित्र- 
चारित्रमोहोदये सति निएयचयवीतरागचारित्ररहितस्य 
व्यवहारत्रतादिपरिणाम रहितस्य इच्टानिष्टवियये प्री+ 
त्यप्रीतिपरिणामौ राग-देषो भण्यते । (पंचा. का. 
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[राजपिण्डाग्रहणस्थितिकल्प 


जय. थृ. १३१) । ६. रूपाद्याक्षेपजनितः प्रीतिधि- 
हेषो राग: । (प्राव. ति. मलय, थूं, ७२४, पएू. 
३५६) । ७. प्रीतिलक्षणों राग: । (प्रशाप, सलय- 
वु. २९०, पृ. ४२५) । 

१ प्रासक्ति का नाम राग है। २ माया, लोभ, तोम 
वेद, हास्य ध्ोर रति इन्हें रागस्वरूप माना जाता 
है। ४ निविकार स्वसंवेदद स्वरूप बोतरागचारिघ्र 
के रोघक चारिभमोह को राग-हेष कहते हैं । 
राजकथा--१. राक्षां कथा: तानाप्रजापतिप्रतिबद्ध- 
वचनानि, स राजा प्रचण्ड: शूरदत्चाणक्यतिपुणदचा- 
रकुशलों योग-क्षेमोद्यतमतिश्चतुरंगबलो नमिजिता- 
देषव रिनिबहो न तस्य पुरतः केनापि स्थीयते इत्येव- 
मादिक वचन राजकथा:। (मून्ता. वृ. ६-८६) । 
२. राट्कथा राजकथा, यथा घूरो$स्मदीयो राजा, 
सधनदचौड़: [-इशौण्ड:] गजपतिगाँडः, ग्रध्वपतिरसु- 
रुष्क इत्यादि । (गोगशा. स्‍थोी. विव. ३-७६) । 
३. राज्ञां युद्धहेतूपन्यासों राजकथाप्रपच: । (नि. सा- 
व्‌. ६७) । ४. राजकथा शूरोउस्मदीयों राजा सध- 
न: छौण्ड: गजपतिगाँड: अध्वपतिस्तुरुष्क इत्यादि- 
रूपा । (सा, धं. स्थोी. टी. ४-२२) । 

१ झमनेक राजाधों से सम्बन्धित व्यनालाप का मास 
राजकथा है। जंसे-- बहू राजा पराक्तमोी व व्रधोर 
है, चाणक्य के समान चतुर है, शत्र॒पक्ष की गुप्त 
बात के जानने में कुशल है, योग--पभ्रप्राप्त 
राज्यावि की प्राप्ति-व क्षेम- प्राप्त के संरक्षण 
--के बिचार में कुशल है, चतुरंग सेन्‍्य से युक्त 
होकर समस्त शत्रु समूह को जीतने बाला है, तथा 
उसके सामने कोई भी स्थित नहीं रह सकता है, 
इत्यादि वार्ता । 

राजधरं--राज्ञो हि दुष्टनिग्रह: शिष्टपरिपालन च्‌ 
घमं: । (नीतिया. ५-२) । 

दुष्टों का निग्नह भौर सज्जनों का परिपालन करना, 
यह राजा का षर्म होता है । 

राजपिण्डाग्रहूण स्थितिकल्प --- १. राजशब्देन 
इक्ष्वा कुप्रमुतिकुले जाता: । राजते प्रकृति रंजयति इति 
या राजा राजसदुद्यो महद्धिको भण्यते, तह््य पिण्ड: 
वत्स्यामिकों राजपिण्ड:, तस्य भ्रग्नहणम्‌ + (भ. शा. 
विजयो. ४२१) । २. पथ राजशब्देन इद्वाकुप्रभूति- 
कुले जाता:, राजते प्रकृति रठ्जयतीति बा, राजा 
सदु्षों प्रइद्धिकों भण्यते । तत्स्वामिमक्तादिवजजंत 


राजदि] 
चतुर्थ: व्थितिकाल्य: । (से. धा. सूला. ४२१) | 

१ राज दास्द से यहां भो इृतथाकु श्रादि कुल में 
उत्पन्त हुए हैं उन्हें ग्रहण किया गया है, जो प्रणा 
को झ्रम्रंणित करता है बहु तथा उसके समान महा 
ऋषि का धारक भी राजा कहलाता है। उत्तके 
यहाँ भोजन प्रादि को प्रहण न करना, यह राज- 
पिण्डाप्रहण साम का थीया स्थितिकल्प है । 
राजधि--१ तत्र रामषंयो विक्रियाउक्षीणर्डिप्राप्ता 
भवन्ति । (जा. सा. पृ. २२) । २. विक्रियाउक्षीण- 
ऋद्धीशों ः स राजपिरीरित:। (धर्म, था. ६, 
२०६) । 

१ मो विकिया झोर भ्रक्षीण ऋद्धि के धारक होते 
हैं उन्हें राजा कहा जाता है । 

राजा--(. वररयणमउडघारी सेवयमाणाण वत्ति 
तह प्ट्‌ठं। देंता हंवेदि राजा निदसत्तू समरसंघटटे ।। 
(ति. प. १०४२) । २. भ्रष्टाददासंख्यानां श्रेणीना- 
मधिपतिविनज्लाणाम्‌ । राजा स्थान्मुकुटधर: कल्पतरु: 
सेवमानानाम्‌ ॥ (धर, पु. १, पृ. ५७ उद्‌.)) । ३. 
योध्तुकूल-प्रतिकूलयोरिस्द्र-पमस्थान॑ से राजा । 
(नीतिया, ५-१) । 

१ जो उसम रत्मों के मुकुट को धारण करता है, 
सेवा करने बालों की व॒ल्ति (ह्राओजिका) धौर 
धर्ष को देता है तथा मुद्धस्थल में धत्ुओ्रों को मौतने 
बाला है उसे राजा कहते हैं। २ जो मुकुट को 
घारण शरता हुपा विनश्न प्रठारह श्रेणियों का 
स्वाभी होता है बहु राजा कहलाता है। यह सेवा 
करने वालों के लिए कल्पबक्ष जैसा होता है । 
शज्गु -देखो रज्जु । 

राज्य--राज्: पृथ्वीपॉलनोबित कर्म राज्यम्‌ । 
(तोतिबा, ५-४, भर. ४३) । 

पृथ्वी के रक्षण के योग्य को राजा का कार्य है उसे 
राज्य कहा जाता है। 

राज्याख्यान -- प्रमुष्मिन्नधिदेशोडष्य॑ नगर वेति 
तत्पते: । प्रार्यान यत्तदाख्यात राज्याल्यानं जिना- 
गमे ॥ (भ. पु. ४-७) | 

यह झुक देश व मगर का अभ्रधिपति है इत्यादि 
प्रकार से उसके स्वामी का बणन करने को राण्या- 
स्यान कहा जाता है । 

राधिभरात्त--!. प्रस्न॑ पान याद लेहां नाइनाति 
यो विभांक्याम्‌ । से चर राजिमुनितविरत: स्तेंव्वनु- 
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(राजिभकतब्नत 


कम्पमानमना: ॥ (रत्सक, ४-२१)। रै. रात्रों 
भुछ्जातानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा । हिसा- 
विरतेस्तस्मात्‌ त्यक्तग्या राजिभुक्तिरपि ॥ (पु. सि. 
१२९) । ३. रात्रिभक्तप्रता राचौ स्त्रीर्णा भजन 
राजिमकर्त तद्‌ ब्रतयति सेक्‍्त इति राबिब्रताति- 
चारा रातजिभक्तब्तः दिवाब्रह्यचारीत्यर्थ:। (चा. 
सा. पृ. १६९) । ४. जो चउविहं पि भोज्जं रय- 
णीए णेव भूंजदे णाणी ।ण य भूंजावह पश्रण्णं णिसि- 
विरशों सो हवे भोज्जो॥ (कारलतिके- रे८२) | 
५.' स्त्रीवेराम्यनिमित्तकचिस: प्राग्यत्तनिष्ठितः । 
यस्त्रिधाईहक्वि भजेश्न स्त्री रात्रिभकतब्रतस्तु सः॥ 
रात्रावपि ऋतावेब सन्‍्तानार्थमृतावपि । भजन्ति 
वश्िन: कारन्तां न तु पवेदिनादिषु ॥ राधत्रिभक्‍तब्रतो 
रात्री स्त्रीसेबावर्तनादिह । सिरुच्यतेउन्यत्र रात्रौ चतु* 
राहारवर्जनात्‌ ॥ (पा. थ. ७-१२ व ७, १४-१५)! 
६. प्राधष्यपत्चक्रियानिष्ठ: स्त्रीसंयोगविरक्तधीः । 
त्रिधा यो<हि श्रियेन्त स्त्री रात्रिभकतव्रतः: स तु ॥ 
एतथूदु|कत्या किसायात॑ दिया ब्रह्मत्रतं स्विति । रात्री 
भक्‍तअ्जनीसैयां(?)य: कुर्याद्रातरिमक्तिक: ॥। प्रस्ये चा- 
हुदिवाब्रह्म चर्य चानदन निदि । पालयेत्स भवेत्षष्ठ' 
शआवको राजिमक्तिक' ।। (धर्मस. श्रा. ८, २० से 
२२) । ७. रात्रिभक्तपरित्यागलक्षणा प्रतिभास्ति 
सा । “विस्याता संख्यया बष्ठी सदमस्थश्रावकोचि- 
ता ॥ इतः पूर्व कदाचिद्‌ वा पयःपानादि स्थास्निशि। 
इत: पर परित्यागः सर्वेधा पयसोषषि ततू ॥ यद्गा 
विश्वते नात्र गन्ध-माल्यादिलेपनम्‌ । नापि रोगोप- 
शाम्त्यथ तैलाम्यंगादिकर्म तत्‌ ॥ किअ्च रात्रो यथा 
मुक्त बर्जनीय॑ हि सर्वदा । दिवा योषिद्व्रतं चापि 
षष्ठस्थानं [ ने ] परित्यजेत्‌ु । (लाटीसं. ७, (ै८से 
२१) । 

१ जो रात में ध्रन्लन, पात, काश झतेर लेहा इस 
झार प्रकार के प्राहार को ग्रहण नहीं करता है थह 
राजिभुक्तिविरत-- छठी प्रतिसा का भारक कह- 
लाता है। र जो रात में स्त्री के सेवश का--रात में 
हो सेवन करूंगा, दिन में महीं--प्रत करता है उसे 
राजिमकविरत फहते हैं। ५ पूर्व की पांच प्रति- 
माझों का परिपालन करता हुआ शो दिस में सन, 
बचने थ कांय से स्त्री का सेवन नहीं करता है बह 
राजिभरतती होता है। इस प्रतिमा का भारक 
उत्तको सेवन रात में भो ऋतुसमतो श्रवेस्‍्थां को 


राशिमुक्तिविरत ] 


छोड़कर सम्ताबधाप्ति के निमित ही करता है तथा 
पर्व झाद्ि के बिनों में उसका रात सें भी परित्याग 
करता है। (जारिश्रसार श्रार्रि प्रन्थों के भ्रनुसार 
रात में हो रो का सेवन करूंगा ऐसे स्त्रोतेषाश्वत 
के कारण रात्िभसक्ततती कहा जाता है तथा रत्न- 
करण्डक ह्रादि के प्रनसार रात में चार प्रकार के 
ह्राहार का परित्याग कर देने के कारण राजिभक्त- 
शती कहा जाता है) । 

राभिभुक्तिविरत--देखो राजिभवतविरत | 
राष्ट्र--पशु-धान्य-हिरण्पसम्पदा राजते क्षोमते इति 
राष्ट्रमू। (मोतिबा, १९-१, पृ. १९१) । 

पशु, घाग्य झौर सुबर्णरूप सम्पत्ति से सुशो मित होने 
के कारण वेहा को राष्ट्र कहा जाता है। यह उसका 
निरक्त लक्षण है। 

रिक्‍्क्--देखो किव्कु । »< 2< >< वेहत्येहि हुवे 
रिक्‍्क्‌ । (ति. प. १-११४) । 

दो हाथों का एक रिक्‍्कू (किल्कु) होता है । 
रुजा--वात्त-पवित्त-ए्लेष्मणा वैषम्यजातकलेव रवि- 
पोडेव रुजा । (नि. सा. बु. ६) । 

बात, पिसत झोर कफ इसकी विजयमता से जो दारीर 
सें पोडा उत्पस्न होती है उसे रजा (रोग) कहते हैं। 
रुद्द---रोद्राणि कर्म जालानि शुक्लध्यानोग्रवल्लिता । 
दग्घानि येन रुद्रेण तं तु रुद्र नमाम्यहम्‌ ॥ (प्लाप्त- 
स्व, ३०) । 

जिसने दावलध्यानकूप झरिन के हारा रोड (भया- 
नके) कमंसम्‌हों को जला डाला है उसका मास 
राप्र है । यह जिनवेव का नामान्तर है । 
शधिर-प्रन्तराय-- रुघिर स्वान्यदेहाम्पा बहतदब- 
तुरदगुलम्‌ । उपलम्भोअ्ख़-पुयादे: > >< ><॥ (भ्रम, 
थे. ५-४५) । 

झपने झथवा हन्य के दारोर से चार अंगुल प्रसाण 
रधिर भझोर पीव प्रावि के बहते हुए उपलब्ध होने 
पर रुधिर नामक भोजन का भ्रन्तराय होता है । 
शधिरनासकम -- एव सेसवण्णाण पि श्रत्यों बत्त- 
व्यों (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्यलाणं दहिर- 
वष्णो उप्पज्जदि त॑ं रहिरवण्णणामं )। (घव. पु. ६, 
पृ, ७४) । 

जिस कर्म के उदय से झरोरसत पुदुगलों का बर्ज 
इछिर जैसा (लाख) होता है उसे दविरवर्यगस्म- 
कसे कहते हैं । 
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[कपमता 


इष्टबल्दन--रुष्ट कोषाष्मातस्य गुरोबेल्वतमात्मता 
वा कुद्धेन वस्दतम्‌ । (ग्रोशा. सथो. बिय. ३, 
१३०) । 

कोष से सम्तप्त गुर को बच्यना करने पर ध्थवा 
स्वयं क्रोध को प्राप्त होते हुए बखता करने पर 
दष्ट नासक वन्‍्दता का दोष होता है । 

रूक्ष- १. रुक्षणाद रुक्ः । (सं, सि. ४-३३) ! 
२० रुक्षणाद्‌ कक्ष: । द्विवय निमित्तवशाद रुक्षणाद रुक्ष 
इति व्यपदिश्यते । >< >< >< स्तिग्धत्व॑ चिक्कण- 
स्थलक्षण: पर्याय., तद्डिपरीतः परिणामों रूक्षत्वम्‌ | 
(व. था. ५, ३३, २) । रे. बहिरम्पन्तरकारणद्वय- 
वद्ात्‌ छक्षपरिणाम्रप्रादुभवात्‌ रुक्षयति परुषों 
भवति रुक्ष,, रुक्षणं वा रूक्ष:। (ते. यृत्ति भर्न. 
४-२३) । 

२ थाहा प्रौर ध्म्यन्तर फारण के बहा परष एर्याय 
होती है, स्थिस्जता स्वरूप शिश्कजता से विपरोत 
प्रवस्‍्या या युच्ञ को रूक्ष कहा जाता है । 
रूक्षमामकर्म --एवं सेसफासाणं पि प्रत्यो बत्तथ्वो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाणं लुक्ल॒भावो 
होदि त लुब्लणाम ) । (घथ्च. पु. ६, पृ. ७४) । 
जिसके उदय से धारोरणत पुद्यलों के रूक्मापन होता 
है उसे रुक्षवासकर्म कहते हैं । 

रूपकशा-- भन्‍्प्रीप्रभुतीना सस्धतसाथा रूपस्य यत्प्र- 
झसादि सा रूपकथा । यथा--चरद्रवक्‍त्रा सरोजाक्षी 
सदगीः पीन-घनस्तनी । कि लाटी नो मता साअल्‍्य 
देवानामवि दुलेभा ७ इति (स्थामा. अश्चय, यु. 
२८२, 9. २१०) | 

धासा ध्ावि विविध आन्तों में रहने बालों स्त्रियों 
में से किसो एक के रूप प्रावि की ओ प्रशंसा की 
जाती है उसे कपकया कहा जाता है । 
रूपकदोध -- रूपकदोधषो नाम स्वरछूपावयवब्यत्ययों 
यथा पर्वते परवंतरूपावयवानामनभिधान समुद्रावय- 
यामां चाभिघानमित्यादि । (भाव. ति. मलब. व्‌. 
झथड़, पृ. ४ )। 

स्वरूप के अवयथों में जो जिपरोतता को लातो है 
उसका ताम रूपकदोय है। जंते-- पर्वल के वर्णम भें 
उसके भ्रदसदों कर निकुषण ते करके समुद्र के भ्रण- 
यत्रों का मिरूपण ते करना । 

रूपगता-- १. रूगयया तत्तिएहि चेव परेड 
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रूपगता ] 


णमणहेदुर्मत्र-तंत-तवच्छरणाणि चित्त-कट्टु-लेप्पलेण- 
कम्मादिलक्शणं वर वण्णेदि। (धथ. पु. १, पृ. 
११३); रूपगतायां द्विकोदि-नवशतसहसेकान्नवति- 
सहस्न-दिशतपदायां २०६४८६२०० चेतनाचेतनद्रब्या- 
णां रुपपरावत्तंनहेतुविद्या-मत्र-तंत्र-तपांसि नरेर्र- 
वाद-चित्र-चित्रामासादयरच निरूप्यस्ते। (थव. पु. 
६, पृ. २१०) । २. रूपगया हरि-करि-तुरय-रुरु- 
णर-तरु-हरिण-वसह-सस-पसयादिसरूवेण परावत्तण- 
विहाण णरिदवाय च वण्णेंदि। (जयब. १, पृ. 
१३९) । ३. रूपगतापि एतावत्‌- (द्विकोटि-नवलक्ष- 
कोननवतिसहुल्रशतद्धय-). परिमाणेव व्या प्र-सिह- 
हरिणादिख्येण. परिणमनकारणमंत्र-तंत्रादेश्चित्र- 
कर्मादिलक्षणस्य प्रतिपादिका । (श्रुतभ. टी. ९, पृ. 
१७४-पाठ स्खलित हुपा है) । ४. रूपगता सिंह- 
करि-तुरग-ह२-मर-तरु-हरिण-शश-बषभ - व्याप्रादि- 
रूपपरावतेंनकारणमंत्र-तंत्र-सप्श्यरणादीनि चित्र- 
काष्ठ लेप्योत्सनमादिलक्षणं धातुवाद-रसवाद-खन्य- 
वादादीनि च वर्णयति। (गो. जी. म. प्र. व जी. 
प्र, ३६२) । ५. सिह-व्या प्र-गज-तुरग-नर-सुरवरा- 
दिखूपविधायकर्मंत्र-तंत्राद्यपदेशिका पूर्वोक्त-(द्विलता- 
घिकतवाशीतिसहस्र-मवलक्षाधिककोटिद्वय) पदप्रमाणा 
रूपगना चूलिका । (त. बृत्ति घुत, ६-२०)। ६ 
रूपगता पुण हरि-करि-सुरंग-रुरु-णर-तरु-मिय-वस- 
हाणं | सस-वग्धादीणं पि थ रूवपरावत्तहेदुस्स ॥ सव- 
चरण-मंत-तंत-यंत्स्स परूवगा य वययसिला। चित्त- 
कटुलेब्ववक्वणणादिसु लक्खण कहूदि ॥ पारदपरि- 
यट्रणय रसवाथ धादुवायक्खणं ज। या चूलिया कहेदि 
णाणाजीवाण सुहहेदू ॥ (भंगपष. ३, ६-८, प्र. 
रे ०४) || 

१ जिसमें सिह, घोड़ा शौर हरिण श्रादि के रूप के 
घारण में कारणभूत मत्र, तंत्र एवं तपदुचरण का 
तथा चित्रकर्म, काष्टकर्म, लेप्यकर्म श्रोर लयतकस 
इमके लक्षण का धर्णन किया जाता है उसे रुपगता 
चूलिका कहते है । 

रुपर्वाजतध्यान - देखो रूपातीतघ्यान । 
झपबशातंसरण-- निरुपहतपड्चेन्द्रियतमग्नगात्रस्ते- 
जस्थी प्रत्यप्रयोगनः: सकजजनताचेतःसम्मदकरखूफ- 
इति भावयतों मृतिः रूपवशारतमरणम्‌ । (भ. छा. 
विलधों, २५, १. ८६) । 

थें शविभध्ट पांचों इंणियों की परिपृर्भतायक्त दा रीर 
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[ख्क्सत्य 


से सहित, तेअस्थी भ्ौर मवीन योचन से विभवित 
हूं; इस प्रकार का मेरा रूप सभरत जमों के चित्त 
को प्रमुदित करते बाला है; इस प्रकार का चिस्तन 
करने वाले के मरण को रूपचंशातंमरण कहा 
जाता है। 

रूपदलेषलक्षणसम्बन्ध-- कथंचित्‌ सम्बन्धिनोरेक- 
त्वापत्तिस्वभावस्थ रूपइलेषलक्षणसम्बन्धस्था म्युप ग- 
मात्‌ । (न्यायकु, ७, पृ. ३०७) । 

कर्यंचित्‌ सम्बन्धयुक्त दो पदार्थों के एकल्वापत्ति 
स्वभाव को रूपहलेष्लक्षणसम्बन्ध माना जाता है । 

रूपसत्य--१. उबकडदरो ति बण्ण रुवे सेग्रो जध 
बलाया ॥ (मूला ५०११३) । २. यदर्थातन्तिधाने- 
5पि रूपमात्रेणोच्यते तद्रपसत्यम्‌। यथा वित्रपुरु- 
षादिपु प्रसत्यपि चंतन्योपयोगादावर्थे पुरुष इस्यादि। 
(त. वा. १, २०, १२, परे. ७५; धथथ. पु. १, पृ 
११७; था. सा. पु. २६; कारतिके, टी. ३६९८) | 
३. यदर्थासंन्निधाने5पि रूपमात्रेण भाष्यते । तद्गपसत्य 
चित्रादिपुरुषादावचेतने ॥ (हू. पु. १०-६६) । 
४. रूपग्रहणमुपलक्षणं प्रवुत्तिनिमिसानाम्‌, नीलमु- 
त्पल॑ घवलों हिं मृगलाझछन इत्येवमादिक रूपसत्यम्‌ 
(भ. भा बिजयो. ११६३) । ५. रूप्यते दृश्यते 
प्रायो यत्तद्रपं यदर्पणम्‌ । रूपसत्यं बच. इ्वेता 
वलाकेत्यादिक॑ यथा ।! (ध्वाथा. सा. ५-२६) । 
६. वर्णेनोत्कटतरेति ए्येता वलाका। यद्यपि तत्रा- 
न्यानि रक्तादीनि सम्मवस्ति रूपाणि, तथापि दवेतेन 
वर्णनोत्कृष्टतरा बलाका, भ्रन्येषामविवक्षितत्थादिति 
रूपसत्य॑ द्रव्याथिकनयापेक्षया वाच्यमिति । (मूला- 
व. ५-११३) | ७. रूपे सत्य रूपसस्यं सितत- 
शशघर इति, सतो5पि चन्द्रस्य लाऊुछने काष्प्य॑स्या- 
विवक्षितत्वात्‌ । (भ्रम. थ. स्‍वो. टी. ४-४७) । 
८. रूपसत्यं नानारूपत्वेषपि कस्यचिद्रूपस्य प्रक्ष- 
मपेक्ष्य प्रयुज्यमानं वचनम्‌ । (भ. झा. मला. 
११९३) | ६ चल्षुव्यंवहारस्यथ प्रचुरत्वात्‌ रूपादि- 
पुद्गलगुणानां मध्ये रूपप्राधान्येव तदाश्रितं व. 
रूपसत्यम्‌ । (गो. जी. भ. प्र. व हो. प्र. २२३) ! 

१ झमेक बर्णों में जो वर्ण प्रधान हो उत्तके भ्राक्यय 
से बोले जाने बाले धयन को रूपसत्य कहा जाता 
है। जैसे-- बलाका (एक विज्ेष जाति का बंगला ) 

सफेद होती है, यह वचन । यद्धपि सफेद के ध्रतिरिक्त 
उसके लाल हादि प्रन्य बर्णन भो होते हैं, परन्तु 


रूपस्थध्यान |] 


सफंद वर्ण को प्रधानता से उसे सफेद कहता रूप- 
सत्य भाना जाता है । 

रूपस्थध्यान- १. जारिसभो देहत्यो कराइज्जई देह- 
बान्रि तह य। पध्रप्पा सुद्सहावो त रूवत्थ फुड 
फाण ॥ रूवत्य पुण दुविह सगय तह परगय थ 
णायच्व | त परगय भणिज्जदइ भाइज्जद जत्थ पच- 
परमेट्री ॥ सगय ते रूवत्थ क्राइज्जडइ जत्य भ्रप्पणो 
प्रप्पा । णियदेहस्स बहित्थो फुरतरवितेयसकासों ॥ 
(भावस दे, ६२३-२५) । २. प्रतिमाया समारोप्य 
स्वरूप परमेष्ठिन: । ध्यायतः शुद्धवित्तस्थ रूपस्थ॑ 
ध्यानमिष्यते ॥ (भ्रमित, क्रा. १५-५४) । ३. रूप- 
स्थ सवंचिद्रप >८ & » ! (व. द्र्यसं, टी. ४८ 
उद )। ४. आदित्यमहिमोपेत सर्वज्ञ परमेश्वरम्‌ । 
ध्यायहंवेन्द्र-चन्द्राकंसगान्तस्थ स्वयम्भुवम्‌ ॥ सर्वाति- 
शयरापूर्ण सवलक्षणलक्षितम्‌ । सवंभूतहित देव दी ल- 
गे कद्रशखरम्‌ ।। सप्तवातुविनिमृक्त मोक्षलक्ष्मी- 
कटाक्षितम्‌। प्रनन्‍्तमहिमाधार सयोगिपरमेश्वरम ॥। 
प्रचिस्यचरित चारुचरित्र' समुपासितम्‌ । विविन्र- 
नयनिर्णीत विश्व विश्व कवान्धवम्‌ ॥ निरुद्धकरण- 
ग्राथ निपिद्धविषयद्धिषम्‌ । ध्वस्तरामादिसन्तान 
भवज्वलनवामुचम्‌ ।। दिव्यरूपधर घीर विशुद्धज्ञान- 
लोचनम्‌ । श्रपि त्रिदशयोगीनद्र कल्पनातीतवेभवम्‌ ॥ 
स्थाटाद-पविनिर्धातिभिन्‍्तान्थमतभूधघरम्‌ । शानासुत- 
पय पूरे, पवित्रितजगत्त्रयम्‌ ॥ इत्यादिगणनातीतगृण- 
स्त्नमहार्णवम्‌ । देवदेव रवयम्ब॒ुद्ध स्मराद्य जिन- 
भासकरम्‌ ॥ (ज्ञाना. २९, १-४, पृ. ४०६)। 
५४ ग्रायासफलिह्सणिहतणुप्पह्चासलिलणिहिणिब्बु- 
डत]। णर-सुरतिरीडमणिफिरणसमूहरजियफ्यबु- 
रुहो ॥ बस्ग्रट्रुपाडिहारेहि परिउडो समवसरणमज्म- 
गग्मा । परमप्पाणतचउद्दुयण्णिश्रों पवणमग्गद्ी ।। एरि- 
सभ्रो च्चिय परिवारवज्जिश्रों खीरजलहिमज्फे वा। 
बरतीरवष्णकदुत्थकण्णिया मज्भदेसाट्रो ॥। सीरुबहि- 
सलिलघाराहिसेयधवली कयगसव्वगों । ज॑ फ्राइज्जइ 
एच म्वत्थ जाण त॑ फाण ॥ (बसु. श्रा. ४७२-७५) । 
६. गोक्षश्रीसम्मुखीनस्य विष्वस्ताखिलकर्म ण: । चतु- 
मुखस्य निःशेषभुवनामयदायिनः ॥ इन्दुमण्डलस का- 
शच्छप्नतितयदालिनः १ लसद्भामण्डलाभोगविडम्वित- 
विवस्वत, ॥ दिध्यदुन्दु ०निर्धोषमीतमाज्राज्यसम्पद:। 
रणदद्विरेफफद्धा रमुखराशोकशो भिन: 4 सिहासत« 

श. १२१ 
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निषण्णस्स वीज्यमानस्य चामरे: । सुरासुरक्षिरों रत्न- 
दीप्रपादनखद्युते: ॥ दिवश्य-पुष्पोत्कराकीर्णासकी ण॑- 
परिषद्भुव. । उत्कन्धरंमृमकुल: पीयमानकलघ्वमे: | 
शान्तव रेभ-सिहा दिसमुषा तितसन्सिधे: । प्रभोः समब- 
सरणस्थितस्य परमेष्ठिन: ॥ सर्वातिशययुबतस्य 
केवलज्ञान-भारतत ॥। प्रहेतो रूपमालम्ब्य ध्यान 
रूपस्थमुच्यते ।। राग-हेप-महामोहविकारंरकल दि, - 
तम्‌ । थ्वान्त्र कान्त मनोहारि स्वलक्षणलक्षितम्‌ ।' 

तीथिक रपरिज्ञातयोगमुद्रा मनो रमम्‌ । ग्रक्षणो रमस्ब- 
मानन्दनि.स्यन्द ददददभुतम्‌ ॥ जिनेन्द्रप्रतिमारूप- 
मपि तिमंलमानस.। निर्निमिषदुशा ध्यायन्‌ रूपस्थध्या- 
नवान्‌ भवेत्‌ ॥ (योगा. €&, १-१०) । ७. तव 
नामाक्षर शुश्न प्रतिबिम्ब च योगिव:। ध्यायतों 
भिन्‍नमीशेद ध्यान रुपस्थमीडितम्‌ ॥ छुर्द्ध शुश्रं 
स्वतों भिन्‍न प्रतिहायदिभूषितम्‌ । दव्व स्वदेहमहंन्त 
रूपस्थ ध्यान [य | तो5थवा ॥ (ध्यानस्तव ३०-३१) | 
८, भझात्मा देहस्थितो यद्वब्चिन्त्यते देहतो बहिः | तद्‌ 
रूपस्थ स्मृत ध्यान भव्य-राजीवभारस्क रे: । (भावसं. 
बाम, ६६३) । 

१ जिस प्रकार दरोर में स्थित शुद्ध स्वभाव बाले 
पझ्रात्मा का ध्यान किया जाता है उसी प्रकार शरीर 
से बाहिर उसका जो ध्यान किया जाता है उसे 
रूपस्थध्यान कहा जाता है। बहू स्वगत शोर परगत 
फे भेद से दो प्रकार का है। पांच परमेष्ठियों के 
ध्यान का नाम परगत शोर दारोर से बाह्ा श्वपने 
झात्मा के ध्यान का नाम स्वयत रूपस्थध्यान है। 
२ परमेणष्ठी के स्वरूप को प्रतिमा में प्रारोपित 
करके जो उसका ध्यान किया जाता है, इसे रुपस्थ- 
ध्यान कहते हैं । 

रूपातो तध्यान -देखो शभ्ररूप व गतरूप ध्यान | १ 

> 2 > रूपातीत निरज्जनग्‌ ।। (व्‌. द्रब्यस. टी. 
डं८ उद्‌ू.) । २. श्रथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीण- 
विशभ्रम. । श्रयूत॑मजमण्यक्त ध्यातु प्रक्रमते तत, ॥ 
चिदानन्दमय शुद्धममृर्त परमाक्षरम्‌। स्मरेद्यत्रात्मना- 
त्मान तद्रपातीतमिष्यते ॥। (ज्ञाना, ४०, १५-६६, 
पृ. ४१६) । ३. वण्ण-रस-गब-फार्सेहि बज्जिभो 
जाण-दस",सरूझो । ज भाइज्जइ एव त काण रूव- 
रहिय ति॥ (पु. श्रा. ४७६) | ४. भ्रमूर्त॑स्प 
चिदानन्दरूपस्य परमात्मन: । निरब्जनस्य सिद्धर/ 


रूपानुपात ] 


ध्यानं स्थाद्‌ रूपंवजितभ्‌ ॥ (योगश्ा. १०-१) । 
४. रूपातीत॑ भवेत्तस्थ यस्त्वां ध्यायति शुद्धषी:। 
झात्मस्थ देहुतो भिन्‍न॑ देहमात्रं चिदात्मकम्‌ ॥ संख्या- 
तीतप्रदेशस्थं ज्ञान-दर्शनलक्षणम्‌ । कर्तारं चानुभो- 
क्तारभमुर्त च सदात्मकम्‌ ॥ कथ्थंचिन्नित्यमेक च॑ 
शुद्ध सक्रियमेव च। न रुष्यन्तं न तुष्यन्तमुदासीन- 
स्वभावकम्‌ ॥ कमलेपविनिम्‌ क्तमूर्ध्य॑ब्रज्या स्व भाव- 
कम्‌ । स्वसवेद्यं विभु सिद्ध सर्वेसकल्पवर्जितम्‌ ॥ 

परमात्मानमात्मान ध्यायतों ध्यानमुत्तमम्‌ | रूपा- 
तीतमिंद देव निश्चित मोक्षकारणम्‌ ।। (ध्यानस्तव 
३२-३६) । ६. ध्यानत्रयेउत्र सालबे कृताम्यासः 

पुनः पुनः। रूपात्तीत॑ निरालम्ब ध्यातु प्रक्रमते 
यति: ॥ इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लय ब्जेत्‌ । 

घ्यातृ-ध्येयविकत्पे [हपो ]न त्द्‌ ध्यान रूपवजितम्‌ ॥ 

प्रमूतमजमव्यक्त निविकल्प चिदात्मकम्‌ | स्मरेंद्य- 
ब्रात्मनात्मान रूपातीत च तद्िदु. ॥ (भावसं, षाम. 
६६४-६६) । 

२ जिसका लिस रुपसस्‍्थ ध्यान में भ्रास्ति से रहित 
होकर स्थिर हो चुका है वह जो फिर भमूतं, भ्रज 
(जम्म-सरणादि से रहित) प्रव्यक्त, चेतन, झानन्‍्व- 
रूप, शुद्ध, कर्म -मल से रहित धौर प्रविनष्वर प्ात्मा 
का प्रात्मा के द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत- 
घ्यान कहा जाता है। ध्ररुपध्यान व गतरूपध्यान 
इसके नामाम्तर हैं । 

रूपानुपात- १. स्वविग्रहदर्शन रूपानुपात: । (स. 

सि. ७-३१) । २. स्वविप्रहप्ररूषणं रूपानपात: । 

मम रूप॑ निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयन्ति इति 

स्वविग्रहप्ररूपणं रूपानुपात इति निर्णीयते । (ह. 
वा. ७, ३१, ४)। २. रुपानुपात: भभिगृहीतदेशाद 
बहि. प्रयोजनभावे दाब्दमनुज्चारयत एवं परेषा 
समीपानयनाथ स्वशरीरशूपदर्शन रूपानुपातः । 
(प्राव. श्र. ६, हरि. व्‌. पु. ८३५) । ४. स्वविग्रह- 
प्ररूपण रूपानुपातः । (त. इलो. ७-३१) ५४. मम 
रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिराह्निष्पादयन्तीति स्वाग- 
दर्शन रूपानुपात: | (च्वा. सा. पु. ६)। ६. तथा 
रूप स्वशरीरसस्बन्धि उत्पन्नप्रयोजन: शब्दमनुच्चार- 
यन्‌ भाल्वानीयाना दृष्टावनुपातयत्ति, तद्दर्शनाच्च 
ते तत्समीपमागच्छन्तीति रुपानुपाल:। (योगशा. 
स्थोी. बिय, ३-११७) ॥ ७. मर्यादीक्षतदेशे स्थिष्तस्थ 
बहिदेश्षे कर्म कुर्ता कर्मकराणां स्वविप्रहप्त ३थंत 


६६२, जेन-लक्षणावली 


[रोग 


रूपानिव्यक्ति:। (रत्मक, टी. ४-६) । ८, स्थ- 
हरीरदश्न रूपानुपात:। (त. बृत्ति शरुत, ७-३१) । 
€. दोषों रूपातुपाताख्यों व्रतस्यामुष्य विद्यते। 
स्वाज़ाड्गदर्शनं यद्वा समस्या चक्ष॒रादिना॥ (ला- 
ढीस. ६-१३२) । 

२ मेरे शरीर को वेखकर स्वीकृत क्षेत्र के बाहिर 
स्थित सनुध्य शीघ्र ही कार्य को कर बेंगे, ऐसा 
सोचकर मर्यादीक्षत्त क्षेत्र के भोतर स्थित रहते हुए 
उन्हें प्रपता रूप दिखलाना यह रूपासपात नासक 
देशब्रत (देशायकाशिकत्नत) का एक पझ्रतिचार है । 
३ मर्यावित क्षेत्र के बाहिर प्रयोजन के उपस्थित 
होने पर शब्द का उच्चारण न करते हुए ही दूसरों 
को समोपष लाने के लिए अपने धारोर के रूप को 
दिखलाना, इसे रूपानुपात कहा जाता है । 

रूपा भिव्यक्ति-- देखो रूपानुपात । 

रूपी देखो प्रत्पी । १. ग्रुणाविभागपड़िच्छेदेहि 

समाणा जे णिद्ध-ल्हुक्खगुणजुत्तपोग्गला ते रूबिणों 

णाम,। (धथ. पु. १४, पृ. ३१-३२) । २ रूप 

रूप-रसादिसस्थानपरिणामलक्षणा मूर्तिविद्यते येषा ते 
रूपिण: । (त. वृसि श्रुत. ५-५) । 

१ जो स्तिस्थ शोर रूक्ष गणयक्त पुदगल गणों के 
ध्रविभागप्रतिरछेदो की प्रपेक्षा समान होते हैं वे रूपी 
कहलाते हैं। २ रूप-रसादि के संस्थान परिणाम 
स्वरूप मूति जिनके विद्यमान होती है उन्हें रूपी 
कहा जाता है । 

रेचक-- १. निःसायंते3तियत्नेन यश्कीष्ठाब्छूवसन 
शर्नं:। स रेजक हति प्रा. अणीत. पवनागमे ॥। 
(ज्ञाना, २६-६, पृ. २८५); यत्‌ कोष्ठादतिय- 
त्मेन नासाबश्रह्मपुरातनं: । बहि' अक्षेपण वायो. स 
रेचक दृति स्मृत:)। (शाना, २, २८६ उद ) । 
२. यः कोष्ठादतियश्नेन नासाब्नह्मपुराननं' | बहिः 
प्रक्षेपण वायो: स रेघबक इति स्पृतः ॥ (योगशा. 
५-६)। ३. निःसायंते ततो यत्नान्ताधभि-पद्मोदराच्छ 

ने: । योगिना योगसामर्थ्यद्रेब्रकाररूयः प्रभव्जन: ॥ 
(भाषसं, बास, ६६६) । 

१ झतिशय प्रयत्नपुर्वयक जो उबर से धीरे-घोरे बाभ 
को मिकाला जाता है, इसे रेखक प्राशायाम कहते 
हैं । 

रोग--खब-कुट्र-अरादइशो रोगो णाम। (थब. पु. 
१३, है ३३६ ) |। 


रोगपरीषहजय ] 


लय, कोढ़ झौर ज्वर झादि का माम रोच है । 
रोगपरीषहजप-- १. सर्वाशुचितिधानमिदमनित्य- 
मपरित्राणमिति शरीरे निःस्तद्धुल्पत्वाद्विगतसंस्कारस्य 
गुणरत्नभाण्डसञ्चयप्रवर्धत - संरक्षण-संघा रणका रण- 
त्वादम्युपगतस्थितिविधानस्याक्षम्रक्षणवद्‌ ब्रणानुलेप- 
नवद वा बहुपका रमाहारमभ्यूपगच्छतो विरुद्धाह्मार- 
पानसेवनर्वेषस्यजनितवातादिविकाररोगस्प सुगपद- 
नेकशतसंख्यव्याधिप्रकोपे सत्थपि तद्बशवर्तितां बिज- 
हतो जल्लौषधिप्राप्ट्यादनेकतपोविशेषद्धि योग सत्यपि 
शरीरनि:स्पृहत्वात्तत््रतिकारानपेक्षिणो रोगपरिषह- 
सहनमवगन्तव्यम । (स. सिि ६-६) । २. नानाव्या- 
विप्रतोकारानपेक्षर्य रोगसहनम्‌ । दुःखादिकारणम- 
शुचिभाजन जीणंवस्त्रवत्‌ परिह्ेयं पित्त-मारुत-कफ- 
सन्निपातनिभिसानेका मयवेदना म्यदितमन्यदीघमिव 
विग्नह मन्यमानस्य उपेक्षितृत्वाप्रच्युतेश्चिकित्साव्या- 
वत्तचेष्टस्य दरीरयात्राप्रसिद्धये ब्रणालेपनवद्यथोक्त- 
माहारभाचरतों जल्लौबधिप्राप्स्याधमेकतपो विधेषसद्धि- 
योगे सत्यपि छारीरनिःस्पृहत्वात्पतीकारानपेक्षिणः 
पूव क्ृतपापकर्मण... फलमिदमनेनोपायेनानुणी भवा- 
मीति बिन्तयतो रोगसहन सम्पद्यते । (त. था. ९, 
€, २१) । ३. रोग:ज्वरातिसार-कांस-श्वासावि:, 
तस्य प्रादुभावे सत्यपि न गच्छनिर्गताएिचकित्सायां 
प्रवतंन्ते, गज्छवासिनस्त्वस्प-बहुत्वालोचतया सम्यक्‌ 
सहन्ते, प्रवचमोक्तविधिना प्रतिक्रियामाचरन्तीति, 
एयमनुष्ठिता रोगपरीषहजयः कृतो भवति । (झा. 
सु. प्र. ४, हरि, ब. पृ. ६६७७) । ४. नानाज्याधि- 
प्रतीकारानपेक्षत्व रोगसहनम्‌ | (त. इलो. ६-६) । 
५. कष्ट या गलगंडपांडुदवर्थ ग्रन्थिज्व रदली पदश्लेष्मो - 
दुबरकुष्ठपवनश्वासादिरोगादित: । भिक्षु. क्षीणब- 
लोउपि भेषजसुहून्मब्रानपेक्ष: क्षमों दुःकर्मारिविभि- 
मिता5४विविजयी स्थाद्‌ व्याधियाधाजय: ॥ (प्राला, 
सा. ७-१०) । ६. तपोमहिम्ना सहसा चिकित्सितुं 
शक्तो5पि रोगानतिदुस्सहानपि । दुरन्तपापान्तविधि- 
स्सथा सुधीः स्वस्थो5पिकुर्वीत सनत्कुमारवत्‌ ॥ 
(धन. घ. ७-१०४) । ७. स्वशरीरमन्यशरीरमिव 
मन्यमानस्य शरी रयात्राप्रसिद्ये द्रणलेपवदाहा रमा- 
चरतो जल्लौषधाध्नेकतपोविशेषद्धियोगेईपि शरीर- 
लिःस्पृहल्वात्‌ व्याधिप्रतीकारानपेक्षिण: [पूबे क़ृतपाय- 
कर्मंच: ] फलसिद्ममेनोपावेनान भी मब! मी ति : वत्त यतो 


रोधतहनम्‌ | (लाश. सा. ही, ४५) | 
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१ यह शरीर प्रपवित्रता का स्थान, प्रतित्य भौर 
रक्षा ते रहित (भ्ररक्षणीय) है। परन्तु वह सम्य- 
क्त्वादि गुणों का पात्र (डिब्बा) है; भतः उनके 
संचय के बढ़ाने, रक्षण व घारण करने का कारण 
होने से उसको स्थिर रखने के लिए धाहार को 
झावश्यकता इस प्रकार रहतो है जिस प्रकार कि 
गाड़ी के पहिए को कील के लिए प्लोंगल ध्थपा 
घाव के लिए सलहम फे लेपन को प्ाषद्यकता 
रहती है । यह प्रवश्म है कि वह शास्त्रोक्त विधि के 
प्रनुसार प्राप्त होना चाहिए, यवि विरद्ध प्राहार- 
पानादि के सेवव से रोगादि बिकार हुए हैं तो 
उसके प्रधीन न होकर प्रोषबिऋ्धि भ्ादि के होते 
हुए भी उनसे प्रतीकार को प्रपेक्षा न कर रोगों को 
निराकुलतापूर्जवक सहुना, इसका नाम रोगपरीषह- 
सहन या रोगपरीषहजय है । हे ज्वर, प्रतिसार, 
कास और इवास शादि रोगों के उत्पन्त होने पर 
भी गरुछ से निकल कर उनको चिक्षित्सा में प्रवत्त 
ने होना, किन्तु गएछ सें रहते हुए हीनाधिकता के 
विद्यारपूर्यक उन्हें सहन करना तथा ध्ायमोक्त 
विधि से उनका प्रतोकार करना, इसे रोगपरोषहजय 
कहा जाता है। 

रोगपरोषहसहन - देखो रोगपरीषहुजय । 
शोगसहन --देखो रोगपरीषहजय । 
रोचकसम्पक्ट्व --१. रोयगसम्मत्त पुण रइमित्त- 
करं मुणेयव्व ॥ (था. प्र. ४६) । २. तन श्रतोक्त- 
तस्वेषु हेतुदाहरण॑बिना । दुढ्य या प्रत्ययोत्पत्तिस्तदू- 
रोचकमुदी रितम्‌ ॥। (त्रि. छा. पु. छल. १, ३, ६०६) । 
१ जो सम्यक्‍्त्व जिनप्रकपित तत्वों पर बलि मात्र 
को उत्पन्न करने बाला है उसे रोचकसम्पक्‍त्व 
कहते हैं । 

रोधनप्रस्तरायप-- )८ 2८ ८ रोधन तु स्थास्मा 
भुद्क्षेति निषधनम्‌ ॥ (धन. घ. ५-४४) । 

मत क्षाध्रों' इस प्रकार धरणक (घरना देने वाला) 
झादि के द्वारा रोकने पर रोषन नाम का प्रन्तराय 
होता है | 

रोष --क्रोधनस्य पुसस्तीक्षपरिणामों रोष.। (नि. 
हा थु ६)। 

ऋ्रोधो पुरुष की तोमर परिणति का गाम रोब है । 
शेह-१. तेणितक-मोप-धा उच्णेदु छड़े वेब छविव- 


'हारंजे । इहूँ कसायश्हियं फ्ार्ण सणिव समासेश | 


रौद्] 


भ. हा. १७०३) । २. रुद्र,, कराशयः, तस्य कर्म 


तंत्र भवं वा रौद्रम । (स सि. €£-२८) । २, शख्ः 


ऋरः, तत्कर्भ रोहम्‌ । रोदयतोति रुद्र , ऋर इत्यर्थ: । 
तस्येदं कर्म, तत्र भव वा रोद्रमित्युच्यते । (त. वा. 
९, २८०, २) | ४. उत्सन्न-बबादिनक्षणं रोद्म्‌ । 
(भ्राव, सू, श्र, ४, हरि. व. पु. ५८२) । ५. हिंसा- 
यतिकौर्यानुगतं रौद्रमू । (ध्यानञ. हरि, व. ५; 
स्थाता, समय, व २४७) । ६. रुद्रः कराशय: 
प्राणी रौद्ग तत्र भव तत:ः। (हु, पु. ५६-१६) । 
७. प्राणिना रोदनादुद्र, क्रः सत्त्वेषु निधुण:। 
पुमास्तत्र भव रौद्र विद्धि ध्यानं चतुविधम्‌ ॥ (मभ. 
पु. २१-४२) । ८. रुद्र ऋद्ध;, तत्कमं रोद् तत्र भव 
वा। (त. इलो, &-२८) । ६. हिसायामनृते स्तेये 
तथा विषयरक्षणं । रोद कषायसयुकत ध्यानमुक्त 
समासतः ॥ (त., सा. ७-३७) । १० कषायक्र्रा- 
शयत्वाद्धिसाउसत्य-स्तेय-विषयस रक्षणान दरूप रौद्र- 
म्‌। (पंचा, का. झसत., बे. १४०) । ११. हिसाण- 
देण जुदों प्रसच्चवयणंण परिणद्वों जो हु। तत्येब 
झ्रथिरचित्तो रुह ज्काण हवे तसस ॥ परविसयहरण- 
सीलो सगीयविसये सुरफ्लण दक्‍्खों। तग्गयचिता- 
बिट्टों णिरतर त पि रुद् पि॥ (कातिके. ४७५-७६)। 
१२. बधण-डहण-वियारण-मारणचिता रउद्मि॥। 
(ज्ञा. सा. ११) । १३, रुद्राशयभव भोममपि रौद्ध 
चतुविधम्‌ । कौत्येमान विदन्त्वार्या: स्बेशततत्वाभय- 
प्रदा: ॥। रुद्र. ऋराशय: प्राणी प्रणीतरतत्त्वद्शिभि: । 
रुद्रस्य कर्म भावों या रौद्रमित्यभिधीयते ॥ (शाना. 
२६, १-२, पृ. २६२) । १४. रौद्र हिसानूत-चौर्य- 
घनसरक्षणाभिसन्धानलक्षपम्‌ ।  (समया. अभ्रभय. 
बु. ४) ! १५. रोदयत्यपरानिति रुद्रो दुःखहेतु., तेन 
कृत तस्य वा कर्म रोद्रम ॥ (योगशा. स्वो. विय. 
३-७३) । १६. चौर-जार-छात्रवजनवघ-बन्धन- 
निबद्महदुदषजनितरोद्रष्पानम्‌ । (नि. सा. थु 
४६) । १७. रोदयपते प्राणिन इति रुद्दों हिस्रो रुद्रे 
भर्व रोदम्‌ ॥ (भ- झा. सूला. १७०३) । १८. पूसा 
यवुत्पत्तिनिमित्तमृता रोषादयो रोद्रतमाः कबाया: । 
रौद्रस्प दुःखस्य च रौरवादेयंत्कारण तत्किल रौद्र- 
माहु: ॥ (प्रात्मप्र, ६९२)। १६, रुद्रः क्राशयः 
प्राणी, तल्कमे रोद्रम्‌ । (भावप्रा. टी. ७८) । 

१ शोरी, प्राणिहिता, भसत्य भोर विषयसंरक्षण 
(हाथथा भगसंरकण ) तथा छह प्रकार के भार 
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के सम्बन्ध में जो कषायसहित ध्यान होता है उसे 
रोग्रध्यान कहते हैं। ४ निरन्तर प्राणिवधादि- 
विषयक जो चिस्तम होता है उसे रोग्रध्यान कहा 
जाता है । 

लक्षण-- १. परस्परव्यतिकरे सति येवान्यत्व॑ 
लक्ष्यते तल्‍लक्षणम्‌ । वन्धपरिणामानुविधानात्‌ पर- 
स्परप्रदेशानुप्रवेशाद व्यतिकी णेरवभावत्वेडपि सत्यन्य- 
त्वप्नतिपत्तिकारण लक्षणमिति समारझुषायते। (त- 
वा. २, घ, २)। २. जस्साभावे दव्यस्साभावो 
होदि त तस्स लबखण । (धव. पु. ७, प्‌ ६६) । 
३. उदिष्टिष्य स्वरूपव्यवस्थापको घर्म. लक्षणम्‌ । 
(स्थायकु, ३२, पृ. २१) । ४, लक्ष्यते झनेनेति तलल- 
क्षणम । (न्यायथवि, विबव १-३, पृ ८5५) । ५. 
उहिष्टस्यासाधारणस्थरूपनिरुपण लक्षणम्‌ । (लघीय, 
झशभप व. १-३, प. ६) । ६. व्यतिकीएंवस्तृथ्या- 
बृत्तिहेतुलेक्षणम । (म्यायदी, पु. ४-६) । 

१ परस्पर में मिलित होमे पर भी जिसके द्वाश्य 
विधक्षित वस्तु को भिभनता का बोध होता है उसे 
लक्षण कहते है | जसे- बन्ध परिणाम के भ्रतुसरण 
व प्रदेशों के परस्पर इनमृप्रवेश से एकरुपता के होने 
पर भी जीव शोर पुदुणल की भिन्‍नता का घोध ऋम 
से उपयोग झोर रुप-रसादि के द्वारा होता है, प्रतः 
क्रम से ये उन दोनों के लक्षण हुं। २ जिसके प्रभाव 
में अच्य (वस्तु) का झसाव हो सकता है उसे 
उसका लक्षण जानना चाहिए। जेसे-- उपयोग के 
प्रभाव में जोज़ का शोर रुप-रश्ादि के श्रभाव में 
पुब्र॒गल का श्रमाव हो सकता है, अतः जीव का 
लक्षण उपयोग झोर पुदूनल का लक्षश रूप-रसादि 
(मूतिकत्य) है । 

लक्षणनिभित्त--१ कर-चरणतलप्पहुदिसू पकय- 
कुलिसादियाणि दद्दूण । ज॑ तियकालसुहाह लक्खइ 
ते लक््बणणिमित्त ॥ (वि. प. ४-१०१०) | २ श्री- 
वक्ष-स्वस्विक-भूज़ार-कलद्ादिलक्षणवीक्षणात अंका- 
लिकस्थानमारनेद्वय दिविशेषज्ञान लक्षणम्‌ । (त. बा. 
३, ३६, ३, पु. २०२)। ३. पाणि-पादतल-बक्ष:- 
स्थलादिपु श्रीवक्ष-स्वस्तिक-मृ गारक-कलछ-कुलिशा- 
दिलक्षणवीक्षणात, त्रंकालिकस्थानमार्न हवर्यादिविशे- 
धर्ण लक्षणम्‌ | (जा, सा. पु. ६४-६४) । ४. गल्ख- 
क्षणं (गन्दिकावर्त-पत्म-चकऋदिक ) दुष्टरवा पुरुषस्या- 
त्यस्य वा शुभासुमं शायते तलल्‍्लक्षमव्रिमित्त गाल । 


लक्षणमहानिमित्त] 


(मूला थु. ६-३०) ! 

१ हाथ व पांव के तल प्रादि से कमल एवं वच्छ 
झ्रादि चिल्ठों को देख कर जिस ऋद्धि के प्रभाव से 
तोनों काल सम्बन्धी सुखादि को जान लिया जाता 
है उसका नाम लक्षणनिमित्त ऋद्धि है! 
लक्षणमहानिम्चित्त -- सोत्थिय-णंदावत्त - सिरी- 
वच्छ-शंख-चक्‍्ककुस चंद-सूर - रमणायरादिलक्खणा- 
णि उर-ललाट-ह॒त्य-पादतलादिसु जहाकमेण प्रट्ठ- 
त्तरसद-च उसद्वि-बत्तीस॑ दट्ढूण तित्थयर-चबकबद्ठि- 
बलदेव-वासुदेवत्तावगमो लक््खर्णं णाम महाणिमित्त । 
(घव पु ६, पु. ७३) । 

स्वस्तिक, नन्‍्दाबत, श्रोवक्ष, शंज, चक्र, प्रंफुश, चन्द्र, 
सूर्य प्रौर रत्नाकर झादि चिद्ठों को उर (बक्षस्थल), 
मस्तक एवं हाथ व पांव के तल प्रादि में एक सो 
झ्राठ, चोंसठ भौर बत्तीस संख्या में देखकर क्रस से 
तोथंकर, चकबतों तथा बलदेव भ्रोर वासुवेव पद का 
जान लेना; इसका नाम लक्षणमहानिर्ित्त है । 
लक्षणसंवत्सर-- लक्षणन यथावस्थितेनोपेत: सब- 
त्सरो लक्षणसवत्सर. । (सूथंप्र. सलम. वु. १०, २०, 
५४, १. १५४) । 

जो संबत्सर यथावस्थित लक्षण से युक्त होता है 
यह लक्षणसवस्सर फहलाता है। संवत्सर के नक्षत्र- 
सबत्सरादि पांच भदों में यह लोचा है । 
लगण्डशायी--१ लग[|ग]डसाई सकुचितकरणस्य 
शयनम्‌ । (भ. झा. मूला. २२४) । २. लग [ग]- 
डसाई सकुचितगात्रस्थय शयनम्‌ ! (भ. प्रा. मूला, 
२२५) | 

१ व लकड़ी का नाम लगण्ड है, जो लगण्ड के 
समान छरीर को संकुचित करके सोता है उसे लग- 
ण्डद्यायी कहते हैँ । 

लघिमा--देखो लघुत्व । १. »< >८ *€ भ्रणिलाउ 
लहुतरो लहिमा । (ति, प. ४-१०२७) । २. वायो- 
रपि लघुतरक्षरी रता लधिमा । (हू. था. हे, ३६, 
३, था. सा. पृ. €७)। ३. मेठ्पमाणसरी रेण मककड़- 
ततुहिं परिसककणणिमित्तसत्ती लबविमा णाम। (धव. 
पु. &, पृ. ७५)। ४. लधिमा यल्लघुत्वाद्यायुवद्‌ 
विचरति। (न्यायकु, ४, पृ. ११०) । ५. लषधिमा 
यल्लघुत्वाद्वायुवत्सवेत्र संचरति । (प्रा. योगिनभ. टी. 
६, पृ. १६६) । ६. लघुशरी रविधानं लधिमा। (त. 
कृचि घुत. ३-३४) 
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१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से वायु की भ्रपेक्षा भी 
झतिशय लघु शरीर किया जा सकता है उसका 
नाम लघिमा है। ३ जिस द्ावष्ित के निमित्त से 
मेर् के बराबर दारोर से मकड़ो के तम्तुगों पर से 
जाया जा सकता है उसे लधिमा ऋष्धि कहते हैं । 
लघ॒कर्मा--लघु प्रल्पं कर्म सद्धमंद्वेषनिमित्त मिथ्या- 
त्व यस्य सोध्य लघुकर्मा। (सा. घ. स्वो. ठी 
१-६) । 

जिसके समोचीन धर्म से द्ेष का फकारणभूृत मिथ्या- 
त्वादि कर्म का तोत़ उदय नहीं होता उसे लघकर्मा 
कहा जाता है । 

लघुगति- धलाबुद्धुताकंतू लादीनां लघुगति, । (तत, 
बा. ५, २४, २६) । 
तूंबड़ी व घेशयुक्त पाक को राई झावि की गति को 
लघुगति-- शीघ्रतायक्त -- गति कहा जाता है | 
लघुत्व-- देखो लक्षिमा | लघुत्व वायोरपि लघुतर- 
शरीरता । (योगशा. स्वो विद १-८) ॥ 

शरोर का बायु से भी हलका होना, इसका नाम 
लघुत्व ऋद्धि है । 

लघु तामक्सं--एवं सेसफासाण पि भत्थो बत्तव्वो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण लहुप्रभावो 
होदि त लहुभणाम ) । (घव. पु. ६, पृ. ७५) । 
जिस कर्स के उदय से शरोरगत पुबुगलों में लघता 
होती है उसे लघुनामकर्म कहते हैं । 

लतादोष-- १. तथा लता हवागानि आलयन्‌ यः 
तिष्ठति कायोत्सगेंण तस्य लतादोष:। (मूला व्‌. 
७-१७१) । २. खरबातप्रकम्पिताया लताया हब 
कम्पनं लतादोष: । (थोगज्ञा. स्वोी. विब. ३-१३० )। 
३. >< »< »< मदुद्धतलतावच्चलतो लता ॥ (प्रन. 
घ. ८४-११२) । 

१ जो लता के समान शरोर के ध्वयदों को चलाता 
हैश्ना कायोध्सगं से स्थित होता है उसके लता वामक 
कायोत्सग का वोष होता है । 

लब्धि-- १. लम्मन लब्धि' | का पुनरसौ ? ज्ञाना- 
बरणक्षयोपक्षमविक्षेष: । (स, सि. २-१८); तपो- 
विशेषादद्धिप्राप्तिलंव्धि:। (स. सि. २-४७) । २. 
इन्डियनिर्य शिहेतु: क्षयो पशस विशेषो लब्धि: । यत्सं- 
ब्विधानादात्मा द्रब्येन्द्रियनिर्दृत्ति प्रति व्याप्रियते स 
ज्ञानाव रणक्षयोपशमविश्वेषो लब्घिरिति विज्ञायते । 
(ह. था. २, १८, १); तपोषिहेषद्धिप्राप्लिलेबग्धि: । 


लब्धि] 


तपोविशेषात्‌ ऋद्धिप्राप्तिलेब्धिरितुच्यते । (त. बा. 
२, ४७, २) । ३. भर्थग्रहणशरक्ति: लब्धि: | (लघीय- 
स्वो. वि. ५; लघीय. प्रभय. ध्‌ु ५) | ४. इन्द्रिय- 
नि सिह्देतु: क्षपोपध्यमविशेषो लब्धि' | (घव पु १, 
पु. २३६; त. इलो, २-१८), इदियावरणखप्नोव- 
समो छट्धो । (घब. पु. ७, पु. ४३६); सम्मदंसण- 
णाण-चरणेसु जोवस्स समागमो लद्स्‍ी णाम । (घब. 
पु. ८, प्‌ ८६) | ५. तपोतिशयद्धिलंब्धि' | (त. 
इलो. २-४७) | ६, तत्राथंग्रहणशक्तिलंब्धि: । 
(प्रमाणप, प्‌ ६१) । ७. सा लब्विबोंधिरोधस्य य. 
क्षयोपशमों भवेत्‌ ॥ (त. सा. २-४४) । ८५ तत्रा- 
वरणक्षयोपशमप्राप्तिख्पाथं ग्रहणद्क्तिलंब्धि: । (प्र. 
क. सा. २-४५, पृ. २२६; न्यायकु, ५,प्‌ १६४)। 
8, मदिभावरणखप्रोवसमृत्थविशुद्धी हु < > »८ । 
(गो, थी. १६५) । १०. लम्भन लब्वि ज्ञाना- 
यरणकर्म क्षयोपशमविशेष: । यत्सन्निषानादात्मा द्वव्य- 
न्द्रियनिर्दृत्ति प्रति ध्याप्रियते सा लब्धि । (मसला. 
व. १-१६)। ११. मतिज्ञानावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपश्मोत्या तत्क्षयोप्यमाज्जाता भात्मनो विशुद्धि: 
भ्रथेग्रहूणशक्ति: लब्धि,, योग्यतेत्यपरनामधेया । 
(गो. जी. म. प्र. १६५)। १२. मतिज्ञानावरणक्षयोप- 
दमोत्या विशुदिर्जीवस्याथंगप्रहणशक्तिलक्षणा लब्धि:। 
(गो. जी. जो. प्र. १६५) । १३. लम्भनं लब्धिः, 
ज्ञानावरणक्षयोपश्मे सति प्रात्मन: प्रथ॑ग्रहण शक्ति: । 
(त. बृत्ति श्रुत. २-१८); तपोविशेषात्‌ संजाता 
ऋद्धिप्राप्तिलंब्धिरुष्यते । (त. बुत्ति श्रुत. २, 
४७) । 

१ ज्ञानावरण कर्म के विधेष क्षयोपशभ का नाम 
लब्धि है। विशिष्ट तप के झ्ाथ्रय से जो ऋट्धि को 
प्राप्ति होती है उसे भी लब्धि कहा जाता है। ३ 
पदार्थ के जानने की हाक्ति को लब्धि कहते हैं। 
४ सम्परद्ण न, शान झोर घारित्र के विषय में जो 
जीव का समागम होता है उस्ते लब्धि कहते हैं । 
लब्धिसंवेगसम्पस्नता --- सम्मइंसण-णाण-चरणेसु 
जीवस्स समागमोीं लड़ी णाम, हरिपतो संतोसो 
संबेगो णाम, लद्शधीए संवेगो लद्धिसंवेगों, तल्स संप- 
ए्दा संपत्ती लड़्िसंवेगसंपण्णक । » » »< 
लद्धिसवेगों णाम तिरगणदोहुलभी । (धथ, पु. ८, 
पृ. ६६) । ह 
सस्यभ्यप्तेन, शान धौर शरारित्र को प्राप्ति रूप सैरैप 
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के विषय में जो हुं होता है उससे सम्पन्न होगा; 
इसका नाम लब्धिसवैगसस्पन्मता है । यह तीर्धकर 
प्रकृति के बन्धक सोलह कारणों में छठा है । 
लब्धिस्थान- सब्याणि चेव चरित्तट्राणानि लड्ि- 
ट्वराणानि । (कसायपा. पृ. ६७२) । 
समस्त चारित्रस्थानों को लब्धिस्थान कहते हैं । 
लब्ध्यपर्याप्तक -- १. उस्सासट्रारसमे भागे जो 
मरदि ण ये समाणंदि । एक्को वि य पज्जत्ती लद्धि- 
प्रपुण्णो हवे सो दु ॥ (कारतिके. १३७) । २. उदये 
दु प्रपुण्णस्स य. सग-सगपज्जत्तिय ण णिट्ठवदि । 
भ्रतोमुहुत्तमरणं लड्धिभ्रपज्जत्तगों सो दु ॥ (गो. जी. 
१२२) । ३. श्रपूर्णस्य श्रपर्याप्तिनामकर्मण. उदये 
सति, तु पुन', जीव. स्थक -स्वकपर्याप्तीर्न निष्ठापयति, 
स एव लब्ध्यपर्याप्तक: >< »< >< तस्पय जीवस्य 
भन्तरमुहुते एव उच्छवासाष्टादशभागमात्रे एव मरण 
भवति | (गो. जी. सम. प्र. १२२) । ४ लब्ध्या 
स्वस्थ पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यतया प्रपर्याप्ता प्रनि- 
एपस्ना सब्ध्यपर्याप्ता:। (गो. जी. जी. प्र. ११२) । 
१ जो जोब उच्छुवास के प्रठारहवें भागमें मर जाता 
है प्रौर एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाता है 
उसे लब्ध्यपर्माप्तक कहा जाता है । 
लम्बितदोष--लम्बित नमन मूध्न॑ं: ८ ,€ 2८ । 
(झस. घ. ८-११४) । 
कायोत्सगं के समय शिर को नभाना, बह एक 
कायोत्सगं का दोष (८जां) है। 
लम्बोत्तररोघष--१. तथा लम्बमानों नाभेरूध्वें- 
भागों भवति वा कायोत्सगेस्थस्पोन्न मनमधोनम्त वा 
च भवति तस्य लम्बोत्त रदोषो भवति। (मूला. बसु. 
व ७-०१७१)। २. नाभेरुपर्याजानु चोलपट्क 
निबध्य स्थान लम्बोत्तरदोष:। (योगशा. स्वो. बिय. 
३-१३०) । 
१ कायोत्स् में स्थित साथ करा यदि नाभि का 
ऊष्ज भाग लम्बायमान रहता है प्रथवा उम्नसन या 
झधोनमन होता है तो उसके कायोत्सगंविषयक यह 
एक लम्बोसर नामक दोष होगा । २ सामि के ऊपर 
घुठने तक चोलपट्टक को बांधकर स्थित होना, मह 
कांयीत्सर्थ का एक लम्धोत्तर मास का दोष है । 
लय्नकर्म--देखो लेणकर्म । 
छलव॑--- १. >< »< ८ सत्तत्थोवा लविशि णादव्यों । 
(ति. प. ४-२८७) । २. स्तोकलंब: सं्तर्भिरेश 


लब्रणोद ] 


चैक: >< % »८ । (बरांगलज. २७-४)। ३. सप्य 
स्तोका: लब: । (त. वा. ३, ३२८, ८; कातिके, टी. 
२२० )। ४. »< >< »(सत्त थोवाणि से लवबे। (ध्यान- 
श. हरि, बृ. ३ उद्‌)) । ५. सत्त थोवे घेतूण एगो 
लबो हवदि । »८ » »< उत्तं च--- »< 2८ » सत्तत्थो- 
वा लबो एक्को ॥ (षव. पु. ३, पृ. ६५); सत्तहि 
त्थोवेहिं लबो णाम कालो होदि । (धर. पु. ४, पु. 
३१८); सत्तहि खणेहि एगो लबो होदि। (घर. 
पु. १३, पृ. २६६)। ६. »< »< »< सप्तस्तोका 
भवेल्लव. । (हु. पु. ७-२०) । ७. ससहि थोवर्णाहि 
लबु भणियउ । (म. पु. पुष्प. २-४, प्रृ. २२९) । ८. 
>< ६ >< सत्तथोएहि होइ लप्बो इक्‍को । (भावसं, 
३१३) । €. »< »< »< सत्तत्योवा लबो भणियों 
(गो, जी. ५७४; ज॑ं. वी. ५. १३-४५) ! 

१ सात स्तोकों का एक लब होता है । 
लघणोद---लबण रसाम्ब॒योगाललबणोद: । लवणरसे - 
नाम्बुना योगात्समुद्रो लवणोद इति सज्ञायते । (त. 
वा. ३, ७, २) । 

नमक के समान रस थाले जल के सम्बन्ध से समुद्र 
का लवणोद यह नाम प्रसिद्ध है । 
लाक्षावाणिज्य--१. लाक्षा-मत:शिला-नी ली-घात- 
की-टंकणादित, । विक्रय: पापसदन लाक्षावाणिज्य- 
मुच्यते ॥ (योगन्ञा. ३-१०८; जत्रि. छा. पु. ले. ६, 
रे; २४२) । २. लाक्षाबाणिज्य वाक्षाविक्रणणम्‌ । 
लाक्षाया: सूक्ष्मत्रसजन्तुघातानन्तकायिकप्रबालजालो- 
पसर्दाविनाभाविना स्वयोनिवक्षादुद्धरणेन टद्ूण-मन:- 
शिला-सक्मालिप्रभुतीना बाह्मजीवधातहेतुत्वेन गुग्गु- 
लिकाया घातकीपुष्पत्वचदव मदहेतुत्वेन तद्विक्रपस्य 
पायाश्चयत्वात्‌ । (सा. थ. स्थवी. टी. ५०२२) । 

१ लाख. सनःशिल (कुनटो), नीली (गलिका) 
घातको (एक वृक्ष की छाल) प्लौर टंकण (क्षार- 
बविद्याव), इस पाप को कारणोमत वस्तुप्तों के 
बेचने को लाक्षाथाणिज्य कहा जाता है । 

लाघब- १. दब्येषु ममेदभावमूलो व्यसनोपनिपात: 
सकल इति, तत: परित्यागो लाघवम्‌। (भ. शा. 
विज्यो, ४६) । २. लभोर्भावों लाधव प्रनतिचारि- 
त्वं श्लौष प्रकदप्राप्तो लोसनिवृत्ति:। (मूला. बध्ु, 
व, ५) । ३. लाघवं कियासु दक्षर्वं । (झोपपा, बु. 
१६, पृ. श३) । 

१ समस्त झापत्तियों का मुख कारण अहतुझों सें 'घह 
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[लाभान्त राय 


मेरा है! इस प्रकार का समत्वभाव ही है। इस- 
लिए उसका जो परित्याग किया जाता है उसे 
लाधव कहते हैं। यह शौच धर्म का एक नामान्तर 
है। ३ क्रियाप्रों में जो कुदालता होती है उसका 
नाम लाधव है । 

लाऊूुलिकागति--१. लाज़ुलमिव लाज़ूलिका 
के उपमार्थ: ? यथा लाजूुलं द्विवक्षितं तथा द्विवि- 
ग्रहा गतिर्लाज़ुलिका त्रेत्तमयिकी। (त. था. २, 
र८, ४; घव. पु. १, पु. ३००। २. लांगलिप्ो 
दुविग्गहों | (धव, पु. ४, पु. ३०) | 

१ लॉगल नाम हलका है, जिस प्रकार हल में वो 
मोड़ होते हैं उसी प्रकार जिस भवाग्तरगति में दो 
मोड़ हुम्मा करते हैं तथा समय तीन लगते हैं उसे 
लांगलिका विप्रहगति कहते हैं । 

लाभ--१. इच्छिवट्रोवलद्धी लाहो णाम। (व. 
पु. १३, पु ३३४); भझभिलषिताथंप्राप्तिलाम: । 
(धब. पु. १३, पु. ३८९) । २. लाभान्तरायक्षया- 
ल्लाभ: । (त. इलो. २-४) । 

१ इच्छित पदार्थ की प्राप्ति का साम लाभ है। 
२ लाभास्तरायके क्षय से भोग-उपभोग वस्तुभों का 
लाभ हुप्ा करता है । 

लाभमानवज्ञा्तम् रण--व्यापारे क्रियमाणे मम 
सवंत्र लाभो जायते इति लाभमान भावयतों मरण 
लाभवद्यातंमरणस्‌ । (भ. ध्रा. बिजयो, २५) । 
व्यापार के करते पर मुझे सर्वत्र लाभ हुप्रा करता 
है, इस प्रकार प्नभिमानपूर्ण लाभ का विचार करते 
हुए जो मरण होता है उसका ताम लाभबशाते- 
मरण है । 

लाभान्तराय-- १. जस्स कम्मस्स उदएण लाहस्स 
विग्घ होदि तं लाभतराइय । (घब. पु. ६, पृ. ७५); 
लाभस्य विध्नक्ृदम्तराय: लाभान्तराय: । (धब, पु. 
१३, पु. ३२४०); लाहबिग्घधर लाहतराइय । (घथ् 
पु. १५, पृ. १४) । २. यदुदयवश्षाह्वानगुणेन प्रसि- 
द्वादपि दातुर्गृहे विद्यमानमपि देयम्थंजात ग्राझूबा- 
कुशलो5पि गुणवानाप याचको न लभते तहलाभान्त- 
रायम्‌ । (अ्ज्ञाप. मलय, वु, २६३, पृ. ४७४) । 

१ जिसके उदय से लाभ में दाथा पहुचे उसे साभा- 
स्तराय कहते हैं। २ जिसके उदय से दान गुण में 
प्रसिद्ध मी दाता से, प्र में विध्धमात भी देय पदार्थ 
हो, दान्ना में कुछल व युणवान्‌ सो याजक नहीं 


लिक्षा] 


प्राप्त कर पाता है उत्ते लाभाग्तराय फहा जाता 
है । 

लिक्षा--१. ता; (केशाग्रकोट्य:) पधष्टो सहता: 
एका लिक्षा भवति। (त.बथा. ३, ३८, ७) । 
२. ते- (बालाग्रे-) रष्टामिमंवेल्लिक्षा ८ 3८ >८। (ह. 
पु. ७-४०) । ३. » 2 » भ्रट्टहि चिह॒रग्गहि । 
लिक्ख मणिय >८ » » । (म. पु. पुष्प. २-७, 
पृ, २४ ) | ४. प्रष्टभिश्चिकुराग्र: पिण्डितरेका 
लिक्षा | (त. वृत्ति श्रुत, ३-३८) । 

१ समुदित रूप में श्राठ बालाग्रों की एक लिकस 
हुआ करतो है । 

लिड्ू --१. वेदोदयापादितो5ईभिलाष विशेषधो लि२झूु- 
म्‌। (त. वा. २, ६, ३) । २. स्त्यान-प्रसव-तदु- 
भयाभावसामान्यलक्षण लिज़म | (लघधीय सवो दि 

७२) | ३ लिड्डयते साधुरतेनेति लिज़ रजोहर- 
णादिधरणलक्षणम्‌ । (भाव, नि. हरि. ब. ११३१)। 
४. प्रण्णहाणुववत्तिलक्खणं लिये । (धब. पु. १३, 
पृ. २४४); इदमन्तरेण इदमनुपपन्नमितीदमेव लक्ष- 
ण लिगस्य । (घब. पु. १३, पृ. २४६) । ५. लिग 
च्‌ लोन सूक्ष्म स्‍्वकारण गमयति लय गच्छति इति 
वा। (ग्यायकु, ७, पु. ३४५३), लिंग हिं साध्येन 
साघनस्थाविनाभावो४भिधीयते, तस्मिन्‌ सत्येव लिग- 
स्थ लिगत्वोपपत्ते' । (भ्यायकु, ११, पृ. ४२७) । 
६. लिज्ध चिह्नमम्‌ | (भन ध. स्वो. टी. ७-६८) । 

१ बेद के उदय से स्त्रो या पुरुष के साथ रमण की 
जो इच्छा होतो है उसे लिग कहते हैं। २ स्त्यान 
(गर्भ धारण), प्रसव (सन्तानोत्पादन) श्रौर उन 
दोनो से रहित जो जीव को श्रवस्था होती है उसे 
सामान्य से लिग कहा जाता है। भ्र्यात्‌ जिस लिंग 
के भ्राश्रय से गधे घारण किया जा सकता है उसे 
स्त्रोलिंग कहा जाता है । इसो प्रकार जिस लिस के 
प्रा से प्राणी सन्‍्तान के उत्पन्त करने में समय 
होता है उसे पुल्लिग और जिसके प्ाभ्रय से प्राणी 
ने गर्भ घारण कर सकता है श्रौरन सनन्‍्तान को 
भी उत्पन्न कर सकता है उसे नपुंसकलिंग कहा 
जाता है। ३ साधु के रजोहरण प्रावि रूप चिह्न को 
लिग कहते हैं। ५ साध्य के साथ जो साधन का 
प्रविनामाव सम्बन्ध रहुता है उसका नास लिंग 
है । यहू लोन (परोक्ष) भ्र्थ का न्लापक होता है । 
६ भक्तप्रत्याश्यान मरण के भ्रहादि चिह्ों में एक 
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लिंग भी है । 
लिखुगध्य-- लिगगम्यं पराथ्थातुमानवचनप्रतिपा- 
धम्‌ | (पुकतपन, दी. २२) । 
जो पवार्थ प्रत्यक्षशषान का विषय नहों रहता वह 
लिगगस्य होता है। उसका प्रतिपादत परार्थानुभान- 
वचन के द्वारा किया जाता है। 
लिड्भमिन्त -लिज़ुभिन्न यत्र लि५झ़ुव्यत्ययः, यथा 
इय स्त्रोति वकक्‍तव्ये श्रय स्त्रीत्याह। (प्राव. नि 
मलय बु. ८८घ२) | 
जहां लिग की विपरीतता होती है उसे लिगशिस्त 
कहा जाता है। जेसे स्त्री के कयन मे 'प्रय स्त्री 
ऐसा कहना । यहां “पझ्रय॑' इस पुल्लिग का प्रयोग न 
करके उसके स्थान में “इयम्‌' स्त्रीलिंग का प्रयोग 
करना चाहिए था। 
लिप्तदोष-- १, गेरुय हरिदालेण व सेडीय मणो- 
सिलामपिट्ठेण । स-पवालोदणलेबैण व देथ कर- 
भायण लित्त ॥ (मूला. ६-५५) । २. तथा लिप्तो- 
5प्रायुकवर्णा दिससक्तस्तेन भाजनादिना दीयमान- 
माहारादिक॑ यदि गृह्लाति तदा तस्य लिप्तनामाशन- 
दोष' । (मूला. व्‌. ६-४३) । ३. लिप्समप्रासुके- 
स्तोय-मृत्तिका-तालकादिभिः । लिप्तैदवी-कराच्चैयंद 
दोयमभानाशनादिकम्‌ )। [प्राचा. सा. ८-५३) ! 
४. वसादिना ससुष्टेन हस्तेत पानत्रेण वा ददतो5- 
न्वादि लिप्तम्‌ । (योगशा स्थोी. थे. १-३८) | ५. 
यद्‌ ग्रेरिकादिनाउप्मेन शाकेन सलिलेन वा । श्राद्रेंण 
पाणिना देयं तल्लिप्त॑ भाजनेन बा ॥ (अन. थ. 
४-३४) । ६, लिप्तदंवीकराधर्दीयमानमशनादिक 
लिप्त तथा5प्रासुकजलमृत्तिकोल्मुकादिभिलिप्तेयंदी- 
यते तल्लिप्तम्‌ । (भाव्रा टो €६) | 
१ गेर, हरिताल (एक पोल रंग को धातु), सेडिका 
(सफेद रंग की सिट्टी--छई ) मनःशिला, श्रासपिष्ट 
भ्रथवा भ्प्नासुक जल श्ादि से लिप्त हाथों से साथ 
को भ्राहार देते पर वह लिप्त दोष से दृष्ित होता 
है । ४ बसा झादि से सम्बद्ध हाथ भ्रयवा वर्तन से 
प्रन्त ब्रादि के देने पर लिप्सदोष होता है । 
लोनता--तया लीनता विविवतशस्यासनता । सा 
चरेकास्तेनावाघे 5मसकते स्त्री-पशु-पण्डकबिवर्जिते शू- 
स्यागार-देवकुल-स भा - पर्वत-गुहादी नामन्यतमस्मिन्‌ 
स्थानेडवस्थान, मनोवावकायकथायेन्द्रियसकुसता च । 
(योगा. स्थो. थिंव. ४-४६) । ; 


लैंजकर्म ] 


स्त्री, पशु य अपुंसक हापदे के शंलर्य से रहित मियोध 
एकासत स्थान में. रहना सया सतत, कक्‍ंजम, काम, 
कवाय झोर इखियों को बा में रखभा, यह लोगता 
माम का बाहा तप है। इसे विविष्तशब्यासन के 
नाम से भी कहा जाता है | 

लेणकर्म -लेण पव्वणो, तम्हि घड़िंदपडिमापरो 
लेणकम्म । (घव. पु. ६, पृ. २४६); सिलामय- 
प्वदेहितों प्रभोवेण धड़िदपडिमाशों लेणकम्माणि 
णाम । (धर. पु. १३, पृ. १०); पध्यदेस 
सुक्थदजिणादिपडिमाशों लैेणकस्माणि णाम | 
(षव. पु. १३, व. २०२); परथर-कहुएहि जाणि 
पव्वदेसु घड़िदाणि रूवाणि ताणि लेणकम्माणि 
णाम । (घब. पु. १४, पृ. ५) । 

लेण (लयन) नाम पद्त का है, उससे झभेद रूप में 
जो प्रतिभायें रखी जाती हैं, इते लेगकर्स या लयन- 
कर्म कहते हैं । 

लेपकर्म--कड-सक्खर-मट्टियादीणं लेबो लेप्प, तेण 
घडिदपडिमाशओ लेप्पकम्मं | (धब. पु €, पृ. २४६); 
मट्टिया-खड-सकक्‍्करादिलेवेण घड़िदाधो पडिमाझशो 
लेप्पकम्माणि णाम। (धव, पु. १३, पृ. ६); 
मट्टिय-छहादी हि कदपडिमाप्नो लेप्पकस्माणि णाम । 
(घर. पु. १३, पु. २०२); लेप्पयारेहि लेविऊकण 
आएणि णिप्पाइदाणि रूवाणि ताणि लेप्पकम्माणि 
णाम । (धर. पु. १४, पु. ५) । 

कट, हारा झौर मिट्टी श्रादि के लेप से शो प्रति- 
भाप्नों की रचना को जातो है उसे लेफ्क्स कहा 
जाता है । 

लेपकृतब्ाहार--१. लेवड हस्तलेपकारि। (चर. 
धथा. विजयो, २२०)। २. लेवड हस्तलेपकारि 
घोलादिकम्‌ । (भ. झा. मूला. २२०) । 

१ जिस भ्राह्ार से हाथ लिप्त होता है उसे लेप्य 
या लेपक्त भाहार कहा जाता है। 
लेप्यश्राहार--देखो लेपकृतझाहार । 

लेक्या--१. लिप्पए प्रप्पीकीरइ एयाए णिवयपुण्ण- 
पावं च। जीवों लि होंह लेस्स्ा लेश्सागुणजाणय- 
क्साया ॥ (प्रा. पंचसं, १-१४२; धब. पु. १, पर. 
१५० उद्‌.; भों. की. ४८३) । २. कपायोदमरंजि- 
ता योगप्रवृत्तिलेंध्या । (ते था. २, ६, ८; पंजा. 
का. जय. वृ. (४०); कपवायहलेबशकर्षापकर्षयुक्ता 
ह थे. १९१ 
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लिदया 


योनबत्तिशेद्या 4 (त. था. ६, ७, ११)। ॥. [कर्म- 
मिः:] लिम्प्तीति लेदथा। »< »८ >< भ्रणवा प्रात्स- 
प्रबवशिसंइलेषणकरी लेगा ॥ >< 2८ >< कंषामालुर- 
डिजता काय-वाड्मनोयोगप्रजशिलेक्या । >< » »< 

कथायानुविद्धा योगप्रवृत्तिज्ेष्या। (भव. पु. १. प्‌. 
१४६९-५० ); कमंस्‍्कम्धेरात्मानं लिम्पतीति लेश्या । 
(धष्च, पृ. १, पृ. ३८४६); कम्मलेबहेदूदोी जोग- 
कसाया चेव लेस्सा । (धब, पु. २, पृ. ४३१); का 
लेस्सा णाम ? जीव-कम्माण ससिलिसणय री, मिच्छ- 
सासंजम-कसाय-जोगा कस्ति मणिद॑ं हीदि । (घथ. 
पु. ८, पु. ३४६); [गोध्ाममदो भावलेस्सा| 

मिल्छततासंज म-कसायाणुरंजियजोगपयुसी कम्मपो- 
ग्गलादाणणिमित्ता, मिच्छततासंज म-कसाय-जोगज- 
णिदसंसका रो त्ति बत्त होदि। (घन, पु. १६ १. 

डं८५) । ४. कषायोदमतो योगप्रयृत्तिर्पदर्शिता । 

लेद्या जीवस्य कृष्णादि. [दि-]पड्भेदा मावतोउल- 
चे: ॥(त. बलो. ए, ६, ११); कषायानुरजिता योग- 

प्रवृत्ति लेंद्या । (ह, इलो, ४-२०; भ. शा. विजयी. 
डैं८ थे ७०; भला. बु. १२-३; शम. थ. स्वो. टी. 

७-६८; भ. शा. मूला, ७०; त. बुृत्ति श्रुत, ४, 

२० ) । ५. योगव्तिभंवेल्लेश्या कपषायोदयरण्जिता । 
मावतो द्रब्यत: कायनामो दय क्ृता खुरुक्‌ ॥ (त. सा. 

२०८८) । ६, प्रवृत्तियाँगिको लेद्या कषायोदय- 
रण्जजिता । (पंचस्ं, अमित, १--२५३) । ७. जोग- 

पउसी लेस्सा कसायउवयाणुरंजिया होई। (गो. जो. 
४६०) । ८. लिहयले प्राणी कमंगा यया सा लेए्या । 

(श्थाया. ध्रभ्य. वु. ४१, पृ. ३१ उद्‌.); कृष्णादि- 
ब्रब्यसा विध्यात्‌ परिणामो य प्राश्मन: । स्फटिकस्येव 
तन्नाय लेष्याद्नन्द: प्रयुज्यते ॥॥ (ध्यानझ, हरि. व. १४ 
उद्‌.; स्थाना. धलय. व्‌. पृ. ३१ उड़, ; बुहत्स, मल. 
बु, १६९३ उद.)। €. कृष्ण-नील-कापोत-सेज:पद्च- 
शुक्ल-वर्णद्रब्यसा घिव्यादात्मनस्तदनुझूप: परिणाम' । 

(योगशा. स्थी. घिय, ४-४) । १०. लिप्यते ध्रात्मा 
कमंणा सहानयेति लेदया क्ृष्णादिद्रव्यसाचिव्यादात्म- 
नः परिणामविशेष: । (श्रल्नाप, सलथ, तू. १७, पर. 
३३०) । ११. लिश्यते दिल्लक््मते जीव: कर्मणा सहा- 
ग्येति लेकया कृष्णा दिद्रब्यधाबित्यादात्मन: घुमाशुभ- 
कृप: परिणासविक्षेष: । (बुडल्सं. मल्लय. यु. १६३) । 
१९. मसोबागकासशुविकत: थमा दिदव्यसम्कपजनि- 


लोक] 


ताः खल्वार्मपरिणामा सेदया: । (झाब, भा. ब्लय, 
थ. €६, पु. २६३) । १३. »< ५८ >८ कसाय-जोग- 
प्यवित्तिदो लेस्सा ॥ (भावत्रि, १७) । १४. नया 
कममिरात्मा् लिम्पतीति लेदया, »< »< »< कषा- 
योदयानुरज्जिता योगप्रवत्तिया लेश्या । (गो. थी. 
जी. प्र. ४६९)। 

१ जीव जिसके हारा ्पने को पृण्य-पाप से लिप्त 
कर्ता है उसे लेश्या कहते हैं। २ फषाय के उदय 
से प्रनुरंजित योगों को प्रवृशि को लेश्या शहा जाता 
है। ८५ जिसके द्वारा प्राणी कर्म से संहिलष्ट होता है 
उसका नाम लेशया है। कृष्ण प्रादि द्रव्य को सहा- 

यता से जो जीज का परिणाम होता है उसे लक्ष्या 
कहते हैं। 

लोक--१. लोधदि ध्लालोयदि पलोयदि सल्लोगदि 

त्ति एग्रत्यो । जम्हा जिणेष्टि कसिण तेणसों बुच्चदे 
लोभो ॥ (मूला. ७-४३) । २. भ्रत्यि भ्रणन्ताणम्त 
प्रागास तस्स मज्कयारम्मि । लोझो ध्रणाइनिहणो 
तिभेयभिण्णो हवह णिल्चों ॥ (पठमल, ३-१६) । 
३. प्रादिणिह्वणेण द्वीणो पगदिसरूवेण एस सजादो । 
जीवाजी वसमिद्धों सव्बण्हावशोइो लोझो ॥ (ति. 
पे. १-१३३) | ४. प्रनन्तस्वमाकाश मध्ये तस्य 
प्रतिष्ठित: । सुप्रतिष्ठितसंस्थानो लोकः >< >< »<॥ 
(बरांगल, ५-१) | ४ भलोकाकाहदस्पानस्तस्य 
बहुमध्ये सुप्रतिष्ठिकसंस्थानों लोक: ऊध्वंमघस्तियं- 
हमृदजु-वेच्रासन-फललयक्ति: तनुवातबलयपरिक्षि- 
प्त ऊर्ष्याधस्तिर्यक्षु प्रतरव्तध्चतुर्दशरज्ज्वायाम: । 
(त. वा. १, २०, १३; पृ. ७६); यज पृष्य-पाप- 
फललोकर्ण त: लोकः । पुण्य-पापयो: कर्मणो: फल 
सुस-दुःख लक्षण यत्रालोक्यते से लोक:। »< »< »< 

लोकतोति था लोक: । लोफति पश्यत्युपलभते प्र्था- 
तिति लोकः। (त. वा. ५, १२, ११-१२); 

लोक्यत इति वा लोकः ) सर्वज्षेतरानन्ताप्रतिहतकेवल- 
दर्शनेन लोक्यते यः सः लोक: । (व. का. ४५, १२, 
१३) । ६. को लोगो णाम ? सेढिषणों । (शव. व्‌. 
३, पृ. ३३); लोक्यस्ते उपलम्यस्ते यस्मिन जीवादि- 
व्रध्याणि स लोक:। (थब, पु. ४, यू. ६); एल्य 
लोगेति वुत्ते सत्तररज्जुणं घणो घेत्तथ्वो । (घथ. प्‌. 
४, पृ. १०); लोगो झकट्टिमो ललु भ्रणाहिणिहणो 
सहावणिव्वतो । जीवांजीबेहिं फुडो णिकनों तल- 
स्वलसठाणों )। (व, पु. ४, पु. ११ डब.); तत्व 


६७०, मैंग-लक्षणावली 


[सोक 
ीोक्यस्ते उपलब्यन्ते यह्मित्‌ जोवादयः पदार्था:स 
लोक: । (धब्र, पु. ११, पृ. २; धन. पु. १३, पृ. 
ए८८ घ ३४७ )। ७- लोकयन्ते5स्मित्‌ निरीक्ष्मम्ते जी- 
वाद्यर्था: सपयेबा:। इति लोकस्य लोकत्व॑ निराहुस्त- 
स्वदशिनः ॥ लोको हाकृत्रिमों ज्ेगों जीवाद्यर्धाव- 
गाहकः। नित्य: स्वभावनिर्वुत्त: सोइतस्ताकाशमध्य- 
गः ॥। (से. पु. ४, १३ व १५)। ८. सामास्यविशेषा- 
त्मकोध्नाशपय वसानइचतुदं श रज्ज्वात्मको वा लोक: । 
(घृश्रक्ठ. सू. शी. बृ. २, ५, १, १. ११६); लोक: ऊर्ध्वा- 
धस्तियंगूपों बेशाखस्थानस्थितकटिन्यस्तक रयुग्मपुरुष 
सदुक्षः पञचास्तिकायात्मकों वा। (सृत्रक्त, सू. शी. व्‌. 
२, ५, १२ पर. १२५)। €. धर्माधर्मास्तिकायाम्या 
व्याप्त: कालाणुभिस्तथा | व्योम्नि पुदूगलसछस्नों लो- 
कः स्पात्‌ क्षेत्रमात्मनाम ॥ भ्रधो वेत्रासनाकारो मध्ये- 
इसौ ऋल्‍लरीसम: । ऊरध्व मृदज़जसंस्थानो लोक: सर्वेज्ञ- 
वर्णित: ॥(ल. सा. २, १७६-७७) । १०. स्वलक्षणं हि 
लोकस्य षड्द्रब्यतमवायात्मकत्वम्‌ । (भ्रव. सा. भ्रमुत, 
व्‌. २-३६) । ११. सव्वागासमणतं तस्स य बहु- 
मज्मदेसभागम्हि । लोगोसंखपदेसो जगसे ढिघणप्प- 
माणों हु || लोगो भरकिट्टिमो खलु भ्रणाह-णिहणो 
सहावणिव्वत्तो । जीवाजीवेहिं फुढो सब्बागासवयवों 
णिच्ची ॥ धम्माधम्मायासा गदिरागदि जीव-पोर्ग- 
लाणं थ। जावत्तावल्‍लोगो 2८ 2८ »< ॥ (त्रि. सा. 
३-५) । १२. प्रनादिनिधनों लोको व्योमस्थो5छु- 
जिम: स्थिर: । नेतस्य विद्यते कर्ता गगनस्पेव कर्च- 
न॥ (घम्ंप, ११-९२) । १३. लोक्यश्ते दुश्यन्ते 
जीवादिपदार्या यस्मिन्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवल- 
ज्ञानेन वा स मवति लोक:। (परमा. दु. १-११०)। 
१४, धम्माधम्मा कालो पुर्गल-जीवा य संति जाव- 
दिये। भायासे सो लोगो > >< »( ॥ (व्रव्यस॑, 
२०) । १५. लोक्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक 
इति वचनात्‌ पुद्गलादिषड्द्रब्येनिष्पन्नो्यं लोक', न 
चान्येत केनापि पुरुषविशेषेण कियते हीयते धीयते 
वेति। (पंचा, का. जय. व्‌. ७६); पह़द्रव्यसमुहात्म- 
को लोक: । (पंचा, का. जय. वृ. ८७)। १६, धर्मा- 
दीनां बृ त्तिग्रेब्याणां भवति यत्र तत्केत्रम्‌ । तैडेंब्य: 
सह लोक: >< 2 »< (स्थाना, श्रम. भू. प्‌. १४ 
ज़दु.)।  एको:विवद्षितासंस्यप्रदेशाधस्तियंगादिदि- 
स्मेद्तला लोकमतले दुधयते केवलालोकेनेसि लोक: 
धर्मास्तिकायादिदव्याधारभूत प्राकाष्नविशेष: । (स्था- 


लोक ] 


था. झभय. यू. ५, पृ. १४) । १७, लोक: पंचास्ति- 
कायमंय: । (ध्रौपपा. प्रमभय. व. २४, पृ. ७६) । 
१८. कटिस्थकरवेशालस्थामकस्थनराक्ृतिः । द्रग्यः 
पूर्ण" स तु लोक: स्थिस्युत्पति-व्ययात्मर्क: ॥ वेज्ा- 
सनसमोउषस्तान्मष्यतो भल्लरीनिभ:। ग्रे मु रज- 
संकाशों लोक: स्यादेवमाकृति: ॥ (त्रि. क्ष. पु. अल. 
२, ३, ४७४-६) । १६. लोक्यते प्रमाणेन दृश्यते 
इति लोक: | भय चेह पश्चास्तिकायात्मकों गुहायते। 
(पझ्राव. भा. सलय. व. १६६, १. ५६१); जोक्यते 
इति लोक । (झाव. नि. सलय. वु. १०७०, पृ. 
५६४) ; लोको हि चतुर्देशरज्ज्वात्मकत्वेत परिमितः । 
(भाव, नि. मलय व्‌. १०६१ पृ. ५६८) । २०. 
लोकयम्ते जीवादय., पदार्था यत्रासी लोकस्त्रिचत्वा- 
रिशदधिकशतत्रयपरिमितरज्जुपरिमाण: । (रत्नक. 
टी. २-३) । २१. जोवेहि पुग्गलेहि य धम्माधम्मे- 
हिज च कालेहिं। उद्धद्ध त लोगं सेसमलोगं हवे- 
णंत ॥ लोगमणाइप्रणिहणं श्रकिट्टिम तिविहभेंय- 
संठाण । खधादों त भणिय पोग्गलदव्वाण सब्बदरि- 
सीहि ॥ (द्रब्यस्व, प्र. लय. ६६-६९); विगय- 
शिरो कडिह॒त्यों ताडियजधों जुबा णरो उड़्ढो | तेणा- 
यारेण ठिभो तिविहों लोगो मुणेयव्वो ॥ (द्रग्यस्व, 
प्र. नयच. १४५) । २२. पट्दृव्यसमवायों लोक: ! 
(लघीय, ध्रभय. ब्‌. प्र ७७) । २३. जीवाचथेचितो 
दिवधंमुरजाकारस्त्रिवातीवृत्त., स्कम्ष: खे$तिमहा- 
नमनादिनिधनी लोक: सदास्ते स्वयम्‌ । नुन्‌ मध्येड्र 
सुरान यधायथमघ' हवश्रास्तिरदचोभित॑:, कर्मोद- 
चिरुपप्लुतानधियतः सिध्ये मनो घावति ॥ (अझ्न. 
ध. ६-७६); लोकयसन्ते दृष्यन्ते जीवादयः पदार्था 
प्रस्मिष्टिति लोक: | (धक्‍्रन. ध. स्वो. टी. ६-७६) । 
२४. जम्बूद्वीपोष्स्य मध्यस्थों मन्दरस्तस्य मध्यग: । 
तस्माद्विभागों लोकस्य तियंगूध्वोउघरस्तथा ॥ तिये- 
ग्लोकस्थ बाहल्यं सेबयामसम स्मृतम्‌ । तस्मादुष्धों 
भवेदृध्वों' ह्मघस्तादधरोडपि थे । भलल्‍लरीसदुशो 
मध्यो वेत्रासनसमोउ्घर: । ऊर्ध्वों मृदंगसंस्थान इंति 
लोको5हँतो दित: ॥ (लोकथि, १, ४-६) । २४. 
लोक्यम्ते विलोक्यन्ते धर्मादयं: पदार्था: यस्म्रिप्निति 
लोक: । (त. बसि शुत, ५०१२) । २६. मोकय्ते 
दृश्यते यत्र जीवाद्यथेकदम्बक: । स लोकस्निविभो- 
अदिनिधमः पुरुषाकृर्ति: ॥ (धर्म था. १०-६८)। 
२७. वावत्रवीकशिरेशेपु “संकलाचितर्थिशस्वसत्ताह्सि 
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वित्या ताबंतों लोकसंज्ञा जिलवरगदिता: »८ »< »<। 
(ध्रध्यात्मक, २-३४) । 

२ थो धनम्तानम्त ह्ाकाश के ठोक मध्य भाग में 
स्थित होता हुआ ध्नावि-झनस्त है तथा हण:, सध्य 
झौर ऊब्व लोक के भेद से तीन प्रकार का है उसे 
लोक कहा जाता है। ३ जो भ्रावि व झनन्‍्त से रहित 
होकर स्वभाव से उत्पन्त हुआ्ला है तथा जीवादि छह 
ब्रब्यों से समृद्ध है उसे लोक कहते हैं। ५ जो झ्नन्‍्त 
झलोकाकादा के ठोक अध्य सें सुप्रतिष्ठक के झ्ाकार 
से स्थित होकर तनुवातवलयादि से वेष्टित है वह 
लोक कहलाता है । 

लोकनाली--देखो त्रसनाली । लोगों नाम सब्बा- 
गासमज्भत्थों चोहसरज्जुश्नायामों >< 2 2 चोहस- 


रज्जुआावद-रज्जुवस्गमुह-लोगणालिगढभो । (घव. 
पु. ४, पृ. २०) । 

लोक के मध्य में जोवह राजु लम्बी झौर एक बर्गे- 
राज्‌ भहवाली लोकनाली स्थित है । 


लोकपाल -- १. लोकपा ला: लोक॑ पालयस्तीति लोक- 
पाला: । (स. सि. ४-४) । २. धारक्षिका्थच्रर- 
समा लोकपाला:। लोक पालयन्तीति लोकपाला 
अधथंचरारक्षिकसमा: ते वेदितव्याः॥ (त. वा. ४, 
४ ६)। ३. लोकपालास्तु लोकान्तपालकाः दुर्ग- 
पालवत्‌ । (म. पु. २२-२८) । ४. भा रक्षकार्थत्र- 
पुंस्यानीया लोकपालका: ॥। (ज्रि, हर. पु. च. २, ३ 
७७३) । ४ तथा लोकान पालयन्तीति लोकपाला., 
ते चारक्षकचोरोद्धरणिकरस्थानीया: । (बुहत्स. 
मलपय. व्‌. २) । 

२ जो लोक का पालन किया करते हैं वे लोकपाल 
कहलाते हैं। थे कोतयाल झजवा चार पुरुष के 
समान हुभा करते हैं । 

लोकपुरणसमुद्घात-- १. वेदमी यस्य बहुत्वादल्प- 
त्वाच्वायुषोउनाभोगपूर्वकमायु.समक रणाथ द्रव्यस्थ- 
भावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्थ फेनवेगबुद्बुदाविर्भावोप- 
दामनबद्‌ देहस्थात्मप्रदेशाना बहिः स्रमुद्धातन केब- 
लिसमुद्धात: । (त. था. ६, २०, १२, पृ. ७७) । 
२. लोगप्रणसमुग्धादों णाम केबलिजीवपदेसाम 
घणलोगमेसाणं सब्दलोगापूरण । (घद्र, पु. ४, पृ. 
२६); भउत्वसमए सब्बलोगमादूरिय , घादिदसेस- 
हिंदीए एगसमएश वादिदश्नतखेजजाभा्ग संबादिद- 
शेदाण्‌मामह्क प्रषविदक्काताआग्य सम्बकस्माण ठवि- 


सोकबिदुसार] 


वंतोमुहुलद्विदि लोगवूरणं करेंदि । (थब. पु. १०, 
पृ. ३२१); चउत्थसमए सब्बंलोगागोसमावुरिव 
सेसट्टिदि-अणुमागाणमर्सलेज्जे भागे अरंते भागे च॑ 
धादिय जम्वट्टा् ते सौधपुरणं णाम। (ध्रव. पु. 
१३, प्र. छ४ड) । 
१ जम वेदनीय कर्म की स्थिति बहुत होर भ्राव॒ 
कर्म की स्थिति कम होती है तथ केवली के धात्त- 
प्रदेश उपयोग के विता ही उक्त कर्मों की स्थिति 
को झायु के समान करने के लिए धारीर से बाहिर 
लिकल कर कम से चार सभयों में समस्त लोक 
को व्याप्त कर देते हैं । इस प्रक्रिया का नाप्त केवलि- 
समवधात है। जिस प्रकार महश द्रष्य के फेस का 
वेग बुदब॒द के ह्राविर्भाव में श्ाग्त हो जाता है उसी 
प्रकार इस केवलिसमद्धात में केवली को श्ाव्‌ को 
स्थिति के समान वेबनोय झादि भ्रस्य प्रधातिया 
कर्मों को भी स्थिति हो जातो है । 
लोकबिदुर्सार--१. यत्राष्टी ब्यवहाराश्बत्वारि 
बीजानि परिकर्मे-राशिक्रियाविभागरच सबह्तुतसंपदु- 
पदिष्टा तत्ललु लोकविम्दुसारभ्‌ । (स. था. १, २०, 
१२, पृ. ७८) । २. चोहसम॑ लोगधिदुसार, त॑ं चर 
इमसम्मि लोए सुश्रलोए वा विवुमिथ अक्खरस्स सझ्य- 
सम॑ सव्वक्सरसस्निधायपरि (? ढित) सणझ्ो लो- 
गबिन्दुसारं मणियं, तस्स थे फ्यपरिमाणं भद्धतेरस- 
पयकोडीभ्ो १४ | से त्त॑ पुम्बणते । (बन्दो. हरि. 
व. १०६, पु. ८१; प्रा. प्रन्‍्णभ प प्रहसमदाबाब) । 
३. लोकविन्दुसारं णाम पुष्य॑ दसण्हूं वत्थूणं १० 
विसयपाहुडाणं २०० बा रहुकोंडि-पण्णास जक्खपदेहि 
१२५०००००० प्रष्टो ब्यवहारान्‌ चत्वारि बोजानि 
मोक्षगमनक्रिया: मोक्षसुलं च॒ कथयति । (बच, पु. 
१, १. १२२); यत्राष्टी ब्यवहाराष्यत्वारि बीजासि 
क्रियाधिभागदचो पदिष्टस्तल्लोकजविंदुसा रम्‌ ।  (धथ. 
पु. ६, पृ. २९४) । ४. लोकविन्दुसारों परियम्म- 
व्यवहार-रज्जुरासि-कलासबण्ण-जाबताव-वरय-धण - 
बीजगणिय -मोक्साणं सस्य वण्णेदि । (छ्यथ. १, पु. 
१४८) । ५. लोकबिन्दुसार थ सतुर्दशमम्‌, तच्चा- 
स्मिन्‌ लोके शुतलोके वा विश्दुरिवाक्षरत्थ सर्वोत्तम- 
समिति, सर्वाक्षरसस्निपातप्रतिष्ठितल्वेत नर लोकमिरदु- 
सारं॑ भजितम, तत्परमाणमर्डंअयोद्श-पदकोट्ज: । 
(सवा, यु. १४७)। ६. पण्चासस्लक्ष-हावसकोटि: 
पद लोकबिश्तुतार कतुरबशं पुर्दग्‌। (शुक्रण- १३, पृ 
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१७५) । ७. निर्वाणयुसहेतुभूत साउंद्रादशकोटिपद- 
प्रमाणं॑ लोकबिदुसासपूवंम्‌ । (है. ऋुशि घुत. १३, 
२०) | ८. तिल्‍लोयबिदुसार कोडीबारह दससध- 
पणलक्ख । जत्य परयाणि तिसोय॑ छसीस गुणिद- 
परियम्मं । प्रड़बबहारात्यि पुणो अंकविपासादि 
धारि वीजाई । मोक्‍्ससरूवग्ममणकारणसुहृषम्म- 
किरियाप्रो ॥ लोयस्स विदवयवा व्णिज्जंते च एत्थ 
सारं च। त॑ लोयबिदुसार चोहसपुज्व॑ णमंसामि ॥। 
(अंगप, २, ११४-१६, पु. ३०१-२) । 

१ जिस अत में श्ाठ व्यवहारों, चार ब्ोजों, परि 

कर शोर राशिक्तिया के विभाग का उपदेश दिया 
गया है बहु लोकबिदुसार;[कहुलाला है । २ चौवह- 
वां पूृर्ष भो लोकबिवुसार है बहु इस लोक में 
प्रथवा अतलोक में प्रक्षर की विदु के समान सर्वो- 
सम है, हस कारण से तथा समस्त श्रक्ष रों के संयोग 
पर प्रतिष्ठित होने के कारण से भो लोकबिदुसार 
कहलाता है। उसका प्रमाण साढ़े बारह करोड़ 
पदों रूप है । 

लोकसूठ्ता-- १. भापगा-सागरस्नानमुच्चय. सिक- 
लाइमसाम्‌ । गिरिपातो5ग्निपातद् लोकमूढं निगद्य- 
ते॥ (श्ल्नक, १०२२) ॥ २. गज्भादिनदीतीर्थस्तान- 
समुद्रस्तान-प्रात:स्नान-जलप्रवेशम रणाग्निप्रवेशमरण - 
गोग्रहणा दिभरण-भ्म्यग्नि-वटवृक्षपूजादी नि पुण्यका र- 
णानि भवन्तीति यद्वदम्ति तल्‍लोकभृढत्व विशेयम्‌ । 

(यू. इरव्यसं टी. ४१) । ३. गेहमक्तारिन-मू-स्वर्ण- 

रस्तास्त्राद्का रकम ।  जनस्य वस्तु यत्तन्र 
वंद्पी लकिमूढझता ॥ (झाथा, सा. ३-४५) | ४. 

सुर्याघों वह्िसत्कारो गोमूत्रस्थ मिषेषणम्‌ । तत्पु- 
ध्टाम्सनमस्कारो भुगुपातादिसाधनम्‌ ॥ देहली-गेंह- 
रस्नाइव-गज-शस्तादिपूजनम्‌ | नदी-हूद-समुद्रेषु 

सज्जन पुण्यहेतवे ।। स्रक्ास्तो व तिलस्नान दानं च॑ 

ग्रहणादियु । संध्यायां मौनभित्यादि त्यज्यतों लोक- 

मूहताम्‌ ॥ (भावसं, बाभ, ४०२-४) । ५. नद्यादे. 

स्तानमद्यादेरज्वाइसादे: समुज्चय: । गिरिपातादि 
लोक लोॉकिसूद सिधद्यते ।। (धर्म, झा. ४-४१) । 

६. शुदेवाराधमां कुर्यादेहिकश्ेयल्े कुधी: । प्रषालो- 
कोपचारल्वादश्रेया लोकमूढता ॥ (लाटीयं. ४, 

११५) । 

३ यदी या समुह में मात सरता, बाजु व पत्थरों 
सा हर आालाका, कोश ते विरदा सदा सब्दि में 


सोककाय ] 


पकुका-- सती होरा प्रादि--वत्यावि ध्रलाासलुर्ण- 
किपाओों को लोकमढता कहा माता है । 
लोकबाइ--लोयपसिद्धी सत्था पंचाली पंच्रपंड- 
बत्वी ही । सइउद्िया ण॒ रुज्कइ मिल्िवेदि युरेकि 
दुब्वारा ॥ (भ्रंगप, २-३३, पृ. २८२) । 

ब्रौषदी पांच पाण्डवों की स्त्री थी, इत्यादि लोकप्रसिद्ध 
को लोकबआाद कहा जाता है । ऐसो दुर्वार प्रसिद्धि 
एक बार उठी कि उसका रोकना वेवों द्वारा भो 
कठिन हो जाता है । 

लोक विज्वयय--- देखो सस्थानविश्वय । भरक्ृत्रिमो 
विज्निज्ञात्मा मध्ये च श्रस॒राजिमान्‌ । मशत्रयीबतो 
लोक: प्रान्ते लद्धामनिष्ठित: ॥ (उपासका, ६५६) । 
यह लोक प्रकुत्रिम है--किसो ब्रह्मा झ्ादि के द्वारा 
रचा नहीं गया है, उसका स्वकृप विचित्र है--बहु 
झनेक प्राकृतियों में विभक्त है, बहु मध्य में अस- 
राजि -त्रस छीवों पक्त चसमालो-से सहित है, तीन 
बातबलयों से देष्टित है झोर प्रन्त में सिद्धों 
के स्थान से परिपूर्ण है; इत्यादि प्रकार से स्तेक के 
विषय में जो जिन्तत किया जाता है बहु सोफबिच्र 
धर्मध्यान कहलाता है । 

लोकाकाश--देखो लोक + १. पोग्यल-मीवणिबद्धो 
धम्माधम्मात्थिकाध-कालड्हो । वट्टथि प्रायासे जो 
लोगो सो सब्बकाले दु॥ (प्रथ. सा. २-३६) । 
२. समब्वेसि जीवा्णं सेसाणं तह ये पुस्गलाणं च । 
ज॑ देदि बिवरमखिलं त॑ लोए हवदि धायास |) जीवा 
पुर्गलकाया घम्माधम्मा य लोगदोणण्णा। (बचा. 
का. ६०-६१) । ३. लोपो भक्िट्रिमो खलु प्रणाइ- 
णिहणो सहावणिप्पण्णो । जीबाजीवेहिं भूडों णिक्ष्यी 
तालरुकख धंठाणो ॥ धम्माधम्मागासा गदिरागदि 
जीव-पुग्गलाणं व्‌ । जावत्तावल्लोगों 2 >< >< ॥ 
(मूला. ८, २२-२३) । ४. घधम्माघम्मणिबद्धा 
गदिरागदी जीव-पोग्गलाण च। जेत्तियमेत्ताभासे 
लोयाधभासो स णादब्वो ॥ जोयायासद्राणं सयंपहार्ण 
सदण्बछक्क हु। खब्दललोयायासं त सव्वास हे 
जियमा ५ (लि. थ. १, १६३४-३५) । ४. धर्मालर्मा- 
दीनि द्रव्याणि यत्र लोस्यन्ते स लोक एृति। (श 
लि. ६०१२)। ६. व्रध्यस्तु पक्चक्िव्याप्य लोकाकाशं 
प्रतिध्ठितम्‌ । (धराधक, २६-३१) । ७. धच-पण्ण 
वावकाललोकर्य सु लोक: । पुष्च-कपयो: कर्मनो: फशं 
खुश-दुःललक्षय॑ बजा- (यब) तोक़ाते शव जोक: । 


६७१ वेजन्यशंगावत्री: 


[बोकानुफेश 


कः चुनरही ? आत्मा । शोहयसीलि था शोकः। 
लोकति रस्यत्युपलगते ध्र्थानिति लोकः। 2९ >€ २८ 
लोकयत़ इति था शोक: । सर्वशेनानत्तापतिहतके- 
वलवशनेन लोक्यते यः स लोक:। तेव धर्मावीमामप्ि 
लोकत्वं सिठम्‌ । (त. वा, ५, १९, १०-१३) । 
८. असंब्येयप्रदेशास्मा लोकाकाझविमिश्चित:। काल: 
पण्चास्तिकायादव सप्रपंचा इहाखिला: ॥। लोक्यस्ते 
येन तेनायं लोक इत्यभिलप्यते । (हु. पु, ४-४५, व 
४-६) । €. सब्बायासमणत तस्स ये बहुमज्ससं- 
ट्वियो लोझो। सो केणवि णंव कभो ण थे धरिभों 
हरि-हरादीहि ॥। भ्रण्णोण्णपवेसेण य वव्याण प्रच्छण 
भवे लोझो । (कातिके, ११४५-१६); दीसति जत्थ 
भ्रत्था जीवादीया स भण्णदे लोधो । (कार्तिके. 
१२१)। १०. यत्र धर्माधर्म-जीव-पुद्गलाना सम्भवो- 
$स्ति तहलोकाकाशम्‌ । (योगशा. स्थो. विव. ४, 
६७) । ११, पुदुगलादिपदार्थानामबगाहैकलक्षण' । 
लोकाकाहः स्मृतो ध्यापी » >< % ॥ (ध्मश्ष. 
२१-८६) । १२. लोकस्य सम्बन्धी ध्राकाण: लोका- 
काद: । (त. बुच्धि भरत, ४-१२) । 

१ जो जोब झोर पुद्गलों से सम्दद्ध तया धर्म व 
प्र्र्स प्रध्तिकायों एवं काल से व्याप्स होफर सदा 
झाकाश में रहता है उसे लोकाकाश कहा जाता 
है । ५ जहां धर्माद्ि अभ्य देखे जाते हैं उसका माल 
लोकाकाझ है । ७ जिसमें पश्य-पाप कर्मों का सुख- 
हुःख रूप फल देखा कराता है बहु लोक कहलाता 
है। इस निरक्ति के श्रम्सार सोक का प्रथ धात्सा 
होता है। प्रभवा जो समस्त पदार्थों को लोकथा है 
>-बैलता है--उत्ते लोक जानना चाहिए। इस 
मिदक्ति के ध्रमूसार भो लोक शब्द से ध्रात्मा का ही 
प्रहम होता है। श्रयवा सर्यश केमरलद॒इांत के द्वारा 
जिसको लोकते हैं--देखते हैं, उसे लोक माना जाता 
है। इस चिराक्ति के शनुतार घर्माव ॥्रध्यों के भी 
लोकरूपता सिद्ध है । 
लोकास्यास---लोकोट्रेश-निरुकत्या दिवर्णन यस्‍्खवि- 
स्तरसम । लोकाल्यान तदास्नातं विध्योधितदिगस्स- 
रम्‌। (म पु. ४-४) । 

पुराणों में को लोक के उद्देश कौर निदक्ति श्ादि 
का बिस्तारपुर्धक बर्जत किया जाता है उसे लोका- 
स्वान कहा जाता है। 


सोक । ॥, लीगाविषयद्ाणं 


लोकामुप्रेक्षा] 
समवायों सो शिरुच्चदै लोगो | तिविहो हवेह लोगो 
झह-मण्मिम-उश्दभिएण ॥ जिश्या हवंति हेट्टा 
मज्फ़े दीवंबरासयों स॑खा । सग्गो तिसहिभेभों एत्तो 
उड़ढ हवे मोक्लो ।। इंगितीस सत्त चत्तारि दोण्णि 
एक्केक्क छक्क चढ़ु कप्पे । तिक्तिय एक्केक्केंदि[द]- 
यणामा उद्ुभादि तैसट्री । असुहेण णिरय-तिरियं 
सुहरवजोगेण दिविज-णरसोक्ल । सुद्ेण लह॒इ सिद्धि 
एवं लोयं विधितिज्जो ॥ (हादशान. ३४-४२) । 
२. एगविहो खलु लोधो दुविह्ों तिविहों तहा बहु- 
बिहो वा। दब्वेहिं पज्जएहि थे चितिज्जो लोब- 
सब्भाव ॥ (मूला. ६०२१) । ३. समस्तादनस्तस्था- 
लोकाकाशस्य बहुमध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्था- 
नादिविधिव्यास्यात', तत्स्वभावानुचिन्तन॑ लोकानु- 
प्रेज्ञा॥ (स- सि. €-७) । ४. लोकसंस्थानाबि- 
विधिव्यास्यात: । समन्तादनश्तस्पालोकाकाशस्य बहु- 
मध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिय्यास्यात: 
(वृतीय-चतुर्थाष्याययो:) तत्स्वभावानुचिस्तनं लोका- 
नृप्रेज्ञा। (त, वा. ६, ७, ८)। ५. नित्याध्वगेत 
जीवेन भ्रमता लोकवत्मंनि । वसतिस्थानवत्कानि 
कुलान्यध्युषितानि त ॥ (सत. क्षा. ६-४०) ॥। ६. प्र- 
सारिताडघ्रिणा लोक: कटिनिक्षिप्तपाणिना । तुल्य: 
पुंसोध्व॑मध्याधो विभागस्त्रिमदद्वृतः॥ (क्षत्रचु. 
११-७०) । ७. भ्रथ लोकानुप्रेक्षावर्णनं विधोयते-- 
जीवादिपदार्थाघिकरणं॑ लोक, समस्तादनन्तानन्त- 
स्वात्मप्रतिष्ठा5:काशसुबहुमध्य प्रदेशस्थितस्तनुवातघ - 
नानिल-घनोद्िवेष्टितों लोकस्तश्मध्यगता श्रसनाडी, 
तस्मध्ये महामेरुस्तस्थाघःस्थिता नरकप्रस्तरा:, मेर- 
परिवता: शुभमामानों द्वीप-समुद्रा द्विद्विविष्कम्मा 
वलयाकृतयों मेरोरुपरि स्वरगंपटलानि, तेषामुपरि 
सिद्धक्षेत्रम्‌। एक्मघस्तियंगृध्य भेदभिन्नस्थ चहुवेश- 
रज्जूत्मेघस्थ सप्तैक-पंचैकरज्जुप्रसुनपूर्वापरविमा- 
गसस्‍्य सप्तरज्जुविस्ता र-बक्षिणोत्त रदिग्विभागस्य वेता- 
सन-भललरी-मृदगसमानाका रस्थ षद्व्रब्यनिचित- 
स्थाकृत्रिमस्यातादितिघनस्थ लोकस्य स्वभावपरि- 
णशामपरिणाहसंस्थानाइनुचिस्तन॑ लोकानुत्रेक्षा । 
(जा. सा. पृ. 5८5) । ५. प्रनन्तानन्ताकाशबहुमध्य- 
प्रदेश धनोदधि-बनवात-तनुवाताभिघानवायुश्रयवे- 
हिंटंतानादिनिंषताकृत्रिधनिर्षणासंल्यातप्रदेशों, लौ- 
कोउस्ति, तस्थाकार: कथ्यते-- (पृ, १००-२६) । 
3 ५४ % निजशुदात्मभावनोत्वच्रप्रंाहरससा- 


६७४, जैन-लक्षेगाव्ी 


[लोकान्सिक 


मृतरसास्थादानुभवनेत सर था भावना सैंच निरचक- 
लोका नुप्रेक्षा, पोषा पुनव्येबहारेण । (भू. बच्यसं. हो. 
३४, यू. १०००१ 4 १२६९) । €, मध्यांशः प्रितो- 
ध्प्यभम्तवियतों लोकस्त्रिवाता5धबृतः, पश्चद्रध्य चितः 
प्रकत्रहितो नित्य: सदाध्वस्थितः | सस्थानेन तु 
सुप्रतिष्ठिकसमो:5संल्यप्रदेक्षप्रमो मध्यस्थश्रसनालिरज 
भाविना स्पृष्ट न दुष्ट पदम्‌ ।। (प्ाचा. सा. १०, 
४२) । 

१ ओोबादि पदार्थों के समदायस्थरूप जो श्रथों- 
सध्यादि के भेद से तोत प्रकार का लोक है उससें 
कहाँ कोन से जीव रहते हैं, इत्यादि प्रकार से उनके 
निवासस्थाम, धायु एवं छुल-बुखावि का विचार 
करना, इसे लोकासपेक्षा कहा जाता है । 
लोकानुवृत्तिविनय---भब्मुद्ण भ्रजलि-प्रासणदा- 
णच प्रतिहिपुजा य । लोगाणुविप्तिबिणश्रो देवद- 
पूया सविहवेण ॥ भासाणुवत्ति छदाणुवत्तण देस- 
कालदाणं च। लोकाणवत्तिविणशोग्रजलिकरणं व 
झत्यकदे ॥ मंला, ७, ८४-८५) । 

गरणम के धाने पर उठ छड़े होना, उन्हें प्रणाम 
करना, प्रासन देना, श्रतिथि की पूला करना, प्पने 
विभथ के धनसार देव की पूणा करना, जकता के 
वचतानुसार बचन का व्यवहार करता, गरुजतों के 
अभिप्राय के प्रसुसताश प्रायथरण करना, झौर देहा- 
काल के झ्नसार दान बेना। इस सबको लोकानु- 
बुशिविसय कहा जाता है । यह पांच विनय के भेदों 
में प्रथम है । 

लोक स्तिक--देखो लोकान्तिक । १. लोकान्ते 
भवा: लोकान्तिका:, भ्रन्न प्रस्तुतत्वात्‌ ब्रह्मालोक एव 
परिगृह्ायते, तदन्तनिवासिनों लोकान्तिका:। >»< »< 
> जरा-मरणाग्निज्यालाकीर्णों वा लोकस्तदन्त्बाते- 
त्वात्‌ जोकान्तिका: कर्मक्षयाम्यासभावाक्ष्च । (त. 
भा. लिड. व्‌. ४-२५) । २. लोकस्य ब्रह्मलोकस्या- 
न्‍्तः समीप कृष्णराजीलक्षण क्षेत्र मिवासो य्रेषा ते, 
लोकास्ते वा भ्रौदयविकभावलोकावताने भवा प्न- 
स्तरभवे सुक्तिगममादिति लोकान्तिका:। (स्थाना. 
धभय, व्‌. १३८, पृ. ११७) । 

२ लोक से भ्भ्रिप्राय ब्रह्मलोक (पांचतां कल्प) का 
है, उसके समोपयर्ती कृष्णराजी क्षेत्र में जो रहते 
हैं. उनका नाम श्ोकासप्तिक है। अथवा शोक से 
झोदधिकभावत्थक्रप. संसार झभोथ्द है। उसके 


लोकायतिक] 


छम्त में होने बाले--अनम्तर दूसरे भव में संसार 
से मुक्त होकर सिद्धि के प्राप्त करते बाले--देश 
जोकाम्सिक कहलाते हैं। दोयों प्रकार थे उनका 
चहु वाम सार्थक है । 

लोकायतिक --ऐहिकव्यवह्वारप्रसाधनपरं लोकाय* 
तिकम्‌ । (तौतिवा. ६-३२) । 

जो परलोक की धपेज्ञा न कर केवल इस लोक 
सम्बन्धों व्यवहार में--मद्य, सांस एवं स्त्री के सेव« 
नादि कार्यों में--सलग्न रहते हैं उन्‍हें लोकायतिक 
कहा जाता है। वे प्रायः चार्वाक सत के धनयायी 
होते हैं ' 

लोकोत्तरवाव (भ्ुतज्ञान )--लोकोत्तरः शलोक:, 
स उच्यते कथ्यते धनेनेति लोकोस्तरबाद:। (घब. पु. 
१३, पृ. २८८) । 

जिस अत में लोकोसतर (झलोक) का फयन किया 
जाता है उसे लोकोत्तरवाद कहा जासा है । 
लोकोत्तरदाब्दलि गज श्रुतश्ञान--भसच्वकारण- 
विणिम्मुककपुरिसवयणविणिग्ययवयणकलावजणियसु« 
दणाण लोउत्तरियसहुज । (जय. १, पृ. ३४१) । 
झसत्य भाषण के कारणों से रहित (विद्वस्त ) 
पुराष के मुस से निकले हुए दास्दसम्‌ह के हारा जो 
अुतशान उत्पन्न होता है उसे लोकोसरदाब्दलिगल 
अतक्षान कहते हैं । 

लोकोत्तरशुचित्व--तत्रात्मत: प्रक्षालितकर्म मल- 
कलकस्य स्वात्मत्यवस्थान लोकोत्तर छुचित्वम्‌ । 
(त. वा. ९, ७, ६) । 

झान्मा का कर्मरप सल को धोकर प्रपते झ्रात्मस्थ- 
रूप में स्थित होगा, यहू लोकोत्तरशुत्ित्व (शुद्धि) 
कहलाला है । 

लोकोत्तर सामाचारकाल-लोउस्त रीधझो सामाचा- 
इफालो जहा वदणकालों णियमकालों सज्कायकालों 
भझाणकालो इच्चेवमादि । (धव. पु. ११, पु. ७६)। 
बन्चना का काल, नियत अभ्रमुष्ठान का काजल, स्वा- 
ह्याय का काल (अथवा प्रष्यविधि का काल) शोर 
ध्यान का काल इत्यादि सदब्रष्ठान से सम्बद्ध काल 
को लोकोशरसामाचारकाल कहा जाता है । 
लोचकरणविधि-- १. विभ-तिय-बउक्कमासे लोचो 
उक्कसस-मज्फिम-बहुण्णो । सपरिक्कमसे दिवसे 
उवदासेणेब कायव्यो ॥। (भूल, १०२६) | २- कूच- 
इसश्रुकबोल्लुड्चों लुझचनं स्थादमी यतः + प्ररीबह- 


: १७४, जेकनलक्षयावली 


[लाभपिण्ड 


जया:देस्‍्प-ढे राग्यासंगन्सयमा: ।। तच्चतुस्ि-हिमासेषु 
सोपबासे विधीयते । जधन्य मध्यम ज्येष्ठ सप्रति# 
क्रमणें दिने ॥(प्राचा. ा. १, ४०-४१) । ३. लोचो 
ट्वि-ति-चतु्मसे वरो मध्योध्धमः क्रमात्‌। लघु- 
प्राग्भक्तिभिः कार्य: सोपवासप्रतिक्रम: ॥ (भ्रम, घ. 
६-४६) । 

१ वो, तोन झथवा जार सास में जो क्रम से उत्कृ- 
घ्ट, मध्यम शोर जधन्य रूप में प्रतिकमण व उप- 
बास के साथ बालों को उल्ाड़ा जाता है उसे लोच 
कहा जाता है। यह साधु के श्रट्टाईल मलगुणों 
में से एक (२२शवां) है। 

लोभ--- ६. प्रनुग्रहप्रवणद्रव्याद्यण्िकांक्षावेशों लोभ: 
क्रमिराग-कज्जल-कर्द म - हरिद्रारागसदुध्॒बचतुविध: । 
(त. वा. 5, ६, ५)। २. गा काइक्षा लोभः। 
उक्त च-- >< >< >< किमिराय-चकक्‍्क-तणुमल-डरि- 
इाराएण सरिसप्रो लोहो । णारय-तिरिक्ख-माणुस- 
देवेसूप्पायश्लो कमसो ॥ (धष. पु. १, पृ. ३४६); 
लोभो गृद्धिरित्येको<्थ: । (धष. पु. ६, प्र. ४१); 
बाह्मार्थेषु ममेदंबुद्धिलोभ:। (घक, पु. १२, पृ 
२८३); बज्मत्येसु ममेदंभावों लोभो । (घर, पु. 
१२, पृ. २८४) | ३. दानाहेंषु स्वधनाप्रदान परघव- 
प्रहमं वा लोम:। (मोतिया, ४-४) । ४. लो भनम्‌ 
झभिकाक्षण लुस्यते वा प्रनेनेति लोभ: । (स्थाना, 
धभय. थशु., २४६) । ५. दानाहूँषु स्वघसाप्रदालं 
निष्कारणं परधनग्रहण व लोभ: | (योगशा. श्थो, 
बिय, १-५६) । ६. परिग्रह-ग्रहाती वलालस मानस 
स्मृत:॥ लोगो लामातिमोवात्त रक्षणार्थोपलक्षित: ॥ 
(भाचा. सा. ५-१६) । ७. स्थले धनव्ययामावों 
लोभः। ><८ 2८ 2 निशच्येन निश्िलपरिग्रहपरिन 
स्थागलक्षणनिरजननिजपरमात्मतत्त्वपरिग्रहात्‌ प्रष्य- 
त्‌ परमाणुमात्रद्रथ्यस्वीकारों लोभ: । (नि. सा. बु. 
११२) । 

१ जो व्रष्य (घन) पभ्रावि प्रमप्रह में तत्वर रहता है 
उसकी प्रभिलाधा रखने छप प्भिप्राय का मास 
लोभ है। २ बाह्टा पदार्थों में जो 'पह मेरा है! इस 
प्रकार की बुद्धि रहा करती है उसे लोभ कहा जाता 
है। ३ देने योग्य पात्रों के लिपे श्रपने घन को से 
देगा अथवा दूसरे के घस को प्रहण करता, इसे लोस 


कहहे हैं । 
जोभपिष्ड--६. तथा लो कांक्षां प्रदर्य सिक्षां 


लौभिंचंधॉतिंमरण | 
बेशात्मर्भ उेल्यादयलि तथा सौंभौत्प र्नियोदी भाष॑- 
सैबोदिदर्शनात्‌ । (मुख, थु. ६०४) । २. अंति- 
लौंभाद भिक्षो्थ पर्यटतो लीभपिष्ड: । (बोनदा- 
सस्‍्थी. बिव. १-३८, पृ. १३६) । ३. लोभेत भस्ता- 
जैंन लौध: । (भाषत्रा, टी. ६६) । 
है साथ यदि लोभ को प्रगट करके झपने लिए 
सिंका की उत्पस्त करता है तो उसके लोभ मात्र 
फा उत्पदानशेष होता है। २ यवि ताघु ब्रतिशव 
लोभ के व्चीभत होकर भिक्षा के लिए श्मण 
करता है तो उसके लोभपिष्ड माम का उत्पादनदोत 
होता है । 
लोभवशार्तमरण -- उपकरणेषु भक्त-पानक्षेत्ेु 
हारीरे निवासस्थानेषु च इच्छा मूच्छा चर बहतो 
मरणं लोभवक्षार्तम रणम्‌ । (भ. श्रो. बिजयो. २५) । 
उपकरणों, प्रस्त-पात के स्थानों, शरीर भौर निबास- 
स्थानों के घिघय में हुुछा को धारण करते हुए जो 
मरण होता है उसे लोभवधार्त मरण कहते हैं । 
लोभविजयी राजा--स लोभविजयी राजा यो 
द्रब्येण कृतप्रीतिः प्राणाभिमानेषु न ध्यम्रिचरति । 
(नीतिवा, ३०-७१, पृ. ३६२) । 
जो राजा द्रत्य (घन) से प्रीति रखता हुप्ता प्रा 
झौर ध्त्तिमान के दिषय में प्रशालन से ध्यभिचरित 
भहीं होता---उम्की भलाई का सदा ध्याग रखता 
है-उसे लोभविजयी राजा सभकता चाहिए । 
लोभोत्पादनदोध--देखों लोभपिण्ड । 
लोमाहार- १. > »( ८ तया ये फासेण लोस- 
झाहारो। (घृत्रकू. नि. १७१; बुहत्सं, १९७) । 
२ लोगाहारस्तु शरीरपयाप्त्युत्तराल बाह्यया 
त्वचा, लोमभिराहारों लोमाहारः॥ >< >< >< हहु- 
त्तरकाल॑ (भोजाहारानस्त॒रं) त्वचा स्पर्षोन्द्रयेण ये: 
भ्राहार स लोमाहार: । (सृत्रक्त. नि. कली. बु. 
१७१, पृ. ६५७); »< »< »< झग्ये स्वाचार्या भ्रस्यया 
व्याचक्षते » 2८ 2८ यः पुनः स्पशण्ियेणैवोपलभ्यते 
घातुभावेन (च) प्रथांति त लोभाहार इृति। [चृत्र- 
हू. लि. भी. व्‌. १७१, पृ. ८८) । है. लोसभिरा- 
हारी सोमाहारः, >( >> कत्र यः खल्वोषतो 
वर्षादियु पुद्गलभवेशो मृत्रादिशम्व: से लौमाहार:+ 
। (प्रशाप, सत्य, थु. ३०६, प. ६४०७-७५) । ४. तथा 
त्वचा व्वगिनियेण स्पक्षे स्पर्तने सति ये भ्राहरः 
इंरतरीपध्टंप्भकपुएंयलसंप्रह: स लोगेाहारें: सॉभिजि: 


नष्ट हु ट 
"हक; जैकसक्षणाक्ती 


[लो किकभाकशतकत्य 


लॉमिररप्रराहरों सोभाहझर: । (शुहर्सं, अश्य, भू. 
११७) 
३ दारीस्वर्याष्ति के क्णात्‌ दाहिरी तथा (चमक) 
के द्वारा रोमों के प्राणय से जिस ग्राहार को प्रहण 
किया जाता है वह सोमाहार कहलाता है । 
लौकान्तिक--देखो लीकान्तिक । १- ब्रह्मजोका- 
सथा लौकान्तिका:। (ते. सू. ४-२४)। २- संसार- 
वारिरासी जो लोपो तस्स होंति ग्रतम्मि। जम्हा 
तम्हा एदे देवा लोयंतिय त्ति गुणणामा । (ति. पं, 
छघ-६१४) । ३. ब्रह्मलोको लोक:, तस्यान्तों लोका- 
न्तः, तस्मिनू मवा लोकास्तिका:। >< » 2 भ्रथवा 
जन्म-जरा-मरणाकीर्णों लोक: ससारः, तस्याम्तो 
लोकाल्त:, लोकान्ते भवा लौकाम्तिका:। (स. पति. 
६-२४) । ४. ब्रह्मलोकास्यम्तो लोकान्त', तस्मिम्‌ 
भवा लौकान्तिका: । झथवा जाति-जरा-मरणाकीर्णो 
लोक , तस्वान्तो लोकानन्‍्त:, तत्प्रयोजना लौकान्ति- 
का: | ते हि परीतसंसारा: ततइच्युता एक गर्भवास- 
मषाप्य परिनिर्वान्ति । (त. वा. ४, २४, २) । ५. 
ब्रह्मलोकस्यास्तों हि लोकाल्त:, लोकान्ते भवा लौका- 
स्तिका:। >< » )< पश्थबवा लोक: संसार: जन्म- 
जरा-मृत्युसंकीर्ण:, तस्यान्तो शोकान्त:, तस्प्रयोजना 
लीकास्तिका: | ते हि परीतसंसारा: ततबध्युत्वा एक 
गर्भवासमवाप्य परिन्ििर्बान्ति | (सह. ले. ४-२४) । 
६. लोकस्थ ब्रह्मलोकस्य प्रत्तोषवसान लोकान्तः, 
लोकास्सते भवा लौकान्तिका:। 9” 2८ 2 भ्रथवा 
जन्म-जरा-मरणब्याप्तो लोक: संसार:, तस्थ भ्रष्त: 
लोकान्त:ः, लोकाम्ले परीतसंसारे भवा लीकास्तिका:, 
ते हि ब्रह्मतोकास्ताशण्यूत्या एक मर्भवासं परिप्राष्य 
निर्वा्ण गच्छन्ति, तेन कारणेन लौकाग्तिका: सच्य- 
से । (ल. बसि अत, ४-२४) । 
३ लोक से यहां ग्रह्मलोक (पांचर्या कत्प) विधक्षित 
है, उसके छम्त में शो रहते हैं ये लोकारितिक कह- 
लाते हैं। प्रथ्या लीक से ध्रभिप्राथ जन्‍म, जरा 
शोर मरण से ध्याप्त संसार का रहा है, उसके 
झत्त में जो हों--भागे एक प्रमध्यमव को पाकर 
मुक्त होने चाले हों--उन्हें लोकास्तिक सेव शानमा 
चाहिए । 
दॉल््यायमायियोधो' सॉकफिकेजामजुत #त्ण: । (थक थ्‌. 
हैं; १: ३९२२) । 


लौकिक मुनि] 


हाथी, घोड़ा, तत्र, कौटिल्य श्लोर बात्स्यायन झावि 
प्रम्थविधयक बोध को लोकिक मायथ्रत कहते हैं । 
लोकिक मुन्ि-- १. णिग्गथी पव्वइदो बटुदि जदि 
शहिगेहि कम्मेहि । सो लोगिगो त्ति भणिदों सजम- 
तव-सपजुदों चावि॥ ([प्रव सा. ३-६६) । २. 
प्रतिज्ञातपरमनं ग्रंन्थ्यप्रव्नज्यत्वादुदूढस यम-तपो भा रो5पि 
मोहबहुलतया इलथीकृतशुद्धबेतनथ्यवहारों मूहमेनु- 
ह्यव्यवहारेण. ब्याघूर्णमानत्वाद हिककर्मानिवृत्ती 
लौकिक हृत्युच्यते | (प्रथ, सा. भमत, २-६६) । 
१जणो निप्नन्थ (विगम्बर) स्वरूप से दीक्षित होकर 
इस लोक सम्बन्धो क्रियाप्नों के झ्राअय से प्रवुसि 
करता है उसे संयम झौर तप से सयक्त होने पर भी 
लौकिक श्रमण (व्यवहारप्रथान) कहा गया है । 
लोौकिक मुढ-कोडिल्लमासुरक्खा भारह-रामाय- 
णादि जे धम्मा । होज्जू व तेसु विसुत्ती लोइयमूढो 
हवदि एसो ।। (मला. ५-६० ) । 
कौटिल्य-- लोकवण्खनादि रूप थम, धासुरक्ष-- 
छेवन-भेंदनावि रूप से वंचनापूर्ण रक्षा का सूचक 
धघरं-एवं भारत व रामायण झह्ावि जो कल्पित धर्म 
हैं उनके श्रवणादि में प्रवृत्त होने बाले को लोकिक 
मद कहा जाता है । 
सौकिक वाव--लोक्यन्त उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जी- 
वबादय' पदार्था.स लोक, लोक एवं लौकिक., स 
लोक कथ्यते भ्रनेनेति लौकिकवाद: सिद्धान्त: । 
(घर पू १३, पृ. २८८) । 
जिसमें जीयादि पदार्थ देखे जाते हैं बह लोक कह- 
लाता है, स्वार्थ मे ठक्‌ प्रत्यय होने से उसो को 
लोकिक कहा जाता है। जिस थ्ुत में उक्त प्रकार 
के लोक का कथन किया जाता है उसे लोकिकवाद 
कहते हैं | यह सिद्धाग्त का एक पर्यायनाम है । 
लोकिक शब्दलिगज श्रुतशञान- सामण्णपुरिस- 
वयणविणिष्गयवयणकलावजणियणाण लोइयसहज । 
(ज्षयघ, १, प्र. २४१) । 
सामाग्य पुर के मुख से निकले हुए बचनसमह के 
हारा जो शान उत्पस्त होता है उसे लौकिक इब्द- 
लिगन श्रुतज्ञान कहुते हैं । 
लोकिक सासमाया रकाल-- लोगियस/ समाचार कालो 
जहा--कसणकालो, लुणणकालो बवणकालो हृच्चेव 
मादि । (षवब. पृ. ११, पर. ७६) | 

ल. १२३ 
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! वचनबलप्राथ 


भूमि जोतने, लुगमे झोर थ्ोने श्लादि के कास को 
लोकिक सामाचारकाल कहा णाता है । 

धकक्‍सा-- १. सच्चमस्च सतमसतं बददीदि बत्ता । 
(धब. पु. ९, पृ. ११६); सत्यमसत्य ब्रचीतीति 
बकक्‍ता | (धर यु. ६, पृ. २२०) | २. प्राज्ञ: प्राप्त- 
समस्तशास्त्रहुदयः प्रव्यक्तलोकस्थितति:, प्रास्ताशः 
प्रतिभापर प्रशमवान्‌ प्रागेव दुष्टोत्तर । प्रायः 
प्रबनसह प्रभः परमनोहारी परानिन्दया, ब्रयाद्धम- 
कथा गणी गुणनिधि' प्रस्पष्टमिष्टाक्ष र: ॥। (झात्मा- 
मु ४५) । 

१ जो सत्य-प्रसत्य तथा समीचीन जब झसमोचोन 
भाषण करता है उसे सामान्य से वक्ता फहा जाता 
है। २ जो बुद्धिमान, समस्त शास्त्रों के रहस्प का 
जानने बाला, लोकव्यबहार मे दक्ष, भाशा से 
रहित, प्रतिभाशाली, ध्षान्त, प्रइ्न का उलर पहिले 
ही देख लेने वाला, प्रश्न को सहने घाला, दूसरे के 
खित्त को खोंचने वाला, निन्‍दा से रहित तथा स्पष्ट 
व मधुर भाषण करते बाला जो वक्ता होता है वही 
घमंकया का व्याच्याता हो सकता है । 
वचननिधिषा ऋद्धि-देखो प्रास्यविष भौर प्रा- 
स्पाविष। तित्तादिविविहृमण्णं विसजुत्त जीए वयण- 
मेत्तेण | पावेदि णिव्विसत्त सा रिद्धी वयणणिव्विसा 
णामा ॥ प्रहवा बहुवाहीहि परिभूदा भक्ति होति 
णीरोगा । सोदुं बयणं जीए सा रिद्धी बयणणिव्वि- 
सा णामा ॥ (ति. प. १०७४-७५) । 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से ऋडिधारी के बोलने मात्र से 
विषसंयक्त तीशा व कड़प्रा आदि भ्रन्न निषियता को 
प्राप्त हो जाता है उसका नाम बचननिर्विषा ऋद्धि 
है | प्रथवा जिस ऋद्धि के प्रभाव से ऋदड्धिधारां के 
वचन को सुनकर बहुत से रोगों से झ्रभिभत प्राणो 
नीरोग हो जाता है उसे वचननिविया ऋद्धि जानना 
चाहिए । 

वचनबलप्राण-- १. _स्वरनामकम दियस हितदे हो - 
दये सति वचनध्यापारकारणशक्तिविशेषरूपो बचो- 
बलप्राण. | (गो. जी, भ. प्र. टी १३१)। २. स्वर- 
नामकर्मोदयसहुका रिभाषापर्यास्त्युत्तरकालविशिष्टोप- 
योगप्रयोजनात्मकों बलप्राण-। (गो. की. जो. प्र. 
१२६) ; 

१ स्‍्थरनासकर्स के साथ हारोर नामकर्स का उदय 


वबचनबला ऋद्धि] 


होने पर जो अचनविधयक व्यापार के करते को 
विशेष णक्ति होती है उसे वचनबलप्राण कहते हैं । 
वचचनबला ऋद्धि-- देखो वाग्बली । १. जिब्मि- 
दिय-णोइदिय-सुदणाणावरण-विरियविग्धाणं । उकक- 
स्सखपोवसमे महुसभेसंतरम्मि मणी ।। सयलं पि 
सुद जाणह उच्चारइ जीए विप्फुरंतीए। भ्रसमो 
झहिकंठो सा रिद्वीउ णेया वयणवलणामा ॥ (हि. 
पे. ४, १०६३-६४) । २. वारसंपाणं बहुबारं 
पड़ियवाडि काऊण वि जो खेयं ण गर्छट सो वचि- 
वबलो, तवोमाहंप्युप्पाइदवयणबलों वचिबली त्ति उस्त 
होदि। (धव. वु, &, प. €८-६६)। ३. अन्त- 
मुंहुत्तेन भखिलश्रुतपाठशक्तयों ये ते वचोबलिन: । 
(त. बूसि अत, ३-३६) । 
१ जिस ऋड्धि के प्रगठ होने पर सुति जिह्सििया- 
वरुण, नोहखखियाबरण, अभराशानावरण घोर वीर्था- 
इ्तशाय के उत्कृष्ट क्षयोपवामपूर्वक एक भुह॒त के 
भीतर समस्त णुत को अ्म से रहित जानता है 
झोर उससम स्वर के साथ उच्चारण करता है उसे 
चचमबला नाम की ऋड्ि जानता चाहिए । 
खचनभिनन्‍्त--वचनभिन्‍न यत्र बचनव्यत्ययो, यथा 
बृक्षावेती पुष्पिता इत्यादि । (झा. नि. सलय. भ, 
ध८२) । 
जहाँ वचन की विपरीतता हो बहां धचनभिन्त माम 
का दोष होता है। जंसे- 'एतो वक्षो पुष्पिता.' इस 
शाप में 'बक्षो' जहां द्विवजनान्स है बहां 'पुथ्पिता:” 
यह बहुबचनाग्त है। यह वचन की विपरीतता है। 
चस्तुत: “एतो ब॒क्षों पुष्पितो” झ्थबवा 'एते बक्षा: 
पुष्पिता:' इस प्रकार का निर्दोष वाक्य होना बाहिए। 
यह ३२ सूज्रवोधों सें से १४थां सुत्रवोष है । 
वबचतमात्रहेलुक--वचनमात्रहेतुक॑ यथा विवक्षिते 
भूप्रदेशे हुंद लोकमध्यभिति। (श्राव. नि. मलय. 
थु. पणरे )। 
बाकय में जहां बचत मात्र कारण हो-बथायंता 
ये हो--बहां सूत्र का बचममात्रहेतुक सामक शेश्थां 
बोष होता है। जंसे--विवक्षित भूपिप्रवेश को 
लोक का मध्य न होने पर भी लोकमध्य कहना । 
बजचिबली-- देखो वचनबला ऋशि । 
वजद्धताराचसहुनन-- १. तदेव (वज्प॑भनाराचसं- 
हुमसमेव ) वलयवस्थमविरहिसं वहानाराजसहतनम्‌ । 
(ते, था. ८, १९. ६)। २. एसों लेव हुडुबंधो 
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वज्जरिसहयज्जिश्यों जसस कम्मस्स उदएण होदित॑ 
कस्म॑ बज्जवारायणसरीरसंघडणमिदि भण्णदे । 
(धव. पु, ६, पृ. ७३); वष्याकारेण स्थितास्थ: 
नेष्टक: ऋषमः तो भित्वा स्थितवज्ञकी लक-वज़ना- 
राच (?) ऋषभरहितं वच्धनाराजचशरौरसंहतनम्‌ । 
(घब, पु. १३, प. ३६६) । ३. एव एवास्थिवन्धो 
ऋषभरहितो यस्‍्योदयेन मबति तत्‌ द्वितीयम्‌ । 
(मला. व. १२-१६४) । ४. तद्रलयरहितं वज्- 
नाराचपहनन नाम | (त, बृति आुत, ८-११) ! 

२ जिस नाप्कर्म के उदय से बच्यमथ वेध्टन के 
बस्थन से रहित बद्ममय हड्डियां दोनों श्रोर वद्रमय 
कीलों से कोलित हुप्ना करती हैं उसे वदानाराच- 
४ 

वज्षभना राजस हनन --१. तत्र वज्ञाकारीभया- 
स्थिसधि प्रत्येक मध्ये वलयबन्धन सनाराच सुसहत 
वज्यषंभसनाराबसहननम्‌ । (त, था ८, ११, €) । 
२. सहनसमस्थिचयः, ऋषभो वेष्टनम्‌, वज्जवदभेच्- 
त्वाहज्ञवुषभः, बज्ञवप्नाराच. वज्मनाराच:, तो द्वा- 
धपि यस्मिन्‌ वज्रणरी रसंहनने तद्बज् ऋषभ-वज्ना- 
राचशरी रसंहननम्‌ । जस्स कम्मस्स उदएण वज्ज- 
हृद्डाइई  वज्जवेट्ठेण वेद्टिपाइ वज्जनाराएण 
खीलिमाइ व होंति त॑ं वज्ज रिसहवइरणरायणस री र- 
संघडणमिदि उत्तं होदि। (घव. पु. ६, पृ. ७३); 
बज्धमिव वद्मू, वदक्षऋष भः वद्धनाराचइच वज्र्ष- 
भ-ना राचो, तो एवं शरी रसंहनन वद्षऋषभ-वज् ता- 
राचशरी रसहनन म्‌ । (धव. पु. १३, पृ. ३६६) | ३. 
प्रस्थिसचय ऋषभवेष्टन वज्ध बद्भेद्वत्वादृषभ: वज्ज- 
दच नाराचइच बज्ध-ना राचौ,तौ द्वावपि यस्य शरीरसं- 
हनन [संहननस्थ]तप्वत्र्ष मना राचबस हनन म्‌, यस्य कमंण 
उदयेन वज्धास्थीनि बज्धवेप्टनेन वेष्टितानि बच्ध- 
नाराचेन व कीलितानि भवन्ति । (मूला. व. १२, 
१६४) । ४. तश्र वद्ध कीलिका, ऋषभ परिवेष्टन- 
पट्ट , नाराचमुभयतों मकटबन्ध' । उक्त च--रिसहो 
य ह्ोइ पट्टों वज्ज पुण कीलिया मुणेयब्बा ॥ उभयो 
मकक्‍्कडबध नारायं त वियाणाहि ॥ तत्दच द्वयोर- 
स्थ्नोंभपतो मर्कटबन्धनबद्धयो: पट्टाकृतिना तृतीये- 
नास्थ्ता परिवेष्टितयोरुपरि तदस्थित्रय भें दिकीलिका- 
ख्यं वज्वनामकमस्थि यत्र भवति तन्र वद्षभना- 
नाराचसंहलनम्‌ । (भ्रशाप, सलय, व. २६३, पृ. 
४७२) । 


बंडभ] 


१ जिस नामकर्म के उदय से वज्च जेंसो हड्डियों की 
संधियों में से प्रत्येक के मध्य में साराख सहित 
भलोभांति योजित बलयबस्थत (वेष्टन का अस्घन ) 
रहता है उसे बज्यषभनाराखसंहनन कहते हैं । 
२ हड्डियों के सचय का नाम संहनन है, ऋषभ का 
प्रथ॑ वेष्टम होता है, जिसके उदय से बद्य के समान 
झभेध ह्डियां बद्ध मय बेष्टन से वेष्टित झ्ोर वद्छ- 
समय नाराणों से कोलित रहा करतो हैं उसे बज्- 
बंभनाराचशरीरसहतस तासकर्स कहा जाता है। 
$४ जिस दारोरसंहनन में स्कंटबन्धन से बंधी हुई 
दो हृड्डियां दोनों धोर पट्ट के ह्लाकार बालो तीसरी 
हड्डी से वेष्टित होती हैं तथा ऊपर उन तोनों 
हड्डियों को भंदत करने बाली फोलिका ताम की 
वज्जनामक हु्डो होती है वह बझणंभर्गीराचसंहनन 
नामकर्म कहलाता है । 

धड़्भम--वडभा: सकुचितकर-चरणा: ! (प्राचा रवि. 
पृ. ७५) । 

जिनके हाथ-पांच संकुचित होते हैं उन्हें बडम कहा 
लाता है। ऐसे मन॒ध्यों का पृष्ठभाग बाहिर निकला 
रहता है। 

वणिक्कस यिं-- देखो वाणिज्यकर्माये। १. चन्द- 
नादिगन्ध-घृतादि रस-द्षाल्यादिधान्य-कार्पासादाच्छा- 
दन-पक्ता दिनानाव्रव्यसंग्रहका रिणो बहुविधा वर्णि- 
बकर्यार्या:। (त. था. ३, ३६, २) । २. घान्य- 
कार्पास-चन्दन-सुवर्ण -रजत-मणि-माणिक्य - धृतादिर- 
सांशुकादिसंप्रहकारिणो धाणिज्यकमविदाता वणि- 
बकर्मार्या: शब्यन्ते । (ल. बुलि श्रुत. ३-३६) । 

१ जो चन्दन भावि सुगन्बित ब्रत्यों, धी झ्रावि रसों, 
शालो भ्रावि धास्यों (भनाजों), कपास ध्रादि शरीर 
के प्राष्छावक द्रब्यों भ्ोर भोतो ध्रादि प्रनेक द्थ्यों 
का संप्रह किया करते हैं वे बणिश्कर्माय कहलाते 
हैं | वे प्रमेक प्रकार के होते हैं । 

वचणिगवादस ति--देखों वनीपषफवचन । १. मगवन्‌ 
सर्वेषां प्राह्रदानाद वसतिदानाच्च पुण्य किम मह- 
दुपजावते इति पृष्टों न भवतीत्युक्ते गृह्विंजन: 
प्रतिकूलवश्ननहृष्टो वसति न प्रयच्छेदिति एवमिति 
तदनुकूलमृक्‍त्वा योत्पादिता सा बणिगवा हाब्देनो- 
अ्यते । (भ. झा. विजयों, २३०) । २. भगवन्‌ 
सर्वेषामाहा रदानाद्‌ बसतिदाभाद्‌ वा कि पुण्य जायेत 
उस नेति पृष्टो यदि न जायत इति ब्रद्रोमि तदेथ 
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गृही राष्टो वसति में म प्रयच्छेदिति सप्रधाय तदसु- 
कूलकथनादुत्पादिता बणिगवदुष्टा। (भ. श्रा. मुल्य: 
२३०) । 

१ है भगवम्‌ ! ब्राहार धौर बसति के दान से 
क्या महान्‌ पुण्य होता है, ऐसा पूछने पर प्रतिकूल 
वचन यदि कहा जाय तो उससे दुष्ट होकर गृहस्य- 
जन मुझे बसति नहीं देंगे, यह सोजकर यदि साथ 
उनके प्नुकूल बोलकर बसति को प्राफ्स करता है 
तो वहु वणिगया (बनोपक) सासक उत्पादनदोष से 
दूषित होती है । 

बत्सलत्व--देखो प्रवचनवत्सलत्य । वत्सलत्व पुत्तः 
वत्से घेनुवत्सप्रकी तितम्‌ । जनप्रवचने सम्यकछया- 
शामवत्स्वपि ॥ (त. इलो. ६, २४, १६) । 

जिस प्रकार गाय बछड़े से प्यार किया करती है 
उसी प्रकार साधर्मी जन से, तथा समोत्रीन अद्धा 
झभौर शात से युक्त (सम्यध्दष्टि थ सम्यस्शानों) 
कीयों से भी लो प्यार किया जाता है उसका मास 
बत्सलस्थ है। इसे भ्रवजनवत्सलत्य कहा जाता है ॥ 
यहु तोर्थकर प्रकृति को अरधक सोलह भावनाशों 
में प्रस्तिम है । 

बध- !. प्रायुरिन्द्रिय-बलप्राणवियोगकरण वधः। 
(स. सि. ६-११); दण्ड-कश्ा-वेच्रादिभिरभिषातः 
प्राणिनां वध: । (सं, सि. ७-२४) । २. भापुरि- 
खिय-बलप्राणवियोगकरणं जघः: । भमवधारणस्पायुषः 
रूपा दिग्नरहणनिमिशानामिन्द्रियाणां कायादिबर्गणाल- 
म्बनबलस्योच्छूवास-नि:शवासलक्षणस्य च प्राणस्यथ पर« 
स्परतो वियोगकरण वध इत्यवधायंते। (त, वा. ६, 
११, ५); प्राणिपीडाहेतुवं घ: | दण्ड-कशा-वेत्रादि- 
भिरमिषात: प्राणिना वध इति गृह्मते, न प्राणब्य- 
परोपणम्‌ । (त. था. ७, २५, २) । ३. बध. ताडन॑ 
करकशलतादिनिः । (ध्यानह्ष. हरि. बृ. १६) | 
४. >€ >< >< बधों दण्डातितारणा । (हू. पु. ४८, 
१६४) । ५. वषः कशादिताडइतस्‌ । (श्रोधनि. बु. 
४६)। ६ वधो यष्ट्यादिताइनम्‌ । (समषा, 
अभ्रय, थु २२) । ७. यध्टितजंनक वेश -दण्डादिशि. 
प्राणिनां साइन हनम॑ं वध. । (ते. बुशि ७-२४; 
कातिके. टी. ३३२) । 

१ झायु, इलिय शोर बल प्राणों के वियोग करने 
का मात्र बय है। यह झासातावेदनोय के बन्घ का 
कारण है । लकड़ी चायुक या बेश ऋादि से ताड़ित 


बचकोपदेश ] 


करने को भों तथ कहा जाता है। इस प्रकार फा 
वध भहिसाणुक्रत के झतिचारों के प्रन्तगंत है । 
वधकोपदेश --१. वागूरिक-सौकरिक-छ्षा कुनिकादिक 
म्यो मृग-वराह-क्षकुन्तप्रभूतयो5मुष्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति 
वचन बधकोपदेश: ॥ (सं. वा, ७, २१, २१; चा. 
सा. पृ. €) । २. शाकुनिकाः पक्षिमारका:, वागु- 
रिका: मृग-वराहादिमारका:, धीवरा: मत्स्यमारका 
इत्यादीनां पापोपकर्मोपजी विनाम्‌ ईदुशी वार्ता कथ- 
यति-- भस्मिन्‌ प्रदेशे बन-जलागुपलक्षिते मृग-वराह- 
तित्तिर-मत्म्यादयो बहुब. सश्तीति कथनं वधकोपद्रेश- 
नामा तृतीय: पापोपदेश' कथ्यते । (त, बलि शत. 
७-२१) । 
१धागुरिक- जाल में फसाकर मग झ्रादि के पकड़ने 
याले, सौकरिक-- बन्दूक ध्ादथि से शकर झभावि हिल्र 
जीवों का वध करने वाले (शिकाश्यों)-भझोर 
पक्षियों के संहारक भनमुष्यों के लिए ऐसा उपदेश 
करना कि ग्रमुक देश में मग, शकर झोर पक्षी 
ध्राति पाये जाते हैं; इसे जधकोपदेशझ कहा जाता है! 
वधपरोघहुजय- १. निशितविषसन-मुणल-मुद्‌- 
गरादिप्रहरण-ताइन-पी डनादिभिदर्याषाद्यमानरी रप्य 
व्यापादकेषु मनागपि मनोविकारमकुवंतो सम पुरा- 
कृतदुष्क मं फलमिदर्भिमि वराका कि कुबेन्ति, धरौर- 
मिदं जलबददइ॒दव द्विश रणस्वभाव॑ व्यसनका रणमेत- 
बबाध्यते, सज्ञान-दर्शन-घारित्राणि मम से केसचि- 
दुपहन्यम्ते इति विन्तयमों बासितक्षण-चन्दनानुलेपस- 
समदर्शिनों वधपरीषहक्षमा मन्यते। (स. सि. €-€)। 
२. मारकेबध्वमर्धापोहभावनं वधमबंणम्‌ । ग्रामोद्या- 
नाटबी-नगरेषु नकत दिवा चैकाकिनों निरावरणमूर्ते 
समस्तात्पयंटथ्द्रिब्जौर-राक्षस - स्लेज्छ-शवर-परुष-ब- 
घिरपूर्वापकारिद्विघत्परलिंगिमिराहितक्रोधस्ताडनाक- 
पंणबन्धन- शस्त्रासिघातादिभिमयय माणस्याप्यनुपपक्ष- 
वेरस्यावश्यप्रपातुकमेनेद धरीरं कुशलद्वारेणानेनापनी- 
यते, न मम ब्रत-शील-भावनाभ्रसनमिति भावशुद्धस्य 
दह्यममानस्पापि सुगन्धमत्सृजतर्चन्दनस्थेब थुभपरि- 
णामस्प स्वकर्म निज रामशिसन्दधानस्य दुढमते" क्षमौ- 
पधिबलस्थ मारकेषु सुह्स्विवामर्षापोहमावन वधष- 
मषंणमित्याम्नायते । (त. था. ६, ६, १८) | ३. 
मारकेष्वमर्षापोहनभावनं वधमर्षणम । (लत. इलो. 
६, ६) । ४. बच: मुद्गरादिप्रहरणकृतपीछा, >< 
>( »< तस्था: सहनम्‌, >< >< )८ शक्ः परोषहणयों 
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भवति | (सुला. व. ५-४८) । ५. रुष्टे: पुर्वेभवा- 
पकारकलनात्तज्जन्मवं रात खर्ल॑म्लेच्छनि:करुण रका- 
रणगुणई पेश पापात्मकी: । देहच्छेदन-सेदनादि- 
विधिना यो मार्यमाणोः्प्यलं देहात्मात्मविभेदवेदन- 
भवक्षान्तिदंघातिक्षमी ।। (पश्राचा, सा. ७-१२) | 
६. नृशसे5२ क्वचित्स्वेरं कुतश्चिन्मारयत्यपि | छुद्धा- 
त्मद्रग्यसवित्तिवित्त: स्थाहधमषंण: । (श्वसन. ध. ६, 
१०१)। ७. घौरादिभि: कड़े शस्त्रास्त्यादिभिर्मायमा- 
णस्याप्यनुत्पन्नवरस्य मम पुराकृतकर्ं फलमिदमिति, 
इसे वराका कि कुर्वन्ति, शरीरसिद स्वयमेव विन- 
ए्वर दु खदमेतंहंन्यते, न ज्ञान दिबम्‌ इति भावयतो 
वधपरीषहक्षमा । (झारा. सा टो. ४०) । 

१ तीकषण भ्रस्त्र-दास्त्रादि के द्वारा घात करने पर 
भी घातक जनों के थियय में क्रोधाबि विकार को 
प्राप्त न होकर यह विद्यार करना कि यह सब मेरे 
पूर्व कृत कम का फल है, ये वेछारे सेरा क्या विगाड़ 
कर सकते हैं ? श्षरोर तो विनष्वर है उसी को थे 
नथ्ट कर सकते हैं, हत्यादि विचार करते हुए उसे 
शात्तिपूवंके सहुन करना, इसे धघपरीबहुजय कहा 
जाता है | इसे परीषहजय के धतिरिक्त परोषहक्षम, 
परीषहमषंण झोर परीषहसहम ह्ावि धनेक नामों 
से कहा गया है । 

वधमरषंण -- देखो वधपरीषहजय । 

दध्‌- पुरिस वधमृवर्णोद त्ति होदि बहुगा णिरुत्ति- 
वादम्मि | (भ. झा. ६७७) । 

जो पुरुष को बध को प्राप्त कराती है उसका नास 
बध्‌ है। यह उसका निरक्त लक्षण है । 

वधूदोष --शिरोथ्वनम्य कुलवध्वा इव स्थान बचू- 
दोष: । (योगज्या, स्थी. घिव. ३-१३० ) । 

कुलवध्‌ के समान शिर को नोखा करके कायोत्ल्ग 
में स्थित होना, यह कायोत्सग फा एक वोष है जो 
उसके २१ दोषों में ७श्वां दोष है । 

बनकर - देखो बनजीविका । 

वतजीधिका--१. जो वण किणति, पच्छा रुक्‍्खे 
छिदित्तु मुल्लेण जीवति | (झाव, च्‌. पृ. ८२६) । 
२. छिल्नाछित्तवनपत्न-प्रसून-फलविक्रय* । कणानां 
दलनास्पेषाद्‌ वृत्तिश्व बनजीविका ॥ (योगशा. ३, 
१०३; त्रि. श. पु. च. €, ३, ३३७) । ३. तत् 
वनजीविका छिस्तस्याछिस्नस्थ वा वनस्पतिसयूहा- 
दैविक्रपेण तथा पोवुमाविधास्यानां धरट्रशिलादिता 


वनस्पति] 


पेषणेन दलनेत वर्तनम्‌ । (सा. थ. स्थतो. डी. 
४-२१) । 

१ बन को क्षरोदकर पोछे बुक्षों को काटना झौर 
वेजना, इसे वतजोविका कहा जाता है। २ कटे या 
बिता कटे बन के पत्तों, फूलों शोर फलों को वेखकर 
तथा धाम्य को दलकर व पोसकर झाजोविका 
जलाना, इसे वनजीविका कहते हैं । 
वनस्पति--देखों वनस्पतिकायिक । 

वनस्पतिका यिक-- १. वनस्पति: काय:ः येषां ते 
वनस्पतिकाया.ढ, बनस्पतिकाया एवं बनस्पतिकायि- 
का: । >< >“ 2८ वणप्फदिणामकम्मोदया जीवा 
विभ्गहगईए बट्ुमाणा वि वणप्फदिकाइया भवंति॥ 
(धव. पु. ३, पृ. ३५७) । २. उदये दु वणप्फदि- 
कम्मरप य जीवा वणफ्फदी होति। «गो. जी. १८५)। 
३ स्थावबरनामकर्मोत्तरप्रकृतिभेदस्थ वनस्पतिताम- 
कमंण उदये सत्ति, छु पुन॥, जीवा वनस्पतिकाग्रिका 
भवन्ति । (गो. जी. सं. प्र. १८५) । ४. वनस्पति- 
विशिष्ट स्थावरनामकर्मोत्तरप्रकृत्युदये, . तु पुत्र, 
जीवा वनस्पतिकायिका भवस्ति | (शो. णो. जो. प्र. 
१८५) | ५ सादे छिप्तों भिम्नो मदितो वा 
जतादिवंनस्पतिरुच्यते । शुष्कादिवंनस्पतिवंनस्पति- 
काय:। जीवसहितो वुक्षादिवंनस्पतिकायिक: । 
विग्रहूगतोी सत्या वनस्पत्तिजीव: बवनस्पतिजीबो 
भण्यते । (त. बुलि धुत, २०१३) । 

१ जिनका शरीर वनस्पति हुप्रा करता है उन्हें 
बनस्पतिकाय या वनस्पतिकायिक कहा जाता है । 
बनस्पतिनामकर्म के उदय से विप्रहगति में बतंमान 
भी जीव वतस्पतिकायिक्क होते हैं। ५ छेदी-सेदी गई 
भ्रथवा स्दित सा लता ग्रादि को बनस्पतिकताय कहा 
जाता है। सजोव वक्ष प्रादि को वनस्पतिकायिक 
कहते हैं | विभ्रहूगति भें वर्तमान वनस्पति जीव का 
नास बनस्पतिजीव है | 

वनस्पतिणीव--१. एव्मबादिष्वपि योज्यम्‌ (सम- 
याप्तवनस्पतिकायनामकर्मोदिय: काम्मंणकाययोगल्यो 
न ताबद्‌ वनस्पति कायत्वेन भ्रृक्ताति स वनस्प- 
तिजीव:) । (स. सि. २-१३) । २. (एवं पृथिवी- 
जीववतू) »< »( >< बनस्पतिजीव. (सर्बाथेसि- 
डिवत्‌) + (त. वा. २, १३, १) । 

१ जो जीव बनस््पतिकाय मासकर्म के उदय हे धृक्त 
होता हुआ का भकाययोग में स्थित होकर बनहएति 
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को शरो रूप से ग्रहण नहीं करता है उसे वमस्पति- 
जीब कहा जाता है । 

बनिताकथा--स्त्रीणां कथा:--स्वछूपास्ता: सौभा- 
ग्ययुक्ता मनोरमा उपचारप्रवणा: कोमलालापा इत्ये- 
वमादिकथन वनिताकथा: । (मसला. दु. ६-८६) । 
वे स्थ्ियां घुस्दर, सौभाग्यद्ञालिनो, घित्ताकर्षक, व्य- 
चहार में कुशल झोर कोमल वचनालाप करते वाली 
हैं; दृत्यादि प्रकार से स्त्रियों के विषय में चर्चा 
करता, इसे वनिताकया कहा जाता है । 
धनीपकवशचन--देखो वणिगवायसति । १. साण+ 
किविणतिधि-माहण-पासं डिय-सवण-कांगदाणादी । 
पुण्णं णवेति पुटठे पुण्णेत्ति बणीवय बयण ॥ (समूला. 
६-३२) । २. >< »< »< तद्‌ बनीपक वचन दान- 
पत्यनुकूलवचन प्रतिपाद्य यदि भुज्जीत तदा तस्य 
बनीपकनामोत्पादनदोष , दीनत्वादिदोषदर्शनादिति । 
(मूला. वृ. ६-३२) | ३. श्रमण-ब्नाह्मण-क्षपणा- 
तिथि-श्वाना दिभक्ताना पुरतः पिण्डा्थंमात्मानं तस- 
उक्त दर्शयतो बनीपकपिण्ड: | (योगछशा. सवो. बिल. 
१०३८) । ४. वनीपकीमूय पिण्ड: उत्पायते स 
पिण्डोडपि वनीपक:। (व्यय, भा. मलय. व. तु. उ. 
पृ. ३५)। ५४. दातु पुण्य दृवादिदानादस्टयेवे- 
त्यनुवत्तिवाकू + बनीपकोक्ति' ८ »< »< | (प्रन, 
ध. ५-२२) । 

१ कुसा, कृपण--कोढ़ श्रादि रोग से पीड़ित, 
तिथि (निक्षु), मांसादि भक्षो ब्राह्मण, पाजण्डो 
(वेषधारी ) अ्रमण--ह्राजीवक झयवा छात्र शोर 
कोबा, हनशो दिये जाने वाले दान धादि से पुण्य 
होता है प्रयवा नहों, इस प्रकार पूछे जाने पर पदि 
उत्तर में यह्‌ कहा जाता है कि 'हां, उससे पुष्य 
होता है! हो यहु वनोपकक्‍्यन होता है। इसका 
कारण यह है कि वेंसे ध्रनुकूल वचन से सम्तुष्द 
होकर दाता दान देने में प्रवत्त होता है। यह १६ 
उत्पादनदोषों में पांचवां हे । ४ घनोपक (भिलारो) 
हाकर जो भोजन उत्पन्न किया जाता है यह बनी- 
पकपिण्ड कहलाता है । 

वन्दना-- १. भरहत-सिद्धपडिमा तथ-सुद-गुणगुरु- 
गुरूण रादीण । किदियम्मेणिदरेण य तियरणसको च- 
ण पणमो ॥ (सूला, १-२५) । २. वन्दता त्रि- 
शुद्धि: दयासना चतु:शिरोधबनति: द्वादक्यावतंना। 
(ह. था. ६, २४, ११; था. सा, पृ. २६)। ३. 
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बंद्रणा एगजिण-जिणालयविसयवेदणाएं गिरवज्ज- 
भाव वण्णेह । (धव, पु. १, प. ६७); उसहाजिय- 
समवाहिणंदण-सुमइ-पउमप्पह-सुपास - खंदप्पह-पुप्फ- 
यत-सीयल-सेयंस-घासुपुज्ज-विमलाणंत - घम्म-सति- 
कथु-प्र-मल्लि-भुणिसुध्वय -णमि-णे मि-पास-वड्ढमा- 
णादितित्ययराणं मरहादिकेवलीण प्राइरिय-चइत्ता- 
लयादीण॑ भेयं काऊण णमोक्कारों गुणगयभेदमल्लोी- 
णो सहकलाबाउलों गुणाणुसरणसरूबों था बंदणा 
णाम । (धर. पु. ८, पु. ८४) ; तुहुं णिट्ुवियट्रकम्मो 
केवलणाणेण दिटुसथ्यट्टो घम्मुम्मुहसिदुगोद़ीए पुट्ा भ- 
यदाणों सिद्दुपरिवालभो दुदुणिग्गहकरों देव त्ति 
पसंसा बंदणा णाम । (धब, पु. ८, पृ. €२); वदणा 
एदेसि (उसहाददिजिणिदणं तच्लेइय-चेहयहराणं थे 
कट्टिमाकट्टिमाणं) बंदणविहाणं परूवेदि दब्वद्धियण- 
यमवलंबिऊण । (धब. पु. ९, पृ. १८८) । ४ एय- 
स्‍स तित्थवरस्स णमंसणं बंदणा णाम । (अयध. १, 
पृ. १११) । ५. द्वयासनया सुविशुद्धा द्वादशवर्ता 
प्रवत्तिषु प्रतज्ञ:। सद्तिरदचतुरानतिकां प्रकीतिता 
वन्‍दना वल्या ॥ (हूं. पु. ३४-१४४) । ६. वरदना 
नाम रत्नश्यसमन्वितानां यतीनां श्राचायपरध्याय- 
प्रवर्तेक-स्थविराणां गुणातिद्ययं॑ विज्ञाय अ्रद्धापुर:- 
सरेण प्रम्युत्थाम-प्रयोगमदेत द्विविधे विनये प्रवुत्ति: । 
(भ. झा. विजयो. ११६) । ७. पवित्रदर्शन-झान- 
आारित्रमयमृत्तमम्‌ । झात्मानं वल्यमानस्य वन्दना- 
5कथि कोविद: ॥ (गोगसारपा, ५-४६९)। ए८. 
वन्दना एकतीथंकृतृप्रतिबद्धा दर्शेन-वन्दनादिपंच- 
सुरुमक्तिपर्यन्ता वा । (भला. थु. १-२२) । ६. जे- 
नेकती थेकृत्सिद्ध-साघूनां क्रिययान्वितम्‌ । वम्दन रतु- 
तिमात्र वा वन्दनं पुण्यनन्दनम्‌ ॥ (झाथा. सा. 
१०३६) । १०. वन्दन वन्दनायोग्यानां घर्माचार्याणां 
पंड्चविद्यत्यावद्यकविछुद्ध व्रातिशद्रोषरहित॑ नम- 
स्करणम्‌ । (योगशा. स्थो. बिच. ३-१३०) । ११. 
प्रहंदादीनां एककशोडभिवन्दनाभिधानधोधिका वन्द- 
ता। (झुतभ, ही. २४, पृ. १७६)। १२. एक- 
तीर्थंकरालस्बना चैत्य-चैत्यालयादिस्तुति: बन्दना, 
तत्प्रतिपावक क्षास्त्रमपि बन्दनेत्युस्यते । (थो. जी. 
मं. प्र. व ली. प्र. ३६७) । १३. एकजिनस्य स्तुति- 
वत्दनाभिधीयते । (भ्ावशा, ही, ७७) । है४. एक- 
तीर्घकरस्तवतकृपा अन्दता। (त. बुशि श्रुत. १, 
२०) । ११. सा बंदणा जिजुत्ता बंदिज्जिह जिण+ 
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वराणमिण एक्क । चेत्त-वेत्तालयादियुई च दब्वादि- 
बहुभेया ।। (अ्रगप. ३, १६, पु. ३०७) । 

१ झ्ररिहस्त प्रतिभा, सिद्ध प्रतिमा, तप में श्रधिक, 
अत में श्धिक, गुणों में क्‍प्रधिक जन शोर गुर 
(दीक्षा दाता), इसको तीन करणों के संकोचपूर्वक 
--सन-ब्म-काय की शुद्धियू्यंक-- फूतिकर्स के 
द्वारा--कायोत्सगें ह्रादि के साथ--भझ्रथवा विला 
कायोत्तगग भ्रादि के हो प्रणाम जो किया जाता है 
उसे बनन्‍्दना कहते हैं । थह भुत्रियों के छह 
झावधयकों में तीसरा है। २ सन, वजन झौर काय 
इन तीस की द्वाद्धिपूर्वके पद्मासन या लड॒गासन से 
बारह आ्रावतंमों के साथ चार अर शिर को 
भुकाना, यह अन्दना सास का श्रावश्यक है। ३ 
झंगवबाह्य शुत का एक बत्वता नामक भ्र्थाधिकार 
है जिसमें एक जिस थ जितालय विषयक 
बन्दनाएईकी निर्दोषता का अर्षन किया जाता है। 
४ एक तोर्थंकर को ममहकार करने का नास 
सस्वना है । 

वयःस्थविर--वय:स्थविरः सप्तत्यादिवर्ष ओबित: । 
(योगशा. स्थी. बिल. ४-६०) । 

जो सत्तर ह्रादि वर्षों तक जीवित रहता है उसे 
चयःस्थविर कहा जाता है । 

बर्ग--!. तत्र सबंजधन्यगुण: प्रदेश: परिगहीतः, 
तस्यानुभाग: प्रशाछेदेन तावद्धा परिच्छिन्न: यावत्पु- 
नविभागो न भवति । ते प्विभागपरिघ्छेदा: सबं- 
जीव।नामनन्तगुणा., एको राशिकृत' | (त. वा, २, 
५, ४) । २. एल्य एगजीवपदेसाधिभागपडिच्छेदाणं 
बग्गो त्ति सण्णा । (थथ. पु.१०, पृ. ४४५०); >< 
>< >< तत्थ. सव्बमदाणुभागपरमाणुं भेसूण वण्ण- 
गंघ-रसे मोत्तूण पासं चेव बुद्धीए धेसूण पण्णाच्छेदो 
कायथ्यों जाव विभागवण्जिदपरिक्छेदो त्ति । तस्स 
प्रतिमस्त खडस्स प्रच्छेज्जस्स भविभागपडिच्छेद 
इति सप्णा । पुणों तेण प्माणेण सब्यफासलड़सु 
लंडिदेसु सव्बजोवेहि प्रणंतगुणप्रविभागपडिष्छेदा 
लब्भंति । तेसि सब्देसि पि वग्ग इृदि सण्णा | (जब, 
पु. १२, पृ. ६२-६३) । रे. यः शक्तिसभृहलक्षणों 
वर्ग: 0८ | >< । (सन्तयप्रा. श्रमृत, थु. ५७) । 
४. वर्ग: शक्तिसमुहोएणोः » » 3८ | (पंलसं, 
झमित, १-४५) । ४. परमाणोरुविजावपरि ब्लेद- 
हपक्षक्तिसमूहदों ब्गें इत्युब्यते । 9९ >< >८ तथा 
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चोषत॑ बर्म-वर्गणा-स्पद्धंकानां त्रयाणां लक्षणम्‌-- 
वर्ग: शक्तिसमूहो5णों: >< >< >( । (समयप्रा, जय. 
व. ५७) । 

१ सबसे जधस्य गृण (दाक्त्यंदा) वाले कसंप्रदेश के 
झनुभाग को बुद्धिकूप छेवक के द्वारा तब तक 
खण्डिल करता चाहिए जब तक उसका वूसरा खण्ड 
न हो सके, ऐसे भ्रविभागप्रतिः्छेव सब जीवों से 
झननन्‍्तगणे होते हैं। उनको एक राशि का वास 
बगं है। 

बर्गणा -- १ एवं तत्प्रमाणाः सर्वे तथेव परिष्छिन्ना: 
पक्तीकृता: वर्गा बर्गंणा। (त. था, २, ५, ४) | 
२... पभ्रसंछेज्जलोगमेत्तजोगाविभागपडिच्छेदाण मेया 
बग्गणा होदि ति मणिदे जोगाविभागपडिच्छेदेहि 
सरिसघणियसब्यजीवपदेसाणं जोगाविभागपडिच्छे- 
दासभमवादों भ्रसंख्ेज्जलोगमेसाविभागपडिस्छेदपमा- 
था एगा वग्गणा होदि त्ति घेत्तव्व । (धथ. पु. १०, 
पृ. ४४२); समाणजोगसब्बजी वपदेसाविमागपडि- 
ब्छेदाणं थ वरगणा त्ति सण्णा सिद्धा। (षत्र. पु. 
१०, पृ. ४५०); कि जे कसायपाहुडपष्छिमक्खंध- 
सुत्तादो व णथ्बदे जहा सरिसघणियसब्यजीयपदेसा 
बगाणा होदि ति। (घव. पु. १०, पु. ४४१); 
बरगाण समूहो वरगणा । (घव. पु. १२, पृ. €४) ! 
३. वर्गेसमूहलक्षणा वगंणा । (समयच्रा. ह्मृत. ब. 
४७) ! ४. परमाणूहिं भ्रणंतहि वरगणसण्णा हु होदि 
एक्का हु । (गो. ली. २४४५) | ५-०८ »< »< भणना 
(समूह:) वर्गंणोदिता । (पश्चसं, प्रम्मित. १-४५) | 
६. वर्गाणां समुह्दो बर्गणा भण्यते। » >८ »< बहूनां 
बगंगोदिता ॥ (समयग्रप्रा. जय. व्‌ ५७) । ७. प्रन- 
स्तें: द्विकवारानन्तमध्यपतिते सिद्धानन्तेकभागमार्ज: 
प्रमव्यानन्तगुणप्रमाणक्व परमाणुभिरेका वर्गंणा । 
(गो. जो. म. प्र. व जो. प्र. २४४) । 

१ सब जीवों के प्रनन्तवें भाग प्रमाण बर्गो के समह 
को वर्गणा कहते हैं। २ प्रसंतयात लोक प्रमाण योगा- 
विभागप्रतिष्छेदों को एक बर्गणा होती है। 
बर्गणादेदा- वस्गणाणं समवसामण्ण वग्गणादेसों 
णाम । (थव. पु. १४, प्‌. १३६) । 

वर्गणाप्तों के संभवसासान्य का नाम बर्गणादेश है । 
धर्ण--वण्यंते प्लक्रियते दारीरमनेनेति वर्ण] 
(प्रशाप. भलम- व्‌. २९३, पृ. ४७३) । 

जिसके हारा शारोर को पह्रलंकृत किया जाता है 
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[वर्णनामकर्म 


उसका नाम वर्ण है। बह द्वेत-पीतादि के भेद से 
पांच प्रकार का है । 

वर्णकाल--१. पंचण्हूं वण्णा्ं जो खलु बन्नेण 
कालप्नो वण्णो । सो होइ वण्णकालो वरणिज्जइ जो व 
ज॑ं काल ।। (हाव, मि. ७३१) । २. पड्चानां 
शुक्लादीनां वर्णानां यः खलु वर्णन छायया कालको 
वर्ण, ललु-शब्दस्यावधारणत्वात्‌ू कालक एवं वर्ण:, 
प्रनेन गौरादेनामकृष्णस्य व्यवच्छेद,, स मदति बर्ण- 
काल:, वर्णश्बरासां कालइय वर्णकाल: | »< »< »< 
व््यंते प्रहुप्पते यो वा कश्चिर्पदा्ों यत्काल से 
वर्णकाल , वर्णप्रधाौनः कालो वर्णकालः | (झाब, नि. 
सलय. बे. ७३१) । 

१ पांच वर्णों का जो वर्ण (छाया) से कालक वर्ण 
है उसका नाम वर्णकाल है। झ्थवा जिस पदार्थ 
का जितने काल वर्जन किया जाता है वहु बर्णन- 
काल कहलाता है । 

बर्णकृति--वित्तारयाणमण्णेसि व वष्णुप्पायणकुस- 
लाण किरियाणिप्पण्णदब्ब॑ णर-तुरयादिवहुसंठाणं 
वण्ण णाम । (धब, पु. ४, पु. २७३) । 

जविज्रक र भ्रणणा वर्ण के उत्पादन में कुशल श्ष्य 
कलाकारों को क्रिया (प्रयोग) से थो सनगण्य थ 
घोड़े भादि के बहुत प्राकार वाले ब्रध्य उत्पलत होते 
हैं उन्हें वर्णति कहा जाता है । 

बर्णजनन-- १. वर्णशब्दः क्वचि्श सि, तेन झहंवा- 
दीमां यज्ञोजननम्‌, विदृषां परिषदि प्रन्येषामविश्व- 
वेदिनां दुष्टेष्टविरुद्धवचनताप्रदर्षेमेन निवेद्य तत्स- 
वादिवचनतया महज्ाप्रस्यापत भगवर्ता वर्णजम- 
नम्‌ । (भ. झा, विज्यो, ४७) । २. वर्णजनन 
बिदुषां परिषदि पशोजननम्‌, गुणकीलतंनमिति यावत्‌ । 
तत्र सुगतादीनां दुष्टेष्टविरुद्धवचनता प्रकाधेनासर्व- 
जत्व प्रज्ञाप्प तत्सवादिवधनतया महत्त्वप्रस्यापन- 
महुँता वर्णजनननम्‌ । (भ. भरा. मूला, ४७) । 

१ बर्ण' धाब्द कहीं यश का वाचक होता है। तबन- 
सार गृणकीतंन का नाम वर्णजनन है। जेसे-- विद्वानों 
की सभामें प्रल्पश धन्य ब॒ुद्धादिकों के बचनों को 
प्रत्यक्ष व प्नुसानादि से विरुद्ध सिद्ध करके यथा- 
बंता के कारणभूत धरहन्त फे घचन को महिमा को 
प्रगट करना, यह ध्ररहन्सों का वर्णजनन है । 
बर्णनामकर्म--१. यद्धेतुको वर्णविभागस्तद्व णनाम । 
(स, हि. ४-११; त वा. ८, ११, १०; भ. धरा. 


वर्णपरिणाम] 


सूला, २१२४) | २. जस्स कम्मस्स उदएण जीव- 
सरीरे वण्णणिप्फत्ती होदि तस्स कम्मक्खघस्स 
वण्णसए्णा । (धर. पु ६, पु. ५४; पु. १३, पृ. 
३६४) । ३, यदुदयाच्छरीरे वर्णनिष्पत्तिस्तद्र्णनाम । 
(मूला, व. १२-१६४) । ४. यदुदयात्‌ वणभेदो 
भवति स वर्णनाम । (त बृत्ति श्रुत. 5-११) । 

१ जिसके निभित्त से श्रोर में वर्ण का विभाग 
हुप्ना करता है उसे वर्णनामकर्म कहते हैं । 


वर्णपरिणास--वर्णस्य कालादे:, परिणाम भ्रन्यथा 
भवनम्‌, वर्णन वा कालादिनेतरघमेत्यागेन पुद्गल- 
स्थ परिणामों वर्णपरिणाम:। (स्थाना श्रभय व. 
२६५) । 

कृष्णादि वर्णों के प्रस्यथा परिणसन का नाम वर्ण- 
परिणाम है । 


वर्णा दिनाभ--यदुदयाद्‌ वर्णादिविश्वेषवन्ति छारी- 
राणि भवन्ति तद्‌ वर्णादिताम । (सभवा. थु. ४२)। 


जिसके उदय से हारीर विशिष्ट वर्ण-गर्धादि से 
पक्त होते हैं उसे वर्जाविनामकर्म कहा जाता है । 
बतंक--प्रमावताधिकोधवाधमप्नाथ: संघवतेक: । 
जगदादेयवाग्मूतिवंतेंक: काल-देशवित्‌ । (झाचा. 
सा. २-३४)। 

जो प्रभावना में प्रधिक होता हुआ ध्न्‍म पह्रादि के 
हारा निर्धाथ रूप से संघ का प्रवर्तक होता है, 
जिसके वचम व सति लोक को उपादेय होते हैं, 
तथा जो देदा-काल का ज्ञाता होता है, उसे धर्लक 
कहा जाता है । 

बरतेना-- १. बतेणिजन्तातू कर्मणि भावे वा युटि 
स्त्रीलिंगं य्तेनेति भवति, वरत्यते बतंनमात्र वा 
वर्तेना इति | (स. सि. ६०२२) । २. सर्वभावानां 
वर्तेना कालाश्रया वृत्ति,, वत्तेना उत्पत्ति , स्थिति- 
रथ गति' प्रथमसमयाश्रयेत्यर्थ । (6. भा. ५-२२)। 
३. णिजल्ताद यूचि बतंना। स्त्रीलिंगे कमंणि भावे 
वा णिजन्ताध्यूचि सति वर्तनेति भवति, बरत्यंते बतेन- 
सात्र वा बतंनेति । » » »८ ततस्ताच्छीलिको 
युव्‌ वतनशीला वर्तना । का पुन्वेतेना ? प्रति्रष्य- 
पर्यायमस्तर्नोतिकसमया स्वसत्तानभूतिवंतंना । >< 
2< »< तसथा शनुभूति: स्वसत्तानुम्‌तिबंतंनेत्युच्यते । 
एकस्मिस्रविभागिनि समये घर्मादीनि द्रव्याणि बडपि 
स्वपर्थाय रादिमदनादिमद्धि रुत्पाद-व्यय - ध्रौध्य विक- 
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स्पेवतंस्त इति कृत्वा तद्दिषया वर्तेता | (त्त. था. ४, 
२२, २-४) । ४. भन्तर्नीतेकसमय: स्वसत्तानुभवों 
भिदा। यः प्रतिद्रब्यपर्याय वर्तेना सेह कीत्यंते॥ 
(त. इलो. ५, २२, १) । ४. वर्तन्ते स्वयमेव पदा- 
्थधथास्तेषा वर्तमानाना प्रयोजिका कालाश्रया वृत्ति:, 
वर्त्यन्ते यया सा वर्तेना। >< »< %< भ्रथवा सँव 
कालाश्रया वृत्तिवंतनाशीलेति 2८ »< »< वृत्तिवेतंन 
तथाशीलतेति, सा च वतेना प्रतिद्रव्यपर्यायमन्‍्तर्णी- 
तंकसमयस्वसत्तानुभूतिलक्षणा उत्पादास्येतरस्थ वा 
भावस्य प्रथमसमयसब्यवहू रोउनुमानगम्यस्तण्डलादि- 
विकारवदस्न्युदकसयोगनिमित्ता विक्रिया प्राथमि- 
क्यतीतानागतविशेषविनिमुक्ता, बतंते पाक: प्रस्य वा 
भावाइनुसमयस्थितेवतना प्रतीता सा चातिनिपुण- 
पुरुषबुद्धिगम्थया । (त. भा. सिद्ध. व. ५-२२) । 
६. भन्तर्नीतेकसमया प्रतिद्रव्यविषयंयम्‌ । श्रनुभूति 
स्वसत्ताया: स्मृता सा खलु वर्तता ॥| (त. सा. हे 
४१)। ७. स्वक्ीयोपादानरूपेण स्वयमेव परिणममा- 
तानतां पदार्थानां प्रवाधपरिणतेयंत्सहकारित्व सा 
बर्तेना भण्यते । (बु. द्ृव्यसं, टी. २१) । ५. पूव॑ गृही- 
तस्य सुत्राथेस्थ तदुभयस्यथ वा पुनः पुनरम्यसन 
बर्तेता । (व्यद, भा. सलय. व्‌, द्वि. वि. १०३, पृ. 
३२) । €, वतेन्ते स्वयमेव स्वपर्याय: बाह्योपग्रहूं 
विता पदार्था;, तान्‌ बतंमानान्‌ पदार्थाने भअन्यान्‌ प्रयु- 
इते या सा वर्तता । >< >< ><सर्वेषा द्रब्याणा स्थूल- 
पर्यायविलोकनात्‌ स्वयमेव वतेनस्वभावत्वेन बाह्यं 
निदययकालं परमाणुरूपमपेक्षय प्रतिक्षणमुत्तरोसर- 
सूक्ष्मपर्यायेषु बर्तनं परिणमन यद्‌ भवति सा वर्तेना 
निर्णीयते । (त. वत्ति धुत. ५-२२) । 

२ समस्त पदार्थों की कालाओित बृत्ति का नाम 
बतंगा है। ३ जो चर्तता है-- परिवर्तित होता 
है--भथया जिसके द्वारा वर्ताया जाता है उसे 
बता कहते हैं । प्रमवा भो बतेनशोल है उत्ते बतंना 
कहा जाता है। अथवा, एक हथिभागी समय पें 
धर्मादिक छहों व्रध्य उत्पाद, ध्यय झौर श्रौभ्य के 
विकल्पभूत श्रपनी सादि व ध्ननादि पर्यायों से जो 
प्रपनों उत्पाद-व्यय-प्रौष्यात्मक सत्ता का भ्रनभव 
करते हैं उसी करा ताम बतेंगा है। ८ पूर्व में 
पग्रहूण किए गये सूत्र, ध्र्थ झ्यवा दोनों का जो 
बार-बार प्रस्यासा किया जाता है उसे बर्तना 


(परिवर्तन) कहते हैं। 


इलेमान काल] 


बलेसान काल--१. यद्‌ द्ब्यं क्रियापरिणतं काल- 
परमाजु प्राप्नोति तद्‌ द्रव्य तेन कालेन यर्ते मानस मय- 
स्थितिसंबन्धयर्तनया बतेमान: काल: । कालाणुरपि 
वर्तयस्तद्द्व्यमनतिक्रान्तसम्बन्धवतंनातू. तदारूयों 
मबति । (त. वा. ५, २२, २५) । २. घडिज्जमाणों 
बट्टमाणों । (धब. पु. ३, पृ २६) । 
है जो वरव्य जिया से परिणत होकर कालपरमाण 
को प्राप्त होता है वहु 7ठय उस काल से वतंमान 
समय को स्थिति के सम्बर्ध रूप बतंना के निमित्त 
से यतंमान काल बहलाता है। साथ हो उस व्रव्य 
को व्ताने बाला कालाणु भो झ्नतिकान्त सम्बस्ध 
के बतंन से वर्तमान काल कहलाता है ॥२ जो प्रस्य 
प्रादि वन रहा हे उसे बतंमान प्रस्थ श्रादि कहा 
जाता है ५ 
वरतताननेगस--१. पारद्धा जा किरिया पयण- 
विहाणादि कहइ जो सिद्धा । लोए ये पुच्छमाणें ते 
भण्णइ वटुमाणणय ॥ (ल. नयच. ३४) । २. कर्तु - 
मारब्धमोषल्िष्पक मनिष्पन्न वा वस्तु निष्पश्नवत्क- 
श्यते यंत्र सा वतंमाननेगमों यथा श्रोदन. पच्पते । 
(भ्रालापप. पृ. १३८) । ३. पारद्धा जा किरिया 
बचणविहाणादि कह जो सिद्धा। लोएसु पुच्छपाणो 
भष्णएई त वट्टमाणणय ॥ (व्रब्यस्थ. प्र. नयच 
२०७) । ४. सप्रतिकालाविष्ट अस्तु हृदानी ब्तें- 
मानकालाविष्ट पदार्थ साधयति स वतं मानने गमः । 
ग्रथवा कर््तुमारवब्घ ईषनश्निष्पस्नम्‌ श्निष्पन्‍्न वा वस्तु 
निष्पन्नवत्‌ कथ्यते यत्र स वतंमानवेगम., यथा 
ग्रोदन पच्यते । (कातिके. टी. २७१) । 
१ जो पचन झ्ावि क्रिया प्रारम्भ को गई है उसे 
खन के पुछने पर जो सय सिद्ध / निष्पन्न) कहता 
है उसे बतेमान नंगमनय कहते हैं । 
बतंमान-नो ग्रागम-ज्ञायकश रो र-द व्यभाव 
भावपाहुडपज्जायपरिणदजोी वेण जमग्रोभूद सरोर त 
वट्टरमाण णाम | (धब पु. ५, पृ. १८४) । 
ओ इरोर भावप्राभूत पर्याय से परिणत जोव के 
साथ एकोमत हो रहा है उसे बतमान-नो भ्राग-ज्ञायक- 
परीर-द्रव्यशाव कहा जाता है । 
बरद्धणा मन--उत्पत्ते रा रम्य ज्ञानादिभिवंधेत इति वर्ध- 
मानः, तथा भगवति गर्भस्थे शातकुल घन-पान्यादि- 
जिर्वधंत इति वर्भमान:। (योगक्षा. स्वो. बिव, 
लू, हैर४ड 


€८४, जेन-सक्षणावस्रो 


[वर्ष 


३-१२४) । 

भगवान के जन्म से लेकर हांगे उत्तरोत्तर श्ञामादि 
गुणों से बिग होने के कारण तथा यर्भ में 
स्थित रहने पर शातकुल धन-धात्य प्रादि से वि 
को प्राप्त हुआ इसलिए भो चोबीसबें तो्थकर दर्ष- 
मान इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए । 
वह्धंमानप्रवधि -- १. प्रपरोडवधि: प्रणिनिसंथनो- 
त्पस्नशुष्क पर्णोपच्चीयमानेन्धननिचयस मिद्धपावक व त्‌ 
सम्यरद्शनादिगुणविशुद्धिणरिणामसब्िधानाश्चवत्परि- 
माण उत्पन्नस्ततों बद्धते भ्रा म्सल्येयलोकेम्यः । 
(स. सि. १-२२; त. वा १, २२, ४)। २. जमो- 
हिणाणमुप्पण्ण सत सुबकपक्खचदमडल व समय 
पड़ि अवद्बाणेण बिणा वडढमाण गच्छदि जाव 
अ्रप्पणो उककस्स पाविदृूण उवरिमसमए कैबलणाणे 
समृप्पण्णे विणट्ठ&$ति त वड॒ढमाण णाम । (षब, पु. 
१३, पृ. २६३) । ३. वरद्धमानोउवधि: क््चिद्विशुद्धे 
बृद्धि। सतु। देशावधिरिहाम्वात: परमावधिरेव 
व ॥ (त. इलो १, २२, १३) । ४. यत्‌ शुक्ल- 
पक्षचन्द्रमण्डल मिव स्वोत्कृष्टपर्यन्त बर्घते तद्वर्षमान 
नम्‌ । (गो. जी. स. प्र. व जी. प्र. ३७२) । ५. 
कश्चिदवधि: सम्यश्दर्शनादिगुणविशुद्धिपरिणामसनि- 
घाने सति यावत्परिमाण उत्पन्तस्तस्मादधिकाधिको 
वडत प्रसख्येयलोकपर्यत्तम घरणिकाष्ठनिर्म न्थनोदु- 
भूतशुष्कपर्णोपवद्ध मानेन्धनराशिप्रज्ज्वलितहि रष्परे- 
तोयतु । (त. बृत्ति श्रुत, १-२२) । 

१ जिस प्रकार प्राण (वक्षयि्ोष) के संधर्षण से 
उत्पन्त हुई श्रग्ति सूख पत्तो रूप सबखित इंघन को 
पाकर उत्तरात्तर ब॒द्धि को प्राप्त होती है उसी 
प्रकार सम्यग्धशनादि गुणों के विशद्धिरूप परिणाम 
की सन्तीपता से जो श्रवधिज्ञान जितने प्रमाण में 
उत्पन्न हुआ है उससे प्रसख्यात लोक पयम्स चुंकि 
उत्तरोत्तर बहता हूं; जाता है भ्रत बहू वर्धघमान झब- 
घिन्नान कहलाता है । 

बर्ष --१ 2. « >» प्रयणदुगेण वरिसो 2८ ८ »॥ 
(ति. प. ४-२८६ ) । २. वर्ष तथा दें भ्रयने वदस्ति 
संख्याविभागक्रमकौदलज्ञा: ॥ (बरांगणल, २७-६) । 
३. द्ादशमास वर्षम्‌ । (धब, पु. ४, पु. ३२०) । 
४. 2 2 « अ्रयणजुयलेण होइ वरिसेकको । (भावषं. 
३१५) | ४. भयनद्वयं वर्ष मिति । (पंचा. का. जय. 


वेखस्मरण 


व. २४) । ६. वस्स थे श्रय्ण पुण 9८ १८ %। 
(अं. दी. प. १३-४८) 

१ दो भ्रग्ननों का एक बर्ष होता है । 
बलणम्मरण--देखो वलायमरण । 
बलाकामरण--देखो भागे वलायमरण । 
बलायसरण-- १. संजमजोगविसश्ना मरंतिजे त॑ 
बलायसरणं, जेसि संजमजोगो ध्त्थि ते मरणमब्भुव- 
शच्छंति, ण सव्बथा संजमसमज्मंति, से त॑ बलाय- 
मरणं | भ्रथवा वलंता क्षुधापरीसहेहि मरति, ण तु 
उक्सर्गमरणंति त॑ वलायमरणं | (उसरा. ज. 
४५, पृ. १२८) । २. विनय-वेयावत्त्यादावक्ृतादर: 
प्रशस्तयोगोद्नहतालस' प्रमादवान्‌ व्रतेषु समितिषु 
गुप्तिषु च्‌ स्ववीयंतिगहनपरः घमंचिन्ताया निद्रया 
घणित इव ध्यान-तमस्कारादे पलायते श्रनुपयुक्ततया, 
एतस्थ मरण वलायमरणम । (भ. श्रा. विजयो, 
२६, पृ. ८६) । ३. सजमजोगविसन्ता मरति जे त 
वलायमरणं तु । (प्रव. सारो. १०१०, प्‌ २६८; 
स्थाना प्रभव. यू. १२०२ उद्‌ ) | ४. सयम-योगेभ्यो 
वलतां भग्नव्तपरिणती ना ब्रतिना मरण वलन्मरणम्‌ । 
(समया, बु. १७) | ५. बलता सयमास्निवतंमाना- 
नां परीषहादिबाघितरवात्‌ मरणं वलन्मरणम्‌ । 
(स्थाना. झभम. व. १०२) । ६- पाउवंस्थरूपेण 
मरणं वलाकामरणम्‌ । (भ. ध्रा. मसला. २५) । 

१ जो संय्त के धनष्ठान से खिन्‍न हो करके मरण 
को प्राप्त होते हैं उनके उस्त मरण को वलायमरण 
कहा जाता है । जिनके संयमयोग होता है वे मरण 
को स्वीकार करते हैं, पर सर्वधा संघम को नहीं 
छोड़ते हैं, यह वलायमरण कहलाता है | भ्रथवा जो 
संयम से अत्ट होकर क्षुषा परोषहों के हरा मरते हैं 
उसका वह सरण बलायमरण कहलाता है । २ जो 
बिनय व वेधादत्व धादि में ध्रादर नहीं करता, प्रशस्त 
योगके. अ्रशुष्ठान में अनावरपूर्वकः झ्ालस 
करता है, प्त, समितियों व गृप्तियों के विषय में 
धपनी दाक्ति को छिपाता है तथा घस्मंखिन्तन में 
निद्रा से श्रन्िभूत के समान होता हुप्ना ध्याद द 
मभस्कारादि ले दूर भागता है, उसके सरण को 
बलायमरण कहते हैं । इसका उतलेंश वलस्मरण से 
मी किया जाता है । 

वलल्‍लरिएटेंद्--कुडारादीहि. प्रडइरक्लादिलंड्ण 
पल्थरिच्छेदों पाम | (धव. पु. १४, पृ. ४३६) । 
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[गध्यकर्थ 
कुल्हाड़ो ध्वादि के द्वारा जम के वक्ष झ्ादि को छोहले 
का मास बल्लरिच्छेद है। यह छोदना के दस भेदों 


में छठा है। 

बचा उत्पादनदोष--देखो वश्यकर्म । 
बल्ञातंमरण--१. जे इंदियविसमवसटद्टा मरति ते 
वसट्टमरण । तद्यथा--शलभो रूववग्गो चल्कुरि- 
रिद्रियवज्ञार्तों अ्रियते, एवं शेष रपीन्द्रियं: (शिेषाः) । 
(उत्तरा स््‌. ५, पृ. १२८) । २: इंदियविसय- 
वसगया मरति जे त वसट्ट तु ।। [प्रव, सारो.: 
१०१०, पु २९८; स्थाना. ग्रभय. व. १०२ उध.)। 
३. इन्द्रियाणां बशम्‌ भ्रधीनताम, ऋताना गताना 
स्निग्धदीपकलिकावलोकनाकुलितपतजुतदी नामिव म- 
रण वल्ञातंमरणमिति । (स्थाना. झ्रभय, व. १०२, 
पृ. ६४) । 

१जो हन्द्रियविषयों के घश होकर पीड़ित होते 
हुए मरण को प्राप्त होते हैं उनके उस परण को 
वशातंमरण कहा जाता है । 

चसशित्व-- १. वशमेति तवबलेण ज जीओ्रोहा वर्ष 
त्तरिद्धी सा॥ (ति. प. ४-१०३०) । २ सर्वजीव- 
वशोकरणलब्धिवंशित्वम ! (त वा. ३, ३६, ३, 
पृ. २०३; छा. सा, पु. &८; योगिभ. टी. ६; 
योगशा. स्वोी. विब. १-८, पृ. ३७) । ३. माणुस- 
मायग-हरि-तुरयादीण समिच्छाएं विउच्बणसत्ती 
वसित्त णाम । (धव. यु. ६, पृ. ७६) । ४. वशित्व 
यद्‌ भूतानि स्थावर-ज ड्रुमानि वश नयति वशच्येन्द्रि 
यघ्च भवति । (न्यायकु, ४, पृ. १११) । ५. सर्व- 
प्राणिगणवशीक रणशक्तिवे शित्वमू । (स. बलि अत. 
३-३६) । 

१ तप के बल से प्राप्त जिस ऋषि के प्रभाव से 
जीवसम्‌ हू भपने वह में हो जाया करते हैं उसका 
नाम बशित्व ऋड्धि है। २ समस्त जोवों को बढ़ा 
में करने वालो शक्ति को वशित्व ऋद्धि कहा जाता 


है। 
वदयकर्म-- १. >< »८ »< वह्यकर्म यत्‌ । वच्य- 
कृम्मंत्र-तंत्रादिदेशनेसाशनाज नम ॥।.._ (आजा. सा. 


४-४२) । २. वो बशीकरणम्‌ । (शाम. ण. स्थो. 
टी, ५-१६); भ्रवश्स्थ भ्रस्वाधीनस्य वेशीकृतिः 
स्वाधीनीकरणमवशवशीकृति: । (भ्रम. थ. स्थो. ही. 
४-२७) । ३. वक्षीकरणमंत्र-तंत्रायपदेरोत मधस्नो- 
पाजन सहृष्यकर्म । (भावध्रा, हो. ६६) । 


क्तति-संस्त रविवेक ] 


१ सत्ञ-संच्रादि के उपदेश हारा दाता को झपने 
पधोन करके भोजन के प्राप्त करने पर बह बदय- 
कर नामक उत्पादनदोष से दूषित होता है । 
बसति-संल्तर विवेक-बस ति-सस्तरयोविवेको नाम 
कायेन वसतावनासन प्रामध्युषिताया सस्तरे बा 
प्राक्‍तते प्शयनम्‌ भ्रतासनम्‌ । वाचा त्यजामि वसति- 
सस्तरमिति बचनम्‌ । (भ. हा. विजयो. १६६) । 
घिस बसति में पहिल रह रहा था उससें न रहना, 
इसो प्रकार पूर्व के विछोने पर व सोना-बठना, यह 
काय से असति-सत्तरविवेक कहलाता है तथा मे 
बसति शोर सस्तर का परित्याग करता हूं, इस 
प्रकार वचन से कहना, इसे जचन से वसति-सस्तर- 
विवेक कहा जाता है। यह पांच प्रकार के विवेक में 
दूसरा है। 
वसहि-संस्तरशुद्धि--उद्‌गमोत्यादन षणादोष र हि- 
तता “ममेदम्‌' इत्पपरिग्राह्मता च बसति-सस्तरयो: 
शुद्धि. । (भ. हा. बिजयो. १६६) । 

उदगम, उत्पादन भ्रौर एथणा दोणों से रहितता तथा 
“ममेदम्‌--पह सेरा है! इस प्रकार से उन्हें प्राह्म न 
मानना, इसे वसलि-संस्तरणशुद्धि कहा जाता है। 
यह पांच प्रकार को शुद्धि में बूत्तरी है । 
वल्ला--वसा सासास्थिगतस्निग्धरस:। (मूला- ब्‌. 
१२-११)! 

सांस झोर हड्डियों में जो चविक्कण रस रहता है 
उसका नाम बसा है। यह शरोर की सात धातुप्रों 
में से एक है जिसे चर्था कहा जाता है । 
बसाद्ें--वसयोपलिप्त वसाद्रम्‌ । (पृत्रकृ. नि. शी. 
व्‌. १८५) । 

मो बसा (चर्दो) से उपलिप्त हो उसे बाद कहा 
जाता है। यह नोप्रागम-द्रव्य-प्राद् के भेवों में हे । 
वस्तु--१. नानात्मतामप्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजह- 
उच नाना । प्रगागिभावात्तव वस्तु यत्तत्‌ क्रमेण 
बार्वाज्यमनन्तरूपम्‌ ॥। (युकयन्‌, ५०) । २. प्रत्य- 
क्षादिभ्रमाणविषयभूत विरुद्धधर्माध्यासलक्षण बाइवि- 
रुद्ध वस्तु । (भ्रष्टश. १९०) । ३. वसन्त्यस्मिन्‌ 
गुण-पर्याया हति बस्तु बेतनादि। (ध्यानश. हरि. 
बु. ३) । ४. यदर्थक्रियाकारि तठस्तु । (घब. पु. १, 
पृ. १७४) + ४. स्थात्‌ स्व-पररूपादिता सदसदाद्य- 
नेकास्तात्मक वस्तु । (स्थायकु, १--४) । ६. सासा- 
स्थ-विज्वेषात्मक वस्तु । (स्वयम्भू, टी. ४४) । 


€८७, जेत-लक्षणावली 


(बस्तुश्रुतज्ञानाव रणीय 


१ थो मुल्य व गोण को प्रपेक्षा रखकर पनेकात्मक 
स्वरूप को न छोड़ते हुए एक है तथा एकरूपता को 
ने छोड़ते हुए प्रमेक भो है उसे हो वस्तु कहा था 
सकता है। २ जो प्रत्यक्ष श्रावि प्रमाणों की विचय 
हो तथा परस्पर विरुद्ध दिखने बाले--जैसे एक- 
अनेक व तित्य-प्रनित्य प्रादि-- धर्मों से ्रधिष्ठित हो 
बह वस्तु कहलातो है। ३ जिसमें गुण ब पर्याय रहा 
करते है उसे बस्तु कहते हैं । 

वस्तु-अ्रनुयोगा विधमंकथा-- १. सयलंगेवकर्गे- 
ककगहियार सवित्थरं ससखेबं ॥ वण्णणसत्थ थय- 
थुदृ-धम्मकहा होइ नियमेण ॥ (गो. क. ८८) ॥ 
२. एकांगाधिकाराथंसविस्तर-ससक्षेपविषयसक्षेपवि- 
पयशास्त्र च बस्त्वनुयोगादिधमंकथा च भवति निय- 
मेन। (गो. के. जी. प्र. ८८) | 


१ लिस झास्त्र में एक हरा के प्रधिकार सम्बन्धी 
झार्थ का विस्तार ध्यथवा सक्षेप से बर्णणन किया जाता 
है उसका तास वस्तु-प्रभुगोगाविरूप धर्मकृधा है । 
वस्तुत्व--सायान्य-विशेषात्मकत्व॑ वस्तुत्वलक्षणम्‌ । 
(प्रथ्ठज्व. १६) । 
वस्तु में जो सामान्यरूपता भ्रौर विशेषरूपता होतो 
है, यही वस्तु का बस्तुस्व--उसका लक्षण है । 
बस्तुशुतजश्ञान-- १. पुणो एत्य एगक्‍्खरे वड़्दिदे 
वत्युसुदगाण होदि। वत्यु त्ति कि बुत्त होदि ? 
पुग्वसुदणाणस्स जे प्रहियारा तेसि पुध पुष वत्यु इृदि 
सण्णा । (घव. पु. १३, पु. २७०) । २. वस्तु निय- 
तार्थाधिका रप्रतिवद्धोंप्रन्थविद्षेषोष््यपनवदिति | 
(समा. ब्रभय, दु. १४७) । 

१ प्राभूतसमास श्रुतज्ञान के ऊपर एक पश्रक्षर की 
व॒द्धि के होने पर वस्तु नामक श्रुतक्ञान होता है। 
उत्पाबादि पूर्वों मे से प्रत्येक में जो नियत सल्या में 
झधिकार हैं वे पृथक्‌-पृथक्‌ वल्तुभ्ुतज्ञान कहलाले हैं । 
२ नियत ध्र्धाधिकार से सम्बद्ध प्रकरणविशेष ---जैसे 
अध्ययन झादि--का नाम वस्तु है। ये बस्तु श्रषि- 
कार नियत सल्या सें उत्पाद झादि पूर्थों में पाये 
जाते हैं। जेसे--उत्पादपूर् में १० व प्रप्रायणी पूर्व 
में १४, इत्यादि । 
बस्तुशुतशानावरणीय---वत्थुसुदणा णश्स जमावा- 
रिय कम्म ते वत्युप्नावरणीय । धब. पु. १३, पृ. 
२७६) । 


वस्तुसमासश्रुतज्ञान ] 


थो कर्म भ्रुतज्ञान को प्राप्छादित करता है उसे 
वस्तुधुतज्ञानावरणीय कहते हैं । 
वस्तुसमासअ्॒तज्ञान--पुणो एदस्स (वत्युसुदणा- 
णस्स ) उवरि एगक्खरे वड्ढिदे वत्युसमासों होदि। 
एवमेगेगक्सरुत्तरवडढडिकमेण.._ वत्युसमाससुदणाणं 
गरुछदि जाव एगक्‍्खरेणूशलोगबिंदुसा रसुदणाणेत्ति 
(षष, पु. ६; पृ. २५; पु. १३, प्र. २७३) । 
वस्तुणुतशान के ऊपर एक प्रक्षर को वद्धि के होने 
पर बस्लुसमासश्रतज्ञान होता है । इस श्रकार 
डसरोसर एक-एक श्रक्षर की यूद्धि के क्रम से एक 
ग्रक्षर कर लोकबिन्दुसार (भ्रग्तिस पूर्व ) तक बस्तु- 
समासश्रुतज्ञान चला जत्ता है । 
वस्तुसमासभ्रुतज्ञानावरणीय--वत्युतमाससुदणा- 
णस्स उमावास्य कम्म ते वत्युसमासावरणीय । 
(धब पु १३, प्‌ २७६) । 

जो फर्म वस्तुमसासश्रुतज्ञान को प्रास्छादित करता 
है उसे वस्तुसमासभ्रुतज्ञानाबरणीय कहते है । 

बह्धि (लोकान्तिकवेव ) -- वह्िवद्दंदीप्यमाना 
वहूुय. । (त- बृत्ति श्रृुठ, ४-२५) । 

जो लोकान्तिक वेव यह्धि (प्ग्नि) के सभान देवीप्य- 
मान होते हैं वे वह्लि नाम से प्रसिद्ध हैं। 
वह्धिमण्डल --१. स्फुलिजरूपिड्ल भीममूषध्व॑ज्वा- 
लाशताचितम्‌ । तिकोण स्वस्तिकोपेत त्तदबीज 
वहिमण्डलम्‌ ॥ (शाना, २६-२२, ९. २८८) । 
२. ऊध्वज्वालाडिचत भीम त्रिकोण स्वध्तिकान्वि- 
तम्‌ । स्फुलिज्भुपिज्धू तद्वीज जेयमाग्नेयमण्दतम ॥ 
(योगशा ५-४६) * 

है भ्रग्निकणों से पोत वर्ण वाला, भयानक, ऊपर 
डठने वाली सैकड़ों ज्वालाधों से संयुक्त, तोन फोर्नो 
के प्राकार से सहित, स्वस्तिक (एक मांगलिक चिछ्ू- 
विशेष -साथिया) चिह्न से चिछ्चित श्रौर भगिन 
बीआक्षर से युक्त जो मण्डल नासिका के छिद्र में 
रहता है उसका साम वह्लिमण्डल है । इसका 
उल्लेख भ्रग्तिमण्डल भौर झारनेयसण्डल श्रारदि प्रन्‍्य 
पर्यायनशसो से भी किया जाता है । सण्डल के 
स्थान में पुर शब्द का भी व्यवहार हुप्रा है । 
बाइम द्रव्यकू ति-- वायणकिरियाणिप्फर्णं सुप्प- 
पच्छि [त्यि] या- चगेरि-किदय-चालणि-फंवल-बत्था- 
दिदव्यं वाइमं जाम । (भव. पु. €, पु. २७२) । 
बुगनेरूए किया से जो पुप, पत्थिया (बांस से बनावा 
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[वाक्यशुद्धि 


गया एक पात्र), चंगेर, किदय (चटाई ? ), चासभी, 
कंबल ओर बस्त्र ग्रावि तेथार किये बाते हैं उन्हें 
बाहम व्रव्यप्रकृति कहा जाता है । 

याक्छल-- श्रविशेषाभिहितेःथें. ववतुरभिध्रावार्‌ 
ब्र्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ [न्यायसु. १, २, १२)। 
(सिद्धिवि. व्‌. ५, २, पृ. ३१७) | 

सामान्यरूप से विवक्षित पदार्थ का कथन करने पर 
वक्ता के प्रभिष्राय से भिन्‍न अन्य पदार्थ की कल्वना 
फरना, इसे बाकछल कहा जाता है। जेसे --“नज्र 
कम्बलो बाला देवदत्त' ऐसा कहने पर वक्ता को छा 
नव बाब्द से "नवीन! प्र्थ प्रमिश्रेत है उसको न लेकर 
उसके “नो सर्यारूप भिन्‍न श्र को कल्पना करके 
यश फहना कि उसके पास तो एक हो कम्बल है, सो 
कहां है ? यह वाकछल कहलाता है । 

वाकपा रुष्य ज्ञाति-वयोवुत्त-विद्या-विमवानुकित्ति 
है वचन वाक्पारुष्मम्‌ । (नोतिबा. १६-२४, प- 
१७६) । 

जो घचन जाति, हग्रायु चारित्र, विद्या ग्रौर ढेशय 
के योग्य न हो उसका नाम वाक्वारुणष्य है । 
वाकप्रयोग -वाकप्रयोग' शुभेतरलक्षण । 
पु ६, पृ. २१७) । 

वचन का प्रपोण दो प्रफार से होता है. क्षुभ धौर 
प्रशाभ । इसका विवेचन सत्यप्रवाद पूर्ण भे फिसा 
जाता है । 

वाक्य १ पदाना परस्परापेक्षाणा निरपेक्ष, श्वमृ- 
दाया वाक्यम्‌ । [प्रष्टश, (०३; न्‍्यायकु ७२, प 
७६७; श्राप्तमी, वधु. व. १०३; लघोय. धामय 
तु. ६४, पृ. ८७) । २. प्रर्थप्रतिपादक पदसमुहात्मक 
आक्यमेकतिह-सुबन्तं वा। (सूत्रक्ु हु ञ्ो छ २, 
४, ६३, पृ. १०८) । 

१ परस्पर श्रपेक्षा रखने वाले पदों के निरपेक्ष सम- 
दाय को बाकय कहा जाता है। २ प्रथ॑ के प्रतिपा- 
वक पदों के समूह को झथवा एक 'तिक्ू या 'धुप' 
(व्याक्रणप्रसिद्ध प्रत्यवविद्येष) प्रत्ययान्त पर्को के 
सभूह को बाक्य कहते हैं । 

बावपशुद्धि -- १. वाक्य शुद्धि: पृथिवोका यिकारस्मा- 
दिप्रेरणरहिता: [ ता ] परुष-निष्दुरा दिपर पीडाक रघ्रयो - 
ग्निरत्सुका ब्त-शील-देशना दिप्रधान फला हिढ-मित- 
मथुर-मनोहरा संग्रतस्य योग्या। (त. था. ९, ६, 
१६; ते. इलो. ६-६) ॥ २. वाक़्यशुद्धिः हृचिको- 


बाय, 


याष्यस्फोट ] 


कायिकाशारम्भप्रेरणरहिता युद्ध-काम-कर्केश-संभि- 
ब्लालाप-पैशूस्य-परुष-निष्ठरादिपरपीडाकर प्रयोग नि- 
रुत्युका स्त्री-भक्त-राष्ट्रावनिपालाशितकथा विमुखा 
ब्रत-शील-देशनादिप्रदानफला स्ठ-परहित-मितमधुर- 
मनोहरा परमवेराग्यहेतुमृता परिहतपरात्मनिन्दा- 
प्रश्यंसा संयतस्य योग्या । (जा, सा. पृ. ३६-३७) । 
$, कन्या प्रदानयोग्येय क्षेत्रादि लवनोबितम्‌ । प्रो- 
त्थाता' परिखा' कृप-वाप्य जास्या दुरीहिता: ।॥ 
गीत-वादित्र-नृत्यानि हृद्यानीय वरागना:। भेटम- 
यहलयुद्धानि सुकृतानि वन बरम्‌ ॥ रोग्यन्धः पदुयु- 
रित्यादिव्ण्यहाराश्चिता प्रिया- । सयतोचितवाक- 
त्यागाहेश-क'उ-सभोचिता ॥  मृदु-मधुर-गम्भीरा 
वाद मोक्षमार्मोपदेशना । वाक्यशु द्धिर्गुणाम्मोंधिवि- 
धु्दी।५तिरीरिता । (पश्राा, सा. ८, ६-६) | ४. 
वाकशुद्धि परुष-क्कशादिवचोबर्जनम्‌ । (सा. थ 
स्थो टी, ५-४५)! ४५. हुकारो घ्वतिनोच्चार 
जीट्रायाठो विलम्बनम्‌ । यत्र सामाशिके न स्थादेषा 
वाक्शुद्धिरिष्यते । (धर्म श्रा ७-४६) । 

१ प्थिवीकाथिकादि जह्रीबों के प्रारम्भविषयक 
प्रेरणा से रहित शोर परपोडाजनक कठोर झादि 
बचतो के प्रयोग से विहीन जो हितकारक व परश्ति 
वचन योला जाता है, इसका नाम वाक्यशदद्धि है । 
४ कठो र-निष्टुर धादि कचन के न बोलने का नाम 
वाकशुद्धि है। ५ जित सामापिक में हु हु करते, दाब्द 
से उच्चारण करने तथा शीघ्नता या विलम्ब से पाठ 
फरने का परित्याग किया जाता है बह बाकवगाद्धि से 
यक्त होती है। इसके बिना! यह वाकवृष्प्रणिघाम 
सासक प्रतिखघार से दूषित होतो है। 

वाक्यस्फोट -- १. वाक्यारथज्ञानावरण-वीय[स्तिराय- 
क्योपशमविशिष्टो वाक्यस्फोट'। (युक्‍त्यन. टी 
४०) । २. स्फुटति प्रकटीमवत्यरथो5स्मिन्‌ इति 
स्फोटदिचदात्मा । 2 » » वाक्‍्यार्थज्ञानावरण- 
वीरयन्तिरायक्षयोपशमविशिष्टस्तु वाक्यस्फोट इति। 
[प्र कु मा. ३०१०१, पु. ३४६; स्यायक्रु. ६४५, 
प्‌ ७५४) । 

२ 'स्फुटति झ्रर्थों <इस्मिन! इस निरुक्ति के पश्रमसार 
जहां प्रथ॑ प्रगट होता है उसका नाम स्फोट है, इस 
प्रकार स्फोट का ध्रर्थ प्रात्मा होता है। तवनुसार 
वाक्यायंशानावरण धोर बीर्यान्तराय के क्षयोपपश्नम 
से वक्त प्रात्मा को वाष्यत्पोट कहा जाता है । 
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विग्गुप्सि 
वाकशुद्धि--देखो वाक्यणुद्धि 


वाक संयम - वाचो हिस्र-परुषादिवचोम्यों निवृत्ति: 
शुभभाषायां च॒ प्रवृत्तिबक्संयम: । (थोगश्ना, स्थो. 
बिव. ४-१३) । 
(हिसाजनक जे कठोर आदि बजनों से दुर रहकर 
शुभ भाषा में जो प्रवत्ति होती है, इसे वाकुसंयम 
फहा जाता है। 
बागधिकरण --वाग्गतं निष्प्रयोजनकथारुयान पर- 
पीडाप्रधान यत्किचन वबतृत्वम्‌ । (6. बा. ७, ३२, 
५) । 
प्रनर्थंक कथा-वार्ता करने तथा श्रन्य को पीड़ा पहूँ- 
चाने बाला जो कुछ भी र.स्शाषण हो उसे बागधि- 
करण कहते हैं । 

कर्गुप्ति-- १. थी-राज-चो र-भत्तकहादिवयणस्प 
पावहंउस्स । परिहारों वबगुत्ती भ्रलीयादिणियत्ति- 
वयण या ।। (नि सा. ६७); भलियादिणियशी 
वा मोण वा शोदि वचियुकती । (नि. सा. ६६९, 
मूता. ५-१२५; भ. भा. ११८७) । २ व्यलोक- 
निवत्तिवाचा सयमत्व वा बाग्युप्ति । (पथ पु. १, 
पृ. ११६; प्‌. &, पृ. २१६) । ३. अनृत-परुष- 
ककंश-मिथ्यात्वासंयम नमित्ततचनानाम भ्रवक्‍तृता 
बाग्गुप्ति.। (भ. शझ्रा. विजयो. ११५); विपरीताशे- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वात्परदु खोत्पत्तिनिमित्तत्वान्चाघर्माद 
या व्यावृत्ति. सा वाग्गुप्ति:॥ 2८ » » व्यलीकास्‌ 
पुषादात्मप्रशसापरात्‌ परनिन्द्राप्रवत्तात्‌ परोपद्रव- 
निभित्ताच्च बचसो व्यावृत्तिगत्मनस्तथामूतस्य वच॒- 
शो5प्रवतिका बाग्युप्ति' | या वा प्रवर्तयन्‌ भ्रकुभ 
कर्म स्वीकरोत्यात्मा तस्था वाच इह ग्रहणम्‌ । वाग्यु- 
प्तिस्तन वाग्विशेषर्यानुत्पादकता वाच परिहारों 
बार्गुप्नि । मोल वा सकलाया वबायी या परिदृत्ति: 
सा वाग्गुष्ति: । श्रयोग्यवचनेउप्रवृत्ति, प्रक्षायूर्व- 
कारितया योग्य तु वकति वान वा। (भ. श्रा. 
विजयो, ११८७) । ४ ४ »« »< मम्यम्दण्डस्तथा 
च वचनस्य । (पु. सि. २०२) | ५ साथुसबृत- 
वाववुत्तेमौतारूढस्य वा मुने । सज्ञादिपरिहारेण 
वाग्युत्ति स्थान्महामुने. ॥ (ज्ञाना, १८-१७, पर. 
१६१)। ६. गजाश्व-दास्त्र-शास्थ्रादिग्यास्याया: क्ले- 
क्षकारिण: । सत्यस्थापि निवृत्तिवाग्गुप्तिवायियमों5थ- 
वा॥ (झाथा. सा. (-१३६६) । ७. संज्ञादिपरि- 
हारेण यन्मौनस्थावलम्बसम्‌ । वाखूसे. संवृत्तिा 


बाग्जीवी ] 


सा वाग्गुप्तिरिहोच्यते ॥ (शोगशा, १-४२) । 
८. >< »< >< दुरुक्तित्यजनतमुमवाग्लक्षणा वोक्ति- 
गूप्तिमू । (झस- थे. ४-१४५६) । ६. विपरीताय- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वात्परदु'वोत्पनितिमित्तत्वाध्चाधर्माद्या 
बाच्ों व्यावृत्ति: सा वाग्युप्ति, तथाविधवाकध्रवृत्ति- 
निमिस बीयेरूपेणापरणरतिरात्मत इत्यर्थ, | (भ. प्रा. 
मसला ११८७) | १०. भरसच्चणिव्वत्ती मोण वा 
बाग्गुत्ती । (भ्रगप, ७८, पु. २६२ गद्य) । 

१ पाप की हेतुमत स्त्रोकथा, राजकथा, चौयकथा 
ग्रौर भोजनकथा इत्यादि विकथाप्नों फे परित्याग 
को प्रथवा असत्य प्रादि बचनों के परित्याग को 
बचनगुप्ति कहते हैं। २ प्रस॒त्य के त्याग करने 
प्रयवा बचनों पर सियंत्रण रखने को बाग्गुप्ति कहा 
जाता है। ७ सकेत झावि के छोड़ने के साथ जो 
सौन का हवलम्बन लिया जाता है ध्रथवा वन की 
प्रवेति पर नियन्त्रण रखा जाता है, इसका नास 
बाग्गुप्ति है । 

वाग्जीयी--वाग्जीबी वंतालिक: सूतो वा। (नी- 
तिबा, १४-२६, पृ. १७४) । 

बेतालिक (स्तुतिपाठक) झ्थषवा सृत (सारथी) ये 
वाग्जोीवी-- बचन के श्ाभय से ह्लाजोबिका चलाने 
वाले हैं । 

याग्दुष्प्रणिधात--१. दुष्ट: पश्रणिघानसस्यथा वा 
वृष्प्रणिघायम । प्रणिषान प्रयोग: परिणाम. इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । दुष्दु पाप प्रणिधान दुष्प्रणिघान अन्यथा वा 
प्रणिधान दुष्प्रणिघानम्‌ । >< »< »< वर्णसंस्कारा- 
भाजाउर्थागमकत्व-चापला दिवाग्गतर्म[ दुष्प्रणिघानम्‌ |। 
(त, वा. ७, ३३, २) । २. प्रणिधान प्रयोग:, दुष्ट 
प्रणिघान दुष्प्रणिधानम्‌ ॥ >< >< » वर्णसंस्कारा- 
भावार्थनिवगम-चापल्याति वाकृक्रिया वाग्दुष्प्रणि- 
घानम्‌ । (त. भा. घिद्ध, बृ. ७-२८) । ३ वर्ण- 
ससस्‍्कारे भावार्थ चांगमकत्व चापलादि बारदु:प्रणि- 
घानम्‌ । (था. सा. पृ. ११)। ४. वर्णसस्कारा- 
भावो्र्थानवगमह्चापल च॒ वारदुष्प्रणिघानम्‌ । 
(मोगद्ञा. स्वी. विब. ३-११६) । ५. वर्णसस्का रोद- 
भवो [-रामावो ]४र्थातवगमद्चापल च वाग्दुष्प्रणि- 
धघानम्‌ । (सा. घ. स्थोी. टी. ५-३३) । ६ वाग्यो- 
थोडपि ततोघ्न्यत्र हुसछु॥रादिप्रवतंते । बचोदुष्प्रणि- 
धानात्यो दोषोउ्तीचारसंश्क | (लादीसं, ६, 
१६१) । 
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३ प्रणिधान का ह्र्य प्रयोग है। जयों के सस्कार का 
ने होना, भर्थ का सनवबोध तथा पाठ में जलता, 
यह वाग्वुष्प्रणिघान नामक सामाधिक का एक झति- 
चार है। 

वाग्वली--देखो वचनबला ऋद्धि । १. मनोजिह्ठा- 
श्रुतावरण-वोर्यान्त रायक्षयोपशमा तिशये सत्यन्तमुंहतते 
सकलश्रुतोच्चा रणसमर्था. सततमुच्चेरुच्चारणे सत्यपि 
श्रमविरहिता. भ्रह्दीनकण्ठाएव वाग्वलिनः । (ते. वा. 
हे, ३६; ३, पु. २०३; था. सा. पृ. १०१)! ३. 
अस्तर्मु हर्तेत सकलश्नुतवस्तुच्चा रणसमर्था वास्बलिन: । 
प्रथवा पद-बाक्यालडूरोपेता वाचमुच्चेरुब्चारयन्तो- 
5विरहितवाक क्रमाही नकण्ठा वाग्वलिन. । (योगशा. 
स्थी. विथ. १-८) । 

१मन व जिला अुतजशानावरण के क्षयोपशम के 
होने पर प्नन्तर्मूहर्त में जो समस्त भुत के उच्चारण 
करने में समर्थ होते हुए निरन्तर ऊंचे स्वर से 
उच्चारण करते पर भी परिश्रम से रहित व कण्ठ 
से परिपूर्ण होते हैं उन्हें वाग्यल (बचनबल) 
ऋषद्धि के धारक समभना चाहिए। 
वाग्भव-ध्समीक््या घिक रण--वार्भव॒सिष्प्रयो- 
जनकथाव्याल्यान परपीडाप्रधान यश्किच्न वक्‍तृत्व 
थ। (था. सा, पृ. १०)। 

निरथंक कथा-वार्ता करता तथा दूसरों को पोड़ा 
पहुंचाने बाला कुछ भी भाषण करना, यहु बाग्भय 
(बाचिक) अ्समोत्याधिकरण कहलाता है। यह 
प्रनयंदण्डव्रत के ध्ृतिचारों के प्नस्तगंत है । 
बाग्योग--१. शरीरनामकर्मोदयापादितवास्वरंणा- 
लम्बमे सति बीरयन्तराय-मस्यक्षराक्षाव रणक्षयोप- 
शममापादिता स्थन्तरबारलब्धिसा प्विष्ये वाक्परिणामा- 
भिमुखस्यात्मन: प्रदेशपरिस्पन्दो बाग्योग: | (स. सि. 
६-१; ते. था. ६, १, १०) । २. भ्रोदारिक-व कि- 
याहारकद्वरी रव्यापा राहुतवारद्रव्यसमू हुस। चिठ्या ज्जी - 
बध्यापारों बाग्योग.। (ध्यानश्न, हुरि. व. ३; 
स्थाना, अभय, वु. १-२० व १-४१; योगश्ा- 
स्वोी. बिव. ११-१०) । ३. वचस समुत्पत्त्यर्थ, 
प्रयत्नो वाग्योग: | (घच. पु. १, पर. २७६); चतु- 
णा बचसां सामान्य बच:, तज्जलितवीयेंणात्मप्रदेश- 
परिस्पन्दलक्षणेन योगो वाग्पयोम:। (घष, पु. (६, पृ. 
३०८); भासावर्गणपोग्यलक्लघे अवलंबियथ जो 
जीवपदेसाणं ब्ंकोच-विकोधों सो बचिजोगो शाम । 


काचक ] 


(अब, पु. ७, पृ. ७६); भासावग्गणक्लंध्रे भासारू- 
वेण वरिणामें तस्स जीवपदेसाणं परिप्फन्दों वचि॥ 
जोगो णाम। (घव, पु. १०, पृ. ४३७) । ४. वारवर 
गेणालम्बनो (झात्मप्रदेशपरिस्पन्द:) वाग्योग: ॥ 
(झाप्तप, १११)। ५. भाषायोग्यपुदगलात्मप्रदेश- 
परिणामों वाग्योग:। (योगशा, हथो. बिव, ४, 
छड) । ६. भाषापर्याप्तियुक्तजीवस्य शरीरनामो- 
दयेन स्वस्नामोदयसहकारिकारणेन भाषावगंणायात- 
पुद्गलस्कन्धानां चहुविधभाषारूपेण परिणमन वा- 
ग्योग. । (गो. भी. जी. प्र. ७०३) | ७. शरीर- 
तामकर्मोदयोत्पादितवाग्वगेंणालम्बने सति वीर्थान्त- 
रायक्षयोपशमे सति भ्रम्यन्तरवचनलब्धिसामीप्ये 
सति वचनपरिणामाभिमुखस्य जीवस्य प्रवेशानां 
परिस्पन्दन चलन परिस्फुरणं वचनयोगः । (त. बृत्ति 
श्रुत, ६-१) ! 

१ शरोर नामकर्म के उदय से प्राप्त बचनवर्गणा 
का प्रालसतब॒न होने पर तथा बोर्यान्तराप व समर्थन 
क्षरादिश्ञानावरण के क्षयोपद्गम से प्रेरित प्रम्यन्तर 
बसनलस्धि की समोपता के होने पर वश्ननपरिणाम 
के प्भिमुख हुए प्रात्मा के प्रदेशों में जो परिस्प्व 
होता है उसे वाब्योग कहते हैं। २ भ्रौदारिक, 
बेक्रिघिक ध्ोर प्राह्यरक शरीर के व्यापार से प्राप्त 
हुए बजनव्रध्य के समह की सहायता से जो जीव का 
व्यापार होता है उसका नाम वाग्योग है । 
वाजक--द्वा दशा ज् विद वाचक:। (धर. पु. १४, 
पृ. २२) । 

बारह प्ंगों के शाता को वाचकफ कहा जाता है । 
वबाधन--देखो पध्रागे वाचना । 

बाखना-- १. निरवधप्रन्याथोभयप्रदान वआाचना । 
(स. सि. €-२५; त. इलो. ६-२४५)। २ निर- 
बचग्रस्थार्थोभयप्रदान॑ वाचना। श्रनपेक्षात्ममा वि- 
दितवेदितब्येन निरवशप्न्धस्यथाथंस्थ तदुभयस्थ वा 
पात्रे प्रतिपादन वाचनेस्युच्यते । (त. था ६, २५, 
१) । ३ शिव्याध्यापनं वाचना + (धव, पु. ६, प्र. 
२५२; धव. पु. १४, पृ. 5; योगशा. स्थो. विद. 
४-६०); जा तत्थ णवसु आयमेसु वायणा भ्रष्णेसि 
भवियाणं जहासत्तीए गथत्यपर्वणा उवबजोगों 
शाम । (धव, पु. £, पृ. २६२); तत्थ परेसि 
वक्‍ल्ाणं वायणा । (धव, पु, १४, पृ. ६) । ४« तत्र 
निरवद्लस्यथ ग्रन्थस्याध्यापन॑ तदर्धानिधानपुरीगं 
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वाचता । (भर. हा. विशयो, १०४) । ५. बाचना 
सा परिज्ञेया यत्‌ पात्रे प्रतिपादनम्‌ । ग्रश्यस्थ बाय 
पद्चस्थ तत्वार्थस्योभयस्य वा !। (व, सा, ७-१७) । 
६. तत्र निरपेक्षात्मना मुमुक्षुणां विदितवेदितव्येन 
निरवद्यस्थ प्रन्थस्याथंस्थ तदुभयस्थ वा पात्र प्रति 
प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते । (चा. सा. पृ. ६७) | 
७. यत्सूनत्नार्थॉभया55ख्यान शिष्याणां विनयान्वितम्‌ | 
मोक्षार्थ वाचना प्रोक्ता कत्वा शुद्धि चतुविधाम्‌ ॥ 
(भाचा, सा. ४-६२) । ५. वाचता: सृत्रायंप्रदान- 
लक्षणा: । (समवा. ध्भय, ब. १३६) । ६ शुद्ध- 
ग्रन्थाथोभयदान पात्रेडस्थ वाचनाभेद: ।। (श्रन, ध. 
७-८३) । १०. वाचना सशयच्छेदाय निष्चित- 
बलाधानाय वा ग्रन्थाथोभयस्थ पर प्रत्यनुयोग: ॥ 
(भावषप्रा, टी. ७८) । ११. यो गुरु: पापक्रिया- 
बविरतो भवत्ति श्रध्यापनक्रियाफल नापेक्षते स गुर 
शास्त्र पाठ्यति ज्ञास्त्रस्थार्थ वाच्य कथयति ग्रन्थार्थ- 
द्वय च व्यास्याति एवं जिविध्रमपि गजास्त्रप्रदान पात्राव 
ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते | (त, वृछ्ति 
अर, ६-२५; कारतिके. टी. ४६६) । 

१ निर्दोष प्रग्थ, प्र और दोनों का प्रदान करना, 
इसका नाम बाश्ना है। ३ शिक्यों के पढ़ाने को 
वासना कहते हैं । 

वाधनाखाय--कृतयोगश्च गीता्थों वाचनारत्रि+ 
तश्रम: । सर्वेगूंरुगुणयूक्तो वाचनाक्षार्य इष्यते ॥ 
(प्राचारदि प्‌. १११) । 

जो कृतयोग--क्रिया को कर चुका हो, ज्ञानों हो, 
बाचना में परिश्रम करने वाला हो शोर सभी गद- 
गुणो से पृक्त हो, उसे वाचनाचायं माना जाता है । 
बाचनाहुं-- गुदमक्त. क्षमावाश्च कृंतयोगों निराम- 
यः। प्रज्ञावानष्टमिद्चंव शुद्धेबू द्धिगुणेयल' ॥॥ विनीत! 
हास्त्ररागी च सबंब्यापेक्षव्जित: | निद्रालस्थादिजेता 
ज् विषयेच्छाविवजित' ॥ यतिविज्ञाततत्त्वदच निर्म- 
स्सरमना: सदा । सिद्धान्तवाचनाकायंमहंतीदुश्ष 
उत्तम: ॥ (भ्राचारदि. पृ. ११०) 

जो गर की भक्ति करते बाला, क्षमावान्‌, ऋृतकृत्य, 
नीरोग, विज्वुद्ध श्राठ बद्धिगुणों से संयुक्त, बिनख्र, 
शास्तायरागी, सब प्रकार के भाक्षेपों से रहित, 
निद्ा व झ्ालस्य पह्ादि का विजेता, विवयेच्छा से 
रहित भौर मात्सयंभाव से दूर रहते बाला हो बह 
सिद्धान्तवाचनाकार्य के घोष्प होता है।... 


बाचनोपगत ] 


वबाचनोपतत --एतासां (नन्दा-भद्रादीनां) बाच- 
नानामुपगत॑ वाचनोपगतम्‌, गरप्रत्यायनसमर्थमिति 
यावत्‌ । (घर. पु. ६, पृ. २४५२-५३); पत्तणंदा- 
दिसरझूव कदिसुदणाण वायणोवगय णाम । (धब, पु. 
€, पु. २६८); जो अ्रवगयबाग्हअंगो सतो परेहि 
बकक्‍लाणक्तमो सो प्रागमः वाशणोवगदो णाम। 
(घव. पु १४, पृ. ८) । 
जो उपयोग नन्‍्दा व भद्रा बाचनाध्रों को प्राप्त 
है उसे बच्चननोपगत कहते हैं । 
वाच्ाविवेक -द्वारीरपीडा मा कृथा इत्याद्यवचनम्‌, 
मा पालगति वा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैउन्येन 
सुख-दु.खसवेदनेत वाइविशिष्टमिति वचन बाचा- 
विवेक । (भ श्रा. विजयो, १६६) । 
शरीर को पोड़ा नहीं करो भ्रथवा सेरो रक्षा करो, 
इत्यादि वचन के न बोलने को तथा यह शरीर जड़ 
है व सुख दु घर के संबेबन से रहित है इत्यादि 
वचन के बोलने को बाचाविवेक कहा जाता है । 
वाचिक विनय--१. पूयावयण हिंदभासण च॑ 
मिदभासण चर मधुर च। सुत्ताणवीचिवयण भ्रणि- 
ट्ठरमककक्‍्क्सं वश्रण ॥ उवसंतवयणम गिहत्थवयणम- 
किरियमरहीलणं वयण । एसो वाइयविणश्रों जहारिह 
होदि कादव्बो ॥ (मूला, ५, १८०-८१)। २. हिय- 
मियपुज्ज स॒त्ताणवीचि प्रफरसमकक्कर्स वयण | 
सजमिजणम्मि जे चाइभासण वाचिश्रो विणग्नो ॥ 
(घसू था ३२७) । 
१ प्रतिष्ठा के प्रनकूप बखन, हितकर भाषण, परि- 
सित भाषण, सधुर भावण, श्रागसानक्ल बचत, 
निष्ठरता फठोरता एवं 'कोघाडि कषाय से रहित 
बचन, गृहरुथ से भिन्‍्तन गाली-गलौज रहित--- बचन, 
निष्किय वचन, भ्रौर प्रवहेलता का भ्रसुचक वचन, 
इत्थादि प्रकार के वचन बोलने से बासचिक विनय 
होता है । 
बाणिज्य -- वाणिज्य वणिजा कर्म )८ ८ $ । 
(म पु १६-८२) । 
बंदयों के कार्य (व्यवसाय) को बाणिज्यकम फहा 
जाता है । 
वबातकुमार--वान्ति तीथंकरविहारमार्ग शोधयन्ति 
ते वाता', बाताइच ते कृमारा, वातकुमारा:। (सं. 
बूलि भुत, ४-१०) । 
जो तोषकफर के विहारभाग को शुद्ध किया करते 
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[वात्सलव 
है ये बातकूमार देव कहलाते हैं। 


बालतनिसर्ग -- श्रपानेन पवननिरगंमो बातनिसर्ग:॥ 
(भाव. नि. हरि. बु. १४८६, पृ. ७७६; योगशा. 
स्वो, विय, २े-१२४) । 

झप(न से वायु के निकलते को थातनिसर्ग कहते हैं । 
वात्सल्य--१ जो कुणदि वच्छलत्त तिप्हे साधृण 
मोक्‍्खमग्गम्मि । सो यच्छलभावजुदों सम्माधिद्वी 
मणेदव्बो ॥ (समयप्रा, २४३) । २. चादुव्वण्ण सघे 
चदुगदिसधारणित्यरणभूदे । बच्छलल कादब्व वच्छे 
गाबी जहा गिद्धी ॥ (मला. ५-६६) । ३. स्वयू- 
थ्यान प्रति सरभावसनाथापैतकेतवा । प्रतिपत्तियंथा- 
गोग्य वात्सल्यममिलप्यते ॥। (र्लक १०-१७) । 
४, जिनप्रणीतघरमामृते नित्यानुरागता वात्सल्यम्‌ । 
(त, बा. ६, २४, १) । ५. रत्नत्रितथवत्यायंसधे 
वात्सल्यमातनु । (स, पु &-१२७) । ६. धम्मस्थेषु 
मातरि पितरि अ्ातरि बानुरागो वात्सल्य रत्लत्रया- 
दरो वात्मन, । (भ भ्रा. विज्यो, ४२) | ७. अन- 
वरतमहिसाया शिवसुखलक्ष्मीनिबन्धने धर्म । सर्वे- 
ध्वपि च सघर्मिषु परम वात्सल्यमालम्ब्यम्‌ ॥ (पु. 
सि. २६) | ८. जो घम्मिएसु भत्तो प्रणुचरण कुणदि 
परमसद्भधाए । पियवयण जपतो वच्छलल तस्स 
भव्यस्स ।। (कालतिके, ४२१) । €. जिनप्रणीते 
धर्मामृते नित्यानुरागताथवा यथा गौव॑त्से स्निह्मति 
तथा चातुवव॑ण्यं सधेडकृत्रिमस्नेहकरण वात्सल्यम्‌ ॥ 
(था, सा. पु. ३)। १०. भ्रथित्व भक्तिसपल्िः 
प्रयुक्ति, [ प्रियोक्ति' ] सल्क्रियाविधि । सधमंस्‌ च॑ 
सोचित्यकृतिवंत्सलता मंता ॥ (उपासका, २१२) । 
११. कर्मारण्य छेसुकाम रकाम्मंधंमराधारंब्यपृितिः 
प्राणिवर्ग । भंषज्याश्व: प्रासकर्वेध्द्यंते या तद्ठात्सल्य 
कथ्यते तथ्यवोधे: ॥ (पझ्मित. करा. २-८०); 
करोति सधे बहुघोपसर्गेरुपद्ुते धमंधियाम' ७», ॥ 
चतुविध॑व्यापृतिमुज्ज्वलां यो वात्सल्यका व रत: 
सुदष्टि: ॥ (भ्रमित. आरा. ३-७६) | १२ वत्म जस्य 
भावों वात्सल्यम्‌ू-चातुर्वेष्यश्रवणसधे स्व८.नु 
वर्तेन धर्मंपरिणामेनापद्चनापदि समंजीवान 'मप- 
काराय द्रव्योपदेशादिना हितमाचरण म । (मत बु. 
५-४); वात्सल्य व कायिक-बाचिद एानस्धित नु- 
ध्ठाने: स्वंप्रवत्नेनोपकरणोयधाहूरावक दा आारआादि- 
दाने: सभे कर्तव्यमिति। (मूला. बु ५-६६) । 
१३. धरीर्तिणियागमे वत्सलत्वं संधे बतुविधे | प्रमो- 


बात्सल्य | 


दिसोपका रिस्य॑ चोपकारामपेक्षया ॥ जेनानापदयता- 
स्तस्मादुपभ्ु॒व॑न्तु सवंथा । यः समर्थोष्प्पुपेकित स कर 
कमयो भवेत्‌ '। (ध्ाथा. सा. १, ६४-६४) । 
१४. बात्सेल्य॑ सघरंणि स्नेह:। (चारित्रभ. टी. 
३ पृ. १६७) । १५. वात्सत्य समानघाम्िकस्या- 
हारादिभि प्रत्यूपकरणम्‌ । उक्त च-साहम्मिय 
बच्छल्ल प्राहाराईपु होइ सबव्वत्थ । भाएसमगुरुगिंक 
लाणे तवम्सिवालाइसु विसेसा ॥ (व्यूथ भा. 
सलय. व. ६५, पृ. २७ उद्‌.) । १६. घनु' स्ववत्म 
इब रागश्सादभीध्ण दुष्ट क्षिपेश्ष मतसापि सहेत्‌ 
क्षति च। धर्म सधमंसु सुधी: कुशलाय बद्धप्रेमानु- 
बन्धमथ विष्णवरदुत्सहेतू ॥ (झन. ध. २-१०७) ! 
१७. वात्मल्यमभिलप्यते । किम्‌ ? संधमेविपदुच्छेद 
स्वयूध्यानामापदों निरसनम्‌ । (प्रनः थ. सवो. टी. 
२-१०६) । १८ धर्मस्थेषु स्नेह: स्वस्थ व रत्न- 
त्रयेपनुराग । (भ. प्रा. मूला.४५) । १६. रोगा- 
दितश्रमार्त्ताना साधूनां गृहिणामपि | यथायोग्योप- 
चारस्तद्वात्सल्य धर्मकाम्यया ॥ (भावसं. बाम. 
४१६) । २०. जिनशासने सदानुरागता वात्सल्यम। 
(भावप्रा, टी, ७७) । २१ जिनचरणे सदानुरागित्व 
बात्सल्यम्‌ । (त. बत्ति शत. ६-२४) । २२. जिन- 
प्रणीतघर्मामृतते न्त्यानुरागता जिनश्यासनसदानुरा- 
गित्वम, श्रथवा सद्य प्रसूता यथा गौरव॑त्से स्निद्यति 
तथा चातुर्वण्यें स्थे भ्रक्नृत्रिमस्तेहकरण सम्यकत्वस्य 
बात्सल्यतामा गुण:। (कातिके टी. ३२७) । 
२३. वात्सल्यं तदगुणोत्कर्षहतवे सोद्यत मन. । 
(लाटीसं. ३-११३; पंचाध्या २-४७०) २४. 
बत्सिल्य नाम दासत्व सिद्धाहंद्विम्ब-वेश्मम्‌ । सधे 
चतुविधे शास्त्रे स्वामिकार्ये सुमृत्यवत्‌ ॥ ग्र्थादन्‍्ध 
तमस्थोच्चरुहिष्टेषु सुदुष्टिमान्‌ू । सत्सु घोरोपसर्शेषु 
तत्पर, स्थात्तदत्यये ॥। यद्वा न ह्यात्मसामध्यं याव- 
स्मत्रासिकोशकम्‌ । तावद दृष्टु च श्रोतुं च तदबाघा 
सहते न स. ।। (पदच्माध्या. २, ८०३-५; लाटीसं. 
४, १०४६-१०) । 
१ जो मुक्ति के साधनभत सम्यग्दद्ंन, ज्ञान झौर 
झारित्र हत तीनों में प्रमुराग करता है उसे वात्सहय 
गुण से यक्त सम्परदुष्टि जानना चाहिए। १५ भो 
साधर्मो जन सभा विशेषकर धतिथि, गरु, ग्लान 
झौर तपस्वी ध्ावि के विषय में ध्रनराग रखता है 
ल. १२५ 
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[बादी 


--भाहारावि के हारा उनका प्रत्युषकार करता है 
+--अहु सम्यस्दर्शधन के धात्सल्य गुण का परिपालत 
करता है। 

याइ-- १. प्रत्यनोकव्यवच्छेदप्रकारेणकर्तिद्धये । 
वचन साधनादीना बाद: सो5यं जिगीषतों ॥ (नया 
यबि. २, २, २१३, पर. २४३) । २.२८ < » वाद 
एवं एक: फथधाविशेषः तस्वाध्यवसायसस्क्षणफल: 
लाभ-पुजा-ख्यातिहेतु: »< » »< । (ग्यायक्रु. २, ७, 
पृ. ३३६) । 

१ विजय फो इच्छा रखने बाले वादो ब प्रतिबादो 
के मध्य में भ्रभोष्ट साध्य की सिद्धि के लिए जो 
उससे विपरीत का निराकरण करते हुए साथम थ 
बुष्टान्त भ्रावि का कथन किया जाता है वह वाव 
कहलाता है। २ तत्व के निर्णयपूर्षक उसके संरक्षण 
के प्रयोजन से जो लाभ, प्रतिब्ठा श्लौर प्रसिद्धि की 
कारणभत चर्चा को जाती है उत्तका माम बाद है । 
यवादक -- गीतप्रवस्धगतिविशेषवादक चतुवि धातो श- 
प्रचारकुशलो वादकः। (नीतिया, १४-२५, पृ, 
१७४) । ' 

जो गोतप्रधन्ध को गतिजिषोध के वादक जार प्रकार 
के चातोह्य- तत, झानद्ध, शुषिर झोौर घन इत चार 
वादित्रों-- छे प्रचार मे वक्ष होता है यह बाबक 
कहलाता है । 

वादित्व ऋद्धि - १. सककादीण वि पकख बहुवादे- 
हि णिरुत्तर कुणदि । परदव्वाइ सजेसह हीए बा- 
वित्तरिद्वी सा ॥ (ति. प. ४-१०२३) । २ शक्का- 
दिष्वपि प्रतिबन्धिय सतवप्रतिहृततया निरुसराभि- 
धान पररम्प्रापेक्षण व वादित्वमू । (त था. ३, 
३६. हे, पु. २०२; चा सा प्‌ ६७) | 

१मिस ऋद्धि के प्रशाव से यादी बोद प्रादि 
(या इन्द्र झ्ादि) के भी पक्ष को बहुत विवाद के 
द्वारा - युक्ति-प्रत्युक्तियों से - निरुसर क्षर देता है 
तथा प्रतिवादी के व्रव्यों को- उनके प्रभिगल सस्यों 
को - शोजता है उसका नाम वादित्यथ ऋद्धि है । 
बादी -- वाहि-पतिवादि सम्य- सभापलिलक्षणाया 
चनु7? जाया सभाया प्रतिएक्षनिरासपूर्वक स्वपक्षस्था- 
पनार्थमवकत््य बदतीति वादी । (बोगशा स्वो, बिब. 
२-१६, पृ. है८५) | 

थादी, प्रतिथादी सदस्य शोर सभापति इन चार 


वानप्रस्थ] 


अंगों वाली सभा में विपरीत पस के निराक्षरणपूर्वक 
झपने पक्ष को प्रतिष्खित करने के लिए को श्रजरय 
होलता है उसका नाम वादो है । 
शानप्रस्थ--१. वानप्रस्था श्रपरियृहीतजिनरूपा 
वस्श्रवण्डघारिणों तिरतिदशयतपःसमुझता: (सा. घ. 
'तपस्युद्धता”) मवन्ति । (चा. सा. पृ. २२; सा. ध. 
सस्‍थो. डी. ७-२०) । २. प्राम्यमर्थ बहिश्चास्तयें: 
प्रित्यज्य संगमी । वानप्रस्थ' स॒विज्ञेयो न बनस्थः 
कुट्म्बबान्‌ ।। (उपासका ८७४) । ३ य' खलु 
वथाजविधि जानपदमाहार ससार्व्यवहारं च परित्य- 
ज्य सकलत्रोड़क लब्री वा बने प्रतिष्ठते से वानप्रस्थ- । 
(नीतिवा, ५-२२, पृ. ५०) ! 

१ जो जिनलिंग को धारण न करके पसरचररड 
(लगोट) को धारण करते हुए निरतिशय तप के 
शाचरण में उच्चत रहते हैं थे बामप्रस्थ कहलाते हैं । 
२ जो बाह्य शोर श्रस्यन्तर से प्रास्य प्र को--- 
गाली प्रावि निन्‍क्य व्ययहार को--छोडकर संबस 
का परिषालन करता है उसे बानप्रस्थ ससकनता 
चाहिए। ३ जो विधिपू्ंक जनपदके भोजन को झोर 
संसार के (लोकिक) ध्यवहार को छोड़कर पत्नो 
सहित भयवा उसके बिना भो बस में रहता है उसे 
शान प्रस्थ कहा जाता है । 

धासनसंस्थान---१. सर्वागोपागहस्वव्यवस्थाथि- 
देषकारणं वामनसस्थानलाम । (सतत था. ८, ११, 
८) । २. वामनगस्‍्य शरीर वामनशरोरम्‌, वामन- 
दरीरस्य सस्थधानसिव सस्थान यस्य तद्दामन- 
शरीरसस्थानम । जस्स कम्मस्स उदएण साहाणं 
रहस्सल कायस्य दीहुत्त व होदि त॑ बामणसरीर- 
संठाण होदि। (धर. पु. ६, पृ. ७१-७२); वामत- 
धारीरस्य सस्थानं वामनद्ारीरसस्थानम्‌ । हुस्वशाख 
वामनतशरीरम्‌ ९ तस्य कारणकर्मंणो5 येषंव सज्ञा । 
(धव॒ पु. १३, पृ. ३१६८-६६) । है वामनसंस्थान 
हरीरभध्यावयवपरमाणुबहुत्व हस्त-पादानां च॑ हस्च- 
त्वम । (मूला ध. १२-४६) | ४. यज्ञ पुनरुर- 
उदरादि प्रमाणलक्षणोपेत हस्त-पादाविक हीन तहा- 
अनसस्थानभ्‌ ।। (प्रशाप, सलय, बु. २६८ प्‌. 
४१२) । 

है सो सामकर्स समस्त पअ्ंगों जब उपांधों को छुस्म 
झजस्थाविषेव (लघुृता) का कारण हो उसे बामत- 
संस्थान नासकर्म कहते हैं। ४ जिससे छाती शोर 
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[वायुजोब 


पेट प्रादि प्रमाण स्वकृप ते मुक्त तथा हाथ-पांद भादि 
हीन होते हैं उसे बासमसंस्थाम कहते हैं । 
वायसदोब--१. यः कायोत्सगेस्यो वायस हृव 
काक इव पाहवे पश्यति तस्थ वायसदोष: । (मला. 
थु. ७०१७१) । २. वायसस्येवेतस्ततो तयभगोलक- 
अमर्ण दिगवेक्षणं वा वायसदोष: । (योगब्ा. स्थो. 
विध ३-१३०) । ३. वायसो वायसस्थेव तिथ्ंगी- 
क्षा 2८ 2< ><। (शध्रन, थ. ८-११६) । 

१ जो कायोत्सग में स्थित होकर कोवे के समान 
पाहवंभाग को वेखा करता है उसके दायस मामक 
कायोत्सर्ग का बोष होता है। २ जो कायोत्सगं के 
झ्नुष्ठान मे कोबे के समान प्रांछों को पुतलियों को 
इधर-उबर चलाता है भ्थवा विशाझों का प्जलोकन 
किया करता है बहू कायोत्सगं के बायस नासक 
दोष का भाजम होता है | 
बायु--वायुकायिकजी वसन्‍्मू लछंनो चितो वायू वायु- 
मात्र वायुरुष्यते । (6, घृत्ति घ्त, २-१३) । 
वायुकायिक जोयों की उत्पत्ति के योग्य जो हो उसे 
वायु कहा जाता है, भ्रथवा वायु मात्र को बाय 
जामना साहिए। 

बायुक्राय “वायुकायिकजीवपरिहुत. सदा बिलो- 
डितो वायुर्वायुकाय: कथ्यते। (त बुत्ति श्रत, २ 
१३) । 

वायुकायिक जीव के द्वारा छोड़े गये सवा विलोडित 
वायु को बायुकाय कहा जाता है । 
बायुकायिक-- वायु: कायत्वेन गृहीतो यन सः 
वायुकायिकः कथ्यते । (त. बृत्ति श्रुत. २-१३) । 
जिस जोय ने बात को दरीर के रूप में प्रहण कर 
लिया है उसे वायुकायिक कहा जाता है । 
वायुबारण-- पवनेष्वनेकदिग्मुलोन्मूखेषु अ्रतिलो- 
मानुलो मबर्तिषु लत्प्रदेशवलीमुपादाय गतिमस्खलित- 
चरणविन्यासामास्कन्दग्तों बायुणारणा. । (योगज्ञा. 
स्‍थो. विय १०६, पृ. ४२) । 

जो साथ प्रमेक दिशाशरो के उन्‍्मुख होकर विपरीतव 
झमकूल चलने वाली बायु की प्रवेशपंक्ति का आश्रय 
लेकर झस्खलित रूप से पांवों को घरते उठाते हैं थे 
वाभयारण ऋष्धि के घारक होते हैं। 
दायुलीब--वाग कायत्वेन गृहीतुं प्रस्थितो जीबो 
बायुर्जीब उच्यते । (त. बुशि अत, २-१३) ५ 

जो जीव बाय को करीररूप से ग्रहूण करने के खिए 


वायुमण्टल ] 


चल दिपा हैं--कार्संण काम्रयोण में स्थित है-- उसे 
वायुलीब कहते हैं । 

वायुमण्डल -!. सुवृत्त बिन्दुसंकीर्ण नीलाउजनअन- 
ग्भम्‌। चड्चल पवनोगेत दुलेध्षयं बायुमण्डलम्‌ 
(ज्ञाना, २६-११, प्‌. २८६) । ६. स्निग्धाअजन- 
घनच्छायं सुदुर्त बिन्दुसंकुलम्‌ । दुलंक्ष्य पथताक्रान्त 
अडुचल वायुमण्डलम्‌ ॥।| (घोगशा. ५-४५) । 
१जो भ्राकार में गोल, बिन्दुधों से ध्याप्त, काले 
झंजन (काजल) शोर भमेघ के समान (झ्थवा 
काजल जंसी घनी प्रभावाला), चंचल, पवन से 
सहित एवं देखने में न झाते बाला हो उसे बाय- 
सण्डल जानभा चाहिए। 
वारिधाराचारण--प्रावृषेण्यादिजलघ रादेविमिगंत- 
वारिधारावलम्बनेन प्राणिपीडामस्तरेण यान्तो बारि- 
धाराचारणा: । (योगा. स्थो. विव. १-९, प्‌. ४१)। 
प्रावु्ेण्य (वर्षाकालीम) श्रादि सेथों ध्रादि से 
सिकली हुई शलभारा का प्रालस्शव लेकर प्राणि- 
पोड़न के बिना जो गमन करने में समर्थ होते हैं 
उन्हें वारिघारायारण जानना चाहिए । 
बारणीदोष- देखो उन्‍्मत्त व वारुणीपायी दोष । 
निष्पद्ममानवारुण्या हव बुडबूडारावेण स्थान बारु- 
णीदोषः, वारुणीमत्तस्येव धूर्णमानस्य स्थानं वारुणी- 
दोष इत्यन्ये । (योगशा. स्थवो. जिथ. ३-१३० ) + 
उत्पन्म होने बाले भश के समान बधुड़-बढ दाब्द के 
साथ कायोत्सर्ग में स्थित होने ध्रयथा मद से उन्मत्त 
सम॒च्य के समान धरीर को खलायमसान करते हुए 
स्थित होने पर कायोत्स्ग के २१ दोषों में बारणो 
नाम का २०वां दोष होता है । 
वाशणीपायोदोष--देखो उल्मत्त व वारुणीदोष । 
वारुणीपायीयव सुरापायीवेति घृर्णमान: कायोत्सर्ग 
करोति तस्य वारुणीपायोदोष:। (मूला. व्‌ ७, 
१७२) । 

थो महछपायों (शराबी) के समान इधर उधर हिलते 
डइलते हुए कायोट्स्ग को करता है उसके आारणो- 
पायीदोष होता है । 

वार्ता--१. वर्ताईसि-मदि-कृषि-वाणिज्यादिशिल्प- 
(कार्ति. 'ल्पि') कर्मंभिविशुद्धवृस्याइधोपाज॑नमिति । 
(था. सा. प्‌. २१; कातिके. टी. ३६१)। २. कृषि: 
पशुपालत व्णिज्या थू बलकींकश्यानाम्‌। (सीतिया. 
८-१) पु. ६३) । ३. प्रसिमस: कृषिस्तियंक्पोष॑ 


१९६४, जेन-लक्षणावली 


(सु 
वाणिज्य-विद्यफे । एपिरर्थाजन नोत्या बा्लेंति गदिता 
बुधे: ।। (घसंस. शा. ६-१४६) । 

१ अ्रसि (शास्त्र धारण), सपि (लेखन किया), 
सती, वाणिज्य ध्रादि शौर दिल्प कर्म इनके दारा 
विशृद्ध वि से धलके उपरर्जन करने का तास बार्ता 
है। पह गहस्थके छहु कर्मों में दूसरा है। २ खेती, 
पशुपालन झोर व्यापार का नाम वार्ता है। यह 
बंदपों का कर्म है। 

बासता-- १. वासनायोगस्तवाव रणक्षयोपक्षम इत्य- 
थे: । (विशेषा. सती. बृ. २९१) । २. तथा (भ्रवि- 
च्युस्या) भाहितो यः संस्कार: स वासना । साथ 
संख्येयमसर्येयं था यावद्‌ भवति, संब्येयवर्षायुषां 
संख्येयः कालमसश्येयवर्षायुबामसंस्येय॑ कालमिति 
भावार्थ: । (झ्राव. ति. सलथ. व. २, पृ. २३) । 

२ भ्रविद्यृति से ओ संस्कार स्थापित होता है उसे 
बासना कहते हैं। बह संह्यात बर्च प्रसाण प्ायु बालों 
के संस्मेय काल तक तथा भ्रसंश्यात बर्व प्रभाग भायु 
बालों के झसंस्येय काल तक रहता है | भ्रविष्युति, 
बासना झोर स्मृति के भेद से तोन प्रकार को षारणा 
में यह उसका दूसरा भरद्र है । 

वासुदेज--वासवार्थ: सुर: सर्वे: योध्च्यंते मेय्मस्तके । 
प्राप्तवान्‌ पंच्रकल्याणं वासुदेवस्ततोी हि सः 0७ 
(प्राप्तस्व. ३२) । 

वासव (इुस्ट्र) झादि सब्व देशों के हारा मेद के 
दिखर पर जिसको पुजा की कातो है तथा जिसने 
पांच कल्याणकों को प्राप्त किया है उसे बासुदेय 
कहा जाता है । 

बासुपुज्य--वसवो देवविज्येषाः, तेषा पूज्यों बसु- 
पुज्य , प्रशादित्वादणि वासूपृज्य,, तथा गर्भस्‍्थेइस्मिन्‌ 
वसु हिरण्यम्‌ू, तेन वासबों राजकुल पूजितवानिति 
वासुपुज्य', वसुपुज्यस्य राशोध्यमिति वा वासुपूज्य' । 
(योगज्ञा. वो. विय. ४-१२४) । 

देवबिशोवों का नाम बचु है, उनका जो पृण्य हुआ है, 
तथा जिसके गर्भ में स्थित होने पर बासव (इसके) ने 
बहु (सुबर्ज) के द्वारा राजकुल की पूजा को थो, 
झायवा वसुपृम्य राजा के थे पुत्र थे इससे सो उनका 
माम बतसुपृज्य (१२थें तोय॑कर) है । 

बास्तु- १ वास्तु: शुंतारमू ।, (क. सि. ७-२९; 
व. बा. ७, २६, १) । 55 वाह ने गहम्‌। (ह. 
अ॒सि अुत, ७-२३) । ३. वास्तु गह-हुद्टापन रकादि- 


कु 


बविकथा] 


कम्‌ । (कातिके, दी. ४०) । ४. वास्तु वस्त्रादि- 
सामानन्‍्यम्‌ >८ 2८ >< (लादीसं. १००) । 

१ वास्तु नाम घर का है । ४ वस्त्र झ्ादि सामान्य 
को वास्तु कहा जाता है । 

वि+ था-- १. विरुद्धा विनष्टा वा कया विकथा, 
सवा च स्त्रोकथादिलक्षणा । (झाव. सू. श्र. ४, हरि. 
जु. पृ. ४८०) । २. विरुद्धाइचारित्रं भ्रति स्त्र्यादि- 
विषया: कथा. विकथा:। (समया, थे. ४)। ३ 
विरुद्धा सपमबाधकत्वेन, कथा--वचनपद्धतिविकथा । 
(स्थाला, प्रभय, थू. २८२) । ४. विकथा मार्ग 
विरुद्धा: कथा:। (सा. थ. स्थी. दो, ४-२२) | 
५ पिलक्षणा' संगमविरुद्धा, कथा वाक्यप्रवस्धा: 
विकथा । (गो, जी. स. पर ३४) | ६. सयमविरु- 
दवा कथा: विकथा. । (गो. जी. जी प्र. ३४) | 

१ विरद्ध ्रथवा घातक स्त्रीकया व भोजसकया 
द्यावि जेसी चर्चा को बिकया कहा जाता है । ५ जो 
जर्चा संपल की विधातक हो उसे विकया कहते हैं। 
विकथानुयोग - भ्र्थ - कामोषायश्रतिपादनपराणि 
कामन्दक-वात्स्थायनादीनि शास्त्राणि । (समसथा. 
वु, २९) । 

घन झौर काम के उपायों की प्ररूपणा करने वाले 
कासन्दक एवं वारस्थायन ह्ादि हासजों को विकया- 
गुयोग कहा जाता है। 

विकलचरण-- विकलमपूर्णम्‌ भ्रणब्रतादिर्प चर- 
जम्‌ । ( रत्मक. टी. ३-४) । 

झजुत्रत, गणवत झोर शिक्षात्षतरूप चरण (चारिश्र) 
को परिपूर्ण न होने के फारण विकसखरण या 
विकलचारित्र कहा जाता है । 

दविकलप्रत्यक्ष--१. दब्वे खेसे काले भावे जो 
परमिदो दु श्रवबोधों । बहुणश्हिभेदपशभिण्णो सो होदि 
ये वियलपच्चक्खोी ॥ (जे. दी. प. १३-५० ) । 
२ तत्र कतिपयविषय (पारमा्थिकप्रत्यक्ष ) विक- 
लग । (न्यायदी पु. ३४) | 

१ ब्रव्य, क्षेत्र, काल धोर भाव को प्रपेक्षा जो 
परिभित शान होता है उसे विकलप्रत्यक्ष कहुते हैं । 
बविकलादेश--१. विकलादेशो नवाधीनः। (स- 
सि. १-६; ते. वा. ४, ४२, १३; थब. पु. €, पू. 
१६४ उद्‌.)। २. तिरंदास्थापि गुणभेदादंशकल्पना 
विकलादेद: । स्देन तसस्‍्वेलाप्रविभागश्यापि वस्तुनो 
विविकत युणरूप स्वरूपरोपरऊजकमपेदय प्रफल्पित- 
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[विक्रिया 


मंदभेद कृत्वा ्रगेकात्मकैकत्वव्यवस्थाया मर-सिह- 
सिहत्ववत्समुदयात्मकमात्मरूपम म्यु पपश्य. कालादि- 
भिरश्योन्यविषयानुप्रवेशरहिताशकल्पत विक्रलादेश:, 
>६ » >< । (त, था, ४, ४२, १६) । ३. ध्स्स्पेव 
नास्त्येव प्रवक्तव्य एवं भ्रस्तिनास्त्येव प्रस्त्यवक्तत्ब 
एव नास्त्यववतय्य एवं प्रस्तिनास्स्थवक्सब्य एव घट 
इति विकलादेश:। (अयध. १, ९. २०३); भव 
च विकलादेशो नयाधीनः नयायत्त;, नयवक्षादुत्पश्चत 
हति यावत्‌ । (जयध. १, पृ. २०४) | ४ प्रभेद- 
वृत्त्यभेदोपचारयोरनाअ्यण एकघर्मात्मकवस्तृविषय- 
बोधजनक वाक्य विकलादेश । (सप्तर्भ, पृ. २०)। 
२ निरश भी वस्तु के गुणभेद कौ झपेक्ष! से प्ंशों 
को कल्पना जो को जाती है उसका नाम विकलादेश 
है | जिस प्रकार प्रनेक खांड, स्‍झमार भ्रौर कपूर 
झावि के प्रमेक रसयुक्त पामनक (पेय) द्रव्य का 
स्वाद लेकर झनेक रसस्वरूपता का निशचचथ करते 
हुए झपनो छझतक्तिविद्याष से 'यह भी है, यह भी है! 
इस प्रकार से विधोष तिरूषण किया जाता है उसो 
प्रकार भ्रमेकात्सक्त एक वस्तु का निदचय फ्ररके 
कारणविधेष के सामथ्यं से विधक्षित साध्यविश्वव 
का जो निर्धारण किया जाता है, इसे विकलापंद्य 
समभना चाहिए । 

विकल्प-- भम्यन्तरे सुख्यह दुख्यहम्‌ इत्यादि हथे- 
विषादपरिणामों विकल्प:। (पा. को. जय व. 
७) । 

मैं सुखी हू! झ्थवा “मे दुःखी हु! इस प्रकार जो 
प्रन्तरख में हवं-विषाब रूप परिणाम होता है वह 
विकल्प कहलाता है। 

विक्ल्पधी-- »< >< >( तस्य विकलल्‍्पधी लिलेंय- 
रूपा बुद्धिराविभवति, तद्पत्या दशन पर्णिमत 
इत्यथं । (न्यायकु, १०५, प. ११६) । 
प्रसगानसार निर्णयकृप बुद्धि को विकल्पधी कहा 
जाता है। यह बिकत्पव॒द्धि दर्शन के पश्चात 
होती है । 
विक्ृतिगोपुच्छा--समाणद्विदिगोवुच्छाण समूहो 
विभिदिगोबुच्छा णाम । (घच. पु. १०, पृ. २४०) । 
ससान स्थिति वाली गोपुरछाहों के समह को 
विक्वृतिगोपुण्छा कहते हैं। 

बिक्रिया--१. प्रष्टगुणेइवर्ययोगादेकानेकाणु-मह- 
ऋछरीरविविधकरणं विकिग्रा । (त. था. २, ३६, 


विक्षेपणी कथा ] 


६); विविधकरणं विक्िया । (त, वा. २, ४७, 
४) । २. अणिमादिविक्रिया, तथयोगात्‌ पुद्गलाएच 
विक्रियेति भण्यन्ते । (बब. पु. १, पृ. २६२) । ३. 
विक्रिया विकार:, पूर्वाकारपरित्यागाउजहद्वुत्तोत्तरा- 
कारगमनम्‌ । »< » »( विविधा नानाप्रकारा 
क्रिया कार्ययारण सा (विक्रिया) | (पस्यायकु. 
२-६, पृ. २९६) । ४. सतो भावस्यान्तराबाष्ति 

विक्रिया | (झाप्समी. बहु. व. २७) | 

१ झ्रणिसा-सहिसाबि झाठ गुणों के सामध्य से एक 
य भनेक तथा छोटा व भड़ा दृत्यादि झनेक प्रकार 
के जो रूप प्रहण किए जाते हैं, इसका नाम 
विक्तिया है । 

विक्षेपणी कथा -- १. ससमय-परसमयगदा कथा दु 
बित,उणी माम । (भ. था. ६५६) । २. कहिऊण 
ससमय तो कहेद परसमयमह विवच्चासा । भिच्छा- 
सम्मानाए एमेव हबति दो भेया । जा ससमयवज्जा 
खलु होइ कहा लोग-वेयसंजुत्ा | परसमयाणं व 
कहा एसा विक्खेवणी णाम ॥ जा ससमएण पुष्य 
श्रबखाया त छ॒ुभज्ज परसमए । परसासणवकक्‍्खेवा 
प्रस्स समय परिवहेद ॥ (दश्व. नि, १६६-९८)। 
३ विक्‍्खेघषणी णाम परसमएण ससमयं दूसती पच्छा 
दिगतरसुरद्धि करेंती ससमय थावती छहुब्ब णबपयस्थे 
परुवेदि । » » » उक्त व - < »% »< विक्षे- 
पणी तत्त्वदिगसतशुद्धिम्‌ । (धब पु. १, पृ. १०५ व 
१०६) | ४. या कथा स्वसमयं परसमय वाश्ित्य 
प्रवृतता सा विक्षेपणी भण्यते--सर्वथा नित्यं सर्वधा 
क्षणिकम एकमेवानेकमेव वा सदेव [भ्रसदेव ] 

विज्ञानमात्र वा छून्यमेवेत्यादिक परसमय पूरबेपक्षी- 
कृत्य प्रत्यक्षानुमानेन भ्रागमेन चर विरोध प्रदश्य॑ 
कथ चिल्नित्य कथंचिदनित्य कथंचिदेक॑ कथचिदनेकम्‌ 
इत्यादिस्वसमयनिरूपणा न विक्षेपणी । (भ. प्रा. 
बिज्यों ६६६) | ५ )< » ४ विक्षेपणीं कुमतनिग्न- 
हणीं यथाहँम्‌ । (भ्रम. घ. ७-८८) । ६ प्रमाण- 
नयात्मक्युक्तियुक्तहेतुबादबलेन सर्व्थकान्तादिपरसम- 
यार्थनिराकरणरूपा विक्षेपणी कथा । (गो. क्षी. स 

प्र, व जी प्र. ३५७) । ७. पंचत्यिकायकह॒णं बक्‍्खा- 
णिज्जड सद्ठावदों जत्यथ। विक्खेवणी विय कहा 
कहिज्जदइ जत्थ भण्वाणं ॥। पच्चवमख ब्र परोक्‍्ख मार्ण 
दुविह णया परे दुधिह्ाा । परसमयवादखेबों करिज्जई 
वित्थरा जत्थ ॥ दंसण-णाण-चरित्त धम्मो तित्थयर- 
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[विग्रहगति 


देवदेधस्स । तम्हा॑ पभावतेधों वोरियवम[र ]णाय- 
सुहप्ादि ॥ (झंकप, १, ६१-६३, १. २६६) । 

१ सस्‍्वम्त धोर परमत के ध्ाभ्रयसे जो चर्चा की जाती 
है उसका सास विक्षेपणी कथा है । २ प्रथमतः स्व- 
मत को कहकर पश्चात्‌ जो परमत का कथन किया 
जाता है, इसके बिपरोत प्रथमतः परसत को दिखला 
कर फिर प्रघमे मत को जो प्रगट किया जाता 
है; इती प्रकार भमिव्यावाद को पूर्व में कह कर 
फिर जो सम्यग्धाद को तथा इसके जिपरोत पूर्व में 

सम्यग्धाद को कहुकर फिर जो भिथ्याधाद का कश्षन 

किया जाता है, इस सबको विक्षेपणी कथा कहा 

जाता है। इस प्रकार उक्त कथा के चार भेद हो 

जाते हैं। स्वमत को छोड़कर जो लोक (भारत 

व रामायण श्रावि) भोर येद (ऋ)ग्व पश्रावि) से 

संयक्त सांश्य एवं बोड़ भादि परसमयों की चर्चा 

की जाती है उसका नाम भी विक्षेपषणी कथा है। 

स्वमत के हारा जो पूर्व मे कया को गई है उसका 

परसमय में दोषोबभावन करते हुए क्षेपण करना 

जाहिए। प्रथवा परमत के हारा ध्याक्षेप के होने 

पर-श्रोता के सन्‍्मार्ग के प्रभिमुख होने पर-परमत 

का भी कथन किया जाता है। 'विक्षिप्यले भ्रगमा 

सम्मार्गात्‌ कुमार्त कुम्तार्णाद्‌ वा सम्मा्े श्रोता इति 

विक्षेपणी' भ्र्यात्‌ जिसके प्राश्नय से श्रोता सम्मार्ग 

से कुमा्ग से भ्रयया कुमार्ग से सन्‍्मार्ग में फेंका 

जाता है उसका नाम विक्षेपणी कथा है। इस 

निरुक्ति के झ्नुसार उसका 'विक्षेपणी कथा' यह 

सार्थक नाम है । 

ब्रिग्रह “१. अपराधो विग्रह । (नीतिया, २८-४४, 

पु, ३२४) । २ यदा ट्स्य विजगीबो कोः्प्यपराध॑ 

करोति तदा विग्रह स्थात्‌। (नोतिया दी २८, 

४४) । 

विजय को हच्छा रखने वाले का जब फोई श्रपराध 
करता है तब विग्नह होता है। सन्धि श्रावि षाइगण्य 
मे यह दूसरा है। 

बिग्नहृगति-- १. विग्नहो देह., विग्रहार्था गतिबि- 
ग्रहगति. । भ्रथवा विरुद्धों ग्रहों विश्नहः व्याघात', 
कर्मादानेषपि नोकमंपुदूगलादाननिरोध इत्यर्थ: । 
विग्रहेण गति: विग्रहमति:। (स हि. २-२५) । 
२. विप्रहो वेहस्तवर्चा गतिविप्रहगति:। ओदारि- 
कादिशरीश्नामोदयासब्षिबृत्तिसमर्धानू विविधान्‌ 


विध्व] 


पुदूगलान गृह्वाति, विगृह्तें वासो ससारिणेति 
विग्रह्ी देह, विश्रह्याय गतिविग्रहगति: । »< 2< ८ 
विगड्ों प्रहो विंशहों स्वाधात हृति बा। पभ्रथवा 
विरद्धों ग्रहों विग्नहों ध्याधात, पुद्गलादाननिरोध 
इत्यर्थ: | विग्रहेण गतिविग्रहृगतिः, भ्रादातनिरोधेन 
शतिरित्यथें' । (त. था. २, २५, १-२, धब. पु. 
१, १. २६६) । ३. विग्रही वक्रमृच्यते, विग्रनहेण 
युक्‍्ता गतिविग्न हगति: प्रदव-रथन्यायेन, बिग्रहप्रधाना 
वा भरति: विश्नहुग ति: शाकपाथिबादिवत्‌ । (ते. भा. 
लिश, व. २-२६) । ४. विग्रहो हि शरीर स्यात्तदथे 
या गतिभंवेत्‌ । विश्वीणंपूर्वदेहस्य सा विग्रहगति: 
स्मृता ॥ (त. खा, २०६६) । ५. विग्रह: शरीरम्‌, 
तदर्थ गतिविग्नहूगति: । >< >< >»< झ्रथवा विरुठ्ो 
ग्रहो प्रहणं विप्रह', क्मंशरी रप्रहणेषपि नोकर्मलक्षण- 
शरीरपरित्याग इत्यथं: । विग्रहेंश गति: विश्रहगगति: । 
एकस्प परिहारेण द्वितीयस्य भ्रहणेत गति: विग्नह- 
गति । (ते. बुसि भरत, २-२५)। 

१ बिश्रह का भ्र्थ ह्वरीर होता है, शरीर के तिमिस 
--नवीन दारीर को प्राप्त करने के लिए---जो 
जीव को गति हुआ्आा करती है उसे विप्रहगति कहते 
हैं। प्रथवा बिग्रह का धर्थ ब्याधात--सोकर्मपुद्‌- 
गलों का निरोध है, इस प्रकार के विश्वह से थो 
गात होती है उसे बिग्रहपरति समझता चाहिए । 
विध्ल--दानादिविहनन विष्त:। (ते. था. ६, 
२७, १)। 

दान-लाभादि के विनाश का नाम जिघ्न है । 
खलिलय--१. विचयनं विषयों विवेको विचारण- 
सित्यर्थं:। (स सि. ६-३६) । २. विधितिबियेको 
विचा रण विचय: | विवितिथिच्रयो विवेकों विचार- 
णेत्यनर्थान्‍तरम्‌ । (तल, था. €, ३६, १) । 

१ विचय, विवेक स्‍न्‍्लोर बिचारणा ये समाना्थंक 
शब्द हैं। 

जिचार-देखो वोचार । १. विचारो5थ॑ं-व्यक्षजन- 
योगसक्राम्ति:। (त. सु. (हले.) ६-४६) । २. 
प्रत्यक्षानुमानागम यं थावस्थितवस्तुव्यवस्थापनहेतुवि 
चार: । (सीतिया, १२-२) । 

१ श्र्थ, भ्यण्जन (शब्द) श्रोर योग इनके परिवर्तन 
का सास बिंचार है। २ प्रत्यक्ष, गमसान शौर 
धागम के शाश्रथ से जो ययावत्वित बत्तु को 
व्यवस्था का कारण है उसका नाम विचार है। 


६९८, जन-लक्षणावली 


[विचिकित्सा 


विदा रश्ष--स ललु विचारज्ञों व प्रत्यक्षेणोपलब्ध- 
मपि साधु परीक्ष्यासुतिष्ठति । (न्ीतिया, १४-६, 
पृ. १७५) । 

जो अत्यक्ष से उपलब्ध भी बस्तु की भलीभाति 
परीक्षा करके कार्य को करता है उसे जिश्वारत्त 
पाना जाता है) 

विशिकित्सा-- देखो निविशच्विकित्पमा । १. विचि- 
कित्सा मतिविश्रमों युक्‍त्यागमोपपस्नेप्प्यर्थे फल प्रति 
समोहः---किमस्थ महतस्तपःक्लेश्ायासस्थ सिकताक- 
णकवलकल्पस्थ कनकावल्यदिरायत्यां मम फलसम्पद 
मविधच्यति कि वा नेति, उमयथेह क्रिया: फलवत्यों 
मिष्फलाइथ दृश्यन्ते कृषीबलानाम्‌ । >< »< >< प्रथया 
विचिकित्सा विद्ृ्जुगुप्सा, विद्वांसः साधवों विदित- 
संसारस्वभावा: परित्यक्तसमस्तसद्ुास्तेषां जुगुप्सा 
निरदा । तथा हि--> »८ » | (श्रा. प्र. टी. 
८७) । २. विचिकित्सा जबित्तविलुप्तिविद्व्जुगुप्सा 
वा । [सूत्रकृ, सू. की. व. १०-३, पृ. १८६) । ३. 
विचिकित्सा चित्तविप्लवः सा व सत्यपि युकत्याग- 
मोपपस्ने जिनधर्मेःस्थ महतस्तपःक्लेशस्थ सिकता- 
कणकबलव न्विस्वा दस्थायर्यां फलसम्पद्‌ भवित्री, पथ 
क्लेशम!त्रभेवेद निजेराफलविकलमिति। उभयथा 
हि क्रिया दृष्यन्ते सफला अफज्ञाइल, क्ृषीवलादीना- 
मित्र इयसपि तथा सम्भाव्यते। (योगा स्थों 
बिबर. २-१७, पृ. १८८) | ४. विचिकित्सा मति- 
विज्रम: | (व्यब, भा. मलय. ६७, पृ. २७)। ५. 
कोपादितो जुगुप्सा घर्माड़े या 5शुचो स्वतो5ज्भादो। 
विचिकित्सा रत्तत्रयमहात्म्याशइचितया दृशि मलः 
सा॥ (प्न, ध. २-७९) । ६. रप्नत्रयपवित्राणां 
पाज्नाणा रोगपीडिते । दुर्गन्‍्धादी तनौ निन्‍वा विचि- 
कित्सा मल॑ हि तत्‌ !! (घर्संशं, आ. ४-४७)! 
७. विधिकित्सनं विवचिकित्सा &( »( >< रत्नत्रय- 
मण्डितशरीराणां जुगुप्सनं स्‍्नानाय्मावदोषोद्धाव्न 
विचिकित्सा | (त. दुशि श्रृत. ७-२३; कार्तिके, 
डी. ३२६) । ५, भात्मन्यात्मगुणोत्कर्षबु ४ भा स्वा- 
स्मप्रदंसनातू । परकाध्यपकर्षेषु बुद्धिविचिक्त्सा 
सस्‍्पृता । (साटीस, ४-१००; पंचाध्या. २-५७५८)। 
१ पुक्ति श्लौर ध्ागम से संगत पदार्थ के भो विधय 
हें लो फल के प्रति 'बालकाकर्णों के भक्षण के 
समान इस कमकावली श्रादि तपों के कलेश का फल 
अंविव्य में कुछ आप्त होया यथा नहों, क्योंकि किलान 


विविकित्साविरह | 


दयादि के द्ाश की जाते बाली कियायें सकल शोर 
विव्कल दोनों प्रकार को देखो जातो हैं इस प्रकार 
काजो बुद्धिध्नन होता है उसे विजिकित्स। कहा जाता 
है । भ्थवा विदुस्मुग॒प्सा का सास विचिकित्सा है-- 
विहान्‌ से प्रसिप्राथ उस साधनों का है जो संसार 
के स्वभाव को जानकर समस्त परिप्रह का परि- 
स्थान कर खुके हैं । उनके प्रति धारीर को सलिनता 
झादि को देखकर धुणा का भाव होगा, बह उक्त 
जिजिकित्स! का लक्षण है। ५ रत्नश्रय के भाहास्थ्य 
को मे जानकर उसके जिधय में राि न रखते हुए 
जो स्वसावत: प्रपवित्र, परम्तु उक्त रत्नश्रयस्वरूप 
चर्म के कारणभूत शरीर प्ादि के विधय भे फोधा- 
वि के जग रलानि की जाती है, इसे विखिकित्सा 
कहते हु । यह सम्पग्द्शन को सलिस करसे जाला 
उसका एक पझतिलार है । 
विचिकित्साविरह--देखो निविबिकित्सा । हारी- 
राखगुचित्व [स्व] भावमवगम्य शुद्चीति सिथ्यासंक- 
ल्पापनयो5थवाहहेत्पवचने हृदमयुक्त घोरं कष्ट न 
चेदिद सर्वमुपपल्नमसित्यशुमभावनानिरासो विचिकि- 
त्साजिरह । (जा. सा. पु. ३) । 

दरीर झ्ादि की प्रपविश्नता को जानकर “यह पविश्र 
है! इस प्रकार को सिथ्या कल्पना को दूर कर्ता, 
इसका नास निरबिजचिकित्साबिरह है। ध्थवा, भ्राहंत 
मत में कायोत्सर्गादि के रूप मे जो भयानक कह्ठ 
का विधान किया गया है मह भनुचित है, यदि यह 
न होता तो सब संगत था। इस प्रकार की भावना 
को दूर करना, इसे विखिकित्साविरह जानना 
चाहिए । 

विशित्त, विज्वित्र ध्यान-- विचित्र तानाप्रकार 
यद्‌ ध्यानम्‌ । प्रथवा विगत चिल चित्तोद्भवलुमा- 
शुभविकल्पजाल यत्र तद्विचित्त ध्यानम्‌ । (बु. दस्य- 
स. टी. ४५) । 

'विश्वित्तकाणप्पसिद्वीए' इस गायाद में उपयुक्त 
विधि! दाब्द के संस्कृत में दो कप होते हैं-- 
विजितर शोर बिचित्त । इमसें से टीकाकार श्रह्मदेव 
ते प्रथमतः विधिन्ञ का प्र माता प्रकार करके 
तत्पदचात्‌ विचित्त' को प्रहण करते हुए यह कहा 
है कि जिस ध्यान में खिस के शुभ-शशुअ विकल्प 
बिगत हैं--नथ्ट हो चुके है--उसे विजचित्त ध्यात 
कहा थाता है। 


६६६, जेनल्लक्षणावली 


[बिजातिद्रग्यठप्चरितश्रस. 
विजातिगुणससद्भुतव्यवहारतय-- १. विजा- 


तीयगुभे विजातीयगुणारोपणा5इसदुभ्तव्यवहार:-- 
मत्त इह मइणाण मुत्तिमदब्येण जण्णिय जहा । जह 
ण॒ हु मुत्त णाणं ता कह खलियं हि मुस्तेण । (ल्ष. 
नें. जे. ५४) । २. विजातिगुणे विजातिगुणावरोप- 
णो$सद्भूतव्यवहार:--मुत्त इृह मइणाणं मुस्तिम- 
दब्बेण अण्णियों अम्हा । जह ण हु मुंस्त णाण तो 
कि खलिध्ो हु मुततेण।। (अद्यस्तथ प्र. मय, 
२२६) । 

१ विजातोय गुण में विज्ञातीय गण का झ्रारोप करके 
कंथत करना, यह विजातिशण उप्रतवृभ्तब्यवहारनथ 
का लक्षण है | जंसे - झात्मा के भ्रमतिक मतिशान 
गुण में मतिक कर्ंपुवुंगल से बड़ होने के कारण 
कथंचित्‌ मतिक झात्मा के उस सतिजशान को मतिक 
कहना । 

बिजा तिदब्यश्नसदभूतव्यवहा रतय - १ बिजा- 
तीयद्रब्ये विजातीयद्रब्यारोपणोउसदुभूतब्यबहार:--- 
एडंदियादिदेह! णिज्चता जे वि पोग्गले काये | ते 
जो भणेइ जीबी बवहारों सो विजातोश्ो॥। (ल. 
तयच ५३) । २. विजातीयद्र॒व्ये विजातीयद्रव्याव- 
रोपणा भप्रमद्भूतव्यवहार एड्दियाइदेहा णिव्य- 
त्ताजे विपोग्गलि काये। ते जो भणेद जीवा वबहारो 
सो विजाई प्रो ॥। (द्रष्यस्थ, प्र. सथज २२५) । 


१ बिजातीय व्रव्य मे विजातीय व्रष्प का प्रारोपषण 
करके जो कथन किया जाता है उसे विजातिद्रब्य 
झसदुभूतव्यवहारमनय कहते हैं। जेसे- विजातोय 
(अचेतन ) पुदुगल से निर्मित एकेलिय श्रादि के 
शरोर को जोब कहता । 


विजातिब्रव्यउपत्नरित असदमुतब्यवहारनय 
--१. बविजातीयद्रब्ये विजातीयड्रब्यारोषण उप« 
सरितासदभूतव्यवष्डा र.-- प्राहरणहेमरयण वत्थादी- 
या मर्मात्त जपतों । उवयारक्रसब्भूभो विजादिदशब्वेसु 
णाम्रथ्वो ॥ (ल., तयच्र, ७४) । २, प्राहरणहेमरयण 
वच्छादीया मभेदि जप्पतो । उवभ्रियश्रसब्भभो 
विजाइदब्वेसु णायव्यों | (द्रब्धल्थ. प्र मय, 
२४५) । 

१ विज्ञातीय इृष्य में विशातीय दृश्य का श्रारोषण 
करके जो व्यभहार हुआ करता है उसे विजातिशच्य 
अपचरित पझ्सदुभत व्यवहारनय कहते हैं। जेंसे-- 


विजञात्यसद्मतव्यवहारनय ] 


'ध्राभरण झोर वस्त्र झादि मेरे हैं' हस प्रकार का 
व्यवहार । 

विजात्पसद्भूतव्यवहारनय -- विजात्यसद्भूत- 
वयवहारों यथा मूते मतिज्ञान यतों मुतंद्रब्येण जनि- 
तम्‌ । (झालापप. पु. १३६) । 

मूर्ते बब्य से उत्पन्न सतिज्ञान को मूर्ते कहना, यह 
विज्ञाति-प्रतदृभ्तव्यधहा रनय का लक्षण है | 
विजात्युपत रत असद्भूतव्यवहार नय - वि- 
जात्युपचरितासद्भूतव्यवहारों यथा वस्त्राभरण-हेम- 
रत्नादि मम | (झालापप बू, १३६) । 

विज्ञातीय (भ्रचेतन) वस्त्र, प्लाभरण, सुबर्ण प्रोर 
रत्न श्ादि को ये मेरे हैं! ऐसा सानता, इसे घिजा- 
ति उपचरित प्रसदृभूत व्यवहार तय कहा जाता है। 
विजिगीषु - राजात्म-देव-द्रव्य-प्रकृतिसपक्नो नय- 
विक्रमयोरधिष्ठान बिजिगीषु: । (नीतिवा, २९-२३, 
पु, ३१८) । 

राज्यानिषेक, पूर्षॉपाजित पुण्य कं, फोध शोर 
प्रमात्य प्रादि रूप प्रकृति इन चार से पुक्त होकर 
जो नीति शोर पराक्षम का स्थान होता है उसे 
विजिगोीष कहा जाता है। 
विजिगीषुकथा--वादि-प्रतिवा दिनो: स्वमतस्थाप- 
नार्थ जय-पराजयपयेन्त परस्परं प्रवतेमानों वाग्व्या- 
पारो विजिगीषुकथा ॥। (न्यायदी, पृ. ७६) । 

वादी प्लोर प्रतियादी के मध्य में प्रपने-अ्रपने मत 
को प्रतिष्ठित करने के लिए जय या पराजय पर्य॑ग्त 
जो वजन का व्यवहार (वाद-विवाद) होता है उसे 
विजिगोष॒ुकथा कहते हैं । 

विज्ञप्ति विशेषरूपेण ज्ञायते तकितोश्थोइनया इति 
विज्ञप्ति । (घर. पु. १३, पु. २४३) । 

जिसके हारा तकंधंगत पदार्थ विशेष रूप से जाना 
जाता है उसे विश्प्ति कहते हैं । वहु एक भ्रवाय 
मतिशान का पर्यायनाम है । 

विज्ञान-- १ मोह-सन्देह-विपयासव्युदासेन ज्ञान 
विज्ञानम्‌ । (मोतिया ५-४६, प्‌ ५६) । २. वि- 
वि स्व-पर सम्बन्धि ज्ञान भासन यस्य यस्मिन्‌ वा 
सदिज्ञानम्‌ । (स्पायकु, हे, पृ. २६) । ३. विशेषस्य 
जात्याद्याकारस्य ज्ञानमवबोधन  निदययों यस्य 
तद्िशनम्‌, विशेषेष वा संशयादिव्यवच्छेदेन शानमब+ 
बोधषत तिश्चयों यस्य तद्दिशातमिति। (लघोब, 
झमय, बु. ३) । 
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१ ध्रनध्यवसाय, सन्देह और विपरीशता ते रहित 
जो शान होता है उसे बिशान कहा भांता है । 
२ जिस ज्ञान में स्व-परविषयक विविध प्रकार का 
प्रतिभास होता है उसका नास विज्ञाल है । 

विद -व्यसनिनां प्रेषणाज्जीवी बिटः । (नीति. 
१४-२०, पृ, १७३) । 

जो व्यसनी जमों को भेजकर पग्राजीबिका चलाता 
है उसे थिंद कहा जाता है । 

विदत्थ-- १. विटत्वं भण्डिमाप्रधानकाय-ववप्रयो- 
ग. । (रनक. टी. ३-१४) । २. विटत्व भण्डवच- 
नादिकम्‌ ग्रयोग्गववचनम्‌ । (कारतिके. ही ३३७-३४८)। 
१ झ्इलोल भाषण करता व दारीर की कुश्ेष्टा 
करना, इसका नाम बिटत्व है। यह ब्रह्मचर्याणुश्नत 
का एक प्रतिचार है । 

विडोबधिऋद्धि-- १. मूत्त-पुरीसों वि पुद दारुण 
बहुनीववायसंहरणा । जीए महामुणीण विष्पोसहि- 
णाम सा रिठ्धी ॥ (ति. ५. ४-१०७२) ! २. वि- 
डुच्चार प्रोषधियेंषां ते विडोषधिप्राप्ता:। (त. वा. 
३, ३६, हे; पृ. २०३) । ३. विडुच्चार' शुक्र-मृत्र 
चौपधघि प्राप्तो य्रेषा ते विडौपधिप्राप्ता । (ल्रा. सा. 
पृ. ६६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से सहाम॒नियों का सूत्र 
झोर मल भो जोबों के बहुत से रोगों को नष्ट 
करने वाले होते है उसे विडश्ेषधि या विध्रीषधि 
ऋषि कहते हैं । 

बवितत-- १. तत्रीकृतवीणा-सुधोषादिसमुख्भवों वित- 
तः। (सं, सि. ४-२४, त. वा ५, २४, ५; त 
इलो. ५०२४) । २. वितदो णाम भेरी-म्‌ दिग-पट- 
हादिसमुब्भूदो सहो । (धब. पु. १३४, पृ. २१२१) ! 
३. वितत पट्हादिकम्‌ । (पंथा, का, जय. थ ७६)। 
४. वितत बीणादि | (रायप. मलय, व. पृ. ६६) | 
५. तन्रीविहितवीणायुदूभव' सुधो्ष: वित्नरेदल 
उल्लपित इत्यादिक॑ वितत, । (त. बस्ि शख्त, 
०-२४) ॥ 

१ लंत्रीकृत घ्योगा झोर सुधोषा प्रादि से शो हत्य 
उत्पन्त होता है उसे वितत कहा जाता है! 
विशर्क--(६. वितरें! श्रुसम्‌ । (त स्‌. ६-४३ । 
३. अम्हा खुद बितकक 9८ ८ ८ । (भ श्ना. 
श्थ८१) । ३० विशेषेण तकेंण मूहनं वितक', श्रत- 
कझानमित्यथं: । (स. सि. ६-४३; ते. था, ६-४३ |) 


वितक॑] 


४. वितर्क: श्रुत द्वादशाज़म्‌ । (घद. पु. १३, पृ. 
७७) । १- वितर्को द्वादक्ांगं तु श्रुतशानमनाविलम्‌ 
(है. पु. ५६-५७) । ६. >< 2< »< वितर्कः शुत- 
मुच्यते। (सर, पु. २१-१७२; शाना. ४२-१५, 
थरू. ४३३) । ७. श्रृतं यतो वितकं: स्थात्‌ >< »< 
>< + (त. सा. ७-४६) । ५. वितर्को द्वादक्षांग- 
श्रुतशानम्‌ । (था. सा. पृ. €१)। € स्वथुद्धात्मा- 
नुभूतिलक्षणं भावश्ुतं तद्राचकमन्तर्जल्पवचत वा 
बितकों भण्यते । (बु. व्रब्यसं. टी. ४८) । १०. 
विशेषेण विद्विष्ट वा तकंणं सम्यग्ग्रहणं वितर्क: 
श्रुतज्ञानम । (त. बुसि अत, ६-४३) | 
३ विशेष रूप से भो तकंग्राकूप होता है उस्त शत- 
ज्ञान को वितक कहा जाता है । 
वितस्ति-- १. १ )< )८ वेबादेहि विहृश्यिणामा 
य । (लि. प. १-११४)। र.«द्भादशांगुलो वितस्ति' | 
(त. वा. ३, ३८, ६, पु. २००)। ३. » »< 
पादद्रय पुन । वितस्ति >% >> ॥ (हू. पु. 
७-४५) । ४. »< » »< विहृत्यि दुवाई। (भर. 
पु. पुष्प, २-७, प्‌. २४) । ५. 2८ >< ><वेपादेहि य 
तहा विहृत्वी दु । (जं. दो. प. १३-३२) । 
६. द्वाम्या पदाम्या वितस्ति. । (त. वुलि श्रुत. ३, 
३८५) । 
१ दो पादो (१२ झ्गलों) का एक वितस्ति होता 
है। 
विदारणक्रिया--१. पराचरितसावश्यादिप्रकाशन 
विदारणक्रिया । (सं. ति ६-५; त. बा. ६, 
४, १०) । २. पराचरितसावद्यक्रियादेस्तु प्रकाश- 
नम्‌ । विदारणक्रिया सान्‍या धीविदारणकारिणी ॥ 
(हूं. पु. १८-७६) । ३. पराचरितसावद्यप्रकाक्षन- 
मिह स्फुटमू । विदारणक्रिया त्वस्या स्यादन्यत्र 
विशुद्धित. ॥ (त., इलो, ६, ४, १६) । ४. पर- 
विहितगुप्तपापप्रकाशन विदारणक्रिया, । (त वृत्ति 
खत. ६-५) । 
१ वृसरे के द्वारा ग्राचरित पाप प्रादि के प्रकाशित 
करने का नाम विवारण किया है । 
विदिशा--सगट्ठाणादो कण्णायारेण 
विदिसा । (घब पु ४, पृ. २२६) । 
अपने स्थान से कर्ण के ग्राकार से स्थित क्षेत्र का 
नाम विविज्ञा है। 

त. १२६ 


ट्रिदखेत्त 
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विदृषक--सर्वेवां प्रहसनपात्र विदृषक:। (नोतिया. 
१४-२१, पृ. १७३) । 
शो सबकी हसी का पाज--सबको हुंसाने बाला--- 
होता है उसे विवृषक कहा जाता है। 
विवेह-- १. बिदेहयोगाज्जनपदे विदेहध्यपदेश: । 
बिगतदेहा: विदेहा: । के पुनस्‍्ते ? येषां देहो नास्सि, 
कर्मबस्धसन्तानोब्छेदात्‌ । ये वा सत्यपि देहे विगत» 
शरीरसस्कारास्ते विदेहास्तद्योगाउजनपदे विदेहब्यप- 
देश' । (त. वा. ३, १०, ११)। २. धथ देहमम- 
त्वमूलभूतमिथ्यात्व-रागादिविभावरहिते केवलशानत- 
दर्शन-सुखाद्यनन्तगुणस हिते च निजपरमाश्मद्रब्ये यया 
सम्यग्दशेत-ज्ञान-चारित्रभावनया हुेत्वा विगतदेहा 
देहरहिता. सन्‍्तो मुनयः प्राचुयेंण यत्र मोक्ष गंच्छन्वि 
स्‌ बिदेहों भण्यते । (बु. दृश्यक्तं, हो. ३४५) । $३ 
बिगदो बिनष्टो देह. दरीरं मुनीना येषु ते विदेहा:, 
प्रायेण मुक्तिपदप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । (त. बुलि शत. 
३-३१) । 
१जो कर्ंबंध को परम्परा से रहित हो जाने के 
कारण शरीर से रहित हो जाते हैं उन्हे बिवेह कहा 
जाता है, झ्रथवा जो शरीर के रहते हुए भी 
शरीरक्तस्कार से रहित होते हैं उनको विदेह कहते 
हैं । उक्त विदेह जनों के सम्बन्ध से जनपद (क्षेत्र) 
फो विदेह जनपद मा विदेह क्षेत्र कहा जाता है । 
विद्या--१. इत्यी विज्ञाइभिष्िश्ना «9» >८ 
विज्जा ससाहण वा >»< > 2 ॥ (विशेषा. 
भा ३, ३४८६, पृ. ७११)। २. »< » » विद्या 
शास्त्रोपओबने ॥ (म पु १६-१०१) | श्या 
समधिगम्यात्मनो हितमे-| म-]बंत्यहिंस चापोहति 
दा विद्या: । (नीतिया. ५, ५४, पर. ५६) । ४. स- 
साधना विद्या । यदि वा यस्याधिष्ठात्री देवता सा 
विद्या । (व्यव, भा. सलय. व्‌, तु वि. पु. ११५७) । 
५. यत्र मंत्रदेवता स्त्री विद्या, >& >< > अथवा 
साधतसहिता विद्या। (प्राव. ति. मलय, ब॒. ६३१, 
पृ ५१३) । ६. मत्र-जप-होमादिसाध्या स्त्रीदेवता- 
घिष्ठाना वा विद्या । (गोगशा. स्‍्वो. विब. १०३८, 
पृ १३६६) | ७. विद्या साधितसिद्धा स्थात्‌ & »< 
< | (प्रन. घ. सथो. टो. ५-२५ उद ) । 
१ जिस मन्र की भ्रधिष्ठान्रो स्त्री देवता हुप्रा करतो 
है, प्रथया नो जप प्लादि श्रनुष्ठान के हारा सिद्ध 


विद्या कर्माय ] 


की शातो है उसे विदा कहते हैं । २ शास्त्र के हारा 
--पठन-पाठन धादि करके--जो ध्राजोविका को 
जातो है उसे विद्याबत्ति कहा जाता है। ३ जिनको 
जानकर प्राणों भ्रपने हिंत को समझता है श्लोर 
अहित से दूर रहता हे उन्हें विद्या फहा जाता है । 
विद्याकर्सार्य -- १. प्रालेख्य-्गणितादिद्विमप्तति- 
कलावदाता विद्याककर्मार्या' चतु:षब्टिगुणसम्पन्नाश्च । 
(त., वा. ३, २६, २)। २. गणिताविद्विसप्तति- 
कलाप्रधीणा विद्याकर्मार्या:। (त. बृत्ति श्रुत, ३, 
३६) । 

१ जो लेखन व गणित झ्रावि ७२ कलाप्ों में निपुण 
थे ६४ गुणों से सम्पन्न होते हैं थे विद्याकर्मा्य कह- 
लाते हैं । 

विद्याचारण--ये पुनविदया वशतः समुत्पत्नगमना- 
गमनलब्धयस्ते विद्याचारणा: । (प्राव. नि. मलय, 
बू, ६६९, पृ. ७८; प्रशाप, मलय. ब. २७३) । 
जिनके विद्या के वश से जाने धश्ाने की लब्धि (ऋषि 
या शक्ति) उत्पस्म हो जाती है वे विद्याचारण कहु+ 
लाते हैं । 

विद्यादोष--१. विज्जा साधितसिद्धा तिस्‍्से प्रासा- 
पदाणकरणेहिं। तस्से माहप्पेण य विज्जादोसो दु 
उप्पादों || (मूला, ६-३८) । २. विद्यागः सिद्ध 
विद्यादिप्रभावादिषप्रदर्शनम्‌ ॥ (श्राच्ा, सा. ८, 
४३)। ३. विद्या मंत्रेण चूण्णप्रयोगेण वा गृहिण 
यहे स्थापयित्वा लब्धघा (क्‍्सति:) । (भ. भा. 
विजयों, २३०) । ४. >»< »< »< विद्यामाहात्म्य- 
दानत., । विद्या >< > » मलोउश्नत: ॥ (प्रत. ध. 
४०२४५) । ५. सिद्धविद्यां-साधितविद्यादीना प्रदर्शन 
विद्योपजोवनम्‌ । (भावत्रा, टो. €६) । 

१ विद्या के माहात्स्य को प्रगट करके व उसके बेने 
की धाशा देकर जो ह्ाहार प्राप्त किया जाता है 
यह विद्या नामक उत्पादनवोष से दूषित होता है । 
३ मत्र श्रथवा सर्णप्रयोग के द्वारा गृहस्थ को भ्रपमे 
प्रमुकूल करके जो बतति प्राप्त की जातो है वह 
विद्या नामक उत्पादनदोष से दूषित होती है । 
विद्याधर-- १. कुले विद्याघरा जाता विद्याघरण- 
योगत: । (परद्मपु, ६-२११) । २. तिविहाशो बि- 
ज्जाश्रो जादि-कुल-तबविज्ञाभेएण । >» >< »< 
एवमेदाशो तिविदहाशों विज्ञाशो जेसि होति ते 
विज्जाहरा । तेण वेभरडढणिवासिमणुभ्रा वि विज्जा- 
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हरा, सयलविज्ञाप्रो छंडिऊण गहिदरसंजमविज्जाहरा 
वि होति विज्जाहरा, विज्ञाविसयविष्णाणस्स तत्थु- 
वलंभादों । पढ़िदविज्जञाणुपवादा वि विज्जाहरा, 
तेप्ति पि विज्ञाविसयविण्णाणवलंभादो । (घव. पु. 
६, पृ. ७७-७८) । 

१ कुल मे--पिता के वंश में--विद्याञ्रों के धारण 
करने के सम्बन्ध से विद्याघर कहे जाते हैँ। 
२ विद्याएं तोन प्रकार की होतो हैं--जातिविद्या, 
कुलविद्या श्लौर तपकचिया | ये तोन प्रकार की 
विद्याएं जिनके हुधा करतो हैं वे विद्याघर कहलाते 
हैं। विजयाधं पर्वत पर रहने वाले मनृष्य भो विद्या- 
घर (जन्मजात) होते हैं! समस्त विद्याश्रों को 
छोड़कर सपम के घारक भी विद्याघर होते हैं, क्योंकि 
वहां भी उनके विधाविषयक ज्ञान पाया जाता है । 
जिन्होंने विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ा है वे भी विद्याधर 
कहलाते हैं क्योंकि उनके भो विद्यायिषयक ज्ञान 
पाया जाता है। 


विद्याधर जिन--सिद्धविज्जाण पेसण जे ण 
इस्छंति, केवल धरति चेब श्रण्णाणणिवित्तोए, ते 
विज्जाहरजिणा णाम । (धव. पु. €, पृ ७८) । 
जो सिद्ध की हुई विद्याप्मों के प्रेषण---प्रभीष्ट कार्य 
की सिद्धि के लिए कहीं भेजने--की इच्छा नहीं 
किया करते है या उन्हें किसो प्रकार का श्रादेदा 
नहीं दिया करते हैं केवल उनके भ्रज्ञान को दुर 
करने के लिए धारण ही किया करते हैं, वे विद्या- 
घर जिन कहलाते है। 


विद्याधर अश्रमण-- भ्रन्येष्पी तदशपूर्वा रोहिणो प्रज्ञ- 
प्त्यादिमहाविद्यादिभिरड्गुष्ठ-प्रसे निका भिरल्पविद्या- 
दिभिष्चोपनताना भूयसीनामृद्धीनाम्‌ श्रवशगा विज्या- 
वेगधारणात्‌ विद्याधरश्रमणा:। (योगशा. स्वो. बिब 
१-८, पृ. ३८) । 

जो साध दस पूर्थों को पढ़कर रोहिणी व प्रज्ञप्ति 
झादि महाविद्याश्नों से तथा अ्गुष्ठप्रसेनिका श्रादि 
झुब्र विद्याप्रों से प्राप्त बहुत सो ऋद्धियों के बशी- 
भूत नहीं होते हैं वे विद्याघर भमण कहलाते हैं । 
विद्यानुप्रवाद--१. समस्‍्ता विद्या प्रष्टो महानि- 
मित्तानि तद्दिषयों रज्जुराशिविधि: क्षेत्र श्रेणी लोक- 
प्रतिष्ठा संस्थान समुद्धातदच् यत्र कथ्यते तद्िद्यानु- 
बादम्‌ । (घषव. “विद्यानुप्रवादम') । (त. वा. १, 


विद्यानुप्रवाद ] 


२०, १२, प्र. ७६; घब, पु. €, पु. २२२-२३) । 
२. विज्ञाणुवादणाम, पुष्व॑ पण्डारसण्हुं बत्यूणं १५ 
तिण्णिसयपाहुडाण ३०० एगकोडि-दसलक्खपरेहि 
१६१०००००० भ्रगुष्ठप्रसेनादीनां प्ल्पविद्यानां सप्त- 
शतानि रोहिण्यादीना महाविद्यानां पञ्चशतानि 
प्रत्तरिक्ष-भोमा जु-स्वर-स्वप्त-लक्षण-व्यऊजन- छिप्षा< 
न्‍्यष्टी महानिमित्तानि च कथयति | (घर, पु. १, 
पृ. १२१) । ३. विज्जाणुपवादो अगुद्दुपसे णादिसत्त- 
सयमंते  रोहिणिग्रादिपंचसयमहाविज्ञाशो जय 
तासि साहणविहाणं सिद्धाणं फल च वण्णेदि। 
(जयध, १, पृ. १४४) । ४. विद्यानुप्रबाद दशम 
तत्रानेके विद्यातिशया वर्णितास्तत्परिमाणमेका पद- 
कोटी दश च पदशतसहस्राणीति । (स्थानों. झभय- 
व. १४७) । ५. विद्यानुयोगो रोहिणी प्रभु तिविद्या- 
साधनाभिघायकानि शास्प्राणि। (सप्तवा, भ्रभय. ब॒. 
२९) । ६ दशलक्षककोटिपद क्षुद्रविद्यासप्तशती 
महाविद्यापण्चजतीम्‌ श्रष्टागनिमित्तानि च॑ प्ररूप- 
यत्‌ पृथुविद्यानुप्रवादम्‌ । (धुत, भ. टी १२, पृ. 
१७६) । ७ पचशतमहाविद्या: सप्तक्षतक्षुद्रविद्या 
प्रष्टाग महा निमित्तानिनिरूपयत्‌ दशलक्षाधिककोटि- 
पदप्रमाण विद्यानुप्रवादपर्वम । (त बत्ति बुत: 
१-२०) । ५. विज्ञाणुवादपुव्ब पयाणि इग्रिकोडि 
होति दसलक्छा । प्रगुदुपसेणादी लहुविज्जा सत्तसय- 
मेत्ता ।। पचसया मह॒विज्ञा रोहिणीपमुहा पकासये 
चावि। तेप्ि सख्वर्सत्ति साहणपूुय च मतादि॥ 
सिद्धाण फललाहे भोम-गयणगसहछिण्णाणि । सुमिण 
लक्खणविजण श्रट्टु णिमित्ताणि जे कहइ ॥ (पअ्रंगप- 
२, १०१-३, पृ. २६९) ! 

१ जिस श्रुत में समस्त विद्याप्तों, श्राठ महानिमित्तो, 
उनके विषय, राज्राशि के विधान, क्षेत्र, श्रेणी, 
लोकस्थिति, संस्थान झोर समुद्धात का कथन किया 
जाता है उसे बिद्ञानुप्रयाद पूर्ष कहते हैं। बिद्यान॒योग 
और विद्यान॒वाब उसके नामान्‍्तर हैं। ५ जिन शास्त्रों 
में रोहिणी भ्रादि विद्याशों के साधने का कथन किया 
जाता है उसका नाम विद्यानयोग है । 
विद्यानुधोग--देलो विद्यानुप्रवाद । 
विद्यानुवाद--देखो विद्यानुप्रवाद । 

विद्यापिण्ड -विद्या (मंत्र चूर्ण योग ब) भिक्षा् 
प्रयुछजानस्थ चत्वारों विद्यादिपिण्ड । (योगशा, 
स्‍्वोी, विव. १-३८) । 
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विश्ला का प्रयोग करके जो भोजन प्राप्त किया 
ग्राता है उसे विद्यापिष्ड कहा जाता है। बह साधु 
के लिए द्राह्रविषयक एक उत्पादनवोध है। 
विद्यावान्‌ - विद्या: प्रशप्त्यादय: शासनदेबतास्ता: 
साहायके [सहायका.] यस्य स विद्यावान्‌ । (योग- 
शा, स्थी. विबय. २-१६) । 
शासनदेवता स्वरूप प्रशप्सि भ्रावि विश्वाएं जिसकी 
सहायक होती हैं बहु बिद्चावान कहलाता है । 
विद्युत्‌- रत्त-पवल-सामवण्णा्रो तेजब्भहियाप्नो 
कुबियभुजगोज्व चलतसरीरा मेहेसु उवलब्भमाणाश्रो 
विज्जूश्रो णाम । (धब, पु. १४, पृ. ३५) । 

कोष को प्राप्त होते हुए सं के समान जो मेधों के 
मध्य में लाल, धवल व दयास (काले) रग बाली 
तेज से संयुक्त चंचलप्रभा उपलब्ध होती है उसे 
विद्युत (बिजली) कहा जाता है । 

विद्या सिस्ध--देलो विधा । १. विज्ञाण चक्‍्कक्ट्री 
विज्जामिद्वों स जस्स वेगावि। सिज्मिज्ज महा- 
विज्जा विज्जासिद्धोड्ज्जसउड्ब्य ॥ (भ्राव. नि. 
६३२, पृ. ५१३) । २. विद्यातां सर्वासा चत्रवर्ती 
प्रधिपतिविद्यासिद्धो विद्यासु सिद्ध ॒विद्यासिद्ध इति 
व्युत्पत्ते, यस्य वा एकापि महाविद्यामहापुरुषदत्तादि 
सिद्धेत्‌ स विद्यासिद्ध , सातिशयत्वात्‌ । (झ्राव नि. 
सलय. बु. ६३२) । 

विद्याप्रों का जो चनक्रवर्तो--प्रधिप्ति--हो उसे 
विद्यासिद्ध कहा जाता है । भ्रयवा जिसे प्रस्भकष्मा- 
ण्शे व महारोहिणी प्रादि कोई एक ही विद्या सिद्ध 
है उसे विद्यासिद्ध कहते हैं। जेसे भ्राय॑ सपुट्षमण 
झादि । 

बिद्रावण -१ अभगच्छेदनादिव्यापार: विह्वावण | 
(धष. पु. १३, पृ. ४६) । २. प्राणिनो5ज्ज #छेदादि- 
विद्रावणमममिधीयते । (भाजप्रा, टी. ६६) । 

३ प्राणियों के नासिका ध्रादि श्रवयदो के छेदले श्रादि 
रूप प्रदति को विद्रावण कहा जाता है । 
विधाता--ध्यवस्थाना विधाता त्व भविता विवि- 
घात्मनाम्‌ । मारते यत्ततोउन्वर्थ विधातेत्यभिघीयते ॥ 
(हूं. पु. ५-२०४) । 

जो प्रनेक प्रकार की व्यक्स्याप्रों को करता है उते 
विधाता कहा जाता है। प्रकृत में भगवान्‌ ब्रादिनाथ 
ने कमंभृमि के प्रारम्भ में धरति, मसि झौर कृषि 
झादि से क्‍्रनभिज्ञ जनता के लिये उक्त क्रियाप्रों के 


विधि) 


समझ्ाकर उनमें लगाया था, शत: यहाँ स्वुति के 
रूप में उन्हें विधाता कहा गया है । 
विधि--सुपात्रप्रतिग्रहण समुन्नतासनस्थापन तच्च- 
रणप्रक्षालनं तत्पादपुजन तन्‍नमस्कारकरणं निजमन:- 
शुद्धिविधानं वचनतेमेल्यं कायशुद्धिममक्त-पानशुद्धिश्चे- 
लि सवविधपृण्योपाजंन विधिरुच्यते। (त. व॒त्ति 
शत. ७-४६) । 
उत्तम पात्र को प्रहण फरना, ऊंचे भ्रासन पर बंठाना, 
पाद प्रक्षालस करना, पाद पुजा करना, नमस्कार 
झरना, श्पने मन की शद्धि, बन की हादि, काय 
को हशांद्धि श्लौर भोजननपान की दाद्धि, यह सब 
नवधाभक्ति रुप विधि कहलाती है। म॒ति को 
झाहार इस नवधा भक्ति के साथ दिया जाता है । 
विध्यातसंक्रम-- १. तेण (गुणसंकमेण) पर 
अगुलस्त असंखेज्जदिभा गपडिभागिश्रों विश्कादसंकमों 
होदि । (धष, पु. ६, पु. २३६); जासि पयडीणं 
जत्य बंधसंभवोी णियमेण णत्थि तत्थ तासि विज्का- 
दसकमो । (घरव. पु. १६, पृ. ४०९) । २. विष्यात- 
विशुद्धिकस्य जीवस्य स्थित्यनुभागकाण्डक-गुणश्रेण्या- 
दिपरिणामेष्वतीतेषु_ प्रवतेनाद_ विध्यातसंक्रमण 
नाम । (गो. क. जी. प्र. ४१३) । 
१ जिन प्रकृतियों का जहां नियम से बन्ध सम्भव 
नहीं है बहां उनका विध्यातसंक्रम होता है । 
दिनय-- १. जम्हा विणेदि कम्म भरट्टविह चाउरग- 
मोबखों य । तम्हा वर्दति विदुसों विणश्रो सि बि- 
लीणससारा ॥ (भूला. ७-८१) । २. पृज्येष्वादर: 
विनय' । (स. सि. €-२०)। ३. रत्नत्रयवत्सु नीचे- 
वृत्तिविनय । (धब, पु. १३, पृ. ६३)। ४. गुणा- 
घिकेषु नीचवुत्तिविनय' । (जयध. १, पृ. ११७) । 
५ ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तपसामतीचारा अशुभक्रिया', 
तासामपोहन विनय । (भ प्रा. विजवयों टी ६), 
बिनयत्यपनयति यत्कर्माशुभ तद्विनया। [भ श्रा. 
विज्ञयो टी ११२) । ५. विणश्रो प्रपयारों दसण-« 
णाणे तहा चरित्ते य। वारसभेयम्मि तबे उबयारों 
बहुविही णेप्रो ॥| दसण-णाण-चरिसे सुर्विसुद्धा जो 
हेबेइ परिणामों । वारस भेदे ति तबे सौच्चिय 
विणओों टवे तेसि ॥ रयणत्तयजुत्ताण झणुकल जो 
चरेदि भसीए । भिच्चो जह रायाण उबयारों सो 
हैगे विणंग्रो ॥ (कालतिके, ४५५६-५८) । ७. कषाय- 
ल्थियविनयम विनय: ! श्रथवा रस्मत्रयस्थ तद्ता 
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थे नीचवृंतिविनय:। (था. सा. थु. ६४)। ८. 
स्वाध्याये संयमे सह्ढे गुरौ सब्रह्मचारिणि | यथौ- 
वित्य कृतात्मानों विनय॑ प्राहुरादरम्‌ ।। (उपासकोां. 
२१३) । ६. ब्रत-विद्या-वयोधिकेषु नोचेराचरणं 
विनय । (नोतिया., ११-६, पृ. १६२)! १०. 
विनय. स्थादू विनयन कषायेन्द्रियमर्दनम्‌ । से नीर्च- 
वेत्तिरथवा विनयाहें यथोचितम्‌ )। (झाचा. सा. 
६०६९६) । ११ विनीयस्तले निराक्ियन्ते सक्रमणो- 
दयोदीरणादिभावेन प्राप्यश्ते येन कर्माणि तद विन- 
यकर्म । (भुला, दे. ७-७६)। १२. विनीयते 
क्षिप्यतेष्ष्टप्रकार कर्मानेनेति विनय. । (योगशा. 
स्‍्थोी. विद. ४-६०) । १३. विनयो गुरुशुश्रषा । 
(झ्राव, नि. सलय. व. €३८, पृ. ५१६) । १४. 
भ्रशुभकर्माणि विनयत्यपनयतीति विनय: । (भ. श्ला. 
मूला. ११२); सद॒दर्शनादोनां निर्मेलीकरणे यत्नों 
विनय' । (मे. भा. मसला. ४१६); १५. विनय॑ 
माहात्म्यापादनोपायम्‌ । (भ्रम. थ., स्थो. टो. २, 
११०); स्थात्‌ कषाय-हषीकाणां विनीतेविनयो- 
5थवा । रत्नत्रये तद्ति व यथायोग्यमनुग्रह: ॥ यहद्दि- 
नयत्यपनयति ज॒॑ कर्मासत्त निराहुरिह विनयम । 
शिक्षाया' फलमखिलक्षेमफलएचेत्यय कृत्य ॥ (भ्रन, 
धघ. ७, ६०-६१); बविनयो मर्यादा । »< » »€ 
उपास्तिर्या विनय: । (प्रन. ध, स्थो. टी. ७-६८); 
द्विताहितात्ति-लुप्त्यथं॑ तदज्भरानां सदाउजसा | यो 
माहात्म्योदमवे यत्न: स मतो बिनयः सताम्‌ ॥ 
(प्रम. घ. ८-४७) | १६. ज्येण्ठेषु मुनिषु प्रादरो 
विनय. । (त. बुशि धुत, ९-२०) | १७. गुर्वादीना 
यथाप्येषामम्युत्यातन वे गौरवम्‌ | क्रियते जात्म- 
सामर्थ्याद्विनयाख्य तप: स्मृतम्‌ । ( लाटीसं. 
छ-धई ) । 

१ जो झनध्ठान झाठ कर्मों को 'बिनयति' प्रर्थाते 
नष्ट करता है तथा चतु्ग तिस्वरूप ससार से मुक्त 
फराता है उसे विनयकर्म कहते हैं। २ पृज्य पुरुषों 
मे सादर का भाव रखना--यथायोग्य उनका 
शझादर-सत्कार करना, इसका नाम विनय है. १५४ 
हित को प्राप्ति श्लोर अहित के विनाश के लिए 
उनके झंगों (उपायो) के माहात्म्य के उत्पादस में 
प्रयत्तश्ी ल रहना, इसे विनय कहा जाता है । 
विनतयकसं--दंखं! विनय । 

विनयशुद्धि-- १. विनयशुद्धि: भहेदादिषु परमगुरुषु 
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यथाहूँ पूजाप्रवणा ज्ञानादिषु चर यधाविधि मक्तियुक्तता 
गुरो: सवंजानुकलव॒ त्ति: प्रदन-स्वाध्याय-वा चनता-कथा- 
विज्ञप्यादियु प्रतियत्तिकुझलला देश-काल-भावावबोध- 
लिपुणा भ्ाचार्यानुमतवारिणी (त. इलो. 'सदाचाय- 
मतानुबारिणी') । (त. था. ६, ६, १६; ते. इलो. 
६-६; था. सा. पृ. ३४)। २. कुलद्धि-जाति- 
रूपाज्ञा-तपोज्ञान-बलोद्भव: । मदेविहीना बविनये 
शुद्धि: सदगुणसस्तति: ॥ (धाला. सा. ६-६६) | 
३. द्विनति-द्वादशावतें-शिरोनतिचतुष्टये । तन्न यो- 
इनादरामाव स स्थाद्विनयशुद्धिका ॥ (धर्म. आा. 
७-५१) । 

१ धरहन्त झादि परम गरशों को यवायोग्य पूजा 
में तत्पर रहना, शानादि के विधय में विधिपृर्षक 
भक्ति से युक्त रहना, गृर के झनकल सर्वत्र प्रवत्ति 
करना, प्रदन, स्वाध्याय, धाधना, कथा एवं विशप्ति 
आविविषयक पूला-प्रशंसाथि में कुशल रहता; देश- 
कालाबि का शान प्राप्त करमा, तथा प्ाचायं से 
प्रमुमत ध्राचरण करना; यह सब विनयशुद्धि कह- 
लातो है । 

विनयसम्पन्तता--१ सम्यस्शानादिषु मोक्षसाध- 
नेषु तत्साघनेपु च गुर्वादिषु स्वयोग्यवृत््या सत्कार 
ग्रादरो विनयस्तेन सपन्‍नता विनयत्ंपन्‍नता । (सं. 
सि. ६-२४) । २. शानादिषु तदवत्सु जादर 
कथायनिवृत्तिया विनयसम्पन्नता । सम्यग्जञानादिपु 
मोक्षसाधनेषु तत्माधनेषु गुर्वादिष च स्वयोग्यवत्त्या 
सत्कार आदर कंषायनिवृत्तिा विनयसम्पन्नता । 
(छ वा ६, २४, २)। ३. शानादिषु तद्ृत्सु च 
महादरों य॒ कषायविनिवुत्या । तोथंकरनामहेतुः स 
विनयसम्पस्नताभिखस्य, ॥ (हु. पु. ३४-१३३) । 
४. सज्ञानादिषु तदवत्सु बादरोत्यानपेक्षया । कषाय- 
विनिवत्तियाँ विनयर्मनिसम्मते ॥ सपन्‍्तता समा- 
ख्याता ममक्षणामशषतः । सद्दष्ट्यादिगुणस्थान- 
वर्तिना स्वानख्यत ॥ (ते. इलो ६, २४, ३-४) । 
५- सम्बस्दशनादिषु मोक्षसाघनेष॒ तत्साधकेपु गुर्वा- 
दिपू चू स्वयोग्यव॒स्या सत्कार श्रादर कपायन्‍नो- 
कघायनिव॒लिवा विनयसम्पस्तता । [चा. सा. प्‌. 
२४) । ६ आत-दर्धान-चारिश्रेपु तदवत्यसु चादरो- 
उकषायता था विनयसम्पन्तता । (भावप्रा, टो. 
७७) ! ७ रत्नत्रयमण्डिते रत्नष्ये रच महानादर 
प्रकधायत्व व विनयसम्पन्तता ॥ (त. वस्ति खत, 
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६-२४) । 
१ मोक्ष के साधनमभृत सम्यध्यर्शनादि धौर उनके भी 
साधन जो गुर प्रावि हैं उसका भ्रपनी ध्रपनी गोस्यता 
के पग्रमुतार झादर-सत्कार करता, हसका नाम बिनथ- 
सम्पलता है। यह तीयंकर प्रकृति के अन्यक कारणों 
में से एक है ! 
विनयसंभय--वो ध्यागन्तुकमायान्त॑ यतिमृत्थाय 
सभ्रमात्‌ ॥ पदानि सप्त गत्या न कृत्वा सद्योग्य- 
वन्दनम्‌ ।। भारगंश्रान्सिमपोह्यासनप्रदानादि यत्नत, 
त्रिरत्नसुस्थितादीना प्रइनों विनयसंक्रयः ॥ (भ्राचा, 
सा. २, १७-१८) । 
मुनि को झाते हुए वेखकर शीक्रता से उठकर खड़े 
हो जाना, सात पर (कस) प्रागे जाकर उसके 
प्रमरूप बन्दमा करना, पद्चात्‌ सार्ग की थकावह 
को दूर करके प्रयत्नपृर्वषक श्रासन झादि देशा तथा 
रत्नश्रय धादि की उसम परिस्थिति के सम्बन्ध में 
प्रदन करता; इसका सास बिनयसंश्रय है! 
विनयालार --कायिक-वाचनिक-मानसशुद्धपरिणा- 
में: स्थितस्‍्थ तेन वा योध्य श्रुतस्य पाठों व्या« 
ख्यान परिवर्तन यत्स विनयाचार' । (मूला. व. 
५-७२) । 
कायिक, वाचनिक शोर माससिक शुद्ध परिणामों के 
माथ जो स्थित है उसके लिए शथवा उसके हाशा-- 
उक्त शाद्ध परिणामों से स्थित स्वय के द्वाशा-- 
शास्त्र का जो पाठ, व्याल्यान शोर परिब्रतेम-- 
बार बार प्रमशीलन-- किया जाता है, इसे विनया- 
सार कहा जाता है । 
विनयोपसम्पत्‌ - पाहुणविणउबचारों तेसि चावा- 
सभुमिमसपुच्छा । दाणाणवत्तणादी विणये उपसपया 
णया ॥ (मूला. ४-१६, पृ. १२३) । 
प्रार्धाणिक (प्रश्यागत साधजन) का जो पादमर्दम 
व नम्रतापृर्ण सम्भाषण झ्ादि रूप विनय तथा 
ग्रासन प्रवानादिरूप उपचार किया जाता # उनसे 
झावास और भामि (सांग) विषयक जो पृछ-ताछ 
को जातो है, तथा पुस्तक शादि के दान के साथ जो 
उनके प्रमकूल व्थवढ़ार किया जाता है, एस सबको 
विनयोपसस्पत कहा जएता हैं। यह पांच प्रकार की 
उपसम्पत्‌ में प्रवम है । 
विनाह्य -- पूर्वाकारास्यथासावी विनाश वस्तुन: 
पून: | (भादस वास :८८०)। 


ब्रिपरिकृचित | 


वस्तु के पूर्व झाकार के प्रन्यधाभाव (परिवर्तन) 
का तास विनाश है, जिसका निरद्देद्ा व्यय दाब्द के 
द्वारा प्रधिक किया जाता है । 

विपरिकं खित--विपरिक्चितम्‌ भर्धवस्दित एव 
देशादिकयाकरणम्‌ । (योगछा, स्थो. विव. ३, 
१३०) । 

झाघी वन्दना के समय में ही देश झ्रादि की चर्चा 
करने पर वह विपरिकुचित नामक बन्दनादोध से 
बृषित होती है । 

विपरीत झ्रसत्य--विपरीतमिदं शेयं तृतीयक यद्व- 
दन्ति विपरीतम्‌ । सम्रन्थ निम्रेन्थ निग्नेन्थमपीह संप्र- 
न्यम्‌ ॥ (झ्रप्तित. श्रा. ६-११) । 

परिग्रह सहित को निप्रंश्ध ध्लौर उस परिपय्रह से 
रहित को सप्रत्थ कहना, यह प्रसत्यक्ष्यत का थिप- 
रीत नामक तोसरा भेद है । 

विपरीत सिथ्यात्व--!. सप्रस्थों निम्नेन्थ', केवलो 
कवलाहारी, स्त्री सिदष्यतीत्येबमादि: विपयेय: 4 
(स, सि. ८-१; त वा, ८, १, २८) । २. हिसा- 
नियवयण-चोज्ज-मेहुण परिग्गह-राग-दोस-मोहण्णा- 
णहि चेव णिव्युई होइ त्ति भ्रहिणिवेसो विवरीय- 
गिच्छत्त | (धर, पु ८, पृ. २०) । ३. विपयंय- 
मिध्यात्व हिसाया दुर्गतिव्तिस्या: स्वर्गादिहेशुता 
वसितिशानम्‌ अ्रहिसायादच प्रत्यपायहेतुतेति । (भ- 
हा. विजयो, २३) । ४. सम्रन्थोष्पि च निम्नेन्थो 
ग्रासाहारी व केवली । रुचिरेवंविधा यत्र विपरीत 
हि तत्स्मृतम्‌ ॥॥। (. क्या. ४०६) । ५ प्रतथ्य 
मन्यते तथ्य विपरीतरुचिजेन । दोषातुरमना स्तिक्त- 
ज्वरोव मधुर रसम्‌ ॥ (झश्रप्तित. श्रा. २-१०) | 
६. केवली कवलाहार: सम्रन्थो मोक्षस्राघकः | जीव- 
विधष्वसनं धर्मों विपरीतमिद विदुः॥ (पंच, 
धप्तित. ४-२४, पृ. ८४) । ७. भ्रहिसादिलक्षण- 
घर्मफलस्य स्वर्गापवर्गसौरुयस्यथ हिसाविरूपयागादि- 
कर्मफरत्वश्नद्धान विपरीतमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. 
से. प्र. १५)। ८ पहट्टिसादिलक्षणसद्धमंफलस्य 
स्वर्गा दिसुखस्य हिसादिरूपयागा दिफलत्वेन, जीवस्य 
प्रभाणसिद्धस्य सोक्षस्प निराकरणत्वेन, प्रमाणबाधि- 
तस्त्रीमोक्षास्तिस्ववचनेन. इत्याद्येकान्ततावलम्बनेन 
विपरीताभिनिवेशों विपरीतमिथ्यात्वम्‌। (गो. जी. 
जी प्र १५)। €. सपरिग्रहों निपरियग्रह' पुमान्‌ 
वा स्त्री वा ववलाहारी के+ली भवतीति विपरीत- 


१००६, जन-लक्षणावली 
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मिथ्यादशेस विपयंग्रसिध्यादर्दतन प्रपरनासकम + 
(व. बुत्ति शत, ८-१) । 

१ परिप्रह से सहित को मिप्नंग्ध, केवलो को कषला- 
हारी तथा स्त्री को मुक्ति प्राप्त करते बाली; 
इत्पादि प्रकार को विपरीत अरद्धा का नास विपरीत 
मिष्यात्व है। २ हिसा, अ्रसत्य बचन, चोरी, मैथुन, 
परिग्रह, राग, हेष, मोह झौर भ्रज्ञान से हो मूक्ति 
प्राप्त होती है; इस प्रकार के विश्वास को विपरीत 
मिथ्यात्व कहा ज्ञाता है। विपरीत मिध्यादर्शन शोर 
विपरीत रुचि ये उसके नामान्तर हैं । 

विपरोत मिथ्यादशेन--देखो विपरीत मिथ्यात्व । 
बविपरोत रुश्चि--देखो विपरीत मिथ्यात्व । 
विपयंध--१. विरुद्धकोटिसस्पर्शों व्यवसायों वि- 
पर्यंय: । छुक्तौ रजतबुद्धि: सा विपर्यासो अमोडपि 
थे ।। (मोक्षपं., ६) | २. विपरीतककोटिनिशचयों 
विपयेयः । (न्यायवी, पृ. ६) । 

१ दो पदार्थों में से विरद्ध का जो निडुयय होता है 
उसे विपयंय कहते हैं। जंसे सीप से चांदी का 
निइचय । 

विपयंस्त-- १. शुक्तिकाशकले रजताध्यवसायलक्ष- 
णविपर्यासयोचरस्तु विपयंस्त:। (प्र. क. मा हे, 
२१) । २. विपयंस्त तु विपरीतावभासि विपयय- 
जशञानविषयभूतम्‌ । (प्र. र, मा. ३-२१) । 

१ सीप के टुकड़ में जो चांदी का निश्चय होता है 
उसको विषयभूत वस्तु को विपयंल्त कहते हैं । 
बविपदिचित्‌ -- हेयोपादेयपरिज्ञानफलाः श्ास्त्राव- 
गतो निश्चिन्चाना विपश्चित:। (गद्य, पृ. ६१) | 
जिन श्ास्त्राथथतियों का फल हेष झ्लोर उपादेय 
का ज्ञान प्राप्त करता है उनके जानने वालो को 
विपध्चित्‌ (विद्वान) कहा जाता है! 
विपाक-देखो प्रनुभव । १. विशिष्टो नानाविधो 
वा पाको विपाक:। कंषायतीब्र-मन्दादिभावविशे- 
षाद्विक्षिष्ट: पाको विपाक: | प्रथवा द्रवव्य-क्षेत्र-काल- 
भव-भावलक्षणनिमित्तभेदजनितवेश्वरूप्पो.. नाता- 
विघ. पाकों विपाक: । (सर. सि. छू-२१)। २ 
विशिष्ट: पाको नानाधिणों था विषाक: । ज्ञानावर- 
णादीनां कमंप्रकृतीनां भ्रनुप्रहोषधातात्मिकाता पूर्वा- 
स्रव॒तीब्र-मन्दभावनिभित्तो विशिष्ट: पाकों विषपाक' ! 
द्रब्य-क्षेत्रकाल-भव-मावलक्षणनिमित्तभेदजनितवेदब- 
रूप्पो नानाविधों वा पाको विपाक. । अभ्रसावनु- 


विपाक] 


भव हृत्याश्यायते । (त. था, ८, २१, १)। ३. 
कम्माणमुदधो उदीरणा वा बिधागो णाम । (घथ, 
पु. १४, पृ. १०) । ४. विपचन विपाकः शुभाशुभ- 
कर्म परिणाम: । (स्व, झ्रमय, ब. १४६) । 
१ कषाय की तीद्रता भौर मंदता प्रादि भावों की 
विशेषता के श्रनुसार जो कर्म की हनभागशक्ति में 
विशेषता होती है उसझा नाम विपाक है। श्रथवा 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप निमित्तों के 
भेद से जो कर्मों के श्रनभाग (फलदानशक्ति) में 
विश्यरूपता (विविधता) होतो है उसे विषाक कहा 
जाता है । 
विपाकजी निर्जेरा--१. कालेण उवाएण य पच्च- 
ति जघा वणफ्फदिफलाणि । तथ कालेण उबाएण 
य पच्चति कदाणि कम्माणि॥ (मूला, ५-४६) । 
२. तन्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूणिते संसार- 
महाणंवे चिर परिश्रमत' शुमाशुभस्य कमंण. क्रमेण 
परिपाककालप्राप्तस्थानुभवोदयावलिसोतोडनुप्रविष्ट- 
स्थारब्धफ्लस्य या निवत्ति' सा विपाकजा निर्जरा । 
(स सि. ८-२३) ॥ ३: तत्र चतुर्गंतावनेकजाति- 
विशेषाबर्धाणति ससार-महाणंवे चिरं परिभ्रमत: 
शुभाशुभस्य कर्मण औदणशिकभावोदीरितस्यथ क्रमेण 
विपाककालप्राप्तस्थ यस्य यथा सदसहंद्यतान्यतर- 
विकल्पबद्धस्थ तस्य तेन प्रकारेण वेद्यमानस्य यथा- 
नुभवोदयावलिस्रोतो5नुप्रविष्टस्था रब्धफलस्य स्थिति- 
क्षयादुदयागतपर्भिक्तस्थ या निवत्ति' सा विपाकजा 
निजरा | (त. था. ८, २३, २) | ४. ससारे भ्रमतो 
जस्तों प्रारब्धफलकमंण. । क्रमेणव निवृत्तियाँ नि- 
जैरासों विपाकजात (हु. पु. ५८६-२६४) । ५. 
अनादिबन्धनोपाधिविपाकबशबतिन: । कर्मा रब्घफलं 
यत्र क्षीयत्ते सा विपाकजा ॥ (त. सा. ७-३) | 
६. कालेण उबाएण य पच्चति जहा वणफ्फइ 
फलाइ । तह कालेण तवेण य पच्चंति कयाइ कम्मा- 
हू । (भावसं, दे. ४५)। ७. ८ * > प्राप्तकाला 
विपाकजा | (पश्राचा. सा. २-२३) | ८. ट्विधा- 
इकामा सकामा व निर्जरा कमंणामपि । फलानामिव 
यत्पाक' कालेनोपक्रमेण थे ॥ (प्रन, धर. २-४३) ; 
ततन्र कामा कालपक्वकर्म निर्ज रणलक्षणा, सैव विपाक- 
जाइनौपक्रमिकी चोच्यते ॥ (ध्रन. ध. स्थो. टी. 
२-४३) । €. स्वकालेन दसफलाना कर्मणां गलनं 
विपाकजा निर्जरा । (भ. हा. मूला. १८-४०) । 
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१ जिस प्रकार समय के झनसार धाम धादि फल 
परिषाक को प्राप्स होते हैं उस्ती प्रकार पूर्चचद्ध कर्म 
पपनी स्थिति के दृर्ण होने पर जो पकते हैं---उश्य 
में प्राप्त होकर फल देते हैं-- उसे विपाकजा निर्णेरा 
कहा जाता है। 

विपाकप्रत्यथिक श्रजोबभावबन्ध-जो सो विवा- 
गपच्चहप्ों प्रजीवभाववधों णाम तस्स इमो णिदेंसो--- 
पश्नोगपरिणदा वष्णा, पश्नोगपरिणदा सद्दापप्रोंग- 
परिणदा गंधा प्मोगपरिणदा रसा प्मोगपरिणदा 
फासा पश्मोगपरिणदा गदी पश्मोगपरिणंदा भ्रोगाहणा 
प्मोगपरिणदा संठाणा पश्मोगपरिणदा खंधा 
पश्नोगपरिणदा खंधदेसा पप्नोगपरिणदा खधपदेसा जे 
घामण्ण एबमादिया प्मोगपरिणदसजुत्ता भावा सो 
सब्बो विवागपच्चइप्नो प्रजीवभावबंधों णाम ।(षद्खें. 
५, ६, २१--धव, पु. १४, पृ. २३) । 

प्रयोग से परिणत बर्ण, हाब्द, गन्घ, रस, स्पदों, 
गति, भ्रषगाहुना, संस्थान, स्करघ, स्कश्धदेदा, स्करध- 
प्रदेश तथा झोर भी जो हसी प्रकार के प्रथोग--- 
परिणत संयुक्त भाव हैं. इस सबका मास विपाक- 
प्रत्ययिक भ्रक्तोबभावषन्ध है। 

विपाकप्रत्ययिक जोवभावशन्ध -जो सो वि- 
पागपच्चइयो जीवभावबधो णाम तस्स हमो 
णिहेसो--देवे क्ति मणुस्से त्ति था तिरिक्खे त्ति वा 
णेरइए त्ति वा इत्थिवदे जि वा पुरिसवेदेत्ति वा 
णवृंसयवेदे त्ति वा कोहवेदे त्ति वा माणबेदे त्ति वा 
मायवेदे त्ति वा लोहवेदे त्ति वा रामबेदे त्ति वा 
दोसवेदे त्ति वा मोहवेद त्ति वा किण्हलेस्से त्तिया 
णोललेस्से त्ति वा काउलेस्से त्ति वा तेउलेस्से त्ति 
वा पम्मलेस्से त्ति वा सुक्कलेस्से त्ति वा भ्रसजदे सति 
वा प्रविरदे त्ति वा भण्णाणे त्ति बा मिच्छादिद्दि त्ति 
वा जे चामण्ण एवमादिया कम्मोदयपच्चहथा उदय- 
विवागणिप्पण्णा भावा सो सब्वो विवागपल्चइभशो 
जीवभावबधों णाम। (षट्ख, ४५, ६, १५; धथ, 
पु. १४, प्‌. १०-११) । 

देख, मनुष्य, तियंच, नारक, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंस- 
कवेद, फ्रोधवेद, सानवेद, सायावेद, लोभवेद, राग- 
वेब, इंघवेद, मोहवेद, क्ृष्णलेक्या नीललेद्या, कापोत- 
लेहया, पीतलेदया, पद्सलेदया, शुक्ललेक््या, झ्रसंयत, 
प्रविरत, धज्ञान, मिध्यावृष्टि तथा हौर भो भो 
इसी प्रकार के उदयविपाक से उत्पन्त कर्मोषय- 


विपाकविचय ] 


प्रत्यधिक भाव हैं, उस सबको विपाक्षप्रत्ययिक 
शीबभावदन्घ कहा जाता है । 

विपाकविच्षय--१. एभाणेयभवगयं जीवाण पुण्ण- 
पाबकमस्मफलं । उद्दप्नोदी रण-सकम-यंधं मोक्ख॑ 
बु॒ विविणादि || (भला. ४-२०४; भ. झा. 
१७१३; धथ, पु. १३, प्‌. ७२ उद्‌.) । २. कर्म्णा 
जशञानावरणादीतां द्रव्य-क्षेत्रकाल-मव-भाव-प्रत्यय- 
फलानुभवन प्रति प्रणिघान विपाकविच्यय:। (सं. 
लि. €-३६) । ३. कर्मंफतानुभवनविवेक प्रति 
प्रणिधा्ं विपाकविद्चयय:। कर्मंणां ज्ञानावरणादीनां 
द्रव्य-क्षे त्रकाल-भव+्भाव-प्रत्यवफलानुभवनं प्रति 
प्रणिधानं विपाकविचय: । (ते. था. €, ३६, 5) । 
४. पयडि-द्विदिप्पदेसाणुभागभिन्त॑ सुहासुहविहतत्तं । 
जोगाणभावजणियं कस्मविवाग विचितेज्जा ॥ 
(ध्यानज्ञ. ५१; धब. पु. १३, पृ. ७२ उद्‌.) । 
५. कम्माण सुहासुहाणं पयडि-द्विंदि-प्रणु भाग-पदेस- 
मभेएण चउब्विहार्भ विवागाणुसरण विवागविचय 
णाम तदियघधम्मज्कमाणं । (घर, पु. १३, पु. ७२) । 
६. शुभाशुभविभक्ताना कमंणा परिपांकत' । भवा- 
वत्तेस्य बेविव्यमभिसन्दधतों मुनेः ॥ विपाकविचयं 
धम्यंमामनग्ति कृतागमा:। (मं. पु. २९ वे १४३- 
१४४) । ७. यच्चतुविधबन्धस्थ कर्मणो5८ष्टविधस्य 


तु । विपाकचिन्नन घधम्यं विपाकविचय 
बिंदु: ॥ (हैं पु. ५६-४४) । ८५ विपाको5नुभवः 
पूर्वकृताना कर्मणा स्‍स्वयम्‌ । जीवाणश्रय- 
भेदेन चतुर्थो घीमता मत” ॥ (ते. इलो. €, 


३६, ४)। €. समूलोत्तरप्रकृतीना कर्मणामष्ट- 
प्रकाराणा चतुथिधवन्धपर्यायाणा मबुर-कटु विपाका- 
नां सीक्ष-मध्य-मन्दपरिणा।मप्रपचकृतानुभावविशेषाणा 
द्रव्य-क्षे त्र-काल-भावोपेक्षाणा एतासु गतिषु योनिषु 
वा इत्यभूत फलमिति विपाके कर्मफले विचयों 
विचारोउस्मिन्निति विपाकविचय । (भ. झा 
बिजयो, १७०८) । १०. द्रव्यादिप्रत्यय कम फलानु- 
भवन प्रति! भवत्ति प्रणिधान यद्विपाकविचयस्तु 
सा॥ (स, सा ७-४२)। ११ भरसुह-सुहस्स 
विवाओ चित्र जीवाण चउगइंगयाणं । विवाय- 
विचय राण भणियं त जिणवरिदेहि ॥ (भावस, 
दे ३६६)॥ १२. विपार्कावचयमष्टविधकर्माणि 
नाम स्थायना-द्रव्य-मभावलक्षणानि मूलोक्त रप्रकृतिबि- 
कल्पविस्तृताति गूड़-खण्ड-मितामृतमधु रविपाकानि 


१००८५, जैननलक्षणावली 
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निम्ब-काञ्जी-विष-हालाहलकटुविपाकानि चतुविध- 
बन्धनानि लता-दावं स्थि-शैलस्वभावानि कासु मतिसु 
योगनिष्ववस्थासू व जीवानां विषया मबन्‍्तीति 
विपाकविदोषानुचिन्तनं पञुचम घधम्यंम्‌ । (शा. सा. 
पृ, ७७) । १३, रेणुबज्जस्तवस्तत्र तिय॑ग्रृध्वेमघो5पि 
सच । पनारतं अमन्स्येते निजकर्मानिलेरिता: ।॥। 
(उपासका, ६५७) । १४. स विपाक इति ज्ञेयों यः 
स्वकर्म फलोदय: । प्रतिक्षणसमुद्भूतद्िचित्ररूप: दारी- 
रिणाम्‌ ॥ कर्मजातं फल दसे विचित्रमिह देहिनाम्‌ । 
प्रासाद्य नियत नाम द्रव्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ (शाना. 
३५, १०२, पृ. ३२४५) । १५. शुद्धनिश्वयेत शुभा- 
शुभकर्ं विप(करहितो5प्ययं जीव: पष्चादना दिकर्म- 
बन्धवशेत पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफल- 
मनुभवति, पुण्योदयेन देवादिसुखविपाकमनुअवतीति 
विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम्‌ । (बु. द्रष्यसं. टी. 
४८) । १६: गत्यादो परिणामतस्तनुभूृता प्राप्तो- 
दयोदी रणं॑ क्लेशाइलेषकरं सुखोत्करकर कर्माशुभ 
तच्छुभम्‌ । शक्त्या युक्तमसंख्यलोकमितषट्स्थाना- 
न्वितस्थानया इत्येव विचयों विपाकविचय: प्रत्यस्त- 
दोषोज्चय: ॥। (झालथा, सा. १०-३१) । १७ वि- 
पाक: कर्मफलमू, तस्थ विचयो निर्णयों यत्र तत्‌ 
विपाकविचयम्‌ । (भ्रौपपा. भ्रभय, व्‌. २०, प्‌ ४४)। 
१८. >< » 2 इति मूलप्रकृतीना विपाकास्तान 
विधघिन्वत: । विपाकविचयं नाम धर्मेध्यान प्रवतंते ॥ 
(त्रि. श. पु. च. २, ३, ४७६)। १६. कमणा 
ज्ञानावरणादीना. द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावप्रत्यय 
फलानुभव प्रति च्ििन्ताप्रबन्धो विषपाकविचय:। (भ 

झा. भला. १७०८) । २०. 2८ » >< भ्नुभवस्लेपां 
विपाकाह्यय: ।  (झात्मप्र, ८८), भ्ष्टानामपि 
कर्मर्णा निज-निजोत्पत्तिक्रमाड्ावनी, या याकपुद- 
यावली बलवती यद्द्विघत्ते फलम्‌ । तत्तद्र१निरूपणा 
प्रतिफलत्यश्तयं तो योगिनां ध्यान ध्यानधुरंधरास्तद- 
नथ॑ं बेपाकधरम्य॑ बिंदु: ॥ (प्रात्मग्र, ९२) । २१ 

संततारवरतिजीवानां विषपाकः कर्मणासयम्‌ । दुलंक्ष- 
दिचन्तयते यत्र विपाकविचयं हि तत्‌ ॥ (भावस. 
चाम ६४१) । 

१ एक झोौर धनेक भवों में उपाजित कीयों के पुण्य 
व पाप कर्मों के फल, उदय, उदोरणा, संक्रम, अन्ध 
ध्रौर मोक्ष का जिस ध्यान में वित्ञार किया जाता 
है उसे विपाकविच्य धर्मध्यान कहते हैं । २ द्रब्घ- 


विपाकश्रत ] 


क्षेत्र, काल, भव, होर भाव के तिमिस्त से जो 
शानाधरणाति क0्मों के फल के हमुसवन का विचार 
किया लाता है उसका नाम विपाकणिचय धर्सध्यान 
है। १७ जिस ध्यान में कर्म के विषाक (फल) का 
निर्णय किया जाता है उसे विपाकविश्वय धंध्यान 
कहते हैं । 
विपाकश्रुत--विपचन विपाकः: शुभाशुभकर्मपरि- 
णाम:, तत््रतिपावक श्रुत॑ विपाकश्र्‌तम्‌ । (समझा. 
धभय. थू. १४६) । 
जिस अत में शुभ-झशुभ कर्मों के परिणास (विपाक) 
का निरूपण किया जाता है उसका नास विपाक- 
धत है। 
विपाक्षसुत्र---१. विपाकसूत्रे सुकृत-दुष्कृताना वि- 
पाकह्चिन्त्यते । (त, या. १, २०, १२) । २. विवाग- 
सुत्त णाम ग्रगं॑. एगकोडि-चउरासीदिलक्खपदेहि 
१८४००००० पुण्ण-पावकम्माणं विवाय वण्णेदि ॥ 
(व पु. १, पृ १०७); विपाकसूत्रे चतुरशोति- 
शतपदलक्षे १८४००००० सुकृतदुःकृतविपाकर्चि- 
न्त्पते । (घब. पु. ६, पु. २०३) । ३. विवायसुत्त 
णाम श्रग दव्ब-लेल-काल-भावे भस्सिदृण सुहासुह- 
कम्माणं वियाय बण्णेंदि । (जयघ. १, पृ. १३२) । 
४. चतुरशीतिलक्षाधिकककोटिपदपरिमाण धुकृत- 
दुष्क्ृतविपाकसूचक विपाकसूत्रम्‌ू । (ब. शरुतभ. दो. 
८, पु. १७३) । ५. कर्ंणामुदयोदी रणा-सत्ताकथकं 
चतुरशीतिलक्षाघिककोटिपदप्रमाण विपाकसूत्रमू । 
(त घुसि श्रुत, १-२०) । ६. चुलसीदिलक्ख- 
कोड़ी पयाणि णिल्च विवागसुर्ते थ। कम्माण बहु- 
सत्ती सुहासुहाण हु मज्मिमया ॥ तिव्व-मदाणुभावा 
दब्बे खेत्तेसु कालभावे य। उदयो विवायरूवों मण्णि- 
ज्जद्‌ अत्य वित्थारा ॥ (अंगप. १, ६६-६६, १. 
२७५०-७१) । 
१ जिस सृत्र में पुण्य शौर पाप के विपाक का विशवार 
किया जाता है उसे विषाकसूत्र कहते हैं । 
बिपुलतृष -देखो कामतीव्राभिनिवेश । १. विपुल- 
सतुषद्ण कामतीब्ाभिनिवेध. । (रत्यक, टो. २-१४)। 
२. विपुलतृषा: कामसवायां प्रचुरतृष्णा बहुलाकाक्षा, 
यस्मिन्‌ काले छिल्र्या प्रवत्तिरक्ता तस्सिन्‌ काले काम- 
तीब्रामिनिवेश: | ब्रतयुक्तवाला-सिरश्ची प्रभूतीता गमन॑ 
रागपरिणाम॑ विपुलतृषा । (कार्तिके. हो. ३३७, 
ले. १२७ 
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(बिपुलमति 


१०) । 

१ काम सेवन की तीत्ष प्रभिलांवा रखना, इसे 
बिपुलतृब कहा जाता है। यह श्रह्मचर्याणुश्रत का 
एक झतिचार है । 

विपुलसति-- १. उज्जुगमण्‌ज्जुगं मणोगदं जाणवि, 
उज्जुगमणुज्जुग॑ं बचिगद जाणदि, उक्जुगरमणुज्जुगं 
कायगद जाणदि ॥ मणेण माणसं पडिविदइत्ता ॥ 
परेसि सण्णा सदि मदि बिता जीविव-मरण लाहा- 
लाहूं सुह-दुढ्ख णयरविणास देसबिणा्ं जणवय- 
विणासं खेडविणास कवठ्वडविणास मड़ंबबविणासं 
पट्टणविणात॒दोणामुहविणास प्ृदिवृद्धि श्णावृद्ठि 
सुब॒द्दि दुवुद्दि सुभिकस दुब्मिक्ख खेमालेमं भय-रोग- 
कालसंपजुत्ते भत्ये जाणदि | (घट्ख, ४, ५, ७० से 
७२--धव. पु. १३, पृ. ३४०-३४१) । २. भनिवें- 
तिता कुटिला च॒ बिपुला । कस्मादनिवंतिता (त. 
वा. 'कस्मात्‌ ? धनिवतित') वाबकायमनस्कृतार्थस्थ 
परकीयमनोगतस्य विज्ञानातू ! विपुला मतिर्य॑स्य 
सो5य [वपुलमति. । (सं, सिं. १-२३; ते. बा. 
१-२३) । ३. विपुल वत्थुविसेसण माण तग्गाहिणी 
मई विपुला । चितितमणुसरइ घड पश्षगाश्नो पउज- 
वसएहिं ।। (विशेषा, उप८; स्थानां. पृ. ५१ उब्‌.)। 
४. विउलमई पुण चितियमश्ितिय पि वक्‍षकलचितिय- 
मवबकथितिय पि जाणदि | (धब. पु. ६, प. २८); 
परकीयमनगतोष्थों मतिः | बिपुला विस्तीर्णा । कुतो 
वपुल्यम्‌ ? यथार्थ मनोगमनातू, भ्रयधार्थ मनोगम- 
नातू, उसमयथापि तदवगमनात्‌ । यथार्थ बच्चों ग्रम- 
नातू, भयथार्थ वचोगमनात्‌, उभयधापि तन्न गम- 
नातू, यथार्थ कायगमनातू, भ्यथार्थ कायगमनातृ, 
ताम्या तत्र गमनाच्च वेपुल्यम्‌। बिपुला मतियेस्य 
प्व॒विपुलमति: । (घव. पु. €, पृ. ६६) । ५- बिपु- 
लमतिमनःपयंयज्ञान तु निर्वेतितानिवं तित-प्रगुणा- 
प्रगुणवावक्राय-मनस्कृताथेस्प परमनसि स्थितस्य 
स्फुटत रमबबोधकर्वात्‌ षट्प्रकारमू । (प्रसाणप. पृ. 
६६) । ६. अनिवर्तितकायादिकृतार्थस्य च वेदिका । 
विपुला कुदिला षोढा बकर्जुतयगोचरा ॥ (त. इलो. 
१, २३, ३) । ७. निर्बंतिता कुटिला विपुला च 
मतिविपुलमतिनिवंतिता वाककायमनस्कृता्स्य पर- 
कीयमनोगतस्थ विज्ञानातू । >< »< »< प्रथवा »< 
>< >< बिपुला मतियंत्यासा विपुलमति:। (मसला, 


विपुलमति] 


यु. १२-१८७) । ५. विपुला विधेषग्राहिणी मति- 
िपुलमतिः--बटौपइनेन चिन्तितः, सच सौवर्ण: 
पाटलिपुत्रिकोड्यतनों महानित्याद्रध्यवसायहेतुभूता 
मनोव्रव्यविज्वव्तिरिति । (स्थार्ता मय, व. ७१) । 
&. विपुलमतयों भनोविशेषग्राहिमन.पर्ययज्ञानिन: । 
उक्तें च--विउल  वत्युविसिसतणमाण तग्गाहिनी 
मई विउयला । जितियमणुस्तरइ घड़ पसंगउ पज्जव- 
सएहि ॥| (प्रइनव्या, भ्रभय, व. पु. ३४३)। १०. 
विपुला बहुविधविशेषणोपेतमन्यमानबस्तुग्राहित्वेन 
मनोमाज्रग्राहिणी सति: मन:पर्य यज्ञानम्‌ । (झौपपा. 
१५, पृ. २०) । ११. विपुलं बहुविशेषोपेतं वस्तु 
मन्यते गृक्लाति इति विपुलमति:, 2८ >< »< यदि 
वा विपुला पर्यायद्गतोपेतजिन्तनीयधटादिवस्तुविशेष- 
ग्राहिणी मतिमेननं यत्‌ तद्विपुलमति:। (झ्ाव. नि. 
सलय. थु. ७०, १. ७९) | १२ प्रगुणाप्रगुणनिवतित- 
मनोवाबकाय गतसुक्ष्मेतरार्थावलम्बनों विपुलमतिमनः- 
पर्यय: । (लघीम. प्रम्य, थु. ६१, पर. ५२) । 
१३. विपुला काय-वाडःमनःकृतार्थस्य परकीयमनो- 
गतस्प विज्ञानान्निवतिता भनिर्वतिता कुटिला च 
मतियंस्थ स॒ विपुलमतिः, स चासो मनपर्ययश्च 
विपुलमतिमतःपर्यंग: । (गो. जो. जी. प्र. ४३६) । 
१४. बाबकाय-मनःकृता्थस्थ परमनोगतस्य विज्ञा- 
नादनिवर्तिता न पदचादवालिता न व्याधोटिता 
तत्रव स्थिरीकृता मतिविपुला प्रतिपद्यते । कुटिला 
थे मतिविपुला कंथ्यते । >< »< » बिपुला मति- 
यंस्थ मन.पर्ययस्य स विपुलमति:। (ते वृत्ति धुत. 
१०२३) । 

१ जो ऋजु व प्ननूजु सनोगत, ऋज व झनृजु वचस- 
गत तथा ऋज व ध्नुजु कायणत को जानता है उसे 
विपुलमति सनःपर्यय कहते है | भ्रभिप्राय यह है कि 
विपुलसति सनःपर्यपज्ञाद सन से--मतिज्ञान से, 
सत्‌ अ्रथवा मतिज्ञान के जियय को जानकर वूसरों 
की संज्ञा, स्मृति, मति, चिन्ता, जोबत-मरण, साभ- 
झलाभ, सुख-दुख व तगर झावदि के विनाश तथा 
झत्तिवु ष्टि-पनावुच्टि ध्रादि को जानता है। २ जो 
सन, जसन व काय से किये गये भ्रतिवर्तित थ 
कुटिल भनोगत पदार्थ को जानता है उसे विपुल- 
सति सतःपयंथशान कहते हैं। ८ इससे घट के 
सम्बन्ध में विचार किया है। बहु सुबर्णनिभित; 
पाहलीपुत्र में बना हुप, कतंसानकालीन व महान 
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है; दृत्यावि विशेषताओं के विर्णय के कारणमत 
मत द्रत्य के ज्ञान को विपुलमतिसत:पर्ययक्षान कहा 
जाता है । 

विप्पाणसमरण--दुर्भिक्षे कान्तारे दुरुसरे पूर्व- 
हात्रृभये दुष्टनूपभये स्तेनभये तियंगुपसर्ग एकाकिनः 
सोढ्ुमझ्षक्ये ब्रह्मत्रतनाशादिचारित्रदूषण व जाते 
संविस्न: पापमीर: कर्मंणामुदयमुपस्थितं ज्ञात्वा तं 
सोढुमशक्त: तन्निस्तरणस्यथासस्युपाये सावश्थकरण- 
भीरु. विराधभरणभीरुद्व एतस्मिन कारणे जाते 
कालेप्मुष्मिन्‌ कि भवेत्कुशलभिति गणयतों यद्युप- 
सगंभयत्रासित: संयमाद्‌ अभष्यामि तत: संयम भ्रष्टो 
दर्शनादपि, न वेदनामसंक्लिष्ट: सोदुमुत्सहेत, ततो 
रत्नत्रयाराधनाच्युतिमंमेति निश्चितमतिनिर्मायर्च- 
रण-दर्शनविशुद्ध: घुतिमान्‌ शानसहायो5तिदान: भहें- 
दत्तिके भ्ालोचनामासाधय कृतशुद्धिः सुलेश्य: प्राणा- 
पाननिरोधं करोति यक्तद्विप्पाणसं मरणमुच्यते । 
(भ. प्रा. विजयो, २५, भावषप्रा, टी. ३२) । 

जिसे झकेला सहन न कर सके ऐसे दुरुतर दुभिक्ष, 
जंगल, पूर्व शत्रु के भय, दुष्ट राजा के भय, चोर 
के भय प्रथवा तियंजकूत उपद्रव के उपस्थित होने 
पर या ब्रह्मत्रत के नाश श्रादि शरिश्र सम्बन्धी 
बुषण के होने पर संवेग को प्राप्त हुआ परापभोद 
साधु कर्मों के उदय को उपस्यित जानकर उसके 
सहन करने में धसमय होता हुआ उससे निश्तार 
का कोई उपाय न होने पर पापासरण करने से 
भयभीत होता है व चारित्र की विराधना करना 
नहीं चाहुता । तब बहु विचार करता है कि ऐसे 
कारण के उपस्थित होने पर इस काल में क्‍या 
कल्याण हो सकता है ”? यदि में उपसगं से पीड़ित 
होकर समम से ऊष्ट हो जाऊंगा तो ददांन से भो 
श्रष्ट हो जाने पर संक्‍्लंश से रहित होकर उसे 
सहन न कर सकूंगा । तब बसी प्रथस्था में मे रत्न- 
अत्रय के भ्राराभन से भ्रष्ट हो जाऊगा। उक्त 
प्रकार के विचार से यह निश्यल होता हुप्ना वर्शन 
शोर घारित्र से शुद्ध रहकर प्ररहन्त के पास से 
भ्रालोचना करके निर्मल परिणासों से पध्रन्त-पान का 
निरोध करता है, इस ध्रवसस्‍्था में उसका जो सरण 
होता है उसे विष्पाणलमरण कहा जाता है । 
विश्रौषषि--देखो विडौषधि ऋट्धि । मूतरस्य पुरी- 
पस्य वा अवयवों बिट उच्यते, अ्म्येत्वाहु: विडिति 


विभक्तिभिन्न ] 


विष्छा, प्र इति प्रभवणम्‌, ते भ्ौषधियंस्थासौ विप्रौ- 
प्ि:। (झाव. नि. सलय. व. ६६, पृ. ७८) । 
मृत्र ौर मल के प्यवन को बिट रहा जाता है, 
झस्य झान्नाय 'विद' शब्द से मल को ग्रहण करते 
हैं, पु का धर्ज प्रश्रवण (मृत्र) है, जिसके सल शोर 
मृत्र दोनों हो श्रोषधिरूप हो आते है बहु विशेषधि 
या विप्रीषधि ऋद्धि का धारक होता है । 
विभक्तिभिन्‍्त--विभक्ति [वि]भिम्नत॑ व यत्र"वि- 
भक्तिव्यत्ययः, यथेष वृक्ष इति वक्‍तव्ये एवं वृक्ष- 
मित्याहू । (झाष, नि. मलय बु. ८८२, पृ. ४८३) । 
जहां विभकित का परिवर्तन होता है उसे विभक्ति- 
भिन्‍म कहा जाता है। जेसे 'एवं वृक्ष: इस प्रकार 
के प्रयोग के स्थान में 'एव वक्षम्‌' ऐसा प्रयोग 
करना । यहां प्रथमा विभक्ति के स्थान में द्वितीया 
विभक्ति का उपयोग किया गया है। विभक्तिभिन्‍्न 
यह ३२ सुृत्रदोवों में १५वां सूत्रदोष है । 
विभद्भज्ञान--१. विवरीय प्रोहिणाण खम्नोव- 
समय च कम्मवीज च। वेभगों त्तिय बुर्चह 
समत्तणाणीहि समयम्हि ॥ (प्रा. प्रश्न, १-६१२०; 
धव. पृ ९, पृ. २५६९ उदय; गो. जो. ३०५) । 
२ मिथ्यात्ससमवेतमवधिज्ञानं. विभजुज्ञानम्‌ । 
(धब. पु. ९, पृ. ३५८) । ३. मिथ्यादर्शनोदयसह- 
चारितमवधिज्ञानमेव विभजुशानम्‌ । (पंचा का. 
झमृत. व्‌ ४१) । ४. पर्याप्तस्थावधिशान मिथ्या- 
त्व-विषदूषितम्‌ । विभद्धं मण्यते सद्ि: क्षयोपशम- 
संभवम्‌ ॥ (झमित. भा. १०२३२) । ५. विपरीतो 
भगःपरिच्छित्तिप्रकारों यस्य तद्विभज्भमू, तच्च तत्‌ 
शान च विभद्भजानम्‌ | [प्रशापता मसय. जु. 
३१२) । 

१ क्योपश् सिक व कर्भागस के निर्मित्तमृत बिपरीत 
झायधिशान को विभंगज्ञान कहा जाता है। २ जो 
झदधिकझ्ञान सिध्यात्य के साथ रहता है उसे विभंग 
शान कहते हैं। ५ जित हावधिज्ञान के जानने का 
प्रकार विपरीत होता है बहु विभंग कहलाता है । 
यह उसका निरक्त लक्षण है । 
विभावगुणव्य#जनपर्याय -- विभावगुणव्यहजन- 
पर्याया मत्यादय: । (भझ्लालाप. पृ. २११) । 

जोव के जो मति-भुतादि शान हैं थे विभावगुण- 
वयठजनपर्पायक्षप हैं । 
विभावद्रब्यव्यकजनपर्याय--विभावद्रव्यव्यव्जन- 
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पर्याया तर-तारकादिकाः । (झालापप., पृ. २१२) 
जीव को थो नर-नारक श्रादि झ्रवस्धायें होतो हैं 
डगहेँ विभावद्रवब्यव्यम्जनपर्याय कहा जाता है । 
विभावपर्याय -- १. णर-णारय-तिरिय-सुरा पज्ञा- 
या ते विभावमिदि भणिदा। (नि. शा. १४) | 
२... विभावपर्यायादयतु विधा नर-सारकादिपर्याया 
प्रथवा चतुरशी तिलक्षादव । (धाल्तापप. पु. २१२) । 
१ सनह्य, सारक, तियंज्च झोर देव ये विभाष- 
पर्याय हैं । 

विभाषा--सुत्तेण सूचिदत्यस्स विसेसिकण भासा 
विभासा, विवरणं ति वृत्त होइ । (अपध.---कसाय- 
पा. प्‌. ३४ टि,) । 

सूत्र के हारा सुचथित झ्थ की विषष रूप से व्या- 
हया करने को विभाषा कहते हैं । 
विश्यवृवोष--१. भयतो विम्यतो गुर्वादिभ्यो 
विम्यततो भय प्राप्नुबत. परमार्थात्परस्थ बालस्व- 
रूपस्य वदनाभिधान विम्यहोष:। (मूला. व. ७, 
१०७) । २. विम्यत्‌ सघात्‌ छुलातू गच्छात्‌ क्षेत्राद्वा 
निष्कासयिष्येहहमिति भयाद बन्‍्दनम्‌ । (योगशा. 
स्वोी. विद ३-१३०) | ३. »८ »< »< विम्यत्ता 
बिम्यतो ग्रुरो ॥ (श्रम. घ. ८-१०२); बिम्यत्ता 
नाम दोष. स्यात्‌ । या किम्‌ ? था क्रिया । कस्य ? 
विभ्यत. पुंस. । कस्मात्‌ ? गुरोराचार्यात्‌ । बिम्यत: 
कर्म बिम्पत्ता, बिम्यहोष इत्यथं:। (स्वो. टी. पु. 
६१२) । 

१ पुर ध्यावि के भय से भयभीत साथ परमाष से 
परे बालस्वरूप ध्रन्य मुनि को भो बग्वना करता है 
उसके बिभ्यत्‌ नाम का बन्दनावोष होता है। २ यदि 
वस्दना न ककगा तो संघ, कुल गरुफ़ प्थवा क्षेत्र 
से निकाल विया जाऊंगा; इस भय से बन्दना 
करते पर विज्यतृवन्दम मासक बन्दनादोब का 
पात्र होता है । 
विशज्लम--विश्रमो:नेकान्तात्मकवस्तुनों नित्य-क्षणि- 
कंकान्तादिख्पेण प्रहणम्‌ । (ब्‌. ब्रध्यस. टो. ४२) । 
पनेकान्तात्मक वस्तु को सर्वधा नित्य या सर्वधा 
क्षणिक रूप में जो ग्रहण किया जाता है, यह विभ्रम 
का लक्षण है। 

विश्वस विक्षेपकि लकिबण्चितादिवियुक्तत्व -- 
विश्रमों वक्‍तुर्त्रान्तमनस्कता, विक्षेपरों बक्तुरेवामिधे- 
यार्थ प्रत्यनासक्तता, किलिकिड्स्चितं रोष-मय-लोमा- 


विमल] 


दिभावानां पुगपदसक्ृत्करणम, प्रादिशब्दास्मनोदोषा- 
न्तरपरिप्रह:; तैथियुकत यत्तलथा, तदमावस्तत्त्वम्‌ 
( रायप, सलय, व, ४, प्‌. २८) । 

विज्ञम, बिश्ेप शोर किलिकिडिजत हस दोधों से 
रहित होमा; यह एक (रध्वां) सत्य धन का 
अतिदायवित्राष है । वक्त; के मन सें जो भ्रान्ति रहा 
करती है उसका नाम शाम तथा उसो को झभिषेय 
श्रथ के प्रति जो प्रनासक्ति होती है उसका नाम 
विक्षेप है। फोध, भय झोौर लोस पह्ादि भावों का 
एक साथ निरन्तर करना; इसे किलिकिडिच्ित 
कहा जाता है। प्रादि पाब्द से श्लौर भी मनोदोथों 
का ग्रहण होता है। 

विभरो--विभर्शन विमर्ण: प्रपायात्यूव ईहाया उत्तर: 
प्रायः: शिर:कण्डयनादय: पुरुषधर्मा भत्र घटन्ते इति 
सम्प्रत्ययं: । (झाव, नि. मलय. व. १२, पु. ३०) । 
झपाय (झबाय) के पूर्व झौर ईहां के पश्चात्‌ 
शिरःकष्डयन झ्रावि पुरुषधर्भ यहां घटित होते हैं, 
इस प्रकार के विचार का नाम बविमश है । यह 
भाभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायतामों के ह्म्तर्गत है। 
विसल--१. विगतमलो विमलः, घिमलानि वा 
जशञातादीन्यस्येति विमल:, तथा गर्भस्थे मातुमतिस्त- 
नुइ्य विमला जातेति विमल.। (योगदा. स्वो. 
विव. ३-१२४) । २. विमलो विनष्टो मलो द्रव्य- 
रूपो मूलोत्तरकर्मं प्रकृतिप्रपयों यस्य । (रत्नक. टी. 
१०७) । 

१ जो मल से रहित हो चुका है भ्रयवा जिसके 
ज्ञान आदि विमल (निर्दोष) हैं तथा जिसके गर्भ में 
स्थित होने पर माता की बुद्धि 4 शरोर बिमल 
(निर्मल) हो गया था; उसका नाम बविमल है। 
यह लेरहवें तीमंकर का एक सार्थक नाम है। 
२ जिसका मल--पअ्रव्यकूप मूल व उत्तर कर्मप्रकू- 
तिथो का विस्तार -बिनष्ट हो चुका है उसे विमल 
कहा जाता है। यह झाप्त (झरहन्त) का एक 
नाप्रानतर है । 

विसाता--मादा णाम सरिसत्त, विगदा मादा 
घिमादा । (घव. पु. १४, प्‌ ३०) । 

माता का नाम सवृध्ता है, जो सदृशता से रहित 


हो उसे विभाता कहा थाता है । बिसवृश् ह्तिग्प व. 


रूख परमाणुपझों भें जो सादिविख्रताबस्य होता है 
उसके प्रसंग में यह लखण किया गया है । 
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विसान-- १. विषेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनों मास- 
यम्तीति विमानानि । (सं. सि. ४-१६; ते. वा. 
४, १६, १) । २. स्वांस्तु कृतिनों दिशेषेण मान- 
यन्तीति विमासानि। (सं. इलो, ४-१६)। हे: 
बलहि-कडसमण्णिदा पासादा विमाणाणि णाम | 
(घव. पु १४, पृ. ४६४) । ४. विशेषेण सुकृतिनो 
मानयन्ति विमातानि। (त भा. सिद्ध, घं. ४-१७)। 
१ झपने में स्थित जीव विशेष रूप से पृथ्यवान 
माने जाते हैं भ्रतः सौधर्मादि कल्पों को विमान 
कहा जाता है। ३ जो प्रासाव छण्जों भोर कटों से 
संयुरू होते हैं उनका नाम जिमान है । 
विमानप्रस्तार--सग्गलोभसेडिवद्ध-पदण्णया. वि- 
माणपत्यथडाणि णाम | (घव. पु, १४, प्‌. ४६५) | 
स्वर्गलोक सें जो ओअणिवद्ध झोर प्रकीणंक विमान हैँ 
उनका नाप्त विप्तानप्रस्तार है । 

विभो छितावास-- १. परकीयेषु न विभोचितेष्वा- 
वास: (विमोचितावास:) । (स. सि. ७-६) ॥ 
२. निःस्वामित्वेन सत्यक्ता: गृहा सन्त्युद्धसाह्वया: । 
प्राग्वदत्रापि बर्सात न कुर्यात्कुर्याद्या तथा।। (लादी- 
सं. ६-४०) । 

१ दूसरों के द्वारा छोड़े गये घरों में रहना, इसे 
विभोचितावास कहा जाता है। २ दूसरों के द्वारा 
छोड़ें गये घरों में 'हे देव ! प्रसम्न हो, मैं यहां पांच 
दिन रहता हूं! इस प्रकार की प्रार्थनापूंक रहना, 
प्रस्यथा ने रहता; इसका साम विमोखिताबास है । 
यह प्रचोयेवत की पांच सावनाप्रों के क्‍्न्तर्गंत है । 
विपोह -- १. विमोहः परस्परसापेक्षनयद्ययेन द्वब्य- 
गुण-पर्यायादिपरिज्ञानाभावों विमोह'। तत्र दृष्टान्तः 
--गच्छत्तृणस्पशंवद्‌ दिग्भोहवद्‌ वा। (व. द्रव्य, 
टी. ४३) । २. विमोहः श्ाक्ष्यादिप्रोक्ते वस्तुनि 
निदत्तपस्वरूपम्‌ | (नि. सा. व. ५१) । 

१ परत्पर सापेक्ष दोनों सथों के श्राश्नय से दध्य, 
गृण शौर पर्याय भ्रादि का शान ने होना; इसका 
नाम विमोह है। २ बुद्ध श्रादि के द्वारा प्ररूपित 
उस्तु में जो निश्चयस्वकूप ज्ञान होता है, ग्ह 
विमोह का लक्षण है | 

विरताबविरते-- देखो संयतासयत। १. जो तस- 
बहा विरदों अ्विरदशों तह य थावरवहादो। एक्क- 
समयम्हि जीवो विरदाविरदो जिशेबकमई ॥ (गो. 
३१; भावसं, २५१) । २. विरताविरतस्तु स्थात्‌ 
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प्रत्यास्यानोदये सति । (योयशञा, स्थोी. बदिब. १, 
१६, पृ. १११)। ३. रा्यथा यों निषुत्तः स्याद 
यावत्तज्सबधादिह । न निवृत्तस्तथा पश्चस्थावरहिंसया 
गृही ॥ विरताविरतारूयः: स स्थादेकस्मिन्ननेहसि । 
लक्षणात्‌ त्रसहिसायास्त्यागे5णुश्रतधारक: ॥ (लाटीसं. 
५, १२९५-२६) । 

१ जो एक हो। समय से भरसहिसा से बिरत धोर 
स्थावराहिसा से झविरत रहता है, पर जिनदेव के 
ऊपर अरद्धा रखता है वहु घिरताविरत आवक कह- 
लाता है । २ प्रत्याधश्यान कधाय का उदय होने पर 
जीव विरताविरत होता है--वह स्थल हिसादि 
पापों से तो विरत होता है, पर गह कार्यों में रत 
होने से सुदमाहिसावि पापों का त्याग सहीं कर 
पाता । 

विरति--१. बविर्मणं थिरति:। चारित्रमोहोष- 
शम-क्षय-क्षपोपशम निमित्तौपश्ष म का दिचा रि त्रा विर्मा« 
बात्‌ विरमण विरति.। (त वा. ७, १, २)॥ 
२. समईहि विणा महुब्वयाणुव्वया बिरई। (घब. 
पु. १४, पृ. १२)। 

१ चारिजसोह के उपशम, क्षय शोर क्षयोपशम के 
निमिस से जो ध्रोपशमिक ध्ादि (क्षायिक व क्षायो- 
पदमिक ) चारित्र का ह्ार्विभभाव होत। है उसे 
विरति कहते हैं। २ समितियों के बिना महात्नतों 
झोर झणवतों को विरति कहा जाता है । 

बिरह --अन्तरम्च्छेदो विरहों परिणामतश्गमण 
णत्विनगमण प्रण्णभावव्ववहाणमिदि एगट्रो। (धब. 
यु. ५, पु. ३) । 

प्र्तर, उच्छेव, विरहु, परिणामान्तर गमत, नास्ति- 
त्वगमसन और पनन्‍्य भाव व्यवधान ये सब समाना- 
थंक हैं । 

विराग--!. रागकारणभावात्‌ विषयेस्थो विरञ्ज- 
म॑ विशग' । घारित्रमोहोदयाभावे तस्योपश्मात्‌ 
क्षयात्‌ क्षपोपशमाद वा शब्दादिम्यों विरजन विराम 
इति व्यवसीयते । (त. वा, ७, १२, ४) । २. राग- 
कारण|भावाद विषयेम्यों विरतन विराग:। (ह. 
इलो. ७-१२) । ३. विराग:-विगतो रागो मावकर्म 
यस्य । (रत्नक. टी. १-०७) । 

१ राग के फारणों के भ्रमाव में जो विषयों से 
विररक्ति होती है उसका नाम घिराग है । 
विशराता--विरागता लोभनिग्रह:। (प्राब., हरि. 
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व. श्र. ४, पृ. ६६०) । 

लोन के निग्रह कर देने का नाप्त विरागता है। 
विशगविवय-- १. शरीरमशुतिभोंगा [गाः] 
किपाकफलपाकिन: । विरागबुद्धिरित्यादि विरागेन 
विचय स्मृतम्‌ । (हू. पु. ५६-४६) । २. बिराग- 
विचय शरीरमिदमनित्यमपरित्राण विनद्वरस्वभाव- 
महुत्रिदोषाधिष्ठितं सप्तधातुमयं बहुमलपूर्णमन- 
वरतनिस्यंदितस्रोतो बिलमतिबी मत्समाधेयमशझौचमपि 
पूतिगन्धिसम्परशञानिजनवराग्यहैतुमूत. तास्त्यत्र 
किचित्कमनी यमिम्द्रियसुखानि प्रमुख रसिकाति 
क्रियावसानविरसानि किपाकपाकविपाकासि परा॥ 
धीतान्यस्थानप्रचुरमंगुराणि यावद्यावदेषां रामणीयफं 
तावत्तावद्धोगिनां तृष्णाप्रसगोइनवस्थों यथाउस्नेरि- 
ख्नैजलनिध: सरित्सहर्नंण म तृप्तिस्तथा लोक- 
स्थाप्येतेन तृष्तिस्पक्षान्तिएज हिकामुत्रिकविभिपात- 
हेतवस्तानि देहिनः सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकार# 
णान्यनात्मीयत्वादिष्टान्यप्यनिष्ठानीति वैराग्यका- 
रणविशेषानुचिन्ततं षष्ठ धर्म्यम्‌ | (था. सा. पु. 
७७-७८) । 

१ शरोर झपविन्र प्र भोग किपाकफल के समान 
विषल हैं; इस प्रकार विययों की झोर से जो 
विरक्ति का विदार होता है उसे विरागविश्वय धर्मे- 
ध्यान कहा जाता है। यह घमंध्यान फे दस भेंदों 
में छठा है। 

विराधक--जो रयणत्तयमइसग्ना मुत्तण पभ्रप्पणों 
विशुद्धप्पा । चितेइ थे परदब्व विराहओ णिच्छय 
भणिश्नो ॥! (पश्रारा. सा. २०) ! 

जो रत्तत्रयस्वरूप प्रपतोी विशुद्ध झात्मा को छोड़- 
कर पर द्रव्य का बिजार करता है उसे विराधक 
कहा गया है। 

विरुद्धराज्यातिफ्रम--देखो. ट्विट्राज्यलधन । 
१. उचितन्यायादन्येन प्रकारेणादान प्रहणमतिफरम , 
विरुद्ध राज्य विरुद्धराज्यम्‌ विएद्धराज्येइतिक्रम: बि- 
रुद्धराज्यातिक्रम' । (सर, सि. ७-२७) । २. उसि- 
तादग्यथा बानप्रहणसतिक्पम । उचितास्मयायादस्येन 
प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रम इत्युच्यते । विरुद्ध राज्य 
विरुद्धराज्यम्‌, विरुद्धराज्ये श्रतिक्राः विरुद्ध राज्या- 
तिक्रम. | तैन्नाल्पमुल्यलम्यानि महार्घाणि द्रव्याणीत्ि 
प्रपत्त. । (त, बा. ७, २७, ३) । ३. विरुद्ध राज्यं 
विरुद्धराज्यमू, उचितस्यायादन्येत प्रकारेणादान 
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ब्रहणमतिक्रम:, तस्मिन्‌ विदृद्धराज्ये योध्सावतिक्रमः 
स विदद्धराज्यातिक्र:। ([च्ा. सा. पृ, ६)।॥ 
४. विलोपदंस उचितन्यायादनपेतप्रकारेणार्थस्थादा- 
नम, विरुद्धराज्यातिक्रम इत्यथं:, विरुद्धराज्ये हाल्प- 
मूल्यानि महार्ष्याणि द्रव्याणीति । (रस्तक. ढो. 
३-१२) । ४५, विरुद्ध विनष्टं बबिमृहीतं वा, राज्यं 
राजन: पृथ्वीपालनोधित कर्म, विरुद्धराज्य छत्रभज्भ: 
पराभमियोगो वेत्पर्थ: । तत्नातिक्रम उचितत्यायादम्ये- 
नैब प्रकारेणाथंस्य दानग्रहणं । विरुद्ध राज्येइल्पसूल्य+ 
शम्पानि महार्ध्याणि द्रब्याणि इति प्रयततः | प्रथवा 
विरुद्धयो र्थाद्राज्ञो राज्य नियमिता भूमि: कटक वा 
बविरुद्धराज्य, तत्र  षष्ठी-सप्तम्योष्य॑ प्रति भेदा- 
भावात्‌ । तस्यातिक्रमों व्यवस्थालछुनम्‌ । व्यवस्था 
थे परस्परविरुद्धराजकध्वे एब । तल्‍लंघन चान्यतर- 
राज्यनिवासिन इतरराज्ये प्रवेश: इतरराज्यनिवासति- 
नोवा प्रन्यतरराज्ये प्रवेश:। विरुद्ध राज्यातिक्रमस्य 
सयशपि स्वस्वामिनोइननुशातस्पादत्तादानलक्षण- 
योगेन तत्कारिणा चर चोयंदण्डयोगेन चौयेरूपत्वाद 
बतभग एवं, तथापि विरुद्ध राज्यातिक्रम कुबंता यया 
वाणिज्यमेव कृतं न चौयंमिति भावनया ब्रतसापेक्ष- 
त्याल्लोके 3 चोरीध्यमिति व्यपरदेशाभावादतिचारता 
स्यात्‌ । (सा, ध., स्थो, टी. ४-५०) । ६. राज्ष- 
भ्राशाधिकरणं यदविरुद्ध कर्म तत्‌ राज्यमुच्यते । 
उचितमूल्यादनुचितदानम्‌ झनुचित ग्रहण च॒प्रति- 
क्रम उच्चते । विरुद्धराज्ये प्रतिक्रम. विरुद्ध राज्याति- 
क्र: । यस्मात्‌ कारणात्‌ राज्ञा घोषणा प्रन्यथा 
दापिता दानमादान र भ्रन्यथा करोति स विरुद्ध 
राज्यातिक्रम: | (त. बक्ति भ्रत. ७-२७) । ७. रा- 
ज्ञाज्ञापितमात्मेत्य युक्त वाउयुक्‍तमेव तत्‌। क्रियते 
न यदा स स्याद्विसद्धराज्यातिक्रम. । (लाटीचसं, 
६०५२) । 

१ उचित न्‍्याय-- शासकीय विधान को--छोड़कर 
झ्रम्प प्रकार से बत्तु का प्रहूण करता, इसका नाल 
झतिकम है, विरद्ध राज्य में किए गये इस भ्रतिक्रम 
को विरद्धराज्यातिकम कहा जाता है। प्रभिप्राप 
यह है कि बिभिन्त राज्यों में श्रावइ्यकतानतार 
कर (टंक्‍्स) प्रादि के नियम निर्धारित किए जाते 
हैं। उनका उल्लंघन करके जहां ध्॒भोष्ट वस्तु प्ल्प 
मुल्य में सुलस हो सकती है उसे बहां से भंगाना 
तथा जहां से उसका मुल्य हथिक सिल सकता है 
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वहां उसको भेणना, यहू श्चोयाणुश्रत को सचित 
करते वाला उसका एक भ्रतिजार है। २ उचित 
न्याय को छोड़कर ध्रन्य प्रकार से वस्तु का वेगा या 
प्रहण[करता, हसका साभ भ्रतिक्रम है। पिणद्ध 
राज्य में भो उक्त प्रकार ते झतिक्रम किया जाता 
है उसे बिरद्ध राज्यातिकम कहते हैं । 

विरुद्ध हेत्वाभास--१. साध्याभावासम्भवनियम- 
निर्णयकलक्षणो विरद्धों हेत्वाभासः। (प्रमाणसं. 
स्‍्थो. विज. ४०) । २. भन्यथेवोपपत्या विरुद्ध: । 
(सिद्धिथि. स्‍्वोी. विव. ६-३२, पृ. ४३०) । हे. वि- 
परीतनिद्चिताधिनाभावों विरुद्ध;, भ्रपरिणामी शब्दः 
क्ृतकश्वात्‌ । (परीक्षा. ६-२६) । ४. साध्यस्वरूपा- 
ट्िपरीतेन प्रत्यतीकेत निश्चितो३विनामावों यस्थासों 
विरुद्ध:। (प्र. क. सा. ६-२६) । ५. साध्याधे भाव - 
निश्चितो विरुद्धों हेत्वाभासः ॥ (प्रमाणनि. प्र. 
५८) । ६. भरन्य पधन्यर्थव साध्याभावप्रकारेणेव 
साध्यान्तर एवं उपपत्त्या विरुद्ध:। (सिदिबि. व. 
६०३२, पृ. ४३०) । ७. साध्यविपरीतय्याप्तो 
विरुद्ध: | (स्थापदोी, पृ, १०५) । 

३ जिस हेतु का भ्रविनाभाव साध्य से विपरीत के 
साथ निश्चित है उसे विरुद्ध हेरवाभास कहते हैं । 
जेसे--दाब्य प्रपरिणामी है, क्योंकि बहु कृसक है । 
सहां कृतक का भ्रविनाभाव भ्रपरिणासी से विपरोत 
परिणामी के साथ है। 
बिलेपन--घुट्दु-पिट्ट॒ंदण-कु कुमा दिदव्य॑ विलेवण 
णाम । (घर. पु. ६, पु. २७३) । 

घिसे गये ह्रथवा पीसे गये चन्दम व कुंकुम भावि 
ब्रष्यों को विलेपन कहा जाता है । 

विलोप--देखो विरद्धराज्यातिक्रम । 

विवाहू--१. कन्यादानं विवाह: । स. सि. ७. 
२८) | २. सह्ंयचारित्रमोहोदयाद्विवहुन विवाह: । 
सद्देधस्य चारित्रमोहस्य चोदयाद्विवहन॑ कन्यावरण 
विवाह दृत्यास्यायते । (त. था. ७, २८, १) + 
३. सद्ेद्यचारित्रमोहोदयाद्विवहुन विवाह: | (त. 
इलो. ७-२८) । ४. युक्तितों वरणविधानमग्नि- 
देव-द्विजसाक्षिक नर पाणिग्रहणं विवाह:। (नौतिया. 
३१-३, पु. ३७३) । ५. कन्यादान विवाहः । 
(रत्नक, ढी. ३-१४) । ६. भ्रग्नि-देवतादिसाक्षिक 
पाणिग्रहणं विवाह:। >( >< >< शुद्धफलत्रलाभफलों 
विवाह: । (योगशा. सवो. विब्र, १-४७, पृ. १४७ )/ 


विविकक्‍त ] 


७. कल्यादानं विवाह: । (है. बुशि ध्रुत, ७-२८) । 
१ कस्या का वेना, इसका माम वियाह है। २ साता 
येबनीय और जारि्रसोह के उदय से जो कन्या का 
अरण किया जाता है उसे विवाह कहते हैं। ४ यक्ति 
से जो चरण का विधान है तथा सर्निदेश भोर 
भ्राह्मण की साक्षी में जो कम्मा के हाथ को प्रहण 
किया जाता है उसे विवाह कहा जाता है । 
विविक्त --- १. त्थी-पसु-संढयादीहि ज्काणज्केय- 
विग्धका रणेहि वज्जिय गिरि-गुहा-कंदर-पब्मा र-सुसाण- 
सुण्णहरा रामुज्जाणाश्रो पदेसा बिविस णाम । (घष. 
थु. १३, पु. ५८) । २. विविक्त: शरीर-कर्मादिभिर- 
संस्पृष्ठ. । (समाधि, टी. ६) । 

१ ध्यान-ध्येय सें बाथक स्त्री, पु व नपुंसक 
आादि कारणों से रहित पर्वत की गुफा, कम्दरा, 
आग्भार, पमजश्ञान, जनशूरय गहु श्र उद्यान झावि 
स्थान विविक्त साने जाते हैं। २ जो शरीर शोर 
कर्म झ्ादि से स्पृष्ट नहीं है-- उनसे रहित हो चुका 
है-- उसे विविक्त कहा जाता है। यह प्राप्त का 
एक नामानन्‍्तर है। 

विविषतशय्यासन तप--देखो विविक्त । १. तेरि- 
बविखय माणुस्सिय सविगारियि [णि] देवि-गेहस- 
सत्ते । बज्जेंति भ्रप्पमत्ता णिलए सयणासणदट्टाणे ॥ 
(भूला., ५-१६०) । २. जस्थ ण सोत्तिग भ्रत्थि दु 
सह-रस-रूव-गधफासेहि । सज्फाय-ज्काणवाधादों वा 
वसधी विवित्ता सा।| वियडाएं प्रवियडाए सम- 
विसमाएं बहि सत्र भ्रतो वा। इत्यि-णउसय-पसु- 
वज्जिदाएं सीदाए उसिणाएं ॥ ऊगम-उप्पादण- 
एसणाविसुद्धाएं भ्रकिरियाए दु । वसदि भ्ससत्ताए 
णिप्याहुडियाएं सेज्जाएं ॥ सुण्ण घर-ग्रिरिगुहा- 
रुकलमूल-प्राग तुगारदेवकुले । अकदप्पब्भाराराम- 
घरादीणि ये विबित्ताइ ॥ (भर भरा, २२८-३१)। 
३. शृन्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु 
समतस्थ शय्पासनमाबाधात्यय-श्रह्मचर्य -स्वाध्याय- 
ध्यानादिप्रसिद्धयर्थ कत्तव्यमिति पझुचम तपः । (सं. 
सि. ६-१६) । ४. प्रावाधात्यय-ब्रह्मचयं-स्वाध्याथ- 
च्यातादिप्रसिद यर्थ विविक्तशब्यासनम्‌ । शूल्यागा रा- 
दियु विविक्‍तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु सयतस्थ शय्या- 
सन वेदितव्यम्‌ । तत्‌ किमर्थंम ? साबाधात्यय- 
ब्रह्मव्य-स्वाध्याय-ध्यानादिसिद्धयर्थम । (तह. बा, 
€६,१६, १२ )। ४. ठत्य (विविते ठाणे) सयणा- 
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[विविक्तशय्यासनतप 


सणाभिग्गहों विविस्सयणासणण णाम तवो होदि । 
हिमट्ुमेसों कीरदे ? भ्सब्भजणदंसणेण तस्सहवासेण 
जणिदतिकाल विसय राग-दोसपरिहरणट्‌्ठटं ।_ (थब, 
पु. १३, पृ. (८-५९ ) । ६. प्राबाधात्यय -ब्रहा चर्य- 
स्वाध्याय-ध्यानादिप्रसिद्धयर्थ विविक्‍्तदास्यासनम्‌ । 
(व. इलो, ६-१९) । ७. चित्तव्याकुलतापराजयो 
विविक्तशयनासनम्‌ । (भ. प्रा, विजयों. ६) | 
८. जन्तुपीडाविमुकतायां वसतो हायनासनम्‌ । सेव- 
मानस्य विज्ञेयं विविक्तशयनासनम्‌ । (त. सा. 
७-१४) । €. जो राय-दोसहेदू ध्रासण-सिज्जादियं 
परिक्ष्ययह्‌ । भ्रप्पा णिव्विसय सथा तस्स तवो एंथमों 
परमो ॥ पुजादिसु णिरवेब्सो संसार-सरीर-भोग- 
णिव्विण्णो । प्रब्भंतरतवकुसलो उबसमसीलो महा- 
संतो ।। जो णिविसेदि मसा्ण वण-गहणे णिज्जणे 
महाभीमे । ध्रण्णश्य वि एयंते तस्स थि. एवं तथं 
होदि ॥ (कालतिके. ४डड७-४६) | १०. ध्याता- 
ध्यपतविध्तकर - स्त्री-पशु-षण्ठकादिपरिवर्जितगिरि- 
गुहा-कन्दर-पितृवन-धुन्यागारा55रामोश्ाना दिप्रदेधेषु 
विविक्तेषु जन्तुपीडा रहितेषु संवतेषु सपतस्य शयनासनं 
विविवतशय्यासन नाम | तत्किमथंम्‌ ? प्राबाधात्यय- 
ब्रह्मचय॑-स्वाध्याय-ध्यानादिप्रसिद्यर्थ मसम्प जनदवी ने न 
वत्सहबासेन वा जलितत्रिकालविषयरशणग-ईप-मोहा- 
पोहार्थ वा | (जा. सा, पृ. ६०) । ११. विविक्ते- 
धध्ययन-ध्यनवाधकोत्क रवर्शिति ।। शयन चाउहसनं 
यत्तद्विविक्तशवनासनम्‌ )। तेरुकोटर-शून्यागारा5$- 
रामोर्बीघरादयू; । विविक्ता' कामिनी-घषण्ड-पशु- 
क्षुद्राविवर्जिता' ।. (प्राचा. सा ६, १५-१६) । 
१२. विजन्तुविहिताबलाश5विषये मनोविक्रिया, नि- 
मित्तरहिते रति ददति शुन्यसक्चादिके । स्मृतं शयन- 
मासनायथ विविक्तदाय्यासन । तपोतिहतलिवाणिता- 
प्रुतसमाधिससिद्धये ॥ प्रसम्यजनसवासदर्द नो- 
स्थैन मध्यते । मोहानुराग-विद्वेषैविविक्ततसति 
थ्रितः।। (झन्र. घर. ७, ३०-३१) । १३. विवि- 
कतेषु जन्तु-स्त्री-पश्लु-तप्‌ सकरहितेषु स्थानेषु शुन्या- 
गारादियु प्रासनम्‌ उपवेशन दाय्या निद्रा स्थानम्‌ 
पध्रत्रस्थात वा विविक्तशस्यासनम्‌ । (भावप्रा, दी. 
७८) । १४. विविवतेषु गृन्येषु गह-गुहा-गिरि-कन्द- 
रादिषु प्राणिपीडारहितेषु ढय्पासन विविक्तदाय्या- 
सतम्‌ । (लत. बलि अत, ६-१६) । 

१ तिमंथनो, भनुष्यिणो, विकारयुक्त देवी झोर 


विवृतओोनि] 


गृहस्थ इनके संस्तर्ग से सहित स्थान को प्रयध्मपूर्वक 
छोड़कर निर्वाघ स्थान में हाय्या थ॒ब्यासतन लगाना, 
इसका तास विविशतदाय्पासन लप है। ३ बहामचर्य 
के परिपालत झौर स्वाध्याय व ध्यानादि की सिद्धि 
के लिए अन्तुपोडा से रहित निर्मम सूने धर शादि 
में हयन करना व बेठनता, यह विविक्‍तदाम्यासन 
लप कहलाता है । 

विवुतयोनि--विषृत: 
(सूला. बु. १२-५८) । 
शर्म को प्राघारभूत जिस योनि के पुद्गलप्रदेश्ों 
का समह प्रगट रहता है उसे विवतयोनि कहते हैं। 
विवेक-- १. संसकतास्त-पानोपक रणादिविभजन वि- 
वेक: । (स. सि. ६-२२; त. इलो. ६-२२; मूला. 
व. १२-१६; प्रायश्चि. ख॑. ७-२१) | २. संस- 
क्‍लास्त-पानो पक रणा विविभजम विवेक: । संसक्ताना- 
मन्न-पानोपक रणादीनां विभजन विवेक इत्युच्यते । 
(त. था. ९, २२, ५)। ३. विवेक: प्रनेषणीयस्य 
भक्तादेः कथड्न्चित्‌ गृहीतस्य परित्याग:। (झाष, 
नि. हरि, वु. १४१८, पृ. ७६४) । ४. गण-गच्छ- 
दव्य-खेत्तादिहितो श्रोसारण विवेगो णाम पाय- 
बक्छित्त । (धव, पु. १३, पृ. ६०) । ५. येत यत्र 
वा ब्रशुभोष्योगो5भूत्तब्षिराक्रिया, ततो परासन 
विवेक. । (भ. भरा. जिजयो. ६); एवमतिखार- 
तिभित्तद्रव्य-क्षेत्रादिकान्मनसा अ्रपगतिस्तत्र प्रना- 
दुतिविवेक:। (भ, हा. विजयो. ६) । ६. भन्न- 
पानोषधोना तु विवेक: स्याद्विविचनम्‌ । (तल. सा. 
७-२५) | ७. ससकतेयु द्वव्य-क्षेत्रात्न-पानोपकरणा- 
दिषु दोषाल्षिव्तयितुमलभमानस्य तद्द्व्यादिविभज- 
न॑ विवेक: । प्थवा दावत्यवनुग हनेन प्रयस्नेन परि- 
हरत: कुतदिचित्कारणादप्रासुकग्रहण-ग्राहणयो: प्रासु- 
कस्यापि प्रत्यास्यातस्य विस्मरणात्प्रतिग्रहे च स्मृ- 
त्वा पुनस्तदुत्सजंनं विवेक: । (ला. सा, पृ. ६२) । 
८. परिहतृमशक्तस्य दोष व्रव्यादिसंश्रयम्‌ । तदू- 
दरव्यादिप रिश्यागो विवेक. कथ्चितोउ्थवा ॥ अप्रप्रासु- 
कस्य सेवार्यां त्यकतस्थ प्रासुकस्य च्‌। प्रमादेन पुनः 
स्मृत्वा स तदा तद्विसजंनम्‌ ॥ (पझ्राचा. सा. ६, 
४२-४३) । €. विवेक: श्रशुद्धातिरिक्तमक्त-पान- 
वस्त्र-शरी रतम्मलादित्याग: । (स्थानां. प्भय, षु 
२५१) । १०. देहादात्मन भात्मनों वा सर्वेंसंयोगा- 
नां विवेचन बद्या पृथक्करण विवेकः। (झौषपा, 


प्रकटपुद्गलप्रचयप्रदेश: । 
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२०, पृ. ४४) । ११. धन-धास्य-हिरण्यादिसवंत्व” 
त्यागलक्षणो विवेक:। (योगन्ना. स्थो. विव. १, 
१३); विवेकों हेयोपादेयज्ञानम्‌। (ग्रोगशा. स्थो. 
वि. ३-१६); विवेक: संसकतास्तपानोपकरण- 
शबय्पादिविषयस्त्याग:। (योगशा. स्वो. विव. ४, 
६०) । १२. विवेकः परित्याग:, यत्‌ प्रायदिचत्त 
बिवेक एवं छते शुद्धिमासादयति लान्यथा, यथाणा- 
कर्मणि गृहीते तत्‌ विवेकाहंत्वात्‌ विवेकः । (व्यय, 
भा. मलय. व्‌. पी. १-५३, १. २०)॥ १३. विवेक: 
स्वजन-सुवर्णा दित्याग: । (भ्राव. नि. सलय- व्‌- 
८७२, पर. ४५०) । १४. ससकते जतादिके दोषान्नि- 
बंतेयितुमप्रभो: । यत्तट्विभजन साधो: स विवेक: सता 
मतः ॥ बिस्मृत्य ग्रहणेप्रासोग्रेहणे बाउपरस्य वा + 
प्रत्यास्यातस्यसंस्मृत्य विवेकी वा विसर्जनम्‌ ।॥ 
(धन. ध. ७, ४६-५०) । १४. शुद्धस्याप्यशुद्धत्वेन 
यन्र संदेह-विपयेयो भवतः, अ्रशुद्धस्थ शुद्धत्वेत 
निदचयो वा यत्र प्रत्यास्यात यत्तद्वस्तु भाजने मुखे 
वा प्राप्त यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते कषायादिकमुत्पचयते 
तस्य स्वेस्य त्यागो विवेक: । (भावध्रा, टी. ७५) । 
१६. यद्वस्तु नियमित भवति तद्वस्तु चेन्निजभाजने 
पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गहीते 
वा कषायादिकम्‌ उत्पद्यते तस्य स्वस्थ वस्तुन 
क्रियते तद्विवेकताम प्रायश्चित्तम्‌ । (कात्तिके, टी. 
४५१) । 

१ सम्बद्ध प्रस्त-पान व उपकरण झादि के विभाग 
फो विवेक प्रायद्िचित कहा जाता है। २ प्रनेषणीय 
(भ्रयोग्य या सदोष ) भोजन पश्रादि के किसी प्रकार 
से ग्रहण किये जाने पर उसका परित्याग करना, 
इसका नाम विवेक है । ४ गण, गरुछ, दृष्य शौर 
क्षेत्र शादि से पुथक करना; यह थिवेक प्रायश्चित्त 
का लक्षण है। ५ जिसके हारा था जिसके विषय 
में प्रशुभ उपयोग हुप्ा है उसका निराकरण करना 
व उससे झलग होते को विवेक कहा जाता है । 
१०. दारोर से प्रात्मा का प्रथवा पध्रात्मा से सब 
संयोगों का बृद्धि से विचार कर उन्हें पुथक करता, 
हसे विवेक कहते हैं । 

विवेकप्र तिम्ा -- विवेचन विवेक: व्याग:, स चान्त- 
राणा कषायादीनां बाह्यानां गण-शरोंर-भक्‍तपाना- 
दोनामनुचितानां तस्प्रतिपत्तिविवेकप्रतिमा । (हजामां. 
प्रभय. व. ८४) । 


विशदप्रतिभासत्व ] 


धाम्यस्तर कवाय ब्रादि तथा बाह्य गण, शरोर धोर 
भक्त प/न ह्रादि को धयोग्य होने के कारण जो जो 
परित्याग किया भाता हैं; इसका नाम विवेक है । 
असके प्रति ध्रास्था रखना या स्वीकार करना, इसे 
बिंवेकप्रतिमा कहते हैं । 
विद्वदप्रतिभासत्थ-- किमिद॑ विज्दप्रतिभासत्व॑ 
नाम ? उच्यते--जशानावरणस्यथ क्षणद्विशिष्टक्षयोप- 
शममादा वब्दानुमानार सभवि यस्ने पंल्यमनुभव सिद्धम्‌ 
(ग्थायदी. पृ २४) । 
झातावरण के क्षय +थवा विशिष्ट क्षपोषशम से 
हाश्य (झ्रागम) झोर धससात ग्रादि में प्रसम्भव 
ऐसी जो प्रनुभवसिद्ध नि्मलता प्रगट होती है उसे 
विज्दप्रतिभास कहते हैं । 
विशसिता -- विशसिता हृतस्थाज़ुविभागकरः । 
(योगा, रुवो विब. ३-२१) । 
सारे गये म॒ग श्रावि प्राणी के पग्रवयवों को जो 
विभक्‍त किया करता है उसे विशसिता कहा जाता 
है। यह हस्ता प्रादि के समान घातक के प्रन्तर्गत है । 
विशुद्धता -- प्रदतिव्यकसायाभावों मदकसाप्रो बि- 
सुद्धवा । (घव पु. ११, एृ. ३१४) । 
झतिशय तोत कथाय के प्रभाव या मनन्‍्द कवाय का 
नाम विशुद्धता है। यह सातबन्धकों की विशुद्धता 
है । 
बविशुद्धि--१. तदावरणक्षयोपद्षेमे सति आ्रात्मनः 
प्रसादों विशुद्धि। (सं. हि. १-२४; त. वा. १, 
२४) । २. तदभावों (संक्लेशामभावो) विशुद्धिरा- 
त्मसः स्वात्मन्यवस्थानम्‌ । (भ्रष्टदाती ६५) । 
३. सादबंधजोग्गपरिणामो बिसोही । (घथ. पु. ६, 
पु. १८०); सादश्षध्पाप्रोग्गक्सा उदयदाणाणि 
विसोही । (धब. पु. ११, पृ. २०६) । ४. प्रात्म- 
प्रसक्तिरणोक्ता विश्युद्धितिजरूपत:। (त. (लो. १, 
२४) । ५ वर्णाश्वमाणा स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतो 
बिशुद्धि: ! (नीतिबा, ७-१६) । ६. विश्ुद्धि' प्रमो- 
दादिशुशपरिणाम:। । (प्रा. सो. बसु. व. ६५) । 
७... विशोधनं विशुद्धि--अपराधम लिनस्यात्मसो 
निर्मेलीकरणम्‌ | (योगशा स्‍्थो. बिच्र. ३-१२४) । 
८. मनशयंयज्ञानावरणकर्मेक्षयोपश्लसादात्मस: प्रस- 
पता विशुद्रिः। (त. बृसि खत, १-२४) । 
१ शिविक्षित शानावरणावि कर्मों के क्षयोपपमम के 
हा. १२८५ 
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होने पश जो ब्रात्मा की निर्मलता होती है डसे 
विश्वद्धि कहते हैं। ३ सातावेदनीय के बन्धयोष्य 
परिणाम का नाम बिशुद्धि है। ५ ब्राह्मण शावि 
वर्गों और श्रह्मचारी घादि ध्राश्रप्ों के धपते शाचार 
ते अध्ट होने पर तीन वेदों के निर्दशामसार विश॑दि 
हुचा करती है। ७ भ्रपराध से मलिन हुए भात्मा 
के निर्मल करने का नाम विश्धि है। 
विशुद्धिलब्धि -१. पडिसमयमणंतगुणहीणकमेण 
उदीरिदअणुभागफह॒यजणिदजीबपरिणामों सादादि- 
सुहकम्मबधणिमित्तो भ्सादादिभ्रसुहकम्मबधविरुद्धो 
विसोही णाम । तिस्सेवकक्‍्लभों विसोहिलद्धों णास । 
(धथ. पु. ६, पृ. २०४) । २. आदिमलद्विभवों जो 
भावों जीवस्स सादपहुदीणं । सत्याण पयडीण बंधण- 
जोगो विशुद्ध [द्वि]लड्ी सो॥ (ल., सा. ५)। 
३. मिथ्यादृष्टिजीवस्प प्रागुक्तक्षयोपशमलब्धो सतत्यां 
सातादिप्रशस्तप्रकृतिबन्घहेतुर्पों भावों धर्मानुरागरूप- 
शुभपरिणामों भवति तत्प्राप्तिविशुद्धिलब्धि: । (ल. 
सा. टी. ५) । 

१ प्रत्येक समय में ध्रनन्तगर्ण होन क्रम से उदोरणा 
को प्राप्त भनुभागस्प्धकों से जो सातावेदनीय 
झ्ावि पुण्य कर्मों के बन्ध का कारणभूत तथा 
प्रसाता भ्रादि पाप कर्मों के बन्ध का विरोधी जोष 
का परिणाम होता है उसे विशृद्धि ध्लोर उसकों 
प्राप्ति को बिशुद्विलब्धि कहुते हैं । 
विशुद्धिस्थान--परियत्तमाणियाणं साद-बिर-सुह- 
सुभग-सुस्सर-प्रादेज्जादीणं सुभपयडीणं बधकारण- 
भूदकसायट्राणाणि विस्ोहिदुणाणि । (षव. पु. ११, 
पृ. २०८) । 

परिवतेमान साता, स्थिर, शुभ, सुभग, सुख्वर धौर 
झादेय ध्ावि पुण्य प्रकृतियों के वन्ध के फ्रारणभत 
कवायस्थानों को विभद्धिस्थान कहा जाता है । 
विशेष --१. विशिष्यते5र्थो3र्थान्त रादिति विशेषः । 
(सं. सि. ६-८५) । २ विशिष्यते विशिष्टियाँ विशेष:। 
विशिष्यते5थो3र्थान्तरादिति धिशेष:, भथवा विधि- 
हिटर्या विशेष: | (त. बा. ६, ८, ११) । ३. भादे- 
सेण भेदेण विसेसेणेत्ि समाणट्रोी । (थथ. पु ४, 
पु. १४८४-४५) । ४. विसेसों अणेयसंखों--बदिरेय- 
लक्खणों विसेसो >< >< ><। (घथ. पु. १३, पृ. २३४)। 
५. विशेषद्ण॒विसदुद्षपरिणामलक्षण:। (न्याबषि, 


विशेषज्ञ] 


१-५२; झा. मो. बहु. व्‌ ७४) । ६. उक्त च-- 
घसमानस्तु विशेषों वस्त्येकममयरूपं तु। (आाव. 
नि. सलय. व्‌. ७५५, पु. ३७३) । 
१ एक पदायं में जो दूसरे पदार्थ से भिन्‍्तता होती 
है उसे जिदोध कहा जाता है। ३ आदेश, भेद झोर 
विक्वेध ये समानाथंक शब्द हैं । प्रावेश नाम सा्गणा 
का है । ५ विसदृश परिणास को विद्येष कहते हैं। 
विशेषज्ञ- तथा वस्त्ववस्तुनों. इृत्याकृत्ययो: स्व- 
परयोविशेषमन्तरं जानाति निश्चिनोतीति विशेषशञः | 
प्रषवा विश्वेषात्मम एवं गुण-दोषाधिरोहलक्षण जाना- 
तीति विशेषज्ञ. | (योगा. स्वो. विय. १-५५, प्‌. 
१५४५)। 
बस्तु-प्रवस्तु, कृत्प-प्रकृत्य धौर ध्रात्म-पर के विशेष 
(धम्तर) को जो जानता है उसे विशेषज्ञ कहा 
जाता है । प्रयवा जो भपने ही गृण दोषों के प्रधि- 
रोहस्वरकूप विशेष को जानता है वह विशेषज्ञ कह- 
लाता है | 
विज्ञोधि - विशेषेण शोधिविशोधि. । एतदुक्त 
भवति शिष्येणालोचिते5पराध सति तथ्ोग्य यत्राय- 
श्वित्तप्रदानं सा विशोधिरभिधीयते । (भ्रोघनि. व. 
२) 
शिष्य के हारा झ्पराध को झ्रालो चना कर लेने पर 
उसके योग्य जो प्रायश्चित्त दिया जाता है उसे 
विशोषि फहते हैं । 
विदवस्तमन्त्रभेद -- देखो मन्त्रभेद | तथा विद्ववस्ता 
विश्वासमुपगता ये मिन्र-कलब्ादयस्तेषा मन्‍्त्रो 
मनन्‍्त्रणम्‌, तस्य भेद, प्रकाशनम्‌ । (योगज्ञा. स्थो 
बविव ३-६१) | 
विश्थास को प्राप्त जो भिन्र वस्श्री ध्रादि हैं उनके 
धंत्र को --गोपनोय ध्रम्तिप्राथ को --प्रमट कर देना, 
इसका नाम विश्वस्तमंत्रभंद है। यह सत्याणुश्रत 
का एक प्तिचार है। 
विघ--१. विष स्थावर-जजु मं सकुत्रिमभेदभिन्नम्‌ । 
(सूला. व. ६०३३) | २. बिष श्यूग्रिकादि | 
(पोगशा. स्वी. बिबर. ३०११०) । ३. तत्र परस्पर- 
संयोगजनितमारणशक्तिविशिष्टतेल-फर्पू रादिव्रब्य वि- 
पम्‌ । (ग्रो, जो, भ्र. श्र. व जी. प्र. ३२०३) । 
२ शंदिया धादि को प्राणघातक होने से दिल कहां 
जाता है। ३ जिस तेल व कपुर ध्ादि व्रध्य में 
परस्पर के संयोग से प्राणयातक शक्ति उत्पन्न हुई 
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है यह विष कहलाता है। 

विधय--१. विषयस्तावत्‌ द्रव्य-पर्यायात्मार्थ' । 
(स्पायकु, स्त्री. वि. १-४, पृ. ११५) । २. रसा- 
दयोउर्था' विषय” (धब. पु. १३, प्‌. २१६) । 
३. इन्द्रिममनस्तपंणों भावा विषय । (नीलिया, 
६-१६) । ४. तथा च शुक्र' -मतसइचेन्‍श्रियाणा 
न्ञ सन्‍तोषो येन जायते । स भावों विषय. प्रोकत: 
प्राणिनां सौद्यदायक: । (नीतिवा. टी. ६-१६) ! 
१ हव्य-पर्या यरूप बर्थ को विषय कहा जाता है । 
२ जिल्ला भ्रादि इन्द्रियों से जिन रस प्रादि को 
प्रहूण किया जाता है ते उनके विधय माने गए है । 
३ इम्व्ियो 4 सन के सस्तुष्ट करने वाले पदाथ 
विषय कहलाते हैं । 
विषयानन्द रोद्रध्यान -- 
दक्ष' स्वकीययुव्ती-द्विपद-चनष्पद-स्वाद्य-खाद्याशन- 
पान-सुस्वरश्रवण - सुगर्धगन्धग्रहण - धम-घान्य-गृह- 
वस्त्राभरणादीना रक्षणे रक्षाया यत्तकरणे दक्ष 
निपुण , इद विषयानन्दाब्य रोद्रध्यानम्‌। (कारतिफे, 
टी ४७६) । 

झपने विषयों के संरक्षण में तत्पर रहते हुए युषतों 
सन्नी, बास-दासो श्रादि ट्विपद, गाय भेस्त श्रावि 
चतुष्पद तथा स्थाद्य ध खाद्य भोजन-पान श्रादि 
सभो इश्द्रिय-विषयो के सरक्षण की जो निरन्तर 
चिन्ता रहतो है, यह विषयानन्द रोद्रध्यान कह- 
लाता है । 

विषयो -- १. विषयोी द्रव्थ-भावेनच्द्रिम्‌ । (लघीय, 
स्वो विद्य, ५)। २. पडपीन्द्रियाणि विषयिण:। 
(घव पु १३, पु. २१६) । 

१ रूप-रसादि स्वरूप विषयों की ग्राहक होने से 
द्रष्य व भाव इच्िपों को विषयी कहा जाता है। 
विषवाणिज्य -- १. विषास्त्र-हल-यन्त्रायोहरिता- 
लादि बस्तुन: । विक्रयो जीवितध्नस्य विषयाणिस्य- 
मुच्यते ॥ (योगशा, ३-११०; त़ि. पृ. च. €, ३, 
३ंडंड) । २. विषवाणिज्यं जीवष्नवस्तुविक्रय: । 
(सा. ध. स्वी. टी. (०-२२) । 

१ वि, सत्र, हल, यंत्र, लोहपय कुदालो श्रादि 
झोर हरिताल (विष) झादि जो भो वह्तु प्राणियों 
की घासक हो उसके बेचते का नाम विषवाणिज्य है। 
विष्ठोषधिप्राप्त-देखो विडोषधि व विप्रौधषि 
ऋष्धि । विदुसहों जेण देसामासिश्रो तेण मुत्तन्वि्ञ- 


स्वकीय विययसुरक्षणे 


विष्णु] 


सुत्ताणं गहृण । एदे औसहित्त पता जेसि ते विट्ठों- 
सहिपत्ता । (घव. पु. ६, पृ. €७) ! 

विध्ठा शब्द सूत्र में वेशामर्शक है, झ्तः उससे मूत्र 
शावि प्रन्य सृत्रों को भी प्रहण करना चाहिए। 
प्रसिभाय यह है कि जिन ऋषियों का सल-मृत्र भी 
प्रौषधिह्यरूप परिणत हो जाता है उन्हें विष्ठोषधि 
ऋद्धिप्राप्त कहा जाता है । 

विष्णु -१. उपात्तदेह व्याप्नोतीति विष्णु'। (घब. 
पु, ९, प्‌ ११६); स्वशरीराशेषावयवान्‌ वेष्टीति 
विष्णु, । (धव. पृ. €&, पृ. २२१) । २- सकल- 
विमलकेव नज्ञानेत येन कारणेन समस्त लोकालोकं 
जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुभेण्यते । (बु- 
द्रव्यस टी, १४)। ३ व्यवहारेण स्वोपात्तदेहम्‌, समु- 
दुधातेन सवं तोकम, निश्चयेन ज्ञानेन सर्व वेवेष्टीति 
बिष्णू । (गो. जी. जी. प्र. ३६६) । ४ विश्व हि 
द्रव्य पर्याय विश्व त्रलोक्यगोचरम्‌ । व्याप्त ज्ञान- 
त्विषा येन से वि््णुवर्यापकों जगत्‌ ॥ ( भ्राप्सस्थ, 
३१)। ५. विष्णुज्ञनिन सर्वार्थविस्तृतत्वातू कथचन ॥ 
(लाटोस. ४-१३२, पत्ाध्या २०६१०) । 

१ जो प्राप्त शरीर को व्याप्त करता है प्रयवा 
अपने दहरीर फे समस्त प्रवययो को बार-बार बेष्टित 
करता है उसका नाम विष्ण है। यह जीब का एक 
पर्यापववाच्ी शब्द है। ४ जो शझानरूप प्रकाश के 
द्वारा तीनो लोक सम्बन्धी समस्त द्र॒व्यों ब उतको 
पर्यायों को व्याप्त करता है उसे विष्णु कहा जाता 
है । 

विसम्भो गिक- विसम्भोगो दानादिभिरसंध्यवहारः, 
स यस्यास्ति स विसम्भोगिक.। (ह्थार्ना. प्रभय, बु. 
१७३) । 

दानादि के द्वारा संव्यवहार के प्रभाव को विसंभोग 
कहते हैं। हस प्रकार के बिसम्भोग से जो सहित 
होता है उसे विस्तम्भोगिक्त कहा जाता है । 

वित्तपं - बादरशरी रपधितिष्ठतो जले तेलवत्‌ बि- 
सर्पण विसपं: । (त. था. ५, १६, १) । 

जेते जल फे ऊपर तेल फंल माता है बसे हो बादर 
शरीर पर झ्रधिष्ठित हुए जीव के जो प्रात्मप्रदेक्षों 
का फंलाव होता है उसे विस कहते हैं । 
विसंबाद--प्न्यथा अ्रतिपत्ति: पुनविसवाद: । 
(सिद्धिवि. वृ. २-६, पु. १३७) । 

विपरीत प्रतीति का नाम विश्वाद है। 


१०१९, जैन॑-लक्षेणावली 


[विस्ता सन्त 


विसंवादत-- १, विसंवादनमन्यथाप्रवर्ततभ्‌ । 9 
>< 2८ परगतं विसंवादनम । सम्यगस्युदय-निश्रेय- 
सार्थातुक्रियात्‌ प्रवतंमानमन्य तद्विपरीतकाय+ 
वाइसनोभिविसंबादयति में कार्पीरिवं कुद्ति॥ 
(सं. ति. ६-२२) । २. विसंवावनमस्यथाप्रवर्शनम्‌ । 
भस्येत प्रकारेण प्रवर्तन प्रतिपादन॑ विधवादनसिति 
विज्ञायवे। » % »< सम्यगश्युदय -निश्रेयसार्थासू 
क्रियासु प्रवतंमानमन्यं काय-बाहुमनोभिविसवादन 
यति मंद कार्षीरेव कुविति कुटिलतया प्रवर्तन वि- 
सवादनम्‌ । (त. वा. ६, २२, २-३) । ३. ? श्यथा 
स्थितेषु पदार्थ घु परेषामन्यथाकथन विसवादनम्‌ । 
(त. बलि श्रृत,. ६-२२) । 

१ स्वर्ग-मोक्षादि को साधक समीक्षीन क्रियाध्रों में 
प्रब्ंभान किसी वूसरे को सन, वचन व काय की 
कुटिलता से "ऐसा सत करो, ऐसा करो” इस प्रकार 
से ठगने को विसंवादन कहा जाता है। 
विस्तारदृष्िट - देखो विस्ताररुचि । 


विस्ताररुचि-- १. विस्ताररुचि:-पं ग-पुर्व विषय जी - 
वाद्यर्थ विस्ता रप्रमाण - नयादिनिरूपणोपलब्धश्र द्वाना 
विस्ताररचयः। (त. वा. ३. ३६, २) । २. » »< 
> यान्‍्या तस्या विस्तारजा तु सा॥। प्रमाण-नय- 
निक्षेपाद्रुपाय रतिविस्तृत । श्रवगाह्य परिज्ञातात्तत्व- 
स्थाज्भादिभावषितम्‌ ॥ (मे. पु. ७४, ४४५-८६) | 
३. यः श्रत्वा द्वादशाज्रीं कृतरुचिरष त विद्धि 
विस्तारदृष्टिमू । (आात्मानु, १४) । ४. द्वादशा» 
ड्रचतुर्दशपूर्व प्रकीर्णविस्ती णंश्रुतार्थ - समर्थन प्रस्ता रो 
विस्तार: । (उपासका. पृ. ११४; प्रन. ध. स्थो. 
टी. २-६२)। ५. द्वादशा जूश्रवणेन यज्जायते तद्वि- 
स्तारसम्यकत्व प्रतिपाथ्चते । (बर्शनप्ना. टी. १२) । 

२ प्रमाण, नय भौर निक्षेप श्लाबि विस्तृत उपायों 
द्वारा प्रंग-पूर्वादि अत में प्रकपित तत्वों को जान- 
कर जो रुजि या भ्रद्धा होती हे उसे विस्तारदणि, 
विस्तारदृष्टि श्रयवा विस्तारसस्यक्त्व भो कहते हैं । 


विस्तारानन्त--जं तं वित्थाराणत त॑ पदरागारेण 
प्रागासं पेक्लमाणे भ्रंताभावादों भवदि । (धब. पु. 
३, पृ. १६) । 

प्रतराकार से ब्ाकाश के देखने वर उसका झन्त 
सम्मध नहीं है; इससे उसे बिस्तारामम्त कहा 
जाता है । 


विश्वारासंश्यात ] 


विस्तारासंस्यात--जं त॒वित्यारासंसेक्जय॑ त॑ 
लोगागासपदर जोगपवरागारपदेसगणर्ण पडुकूच संखा- 
भावादों। (घब. पु. ३, पृ. १२५) | 
लोकप्रत राक्तार प्रदेशों की गणना की श्रपेक्षा सख्या 
की संभावता नम होने से लोकाकाह-प्रतर को विस्ता- 
शासल्यात कहा थाता है । 
विहायोगति--तथा विहायसा गतिगगंमन विहायो- 
गति: । (प्रताप, सलय. व. २९३) । 
झाकाश से जो गन होता है उसे बिहायोगति 
कहते हैं । 
विहायोगतिनामकर्म -१. विहाय प्राकाक्षम्‌, 
तत्र गतिनिवंतिक तद्रिदायोगतिमास । (स. सि. 
घ-११; ते. था. ५, ११, १८) । २. लब्धि-शिक्ष- 
[द्धश्रस्ययस्थाकाशगमनस्प जनक विहायोगतिनाम । 
(त. भा. ८८१२) । २. विहाय प्लाकाएमित्यर्थ: । 
विहायसि गति'ः विहायोगतिः। जेसि कम्मकवघाण- 
मुदएण जीवस्स भागासे गमण होदि तेसि विहाय- 
गदित्ति सण्णा। (धव. पु. ६ पृ. ६१); जस्स 
कस्मस्सुदएण भूमिमोट्रुहिय भ्रणोट्रुहिय वा जीवाण- 
माग्रासे गमण होदि त विहायगदिणाम । (धव. पु. 
१३, पृ. ३६५) । ४. विहाय प्राकाशम्‌, विहायसि 
गतिविहायोगतियेंधा कर्म स्कन्धानामुदयेन जीवस्था- 
काशे गमन तद्विहायोगतिनाम । (मूला, थ्‌ १२, 
१६५) । ५. यत. शुभेतरगमनयुक्तो भवति तद्विहाया- 
गतिनाम । (समवा. झ्रभय व्‌. ४२) । ६. यदुदयेन 
झाकाशे गमन भवति सा विहायोगतिनाम । (त 
ब॒सि श्रुत, ८-११) । 
१ विहायस नास झाकाश का है, जिसके उदय से 
क्राकाश में गति निर्वबंतित होती है उसे विहायोगति 
नामक कहते हैं। २ लब्धि (जैसे देवादिको के 
झौर छिक्षाजनित ऋद्धि (जंसे तपस्थियो क) इनके 
निमिल से जो पझ्लाकाश मे गसन होता है यह जिस 
कम के निभिस से होता है उसे चिहायोगति नाम- 
कर्स कहा गाता है । 
विहारबत्स्वस्थान --- विहारचदिसत्याण णाम 
झप्पणों उप्पण्णगाम-णयर-रण्णादीणि छहिय प्रण्पत्थ 
सयण-णिसीयण-चक मणादिवावा रेणच्छण । (घब, 
पु. ४, पृ. २६); तत्तो (पडिगहिदखेत्तादों) बाहि 
गंतृणच्छण विहारबदिसत्या्ण । (घव. पु. ४, पु. 
३२); तत्तो (अष्यणो उप्पण्णगामाईण सीमादों) 


१०२०, जैन-लक्षणावली 


(वीत रागकर्ची 


बाहिरपदेसे हिंडण विहारवदिसत्याणं णाम । (थे. 
पु ७, पृ. ३००) । 

जिस ग्राम, नगर अषवा बन झावि में उत्पत्त हुंधा 
है उसको छोड़कर प्रन्थत्र सोना, बंठना शोर गमन 
झावि करना; इसका नाम विहा रचत्स्वस्थान है । 
बीखार-- देखो भर्थसक्रान्ति, योगसंक्रान्सति थ 
व्यठजनसक्रान्ति । १. वोचारो5थ॑-व्यब्जन-पोगसं- 
क्रान्ति: । (त. सूृ. ६-४४) | २. अत्याण वजणाण 
य जोगाण य संकमो हु वीचारो। (भ श्रा. १8८२)। 
हे. प्र्थों ध्येय द्रव्य पर्यायों वा, व्यञ्जन वचनम्‌, 
योग: काय-वाडमनस्कर्मलक्षण:, संक्रान्ति: परिवते- 
नम्‌ । द्रव्य विहाय पर्यायमुपैति, पर्याय त्यक्त्वा 
द्रव्यमित्यथंसंक्रान्ति' । एक श्रुतवचनमुपादाय वच- 
नास्तरमालम्बते, तदपि विहायान्यदिति व्यकूजन- 
सक्रान्ति:। काययोग त्यक्त्वा णोगान्तर गह्नाति, 
योगान्तर चर त्यकत्वा काययोगमिति योगसक्राम्ति: । 
एवं परिवतंन बीचार इत्युच्यते । (स सि ६-४४; 
ते. था. ६-४४) । ४. वीचार सक्रान्ति प्रथे- 
व्यअजन योगेषु । (धब पु. १३, पृ. ७७)। ५. श्रर्थ- 
व्यक्जन-योगाना वीचार सक्रम' क्रमात्‌। (हु. पृ. 
५६-५८) ६ प्रर्थ-व्यञजन-योगाना वीचार सक्रमो 
मत: (ज्ञाना, 'म. स्मृत ) । (मं. पृ. २१-१७२; 
त. सा. ७-४७; शञाना, २१-७२) । ७ शप्ननीहित- 
वृत्यार्थान्‍्तरपरिणपन वचनाद्वचनास्तरपरिणमन 
मनो-वचन-फाययोगेपु योगाद्योगान्तरपरिणमन 
बीचारो भण्यते । (बू. द्रव्यस ४८) । 

१ प्र, ब्यणजन झोर योग के परिवतंन को वीचार 
कहले हैं । 

बोतराग--मोहणी यक्खएण वीयराम्रो । (घव. पृ. 
€, पु. ११०) । 

सोहनोय कस के क्षय से जोष वोतराग--राग-हेव 
से रहित--होता है । 
बोतरागकथा--गुरु-शिष्याणा विश्विष्टविदृर्षा वा 
राग-देष-रहितानां तस्‍्वनिर्णयपयंन्त परस्पर प्रवर्ते- 
मानों वास्थ्यापारो वीतरागकथा। (स्थायदी, पे. 
७६-८० ) । ं 
गुर श्रौर शिष्प भ्रणवा राग-देष से रहित प्रन्‍्य 
विश्विष्ट बिद्ठानों के मध्य में भी जो वस्तु स्वरूप के 
निर्णय होने तक वचन का व्यापार श्लता है उसे 
बोतरागकथा कहते हैं । 


धीतरागचारित्र] 


बीतरागचा रित्र- तत्‌-(अ्रपध्यान-) प्रभुतिसमस्त- 
विकट्पजाल रहित. स्वस वित्तिसमृत्पन्तस हजासस्दक- 
लक्षणसुखत रसास्वादसहित यत्तद्वीतरागचारित्र भक्ति । 
(थ्‌. द्रब्यतं, टी. २२, पृ. ४८) । 

अपध्यान झ्रावि समस्त विकल्पों से रहित तथा स्थ- 
संबेदव से उत्पन्त स्वाभाविक सुख के रसास्वाद से 
सहित जो चारित्र होता है उस्ते बोतरागचारित्र 
कहते हैं । 

बीतरागसस्यवत्व--१., पात्मविशुद्धि मात्रमित- 
शरत्‌ । सप्ताना कर्मप्रकृतीताम्‌ प्रात्यन्तिकेषपग मे 
सत्यात्मविशुद्धिमात्रमित रद्वी तरागसम्यक्त्व मित्यु च्य - 
ते । प्रश्न पृ (सरागसम्यवत्व) साधन भवति उत्तर 
साधन साध्य च। (त. वा. १, २, ३१)। २- राग- 
इयरहिताता क्षीणमोहाबरणाता वीतरागसम्यग्दर्श- 
नम्‌ । (भ. झा, विज्यो, ५१) ! ३. वीतरागसम्य- 
कत्व. निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षण बीतरागचारित्रा- 
विनाभूतम्‌, तदेव निशवयसम्यक्त्वमिति । (परमा, 
दी, २-१७) । 

१ सात कमंप्रकृतियों का सर्वधा क्षय हो जाने पर जो 
धाहमा में निमंलता होतो है उसे बीतरागसम्यकत्व 
कहा जाता है । 

बोतहेदु-वीत हि नाम विधिमुखेन साध्यसाधनम्‌ | 
(स्यायथि बिव. २-१७३, पु २०८) । 

विधिसुस से जो हेतु साध्य को सिद्ध किया करता 
है बहु सांख्यमतानसार बीतहेतु कहलाता है । 
बोताबीत -प्रतिषेधपरमुभयपर च वीताबीतम्‌ । 
(न्यायति विब २-१७३, पृ. २०८) । 

को हेतु प्रतिषेष को तथा उभय (विधि प्रतिषंध ) को 
भी सिद्ध करता है उसे सांख्यमतानुसार बीताबीत 
हैतु कहा जाता है । 

बोर -- ६. विशिष्टा मां लक्ष्मी मृक्तिलक्षणामस्यु- 
दयलक्षणा वा रातीति वीर:। (युक्त्यनु. टी. १) । 
२. विशेषेणेरयति मोक्ष प्रति गच्छति गमयति वा 
प्राणित: प्रेरयति वा कर्म्माणि तिराकरोति वीरयति 
या रागादिक्षत्रुन्‌ प्रति पराक्रमयतोति द्ीरः। 
(स्थानों, ध्रभय. व. ५१); विदारयति पत्कम्मं 
तपसा च विराजते । तपोबीयेंण युक्तदच तस्माद्वीर 
इति स्मृतः ॥ (स्थानां. झ्रसमय. व्‌. पृ. ३६ उद.) । 
३. विशेषेण ईरयति क्षिपति कर्माणीति बोरः॥ 
(पोगज्ञा. स्‍थो. बिव. ९-१) । ४. शूर वीर 
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[वीर्य 
विकान्तो' बीरयति सम कथायोपसर्ग-परीषहेरिद्रया- 
दिल्त्रुगणजयं प्रति विक्रामति स्मेति बोर: । 'पभ्रच:? 
इत्यच प्रत्यय:। भथवा 'ईर्‌ गति-प्रेरणयो:' विशेषेण 
ईरयति गमयति स्फोटयति यद्वा प्रापयति शिवमिसि 
वीर: । यदि वा 'ईर्‌ गतौ! इत्यादिको धासुः बिशे* 
षेण भपुनभविन ईतें सम याति स्मेति बीरः भ्रपर्चिम- 
तीर्थंकरो वद्धंमानस्वामीत्यर्थ:। (बहत्सं. मय, 
व १)। ५. वीरो विक्रान्तः, वीरयते श्रयते 
विक्रामति कर्मारातीन्‌ विजयत इति बोरः। (नं, 
सा. व्‌. १) । 

१ मा का प्थे लक्ष्मी है, जो विशिष्ट मा - सुक्ति 
झोर स्वर्गादि के श्रस्युवय रूप लक्ष्मी--को 'राति” 
अर्थात्‌ देता है उसका नाम बोर है। २ 'विशेषेण 
ईरयति इति बोर: । इस निरक्ति के प्रनुतार जो 
विशेष रूप से मोक्ष के प्रति स्वयं जाता है तथा 
वूसरों को पहुंचाता है, श्रथवा कर्मों का निराशरण 
करता है, प्रथवा रागादि शतुप्रों पर जिजय प्राप्त 
करता है उसे वीर कहा जाता है। यह प्रन्तिम 
तोथंकर बध्धंसान जिनेन्द्र का एक साथ्थक नाम है । 
बोरासन--१ वीरासण जघे विप्रकृष्टदेशे क्ृत्वा- 
सनम्‌ । (भ. ञ्रा विजयो. २२५) । २. वीरासन 
ऊरुद्रयोपरि पादद्ववविन्यास: । (भ. प्रा. मूला. 
२२५।। ३- >< »< >€ न्यस्तावूर्वों वीरासन क्रमौ। 
(प्रन. ध. ८-८३) । 

१ जांघों को दुर देश में करके बंठना, इसे वीरासन 
रहने हैं। २ दोनों जंघाभों के ऊपर वोनों पांवों के 
रखने पर बीरासन होता है । 


व ये -१. द्रव्यस्थ स्वशक्तिविशेषो वौय॑म्‌ । (स, 
हि. ६-६) । २. व्रव्यस्पात्मसामण्य वीएंम । 
द्र०्यस्य शक्तिविशेष: सामथ्य वीयेमिति निश्चीयते । 
(त वा. ६, ६, ६)। ३. वीर्य वोर्यान्तरायक्षयोंप्‌+ 
शम-क्षयज खल्वात्मपरिणाम. । (झ्राब. नि. हरि. 
व्‌. १५१३, पृ. ७प३) । ४. भात्मनों निविकारस्य 
कृतकृ त्यत्वधीए्च या । उत्साहो वीयंमिति तत्कीतितं 
मुनिपुगर्व: ॥ (मोक्षपं. ४७) १ ४. द्रव्यस्य पुरुषा- 
देनिजशक्तिविज्वेषो वीयंमू ॥ (ते. वृत्ति घुतत, 
६-०६) । 

१ हच्य की शक्षपनों दाक्तिविदाध को बोष॑ कहते हैं । 
३ बोर्यान्तराय के क्षयोपजश्ञम प्रथवा क्षय से जो 


बोय॑प्रवाद ] 
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[वीर्यान्तरार्य 


झात्मा का परिणाम उत्पत्त होता है उसका ताम पृ है लया पदसरुया उसको ७०८०००० है । 


बीप॑ है । 

बीर्यप्रवाद--१. छदम्मस्थ-केवलिता वीय॑ सुरेख- 
दंह्याधिपानां ऋद्धयों नरेन्द्र-चक्रधर-बलदेवाना थे 
वीयंलाभो द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षण च यत्राभिहित 
ले तद्वीयंप्रवादम्‌ । (त. या. १, २०, १२ प- 
७५)॥ २, वीरियाणुपवाद णाम पुष्व श्रट्ठण्ण वत्थूण 
सट्टिसयपाहुडाण १६० सत्तरिलक्खपदेहि ७०००००० 
प्रप्पविरियं परविरिय उम्रयविरिय खेत्तविरिय 
भवविरिय तवविरियं वण्णेइ। (धब पु १, पृ. 
११५); छद्मस्थाना केवलिना वीय॑ सुरेन्द्र-देत्याधि- 
पाना वीय॑ंद्धंयो नरेन्द्र-चक्रप र-बलदेवाना बीय॑लाभों 
द्रव्याणामात्मपरोमय-क्षे ब-भवपितवोवो य्य॑ सम्यवत्व- 
लक्षण व यत्रामिहित तद्ीयंप्रवाद सप्ततिशतपह- 
स्रपदम ७००००००। (धर. पु. €, पु.२१३) । 
३. विरियाणुपवादपुव्ब श्रप्पविरिय-परविरिय तदु- 
मयविरिय-खेत्तविरिय-का लविरिय-भवविरिय-तवकबि- 
रियादीण वण्णण कुणद । (जयघ, १, पृ. १४०) । 
४. वीयंप्रवाद तृतीयम्‌, तत्राप्यजीवाना जीवाना 
सकर्मेतराणा वोय॑ प्रोच्यत इति वीयंप्रबादम्‌, 
तस्यथापि सप्तत्तिपदश्यतसह्राणीति परिमाणम्‌ । 
(समवा, वु. १४७) । ५. सप्ततिलक्षपद चक्रधर- 
सुरपति-घरणेन्द्र-केवल्थादीना वीय॑माहात्यव्यावर्ण- 
के वीर्यानुप्रवादम । (श्रुतभ. टी, १०)। ६ बलदेव- 
चक्रवति-तीर्थकरादिवलवर्णक सप्ततिलक्षपदप्रमाण 
वोर्यानुप्रवादपुवम। (त. बति श्रुतर १-२०) । 
७. विज्ञाणुवादपुव्व॒ वज्ज जीवादिवत्थुमामत्य । 
प्रण॒त्रादो श्रणुवण्णणमिह तस्स ह॒वेत्ति णगणमह ॥ त 
बण्णदि अप्पबल परविज्ज उहय विज्जमवि णिच्च । 
खेत्तवलं कालबल भावबलं तवबल पुण्ण ॥ दब्बबल 
गुण ,ज्जयविज्ज विज्जाबलं च सब्वबल । सत्तरि- 
लक्सपयेहि प्रुण्ण पुष्व॒ तदीय खु॥ (अगप. ४६, 
५४१) ! 

१ जिस पृर्वधुत में छा्मस्थों थ फेव्लियों के थोयय, 
इस और बंत्येन्दों की ऋश्वियों; राजा, चक्रवर्तो व 
घलवेयों के बोयंलाभ तथा व्रष्पों व सम्यक्त्व के 
लक्षण का निरूपण किया गया है उसे वोयंप्रवाव- 
पू्“॑ कहते हैं। ४ जिसमें प्रजीवों तथा सका 
(पंसारो) व मुक्त जोढों के वीर्य का कयन किया 
जाता है उसका नरम बीयंप्रबादपृर्व है। यह तोसरा 


वोर्याब।र १ सम्यग्शानविलोचनस्थ दवत: श्रद्धा 
तमहँन्मते वीयंस्थाविनिगृहनेन तपसि स्वस्थ प्रम- 
त्नाश्ते'। या वत्तिस्तरणीव नौरधिवरा लघ्बी 
भवोदन्वतो वीर्याचारमहं तमजितगुण बन्दरे सताम- 
बलितम्‌ ॥ (चारित्रम ६, पृ. १८६)। २. स्वरशक्त्य- 
निगृहनरूया वृत्तिज्ञानादी वीर्याचार' | (मे. शा. 
बिजपो ४६), वीर्यान्तरायक्षयोपश्म जनितसाम- 
थ्यंपरिणामों वीय॑मू, तददिगहनेन रत्नत्रयवत्तिवी- 
याचार' । (भ झा. विजयों, ८५), स्वशककत्यनि- 
गृहन तपसि वोर्याचार:। (भ. भा. विजयो ४१९)। 
३. तत्रैव शुद्धात्मस्वरूपे स्ृरशकत्यनवगृहनेनाचरण 
परिणमन वीर्याचार' | (परमा व. ७) | ४ बार्य- 
स्थानिन्न॒तरी वीयचिार: शुमविपयस्वशकत्योत्साह । 
(मूला, वू ४-२) । ५ वीर्याचारा ज्ञानादिप्रयोज- 
नेंषु वीयेस्थागोपनमिति । ([सम्रबा, व. १३६) । 
६ विरियाचारों स्वसामर्थ्यानिगहनेत निर्मनस्त्नत्रये 
प्रवृत्ति । (भ प्रा मूला. ५५) । 

१ जो मृनि जितशासन पर श्रद्धा रखता है तथा 
सम्परज्ञानरूप नेत्र से सहित है उमकोी प्रपने सामथ्य 
को न छिपाकर जो प्रयत्नपु्क तपपे प्रवृत्ति क्ोती है 
उस्ते वीर्पाचार कहा ज्ञाता है। जिस प्रकार छंद से 
रहित छोटी नौका द्वारा समद्र से पार हो सकते हैं 
उसो प्रकार इस वोर्यायार रूप प्रयूत्ति के श्राभ्रय से 
ससार रूप समुद्र से पर हो सकते है। ५ ज्ञान 
प्रादि प्रयोजनों में शक्ति को न छिपाना, इसका मास 
वीर्याचार है । 

वोर्यानुप्रवाद -- देखो बीयंप्रवाद । 

वीयनुवाद -देखो दीयय॑प्रवाद । 

वीर्यान्तराय- १ वीर्य बल शुक्रमित्वेक्रोर्थ, । 
जस्स कम्मस्त उदएण दीरियस्स विग्ध होदित 
वोरियतराइव णाम । (धर प्रु, ६, पृ. ८८); प्न्‍्त- 
रमेति गच्छतीत्यम्तराय. 2८ 3८ )८ वीय॑: | य॑ | शक्ति- 
रित्यर्थ, । वीर्यस्य विध्वकृदस्तराय बीर्यान्तिराय: । 
(घब. पु. १३, पृ. ३६९०) । २. तथा यदुदयात्‌ 
सत्यपि नीरुजि शरीरे यौवनिक्रायामधि वर्तमानो- 
इल्पप्राणो भवति यद्वा बलवत्यपि शरीरे साध्येडपि 
प्रयोजन हीनसत्त्वतया न प्रवतंते तद्दीयन्तिरायम्‌ । 
(प्रश्नाप, मलय. व्‌. २६३, प्‌. ४७५) | 

१ धोप का भ्र्ध बल शोर शुक्र (शरोरगत धातु- 


बक्षमुल-ठपगत-प्रतिचार ] 


विद्येष) होता है, जिस कर्म के उदय से धोय का 
बिध्न होता है उसे बोर्पान्तराय कहते हैं। २ जिसके 
उदय से शरीर के नीरोप श्रौर पौवन श्रवस्या में 
अतेसान होने पर भी प्राणी प्रत्पप्राण होता है, 
झचदा शरीर के बलयान होने पर भी तथा प्रयो- 
अमन के साध्य भी होने वर प्राणी होनवल होने से 
इसपरें प्रदत्त नहीं होता है चहु धीर्यान्तराघ कहु- 
लाता है । 
बक्षतुल-उपगत-ध तिचचार--१. वृक्षस्य मूलमुप- 
गतस्थापि हस्तेन पादेन शरीरेण बाप्कायानां पीड़ा । 
कथम्‌ ? शरीरावलग्तजलकणप्रमाजंत हस्तेन पादेन 
वा शिनलाफलकादिगतोदकापनयनम्‌, सृत्तिका्द्रयां 
भूमी शयनम, निम्नेन जलप्रवाहगमनदेशे वा श्रव- 
स्थानम, प्रयग्राहे वर्षापात कदा स्थाविति चिन्ता, 
वर्षति देवे कदास्योपरम स्थादिति वा, छत्र-कट- 
का्दिधारण वर्षानिवास्णायेत्यादिकः । (भ. प्रा, 
बिजयों ४८७) | २. वक्षमृूलाधिवासस्थ (भ्रति- 
झार') हस्तेत पादेन वा शरीरावबलग्नजलकणप्रमा- 
ज॑नम्‌, तदच्छिला-फलकादिगतो दकापनयनम्‌, जला- 
द्राया भूमो शयतम्‌, निम्नजलप्रवाहगमनदेशे वा 
भ्रवस्थानम्‌ , झवग्रहे वृष्टि कदा स्थादिति चिन्ता, 
वृष्टो वा कर्देतदुपरम' स्थादिति वा, वृष्टिप्रति- 
बन्धाय छन्नादिधारण वेत्यादि । (भ भ्रा, मसला. 
४८७) । 
१ हाथ, पांव श्रथवा शरीर के द्वारा (शरीर में 
संलग्न जलकणों के पोछने से) जलकायिक, जोवों 
फो पीडा पहुंचाना, हाथ श्रथवा पांव से शिला 
धझथथा पटिये पर स्थित जल को हटाना, गोली 
भूमि पर सोना, नीचे जलप्रवाह के जाने के स्थान 
में स्थित होना, वर्षा के ध्भाव में “कब बर्षा होगो' 
ऐसा विधार करना, धथवा वर्षा फे चालू रहने पर 
“कब घह समाप्त होगी' ऐसा चिन्तन फरना, वर्षा 
के निवारण के लिए छन्न व कटक झादि को धारण 
करना; इत्याविये सब कायण्लेश के प्रन्तगंत वर्षा- 
योग के ध्रतिच्ार हैं। 
ब॒त्त--१. वृत्तं व तद॒द्वयस्थात्मन्यस्खलद॒वृत्तिधार- 
णम्‌ । (क्षत्रत्‌ ६-२०) । २. यद्विशुड़े: पर॑ धाम 
यद्योगिजनजीवितम्‌ । तद्वत्त स्बंसावद्यपयं दासैक- 
लक्षणम्‌ )। (ज्ञाना, ८-१, पृ. १०६) । ३. बृत्त- 
मनाचारपरिहार: सम्यगाचा रपरिपालन भ्े। (योग- 
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शा स्वो. विब. १-४४, पृ. १५७) । 

२ समस्त सावझ के परित्याग का नाप ब॒त्त है। 
३ प्रनाचार (कुत्सित ध्राचार) को छोड़कर समी- 
चीन झाचार के परिपालन को व॒त्त कहते हैं । 
व॒सिपरिसर्यान --१ गोयरपमाण-दायग भावण- 
णाणाविचाण ज॑ गहणं । तह एसणस्स गहुण विवि- 
चस्स ये दुत्तिपर्सिया )। (झूला, २-१४८)। 
२. गत्तापच्चा गद उज्जुबीहि गोमुतियं व पेलविय | 
सबूका चहटपि ये पदंगवीघी थे गोयरिया ॥ 
पाड्यणियमणमिक्वापरिमाण दत्तिघासपरिमाणं | 
पिडेसणा य पार्णंमणा य जागूय पुस्गलया ॥। ससिट्ठ 
फलिह परिखा परप्फोबहिद व सुद्धपोवहिंद । लेबड- 
मलेवड पाणय च णिस्सित्थगमसित्थ ॥। पत्तस्स 
दायगस्स य प्रवग्यहों बहुबिहो ससत्तीए। इच्चेब्- 
सादिविधिणा णादव्वा दृत्तिपरिमखा ।। (भ. झा. 
२१८-२१) । ३. भिक्षा्थिनों मुनेरेक्ागारादिवि- 
घयसकल्पचिस्तातवरोधो. बृत्तिपरिसंतयानमाशानि- 
वृत्यथंमवगन्तव्यप्‌ । (स सि. ६-१६) । ४. एका- 
गार-सप्तवेदमक रथ्याउं प्रामा विविषय: सकलपो वृस्ति- 
परिसख्यानस्‌ । भिक्षाथिनों मुनेरेकागारादिविषयः 
संकल्पशिचिन्तावरोघ वृत्तिपरिसरुष नमाज्ञानिवृत्य- 
यंमवगन्तव्यम्‌ । (त. था. €, १६, ४)। ४. भोयण- 
भायण-घर-वाड-दादारा वत्ती णाम'। तिसस्‍्ते वृत्तीए 
परिसख्याण गहण वृत्तिपरिसस्याण णाम । एदम्मि 
बत्तिपरिततवाण पड़िवद्धों जो भवग्गहों सो वुत्ति- 
परिसख्याण णाम तवो । (धब. पु. १३, 9. ५७) । 
६ एफक्रागार-सप्तवेश्म करतारध प्रासादि-विषय संकल्पो 
वृत्तिपरिसस्यानम्‌ । (8 इलो ६-१६) | ७. तथा 
आहारसज्ञाया जयो वत्तिपरिसखस्यानम्‌ । (भ भा. 
विजयो. ६) । ८. एकवास्नु-दशागा र-पान-मुद्गा दि- 
ग्रोचर:। सकलप क्रियते यज्र वत्तिसंश्या हि तत्तपः ॥ 
(त. सा. ७-१२)। €. एगादिगिहपमाण कि था 
सकप्पकप्पिय विरसं । भोज्ज पसुव्ब भुजइ वित्ति- 
पमाण तबो तस्स । (कातिक्रे. ४४३)॥ १०. वृत्ति- 
वॉट-गहा5हार-पात्र-दातृषु वर्ततनम्‌। सख्या तपन्नियमों 
वृत्तिपरितंख्या निजेच्छयथा ॥ इयमाशासिरासायादी- 
नताभावनाप्तये । गात्रयात्रानिभिसान्नमात्रकाक्षस्थ 
योगिन: ॥ (श्राचा, सा. ६, ११-१२) | ११. तथा 
बतेतेष्नयेति वत्तिमेक्पमू, तस्यथा: संक्षेपर्ण 'हासः, 
तच्च दत्तिपरिमाणरुपम्‌। एक-द्विठ्याग्गरारनियमों 
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रध्याग्रामाधंप्रामनियमह्य । अ्रेव द्व्य-क्षेत्र-काल- 
भावाभिग्नहा प्रन्तर्भुता:। (योगशा, स्थोी. विय. 
४-८६) । १२. भिक्षागोचरचित्रदातृच् रणामत्रान्न- 
सदादिगात्‌ संकल्पाचछ मणस्य वृत्तिपरिसब्यान॑ 
वो छू त्यिति: । नै राइवाय तदावरेधिजरसासूम्मांस- 
सशोषणद्वारेणेन्द्रिव्ंयमाय च पर निर्वेदमासेदि- 
वान्‌ ॥ (झ्ान, ध. ७-२६) । १३. प्राशानिरासार्थ- 
मेकमन्दिरादिप्रवत्तिविघाव तद्रिषये सकल्प-विकल्प- 
बिस्तानियन्त्रण व॒त्तेमॉजनप्रवृत्त. परिसमस्तात्सस्पान 
मर्यादा, गणनमि त यावत, वत्त परिसख्यानमुच्यते । 
(त. बुत्ति धुत, ६-१६) ॥ ६१४. वृत्तिपरिसख्यानं 
गणितगृहेषु भोजन वस्तुसरुया बा। (भावत्ना, टी 
७८) । १४ वृत्ते. प्रमाण परिसख्या वृत्तिपरिसख्या । 
स्वकीयतपोविशेषेष रस-रुघिर-मासशोषणद्ारेणे- 
न्ट्रिससपम परिपालयतों भिक्षाथिनों मुने. एकगह- 
सप्तगुहैकमाग द्धि-दायक-माजन-भोजनादिविषयः स- 
कल्पो वृत्तिसख्यानम्‌ 2८ 2 » । (कार्तिके टी. 
डंड४)। १६ त्रि -चतु:-पठ्च-षण्ठादिवस्तूना सख्या- 
हानम्‌ । सदमादिसंख्यया यद्दा वृत्तिसख्या प्रचक्षयते ॥| 
(ज्ादीस, ७-७७) । 

१ गह के प्रमाण, दाता झोर पात्र इत्यादि के 
सम्बस्ध में तथा भाजन के सम्बन्ध में जो प्रनेक 
प्रकार का नियम किया जाता है उसे ब॒लिपरि- 
सदयान तप कहा जाता है । जेसे -में भोजन के 
लिए दो या तीन भावि घर जाऊगा, यवि वृद्ध 
बाला पड़िगाहुन करेगा तो श्राहार लूंगा, प्रन्यथा 
शहीं; इसो प्रकार पात्र (चांदी या पीतल से 
विधित) झौर भोजन (ग्रम॒क प्रकार का धान्य पादि) 
के सम्बन्ध में भो तम्कना चाहिए। ११ जिसके 
झाश्रय से वतंन--शरीर को स्थिति रहतो है --- 
उसका नाम वृत्ति है जो सेद्य का बोधक है । घर 
थ शली प्लादि का नियम करके उक्त भेक्ष्य फा जो 
संकोच किया जाता है उसे ब॒त्तिसक्षेप कहते हैं । 
बसतिवरिसस्यानातिश्वार --१. वृत्तिपरिसख्यान- 
स्थातिचा रा: गह॒सप्तकमेव प्रविशामि, एकमेव पाट- 
कम्‌, दा द्रगहमेकम एचमूतेन दायकेन दायिकया 
वा दत्त गहीव्यामाति वा कृत्सकल्प [ल्पस्थ ) गृह- 
सप्लकादिकादधिकप्रधेश-, पाटास्तरप्रवेशब्च पर भो- 
जयामीरयादिक: । (भ. शा. विजयों, ४ड८७)। 
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शामि इस्येबमादिसंकल्पं क्तव॒त:, पर भोजयाभी- 
त्यभिष्रायेण तदचघिकप्रवेशादिक:। (भ. हरा. भुला, 
डं८७) । 

१ बकतिपरिसंस्यान तप में सात गृह, एक पाटक धथना 
बरित्र वाता धावि के धर के विषय में जो नियम 
किया गया था उससे 'हूसरे को भोजन कराता हूँ, 
इस वियार से भपिक गृह प्रावि में फ्रवेश करते पर 
बहु वृत्तिपरिसंसुयान के भ्तिचार से मलिग होता 
है । 

बत्तिसंक्षेप --देखो वृत्तिपरिसख्यान । 

बुद्ध - वद्द. क्षीणेन्द्रियकर्में निद्रिवकृत्य' चतुर्थी मवर्स्थां 
प्राप्त स. सस्तारक दीक्षामेवाहंति, न ॒प्रव्रज्याम्‌ । 
(झ्राचारवि. प्र ७४) । 

जिसकी बुद्धि इन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों का काये 
शिथिल पड़ गया है वह चोथोी श्रवस्था को प्राप्त 
बुद्ध कहुलाता है | वहू सस्तारक दीक्षा के योग्य तो 
होता है, पर प्रव्रज्या -मुनि वोक्षा --के योग्य नहीं 
होता । 

वृषभ - वृषेण घर्मेंण भातीति वृषभ' । (प्रन. घ. 
स्‍्वोी. टी. ८-३६) ! 

जो वध प्रथात्‌ धर्म से छकोभायसान होता है उसका 
नाम वुषस है। यह जिनेख्र के १००८ नामों के 
झन्‍्तगंत है । 

वुषभानुजात - वृषभानुजात , श्रत्र 'अनुजात' शब्दः 
सदृशवचन। वृषभस्पानुजात सदृशों बषमानुजात:, 
वृषभाकारेण चन्द्र-सूयं-नक्षत्राणि यस्मित्‌ योगे प्रव- 
तिथ्ठन्ते स वुषभानुजात. । (सूथ्थप्र सलय, व. १२, 
उप पृ २३३) । 

जिस योग में चन्द्र, सूय श्लोर नक्षत्र वुषभ के क्‍ग्राकार 
से भ्रवस्थित रहते हैं उसका नाम बुबभानुजात योय 
है | यहां भ्रनजञात का प्रथं सवुश है । 

वृष्य -इन्द्रियवलबद्ध नो माधविकारादिवुष्य, कंथ्य- 
ते | बधवस्कानी भवति येनाहारेण स वृध्य:। (शत, 
युत्ति श्रुत, ७-३५) । 

जो उज्भव प्राबि इच्ियों के बल को वृद्धिगत करते 
हैं वे वृष्प कहलाते हैं, जिस प्राहार से मगध्य बेल 
के समान कासो होता है उसका बुष्य यह सार्थक 

नाम है। 

बुष्येष्दरस-- १. बूषे बदभे साचदो दुष्घाः, गेषु 
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रता बध्या: इत्युज्यम्ते । (त. बृसि शत, ७-७) 
२. वृध्यमस्गं यथा माया: पयदलेष्टरस: स्मृत: । बीय॑- 
बृडिकर धान्यतृत्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे । (लाहोश॑, 
६०६८ ) | 

१ जिन रसों का उपभोग करने पर मनुष्य बेल के 
सम्रात उन्मस हो जाता है ये बष्यरत कहलाते हैं । 
२ वीयें को बद्धिगत करते वाले उड़द झहादि को 
वृष्यरस कहा जाता है । 

बेजकानुजात -वेणु: वश्चस्तदनुआातः तत्सदक्षो 


वेगुकानुजात:। (सूथंत्र, भलय ब॑. १२-७५, 
१३३) । 
वेग मास बांस का है, बांस के सदा योग को बेणु- 


कानजातयोग कहा आता है । 

बेद (सार्मणा )--बेशत इति वेद: । (घव. पु. १, 
पृ, १४०); >»< »< >*< प्रथवात्मप्रवत्ते: सम्मोहो- 
त्पादों बेद:। >»< >< »< भ्रथवा प्रात्मप्रवृत्तेमेंथुन- 
संमोहोत्पादो वेद: । (घथ. पु. १, पृ. १४०; पु. ७, 
पृ. ७)। 

जो वेदा जाता है--अनुभव में झ्ाता है--उसका 
नाम वेद है। श्रथवा ध्रारमप्रव॒त्ति से जो भेघनक्रिया 
के प्रति मुग्य करता है उसे वेद कहा जाता है । 
थेद (जीव)--सुलमसुख वेदयतीति वेद: । (घब. 
पु. ९, प.. २२१) । 

को सुल-दुख का वेवत या भनभधन करता हे या 
जानता है उसे वेद फहते हैं। यह एक जीव का 
पर्याय नाम है । 

बेब (आरुत)--प्रशेषपदार्थान्‌ वेतति बेदिव्यति श्वे- 
दीद्िति वेद: घिद्धान्त'.। (घष. पु. १३, पृ. २८४६)। 
जो समस्त पदार्थों को ब्तंमान में जानता है, 
भविष्य में जानेगा तथा भूत मे भान जुका है उसे 
बेब कहा जाता है। यह अत के वाचक ४१ भा्ों 
में से एक है । 

वेदकसम्यकत्थ--देखो क्षायोपक्षमिक सम्यक्त्व | 
१. तठत्तः सम्पक्त्वभावनाम्रतरसविव्धितविशुद्धि: 
मिथ्यारयविधातिवीर्यावि्भावि.. क्षुध्यमानत्री हितुष- 
कण-तत्दुलविवेकवत्‌ भिध्याददंनकम मिथ्यात्व- 
सम्पयकव-सम्पहूमिष्यात्वविभागेल जिधा विभज्य 
सम्पकरत वेदयमान: सद्भूतपदा्थ॑श्रद्धानफल वेदक- 
सम्यग्वुव्टिमंवति । (लत. बा, ६-४४) । २: सम्म- 


ज. १२६ 
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[विदकस म्पक्तत 
सचण्मिददंसभमोहजीयभेयकम्मस्स उदएण वेबब> 


सम्माइट्टरी णाम । >< >< >< यो पुण बेदयसम्मा- 
इंटटी सो खिविलसहहणों थेरस्स लट्टिग्गहणं व सिधि- 

लग्गाही कुहेउ-कुविटठंतेहि भशिदि विराहमो । 

(घब, पु. ९, श्र. २७३१-७२); दंसणमोहुक्यादो 

उप्पज्जइ ज॑ पयरवसहुहूणं । चलमलिणमयाई त॑ 

वेदगसम्मत्तमिह मणसु ।। (थब. पूं, १, 9. ३९६ 

उद.) । वर्शनमोहबेदको बेदकः, तस्य सम्यरदर्शनं 

वेदकसम्यरदर्शनम्‌ । (घव. पु. १, पृ. ३९१८) ; दंसण- 

मोहणीयस्स » «८ 2८ खभोवसमेण वेदगसम्भत्त | 

(भव, पु. ७, पु. १०७); सम्मत्तदेसघादिफहयाण- 

मणतगुणहाणीए उदयमागदाणमदहृदह रदेस घादित्त- 

णेण उवसताणं जेण खश्नोबसमसण्णा प्रतिय तेण 

तत्थृप्पण्णजीवपरिणामो.. खम्नोवबसमलद्धीसण्णिदो, 

तोए खश्नोबसमलद्भीए वेदगसम्मत्त होदि। (धष, 

पु. ७, पु. १०८) । ३. सम्मत्तदेसधादिस्सुदयादो 

देदगं हुवे सम्मं | चलमलिनमगाठ ते शिशूच कम्म« 

कखवणहेदू ॥ (गो. जो. २५); दंसणमोहुंदयादों 
उप्पज्जद जं पयत्यसहुहणं । चलमलिणमगाढ़ं त॑ 

बेदयसम्मत्तमिदि जाणे। (गो. जो. ६४६) | 

४. ब्रजन्ति सप्ताद्यकल » >< >८ | »< »< »< ढय॑ 
(क्षय शाम च) यदा याति तदानुवेदिकम्‌ ॥ (घ्मे- 
प. २०, ६९-७०) । ५. प्रशमे कर्मणा घण्णामुद- 
यस्य क्षये सत्ि। भादतते बेदक वध सम्यकत्वस्थो- 
दये सति॥ (प्रमित. आरा. २-५५) । ६. बेदक 
नाम सम्यक्‍त्व क्षपक्केणिमीयुषः । अनन्तानुबन्धि- 
ना तु क्षये जाते शरीरिण:।। (त्रि. श, पु. सर. १, 
३, ६०५) । ७. पाकाहुेशघ्नसम्यक्त्वप्रकृतेरुदथक्षये । 
ढमे च वेदक षण्णामगाढ़ मलिनं चलम्‌ ॥ (अन. 
घ. २-५६) । ५- छबकुवसमदों सम्मत्तुदयादो वेदगं 
सम्मं ।। (भावत्रि. ९) | ६. दर्शनमोहनीयभेदस्थ 

सम्यक्त्वप्रकृतं: सर्वधातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणें 
क्षये तेबामेव सदवस्थालक्षण उपद्षम च॑ उदयनि- 
पेकदेशधघातिस्पर्धकस्पोदयात्‌ क्षायोपशमिक सम्प- 
कत्व॑ तस्वारथंअद्धानं भवेत्‌ तदेव वेदकमिस्युख्यते । 
(गो, जी. मं, प्र. २६) । 

१ प्रथम सम्यकत्वय के ध्रभिभुख हुआ भो जोव दले 
जाते बाले धान के छिलका, कण झौर तन्दुल इस 
सीन जिसानों के ससाल सिध्याददोंन कर्म को 


वेदना] 


मिध्यात्व, सम्यकत्व शौर सम्यहमिथ्यात्थ इन तोन 
भागों में विभाजित कर सम्पकत्व प्रकृति का झन- 
भव करता है यह सदभूत पवार्थों के रद्धान के 
फजस्वकूप वेबक पम्यादुष्टि होता है। २ भनस्तगुण 
हीनकम से उदय में भाकर थ झतिदशय होत होकर 
देशधातो के रूप में उपद्ाम को प्राप्त हुए सम्यकक्‍त्व 
के देशधाती स्पडुकों का नाम क्षयोपश् म है। इस 
क्षपोषद्मम के भ्राश्रय से जो जीव का परिणाम होता 
है उसे क्षपोपदासलब्धि कहते हैं। इस क्षपोपशम 
लब्धि से वेवकसम्यक्त्व होता है 
बेदना-- १. वेयणा कम्माणमुदयों | (धव. पु. १, 
पृ. १२९५); बेदणा णाम सुह-दुबखाणि >< »< »< 
तम्हा सव्बकम्म(णं पडिसेह काऊण पत्तोदयवेदणीय- 
दब्वं चेव वेषणा त्ति उत्त। (घव, पु. १०, पृ. 
१६);  वेदणीयदव्वकम्मोदयजणिदसुह-दुक्खाणि 
अरटुकम्माणम्‌दयजणिदजीवपरिणामो वा वेदणा । 
(घ्च, पु. १०, १. १७); प्रद्टाविहकम्मदब्वस्स 
वेयण ति सण्णा । (धव पु. ११, प्र. २), 
बेशवते वेदिष्यत इति वेदनाशब्दसिद्धे । अटुविहकम्म- 
पोग्गलक्खधों वेयणा । (घव. पु. १२, प्र ३०२) । 
२. बेदना कर्मानुभवलक्षणा । (सूत्रक्ृ. शी. व्‌ २, ५, 
१८, पृ. १२८)। ३. वेदन वेदना, स्वभावेनोंदी रणा- 
करणन बोदयाव लिका प्रविष्टस्प कम्मंणोउनुभवनमिति 
भाव: | (स्थानां, झभय. व्‌ १५); देदना सामान्य- 
कर्मानूभवलक्षणा । (स्थाता, श्रभय, व ३३); 
बैदन स्थितिक्षयादुदयप्र(प्तस्थ कमंण उदी रणाकरणेन 
बोट्यभावमुपनीततस्थानुभवनमिति। (स्थाना. ध्भय. 
ब, २५०) | 
१ घबला से विवक्षाभद से वेदना का लक्षण प्रनेक 
प्रफार का उपलल्ध होता है। यथा--कर्म फे उदय 
क! नास थेदना है। सुख बुख का नाम बेदना है । 
उबय में प्राप्त हुए वेदनीय कर्म के व्रव्य को ऋशु- 
सूत्र नय को भ्रपेक्षा वेवना कहा जाता है। शब्द 
तप को श्रपेक्षा वेदनीयकर्संद्रब्य के उदय से जो 
सुल-ढुख होते हैं उनको भ्रथवा झाठो कर्मों के उदय 
से उत्पन्न होने बाल जीव के परिणाम फो वेदना 
कहा गया है । पाठ प्रकार के कसंद्रव्य का नाम 
बेवना है। २ कर्म के प्रनुभव को वेदता कहते हैं । 
बेबना प्ातंध्यान-- १. वेदना-शब्दः सुखे दुखे च 
वर्तमानो5पि ब्रार्स्य प्रकृतत्वात्‌ दुःखवेदनायां 
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विदनाभंय 


प्रवर्तते, तस्ण वातादिविक्रारजनितवेदनाथा उप- 
निपाते तस्या प्रपाय कथ नाम में स्थादिति संकल्प- 
दिचन्ता प्रबन्धस्तृती यमातंमुच्यते । (सं. पति. ९, 
३२) । २. तह सूल-सीसरोगाइवेयणाए विजोगपणि- 
हाणं । तदसपश्नोगचिता तप्पड़ियाराउलमणस्स ॥। 
(ध्यानश्ञ, ७; योगशा स्थो. विब. ३-७३ जद.) । 
३. प्रकरणाद दुःखवेदनासप्रत्ययः। यद्यपि वेदना- 
शब्द सुख-दु खानुभबनविषयसामान्यस्तथापि प्रार्ति- 
स्थ प्रकृतत्वाद दु.खवेदतासप्रत्ययो भवति | तत्प्रति- 
चिकीर्षा प्रत्यागूर्णस्यानवस्थितमनसो धर्योपरमात्त 
स्मृतिसमन्वाहार भ्रातेध्यानमवगन्तव्यम्‌ ॥ (त बा. 
९, ३२, १) । ४. प्रसद्वेद्योदयोपात्तड़े पकार णमी रि- 
तम्‌ । तृतीय वेदनायाश्चेत्युबत सूत्रेण तत््वव ॥ (त- 
इलो, ६, ३२, १)। ५. कास-ध्वास-भगन्दरों दर-ज रा- 
कुष्ठातिसार-ज्वरे. पित्त-श्लेप्म-गरुत्प्रकोपज निततै, 
रोगे' शरीरान्तक । स्यात्मत्त्वप्रबले प्रतिक्षणभव- 
यंच्यकुलत्वं नृणा तद्रोगातंमनिन्दिते' प्रकटित दुर्वार- 
दुखाकरम्‌ ॥ स्वत्पानामपि रोगाणा मभूत्स्वप्नेषषि 
सभव' । ममेति था नृणा चिन्ता स्थादार्त तत्तृतीय- 
कम्‌ । (ज्ञाना. २५, ३२-३३) । ६ शूलादिरोग- 
सम्भवे चर तद्वियोगप्रणिधान तदसप्रपोगचिन्ता च 
द्वितीयम्‌ । (योगशा. स्वोी. बिव. ३-७३) । 

१ बेदना शब्द से सामान्यतः सुख दुःख का बोध होता 
है, पर भ्राततध्यान के प्रसत मे बात-पिसादि के विकार 
से जो वारोर में पीडा होतो है उत्तका नाम बेदना है । 
उसका विनाश कंसे हो, इस प्रकार के चिन्तन को 
बेदना नाम का प्राध्यान कहा गया है । २ शूल रोग 
क्षादि की बेदना के होने पर उसके वियोग के लिए 
तथा भविष्य में उसका सयोग न होने के लिए जो 
चिन्ता होती है उसे बेदना श्रा्तंध्यान कहते हैं । 
बेदनाभय- १. एपकंव हि वेदना यदवल ज्ञान 
स्वय वेद्यते निर्भेदोदितवेद्य-बेदकबलादेक॑ सदाना- 
कुले. । नैबान्यागतवेदनेव हि भवेत्‌ तदुभी: कुत्तो 
ज्ञानिनो नि.शकः सतत स्वय से सहजं ज्ञान सदा 
विन्दरति ॥| (समयप्रा, क. १५०) । २. वेदनागन्तुका 
बाधा मलाना कोपतस्तनी । भौति. प्रागेव कम्पो- 
आस्या (पचा. 'कम्प. स्थात्‌') मोहाद्वा परिदेवनस्‌ ॥ 
उल्लाघो$ह भविध्यामि मा भून्मे बेदता क्‍्वचित्‌ । 
मूच्छेंब वेदनाभी तिश्चिन्तन वा मुहुमंहु: ॥॥ (लाही- 
से. ४, ४८-४६; पंजाध्या. २, ५२८४-२४) । 


वेदनासमुद्धात ] 


१ बे झ्ौर वेदक के भेद से रहित जो स्वयं एक 
लिदसल झञात का घेदन किया छाता है यही एक 
देदना है, प्रभ्य बाहा पदायों के सम्बन्ध से होते 
बसी दूसरी कोई बेदना नहीं है। फिर भला उसका 
भय कहां से हो सकता है ? इस प्रकार निर्भय 
सम्यरदृष्टि के वेदनामयम सम्भव नहीं है। २ मलों 
के प्रकोप से ठ्वारीर में जो रोगादिजनित बेदना 
उत्पन्त होतो है वह श्रागन्तुक है। उसके पहिल ही 
शरीर में कम्प होना, श्रथवा भ्रशानता से उसके 
लिए चिन्तातुर होता कि में कंस्ते नीरोग होऊंगा, 
मुझे कहों व्याषिजनित बेदना न हो; यही वबेबना- 
भय कहलाता है। 

वेबनासमुद्घात --१ तत्र वातिकादिरोग-विषादि- 
द्रव्यसम्बन्धसन्तापापादिनवेदना कृतो वेदनासमुद्धा- 
तः | (त. बा. १, २०, १२, पृ. ७७) । २. वेदण- 
समुग्घादों णाम श्रक्वि-सिरोवेदणादीहि जीवाण- 
मुक्कस्सेण सरीरतिगुणविष्फुज्जण । (षव॒ पु. ४, 
पृ, २६); वेदणावसेण ससरीरादो बाहिमेगपदेस- 
मादि कादूण जावुकरस्सेण सरीरदिगुणविफुजण 
वेयणसमुग्बादों णाम । (घव. पु, ७, पृ. २६९); 
वेबणावसेण जीवयदेसाण विरखभुस्सेहेहि तिगुणवि- 
फुजण वेयणासमुस्धादों णाम। (ध पु ११, पृ. 
१८) । रे तीवब्रवेदनानुभवान्मूलशरीरमत्यक्त्वा 
ग्रात्मप्रदेशाता बहिविग्सनसिलि वेदनासमुद्घात:। 
(बु द्र॒व्यस टी १०)। ४. तीब्रवेदनानुभवात्‌ मूल- 
शरीरमत्यकतवा आात्मप्रदेशाना बहिगेमने सीतादि- 
पीडितानता रामचन्द्रादीनां चेष्टाभिरित्र वेदनासमुद्‌- 
घात: दृश्यते इति बेदनासमुद्घात: । (कार्तिके, दी. 
१७६) | 

१ बातिक (वायुजनित) भ्रादि रोग तथा विध 
झ्रादि ब्रव्यों के सम्बन्ध से होने बाले सन्‍्ताप के 
कारण जो बेदना होती है व उसके श्राश्रय से शरीर 
को न छोड़ते हुए प्रात्मप्रदेश बाहिर निकलते हैं, 
इसक नाम बेदनासमभुदघात है। २ श्रांख श्ौर 
सिर की बंदना श्रादि से जीवप्रदेशों के ध्रधिक से 
प्रधिक धरोर से तिगने फेल जाने को बेदनासमुब- 
घात कह जाता है । 

बेबनीय--देखो वेद्यक्म । १. वेक्षत इति वेदनीयम्‌, 
प्रथवा वेदयतीति वेदतीयम्‌ । जीवस्स सुह-दुक्खाणु- 
हृवणणिबंबणो पोग्गलक्खधो मिचऋत्तादिपच्चयव- 
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सेण कम्मपज्जयपरिणदों जीवसमबेदों वेदणीयगमिवि 
भण्णदे । (धव, पु. ६, पृ. १०); जीवस्प सुह-दुक्ख- 
प्पाययं कसम वेयणीय णाम। (धच, पु. १३, पृ. 
२०५) । २. तथा वेद्यते भ्राल्हादिर्पेण यदनुभूयते 
तद्देदसीयम्‌ । (प्रक्ाप, मलय- व्‌. २८८) । 

१ जो पुद्गलस्कन्ध मिथ्यात्व झावि कारणों के बचा 
कर्मंपर्याय रूप से परिणत होकर जीव के लिये सुख- 
दुःख का कारण होता है उसे बेदनोय कहा जाता है। 
२ जिधका प्राह्नावि (हव॑ प्रादि) के कप से प्रत॒- 
भवन किया जाता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। 
बेबपूढता --पापोपदेशवेदान्यपुराणादिषु सन्‍्मति: । 
स्पाइदमूढता जन्तो: ससृतिभ्रान्तिका रणम्‌ ॥ (झाचा. 
सा. ३-४८ ) । 

पापजनक उपदेश, वेद और प्रन्य पुराण भावि के 
बियय में जो समोत्तीनता की बुद्धि होती है; इसे 
वेबम्‌ढता कहते हैं, बहु जीब के संसार परिभ्रमण 
की कारण है । 

येदिकावद्धरोध--१. वेदिकाकारेण हस्ताम्या 
बन्धों हस्तपजरेण वाम-दक्षिणस्तनप्रदेश प्रपीडय 
जानुद्य वा प्रबद्ष्य वन्दनाकरण वेदिक्राबद्धदरोपः । 
(मूला. व. ७-१०७) २. वेदिकाबद्ध जानुततोरुपरि 
ह॒स्तो निवेश्य प्रधो वा पाश्वेयोर्वा उत्सगे वा जानु- 
करद्वयान्त' कृत्वा वा इति पञ्चभियेंदिकाणिबंद्ध 
युक्त वन्‍्दनम्‌ । (योगज्ञा. स्वी. विब, ३-१३०) । 
३. बेदिबद्ध स्तनोत्पोडो दो्भ्या वा जानुबन्बनम्‌ । 
(पझ्न, धघ. ८-१०२) । 

१ वेबिका के प्राकार से दोनों हाथों से बायेंव 
दाहिने स्तनप्रदेश को पीड़ित कर बन्दना करना 
प्रयवा दोनो घुटनों को बांध कर बदना करना, 
यह एक बन्दना का वेविकाबद्ध दोष है। २ दोनों 
घुटनों के ऊपर, नीचे, बोनों पाइवंभागों में भ्रयवा 
उत्सग में दोनों हाथो को करके श्थवा घुटने को 
दोनों हाथों के मध्य में करके; पांच वेदिकाप्रों से 
युक्त जो बन्दना की जातो है बह वेविकाबद्ध वासक 
दोष से दूषित होती है + 
वेदिम--सुत्तिधुवकोस पल्‍ला दिदव्ब॑ वेदणकिरिया- 
णिप्फण्णं पेदिसम णाम । (घज. पु, ६, पु. २७२, 
२७३) । 

वेदनक्रिया क्रिया से सिद्ध शक्ति, इन्धुथ, कोश पल्य 
झादि व्रत्य का नाम बेदिस है । 


वेद्यकर्म ] 


वेंदकर्म --मधुलिप्तासिधाराग्रात्वादाभं॑ वेधकर्म- 
यत्‌ । सुख्त-दुःखानुभवनद स्वभाव तल्प्रक्रीतितम्‌ ॥ 
(जि. दा. पु, थ. २, ३, ४६६) । 
दाहुद लपेटी तलबार की भार के प्रग्नभाग के 
झास्वादन के समास जो कर्म सुख व दुःख के प्रनु- 
भवन स्वभाववाला है उसे वेश्वकम कहते हैं । 
वेध---वेघस्तु नासिकादिवेधन॑ कीलिकादिभिः । 
(ध्यानश, हरि. बे. १६) । 
फौल झावि के हारा जो नाक पश्रावि को वेधा जाता 
है, इसे वेंध फहते हैं । 
वेहाणससरण -देखों विष्पाणसमरण । वेहाणस॑ 
ताम उब्बघर्ण । (उत्तरा भू. पृ. १२९)। 
उद्बन्धन-पेड झादि के झ्ाश्चित बन्षम (फांसी) - 
से जो भाकाश में मरण होता है उसे बेहाणस या 
बेहायस सरण कहते हैं । 
वेक्िय--(१. प्रष्टगरुणैरवर्ययोगादेकातेकाणु-महच्छ- 
रीरविविधकरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वे- 
क्रियिकम्‌ ।((स. लि. २-३६)। २ विकिया अयोजने 
वेक्रिधिकम्‌ । भ्रष्टगुणेदवर्ययोगादेकानेकाणु-महच्छ- 
रीरविविधकरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वैक्रि- 
यिकम्‌ | (त. वा. २, ३६, ६)) विविवर्धिगुणयुक्त- 
विकरणलक्षण वेक्रियिकम्‌ । (6 वा २, ४६, ८) । 
३. विविधा क्रिया विक्रिया, तस्या भव वंक्रियम्‌ । 
(झ्राब, त्ति. हरि. बु. १४३४, १. ७६७) ! ४. धणि- 
मादिविक्रिया, तदयोगात्पुदूगलाइच विक्रियेति भण्यस्ते । 
तन्न भव शरीर वंक्रियिकम्‌। (घब, पु. १, पर. 
२९१); जस्स कम्मस्स उदएण प्राहारवगणाए 
खधा प्रणिमादिश्रद्ठगुगोत्रलविखयसुहा-सुहृप्पय-वेउ- 
विवयस रो रख्वेंण परिणमत्रि तस्स वेडव्वियस रीर- 
समिति सण्णा | (धक्ष पु. ६, पृ, ६६९); जस्सकम्म- 
स्स उदएण वेउव्वियसरीरपरमाणू जीवेण सह 
बंधमागच्छन्ति त॑ केंम्म॑ वेउव्विमसरी रणामं । 
(धव, पु. १३, पृ. ३६३); तेत्तीससागरोवमसंचिद- 
णोकस्मपदेसकला शो वेउव्वियसरीर णाम। (घथ. 
पु, १४, पृ. ७७) । ५. विक्रियायां भव: कायो 
विकिया वा प्रयोजलम्‌ | यस्य बेक्रियिकों शेय: ८ 
>>» ॥ एकानेकलघु-स्थृूलशरीरबिविषक्रिया । 
विक्रिया कथिता प्राश: सुर-ह्वाआआदिगोचरा ॥। 
(पञ्चसं, झमित, १, १७३-७४) । ६. तथा यदु- 
दयादाहारवर्गंणागतपुद्गलस्कन्धा प्णिमादिगुणोप- 
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लक्षितास्तई क्रिवर्क हरीरमं । (भला. भू. ११, 
१९३) । ७. विज़िया प्रयोजनमस्थेति बंक्रिय सूदय॥ 
तरविशिष्टकार्यकरणक्षमपुद्गलनियुत्तम्‌ । (भौपषा, 
प्रमय, व. ४२९, पु. ११०) । 5८. तथा विविधा 
विह्विष्टा वा क्रिया विक्रिया, तस्थां भव वैक्रियम्‌ । 
(प्रशाप, मलय. व्‌ २६७, पृ. ४०६) । €. विविध 
करण विक्रिया, विक्रिया प्रयोजन यस्य तत्‌ वेक्रियि+ 
कम्‌, विक्रियिकनाम कर्मोदयनिमित्तम्‌, भ्रष्टगुणेशवर्ध 
योगादेका&्तेकस्थुल-सूक्ष्मश री रक रणसमर्थमित्यथ: । 
(व. बुलि धुत, २-३६); विक्रियाहेंतुभूत वेक्रियि्क 
शरीरम्‌ । (त, बलि अत, ४-२१) । 

१ प्रणिमा-महिमा भ्रावि प्राठ गुणरूप ऐश्वर्य के 
सम्बन्ध से एक-झनेक तबा छोटे-बड़े प्रादि प्रमेश 
प्रकार के रूपों को जो मिमित किया जाता है, 
इसका नास विक्रिया है। इस विक्रियारूप प्रयोजन 
के सिद्ध करने वाले द्वरीर को वक्रिय, वैक्रियिक 
झजवा वेगूविक शरीर कहा जाता है। ७ जो शरोर 
सृक्ष्म से सुक्म कार्य के करने में समर्थ पुदूगल से रचा 
जाता है तथा जिसका प्रयोजन विविध क्रिपाओों 
का करना है वह वेक्रिय दरीर कहलाता है । 
वेक्रियपरदारगमन--वैक्रियपरदारगमन देवाजू- 
नागमनम्‌ । (श्राव हरि. व्‌. श्र. ६, पृ. ८२३)। 
बेवांगना के साथ समागम करने को बेफियपरदार- 
गसन कहते हैं। यह ब्ह्मचर्याणुद्रत का एक भ्रति- 
चार है। 

वे क्रियवन्ध त--देखो वैक्रियिक शरी रबन्धम । 
वेक्रियिक--देखो वेक्रिय । 

वेक्नियिक्काययोग -- १. तदवष्टम्भत: (वैक्रिधि- 
कावष्टम्भत:) समुत्यश्नपरिस्पन्देन योग: वेक्रियिक- 
काययोग' । (घव. पु. १, प्रृ. २६९१) । २. विविह- 
ग्रुणइड्डिजुत्त विक्किरियं वा हु होदि वेगुब्व॑ । 
तिस्‍्से भव॑ च णेथं वेगुव्वियकायजोगो सो ॥ (गो, 
जो. २३२) । 

१ झणिसा-सहिला झ्ादि का नाम विकिया है, उसके 
सम्बन्ध से पुद्गलों को भी विक्रिया कहा जाता है। 
ऐसे पृद॒मलों से जो शरोर उत्पन्त होता है उसे 
वेक्रियिक ध्रीर कहते हैं । उसके श्ाश्नय से थो 
आश्मप्रदेक्षों में परिस्पन्दन होता है उससे होने बाला 
योग वेक्षियिक काययोग कहलाता है। उक्त बेकि- 
पिक दारीर झोर वेक्रियिक काययोग को ऋल ले 


बैक्रियिकशरीर] 


जैतूजिक सरोर क्षौर धेतुविक फायधोग भो कहा 
बाता है ! 

बेकियिकशरीर--देशो बेकिय । 

दे क्रियिकशरी रतन्धम--१. एवं सेखतरीरअंब- 
णाणं पि प्रत्यों वत्तध्वों (जस्स कम्मस्स उदएण 
बेउथ्वियसरीर-परमाणू अ्ण्णोण्णेण बधमागब्छन्ति 
त॑ बेगुव्वियसरीरबंध्ण णाम)। (ध्. पु. ६, प्‌. 
७०) । २. यदुदयाद्‌ वेकियपुद्गलानां गृहीताना 
गृह्ममाणाणां थे परस्पर तेजस-कार्माणपुद्गर्लश्य 
सह सम्बन्धस्तद्े क्रियवन्धनम्‌ । (प्रश्ाप, सलग. व. 
२६३, पृ. ४७०) । 

१ जिसके उदय से वक़ियिक शरोर के परसाण 
परस्पर में बन्ध को प्राप्त होते हैं उसका नाम 
बैकिपिक हरीरबन्धन मामकर्म है। २ जिसके 
उदय से गृहीत भोर गृह्ममाण बेक्रियिक पृदुगलों का 
परस्पर में तथा लेखस झोर कार्माण पृदगलों के साथ 
भी सम्बन्ध होता है उसे वे क्रियिकवन्धन कहते हैं । 
वेक्रिपिकशरी रसंघाल--एवं सेससरीरसघादा- 
ण॑ं पि भ्रत्यो वत्तव्वों (जस्स कम्मस्स उदएण बेउ- 
व्वियसरी रक्खघधाण सरीरभावमभुवगयाण बघणणाम- 
कम्मोदएण एकबंधबद्धाणमद्दत्त होदि त वेउब्विय- 
सरीरसंघाद णाम) । (षब. पु. ६, 0. ७०) । 
जिस कर्म के उदय से घेक्रिथिक धारोर स्वरूप को 
प्राप्त हुए तथा बन्धन नासकर्म के उदय से एक 
बन्धम में बड़ हुए बेक्षेियिक शरीरकूप स्कस्धों भें 
मृष्दता (एकरूपता) होतो है उसे वेक्रियिक शरीर- 
संघात नामकर्म कहते हैं । 
बेक्रियिकश रो रा ड्भोपा ड्ः-एवं सेसदोसरो रभ्नंगो- 
बंगाणं पि प्रत्यो वत्तव्वों (जस्प कम्मस्स उदएण 
वेउव्वियसरीरस्स भ्रगोवग-पश्चंगाणि उप्पज्जति 
त॑ वेउग्वियतरी रक्योवग णाम) । (घब. प्‌. ६, 
पृ. ७३) । 

जिस कर्म के उदय से वेक्षेयिक हरोर के शग--- 
उपाग झौर प्रत्थग उत्पस्त होते हैं उसे वेक्रिथिक- 
शरोरॉयोपांग नामकर्स कहते हैं । 
बेक्रियिकससुर्घात--१- एकत्व-पृथवत्व-तानाबि- 
घविरक्रिंवशरी रवाकप्रयार-प्रहरणादिविक्रिया प्रयोजनो 
बेक्रियिकसमुद्धात:। (त. बा. १, २०, १३, पृ. 
७७) । २, वेउव्वियसम्‌ग्धादो णाम देव-णेरइयाणं 
बेउब्बियस री रोदइल्लाणं साम्मावियमागारं छड़िय 
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भ्रष्णागारेणऋण्णं । (धव. पु. ४, १. २६); बिं- 
विहिद्विस्स माह्येणः. सबेज्जासलेज्जजोयणाणि 
सरीरेण भोट्टूहिय भवदट्टार्ण वेउध्वियसमुस्धादो णाम ! 
(घच्च, थु. ७, पृ. २९९) । ३: मूलशरीरमपरित्य- 
उ्य किमयि विकर्तृमात्मप्रदेशानां बहिर्गमनमिति 
विक्रियासमुद्धात: । (बु, वध्यस, ही. १०) । 

३ एकल्व व पृथकत्वरूप प्रनेक प्रकार को अक्तियपिक 
शरौर, वाकप्रकार और प्रहरण भ्रादि विक्रियारूप 
प्रयोजन के सिद्ध करते बाल समद्धात को-- शझाश्म- 
प्रवेशों के शारोर से बाहिर मिकलने को -- वे कियिक 
समुद्घात कहते हैं। २ वेक्रियिक द्वारीर के उदय 
बाले देवों व नारकियों के स्वाभाविक प्राकार को 
छोड़कर भिन्न झाक्षार में श्बस्थित होने को जेकि- 
विकसमुद्धात कहा जाता है । 

वेगविक--देखो वेक्रिय । 
वेदिकभावश्चतप्रन्व-द्वादशांगादिबोधो वैदिक- 
मावश्रुतग्रन्थ: । (घव पु. €, पृ. ३२२) । 

बारह श्ंग धादि के बोध फो वेदिकभाषणुतप्रन्थ 
(कृति) कहा जाता है। 

बेदिकसूढ --ऋग्वेद-सामवेदा वागणवादादिवेदस- 
त्याइ । तुच्छाणि ताणि ग्रेण्ह्ह्न वेदियमूढो हृवदि 
एसो ॥ (मुला. ५-६१) | 

ऋग्वेद, सामधेव, वाक (ऋग्वेद प्रतिबद्ध प्राथश्चिस 
धादि) धोर श्रनुवाद (मनुस्मुलि) भ्रावि तुरुछ 
शास्त्रों को जो प्रहूण करता है वह वेदिकम्‌ढ होता 
है ॥ 

बेदेहिक--गृहपति-बंदेहिकी ग्रामक्ट-श्रेष्चिनो । 
(नोतिया, १४-११, पृ. १७३) । 

राजध्रष्ठी को वंदेहिक कहा जाता है। यह राजा के 
प्रवसपेवर्ग के भ्रन्तगंत है । 

बेधस्यं--वैधम्यं व साध्याभावाधिकरणवत्तित्वेन 
निदिचतत्वम्‌ । (सप्तभं, पृ, ५३) । ह 
साध्यामाव के प्रधिकरण में जिसके न रहने का 
निदसचय हो, उसे बंधर्म्य कहा जाता है । 
बेनयिकसिश्यात्व--१. सर्वेदेवतानां सर्वसमयानां 
ज समदर्शन वेनथिकम्‌ । (सं, लि, 5-१; त. वा. 
८, १, २८) | २. विनयेन चरन्ति बिनयो वा 
प्रयोजन येषामिति वेनयिका:। एते चानबघृतलि- 
जञा5धचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा: >८ >८ »८। 
(नम्दी. हरि. व्‌. पृ. १०१) | ३. विनयेन चरन्तीति 
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बैनयिका:. वसिष्ठ-परासर-बाल्मी कि-ध्यसे लापुत्र- 
सश्य”त्तप्रभूवय: । एते चानवधृतलिज्धा55चा र्षास्त्रा 
बिन प्रतिपत्तिलक्षणा वेंदितव्या' । (धड़द. सं. १, 
प्‌. १६) । ४. झइहिय-पारत्तियसुहाइ सब्वाइ पि 
विर्णयादों चेव, ण णाण-दंसभ-तवोववासकिलेसे हितों 
त्ति भ्रहिणिवेसों वेशइयमिच्छत्त +। (धब. पु ८, 
पृ. २०) । ५ विनयादेव मोक्ष इत्येब गोशालक- 
मतानुसारिणो विन्येन चरन्तीति बैतायिका व्यव- 
स्थिता । (सूत्रकृु. शी व. १, ६५, २७, प्‌ १५१, 
५२) । ६ सर्वेपामपरि देवाना समयाना तथंव च । 
यत्र स्थात्मदर्शित्वं जशेय बैनय्रिक हि तत्‌ ॥ (त. 
सा. ५-८६) | ७ वेणइग्रमिच्छविट्टी हवइ फुड 
ताबतो हु अ्रष्णाणी । णिग्गुणजणम्मि विण्नो पउच- 
माणों हु गयविवेश्नो | विणयादों इह मोक्ख किज्जइ 
पुणु तेण यहृहाईण । ग्रमुणियग्रुणागुगेण ये विणय 
भिच्छेत्त-णडियेण ॥ जक्खय-णायाईण दुरगा-खधाइ- 
झण्णदेवाण । जो णवह घम्महेठ जो विय हैउ च 
सो मिच्छो | (भावस, दे ७३-७५)। ८. स्वेषु देव- 
धर्मेषु साम्य बेनथिक मतम्‌ ॥ (पत्रस. प्रम्ित ४-२५, 
पृ. ८४) । ६. सम्यर्दश त-ज्ञान-चा रित्रनि रपेक्ष गु रु 
पादपूजादिलक्षणविनयेने त्र भवस्येव स्वगपिवर्गप्राष्ति- 
रिति श्रद्धान विनयभिथ्यात्व । (गो.जी म्‌ प्र. 
१४५) । (१०. सम्यस्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रनिरपेक्षतया 
गुरुपादपू जा दिरूपविनयेनंव मुक्तिरेतच्छुद्धान वेनयि- 
कमिथ्यात्वम्‌ । (गों जी जी. प्र १५) । ११. सर्वे 
देवा' सर्वममयाइव समानतया दुष्टव्या वन्दनीया 
एब, 7 च निनदतीया इत्येव सर्वे बिनयप्रकाशक वेन- 
यिक थ्यादर्शनम्‌ । (त चुत्ति श्रुत, 5-१) । 

है सः स्त देवों प्रौर सब शास्त्रों को समान रूप में 
देखना -उनकी यथाथ्थंता श्रौर प्रयथायथता का 
बिवेत ते रखता, यह वबंनधिकमिथ्यात्व का लक्षण 
है। २ लिंग शौर प्राचारशास्त्र के प्रदधारण से 
रहित जो विनय के धादय से स्राजरण करते हैं प्रयणा 
जिनका प्रयोजन एक सात्र बिनय हो होता है थे 
बेनथिकमिब्यादुष्टि साने गये हैं। ४ इहलोक झौर 
परलोक सम्बन्धी सभी सुख विनय से ही प्राप्त होते 
हैं; न कि ज्ञान, दर्शन, तप श्रोर उपयात के क्लेश 
से इस प्रकार के प्रभिप्राय को वैनिपिक्रमिध्यात्व कहा 
जाता है। ५ विनप से हो भोक्ष होता है, हस प्रकार 
ग्रोशालक के सत का श्रभंतरण करने वाले जो 
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बिनय से प्राचरण करते हैं थे बैगपिक ससके 
जाते हैं। 

वेनयिकमिथ्यादर्शन--देलो वैनधिकर्तिथ्यात्व । 
वेनयिकसिश्यादृष्टि--देखो वैनयिकमिथ्यात्व । 
घंनपिकवाद - १. एते चानवधृतलिज्भाबारक्षा- 
स्‍त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा प्रमुनोपायेव द्वातरिशदव- 
गन्तव्या:- सुर-नप ति-ज्ञाति- यत्ि-स्थविराधम-माहु- 
पितु्णा प्रत्येक कायेन वाचा ममता दानेत व देश- 
कालोपपस्मेत विनय कार्य इत्येते चत्वारों भेदा: 
सुरादिष्वष्टस्‌ स्थानेपु एकत्र मेलिता द्वार्त्रिगदिति । 
(नम्दी हरि. व. पृ. १०२) । २. देव-नपति-ज्ञानि- 
यति-वृद्ध-बाल-मातृ-पितृष्वष्टतु मनोबचन-क्राय -दान- 
विनयश्चत्वार. कतंब्याइचेति द्वात्रिशद्वतयिकवादा: 
स्यु:। (गो. क. जी. प्र. ८८८) । 

१ बिनय को स्थीकार करने बाले वबेनयिकमिथ्या- 
द॒ुष्टि बसीत्त हैं, जो इस प्रकार से जाने जा सकते 
हैं--सुर, राजा, ज्ञाति, यति, स्थविर (बुद्ध), 
भ्रधम, माता शोर पिता; इनमें से प्रत्येक का देश अ॒ 
काल की उपपत्ति के साथ काय, वचन, भन श्ौर 
दान इन चार के द्वारा विनय करना चाहिए। इन 
चार भेदों को उपयुक्त सु दि भ्राठ भेदो मे लिलाने 
पर सब बत्तोम (८»<८४--३२) होते हैं। २ देव, 
राजा, जानी, यति बुद्ध, बालक, माता झोौर पिता 
इन ग्राठ के विधय में सन, वचन, फाय और दान 
इन चार से विनय करना चाहिए। इस प्रकार इस 
चार प्रकार के दिनय का सम्बन्ध यक्त देवाबि में 
से प्रत्येक के साथ होने से बंनयिकवादी बत्तोस हो 
जाते हैं । 

वेनयिकवादी--१ विणइत्ता वेणइयवादी | (सृत्र- 
कु. लि. ११८) । २. विनयेन चरन्ति तत्प्रयोजना 
या वेनयिका:;। « »< » वैनयिका: तिनयादेव 
केववात्‌ स्वर्ग हक्षावराप्तिमसिलषस्तों सिथ्य। दृष्टय:, 
मतों न ज्ञान-क्रियाम्यामन्तरे मोक्षवाप्तिरिति । 
(सृत्रक्र. मि. शी. व्‌ ११८, प्‌ २१२) । ३. विन- 
येन चरन्ति स वा प्रयोजन एपामिति वेनयिका: । से 
च॒ ते बादिनइचेति वेनयिकवादित: । विनय एबं या 
वैनयिकम्‌, तदेव ये स्वर्गादिहेतुतया बदन्त्येव शीलाइच 
ते वेतयिकवादिन:, विधृतलिजु/चारशास्त्रा विनय- 
प्रतिपत्तिलक्ष णा: । (भगवती, श्रभय. बू. ३०-१; 
स्थानों. भ्रसथ थू. ३४५) । ४. स्रेषपि ले विमय- 
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वादितों विनयप्रतिपत्तिलक्षणास्तेडपि मोहान्मुक्तिपथ- 
परिभ्रष्टा' वेदितव्या: । तथाहि--विनयों नाम 
मुक्त्यड़ यो मृक्तिपयानुकलों न दोषा:। (नम्दी सू. 
मन्तव. बज ४६, प. २२७) । 

१ जो वितय्ीलता को ही स्वर्ग मोक्ष का कारण 
मानते हैं दे बंगनयिकवादी कहलाते हैं। २ विनय से 
जो भध्रायरण करते है प्रथवा बिनय को हो प्रयोज 
नीमूत मानते हैं वे बंनथिकवादी कहलाते हैं। ये 
वेनयिकवादी केवल जिनय से हो स्वर्ग-मोक्ष को 
प्राप्ति की इृरछा करते हैं, परन्तु ज्ञान झोर प्राचरण 
के बिना वह सम्भव नहों है। इसो से वे भिथ्या- 
वृष्टि माने गये हैं । 

बेनयिकश्र॒त १. वेणइय भरहैरावद-विदेहसाहूणं 
दव्व-लेत्त-काल-भावे पडुच्च णाण-दंसण-चारित्त- 
तवोबबारियविणय वण्णेंदि। (घब, पु. €, प्‌. 
१८९) | २. पचण्ह विणयाणं लक्बण विहाण फल 
च वहणयिय परूवेदि। जयघ, १, पृ. ११८) । 
३. ज्ञान दशंन-तपश्चा रित्रोपचा रलक्ष णपं च विधविनय- 
प्रस्पषक वेनयिकम्‌ । (श्रुतभ, टी. २४, पु. १७६)। 
४. चतुविधविनयप्रकाशक वैनयिकम्‌ । (त. बृत्ति 
झुत, १-२०) । 

१ द्रव्य, क्षेत्र, काल भोर भाव की भ्रपेक्षा जिसमें 
भरत, ऐरावत भोर बिवेहक्षेत्रगत साधुभों के ज्ञान, 
बन, चारित्र, तप झौर ह्ोपचारिक विनय का वर्णन 
किया जाता है उसे बेनयिक भ्रगबाह्यभुत कहा 
जाता है। 

बेनयिकी प्रज्ञा--१ वहृणइकी विणएणं उप्पज्जदि 
बारसगसुदजोरग । (ति. प. ४-१०२१) । २. भर- 
नित्थरणसमत्या तिबग्गसुत्तत्यगहियपेयाला । उभ- 
प्रोलोगफलवई विणयसमुत्या हव३ बुद्धी । (उपदे. 
प. ४३) । ३. विणएण दुवालसंगाइ पढंतस्सुप्पण्ण- 
पण्णा वेगइया णाम, परोवदेसेण जादपण्णा वा। 
(षव. पु. ६, पू. 5९) । ४. विनयेन द्वादशांगानि 
पठतः समुत्पन्ता वैनयिकी । (जा. सा. पु. €७) । 
४. धागसा लिगिनों देवा धर्मा: सर्वे सदा समा; । 
इत्येधा कथ्यते बुद्धि: पुसों वेनयिकी जिने:॥। 
(भ्रमित, भा. २-८) । ६. विनयो गुरुशुभूषा, स 
वे कारणमस्यास्तस्प्रधाना था वैनपिकों। (उपके. 
पे. म्‌. बू. ३८) । ७. बिनयो गुरुशुश्रषा, स कारण 
भस्था बैनयिकी । (धाव. नि. सलय. बु. ६३८) । 
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१ घिनय से जो बारह प्रंगल्वरूप श्रुत के योग्य बुंढ़ि 
उत्पन्न होती है उसे वेनपिकी प्रज्ञा कहते हैं। 
हे विनयपुर्वक बारह श्गों के पढ़ने वाले के जो 
ब॒द्धि उत्पस्तन होतो है उसका माम पघेनपिकी प्रक्ता 
है । ध्रथवा जो बद्धि पर के उपदेश से उत्पन्न होती 
है उसे वेनयिकी प्रज्ञा जानना खाहिए। ६ विनय 
से झमियाय गुर की घुभ्षा (सेवा) का है, बह 
जिसकी कारण है पग्रथवा उसकी प्रधानता से जो 
बुद्धि उत्पन होती हैं उसे बेतयिकी बुद्धि कहा 
जाता है| 

वंलयिकी बुद्धि - देखो वैनयिकी प्रज्ञा । 
बेभाविकभाव --तदगुणाकारसंक्रान्तिर्मावी वैभा- 
विकश्चित, | तन्निमित्तं च तत्कर्म तथा सामथ्य॑- 
कारणम्‌ ॥| (पंचाष्या, २-१०५) । 

जीव के भपने गुणों के श्राकार में जो संक्रमण-- 
परिवतेंत या विकार --होता है उसे वेभाविकभाद 
कहा जाता है। 

बेमानिक -१ विश्येषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनों मान- 
यब्तीति बिमानानि, बिम[नेपु भवा बेसानिका:। 
(सं. सि. ४-१६; ते. वा. ४, १६, १)। २. स्वास्घु 
कृतिनों विशेषेण मानयस्तीति विमानानि, तेषु भवा 
वैमानिका: | वैमानिकनामकर्मोदिये सति वेमानिका:। 
(त इलो, ४-१६) । ३. विशेषेण प्रात्मस्पान्‌ 
पुण्यवतों जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि, 
विमानेषु भवा ये ते वैमानिका, । (त, बत्ति श्रुत. 
४-१६) । 

१ जिसमें रहते हुए जोब झपने को विशेष रूप से 
पुण्यशाली मानते हैं थे विमान धोर उनमें रहने 
बाले देय वेमानिक कहलाते हैं । 

वेयावृत्य तप--१ गच्छे वेज्जावक्ष्य गिलाण-गुरु- 
बाल-बुडढ-सेहाणं । जहजोंग कादव्व सगसत्तीए पय- 
कत्तेण ॥ (मूला, ४-५३, पु. १४६); प्राइरियादिसु 
पंचसु सबाल-बुड़ढाउलेसु गच्छेसु । वेज्जाबब्च वुत्तं 
कादअ्यं सब्वसत्तीए (। गुणाधिए उ०ज्काए तबस्सि 
सिस्से य दुष्वले । साहुगणे कुले सधे समणुण्णे य 
चावदि ॥ (मूला. ५, १६९२-१६३); सेज्जोग्गास- 
णिसेज्जो तहोवहि-पडिलेहणाहि उबग्गहिदे । आझाहा- 
रोसह-वायण-विकिचणंवदणादीहि ॥ (भ. आओ. 
'णुव्वत्तणादीसु') भ्रद्धाणतेण-सावद-राय-णदी रो- 
घणासिवे झोमे । वेज्जावच्च वृत्तं संगह-सारकंशणो+ 
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बेद ॥ (मूला. ५, १६४-६५; भ. शा, ३०४-६)। 
२. सत्तीए भत्तीए विज्जावच्चुज्जदा सहा होइ। 
झाणाएं णिज्जरेसि य सबाल-उड्ढाउले गच्छे ॥ 
(भ. धा. ३०४) । ३. दान वैयावृत्त्यं धर्माय तपो- 
घनाय गुणनिधये | भनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय 
बिभवेन ।। व्यापत्तिव्यपनोद. पदयो. संवाहुनं च॑ 
गुणरागात्‌ । वैयावुत्यं यावानुपग्रहोउन्‍्योएपि सयमि- 
नाम ॥ (र्सक. ४, २१-२२) । ४. कायचेष्टया 
ब्रव्याभ्तरेण चोपासन वैयावृत्यम्‌ । (स. सिं. ६, 
२०) । ५. व्यावशस्थ भावः कर्म च वेयावत्यम । 
कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण बा व्यावृत्तस्य भावः करे 
वा वैय्यावृत्त्यमित्युच्यते । (त. वा. ९, २४, २) । 
६. व्यापदि यत्‌ क्रियते तद्‌ वेयावृत््यम्‌ १ (धव. पु. 
१३, पर. ६३) । ७. व्यावृत्तस्य भाव कर्म वा वैया- 
वुस्यम्‌ू । »८ 2» >»< प्राचायंप्रमुतीनां यहशानां 
विनिवेदितम्‌ । वेयावृत्य भवेदेतदल्वथंप्रतिपत्तये ॥ 
(ते, इलो. €, २४, १) | ८. चारित्रस्थ कारणानु- 
मनन वयावृत्यम्‌ू । (भ. भा. विजयो. ६)। €. 
सुर्यूपाष्याय-साधूना शैक्षस्लान-तपस्विनाम्‌ । कुल- 
सल्ू-मनोज्ञाना वैयावृत््य गणस्थ व ॥ व्याध्याध्यप- 
निपाते5पि तेषा सम्यग्विधोयते । स्वशक्त्या यत्प्रती- 
कारो वैयावृत्त्य तदुच्यते । (त. धा, ७, २७-२८)। 
१०. कायपीडादुष्परिणामव्युदासार्थ कायचेष्टया 
ब्रव्यान्तरेणोपदेशेन च॒ व्यावृत्तस्थ यत्कर्म तद्ढेया- 
वृत्यमू । >< »< »< श्राचार्यादीना व्याधि-परीषह- 
मिथ्यात्वाशपनिपाते सत्यप्रत्युपका राशया प्रासुकौषध- 
भुक्ति-पानाउ5श्रयपी ठफलक-सस्तरादिभिध मोपकर ण« 
स्तत्प्रतोकार सम्पक्त्वप्रत्यवस्थापन मित्येवमा दि- 
वैयावृत्यम्‌ । बाह्यस्योषध-भुक्तिपानादेरसभवे स्थ- 
कायेन इलेप्म-सिधाणकान्तमंलाशपकर्षणादि तदानु- 
कूल्यानुष्ठानं व वेयावृत्यमिति कथ्यते। तत्पुनः 
किमयेम्‌ ? समाध्याष्यात विचिकित्साउभाव, प्रवच- 
नवात्सल्य सनाथता चे्येवमाद्यथंम्‌ । (था. सा. प्र, 
६६-६७) । ११. जो उवयरदि जदीणं उबसरग- 
जराइस्लीणकायाणं | पूयादिसु णिरवेबस वेज्ञावच्च 
तवो तस्स ।। जो वावरह सरूवे सम-दमभावम्मि 
सुद्धअउवजुत्तो । लोय-वबहारविरदों वेयावच्च परं 
तस्स ॥ (कातिके, ४४५६-६०) । १२. आ्राधि- 
व्याधिनिरुद्धस्य निरवद्येन कर्मणा । सौचित्यकरणं 
प्रोबत बेयावृत्यं विमुक्तये ॥ (डपासका, २१४) | 
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१३. वैयावुतक््यं कार्यिकश्यापाराहारादिभिरफप्रह- 
णम्‌ । (सूला, बु. ४-५३) । १४. व्यापरप्रति क्रिया 
वैयाबृत्त्य स्थात्सूरि-पाठके । तपस्वि-शेक्ष्यनलानेषु 
गणे से कुले यती ।। मनोजे च तपस्ूयेषु नाना- 
इनद्ानवत्तंत: । (आाचा. सा. ६, ६६०८७) । १५. 
वैयायुत्यं भक्त-परनादिभिरुपष्टम्भ: । (झौषपा. 
प्रभय. थु. २०, प्‌ ४३) । १६. वैयावृत्त ब्यावुत्तो 
व्यापारप्रवृस: प्रवचनोदितक्रियानुष्ठानपरस्तस्प 
भाव: कर्म वा वेयाब॒त्यम्‌ । ब्याधि-परीषह-मिश्या- 
त्वाज्यंपनिपाते तत्प्रतीकारों बाह्द्रब्यासम्भवे स्‍्व- 
कायेन तदानुक्ल्यानुष्ठान च। (योगश्या. स्थो. बिथ, 
४-६०) । १७- वैयावृत्यं भक्त-पानादिमोपष्टम्भ- 
लक्षण भोगफल चक्रवतिभोगफल च्‌ 2८ 2८ »< । 
(झ्राव. नि. सलय. बं. १७४) । १५८. पभ्रनवश्यन 
विधिना गुणवततां दुःखापनयन वेयावृत्यमुच्यते । 
>» »< »< व्यावृत्ते्भावों वेयावृत्यम्‌। (त. बुखि 
श्रुत, ६-२४); एणारीरप्रवृत्त्या यात्रादिगमनेन वा 
द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लानो मुनिस्तस्य पादमदेनादिभि- 
राराघन वेयावृत्यमुच्यते । (त. वत्ति श्रृत, ६-२०)। 
१६. गुणवता दुःखोपनिपाते निरवद्यवत््या तदपनय- 
लम्‌ वेयावृत्यम्‌ू । (भावध्रा, टी. ७७) । २०. तऐो- 
घनाना दंबाद्ा ग्लानित्वं समुपेयुषधाम्‌ । यथाद्षक्ति 
प्रतीकारों वयाब॒त्य. (?) से उच्यते ॥ (ख्राटीस. 
७-८४) 

१ गरछ -चातुर्वष्यं भ्रमणसंघ में, ग्लान - व्याधि 
ह्ादिसे पीड़ित, गुर (शिक्षा-दोक्षा देने बाला), 
बाल (नवदोक्षित प्रधवा पूर्वापर विवेक से रहित ), 
वृद्ध (प्रायु से बढ भ्रयषा दोक्षा ह्ादि से क्रधिक) 
श्रौर शंक्ष (ध्रष्ययन में निरत); इनको यवायोग्य 
प्रपनी शक्ति के भ्रमसार जो सेया-सुधूषा की जाती 
है उसे बंयावुत्य कहते हैं। यहां वेयावत्त्य की 
प्रेरणा नवाणत साथु को लक्ष्य करके की मई है। 
गुणों में अधिक, उपाध्याय (पाठक), वुष्कर तप- 
इच रण करने बाले तपस्वी, दिष्य, दुर्बल, साधुगण---- 
ऋषि, यति, भुति व हनगार; कुल, संघ (चातुब व्यं 
अमथणसमूह ), मसोश (निदपद्रज) झोर श्रापत्ति के 
समय; हत सबको धाय्या, झ्वक्राश (बसलि), 
झासन, उपधि (कमण्डल ह्ाथि) प्लोर प्रतिलेशत 
(पीछी ) के हारा धनुपृहीत करके पाहार, शोषण, 
बाचना (दास्त स्पाक्पात), मल आरादि को दूर 
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करने ह्रयदा वन्‍्दता ह्रावि से को उपकार किया 
फाला है इस सबको बेयावुत्य कहा जाता है। इसके 
ध्रतिरिक्त सार्क्षम से ध्रान्‍्त, जोर झाढ़ि से उपहुत, 
हिस पशुप्तों से पीड़ित, राजा के द्वारा बाधित, नदी 
से झबरद्ध तथा रोग प्रथवा दुनिक्ष ब्रावि से पीड़ित 
पेबे भ्रम्पागत साधुप्तों को प्रहूण कर उनका संरक्षण 
करना, यह भी बेयाब॒त्य का लक्षण है। यह प्स्य- 
ग्लर तप के प्रस्तगंत है। ३ यह द्वार को छोड़ देने 
बाले गुणी तपसवी का जो प्रत्युपकार की प्रपेक्षा 
न करके उपकार किया जाता है तथा गृणानु राग के 
शा जो उनको प्रापलियों को दूर किया जाता है 
एवं पादम्दंन तथा पश्रण्य जो कुछ भी उपकार 
किया जाता है; इस सबको वंयावत्य कहते हैं । बह 
आवक के धार विक्षात्र्तों में ध्रन्तिम हे। १६जो 
झागमोक्त कियाहों के श्रमुष्ठान में तत्पर रहता है 
उसे ध्यायुत कहा जाता है, इस व्याबत्त का जो 
भाव भझ्थवा फर्स है उसका माम वंयाबृत्य है। 
व्याधि, परोषह पश्रोर मिथ्यात्व ग्रादि से प्रसित होने 
पर उसका प्रतीकार करना तथा द्वाह्म द्रव्य के प्रभाव 
में ग्रपने धारोर से हो उतके झनुकूल पभ्राचरण 
करना, यह भी वेयाव॒सत्य का लक्षण है । 
वेयावृत्यक रघिबेक--वेयावृत्यकरा. स्वश्षिष्या- 
दयो ये ये तेषा कायेन विवेक' ते: सहासवास:, मा 
कथा बेपावृत््यम्‌ इति वचनम्‌, मया त्यक्ता यूयमिति 
बचनम्‌ । (भ झा. विजयो, १६६) | 
भेपावुस्प फरने वाले जो जो प्रपने शिष्य प्राहि हैं 
उनके साथ न रहना तथा बचन से यह कहना कि 
मेरी बंधावत््य मत करो, मैंने तुम सबका परि- 
हयाग कर विया है! यह क्रमशः काय से बज बचन से 
देपादत्यकरविवेक है । 
वेयाव त्यकारिशुद्धि -सयत्वेयावृत्त्यक्रमशञता बैया- 
वृत्यकारियुद्धि.। (भ. भ्रा. विजयो. १६६) । 
संप्र्तों को बेयाबत्ति के फम को जानना, यह बेया- 
बुर्परारिशुद्धि कहलाती है। यह दश्या-सस्तर पभ्रावि 
पांच प्रकार की शुद्धि में प्ध्तिम है । 
बेमावस्यभावना - १. गुणवददुःखोपनिपाते निर- 
वचह्मेत विधिना तदपहरणं बंयावस्‍त्यम्‌ । (स. सि. 
६-४) । २. गुजवद्दुशझोपनिबाते लिरवसेत 
विश्ििता तदपहरणं वंयादुस्मम्‌ । मुणवतः साधुजनस्य 
ज्े. १३० 
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विराधिक- 


दुःले सस्निहते निरव्ेत बिभिना तवपहरणं बहुप्रकारं 
वेयाबस्यमिति व्यास्यायते | (स. था. ६, २४, ६) ३० 
गुणबत्साधुजनानां क्षुधा-सुषा-व्याधिजनितदु शस्य ॥ 
व्यपहरणे व्यापारों वेय्यावृत््यं बसुदब्यः।। (हु. पु. 
हेड- १४०) । ४ गुणिदु खनिपाते नु सिरवयविधो- 
मतः । तस्यापहुरण प्रोक्‍त वेयावस्यमनिन्वितम्‌ ॥ 
(ते. इलो. ६, २४, ११) । ५. गुणवतः साधुजनस्य 
सनिहिते दुःखे निरवधेन विधिता चदप्रण बहु- 
प्रकारं वेयाबुत्यमिति । (ला. सा. पृ. २६) । 

१ गृुणलान भुति भादि के ऊपर दुःख के शा पढ़ने 
पर बि्योब उपाय के हारा उसे बृर करना, इसे 
वेयादत्य कहते हैं। इसका निरम्तर विचार रहता, 
यह बेयावत्मभावना है । 

वेयाबत्ययोम्-ब्यापृते यत्क्रियते तद्देयावृत्यम्‌ । 
जेण सम्मस-णाण-प्रहूंत-बहुसुदभत्ति-पत्रयणवच्छ- 
ल्‍्लादिणा जीवो जुज्जद वेज्ञावच्चे सो वेज्जावशव- 
जोगो दसणविसुज्मवादि । (घथ, पु. ८, पृ. ८८) ॥ 
जिस सम्यक्त्व, शाम, भरहन्तमक्ति, बहुलुतभरित 
श्रौर प्रबलनवात्सल्य प्ावि के द्वारा लोव प्रपने को 
बेयाबुरा में योजित करता है उसका नाम बेयावस्प- 
योग है : यह तीथंकर प्रकृति के बन्धक कारणों के 
झग्तगंत है । 

बेराग्य -- १. तस्य (विरागस्य) भावों वैराग्यम्‌ । 
(त. इलो. ६-१२) | २. वराग्यमू--शरीरादो 
परस्मिन्निष्टवस्तुनि प्रीतिरूपो राग:, विनष्टो रागो 
बस्थासी विराग:, थधिरागस्थ भावों बेराग्यं संसार- 
शरीर-भोगेषु निर्वेदलक्षणम्‌ । (प्लारा. सा. ही. 
१८) । ३. भवांग-भोगविरतिवेराग्यम्‌ । (कार्तिके. 
ही. १०२) । 

२ शरोरादि पर बस्तुष्नों में भो प्रीति होती है 
उप्का नाम राग है, ऐसे राग से रहित हुए जोव 
को विराग या विरागी कहा जाता है। बिरागो की 
धजस्था का नाम हो बेराग्य है । 
वेराजिक--विगता राज़ियंस्मिनू काले स विरात्री 
राजे: पदिचमभाग:, द्विघटिकासहिताधं राजाहूध्वं- 
कालः:, विरतिरेत वेराजिक:। (सूला. थे. ५-७३ )। 
लिस काल में राजि सवाप्त होने को होहो है ऐसे 
शाजि के पिछले साग का माम विशातजि है। उशण्रि- 
-भाण यह है कि प्राधो रात के पत्लात दो शरहिकाओों 


वैश्ञश ] 


के ओतमे पर को पोथ काल रहता है उसे बिरात्रि 
कहा जाता है। वेरात्रिक यह विरात्रि का समा- 
नार्थक धाव्द है। 
वेशाश-- १. झनुमानायतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तदशद्य मतं बद्धे >> 9 (लघीय. ४) । 
२. प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभा- 
सन॑ वैध्ञाग्यम्‌ । (परीक्षा. २-४) | ३. सविशेषवर्णे- 
पंस्थानादिग्रहणं वेशदम्‌ । (प्रमेयबर. २-४) | 
४. वैशद्य बुद्धे: ज्ञानस्य, यद्धिशेषस्थ वर्ण-सस्थाना- 
क्षाकारस्थ प्रतिभासनमवधोधनम्‌, विशेषेण वा 
प्रतीत्यस्तराव्यवधानेन प्रतिमासनम्‌ । (लघीय. 
धभव, थु. ४) ! 
१ झनुमान झादि की श्रपेक्षा जो भ्रधिक प्रतिभास 
होता है, इसे शान का बेषाद्य कहा जाता है। २ भन्‍्य 
किसी प्रतीति के व्यव्धान से रहित जो प्रतिभास 
होता है उत्ते श्रथवा विशेषता से युक्त जो प्रतिभास 
होता है उसे वेशचद कहल्रे हैं । 
बेइय-- १. वाणिज्ज-करिसणाहंगोरक्खणपालणसु 
उज्जुला । ते होष्ति बइसनामा वावारपरायणा 
घीरा । (पठमच, ३-११६) । २. » » » वंद्या 
बाणिज्ययोगत' ! (हु. पु. €-३६) । ,३. वैध्याधच 
कृवि-वाणिज्य-पाशुपाल्योपजीविता ॥ (म. पु. १६, 
१८४); ऊरुम्या दर्शयन यात्रामसनक्षीद्षणिज: 
प्रभुः। जल-स्थलादियाबाभिस्तद्वत्तिवत्तिया यत. )। 
(सम. पु. १६-२४४), वणिजोउर्थर्जनाननयायात । 
2 2 2८ ॥॥ (मे. पु. रेघ-४६)। ४. मधि. 
कृषिश्व वाणिज्यकमंत्रितववेतना' । वैश्या केचि- 
न्मताएचान्ये पशुपालनतोउपि च। (घर्मसं. भ्रा. &, 
२३०) । 
१ लो वाणिज्य, कृषिकर्म (खेती) और गोरक्षण व 
पालन में उद्यमी रहते है वे बंद्य कहलाते हैं । 
२ बाणिक्य (व्यापार) कार्य के सम्बन्ध से बेश्य 
माने गए हैं । ३ कृषि, व्यापार शौर पशपालन के 
हारा जो ध्राजोविका करते हें थे बंध्य कहलाते हैं ! 
भगवान झादिनाथ मे दोमों जंधापों से यात्रा को 
दिखतातें हुए वंध्ष्यों को स्थापित किया था जा जल 
व स्वस झावि से यात्रा करके ध्यावार के हारा 
ध्राभीषिका करते हैं । 
बेदबानर--जस्म-मृत्यु-ज रारोगाः प्रदश्धा ध्यान- 
वबहिना । यस्यात्मज्योतिषां राश्षेः सोउस्तु वेश्वानर: 
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स्फुटम्‌ ॥ (च्ाप्तस्थ. ४२) | 

झात्मज्योतियों के पुंजस्वरूप लिन हरहन्त में ध्यॉगि- 
रूप झप्ति के हारा जन्म, मृत्यु शोर जरा को 
भस्मसात्‌ कर दिला है उन्हें बेदबासर (शत्मि) के 
नाम से कहा गया है । 

बैस्सिक बन्ध -- १. पुरुषप्रयोगानपेक्षो बेख्नसिक: । 
(स. सि. ५०२४) । २. विखसा विधिविपवंदे 
निपातः । पोरुषेयपरिणामापेक्षों विधि:, तहिपयंदे 
विस्सा-शब्दो निपातो द्रष्टव्यः, विश्वसा प्रयोजनों 
वैज़्सिकों बन्ध: | (त. था. ५, २४, ८) । २. बै- 
असिको बन्ध: स्थाभाविकों बन्धः स्निग्ब-रुक्षस्व- 
गुणप्रत्ययः. शक्षचाप-मेघोल्का-तडिदादिविषयः ॥ 
(त. बलि ५-२४) ! 

१ पुरुष के प्रयोग की धपेक्षा से रहित जो पुश्णलों 
में परस्पर बर्ध हुआ करता है उसे वेसुसिक अन्य 
कहा जाता है | जेसे--हरद्रघसव व मेथों झादि का । 
बेखसिक शब्द--वेस्लसिको बलाहकादिप्रभवः ॥ 
(सं. सि. ५-२४; ते. वा. ५, २४, ४) । 

मेघ द्यादि से उत्पन्न होने वाले शब्द को पुराषप्रयोग 
की ह्पेक्षा न रखने के कारण वेलसिक कहा जाता 
है । 

वेशाखस्थान-१ यत्पुतः पार्ष्णी प्रम्यध्तरामि- 
मुले कृत्वा समश्रेण्या करोति श्रग्रिमतले व्र॒ बहि- 
मुंखे, ततो युध्यते तत्‌ वेशाख स्थानम्‌ । (व्यूथ, भा. 
मलय. व. ३५, पृ. १३) । २. वइसाह पण्हीतो 
प्रब्सि उरटठतीभो समसेढीए करेइ, प्रग्गिमतला 
बाहिरहुत्ता । (झ्राथ, ति. सलय. व. १०३६, पृ. 
५६७) । 

१ दोनों एड़ियों को प्रस्यस्तराभिसुश्ष करके समान 
पंक्ति में करे तथा श्ागे के दोनों तलभागों को 
बाहिर को झोर करे, ऐसा करने पर वशाशस्थान 
होता है यहू पांच प्रासन्मेदों में तोसरा है । 

व्यक्त गेय--श्रक्षर-स्वरस्फुटकरणतो. व्यकततम्‌ । 
( रायप. सल्लय, व. प्‌ १६२) । 

जिस गेय (गोत) में भ्रक्षर व स्वर स्पष्ट रहते हैं 
उसे व्यक्त कहा जाता है। यह गेय के पूर्ण थ रक्त 
पझ्ावि काठ गुणों में चौथा है। 

व्यक्ताग्यक्तेशबर निधिद्ध-निषिद्धमोश्वर॒भर्जा- 
व्यवंचाव्यक्तोभयात्मना । (धन. थर. ५-१४); 
यर्देकेन दामपतिनां व्यक्तेन ट्वितीयेस चाव्यक्तेन भ्‌ 


ध्यक्तेदव रनिविद ] 


बारितं गृह्लाति तदा व्यक्ताध्यक्तेश्वरों नाम तृतीय 
ईदयरास्यतिपिद्ध भेदस्य भेद: स्मात्‌। (भ्रन. ध. स्थो. 
ही. १-१५) । 

व्यक्त का प्रथ॑ प्रज्ञापर्कारों है। व्यक्त ईश्वर 
(दाता) धर प्रध्यक्त ईश्वर दोनों के द्वारा रोके 
गये झ्ाहार के प्रहण करने पर व्यक्ताय्यकतेंइवर- 
निजिद माम का उत्पावनदोद होता है । 
व्यक्तेदबर निषिद्ध--व्यक्तेशवरेण वारित दा 
यदा साघुगह्वाति तदा ध्यक्तेश्वरो नाभ दोषः। 
(प्र. घ. स्थो. टी. ५-१५) । 

व्यक्त ईववर के द्वारा रोके गए श्राहार के प्रहण 
करने पर व्यक्तेश्वरनिधिद्ध नास का उत्पावनदोष 
होता है । 

द्यठ जन -- १. व्यठजन शब्दप्रकाशनम्‌ । (भ. धा. 
बिज्ञमो, ११३) । २. व्यज्यतेडनेनाथ प्रदीपेनेव घट 
ईति व्यझजनम, तच्चोपकरण  न्द्रियस्थ शब्दादिपरि- 
णतद्रव्याणां चे यः परस्परं सम्बन्ध., संपृक्तिरित्यथ्थ, । 
सम्बन्धे हि सति सो5र्य: श्रोत्रादीर्द्रियेण व्यक्त 
शक्यते, तास्यथा । तत सम्बन्धों व्यकजनम्‌ । तथा 
बाह माष्यकृत्‌ू-- वजिज्जह जेणउत्थो घड़ो व दीवेण 
बंजणं तं व। उवगरणिदियसद्वाइपरिणयदव्वसंबंधों ॥ 
>< 2८ »९ प्रथवा व्यज्यतेडनेनाथ: प्रदीपेनेत्र घट 
इति व्यञ्जनम्‌ उपकरण व्वियम्‌ । (शराब, नि. सलय. 
थु. ३, पु. २३)। ३. तत्र इन्द्रियं: प्राप्तो विषयों 
ब्यडूजनम्‌ | >< >< >< व्यज्जनम्‌ प्रव्यक्तं शब्दा- 
दिजातम्‌ 2 »< »( विगतमंजनम्‌ श्रभिव्यक्तियस्य 
तू व्यठ्जनम्‌ । व्यज्यते चअक्ष्यते प्राप्यते इति 
व्यक्जमम्‌ । (गो. जी. म॒ प्र. व जी. प्र. ३०७) । 
१ हाब्द के प्रकाशन का नाम ध्यञ्जन है। यह 
लागांचार के ध्रस्तगंत व्यश्जत का प्रभिप्राय प्रकट 
किया गया है । २ बेसे दीपक के द्वारा घट झ्ावि 
रदा्ज प्वमिव्यवत होते हैं बसे हो उपकरण इन्दिय 
श्रोर शब्दादिकप से परिशत ब्रध्य इन दोनों के 
सम्वन्ण से वस्तु की प्रभिष्यक्षित होती है। इसी- 
लिए 'ऋण्यते भ्रनेत प्र: इति ध्यकड्जनम' इस 
निदक्ति के प्रमुतार व्यक्जन शब्द से इश्धिय प्रौर 
पदार्थ के सल्वर्ध को प्रहण किया पया है। धथवा 
इक्स आरुअन शब्द ले चक्षु ध्रावि उपकरण इमिप 
को भ्रहदण करना चाहिए, क्योंकि इत इसियों के 
हारा ही पदाघं प्रगट किये जाते हैं। ३ इष्धियों के 
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द्वारा जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उस्ते व्यक्जन 
क्रह्ा जाता है । इृच्च्रियों के द्वारा पदार्थ के प्राप्त 
होने पर भी जब तक बह प्रिव्यकत महीं हो जगता 
तब तक व्यञ्जनावग्रह हो होता है, ध्र्धावष्रह भ्रादि 
नहीं होते । 

व्यअजमतय-- १. व्यञ्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यवत्ता- 
यिनो व्यञ्जननया, | (धन पृ. १, पृ. ८६६) । 
२. ऋजुतृत्रवचनविच्छेद्रे पलक्षितस्य बत्तुन, वाचक- 
भेदेन भेदकी व्यस्जननय: । (जयध १, पृ. २२३)। 
१ शब्द के भेद्र से जो वस्तु भेद को प्रहुण किया 
करते हैं उन्हें व्यण्जननय कहा जाता है । 
व्यक्ुजननिभित्त -१. सिर-मुह-कपप्पहुदिसु तिल- 
मसयप्पहुदिश्राइ दट्दूण । ज॑तियकालसुहाइ 
जाणइ त॑ वेंजगणिमिल | (ति. व. ४-१००६)। 
२ शिरोमुखग्रीवादिषु तिनक-मशक-लक्ष्मब्रणादि- 
वीक्षणेन त्रिकरालहिता हितवेदन व्यञ्ननम्‌ । (त, 
वा. ३, ३६, हे; छा मा प्‌ ६४)। ३. तिलया- 
णूग-मसादि दट्ठूण तेसिमवगमों वजण णाम महा 
णिमित्त । (धव. पु. , पु. ७२-७३) । ४ व्यजन 
मशकतिलकादिकम्‌ 2९ /€ ८ व्यक्षणन दृष्ट्वा यच्छु- 
भाशुभ ज्ञायते पुरुषस्य तद्‌ व्यक्णननिमित्तमित्यु- 
च्यते । (मूला, वु. ६-३० ) । ५. व्यझूणन मषादि- 
व्यव्जनफलोपदर्शकम्‌ । (समझा, भ्रभ्य, व. २६) । 
१ शिर, मुख झोर कन्धा प्रादि में तिलव सका 
श्रादि को वेखकर जो तीनों काल सम्बन्धी सुखाबि 
को जान लिया जाता है उसे व्यज्जननिरभिस 
कहते हैं । 

व्यञ्जनपर्याय-- १. जो सो वजणपज्जाओो सी 
जहण्णुक्कस्पहि अतोमुहुत्तासस्ेज्जलोगमेत्तकालाव- 
दो अणाद-प्रणतो वा। (बच, पु. ६, पृ. २४३); 
घड़-पड़-त्थभादिवजणपज्जाध *९ >% 9८ । (घन, 
पु. १०, पृ. ११)। २. परमोदारिकशरीराकारेण 
यदात्मप्रदेशानामवस्थान स व्यअ्जनपर्याय: । (प्रथ. 
सा. जय. भू, १-८०) । ३. ब्यज्यते प्रकटीक्रियते 
पनेनेति व्यअ्जनपर्याय:। (नि. सा. बु. १४) । 
४. स्थूल:, कालास्तरस्थायी सामान्यज्ञानमोचर: ॥ 
दृष्टिग्रा हमस्तु पर्यायों भवेद्‌ व्यज्जनसज्ञक: ॥ (भाव- 
से. वास, ३७७) । 

१ घट, पट धोर स्तम्भ श्रादि व्यअ्जनपर्याथ के 
प्रम्तर्मत हैं। २ परम होदारिश धरोर के प्राकार 


व्यअ्जनंशुद्धि | 


से जो धात्मप्रदेशों का भ्रवस्थान है उसे व्यम्जन- 
पर्याय कहा जाता है। यह धाहँन्‍त्य भ्जत्था को लक्ष्य 
में रहकर कहा गया है। ४ जो पर्याय स्थल, 
कालास्तर में रहने बाली, सामाम्यशान की विषयभृत 
धौर चक्षु ले प्रहण करने योग्य हो वह व्यअजनपर्याय 
कहलाती है । 
व्यक्जनशुद्वि-- १. तत्र व्यड्जनशुद्धिनाम यथा 
गणधरादिभि: द्वात्रिशदोषवर्जितानि सूत्राणि कृतानि 
तेषा तथेव पाठ: । (भ. प्रा. विजयों, ११३) । 
२. व्यञ्जनशुद्धियंपोक्‍्तसूत्रपठनम्‌ । (भर. हा. मूला- 
११३) । 
१ लिस प्रकार से गणधराबिकों के हारा बत्तीस 
बोधों ले रहित सूत्रों को रचना को गई है उनका 
उसी प्रकार से जो पाठ किया जाता है, इसका 
नाम व्यज्जनशद्ि है । 
व्यकजनसंक्रान्ति--१. एक श्रुतवचनमुपादाय 
बंचनान्त रमालम्बते, तदपि विहायान्यदिति व्य&जन- 
सक्रान्ति | (स. सि ६-४४; त. था. ६-४४) । 
२. एवं [एक] श्रुतवचनमबलम्ब्य श्रुतवचनान्तरा- 
लम्बनं व्य्जनसक्रान्ति । (त. इलो. ६-४४) । ३. 
जैया व्यञ्जनसंफ्रान्तिब्यंझजनाद व्यऊ्जन स्थिति । 
(ज्ञाना. १६, पृ. ४३२) | ४. एक वचन त्यकत्वा 
बचनान्तरमबलम्बते, तदपि त्यवत्वापन्यद्‌ बचनमब- 
लम्बते इति व्यञ्जनसक्रान्ति:। (भाषप्रा, टी. 
७५) । ५. श्रुतज्ञानशब्दमवलम्ब्य भप्रन्य श्षुतशात- 
दाब्दमवलम्बते तमपि परिहृत्यापर श्रुतज्ञानवचन- 
माश्रयति, एवं पुन पुनम्त्यजन्नाश्रयमाणरत्र व्यझूज- 
नतंक्रान्ति लभते । (त बलि श्रृत. ६-४४) | 
१ एक श्रुतवचन को ग्रहण करके दूसरे का ग्राल- 
स्थन लेता, पश्चात्‌ उसे भो छोड़कर धन्य शुतवचन 
का धालस्थन लेना, इसका नाम व्यड्जनसंक्रान्ति है। 
घ्यश्जनाजार-- देखो व्यज्जन । व्यठ्जन वर्ण- 
पद-वाक्यशुद्धि', व्याकरणोपदेशेन वा तथा पाठादि< 
ब्यंज्जनाचार: । (मूला. बे. ५-७२) । 
व्यण्जप से ध्रतिप्राप वर्ण, पद झौर वाक्य को शदि 
का है, झ्थथा व्याकरण के उपदेशानसार विधि- 
पूर्वक पाठ झारि करता, इसका सास व्यअ्ञताचार 
है। पह श्राद प्रकार के शानाचार के हप्तगंत है। 


ब्यंडलनांवय्रहु “देखो व्यअ्जना । १. एवं श्रोव्वा- 
दिध्विन्द्रियेषु शब्दादिपरिणता: पृद॒गला दि-ध्यादिषु 
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व्यि&जनावग्रह 


समयेधु गृह्ममाणा न व्यक्ती भवन्ति, पुनः पुनरवश्रहे 
सत्ति व्यक्ती भबन्ति, भ्रतो व्यक्तग्र हुणास्प्राग्व्यञजना- 
वबग्नह' | (स. सि. १-१८) | २. व्यषजनमव्यक्तं 
दब्दादिजातम, तस्यावग्रहो भवति | (त. बा. १-१८); 
भव्यकतग्रहणं व्यअजनावग्रह:। कथम्‌ ? झमिनव- 
दारावबत्‌ । यथा सूक्ष्मणलकणद्वि-तिसिक्त: शराबो- 
इभिनवो नाद्रीमवति, स एवं पुनः पुन' सिच्यमान: 
शर्म स्तिम्यति तथा भ्रात्मन: दब्दादीनां ध्यक्तग्र हणात्‌ 
प्राक्‌ व्यड्जनावग्रह: । (हु. था. ३१, १८, २) । 
३. प्राप्ताथंग्रहण व्यञ्जनावग्रह: | (थब. पु. १, पृ. 
३५५; पु. &, प. १५६; पु. १३, पृ. २९०); 
पत्तत्थमहण बजणावग्गहो | (घब. पु. ६, पृ. १६) । 
४. प्रव्यक्तमत्र शब्दादिजात व्यऊझजनमिष्यते ॥ 
तस्थावग्रह एवेति नियम. >< 2८ » । (त्त. इलो, 
१, १५, २) | ५ फासित्ता ज गहण रस फरसण- 
सह-गधविमएहि । वजणवग्गहणाणं णिहिद्ठ ते 
वियाणाहि॥ (ज. दी. प. १३-६७) । ६ व्यछज- 
नावग्रहष्चक्षुम नसोनस्त्यिवग्रहू । विपयाक्षसब्विपा- 
तानन्तराघ्यग्रह स्मृत. ॥ प्राप्ताप्राप्तार्थ वो घो5बग्र हो 
व्यअजनारथयो । रस-रूप-परिज्ञाने रसना-नेत्यों- 
यंधा।॥ (प्रात. सा. ४, १०-११) । ७ व्यह्जनेन 
सम्बन्धनावग्रहण सम्बध्यमातस्य शब्दादिरूपस्यार्थ- 
स्थाव्यक्तरूप: परिच्छेदो व्यअऊजनाव प्रह । झथवा व्य- 
ज्यन्त इति व्यञ्जनानि & » »८ व्यञूजनाना 
शब्दादिदूपतया परिणताना द्रव्याणामुपकरणन-्द्रिय- 
सम्प्राप्तानामबग्रह प्रव्पक्तरूप परिच्छेदो व्यवूज- 
नावग्रहू । श्रथवा व्यज्यतेष्नेनाथं, प्रदीवेनेब घट' 
इति व्यझूजनम्‌ उपकरणेन्द्रियमू, तेन स्वमम्बद्ध- 
स्याधेस्यथ शब्दादेरवग्र हणम्‌ अव्यक्तरूप: परिच्छेदों 
व्यञ्जनावग्रह:। (प्राव. नि. मलय. व्‌. ३, पर. 
२३) । ८. इन्द्रिय: प्राप्ताथथणिदोषग्र हण व्यज्जना- 
बग्रह' | (गो. मी. म. प्र. व थी. प्र. ३-७) ! 

१ थरोन्र झादि हन्द्रियों में शब्दारिकप से परिजणत 
पुदृगल दो तोन भ्रावि समयों में प्रहण करते हुए भो 
व्यक्त नहों होते । किन्तु थे बार-बार प्रहण होने पर 
व्यक्त होते हैं, भ्रतः व्यक्तप्रहूण के पहिले जो उसका 
प्रबध्रह होता है उसे वयज्लतावप्रह कहते हैं। 
३ प्राप्त श्र का जो प्रहण होता है उच्ते व्यडभना- 
गपह कहा जाता है। ७ व्यंजन का ध्र्थ इशिय 
झौर पदा्थे का सम्बन्ध है, इस सस्वन्‍्य के हारा 


ग्यज्जनावग्रहाव रणीय ] 


सब्यय्य को माप्त होने वाले झब्रादि का जो ज्ञान 
होता है बहु व्यकशनाकग्रह कहुलाता है। धथवा 
उ्यज्यस्तें इति ब्यकजनानि' हत निरकित के पन- 
साइ व्यकडूअन हादइ से धब्दादिकप से परिणत होकर 
उपकरण इमग्व्िय को, प्राप्त द्रव्य भ्रनिपश्रेत है; 
उनका जो झव्यक्त प्रहूण होता है उसका नाम 
व्यक्जनाव प्रह है। 

व्यअजनावप्रहावरणीय - व्यञ्जनावग्रहुस्य बटा- 


वारक तद अ्यव्जनावग्रहावरणीयम्‌ । (न. प्‌. 
१३, पृ. २२०) । 

जो कर्म ग्यठजनावश्रह को प्रारकादित करता है 
उसे व्यअ्ज्ञनावग्हाध रजीय कहते हैं । 

व्यतिकस - देखो व्यतिक्रणण । १. भाहाकम्म- 


निमतणपडिसुणमाण श्रतिक्कमों होह। परयभियाइ 
वहककम >< 2८ >< ॥! (व्यथ, भा. पो, ४३, पृ. 
१७) । २. उपयोगपरिसमाप्त्यन्तर व यदाघा- 
कम्मंग्रहणाय पदभेद॑ करोति, » » »< मार्गे 
गच्छति, गृह प्रविशति, श्राधाकरम्मंग्रहणाय पात्र 
प्रसारयति, न चाद्यापि प्रतियृह्दाति, एप सर्वोष्षि 
व्यापारों व्यतिक्रा:ः। (व्यय, भा. पी. सलय. बू. 
४३, पृ. १७-१८); विशेषण परदभेदकारणतो5ति- 
क्रमो व्यतिक्रम, । (व्यब, भा. मलय. ब. २५१, 
पृ. ८७) । 

२ किसी गृहस्थ के द्वारा सम्बन्धविशेव से झ्रचवा 
गुणानराग के बश झाहार प्रहण के लिए निमंत्रित 
करने पर उसके धाकय को सुनकर तदनुकल प्रव॒स्ति 
करता हुप्रा साध यदि प्रतिक्रम दोष के पश्चात्‌ 
उपयोग के समाप्त होने पर द्याधाकर्म से बूधित 
भोजन को प्रहण करने के लिए पांवों कौ उठता 
चरता है, साग॑ में चलता है, घर भे प्रवेश कर्ता 
है झौर पात्र को निफकालता है, किन्तु प्रभों प्रकृण 
नहीं कर रहा है. यह उसका सब व्यापार व्यत्ति- 
ऋमस्वरूप है.। प्रहम करने पर झतिचार ध्रोर खाने 
पर नाचार होता है । 

व्यतिकलण--- १: व्यतिक्रमणं संपतरय सयतसमूह 
त्यवस्था “ विषयोपकरणार्जनण्‌ १! (सूला. व. ११, 
११) । २. » » » व्यतिक्रमों यो विषयामि- 
लाथ: । (भावत्रा, टो, ११४ डउद्‌.) । 

१ संगत समुह को छोड़कर जिवय के उपकरणों के 
जटाने पर व्यतिक्रमण होता है । महू उन चोरासो 
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'व्यन्दर 


लाल सावशभेदों के प्रन्वपंत है जिनके अभात्र में 
इरिल-गण परिषृर्ण होते हैं । 

व्यतिरेक - १. व्यतिरेक! शब्ताबान्तरगतो विसदु- 
शपरिणान्ः । (लब्बौध् स्वो. बियर. ६७) । २. व्य+ 
तिरेक: तदभावे (कारणामावे) प्रभाव: (कार्यस्य) । 
सिद्धिवि. व. ३-१०, पु. १६३) । ३. अ्यतिरेको 
भवेद्‌ भावों वस्ख॒न्तरगतोडक्तम:। गो-महिष्यादि- 
बावों यो यथा तद॒व्यतिरेश्रक: । (श्ाचा, सा. ४, 
६-७) | ४. व्यक्तिरेक्ः एकरस्मिन द्रव्ये क्रममावि- 
पर्याय । (लघोय. श्रभय. ब. ६-१७) । ५. तत्र 
व्यत्तिरिक, स्थात्परम्पराभावलक्षणेन यथा । आंकछ« 
विभाग: पृथगिति सदुशांशाना सतामेव ।। (पंचा- 
ध्या १०१७२) । 

१ भिन्न समतान- जेले गाय-भेस प्रादि में-- लो 
विसदुशतारूप प्रवस्था है उसे व्यतिरेक पर्याय कहा 
जाता है। २ कारण के प्रभाव में जो कार्य का भो 
झ्रभाव होता है, यह व्यतिरेक कहलाता है। बह 
झ्रन्वय के साथ कार्यकारणभाव का गमक होता है । 
व्यतिरेक दृष्टाम्त--१. साध्याभावे साधनाभाबों 
यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त. । (परीक्षा, ३, 
४४) । २. व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शन प्रदेशों व्यत्िरेक- 
दृष्टान्तः । (न्यायदी. प्र, ७८) । 

१ साध्य के प्रभाव में जहां साधन का झभाष कहा 
लात” ह उसे वेघतिरेक बष्यात कहते हैं । 

व्यन्तर १ विविधदेशास्तराणि ग्रेषा निबासास्से 
वप्न्तरा इत्यन्वर्थसामान्यसंज्ञा | (स, सि. ४-१६)। 
२ विविधरेशान्तरनिषासिस्थाद उपन्त रा: । किँवि- 
परदेशान्तराणि येषा निवासास्ते व्यन्तरा इत्पन्वर्धा:। 
[ते बा. ४, ११, १)। हे उ्यस्तरनामकर्मोरिये 
सत्ति विविधान्तरनिवासित्वाद व्यन्तरा ॥# (त, इलो. 
ड-११) | ४. तथा बिविशजसन्कर वनान्तरादिक- 
माश्रयरूप येषा ते व्यन्तरा:, प्रेथबपष विशत्तमन्तर 
मनुष्येस्थों येषा ते ठान्प्रा;। (बहत्स सलप, ढ, 
२); वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेबु भवा 
वानप्न्दरा व्यन्तरा , 'पृषोदरादय:” इति बनान्तर- 
शब्दयो रपास्तराल सकार-वर्णागम.। (बृहत्सं, सलयथ. 
बु. (८) । ४. विविधदेशान्तराणि निवासा: येवां 
ते व्यन्तरा:। (त, थुलि भुत, ४-११) । 

१ ज़िन देवों के मिथास विविध--झनेक प्रकार के-.... 


» बैश्ञ हैं उन्हें व्यग्तर कहा जाता है। ४ नेक प्रकार 


ध्यवच्छिन्नत्रिया प्रतिपाती 


का बतास्तर भ्रादि जिनका प्राश्रय भूत है वे ब्यम्तर 
कहलाते हैं | प्रयवा' जिनका मंभृष्पों से प्रन्तर नहीं 
है उनका नाम व्यन्तर है। : 

व्यवहार -देखो संव्यवहा रदोष । १. यत्यथ॑ संज्र- 
माच्चेल-पात्रादेरसमीक्य यत्‌ । समाकर्षणमान्नातं व्य- 
पहार इति श्रुते ॥ (धाचा. सता. ८-४९) | २- यहा- 
तीनमां संश्रमादादरतया चेल-पात्रादेरसमीक्ष्याकर्षण स 
पझागमे व्यपह्दार उच्यते । (भावध्रा, ६€) | 

१ यति के लिए शीक्रतावश जो वस्त्र व पात्र ह्राथि 
को श्षोंचा जाता है, इसे भागम में भोजन सम्बस्धी 
व्यपह्टा रदोष कहा गया है । 

व्यय -- १. तथा पूर्व मावविगमन व्यय:, यथा घटो- 
ट्पत्तों पिण्डाकृतेः। (सं. सि. ५-३०; ते. इलो. 
४०३०) । २. तथा पूर्वभावविगमों व्ययनं व्यय: । 
तेन प्रकारेण तथा, स्वजात्यपरित्यागनेत्यर्थ , पूर्व- 
भाव विगर्ों व्ययनं व्यय इति कथ्यते, यथा घटो- 
स्पलौ पिण्डाकृतेः । (त. था. ५, ३२०, २) । ३. »< 
>< >< भूृत्या चाभवन व्यय'। (मे. पु र४, 
११०) | ४. स्वजातेरविरोधेन द्रव्यस्य द्विविधस्य 
हिं। विगम- पूर्वभावस्य व्यय इत्यभिधीयते ॥ (त. 
सा. ३-७) | ९ पूर्वभावस्य ब्ययन विधटनं वि- 
गमन॑ विनशत्त व्यय: | (त. चुत्ति णुत. ५०२०) । 
६. प्रपि व व्ययोष्पि न सत्तो व्ययोध्प्यवस्थाव्यय: 
सतस्तस्य । प्रष्वसाभावः स च परिणामित्वात्सतो- 
धप्यवष्यं स्थात्‌ । (पंचराध्या, १०२०२) । 

१ पुत्र पर्याय के विनाश का नाम व्यय है। 
व्यवस्छिन्नक्रियाप्रतिपाती - देखी समुच्छिन्न- 
क्रियानिवर्ती । 

व्यवसाय---१. व्यवसीयते निश्चोयते अन्वेषितो- 
थॉडइनेनेति व्यवसाय' । (धव, पु. १३, पृ. २४३) । 
२ व्यवसाय. प्नुष्ठानोत्साह इति । (समबा. 
झ्रभय. व. १४१) ! 

१ जिसके द्वारा धन्वेधित पदार्थ का निद्रय किया 
जाता है, वहु व्यधवसाथ कहलाता है। यह भ्रवाय 
ज्ञान का नासास्तर है । २ प्रनुष्ठेय के झनुष्ठान में 
उत्साह रखने का नाम व्यक्षताय है । 

व्यवस्थापद --जस्स जस्हि भ्रवट्ट/॑ण तस्स त पदम्‌, 
ट्राणमिदि वुत्त होदि । जहा सिद्धिलेत्त सिद्धाण पर्दे 
झत्यालावो प्रत्यावगमस्स पद । (घव., पु. १०, पृ. 


१८) । 


१०३६५, जैन-लक्षणावली 


(व्यय रकाले 


जो गहां श्रवस्थित रहता है बह उसका पद था 
स्थान कहलाता है। प्रकृत में व्यवस्वापद से स्थिति: 
स्थान को प्रहुण किया गया है। जेसे--लिड़ों का 
सिद्धि-क्षेत्र पु तथा प्र्थाववोध का पद ध्र्थालाप। 
व्यवहार--१. व्यवहारोउपथलणिधानप्रत्यवाट्मक: । 
सप्रहनयाक्षिप्तानामर्धानां विधिपृर्वकेमबहरणं भेदनं 
व्यवहार: । (धव. पु. १, पृ. ८४) । २. व्यवात्ि 
यते यत्‌ यस्य प्रायध्चित्तमामबति स तहानबिषयी- 
क्रियते झनेनेति व्यवहार: । (व्यथ. भा. पी. सलय. 
व्‌. २, पृ. ३); विधिना उप्यत्ते हियते व येन से 
व्यवहार: । (व्यक भा. सलय, ब. पी. ५, पृ. ५) | 
२ जो जिसका प्रायश्चित है बहु जिसके हारा उस 
प्रायद्चित्त के देने का विधयभूत किया जाता है 
उसका नाम व्यवहार है । 

व्यकहारकाल-- १. समझो णिमिसो कट्ठा कला 
य णाली तदो दिवा रक्तो । मास उद्ु प्रयण सव- 
च्छरो त्ति कालो परायत्तो ॥। (पंथा का २५; 
भव. पु. ४, पृ. ३१७ उद्‌.) । २. समयावलिको- 
च्छुवास: प्राणस्तीकलवादिक: । थ्यवहारस्तु विशेष: 
काल: कालज्ञणित, ॥ (हु. पु. ७-१६) । 
३. कालोउन्यो व्यवहारात्मा मुख्यकालव्यपाश्रय, । 
परत्वापरत्वससूष्यो वणित: सवंदर्शिभि: ॥। वर्तितो 
द्रव्यकालिन वतंनालक्षणेन यः काल: पूव॑परीभूतो 
व्यवहाराय कल्प्यते ॥ समयावलिकोच्छवांसनालि- 
कादिप्रभेदत: । ज्योतिशचक्रज्ममायत्त कालचक्र विदु- 
बुंधा: ॥ (मं. पु. हे, १०-१२) । ४. तत्र क्मानु- 
पाती समयार्य: पर्यायों व्यवहारकाल: । )८ »< )८ 
व्यवहा रकालो जीव-पुद्गलपरिणामेन मिशचचीयते । 
>< 2५ > तन्र क्षणभज्ी व्यवहा रकाल:। (पंचा. का. 
प्रमृत वृ. १००) । ५. जीवाण पुग्गलाणं जे सुहमा 
बादरा य पज्जाया । तीदाणासदभूदा सो बबहारों 
हवे कालो ॥ (कातिके. २२०) । ६. व्यवह्यारकाल: 
परमार्थकालवतंनया लब्धकालव्यपदेश: परिणामा- 
दिलक्षण: । (सा. सा. पृ. 5९) । ७, दव्बपरिवटु- 
रूवो जो सो कालो हबेइ ववहारों । परिणामादी- 
लक्खों 2८ > ८ ॥ (हब्यसं. २१)। ८. जीव- 
पुदूगलयो: परिवर्तों नव-जीणंपर्यायस्तस्य या श्मय- 
घटिकादिरूपा स्थिति: स्वरूप यस्य स भवति द्थ्य- 
पर्यायाहृपो व्यवह्ारकाल:। (बज. वरष्यत्ं. २१) । 
६. स थे मन्दगविपुद्गलपरमाणुव्यज्यमान: र्स्या 


दैवबंहा रंकाल ] 
अजलसाजनादिबहिरडुसिमिससुतपुद्गलप्रकटी क्रिय- 
भाणा घधटिका । दिनकरबिम्धगमतादिक्रिया- 
विशेषव्यक्ती क्रिममानों दिवसे (4: व्यवेहारकेलिः । 
(बच्चा, की. ले०, हूं. ९४); यस्तु निईचंधकालों- 
बोदानकी रणजस्थो$पि पुदेगंलपरभाणुंजलभाजेमादि- 
व्यक्वनामेत्वातू सर्मेव-घटिका-दिवसादिरू्पेण विवे- 
क्षितठेष बहा रकल्पनाकप: से व्यवह्ा रकाले इति । 
(ईसजी. का. लथ. थे. २६); समय-निर्मिर्ष-घेटिकी- 
दिवसादिश्यो देयवंहारेफाल:। (पेलो. का. जैय. 
है. १९०); तेस्वेब (निएसयकालेस्थैव) पर्यायनूतः 
शादि-सनिधंने: समय-निमिष-घटिकादिविवक्षित- 
कल्पनाभेदरूपों व्यवहारकालो भवतीति। (पंचा. 
का. लग, 2, १०१) । १०. समपादिकृ्त यह्व 
मान ज्योतिर्णणाशितव्‌ । व्यवेहारामिंध. काल: सं 
काले: प्रपंचित:॥ (ज्ञानी, ३७, १. &5) | 
११. मुरुयकालस्थ पर्यायवः सर्यादिश्वरूपवास । 
ब्यवहारों मत: काल: कालज़ाशप्रओेदिनाएं | 
(भाषधस॑ वाम. ३७०) । 

है ससम, मिम्ेष, काष्डा, कला, तालो, विन, रात, 
सास, ऋतु, भयन धौर बष इत्यादि पराशित काल 
को ध्यक्हा रकाल कहा थाता है। ४ कम के हम- 
सार होते बाली ससमयकूप पर्याय को व्यवहारकाल 
कहते हैं। क्षण-क्षण में जो नष्ट होने बाला है बहु 
व्यवहा रकाल कहलाता ' । 

व्यवहा रथारित्र-- १. चिट्ठा तबंहि चरिया दव- 
हारो मोबलखमग्गोत्तित। (पंथा., का १६०) । 
२. प्राचारादिसूत्रप्रपडिचितविधित्रय तिवृत्तस मस्तस- 
मुदयरूपे तपसि चेष्टा चर्या। (पंथा. का. प्रमृत. 
बु. १६०) | ३. चरणं व तपसि बेब्टा व्यवहारा- 
न्मुक्तिहेतुरयम्‌ । (तस्वान. ३०) । ४. प्रसहादो 
विशिविशी सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं। बद- 
समरिदि-गुत्तिस्ब॑ ववहारणया दु जिणभणियं ॥ 
(इच्यस, ४४) । ४. 2 ८ ८ कृतकारितानुमति- 
सिरयो्गिरबश्ोग्मनम्‌ । तत्पूं व्यवहारतः सुघरित 
तास्येब रलत्रयमू 2 » 2< । (झत., घ. १-६३)। 
६. कर्मोपचरयहेतुना निग्रहों व्यवहारत: ॥ (मोकाप. 
ड४ी) । 

२ धांखारादि शागसों में विस्तार से प्रूपित 
जन धाचार के समस्त समृदायरूप तप से जो 
प्रदृशि होती है, इसका साख व्यवहारचारित्र है। 
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४ धशुस प्राथरण (कांचार) से तिकृति शौर 
सब्ाचार में को प्रबुत्ति होती है उसे व्यवहार चोरिते 
कहते है । 

ध्यवहा रजीबध्वछूप--१. तिबकाले चढुपाणा 
ईंदिय बलमाउ झाणपाणों य ववहारा सो जीवो »< 
>< ><॥ (द्रत्यसं, ३) | २. मण-बयण-का्-इविम॑- 
भाणेप्पाणाउगें थ ज॑ जीवे । तमसब्भूश्रो भणदि हुं 
वबहारों लोगयमज्फम्मि ।! (व्रैव्यस्थ, श्र. नये. 
११२) । 

१ जिसके तौनों कालों में इखिए, बल, धायु धौर 
इथासोच्छेवास ये चार प्राण होते हैं, बह ध्यधहार से 
जोव कहलाता है। २ मन, वचन, काय, पाँच इसियों 
हैं श्थासम्भव हशतियां, झाधु भोर श्रानप्राण; हतका 
सईभाव जीव में ध्सदूँभूत व्यवहारनथ से कही 
शांता है । 

व्यकहारध्यान-- 2८ 2८ >< परालम्बनमुत्तरम्‌ + 
(तस्थाम्‌. ६६) । 

किस ध्यान में प्राश्मा के प्रतिरिक्त भ्रन्य का शोख- 
सदन लिया जाता है उसे ब्यवहारध्यान कहते हैं । 
व्यवहारनथ-- १. बच्चदइ विणिच्छयत्थ ववहारों 
सम्यदध्बेसु ) (झाव, नि. ७५६) । २. स प्रहनया- 
क्षिप्तानामर्धाता विधिपुर्वंकमवहरण व्यवहार: । 
(स. सि. १-३३; मला. व. ६-६७) | ३. प्तो 
विधिपृर्यकमबहुरण व्यवहार: । एतस्मादत:। कुल: ? 
संग्रहात्‌ सम्रहनयाक्षिप्तानामर्थाना विधिपूर्वकमबह- 
रणं व्यवहार: । को विधि' ? संग्रहगृहोतो5र्थस्तदा- 
नुपृण्येणंव व्यवहार: प्रवर्तते इत्यय विधि:॥। (तल. 
वा. १, ३३. ६)। ४ सग्रहतयाक्षिप्तानामर्थानां 
विधिपूर्वक मवहरण भेदन व्यवहार', व्यवहारपर- 
तन्‍्त्रो व्यवहारनय इत्यर्थ:। (घब. पु. १, पृ. 
८ड); वोषद्यारानन्तविकल्पस ग्रहप्रस्तारावलम्बन: 
पर्यायकलडु: खुततया अ्रशुद्धद्रव्याथिको व्यवहार- 
नमः ।(घष. पु. ६, पृ. १२७१)। ५. सम्रहेण गृहीताना- 
सर्थाना विधिपूर्वक:। योजबहा रो विभाग: स्याद ब्यक्ष- 
हारो नय. स्मृत:। (ते. इल्लो. १, ३६, ४८) + 
६. सग्रहाक्षिप्ततततादेरवह्ा रो विशेषत:। व्यवहारों 
यतः सत्ता नयत्यन्तविशेषताम्‌ ।! (है. पु ८-४५) । 
७. संग्रहेण गृहीतार्थानामर्थधानां विधिपूर्वक: । व्यव- 
हारो भवेशधस्माद व्यवह्ारनयस्तु स.॥ (ला, सा, 
१-४६) । ए५- यस्‍स्तु पुद्गलपरिणाम प्लाध्मन; 


उ्वेबह रनथें | 
केमें, स (व पुंष्यापुण्यद्ैतमू, पुंदूगलपरिणीभस्यात्मा 
कर्ता तस्थोंगवाता होता चेति सोवशुद्रद्रण्यनिरूपणा- 
श्मंकों व्यवहु।रतय । (ध्रव. सा प्रमुंत. बु. २ ६७) । 
है. > >< >< व्यवहार वर्णयन्त्यव॒ताथंम्‌ । (पूं. 
सि. ५) । १०: व्यवहारतयों भिश्नकर्तु-कर्मादिगों- 
चर: | (तस्वांन. २९) | ११ ज संगहँण गहिय 
भेयह भ्रत्य भ्रसुद्ध सुद्ध वा। सो वयहारों दुविहो 
असुद्ध सुद्धत्वमेथकरो ॥| (ल, ते थ्व॒ ३७, द्रब्यस्थ. 
मैं; नया: २०६) । १२ सग्रहेग गृहीताथंस्थ भेद- 
कैपतया वस्तु येन व्यवह्तिकतत इति वैषयहार।। 
(धालापप, पृ. १४६) | १३, व्यवद्ारतयस्य तु 
स्वरूपमिदम्‌ । तश्था- यथालोकग्राहमेव वस्लु । 
(पृत्रइ हूं. शी, बे. २, ७, 8१, पृ. १८८) । 
१४, व्यवहरण व्यछियते बा स॒ व्यवहियते वा तैंन 
विशेषेण वा सामान्यमवहियते--निराक्रियते3नेनेति 
लोकथ्यवहारपरों वा व्यवहारों- विशेषमात्रा म्यु प- 
ग़मपर । (स्थानां. ध्रभय. व. १८६) | १५. जो 
संगह्ेण गहिदें विसेसरहिद पि भेददे सदद । पर- 
माणूपज्जत ववहारणझो हबे सो हु।। (कातिके. 
२७३) । १६. सग्रहग॒हीतार्थाता बिधिपूर्व कमवहरण 
विभाजन भेदेन प्ररूपण व्यवहार: । (प्र. क. मा 
६-७४, पृ. ६७७) । १७. सम्रहगृहीतभेदको व्यव- 
हार:। (प्रमेपर. ६-७४) । १८. जो सियमेदुब- 
बारं घम्माण कुणइ एगव्न॒त्थुस्स । सो बबहारो मणि- 
धो २८ > 2 || (द्रत्यस्थ, प्र. नथच्र. २६४) । 
१९, ब्रजति गरछति, नि: प्राधिबयेन, चयन चय , 
निदच्य' सामान्‍्य:, विगतो निश्चय: सामान्‍्याभाव:, 
तद्थ तन्निभित्तम्‌, सामान्याभावायेति भावा्ं: । 
> 2८ 2< व्यूत्पत्तिश्च वम्‌- व्यवहरण व्यवहार:, 
यदि, वा विशेषतोष्वहछियते--निराक्रियते सामान्‍्य- 
मनेनेति व्यवहारः, विशेषप्रतिपादनपरों व्यवहारनय 
इत्यथं:। (भाव. नि सलय. व. ७५६) | २० 
संग्रहनयविषयीकृताना सग्रहनयगृहीताना सगम्रहनव- 
क्षिप्तानामर्धाता विधिपूर्वकमबग्रहण भेंदेन प्रूपण 
ग्यवहार: । (त. वृत्ति श्रृद, १-३३) । २१. सम्र- 
हैण बृहोतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेउनेन 
व्यवहार: कियते, व्यवहरणं वा व्यवहार:, सग्रहनय- 
विथयी कृताना समग्रहतयगृहीतलाना पदार्थातां बस्तुनां 
विधिपूर्वकम्‌ भ्रवहरण भेदेन प्ररूपण व्यवहार: । 
(कातिके. टी, २७३) । 
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रे संग्रहनय के द्वारा प्रहण किये गधे प्रदाजों का 
जिसके द्वारा भेद किया जाता है उसे व्यवहारनग्त 
कहते हैं । ८ जो पुदुंगल द्रच्ध का परिणास धात्सा 
का कस है वह पुष्य-पाप रूप दो प्रकार का है, 
पुदृंगल द्रव्य के परिणाम का कर्ता प्राश्मा उसको 
ग्रहूण करता है झ्लोर छोड़ता है; इस प्रकार से जो 
प्रशेड द्रध्य का निरूपण करता है उसे व्यवहार 
कहा जाता है। (व जो एक यस्‍स्तुयत घर्मों के 
कथयंचित्‌ सेवोपजार को करता है उसक्षा सास 

व्यवहारनय है। १६ निश्चय का भ्र्थ सामान्‍य झोर 
विंतिश्षम का भर्थ सामान्याभाव (जिशेष) है; 

इस प्रकार जो मंद सासास्य के झ्भाव के लिए सब 

ग्रव्यों में प्रवृत्त होता है उसे भ्यबद्वारनय कहते हैं । 

बहु नियुंक्तिकार के द्वारा निविष्ट उस व्यवहारनय 

के लक्षेणें का स्प्रष्टोकरण किया गया है ! 

व्यबहा रनयाभासं--काल्पनिको भेदस्तदाभास. ! 

(प्रमेधर . ६००७४ ) । 

जैसा भेद सम्भव नही है उस प्रकार के काल्पनिक 

भेद का निरुषण करना, यहू व्यवहारतयाभास का 

लक्षण है । 

व्यवहारप्रमाण भपरट्ठेहि तेहि णेया सण्णासण्णे- 

हि तहू य दब्बेंहि । बबहारियपरमाण्‌ णिहिद्वों 
सब्वदरसी हि ॥ (ज दो. प. स. १३-२१) । 

उन भ्राठ सन्‍्तासन्‍्न द्रव्यों का एक व्यवह्वारपरभाणु 

कहा गया है । 

व्यवहा रपल्य-- १. उत्तमभोगखिदीए उष्पण्णवि- 
जुगल-रोम-कोडीघो । एक्क्राविसतदिबस।वहिम्मि 
ब्छेत्तुण सगहिय ॥ अ्रइवटटेहि तेहि रोमग्गेहि णि- 
रतर पढ़म । अ्रच्चत णबिदूण भरियव्व जाब भूमि- 
सम ॥ दड-पमाण्णगुलए उस्सेहगुल जब च॑ जूब 
च्‌। लिक्ख तह कादृर्ण बालस्य कम्मभूमीए ॥ 

प्रवर-मज्मिम-उसमभोगरिवदीण व वालझरगाइ । 
एक्केगकस ट्रघणहृदरो मा बवहारपल्‍लस्स ॥ >»( »€ 

> एक्क्रेंक्क रोमर्गं वस्ससदे पेलिदम्हि सो पल्लो। 
रित्तो होदि स कालो उद्धारणिमित्तववद्यारों ॥ 
(वि. प. १, ११९६-२२ व १२५) । २. प्रमाणागुल- 
परिमितयोजनविष्कम्भायामावगाहानि त्रीणि पल्ग्रा- 
नि, ऋुंसूला इत्यथं:। एकाविसप्तान्ताहोंरातजाता- 
विवालाग्राणि ताकल्छिन्नाति मावद्‌ दिल्लीयः अछि 
कल्लेद साप्नुबन्ति, तादृर्शलॉमच्छेद: परिपूर्ण बच्रीमूत 


व्यवहारपल्य ] 


व्यवह्यारपत्यमित्युच्यते । ततो वर्षशते वर्षशते गते 
(व. वा. 'श्रतीते”) एककलोमाकर्षणविधिना यावता 
कालेन पद रिक्‍त भवेत्‌ तावान्‌ कालो व्यवहार- 
पलल्‍्योपमाख्य: । (स, सि. ३-३८; ते वा है, रे८, 
६) | ३. योजन विस्तृतं पलल्‍्य यच्च योजनमुच्छि- 
तम्‌ । भ्रा सप्ताह:प्ररढ़ाना केशाना तु सुपूरितम्‌ ॥॥ 
ततो वर्षशते पूर्ण एकके रोम्णि उदधते। क्षीय्रते रेल 
कालेन तत्पल्योपमम्‌च्यते ।। (धव., पु, १३, प्र. 
३०० उबू.) । ४. प्रमाणयोजनब्यानस्वावगाहविशे- 
घबतू । त्रिगुण परिवेषेण क्षेत्र पर्यन्तभित्तिकम्‌ ॥ 
सप्ताहान्ताविरोमाग्रेरापुयं कठिनीकृतम्‌ । तदुद्ाय॑- 
म्रिदं पल्ये व्यवहारास्यमिष्यते ॥ (हु. पु. ७-४७ व 
४८) । ५. तद्योजन-(प्रमाणयोजन-) प्रमाण खनिः 
क्रियते मूले मध्ये उपरि वर समाना वर्तुलाकारा 
सातिरेकत्रिगुणपरिधि:, सा खनि. एकादिसप्तालाहो- 
राजजाता5विरोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते, 
पुनः तादुशानि खण्डानि क्रियन्ते यादुशानि छण्डानि 
कत्तर्या खण्डयितु न शक्‍्यन्ते ते: सूक्ष्में: रोमखण्डमंहा- 
योजनप्रमाणा खनिः पूय् ते, कुट्टयित्वा निविडीक़ियते, 
सा खनिव्यंवहार॒पल्यमिति कथ्यते । (त- वृत्ति श्रुत. 
३-१८) । 
२ प्रमाणाहगुल से निष्पन्त घोजन प्रमाण चौड़े, लम्बे 
धोर गहरे तीन गड़ढे करें। उनमें एक से सात 
दिन के भोतर उत्पन्त भेड़ के बालों को इस 
प्रकार कंचो से सण्डित करके भरे कि जिस 
प्रकार से उनका दूसरा खण्ड ल हो सके । इस 
प्रकार उन बालाप्रो से गड़हे को सघन भरने पर 
उस पल्य (गत) को व्यवहारपल्य कहा जाता है । 
व्यववहारपत्योपस्त- देखो व्यवहारपल्य । १. 
«एेकेकस्मिस्ततो रोम्णि प्रत्यव्दद्षतमुद्धृते । याव- 
तास्य क्षय: काल: पल्य व्युत्पत्तिमात्रक्त्‌ ॥ (ह. 
पु. ७-४६) । २. प्रमाणयोजनावगाह-विष्कम्भा- 
याम॑ कप छृत्वा सप्तरात्रजातमात्रोरणरोमाग्रभागे: 
पूर्ण व कृत्वा तत्र यावन्मात्राणि रोमाग्राणि ताब- 
न्मात्राणि वर्षदतानि गुृहीत्वा तन्न यावन्मात्रा: 
समया: [तावन्मात्र] व्यवहारपल्योपम नाम । 
(मूला. बृ. १२-३६) । ३. तदनन्‍्तरमब्दशर्त रेकेक 
रोमखण्डमपकृष्यते, एवं सर्वेषु रोमेष्वाकुष्टेसु याव- 
सकालेन सा खनि: रिकता भवति तावत्कालों व्यव- 
ले, १३१ 
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हारपल्योपम इत्युज्यते । (तल. वुत्ति श्रुत. ३०३८) ॥ 
१ व्यवहारपत्य में से सो सो वर्ष में एक-एक रोम- 
खण्ड के निकालने पर जितने काल सें बहू पल्‍्य 
खाली होता है उतने काल का नाम व्यधहार- 
पल्योपम है । 

व्यवहा रपण्डित--१.. लोक-वेद-समयव्पवहा रह 
निपुणी व्यवह्ा रपण्डित:, प्रथवाध्नेकश्षास्त्रज्ञ: सुश्नूर 
षादिवुद्धियुणसमन्बित: व्यवहारपण्डित: । (भ. श्रा. 
बविज्ययो. २५) । २. लोक-वेद-स म्यगतथ्यवहारनि- 
पुणो व्यवहारपण्डित: । (भाषद्रा, टी, ३२) ! 

१ लोक, वेव झौर समय के व्यवहार में जो निपुण 
है प्रयवा प्रनेक शास्त्रों का शाता होकर जो धुथ- 
चादि ब॒ुढिंगुणों (छुप्रवा, अवण, प्रहण, धारण, 
ऊह, प्रपोह, प्रथंविशान झोर तस्वशान) से युक्त 
है उसे व्यवहारपण्डित कहा जाता है । 
व्यवहारबाल--लोक-वेद-समयव्यवहा रानू यो वे 
वेत्ति शिशुर्वातों व्यवहारबाल. । (भ. हा. विजयो. 
२४; भावपध्रा, टी. ३२) 

को लोक, वेद धौर समय के व्यवहार को नहीं 
जानता है उसे भ्रयवा शिक्ष को व्यवहारबाल कहा 
जाता है! 

व्यवहारभनोगुप्ति-- कालुस्स-मोह-सण्णा रागहो- 
साइ प्रसुहमभावाण । परिहारों मणुगुत्ती ववहारण- 
येण परिकहियं ॥ (नि. सा. ६६) । 

कल॒बता, मोह, धाहारादि संज्ञा, राप झौर ढ्वेष 
झावि के परित्याग को व्यवहारनय से मनोगुष्ति 
फहा जाता है । 

व्यवहारमोक्षमार्ग--१. धम्मादीसदृहणं सम्मत्त 
णाणमगन्पुव्वगदं । चिट्ठा तवहि चरिया ववहारों 
मोकक्‍्खमग्गो त्ति ॥ (पंचा. का. १६०) । २. धर्मादि- 
श्रद्धान सम्पक्त्व ज्ञानमधिगमस्तेषाम्‌ । चरणं च 
तपसि चेष्टा व्यवहारान्मृक्तिहेतुरयम्‌ । (तस्वानु. 
३०) । ३. सम्महंसणणाणं चरण मोक्‍्खस्स कारण 
जाणे । बबहारा » >( >८ ॥ (व्रब्यसं, ३६) | 
४. वोतरागसवज्ञप्रणीत्तपड्द्रव्य-पञुचास्तिकायसप्त- 
तत्व-नवप॒दार्थसम्पक्श्न द्वान-ज्ञान-ब्रताशनुष्ठान विक- 
ल्परूपो व्यवहारमोक्षमागें: । >< >< >< श्रथवा 
घातुपाषाणईग्निवतुसाधको व्यवद्दारमोक्षमार्ग: ॥॥ 
(यू. ब्रव्यस. ३६, परमात्मप्र. व. १४०)। ५. वीत- 


व्यवहा रवात्सल्य] 


राग सर्वेज्षप्रणोतषड्द्रव्यादिससध्यक्श्वद्धान-ज्ञान - ब्रता- 
आनुष्ठानरूपों व्यवहारमोक्षमार्ग-, >< >< >< ध्थवा 
साधको व्यतहा रमोक्षमा्गं') (परमा, चु. २-१४) ! 
१ घर्माधर्मादे उव्यों के श्रद्धामस्वरूप सम्यक्षव, 
झ्रंग-पूर्वों के भधिगमस्वरूप शान झोर तप में प्रबत्ति 
रूप चारित्र को व्यवहारमोक्षमा्ग साना गया है| 
व्यवहारवात्सल्य --बाह्याम्यन्तररत्नत्रमाघारे च- 
तुविधसंधे वत्से घेनुबत्‌ पण्चेन्द्रियविषयनिमित्त 
पुश्र-कलत्र-सुवर्णा दिस्ते हवद्वा वदकत्रिमस्ते हकरण तद्‌ 
व्यवहारेण बात्सल्यं भण्यते । (ब. द्रष्य्स ४१)! 
जिस प्रकार बछड़े से गाय स्वाभाविक स्नेह को 
करती है, ध्रथवा पांचों इश्ियविषयों के निभित्त प्राणो 
पुश्र-सत्रों श्रादि से तथा चन-सम्पत्ति प्रादि से स्नेह 
करता है, उसी प्रकार रत्नत्रय के प्राघारभूत चार 
प्रकार के संघ से जो स्वाभाविक स्तेहु प्रगट किया 
जाता है, बहू व्यवहारवात्सल्य कहलाता है । 
व्यबहा रसत्य--- १. ववहारेण थ सच्चे रज्भादि 
करो जहा लोए॥ (मूला, ५-११४) । २. वततं- 
मानकाले स परिणामों यर्थपि नास्ति तथाप्यतीताना- 
गतपरिणामान्‌ प्रति इदमेव द्रव्यमिति कृत्वा प्रवृत्ता- 
नि वर्चांसि ग्रोदनं पच कट कुवित्येबमादीनि व्यव- 
हारसत्यम्‌ । (भ भरा विजयो. ११६३) । ३. »< 
> »< प्ौदनं व्यवहृतो 2८ ४ »( ॥ ([प्रत, घ. 
४-४७) । ४. सिद्धंडप्योदनि लोकव्यवहारानुसर- 
णात्‌ तन्दुलानू पति वक्‍तव्ये श्रोदद पच्ेेति वचन 
व्यवहारसत्यम्‌ । (प्रन. घ. स्वो टो,. ४-४७) | 
५. व्यवहारसत्य भाविभूतपरिण।मापेक्षया प्रवत्तम्‌ ! 
यथा सिद्धेश्प्पोदने लोकव्यवहारानुसरणात्‌ तन्दुलानू 
पचेति बाच्ये प्रोदन परचेत्यादिवचनम्‌ । (भ श्रा, 
धसूला. ११६३) । ६. व्यवहार नेगमादिनयप्राधान्य- 
माश्रित्य प्रवृत्त यद्वच: तद्‌ व्यवहारसत्यम्‌ । (गो, 
जी. म. प्र. ब जी. प्र. २२३) | 
१ “'भात को पकाहो' इत्यादि धचचनप्रयोग को लोक 
में व्यवहारसत्य माना जाता है। भात को नहों 
पकाया जाता, किन्तु चावलो के पकाने पर भात 
बनता है। इस प्रकार से यद्यपि उपयुक्त वाक्य 
प्रतत्य है, फिर भो लोकव्यवहार में उसे प्रसत्य नहीं 
साया जाता । 
व्यवहारसम्यक्त्व -- १. धम्मादीसह॒हर्ण सम्म्त 
जिणवरेहिं पण्णत | (पा, का. १६ ०) । 
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२. घर्मादिश्वद्धानं सम्यवश्वम >< >< >< । (तस्त्वा- 
मं. ३०) ।॥ ३. तत्र घ॒र्मादीनां द्रव्य-पदार्थंचिकल्पव- 
तां तस्‍्तवाधंश्रद्धानभावस्वमाव भावान्तर श्रद्धाना- 
ल्यं सम्यक्वम्‌ । (पंचा का. धसत. थे. १६०) | 
४. एवमुक्तप्रकारेण मृठजय-मदाष्टक-षड़तायतन- 
शकाद्ष्टमलरहितं शुद्धजीवादि-तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं 
सरागसम्यबत्वाभिधान व्यवहा रसम्यवत्व विज्ञेयम्‌ । 
(ब. व्रव्यसं. ४१) । ५. मिच्यात्वाद्विपरीत तत्तवार्े- 
श्रेद्धानरूपं निदययसम्यक्त्वक/रणभूत॑ व्यवहारसम्य- 
कत्वम्‌ । (पच्चा, का. जय, वु. ४३[६], पृ. ४७) । 
१ ह्रष्य ध्लोर पदार्थ के भेदभूत धर्म व ब्रधर्म ध्ावि 
दग्मों के श्रद्धान का नाम व्यवहारसस्यक्त्व है । 
व्यबहारसस्यसज्ञान-- १, > 7८ 2 णाणमग- 
पृज्वगद । (पंचा. का १६०) । २. तत्त्वा्थेश्रद्धान- 
निवृत्ती सत्यामज़ु-पुर्वंगताथंपरिच्छित्तिज्ञानम्‌ ((पंचा. 
का. श्म्ृत, बु. १६०) । ३. » » » शानमधि- 
गमस्तेषाम्‌ । (तत्त्वानु. ३०) । ४ »८ >< >< बोधरन 
सक्ज्ञानम्‌ 20८ 2 2८ । (भ्रम. घ. १-६३) । 

१ श्रग झौर पूर्व भुतविधयक शान को सम्यरक्ञाम 
कहते हैं, यह व्यवहारसम्यरक्षान का लक्षण है । 
व्यवहारसम्परद्शंन--देखो व्यवहारसम्यबत्व । 
१. श्रद्धानं पुरुषादितत्त्वविषयं स्र्शन 9< 9८ %८ । 
(भन, ध. १०६९३) । २. व्यवहाराच्च सम्यकत्वं 
ज्ञातग्य लक्षणाअथा । जीवादिसप्ततत्त्वाना श्रद्धान 
गाढमव्ययम्‌ ॥ (लाटीस, ३-१२) । 

१ पुरुषादि (जोबादि) तस्वों के विषय में जो 
श्रद्धान होता है उसे सम्पग्दर्शन या सम्यकक्‍्त्थ कहां 
जाता है । 

व्यवहारसम्परदर्शनारा घना -- मूढतयादिपच- 
विशतिमलपरिहारेण हेयस्य त्यागेनोंपादेयस्योपादा- 
नेन जीवादितत्त्वश्नद्धान विधीयते यत्र सा व्यवहार-« 
सम्परदर्शनाराधना । (झारा. सा ही. ४) । 

तोन मूढता श्रादि पश्चीस दोषों को दूर करके हेव 
के परित्याग ध्ोर उपादयेम के प्रहण से जिसमें 
जीवादि तस्‍्वों का अ्रद्धान किया जाता है उत्ते 
व्यवहारसस्यरदशंतार।घना कहते हैं। 
व्यवहारहिसा -- रागाधुरपत्तेबंहिरज़ूनिमित्तभूतः 
परणीवधातो व्यवहारहिता । (प्रथ, सा. जय. ब्‌ 
३-१७) । 

रागादि को उत्पत्ति में ब्राह्म तिभिसभूत लो पम्य 


व्यवहारो$मृठदृष्टि 


ब्राणियों का घात है उसे व्यवहा रहिला कहते हैं । 
व्यवहा रासृढ॒द्‌ षिट --- वीतरागसर्वज्ञप्रणीतागमा- 
रात बहिभूंते, कुदृष्टिभिय॑त्प्रणीत॑ घातुवाद-खन्‍्यवाद- 
हरमेखल - क्षुद्रविद्याव्यन्तरविकुर्वणा दिक मजा निजन- 
वित्तचमरका रोत्पादक दृष्ट्वा श्रुत्ता च पोध्सी मूढ- 
भावेत घर्मबुद्धया तत्र रुचि मक्ति न कुरुते स एव 
व्यवहा रो5मूढदुष्टिरुच्यते । (बू, दव्यस, ४१) । 
बोतराग स्वश के द्वारा उपविष्ट प्रागम के श्र से 
जो भिष्यादृष्टि बहिभूत हैं उनके द्वारा उपदिष्ट 
धातुवाद, खनन्‍्यवाद, हरमेखल, क्षृव्रविद्या ध्ोर 
व्यन्तरवेदों की विकरिया पश्रादि रूप प्रग्य जनों के 
मन में खमत्कार के उत्पन्न करने वाले कार्य को 
वेखकर मूहतापूर्वक धमंबुद्धि से जो उसमें दिया 
भक्ति नहीं करता उसे व्यवहार-पभमठबुध्टि कहा 
जाता है । 

व्यवहारी-व्यवहरतीत्येवशीलो व्यवहारी व्यव- 
हारक्रियाप्रवर्तंकः, प्राप्रश्चित्तायीति यावत्‌ । 
(व्यूष, भा. पी. मलय. व्‌. १, पृ. ३) । 

व्यवहार प्रनुष्ठान में जो प्रवृत्ति कराता है-- 
प्रायश्चिल देता है--उसे व्यवहारी कहते हैं । 
व्यवहित-व्यवहित नाम अन्तहितमू, यत्र प्रकृत- 
म॒त्युज्याप्रकरत विस्तरतोडमिधाय पुनः प्रकृतमधि- 
क्रियते, यथा हेतुकथामधिकृत्य सुध्तिडन्तपदलक्षण- 
प्रप"ञ"्चमर्थश्ास्त्र चाभिधाय पुनहेंतुबचननम्‌ । (भाव, 
लि. मलय. ब॒. ८८२, प्र ४८३) । 

जिस वच्ननव्यवहार में प्रकृत को छोड़कर श्रप्रकृत 
का विस्तार से व्याह्यान करते हुए तत्पश्चात्‌ पुन 
प्रकृत का ग्राश्यय लिया जाता है वहु बचन ध्यवहित 
नाम्रक दोष से दृषित होता है । णेसे - हेतु विषयक 
चर्चा के प्रकरण में सुबस्त प्रथवा तिहन्त पदों के 
लक्षण झोर प्रयंद्ास्त्र का ध्यात्यान करके तत्प- 
इचात प्रकृत हेतु का कघषन करना। यह बचन के 
३२ दोषों में २०वां है । 

व्यस्तत --१. व्यस्यतीत्यावत॑यत्येनं पुरुष भ्रेयस इति 
बइयसनम्‌ । (नोतिवा, १६-३१, प्र. १७७) । २. जा- 
ग्रत्तीक्रकषायक $ शमनस्का रापितैदृष्कृतेश्चे तत्य॒तिर- 
यत्तमस्तरदपि ययूतादि यच्छे यसतः । पु॒प्तो व्यस्यति 
तढ्विदों व्यसनमित्याख्यान्ति >< » 2८ ॥ (सा. घ., 
३-१८) । 

१जो प्रुदथ को कल्याणमार्ग से भ्रष्ठ करता है 
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उसे व्यसन कहते हैं। २जो चूत (जुश्ा ) थ्रादि 
तीन्रकषाय के बचा उत्पर्त होने बाले दुर्ध्यान से 
चेतना को ध्रारक्तावित करते हुए प्राणी को श्रेय- 
स्कर मार्ग से दूर किया करते हैं, उन्हें व्यसन कहा 
जाता है । 
व्याकरण--प्रपरिमितार्थोपलब्धिमूलभूतपदरत्त रा- 
शिरोहणं व्याकरणम्‌ । (गद्यचि पृ. ५४) । 

जो प्रपरिसित धर के मूल कारणभूत पदरूप रत्नों 
को राशि के प्ररोहण का कारण है वह व्याकरण 
कहलाता है | 

व्याकरणसुत्र -वागरणसुत्त ति व्यास्यानसूतर- 
मिति , व्याक्रिपतेडनेनेति व्याक रणम्‌, प्रतिवचन मित्य- 
थे. । (जयध.--कसायपा पृ. ए८र, दि. १) । 
व्याकरणगत वस्तु के व्यर्थान करने वाले सृत्र क्रो 
व्याकरणसुत्र कहते हैं । 

व्यास्याप्रशप्ति-- १, व्याश्याप्रशप्ती, षष्ठिव्या- 
करणसहस्राणि--किमस्ति जीव., [कि] नासस्‍्ति, 
इत्येवमादीनि निहप्यन्ते । (त, बा. १, २०, १२)। 
२. वियाहपण्णत्तीणाम ग्रग॑ दोहि लक्खेहि प्रद्गावीस- 
सहस्सेहि पदेहि २२६००० किमत्थि जीवो, कि 
णत्यि जीबो इृच्चेवमाइयाइ सद्निवायरणसहस्साणि 
परूवेदि । (धव. पु १, पु. १०१); व्याख्याप्रज्ञ- 
प्ती स-द्विलक्षाष्टाविशतिपदस हज़ाया [२२६८७०० ] 
पष्ठिव्याकरणसहस्राणि क्रिमस्ति जीवो नाप्ति 
जीव: क्योत्वद्यते कुत् श्रागच्छती त्यादयो निरूप्यन्ते । 
(भव. पु. €, पृ. २००) । ३. वियाहपण्णत्तीणाम 
भ्रग संट्टिवायरणसहस्साणि छण्णउदिसहस्सकिण्ण- 
छेयणजणि (ज्जणी ) यसुहमसुह च वण्णेदि। (अग्र- 
ध. १, पृ. १२५) । ४. प्रष्टाविशतिसहस्र-लक्षद्वय- 
पदपरिमाणा जीव किमल्ति नास्‍्तीत्यादिगणघर- 
पष्ठिसहस्रप्रइनव्यास्याविधानत्री व्यास्याप्रशप्ति: | 
(घुतभ, टी. ७, पर. १७३) । ५. विश्येर्ष: बहु- 
प्रकार:, ग्रार्यात किमस्ति जीव: कि नास्ति जीव: 
किमेको जीव: किमनेको जीव: कि नित्यो जीव: 
किमतित्यों जीव: कि वक्‍तव्यो जीव: किमवक्तव्यो 
जीव: इत्यादीनि धष्ठिसहृख्ढसस्यानि भगवदरहेंत्तोध्व॑- 
करतन्तिधी _ गणघरदेवप्रदनवाक्यानि प्रज्ञाप्यन्ते 
कथ्यस्ते बस्यां सा व्यास्याप्रज्प्तिनाम । (यो. जो. 
भर. प्र. व जी. प्र. ३५६) । ६. जीव: किमस्ति 
तास्ति वा इत्यादिगणध रक्व॒तप्रस्तषष्ठिसह्रप्रति- 


वैयोस्याप्रज्ञप्ति] 


पादक ,प्रष्टविशतिसहर्नाधिकद्विलक्षपदप्रमाण व्या- 
स्याप्रश॒प्लिः । (त. युत्ति श्रृत,. १-२०) | ७. दुग- 
दुगप्रडतियसुण्ण विवायपण्णत्तिप्रंगपरियाण । 
जाणाविसेसकहुणं वेंति जिणा जत्य गणिपण्हा ॥। 
कि प्रत्थि णस्यथि जीवों णिर्रचोडइणिच्चोडहवाह कि 
एगो । वत्तज्वों किमवत्तव्वों हि कि भिण्णों ॥ गुण- 
पज्जयादभिण्णो सट्टिसहस्सा गणिस्स पण्हेवं | जत्थ- 
र्घि तं वियाण विवाहपण्णत्तिमंग खु ॥ (पझंगप. १, 
३६-३८, प्र. २६४) । 
१ जिस श्रगश्न॒त में क्या जीव है, क्या जीव नहीं 
है, बहु कहां उत्पन्त होता है, श्रोर कहां से पश्राता 
है; इत्यावि साठ हजार प्रइनों का निरूपण किया 
जाता है उसका नाम व्यास्याप्रशप्ति प्रंग है। वह 
दो लाख प्रट्टास हजार (२२८०००) पद प्रणशाण 
है । 
व्यास्याप्रज्ञप्तिपरिकर्म (दृष्टिवादभेद ) --१. 
वियाहपण्णत्ती णाम चउरासीदिलक्ख छत्तीसपदराह- 
स्सेहि ८५४३६००० रूवि प्रजीवदण्व प्ररूविश्नजीवदव्व 
भवसिद्धिय-प्रभवसिद्धियरासि च वण्णेदि | (धब, पु. 
१, पृ. ११०); व्याख्याप्रज्नप्ती पदुत्रिशत्सह्राधिक- 
चतुरश्ीतिशतसहस्रपदाया ८४३६००० रूविदश्वजी- 
बद्रव्य भ्रूपिश्नमजीवद्रब्य॒ भव्याभव्यस्वरूप॑ छ 
निरूप्यते । (घब, पु. ६, प्‌ २०७) । २. जा पुण 
बिवाहुपण्णत्ता सा छूबि-ग्ररूवि-जी वाजी व दव्वाण 
सवसिद्धियन्प्रभयसिद्धिवाण परमराणस्स तललकवणस्स 
श्रणंतर-परपरसिद्धाण च श्रण्णेसि व वत्थण वष्णण 
कुणद । (जयप १, ". १३३) । ३. चतुरशीति- 
लक्ष-पट्त्रिशत्सहखयदपरिमाणा जीवादिद्रव्याणा 
रूपित्वारूपित्वादिस्वरूपनिरूपिका व्याख्याप्रज्ञप्ति, । 
(अतभ. टी. ६, प्र १७४) । ४. रूप्यरूपिजीवा- 
जीवद्रव्याणा भव्याभव्यभेदप्रमाणलक्षणाना अनन्तर- 
परम्परासिद्धाना प्रन्येषा च वस्तूना वर्णन करोति | 
(गो. की. म. प्र. व जो. प्र. ३६१) । 
१ जिसमें जोरासो लाख छत्तीस हजार पदों के द्वारा 
हुपी व श्ररूपो झ्रजीवप्रव्य तथा भवसिद्धिक (भष्य) 
झौर प्रभवसिद्धिक जीवराशि का वर्णन किया 
जाता है । उसे व्यात्याप्रज्ञप्तिपरिकर्स (दृष्टिवाद 
के प्रन्तगंत) कहा जाता है । 
व्याधित--व्याधित सदा रोगो स्वाध्यायावश्यक- 
सिक्षाटनाञक्षम, । (भ्राचा. दि. पृ. ७४) । 
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वव्याहत 


जो सदा रोगी रहता हुश्रा स्वाध्याय, श्रावद््यक 
झोर भिक्षाटन प्रावि में प्रसमर्थ रहता है बह 
ध्याधित कहलाता है । 
व्यान व्यानयति व्याप्नोतीति व्यान, । (योगश्ा. 
स्वोी बिब. ५-१३) | 
जो वाय समस्त शरोर को व्याप्त करतो है उसे 
व्यान कहा जाता है । 
व्याप्ति-१. व्याप्तिहि साध्य-साधनयोरविनाभाव' । 
(स्थायकु. १०, पृ ४१८5-१६); लिगात्‌ हेतो:, 
> >< »€ साध्येनेष्टाबाधितासिद्धविद्ेषणविश्ि- 
प्टेन अविनाभावों व्याप्ति | (स्यायकु. १३, पृ. 
४३५) । २ यावान्‌ कदिचद घ॒मवान्‌ प्रदेश स 
सर्वोष्पि ग्रग्निमान्‌ व्याप्तो « « » ॥ (सिद्धिवि. 
बु. ३२, पृ १७७) | 
१ साध्य ध्ोर साधन में जो प्रविनाभाव होता है 
उसका नाम ब्याप्ति है। २ जितना कुछ भी घ॒म 
वाला प्रदेश होता है बहु सब प्रग्नि से व्याप्त ग्रवदय 
होता है, इस प्रकार के साध्य-साधन के प्रविनाभाव 
के निईचय को व्याप्ति कहते हैं । 
व्यायास शरीरायासजननी क्रिया व्यायामः | 
(नीतिया. २५-१५, पृ. २५२) । 
शरीर को श्रम उत्पन्त करने वाली किया का नाम 
व्यायाम है | 
व्यावहारिक काल -ण्योति'शास्त्रे यस्प मानम- 
च्यते सममयादिकम्‌ । रे व्यावहारिक काल काल- 
वेदिभिरामत ॥ (योगशा सस्‍वो बिच. १६, प. 
११३) । ह 
ज्योतिष शास्त्र में प्रमिका समान समय श्रादि कहा 
जाता है वह व्यायह।रिककाल कहलाता है । 
व्याहृत -व्याहृत नाम यत्र पूर्वेष पर व्वाहन्यते, 
ययवा--कर्म चास्ति फल चारित कर्ता नाछ्ति च 
कर्मणाम्‌ । इत्यादि । (ब्राव. मिं मलय व. ८८१, 
पृ. ४८३) ! 
जिस वचन में पूर्थ के द्वारा श्रागे का बाघा जाता है 
वह व्याहत दोष से दूषित होता है। जैसे--कर्ों का 
कार्य हैं श्लोर उनका फल भो है पर उनका कर्ता नहीं 
/ दस वाक्य में उनका कर्ता नहीं है” यह कहने से 
उसके पूर्व मे निदिष्ट कर्मों का प्रस्तित्व ब फल 
कर्ता के विना बाधा को प्राप्त होता है। यह वचन 
के ३२ दोषों में ग्यारहवां है । 


ध्युत्सगग्रावश्यक ] 


व्युत्सगंग्रावद्यक -सरीराहारेसु हु मण-वयण- 
पवुत्तीशो भोसारिय ज्क्रेयम्मि एप्रग्गेण वित्तणिरो- 
हो विश्ोसग्गो णाम | (धब. थु ५, पृ. ८५) । 
शरीर धोौर प्राहार के विषय मे मन शोर बचन 
को प्रवत्तियों को हटाकर एकापग्रतापूर्वक ध्येय में 
सिस के रखने का नाम व्यूत्सग है। यह मुनि के 
छह ग्रावश्यकों में प्स्तिम है । 
व्युत्सगेतप- १. आ्रात्माउः्मीयसंकल्पत्यागों व्यु- 
त्सर्ग:.। (स, सि €-२०) । २. विविधाना बाह्या- 
म्यन्तराणा बन्धहेतुनां दोषाणामुत्तमस्त्यागों व्युत्स- 
गें:। (चा. सा प्‌ ६८) । ३. व्युत्सग देहे ममत्व- 
निरास जिनगुणचिन्तायुक्तः कायोत्सर्ग: । (मूला, 
व १-२२) ! ४. शरीरान्तबंहिसगसगव्युध्सजंन 
मुने' । व्युत्सगें. स्थात्समीचीनष्यानस प्तिद्धिकार- 
णम्‌ ।। (श्राचा. थ्रा. ६-६६) | ५ बाह्यों भकतादि- 
रुपधि क्रोधादिश्चान्तरस्तयो, । त्याग व्युत्सर्गमस्व- 
न्‍्त मितकाल च भावयेत्‌ ॥ बाह्याम्यन्तरदोषा ये 
विविधा बन्धहेतव । यस्तेषामुत्तमः सर्ग' स व्यु- 
त्सर्गों निरुच्यते।। (भ्रनः थ. ७, ६३-६४) । 
६. इद शरीर मदीयमिति धकल्पस्य परिहृतिव्युत्स- 
गे; | (त. वृत्ति श्रुत,. ६-२०) । 
१ प्रात्मा शोर प्रात्मोयरूप सकलप-- प्रहुंकार प्रौर 
मसकार-- के त्याग का तास व्यूत्सगं है। २ बन्ध के 
7रणभूत बाह्य ऐ्रोर श्रभ्पस्तर ध्रनेक दोषों का जो 
उत्कृष्ट त्याग किया जाता है, इसे व्यूत्तर्ग फहते है । 
व्युत्सगंप्रायह्चित्त- १. कायोत्सगादिकरण व्यु- 
त्वर्ग.। (स सि, ६-२२; ते. इलो, ६-२२, 
सूला व. ७-२४) | २. व्यूत्स्ग: कायोत्सगवि- 
करणस्‌ | कालनियमेन कायोत्सर्गादिकरण ब्युत्सगे 
इत्युच्यते । (त. वा. ६, २२, ६)। ३. व्युत्सगं, कुस्व- 
प्लादो कायोत्सर्ग' । (भरा, नि. हरि. व्‌. पृ. ७६४) । 
४. माणेण सह कायमज्मिदृण मुहु्त दिवस-पक्ख- 
मासादिकालमन्धण प्रिन्‍झ्शा/ , णा+ पायच्छित्त । 
(धब पु १३, प्‌ ६१)। ५. कायोत्सर्गादिकरण 
ब्युटवर्गं, परिभावि३ । (त., सा ४-२४) । ६. दु.- 
स्वप्न-दुश्चिन्तन-मलो त्सर्जना55गर्माती चा र-नदी- महा- 
ढबी-रणादिभिरस्य॑श्वाप्यतीचारे सति ध्यानमव- 
लम्ब्य कायमुत्सृज्यान्तमुहुर्त-दिवस-पक्ष-मासादिकाला- 
बस्थान व्युत्सगं इत्युच्यते | (था, सा, पृ. ६३; 
झरने. घ. स्वी. टी. ११ उब्‌.) । ७. व्युत्सगबन्तर्मूहु- 
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(अ्युत्सगंगुद्धि 


तादिकाल कायविसजेतम्‌ । सदृध्यानं तन्मलोत्सग- 
नद्याद्युत्तरणादिषु ॥ (ध्राधा, ता. ६-४४) । 
८. वब्युत्सगश्निषणीयादिषु त्यक्तेषु गमनागमन- 
सावह-स्वप्नदर्शन-नोसन्त रणोच्चार-प्रश्रवणेषु न 
विश्विष्ट)्रणिघानपूर्वक: काग्र-बाइ-मनोव्यापारत्या- 
गे. । (योगशा. स्वों. बिव. ४-६०) । €. व्युत्सर्ग: 
कायचेष्टानिरोधोपयोगमात्रेण शुध्यति प्रायश्चित्तम, 
यथा दुषस्वप्नप्रजनित तद्व्युत्सगहिंत्वात्‌ व्युत्सर्ग, ॥ 
(व्यूब, भा. मलय. व्‌. १-५३) । १०. नियतकाल 
काय-वाइमनसा त्यागो व्युत्सगं'। (भावप्रा, हौ- 
७८) । ११ स व्पुत्सर्गों मलोत्सर्गाद्यतिचारेडबलम्ब्य 
यत्‌। ध्यानमन्तमुहुर्तादिकायोत्सगेंण या स्थिति. ॥ 
(भन, थ. ७-५१) । १२. नियतकाल कायस्य 
वाचो मनसदच त्यागो व्युत्सगंम । (त बृत्ति श्ुत. 
६-२२; कातिके- टीो. ४५१) । 

२ काल के तियम से कायोत्सर्ग प्रादि करना, यह्‌ 
व्युस्सग प्रायदिचत का लक्षण है । ३ दु.स्वप्त भ्रादि 
में जो कायोत्स्ग किया जाता है; इसे व्युत्सगे 
कहते हैं। ६ द्ुःस्वप्न, वुविचार, सलत्याग, झागम- 
विषयक प्रतोचार, नदी, महाबन व युद्ध प्रादि तथा 
अन्य का अतिचार के होने पर ध्यान के प्राश्य से 
प्रालम्बन लेकर प्रन्तमृहुत, दिन, पक्ष झौर मास 
प्रादि काल _ तक पस्रवस्थित रहना; इसे व्यस्त 
प्र पाश्चित बहा जाता है । ह 
वयुत्सगंत्र तिमा-- व्युत्सगंप्रतिमा कायोत्सर्ग क रण- 
मेत्रति। (स्थानों, श्रभय, व, ८४) । 

काप्रोत्सर्ग करने का नाम हो व्युत्सगंप्रतिमा है । 
व्युत्सगंशु द्धि - देखो प्रतिष्ठापनशुद्धि । चूर्णीकृत्व 
नथाने केशान्‌ विहिलिष्येकेकमुत्युजेत्‌ । प्रतुल्बलण- 
मलेप च ध्वेल-सिहाणक्रादिकम्‌ ॥। वींद्षय पूर्वापरो- 
ध्व धि.पारव भा गान्‌ पुरोदिते | स्वाने प्रस्नवर्णोच्चार 
वात नि.अब्दमुत्सूजत्‌ ।। परचाच्छातचि प्रकृत्येप्टका- 
विक्ृत्यादिमि. पुनः । स्थाचक्षालितासनकर, सौबी- 
रोष्णजलादिमि: ॥ जरा-रुजादितः कार्य सन्यासेन 
व्यजेदिति | व्युत्सगंशुद्धि' सशुद्धि विधत्ते यमितामि- 
यम्‌ ॥ (प्राच्ा, सा. ८, ७६-८२) । 

नख प्लोर बालो को चूणित करके पुथक्‌ करते हुए 
एक एक छोड़ें, यूक घ नासिका के मल को उल्वण 
व लेप से रहित प्रलग करे; धागे, पीछे, ऊपर, 
नीचे झ्रोर पाइजेभाग में वेखकर निज न्तुस्थान में 


व्युत्सगंसमिति] 


सूत्र ध सल का त्थाग करे एवं शब्द के बिता यायु 
को छोड़ें, पश्चात्‌ इंट के चूर्ण झादि से शुद्धि करे, 
तत्पश्चात्‌ सोवीर (कांजी) या गरम अल झ्रावि से 
झासन व हाथों को प्रक्षालित करे तथा बुद्धावस्था 
व रोग से पीड़ित शरीर को संन्यास के साथ छोड़े; 
यह सब ग्युस्सगंशुदि है। वह मुनिजतों को शद्धि 
को करती है । 

व्युत्सर्गततमिति-१. विजन्तुकध रापृष्ठे मूत्र-इलेष्म- 
मलादिकम्‌ । क्षिपतोइतिप्रयत्नेन व्युत्सगंसमितिभ- 
बेतू ॥ (शाना, १४, प्‌ १९०) । २. छृष्ट-प्लुष्टा- 
दिदेशें5गिछिद्रहीने घने च यः। व्यत्सों5जु मलादे. 
स्पाद्‌ व्युत्सगंसमितियंते ॥। (श्राचा. सा ५-१३३)। 
१ जीव जस्तुश्रों से रहिल पृथ्वी के ऊपर मृत्र, कफ 
झोौर मसल श्ादि को जो श्रतिशय प्रयत्म के साथ 
फेंका जाता है उसे व्यत्सगंसम्रिति कहते हैं । 
व्युत्सुष्टमभरण-- दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि व्यक्षत्या 
मरण व्युत्सृष्टमरणम्‌ । (भ. शथ्रा, मूला २५) | 
बहान, जान झ्ौर चारित्र को छोड़कर जो भरण 
होता है उसे व्युस्सुष्टमरण कहते हैं । 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति- १. प्रवितकंमवीचार ध्या- 
ने व्युपरतक्रियम्‌ । पर निरुद्धपोग हि तच्छलेश्य- 
मपश्चिमम्‌ ॥ (6. सा. ७-५४ ) । २. जोगविणास 
किच्चा कम्मचउक्कस्स खबणकरणट्ठ । जे ज्कायदि 
झ्जोगिजिणों गिक्किरिय त चउत्थ च्‌ )। (कार्तिके, 
डे८७) । ३. विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्‌ 
[ब्युत्परत ], व्युत्परलक्रिय व तदनिवृत्ति चानिवर्तक 
च तद्‌ व्युपरतक्रिया निवृत्तिसज्ञ चतुर्थ शुक्लध्यानम्‌ । 
(ब्‌ वउष्यसस, टी. ४५) । 

१ जो ध्यान वितर्क थ वीचार से रहित होता हुपा 
किया से विहीन है, जिपमें योगो का निरोध हो 
चुक्ता हो तथा जिसमें शंलेश (मे) के सभान 
स्मिरता प्राप्त हो चुकी है (श्रथता जिसके होते 
हुए समलत शीलों का स्वामित्व प्राप्त हो चुका है) 
वह व्यूपरतक्रिया नाम का अ्रन्तिम (थौथा) शुक्ल- 
ध्यान सब त्कष्ट है। २ योगों का विनाश करके 
जिस ध्यान को झ्पोगी जिन चार शधाति कर्मों 
के कप के लिए ध्याते हैं तथा जो क्रिया से रहित 
है उसे चौथा शुक्लष्यात माता गया है । 

पत-- १. हिसातृत-स्तेयाब्रह्म-परिंग्रहिभ्पो विरतिग्र- 
हम्‌। (त. हुं. ७-१) । २. प्रभिप्तंघिकृता विरति+ 
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विषयाद्योग्याद्‌ ब्रत॑ मबति ॥ (शल्नक, रे-४० ) । 
३. ब्रतिमभिसन्धिकृतों नियम, इद कतेध्यमिदं न 
कतंग्यमिति वा। (सं, सि. ७-१) । ४- ब़तसभि- 
सन्धिकृतो नियमः। बुद्धिपृवंकपरिणामो5मिसन्धि:, 
इृदभेवेत्थमेव वा कतंव्यमित्यस्यनिवृत्ति: नियमः, 
गमभिसन्धिना कृत: भ्रमिसन्धिकृत: सर्वत्र ब्रतव्यपदेश« 
माग्‌ भवति। (त. वा, ७, १, ३)। ५० हिसालिय- 
चोज्जाब्यंभ-परिग्यहे विरदी वदं णाम । (षष, पु. ८, 
८२); प्रससेज्जगुणाएं सेढीए कम्मणिज्जिरणहेदू 
वर्द णाम। (धव, पु. ८, पु, ८३) । ६. हिसाया 
भ्रनृतातू स्तेयाद दारसगात्‌ परिभ्रहात्‌ । बिरतेत्र त- 
मुहिष्ट भावनाभि: समन्वितम्‌ ॥ (पद्मपु. ११-३८) । 
७. ब्रत नाम यावज्जीव न हिनस्मि, नानृत बदामि, 
नादत्तमाददे, न मैथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे 
इप्येवभूत आत्मपरिणामः। (भर. प्रा. विजयो- 
११८५) । 5. भ्रभिसधिकृतो नियमो ब्तमित्युच्यते । 
(था सा. पू. ४) । ६. संकल्पपूर्वक. सेव्ये नियमों 
ब्रतमुच्यते । प्रवृत्ति-विनिवत्ती वा सदसत्कर्मसंभवे ॥॥ 
(उपासका, ३१६) |! १० निश्चयेन विशुद्धजञान- 
दर्शतस्वभावनिजात्मतस्वभावनोत्पन्नसुख-सुधास्वाव- 
बलेन समस्तशुभाशुभरागादिविकल्पनिवृत्तिब तम्‌ । 
व्यवहारेण तत्साघक हिंसानूतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहमाचच 
यावज्जीवनिवृत्तिलक्षण पंड्चविध ब्रतम्‌ । (ब. 
ब्रव्यस, ३५) । ११. हिसायामनत्ते स्तेये मंथने च 
परिय्रहे । विरतित्र तमित्युक्त सर्वसत्वानुकम्पर्क: ॥ 
(ज्ञाता, ६, पृ. ११०) । १२, हिसाध्नृत-चुरा ब्रह्म - 
ग्रल्येश्यों विरतिब्रतभ्‌ । (प्रन, धर. ४-१६) । 
१३. सकल्पपूर्वेक: सेव्ये नियमो$शुभकमेण: । निवृ- 
त्तिर्वा ब्रत स्थाद्ा प्रवृत्ति: शुभकर्मणि ॥। (सा. घ. 
२-५०) । १४. ब्रत हिंसादिस्योडउमिप्रायकृता | 
बिरति. । (भ. प्रा. मूला. ६९)। १५. हिसादि- 
परचपातकेश्यो या बिरति: विरमणम्‌ प्रभिसधिकृतो 
नियम. ब्रतमुच्यते, अथवा इढं मया कार्यमिद सया 
न कार्यमिति ब्षतं कथ्यते ॥ (त. बूत्ति भुत, ७-- १)! 
१६. सर्वसावद्ययोगल्य निवृत्तित्न तमुच्यते । यो 
मृथादिपरित्यागः सोःस्तु वस्य॑व बिस्तर: ॥ (जादहौ- 
से. २-२); सर्वतावद्ययोगस्य निवृत्तिब्र तमृच्यते ॥ 
(लाटीसं, ४-२४६; पंचाध्या, २-७३५) । 
१७. हिसादेबिरति: प्रोकत ब्रतम >< * ८ । 
(जम्ब. च. १०-१११); )€ )८ »८ स्वसजुपरि- 


बता रोपणाई | 


स्वायलक्षण ब्रतमग्रहीत्‌ ।। (अम्बू, थ. १२-६६) । 
१ हिसा, प्रसत्य, चोरो, ब्रद्नह्ा शोर परिप्रहू, 
इससे बिरत होने का नाम ज्त है । २ णोग्य विषय 
से ओ पह्रभिप्रायपू्वंक निबत्ति होतो है उसे शत 
कहते हैं । ४ पहो करने मोप्य है भोर हपी प्रसार से 
करते योग्य है, इस प्रकार से जो शग्य से बडिवृर्दक 
निवृत होना है, इसे ब्रत कहा जाता है । 
बतारोपणाहें-- १. प्रबेलताथां स्थित: उद्देशिक- 
राजा इपरिहरणोश्वतः बुरुमक्तिकृद विनोतो श्रता- 
रोपणाहों भवति ) उक्त च--प्राभेलक्के य ठिदो 
उद्देसादी य परिहरदि दोसे । गुरुमत्तिको विणीश्रो 
होदि बदाण सदा प्ररिहो॥ (भ. श्री. बविजेयों. 
४२१) । २. ग्रवेलताया हि स्थित उंद्ेशिकादि- 
पिष्डस्यागोद्यतों गुरभक्तिमात्‌ विनीतश्च ब्रतारोपण- 
योग्य. स्थात्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४२१) | 

२ जो प्रवेलता (निर्वेस्त्रता) में स्थित है, उद्देशिक 
और राजपिण्ड के परित्याग में उच्चत है, गरमक्ति 
को करने वाला है प्रीर विमद्र है बह ब्रतारोपण 
के योग्य होता है ) 

व्रतिक -१ निरतिक्रमणमणुद्रतपञचकमपि शील- 
सप्तक छापि । घारयते निःशल्यों योड्सौ ब्रतिनां 
मत ब्रतिक: ॥ (रस्वक, ५-१७)। २. पञ्चाणु- 
डेवय जो घरइ णिम्मलगुणवय तिण्णि। सिक्‍्खा- 
वयइ चयारि जयु सो बीयउ मणि सण्णि ।। 
(सावयभ, ११)। ३. द्रतिको निःदल्यः पठवाणब्रत- 
रात्रिभोजतविरमण-शी लस॒प्तक॑निरतिचारेण यः 
पालयति सः भवति । (चा सा. पृ. ४) | ४. पझघा- 
णुव्ययधारी गुणवय-सिकल्ल|वर्[हि सजुत्तो । दिदचित्तो 
समजत्तो णाणी वयसावप्रों होदि।। (कार्तिके, 
३३०) । ४५. विभूषण नीव दबाति धीरो ब्रतानि 
यः सर्देसुद्चाकराणि । प्राकृष्टूमीशानि पवि्नलक्ष्मी 
तें वर्णयस्ते ्रतिन यरिष्ठा:॥ (प्रसित. था. ७, 
६८) । ६. पौ्रेव प्रणुव्ययाईं गुणव्वयाईं होंति पुण 
तिए्णि | सिक्खावयाणि चत्तारि जाण विदियम्मि 
ठाण्म्मि ॥। (क्सु श्वा. २०७) । ७. सम्पूर्णद्रमुल- 
गुणों निःशल्य: साम्पकराम्यया | घारयन्लुत्तरगुणानक्ष- 
णान्‌ ब्रतिको भवेत्‌ ॥ (सा. थ. ४-१) । ८. भ्रणु- 
ब्रतानि पर्चव सप्तशीलगुण: सह । प्रपालयति ति:- 
शल्य: सवेद वतिकों गृही ॥ (भावसं. धाम. ५३१)। 
६. सद गपूलगुणः साम्यकाम्यया छल्यवर्जित: । पाल« 
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प्नुत्तरभुभान्‌ निर्मेलाए्‌ व्रतिकों भवेत्‌ ॥ (ध्मेस. 
था. ६-१); पण्चाणुब्रतपुष्ट्यर्थ पाति यः सध्य- 
झ्ीलकम्‌ । व्यतीबार सदृष्टि' स ब्रतिक: श्रार्यकी 
भवेत्‌ !! (धर्म. श्रा, ७०१३०) । १०. अपुब्रताति 
थे: वाति शीलसप्तकमप्यसौं । ब्रतिक' प्रोच्यत्ै 
बिड्धि: सप्तव्यसनवर्जित: ॥ [उपासका, ३६) । 
११. उब्ता सल्लेखनोपेता द्वादशब्रतभावना: । 
हताभिर्व्वतश्रतिमा पूर्णता याति सुस्थिता ॥ (लादीकैं. 
६-२४६) । 

१ जो माया, मिश्या चीर निदान इन तोन शहयों 
से रहित होकर निरतिचार पांच प्णुत्रतों शोर 
सात झीलों (३ गुृणब्तों व ४ शिक्षात्रतों) को 
घारण करता है वह ब्रंतिकी-दूसरो प्रतिमा का 
घारक होता है। 

ब्रती--१. निःशल्पों बती | (त. सू. ७-१८) । 
२: ब्रत/नि अ्रहिसादी नि, तदस्तो ब्रतित: । (सं, सि. 
६-१२) । 8. ब्ताभिसस्यन्धिनों क्रतिनः । ब्रतालि 
>( 2 2< भ्रहिसादीनि, तदमिसम्बन्धिनों ये ते 
ब्रतिनः। (त. बा. ६, १२, २) । ४ माया-निदान- 
मिथ्यात्वशल्यामावविशेषत, । श्रहिसादिद्वतोपेतों 
ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ (त. सा. ४-७८) । ४. दुर- 
न्तासारसंसारगनितासातसन्तते: । यो भीतोःणुश्न्त 
याति ब्रतिन त विदुब॒ंधा: ' (धुमा. सं. ५३४) । 
६. यो बतानि छृदये महामता निर्मलानि विदधाति 
सबंदा । दुलेभानि भुवते धतानि वा स ब्रती ब्रति- 
भिरीरित: सुधी ॥ (धर्सस. श्रा. २०५४) | 

१जो प्रहिसादि व्तों से सहित होते हैं बे ब्रतो 
कहलाते हैं। ४ जो साथा, भिथ्या प्रौर निदान 
इन तीन दाल्यों से रहित होता हुधा भहिसा प्रावि 
बरतों से विभूषित होता है उ्ते न्रती कहा जाता है । 
शकट--लोहेण बद्धणेमि-तुव-महाचक्क्रा लोहबद- 
छुद्यपे रता लोगादीण गरुश्रमहव्वहृणक्खमा सयडा 
णाम | (धव, पु. १४, प्‌. ३८) । 

बिप्तकी धुरा, तुम्व प्लोर विशाल चाक लोहे से 
सम्बद्ध होते हैं तथा जिसका छुटूय पर्यन्‍्त (? ) लोहे 
से बंधा होता है प्रोर जो भारो बोक के ले जाते में 
समर होती है उत्तका नाम शकट (गाड़ी) है । 
शक्टजी विका--देखो प्रनोजीविका । झ्कटानां 
तदगाना घट्टनन खेठने तथा। विक्रयश्चेति शकट- 
जीविका परिकीतिता॥ (त्रि, श. पृ. च. €, ३, 


शंकटोकर्म ] 


शेशे८; मोगशा. ३-१०४) | 

गाड़ो ध्रौर उत्के भ्रंगभूत चाक श्रावि का बनाना, 
उन्हें चलाना तथा बेचना इसे हकटजोबिका कहा 
जाता है। वह हिसा जनक होते से हेय मानी 
धई है। 

शकटीकर्म - देशो शकटजीविक! । साडीकम्म 
सागडीयशणेण जीवति, तत्थ बच वधमाई दोषा । 
(झाष, झ्र. ६, पृ. ४२६) । 

गाड़ी चलाकर उसके हारा प्राजाविका के करते को 
हकटीकरम कहा जाता है । 

दाकटोड्धिकादोध पाए्णी मीलयिश्वा5ग्र वरणौ वि- 
स्ताय॑, प्रहगुष्ठी वा मीलयित्वा पार्ष्णी विस्ताय॑ 
स्थान शकटोड्धिफादोष । (योगशा, ३-१३०) । 
दोनों एड़ियों को मिलाकर व श्रागे के पांवों को 
फेला करके स्थित होता प्रथवा दोनो श्रंगूठों को 
सिलाकर य एड़ियों को फ़ेला करके स्थित होना 
यह एक हकटोडद्धिफा नामक कायोत्सगं का दोष है । 
शक्ति -अ्रस्तरायविनाशाद वीय्यलब्धि' शक्ति:। 
(युकरयन्‌, टी. ४) ; शक्ति' सामध्यं परमागमान्विता 
युक्ति: | (युक्त्यनु. टी. ५) । 

प्रन्तराय के विनाश से जो बीय॑ की प्राप्ति होती 
है उसे शक्ति कहते हैं। परमागम से युक्त युक्तिरूप 
साभथ्यं को भो प्रसंगानुसार दाक्ति कहा यया है । 
दक्तिस्तप - १. प्रनिगृहितदोयंस्प सार्गाविरोधि- 
कायकश्लेशस्तप: । द्रीरमिदं दु खकारणमनित्यम- 
शुत्रि, नास्थ यथेष्टमोगविधिना परिपोषों युक्सः, 
प्रशुच्यपीद गुण-रत्नप्तचयोपकारीति विचित्त्य विनि- 
बत्तविषयसुख मिष्वजू स्थ स्वकार्य प्रत्येतद्‌ भृतक- 
मिव नियुझजानस्थ यथाह्क्ति मार्गाविरोधिक्षाय- 
बलेशानुष्ठान तप हति निश्चीयते। (लत. वा. ६, 
२४, ७) । २. भनिग्हितवीयेस्य सम्यग्मार्गाविरो- 
घत: | कायकलेश, समास्यात॑ विशुद्धं शक्तितस्तप- ॥ 
(व. इलो ६, २४, ६)। ३. शरीरमिद दु.ख- 
कारणमनित्यमशुति, नास्य यथेष्ट भोगविधिना 
परिपोषों युवत., भ्रशुच्यपीद गुण-रत्तसंचयोवका रीति 
विचिन्त्य विनिवृत्तविषयसुखाभिष्वगस्य काय॑ प्रत्येतद 
भूतक सिवतियुञ्जानस्य यथाक्षक्ति मार्गाविरोधकाय- 
बलेशानुष्ठान तप. । (धञा. सा. पृ. २५) | 

१ यह शरीर दुःख का कारण, प्रनित्य धौर क्‍्पवित्र 
है; प्रभीष्द भोगों के द्वारा इसको पुष्ट करना 


१०४८, जैन-लंक्षणांवली 


[शद्धा 


योग्व नहीं है, प्रपवित्र होकर भी बहु गृण 
रूप रत्नों के सचित करने में उपकारी है; यह 
विचार करके विषयसुल में भासकत न होकर उसका 
उपयोग दास के समान करना--जिस प्रकार केवल 
कार्य के सम्पादनाथ सेवक को भोजन भ्रयवा वेतन 
झरादि दिया जाता है उसी प्रकार रत्नत्रयादि गणों 
के प्राप्त कश्ने के लिए यथायोग्य उस दरीश का 
पोषण करना- तथा शाक्ति के झनुरूप प्रागसानुसार 
कायक्लेश करना, यह धक्तितस्तप कहलाता है । 
शक्तितस्त्याग--१. परप्रीतिकरणातिसर्जन त्या- 
गे. । भाहारों दत्तः पात्राय तस्मिभ्नहनि तत्प्रीतिहेतु- 
भवति, प्रभयदानमुपपा दितमेकभवव्यसननों दन- 
करम्‌, सम्यरज्ञानदान पुन ग्रनेकभवशतसहसखदु खो- 
त्तारकारणम्‌, झ्त एतत्त्रिविध यथाविधि प्रतिपाद्- 
मान त्यागव्यपदेशभाग्भवति । (त. था. ६, २४, 
६) । २, शक्तितस्त्याम उदगीत प्रीत्या स्वस्थाति- 
सजंनम्‌ । नात्मपीडाकर नापि सम्पद्यनतिसर्ज नम्‌ ॥ 
(त. इलो. ६, रेड, ८) । ३. आाहारो दत्त, पात्राय 
तस्मिन्नहनि तत्प्रीतिहेतुभंबति, श्रभयदानमुपपादित- 
मेकभवव्यसननोदनक रमू, सम्यग्जानदान पुतरनेक- 
भवशतसहस्रदु खोत्तारण+ रणम्‌, अतस्त्रिविधाहा- 
राभय-ज्ञानदानभेदेन यथाविधि प्रतिपाधयमान त्याग. ॥ 
(या सा पृ. २५) | 

१ पात्रके लिए दिया गया प्राहार उसी विन सें उसकी 
प्रोति का कारण होता है, भ्रमयदान एक भव को 
झापत्तियों को दूर करने वाला है; सम्यरशान का 
बान हजारों भर्वों के बु'खों से मुक्त कराने बाला 
है, इस कारण विधिपुर्षक हस तीन प्रकार के वान 
फो देना, इसे शसक्तितस्त्याग कहा जाता है। 
शकुनि -शकुनि उत्कटवेदोदयः सप्तधातुक्षयेडपि 
यस्य कामोद्गमो न क्षीयते। (प्राजा, दि पृ ७४)। 
तीम्न देव के उदयवध्ष जिसके काम का प्राणिर्भाव 
सात धातुप्रों के क्षय में भी क्षीण नहों होता है उसे 
शकुति कहा भाता है। 

शक्तुक्षेत्र--शकतुक्षेत्र यत्र यवा बाहुलयेन समुत्पच्च- 
न्ते सक्‍तवः संततमुपनुज्यन्ते । (प्राय, सं. वि. ४, 
१३६९)। 

जिस स्थान में जो बहुतामत से होते हैं तथा वे उप« 
भोग में हो धाते हैं उसे शकतुक्षेत्र कहते हैं । 
शबूत-१- भविगतजीवाजीवादितत्त्वस्थापि भग- 


शंका] 


बतः शासन भावतो३सिप्रपस्तस्थासंहायंमते: सम्य- 
गुष्टेरहें तोवतेषु भत्यन्तसुक्ष्मेष्वती रिद्रयेषु केवजागम- 
गम्येध्वेंषु यः सम्देहों भवस्येब [व] स्थादिति 
सा हरा । (त. भा. ७-१८) । २. संशयकरणं 
छड़ू, भगवदहे॑त्प्रणोतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादि- 
ध्यत्यग्तगहनेषु मतिदौब॑ल्यात्‌ सम्यगनवधाय्यमाणेषु 
संशय इत्यर्थ:। (था. प्र. टी. ८७) | ३.तन्र शद्घून 
शका, मगवदहंत्प्रणीतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादि- 
ष्वत्यन्तगहनेषु मतिदोबंल्यात्‌ सम्यगनवधायंमाणेषु 
संशय इत्यथं:, किमेव॑ स्थमात्‌ नैवधिति सशयकरण 
हाद्धा । (पात्र. श्र. ६, पृ. ८१४) । ४. संसयकारण 
संका 2८ ८ »(। (जीतक. थ्‌. पु. १३) | ५. शह्हून॑ 
शद्धूत॑ शजूत। (व्यव, भा. मलय. व. ६४, पृ. 
२६) । ६. विश्व विश्वविदाशयाम्युपयत: शद्धू स्त- 
मोहोदयाजज्ञानावृत्त्युदयान्मतिः प्रवचने दोलायिता 
संशय: । दृष्टि निश्चयमाश्रिता मलिनयेत्‌ सा नाहि- 
रज्ज्वादिगा या मोहोदयसशयात्तदरुचिः स्यथात सा 
वु सशीतिदुक । (भ्रम. ध. २-७१) | ७. शंका 
सन्वेह: स्ज्ञस्तत्प्रतिपादविताधचार्था सन्ति न सन्‍्तीति 
वा। (चारिनत्रभ. ३, पु. १८७)। ८. नेग्रन्थ्यं 
मोक्षमार्गोष्यं तत््वं जीवादिदेशितम्‌ । को वेत्तीत्य 
भवेम्नो वा भावः शड्केति कथ्यते ॥ (धसंस. भा. 
४-४४) । 

१ जीवाजीवादि तत्वों के शाता भगवान वर्धमान 
लिनेसा के मत को भाव से स्वोकार करके व उस पर 
अड़ा रखते हुए सम्यर्व्‌ष्टि के जिनोपविष्ट ध्रतिशय 
सूकस केवलजशानरम्य व स्ाधमगम्य ऐसे भ्रतोन्द्रिय 
पदार्थों के घिषय में जो यह सम्वेह होता है कि ऐसा 
होगा पा नहीं, यह सम्यर्दर्शन को सलिन करने वाला 
एक झंका ताम का हतिचार है। ७ सर्वक्ष शोर 
उसके हारा उपदिष्ट पढायं हैं प्रथवा नहों हैं, इस 
प्रकार का जो सम्बेह होता है इसे दांका कहा 
जाता है । 

शजुत-- १. भ्रसणं थे पाणयं वा खादीयमघ सादियं 
थ प्रज्कप्पे । कप्पियमकप्पियत्ति य संदिद्ध सकिय 
जाणे ॥ (सूला. ६-४४) । २. किमिय योग्या 
बसतिनेति शद्िता। (स. झा. विजयो, ३-२३०)। 


३. शंकित शंकित सेव्यमेतदस्न न वेति यत्‌ । (झ्राथा. 


सा. ८-४६) | ४. ह्राघाकमंकाविशद्धूकलुषितो 
नर. १३२ 
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यदन्नाद्यावत्ते तच्छंकितं य॑ं व वोष॑ दाद्भुते तमापद्चते | 
(योगज्षा. स्वो, बिव, १-३८, प्र. १३६) । ४. संदि 
रं किमिदं भोज्यमुक्तं नो वेति शझ््तिम्‌। (क्र, 
थे. ५-२६९)। ६. किमिय॑ योग्या बसतिमं वेति 
शकिना। (भ. झा. मूला. २३०) । ७. एतदन्न॑ 
सेव्यमसेव्यं वेति शडद्धूतम्‌ । (भावधा टी. €६८) ॥ 


१ प्रमुक प्रदान, पान, खाद्य और स्वाय पदार्य शाग- 
मानुसार प्रहण करने योग्य हैं गा नहीं, इस प्रकार के 
सन्देह के रहते हुए यदि उसे प्रहूण किया जाता है 
तो उससे शंकित नाम का झ्रजनदोष होता है| 
४ झ्राधाकर्म ग्रादि की हांका से उत्पस्न सलिगता 
से युक्त साथु जिस हनन को प्रहण करता है बह 
इंकित दोष से दूषित होता है । 

शद्भनिधि-देखो पाण्डुनिधि । १. कालन्महाकाल 
पद माणव सखा य पउम-णइसप्पा। पिगल णाणा-* 
रबणो णगबणिहिणों सिरिपुरे जादा ॥ उदडधुजोरगदव्य+ 
सायण-घण्णायुह-तु र-वत्थ-हम्माणि । भाभरण+ 
रमणणियरा णवणिहिणो देंति पत्तेयं । (हि. प. 
४, १३८४ ब १३८६) । २. णट्टविही णाडगविद्ी 
कव्थस्स य चउव्विहस्स उप्पत्ती । सखे महाणिहिमी 
तुडिश्रगाण च सब्बेसि । (जम्बूहदोी, ३-६६, पु. 
२५७) । ३. चतुर्द्धाकाव्यनिष्पत्तिनद्य-नाटकयों- 
विधे । तूर्याणामखिलानां चोत्पत्ति: शंखान्महा* 
निधे ॥ (त्रि. श्र. पु. च. १, ४, ५८२) । 

१ जो निधि सब प्रकार के बाह्यों को दिया करती है 
उसे वाह्ुनिधि कहा जाता है। २ शंखनिधि सें 
नृत्य की विधि, ताटक की बिधि, धर्मादें चार 
प्रकार के पुरुषार्थ से सम्बद्ध,भ्रथवा संस्कृत, प्राकृत, 
प्रपन्नंदा झोर संकीर्ण (हौरसेनी ) इन चार भाषाओं 
में निबद्ध चार प्रकार के काथ्यों (गश, पद्य, गेय 
व चोणं) की उत्पत्ति तथा सब धाद्यों की उत्पत्ति 
कही गई है । 

शड्भूगबतंयो नि-- १. तत्थ य॒ सखाबसे णियमा दु 
विधज्जए गब्भो ॥ (सूला, १२-६१; थो. जी. 
८१)। २. तेस्‌ संखावत्ता गढभेण विवज्जिदा होदि॥ 
(ति. १५. ४, २९५१) । ३. एांख इय प्रावतों यस्य 
[स्था: सा] शंखावतंका योनि: । (सूला. बु. १२, 
६१) । 


वाहबमदण ] 


है झंज के समान चुनाव बातो जित यीनि सें सर्भ 
बह रहुता उसे वा कोलेयोति कहा जाता है! 
शहब्रस्दत-- १. वीसंभट्वाणमिण सब्भावजड़े सढ 
हँबद एस । कवड॒ति कदयबंति थ सढयावि हुपि 
छऋभट्ा । (भ्रव. सारे, १६७) | २. विस्नम्भो 
विशशास:, वश्म स्थानमिद वन्दनकम्‌, एतैस्मिन्‌ 
यथाबद्ीपमाने श्रावकादयों दिष्बसस्तोस्यर्थ:, इत्यभि- 
प्रामेधेव सदभावजडे सदभावरहितेउन्तमविशन्ये 
ब्रदमाने शिष्ये झठमेतद वन्दनक भवतीति । (प्राव. 
हुरि, यू. मल. हेस. टि. पृ. ५६; प्रव. सारो. वु. 

१६७) । ३. शर्ठ शाठयेन विश्रम्भा्थ वन्दन ग्ला- 
नादि व्यपदेश वा कृत्वा न सम्यग्वन्दनम्‌ । (बोग- 
शा. स्थोी. बिय. ३०१३०) । 

१ मेरे ययाविधि वन्दना करने पर भ्रावक प्ादि 
मेरे ऊपर विध्वास करेंगे, इस प्रभिप्राय से धन्दना 
को विदवास का स्थान मानकर छल से जो वन्दना 
की जाती है उसे शठवन्दव कहा जाता है। कपट, 
कंतब झौर शठता ये समानार्थक हैं । 

शतपृथक्त्व --तिस्सदप्पहुडि जाब णवसदाणि त्ति 
एदे सव्बवियप्पा सदपुधत्त मिदि वृष्चति । (घब. पु. 
७, ९. १५७) । 

तीन सौ से लेकर नौ सो तक जितने विकल्प हैं दे 
सब वदातपुथरत्व के झ्नस्तगंत हैं । 

बोचु-- नास्त्यविवेकात्पर: प्राणिता छ्त्रु, | (नोति- 
वा. १०-४४, प्‌. १२१) । 

प्राणियों का शत्र विशेकश्यता है, उसको छोड़ 
ध्रम्य कोई धात्र नहीं है । 

धानेदथरसंवत्सर-- शनेकचरनिष्यादित सवत्मर' 

शनैश्यरसंवत्सर: दार्नश्चरसम्भव. । (सु्ंप्र. सृ. 

बलथ., व. १०-२०, पृ. १५४) । 

वानेइहशर गहू से सम्भव धर्ष का नास हार्मश्चर- 
शंबत्तर है । 

इबरअध॒दोष-- १. शवरबधूरिव जधाम्या जघने 
विपीड्य का्योत्सगेंग तिष्ठति तस्य शबरबधूदोषः: । 
(सैला. ब. ७०१७१) । २. हस्तो गुद्यदेदो स्थाप- 
वित्वा दाबर्या इब स्थान शबरीदोष:। (बोपशा, 
स्थो. बिय. ३२-१२६) । ३. गुह्म कराम्यामावृत्य 
क्षदरीयच्छवर्यंपि । (धन. घ. ८-११४) । 

१ भील स्त्री के समात जंघाप्नों से अधनों को पीड़ित 
कर कायोत्सग में स्थित होने पर बहु शाबरबध्‌ 
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[शब्ददोध 


(झबरो) भालक दोष से मलित होता है। २ बोनों 
छाथों को ब्रह्मा प्रवेशों (कननेन्द्रिध) पत्र रखकर 
कायोत्सगं में स्थित हरेनो, यह एक कायोत्सपें का 
छाब रो नामक छठवां दोष है । 

हौबरीदोष- - देखो शबरबधूदोष । 

शबल -शवल कबूरं चारित्र ये: क्रियाविशेष॑भवर्ति 
ते शबलाः, तथयोगात्‌ साथधबोडपि ! (सभा, घ. २३)! 
शबस नाम कब र--भि्ित भ्रतेक रंगों का है, जित 
विविध प्रबत्तियों से खारित्र चित्र-विचित्र होता है 
उन्हें दाबल कहा जाता है तथ! उनके प्त्बन्ध से 
बेता भ्राचरण करने बाले साधुप्रो फो भी हथल 
कहा जाता है । 

धब्द-- १. शप्त्यर्थभाह्ययति प्रत्यायति, शप्यते 
येत, शपनमात्र वा शब्द । (त था ५, २४, १) | 
२. बाद्यश्रवणेनच्द्रियावलम्बितो भावेन्द्रियपरिब्छेयो 
ध्यनि: शब्द । (पचा. का. प्रमुत. व्‌ ७६) | 
३. शब्द, श्रव्णन्द्रियगोचरों भाव: । (सिद्धिबि. व्‌, 
€, २, पु. ५६४) । ४. शब्यते श्रमिधीयते भ्रनेनेति 
शब्दों ध्वनि, श्रोत्रेन्द्रिविषय । (स्थानों, प्रभय- 
व्‌. ४७); शब्यते भभिषीयते5भिधेयमनेनेति शब्दी 
वाचकों ध्यनि । » » :* शब्दनमभिधानम, 
शब्धते वा यः, छब्यते वा येन वस्तु स शब्दः, 
तदभिधेयविमशंपरों नयो5पि शब्द एवेति। (स्थार्ना, 
प्रभय. ब. १८६) । ५. शब्दों वर्ण पद-वाक्यात्मको 
ध्वनि: । (लघीय. ध्रभय. बे. १६, पृ. ६६) । 

१ जो ध्र्थ को बलवाता है--जतलाता है, जिसके 
द्वारा पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है उसे भ्रथवा 
उच्चारण मात्र को हाब्द कहने हैं। इस प्रकार 
यहां कर्ता, करण झौर भाष को प्रपेक्षा शब्द 
का निरकक्‍्त्यथ प्रगट किया गया है। २ जो बाह्य 
श्रोच् न्िय के प्राश्रित है. तथा भाव भोत्रेर्िय के 
हारा जाना जाता है उसका नाम दाब्द है। ४ धो- 
अेचिय को विषयभूत ध्यनि को शब्द कहा जाता है । 
शब्ददोध - १. धाब्द झुवाणों यो वन्दनादिक करोति: 
मोन परित्यज्य तस्य छाब्ददोषप्य (मल्रा, थु. ७, 
१०८) । २. शब्दों जल्पक्रिया > % >८ । (श्रन, 
धघे, ८द-१०६ ) ॥ 

१ जो मोत को छोड़कर शब्द करता हुआ वादमा 
प्रादि करता है उसके कम्बदोध होता है। बह एक 
वनन्‍्दना का दोष है। 


शंब्दनय ] 


दाब्दतथ-- १. इदृच्छह विसेसिययरं पच्चुप्पण्णो 
नप्नों सहो । (श्राव, नि. ७५७) | २. लिज़-सस्या- 
साधनादिव्यमिचारनिवृत्तिपरः शब्दनय: । (स. सि. 
१-३३ ) । है. सः (शब्दः) थे लिखू-सछ्या-साध- 
नादिनियृत्ति परः। लिड्]ु स्त्रीत्व-पुंस्त्व-नपुसकत्बा- 
नि, सख्या एकत्व-द्वित्व-बहुत्वानि, साधनमस्मदादि, 
एवमादीता व्यभिचारो न॒न्याय्य इति तल्लिवृत्ति- 
परोध्य नय. | (त. वा. १, ३३, £) । ४. काल- 
कारक-लिज्भानां भेदाच्छब्दोउयंभेदकृत्‌ । (लघीय, 
४४) । ४, काल-कारक-लिड्भभदात्‌ शब्द प्रथ॑ंभेद- 
कृतू । (लधोय. सवो. ब. ७२)। ६. शब्दो लिड्भादि- 
भेदेन वस्तुभेद समुहिणन्‌ । (ब्रंमाणस., ७)। 
७. शब्दपृष्ठतो5थंग्रहणप्रवण शब्दनय:। (धब. पु 
१, पृ. 5६-८७); अपत्यर्थमाह्यति प्रत्यायतीति 
शब्द: । ध्रय नय' लिज़जु-सख्या-काल-का रक-पुरुषोप- 
ग्रहब्यभिचारनिवृत्तिपर'। (घब. पु. ६, पृ. १७६; 
जयघ १, प्‌ २३५) । ५. कालादिभेदतो5थंस्य 
भेद यः प्रतिपादयेत्‌ । सो$त्र शब्दनयः शब्दप्रथा- 
नत्वादुदाहुत:॥ (व, इलो १, ३३, ६८) | ६. 
लिग-साधन-सदुयान-कालोपग्रहसंक रमू ।  यथाथे- 
शब्दनाच्छब्दो व वष्टि घ्वनितन्त्रक. ॥ (हू. पु. ५८, 
४७) । १०. लिजु-साधन-सख्यानां कालोपग्रहयो- 
स्तथा | व्यभिचारनिवृत्ति: स्याद्यत: शब्दनयों हि 
सः।। (त. सा. १-४८) । ११ सब्वेधसि वत्थूण 
सखा-लिगादिबहुपयारेहि । जो साहदि णाणत्त सहू- 
णय ते वियाणेह ॥ (कातिके. २७५) । १२. शब्द- 
द्वारेणैवास्याधंप्रतीत्यम्युपगमाल्लिज्धू-वचन- साधनो- 
पग्रहु-कालभेदा मिहित वस्तु भिन्‍नमेवेच्छति । (सृत्र- 
कू, सु. शी व. २-७, पृ. ११६)। १३ काल- 
कारक-लिज्भु-सल्या-साधनोपग्रहभेदा झ्ूस्न मर्थ शप- 
तीति शब्दों नय., शब्दप्रवानत्वात्‌ । (प्र. क. भा. 
६-७४, पृ. ६७५) । (१४. भेदें: शब्दाथेभेद 
नयन्‌ स वाच्य: कारकादिस्वभाव. । (सिद्धि- 
वि. ११-३१, पृ. ७३६) । १४५, काल-का- 
रक-लिज्भानां भेदाच्छब्दस्थ कथडिचदर्थभेदकथन 
शब्दनय: । (प्रमेयर. ६-७४) । १६. यथाशर्थप्रयोग- 
सशब्दनाब्छब्दो5थ भेदकतू,. काल-कारक-लिजुननां 
भेदात्‌। मसला. वु. ६-६७) । १७ शब्दनमभिधा- 
नम, शब्दयते वा यः, शब्धते वा येन बस्तु स शब्द: । 
तदभिधेयविमशेंपरों नयोउपि शब्द एवेति, स जे 
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भावनिक्षेपरूप वर्तमानसभिन्तलिफूवाचक बहुपर्याय* 
मपि व वस्त्वस्युपगच्छतीति । (स्थानों अभय. ब. 
१८६)। १८ जो बट्टण ण मण्णइ एयस्थे भिण्णलिग- 
माईण । सो सदृणझो मणिश्नो णेप्रो पुस्साइम्राण 
जहा ।॥। श्रहववा सिद्धे सहें कीरइ जं किपि प्रत्थ- 
ववहार। तं॑ खलु सद्टे विसय देवों सहेण जह देवों ॥। 
(ल. नथच, ४०-४१; व्रध्यस्थ प्र. मथश्र. २१२, 
२१३)। १६ काल-कारक-लिड्ादिभेदाद्भेद- 
हच्छब्दनय: । (ल्घोय. भ्रभय. व्‌. ७२, प्‌. ६२) । 
२.. गब्याद व्याकरणात्यक्ृति-प्रत्ययद्वारेण सिद्ध 
शब्द' (कार्ति सिद्धलब्दः बाब्दनय: » » ») 
लिंग-संख्या-साघनादीना व्यभिचारस्य निषेघपर:, 
लिगादीना व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यमिप्रायपर: 
शब्दनय उच्यते। (त वृत्ति श्रुत., १-३३; कालिके, 
टी २७५) | 

१ जो नय विशेषिततर नाम, स्थापना झौर द्रव्य ' 
निक्षेप की भ्रपेक्षा स करके समान लिंग व. समान- 
वचन रूप पर्याय शब्द के वाच्यभूत प्रत्युत्वस्न 
(वर्तमान) भ्रथं को ग्रहण करता है उसे बाब्दनय 
कहते हैं। २ जो नय लिग, संख्या झौर साधन 
धादि के व्यभिचार को दूर करके शब्दार्थ को प्रहण 
करता है यह शब्बनय कहलाता है। 
शब्दतयाभास--प्रथभेद विना शब्दानामेव ताना- 
त्वेकान्तस्तदाभास, । (प्रभ्ेय र., ६-७४) । 

ध्रथंभेद फे बिना केवल शद्दों के ही सर्वथा नानात्य 
फो स्वीकार करना, यह शब्दनयाभास का लक्षण 
है । 

शब्बश्रावण -देखो शब्दानुपात । 

शब्दसमय - १. पण्चानामस्तिकायानां समो 
मध्यस्थों राग-द्वेषाम्यामनुपहतों वर्ण-पद बाक्यसस्नि- 
वेशविशिष्ट: पाठो वाद: शब्दसमयः छाब्दागम:। 
(पचा. का. प्रमृत. व. ३) । २ पझ्चाना जीवा- 
यस्तिकायाना प्रतिपादकोी वर्ण पद-वाक्यरूपो बाद: 
पाठ: शब्दसमयो द्रभ्यागम इति यावत्‌ । (पंचा. का, 
जय. व्‌ ३) । 

१ जीवादि पांच श्रत्तिकायों के विषय में सम था 
सध्यस्प--रागह्वेष से रहित-- होकर जो वर्ण, पद व 
वाक्य को रचना से विशिष्ट पाठ होता है उसे बाव, 
वाब्दसमय प्रयवा शब्दागभ कहा जाता है। 
शब्दाकुल--देखो शब्दाकुलितदोष | 


शन्दाकुलितदोष 


शब्दाकुलित दोष--१. इय भव्वत्त जद्द सार्वेतो 
दोसे कहेइ सग्रुरुणं । प्रालोचणाए दोसो 
ससमधो सो गुरुसयासे ॥ (भ, शा. ५६१)। 
२. पाक्षिक-चातुर्मासिक-स|वत्सरिकेघु कमंसु महति 
यतिसमवाये प्रालोबनशब्दाकुले. पुर्वंदोषकथन 
सप्तमः (या, सा. 'सप्तम. छब्दाकुलितदोष.) | 
(त. था. ९, २२, २; था. सा. १. ६१) । २. बहु- 
यतिजतालो चताशब्दाकुले स्व्रदोषनिवेदनम्‌ | (त. 
इलो. ९-२२) । ४. शब्दाकुलित पाक्षिक-चातुर्मा- 
सिक-सांवत्सरिकादिप्रतिक्रमणकाले बहुजनश्नब्दसमा- 
कुले झ्ात्मीयापराध निवेदयति तस्य सप्तम शब्दा- 
कुल नामालोचनादोषजातम्‌ | (मूला.ब ११-१५)। 
१. ब्रतिब्रातघनध्बाने स्वदोषपरिकीसंतम्‌। लज्जाद: 
पाक्षिकादी यत्तच्छब्दाकुलितं मतम्‌ ॥ (प्राचा. 
मा. ६-३४) । ६. शब्दाकुल वृहच्छब्द यथा भव- 
व्येबमालोबयति, इृदम्‌ उक्त भवति-महता शब्देन 
तथालोचयति यथाअम्येड्प्यगीतार्थादयः ध्यृण्वन्तीत्येष: 
सप्तमः (क्षब्दाकुलित:) प्रालोचनादोष:। (व्यय, 
भा. मनय, ब. ३४२, पु. १६) । ७. शब्दाकुल 
गुरो: स्वाग:शब्दन शब्दसकुले। (अन, ध. ७--४२)। 
८. यदा असतिकादी कोलाहलो भवति तदा पाप 
प्रकाशयतीति शब्दाकुलदोष: । (भावत्रा, ठी. 
११८) । 

१ पवि प्लालोचना करने वाला साघ्‌ भप्रव्यक्त रूप से 
गुरुअत के समक्ष भ्पने दोषों को सुनाता हुआ्रा कहता 
है तो इस प्रकार से प्रालोधना का सातवां (शब्दा- 
कुल था दाब्दाकु लित दोष) होता है। २ पाक्षिक, चा- 
तुर्मासिक प्थवा वाधिक प्रतिक्रण के समय मे जब 
बहुत से साधुजन एकत्रित होते हैं ब स्थान भालो 
सना के शब्द से व्याप्त होता है तब ऐसे समय में 
यूथ दोषों के कहते पर बहु धालोचना सातवें शब्दा- 
कुलित माम के वोष से दूषित होतो है। ६ महान्‌ 
शब्ब के साथ इस प्रकार से प्रालोचना करना कि 
जिससे प्न्‍्य प्रगोता्थ (विशेष आगमज्नान से 
रहित) ब्रन सुन सके, यह धालोचना का शब्दाकुल 
या शब्दाकुलित मासक सातवां दोष है। 
दहब्दाभस--देसो शब्दसमय । 

शब्दानुपात---६. व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यभ्यु- 
स्कासिकादिकरणं हाब्दानुपातः ! (सत्र. सि. ७-३१; 
था. सा. पृ. ६)। २. प्रम्पुत्कासिकादिक रण धब्बानु- 
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[छम्में 


पातः । व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ उहिदियास्युत्कासिकादि 
करण शब्दानुपात: शब्दते। (त, बा. ७, ३१, ३) । 
३. शब्दानुपात: स्वगृहवृत्ति- [ति-] प्राकारकादि- 
व्यवच्छिन्न भूदेशा भिप्रहेषप बहि: प्रयोजनोत्पशों तन 
स्वयं गमनायोगात्‌ बृत्ति-[ति-] प्राकारप्रत्यावत्न- 
वर्तिनों बुद्धिपूर्वक क्षुत-कासितादि-शब्दकरणेत सम« 
वासितकान्‌ बोधयतः शब्दस्थानुपातनम्‌ उच्चारणं 
तादुगू येन परकीयश्रवणविवरभनुपतत्यसाविति । 
(पझ्राव, नि. हरि व्‌. श्र. ६, पृ. 5६५) । ४. भस्‍स्यु- 
त्कासिकादिकरण शब्दानुपात:। (त. बलों. ७-३१)। 
५. मर्यादीकृतदेशाद बहिव्यापारं छुवंत: कमंकरान्‌ 
प्रति खातकरणादि. शब्द: । (रत्नक, टी. ४-६) । 
६ तंत्र स्वगृहवृत्ति-[ ति-] प्राकारादिव्यवच्छिनत म्‌ दे- 
शाभिग्रह: प्रयोजने उत्पन्ते स्ववमगमनाद्‌ वृत्ति-[ ति-] 
प्राकारप्रत्यारान्तवर्ती भृत्वा प्रम्युत्कासितादिश्वब्दं 
करोति, प्राह्वातोयाना श्रोत्रेडनुपास वि, ते च तच्छ- 
ब्दश्रवणासत्समीपमागच्छन्ति इति दब्दानुपातो5ति- 
च'र'। (थोगशा. स्वो विव. ३-११७)। ७. शब्द- 
श्रावण शब्दस्या म्युत्कशिकादे: श्रावणमाहद्धानीयाना 
श्रोत्रे धनुपातन छब्दानुपातन नामातिचारमिस्यर्थ:। 
(सा. ध. स्वी. टी ५-२७) । ८. दाब्दानुपातना- 
मापि दोषोश्तीचारसज्ञकः। सदेशकरण दूरे तद्‌- 
व्यावारकरान्‌ प्रति॥ (खलाटीसं, ६-१३१ )।॥ 
&. निषिद्धदेशस्थितान्‌ कमंकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यु- 
दिव्य भ्रभ्युत्काधिकादिकरण कण्ठमध्ये कुत्सितशब्द; 
कासन कास. प्रम्युत्कासिका कथ्यते, तं॑ शब्द श्रुत्वा 
ते कर्मकरादय: व्यापार शीघ्र साधयन्ति हति 
दब्दानुपात: | (त्त, घृत्ति श्ुत, ७-३१) । 

१ मर्यादित क्षेत्र के आहिर व्यापार करने वाले 
पुरुषों को लक्ष्य करके खांसने श्रावि का दाद करने 
पर वेशाबकादिक श्ल को सलिन करते बाला 
शब्बानुपात नाम का धतिचार होता है। 

शम--१. चारित्त खलु धम्मो प्रम्मो जो सो समो 
त्ति णिहिट्टो । मोहक्खोहबिहीणों परिणामों प्रप्पणो 
हु समो॥ (प्र. सा. १-७) । २. क्रोधादिश्ान्ति: 
शम:। (युक्‍्तयनु. टी. ३८)। ३. हम: प्रद्षम: 
क््राणामसन्तानुबरिधितां कपायाणासनुदय: । (योग- 
शा. सती, विद. २-१५); शम: कषाय्रेरिद्रयजय: । 
(योगशा. स्वो, बिक, २-४० )। ४. धनन्तामु- 
बन्धिकवायाणामनुदय; शमः । स प्रहृष्या कयायाणां 


शमिला] 


विपाके क्षणतोषपि वा ॥ (त्रि. झं. पु लव. १, ३, 
६१२)। ५४: विरागत्वादिता निविकारमनस्त्यं शमः । 
(प्रलं. लि. टी. ५-२) । 

१ दर्शनमोहनीय स्वरूप मोह ध्ौर चारित्रमोहनीय- 
स्वरूप क्षोभ इन वोनों से रहित प्रात्मा के परिणाम 
को धाम कहते हैं । चारित्र, धर्म श्रोर शम ये समा- 
नाथंक हैं । ३ दुष्ट अननन्‍्तानबन्धो कषायों के उब- 
याभाव का नाम दाम है । 


शसिला--जुबखीली समिला णाम । (घष. पु. 
१४, पृ. ४०३ ) || 

बल के फन्धे पर रखे जाने वाले जुए को कील का 
ताम शमिला है । 

शमिलासध्य--दोण्ह समिलाणं मज्क समिला- 
मज्क । (धव. पु. १४, प्‌ ५०३) । 

वो झमिलाप्ों के मध्य को शमिलामध्य फहते हैं । 
शस्भव- श सुख भवत्यस्माद भव्यानासिति शम्म- 
वबः। (प्रन. घ. स्वो. टी. 5-३६) । 

जिसके प्राभय से भव्य जोबों फो सुख होता है 
उसे शम्भव कहा गया है। यह तोसरे तीर्थंकर का 
एक सार्थक नाम है। 


शयन किया--दण्डायतशयना दिका 
(भ, धरा. विजयो, ८६); शयनक्तिया दण्डायतस्वा- 
पादिका | (भ. श्रा. मूला. ८६) । 

दण्ड के समान स्थिरता से सोने व करवट श्रादि के 
न बदलने का नाम दायनक्तिया है। यह नग्नता के 
प्रभाव से होने बाले अ्रनेक लाभों में से एक है । 
हायनासनशुद्धि-- १. सयतेन शयनासनशुद्धिपरेण 
सत्री-क्षुद्र-चौ र-पानाक्षऔण्ड- ( त. इलो. 'स्त्री-वधिक- 
चौर-पानशौण्ड'-) शाकुनिकादिपापजनवासा वर्ज्या 
(त. इलो. 'बाद्या:'), श्ूगा रविका रभूषणोज्ज्वलवेष- 
वेइयाक्रोडामिरामगीत-न॒त्य- वादित्राकुलशालादयइच 
(त. इलो. 'च' नतास्ति) परिहतंव्या:, प्रक्ृत्रिम- 
गिरिगुहा-तरु- (त. इलो, “ग्रुहातर'-) कोटरादय: 
क्त्रिमादव शुन्यागारादयो मुक्तमोजितावासा श्रना- 
त्मोहेशनिवंतिता निरारम्भाः सेव्या:। (त. बा- 
९, ६, १६; ते. श्लो. ६-६) । २. सयतेन शय- 
तासनशुद्धिपरेण सत्री-क्षुद-चौ र-पानाक्षशोण्ड-शाकुनि- 
कादिपापजनाबासा वर्ज्या,, म्यृंगारविकार-भूषणो- 
उज्दलवेष-वेदयाक्री डा भिरास-गीत- नृत्य-वा दित्राकु च- 
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शयनक्रिया । 


[शय्यापरिषहक्षमा 


प्रद्रेश्ञा: विकृतांगगुह्मवर्शनकाष्ठमयालेख्य-हा स्योपमो- 
गमहोत्सववाहनदमनायुषव्याया मभूमयहच «ागकार- 
णातीन्द्रिययोच्रा मद-मान-शोक-कोप-संक्लेशस्था- 
नादयदुच परिहत्तंध्या:, प्रकृत्रिमा गिरियुहा-तरुकोंट- 
रादय: कृत्रिमाइच शून्यागारादयों मृक्तमोचितावासा 
प्रनात्मोद्देशनिर्ब त्तिता निरारम्मा: सेव्या:। (था. सा. 
पृ. ३६) । ३. प्रनात्मोहेशनि5पन्ने निरास्म्भेडन्य- 
सम्मते । शून्यागारादिदेशे न नस्‍्थत्री-श्षुद्रनटादिके ॥ 
व्युत्सर्थादिश्वमो च्छित्ये शयनासनमो: क्ांत' । यते- 
रत्यल्पकाल सा शयनासनशुद्धिधी: ।। (प्राजा. सा. 
८, ७७-७८) । 

१ स्त्री, क्षुद्र जब, चोर, मदश्चपायों, जुधारों झ्ौर 
व्याध धादि पापो जन जहां रहते हों ऐसे स्थानों 
को छोड़रूर जो शाला प्ादि भय गार, विकार, भूषण 
व उज्क्बल वेष बाली वेश्यायों की फ्रोडा तथा मनोहर 
गीत ब वादिशों से व्याप्त हों उनका भी परित्याग 
करते हुए प्रकृत्रिस गुफा थ वक्ष के कोटर भयवा 
कृत्रिम सुने घर श्रादि या छोड़े गये ऐस स्थानों में 
रहना जो झपने निमित्त से न बनाये गये हों तथा 
झ्रारम्भ से रहित हो; यह सब दायनासनश॒द्धि के 
पझन्‍्तगंत है । 

शय्या -- शय्या मनोज्ञामनोशवसतिः सस्तारको बा ) 
(समवा. प्रभय, बू. २२) । 

सनोज्ञ वा प्रमनोनज्ष बसति अ्रथवा बिछौने को शब्पा 
कहा जाता है । 

शय्पापरिषहक्षत्ता -- १. स्वाध्याय-ध्याताध्वश्रम- 
पा खैदितस्प मौहुतिकी खर-विषम-प्रचु रशक रा-कपा- 
तसड्थूटातिशीतोष्णेषु भूमिप्रदेक्षेषु निद्राः नुभवतों 
यथा क्ृतैकपाद्य दण्डायतादिजायिन प्राणिबाघा« 
परिहाराय पतितदारुवद्‌ ब्यपगतासुबदपरिवर्त मानस्य 
ज्ञानमावनावहितचेतसोइनुष्ठितब्यन्त रा दिवि विधोप- 

सर्गादिप्पचलितविग्रहस्या नियमितकाला तत्कृतबाधां 
क्षममाणस्य शब्यापरिषहक्षमा कथ्यते । (स, छमि, 
६-६) । २. भागमोवितशयनात प्रप्रस्यव: शय्या- 
सहनस्‌ । (त, वा. ६, ६, १६; त. इलो. ६-६); 
स्वाध्याय-ध्य|नाध्वश्रमपरिस्तेदितस्य मोहूतिकी खर- 
विषम-प्रशु रशक रा-कपालस कटा तिशी तो ष्णेषु भूमि 
प्रदेशेषु निद्रामनुभवलों यथाक्ृत्येकपाव्वंदण्डायतादि+ 
शायिन: संजातबाधाविदेषस्थ सयमार्थमस्पन्दभान७ 
स्थानुतिष्ठतो व्यन्तरादिधिवां वित्रास्यमातस्थ पला-« 


शय्यापरिषहक्षमा] 


यम प्रति निसत्सुकस्य मरणभयनिविशंकसुय निपतित- 
दारुत्रतु व्यपगतासुवधच्चापरिवर्त मानस्य द्वीपि-शार्दल- 
मही रगादिदुष्टसस्वपरिचितो5यं. प्रदेशोडचि रादतो 
तिर्गभन श्रेय: कदा नु राजीविवसतोति (चा. सा, 
'राकिविरमतीति') विधादमनादबानस्थ घुखप्राप्ता- 
वष्यपरितुष्पत पूर्वानुभूतनवनीतमृदुशयनर लिमनु- 
स्मरतः सम्यगागमोंदितशयनादप्रच्यव. क्य्य।सहन- 
मिति प्रत्येतव्पयम्‌ | 'त. था. €, ६, १६; था. सा. 
प्‌. ५३) | ३. शब्या स्वाध्याय-ध्याताध्वश्रमपरि- 
खेदितस्य खर-विषम-शक राद्याकीणंभूमी दायनस्येक- 
पाइवें दण्डशयनादिशय्याक्ृतपीडा, >< » »८ तथ्या: 
सहन शय्पापरीषहसहनस्‌ । (मूला व ५-५८) । ४. 
मभावातहतातं कौशिक-शिवाफेत्का रघोरस्वरा शपा- 
ऋ्ररदां स्फुरद्रचितडिण्जिल्ां क्षपा-राक्षसीम्‌ | यो 
त॑ [यस्ता] द्वागू गमयत्यसों शयनजातायासजिद 
धीरधोर्ष्वान्तात्यन्तकरालभूषरदरीदेशे प्रसुप्त- क्षण- 
म्‌॥ श्वान्तः सन्‌ श्रुतमावनाइनशन-सद्ध्यानाध्व- 
यानादिशि: स्तोक कालमतिश्रमापहुतये शब्या- 
निषद्यमजन्‌ । (प्राथा, सा. ७, ११-१२) | ९. 
शय्यापरीषहसहो5स्मृतहसतूलभ्रायोडविषादमचलक्ि य- 
मान्मूहुतमू । भ्रावश्यकादिविधिलेदनुदे गुहादो, 
अ्यल्लापलादिशबले शववच्छयीत ! (भ्रन. थ. ६, 
६६) | ६. स्वाध्यायादिना खेदितस्य विषमादि- 
शीतादिषु भूमिधु निद्रा मोहतिकीमनुभवत एकपा- 
एवादिशायिनो ज्ञातवाधस्याप्यस्पन्दिनों व्यन्तरादि- 
भिविशस्यम्तानस्यापि ट्यक्तपरिवततन - पलायनस्य 
शार्दू गदिसहितो&य प्रदेशो5चिरादतों निगम: श्रेयान्‌ 
कदा राव्य विरमतोत्यकृतविषादस्य मृदुशयनमस्म- 
रत' शयनादप्रच्यवत: शय्यासहनम्‌ । (श्राश. सा. 
ही. ४०) । 

१ स्थाध्याय, ध्यान प्रथवा सा्म के श्रम से खेद को 
प्राप्स हुप्ना साथु तीएष्ण, विषम, भ्र्िक रेतोले, 
ककरीले, शीत भ्रथवा उत्ण भूमिप्रवेक्षों में निव्रा 
का झनुभव करता है। तब बह एक करवट से दण्ड 
के सम्ात लेटता है, प्राणिवाघा का परिहार करता 
है, गिरे हुए काठ भ्रयवा धाव के सप्तान निइचल 
रहता है, ज्ञान के चिन्तन सें चित्त को लगाता है, 
व्यस्तर ब्ादि के ध्वारा किये गये भयानक उपद्य से 
विशलित नहीं होता, इस प्रकार से थो वह ध्रनियत 
सम्रय तक उस बाधा को सहता , यह उचप्का 
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तरस्यापरिवह पर विजय प्राप्त करना है। 
शय्यापरोषहजय -- देखो शय्यापरिषहक्षमा । 


हाय्यापरोषहुप्तहुन-- देखो दाग्यापरिषहक्षमा । 
शबय्पयासहन -देखो शय्यापरीषहक्षमा । 


शय्पा-सस्तर विवेक-- एव कायेन प्रागष्युविताया 
वसतावनासन सस्तरे वा प्राक्तनेडक्षयनमनासन वा, 
वाचा त्यजामिं सम्तरमिति वचन च छाय्या-सस्तर- 
विवेक: । (भ. श्रा मूला. १६६) । 

जिस बसति में पहले निवास किया है उसमें न 
रहना, प्रथा जिस बिछोने पर पहले सोया है उस 
पर न सोता; यह कायिक दय्यासंस्तरविवेक 
कहलाता है | तथा 'संस्तर को में छोडता हैं, इस 
प्रकार बच्चन से कहना, इसे बाचिक दशाय्या-सस्तर- 
विवेक कटा जाता है। 


शरीर - १ विशिष्टनामकर्मोंदपापादितवत्ती नि 
शीय॑न्त इति शरोराणि। (स. स्ि २-३ ६) । 
२ भशीयंन्त इति शरीराणि « + शरीरनाम- 
कर्मोदयाच्छरी रम । (त. बा २, ३६, १-२) । 
३. सरीर सहावो सीलमिदि एयट्रो । ८ %८ >» श्रणं- 
ताणतपोग्गल- (१रमाणु ) समवाझो सरीर । (घब, 
व. १४, पू ४३४-३५) । ४ भोगाण्तन शरीरम | 
(नोतिधा. ६-३१, पृ. ७६) । हे 
१ विक्षिष्ट नामकर्म के उदय से मो श्रस्तित्य में ग्राकर 
शीर्ण होता है - गलता है - उसका नाम शरीर है। 
३ >( >( >< प्रनन्तानम्त पृदग लपरमाणझो के सम ह 
को शरीर कहते हैं। ४ भोगों का जो स्थान (प्राधार) 
है उसे शरोर कहा जाता है । 


शरीरनामकरम --१ यदुदयादात्मन शरीर निब॑।त्त- 
स्तच्छरीरताम। (स. सि. ८-११ ; त्त था. ष, 
११, ३; त. इलो. ६-११; मूला. व. १२-१९३; 
भे. भा. मूला. २१२४) | २. जस्स कम्मस्स उदएण 
भाहारवग्गणाएं पोग्गलक्खधघा तेजा-कम्मइयवरगण 
पोग्गलक्खणा च शरीरजोग्मपरिणामेहि परिणदा 
सता जीवेण सबज्कृति तस्स कम्मक्लधपत्स सरीर- 
मिदि सण्णा । (घर, 3. ६, पृ. ५२); जल्स कम्म- 
स्स उदएण धोरालिय-वेउव्विय-प्राहा र- है जा-क म्म- 
इयसरीरपरमाणू जीवेण सह अंधर्मागषच्छति त 
सरीरणाम । (घब, पु. १३, पृ. ३६३) । 3३. यस्य 
कमंस्कश्घस्योदयेनाहा र-तेज:कार्माणवर्गणापुद्गलस्क- 
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स्राः बशेरमोगबपरिणेर्म: परिणतां जीवेमे 
पस्ब॑च्यत्ते तस्थं शरीरमिति संज्ञा । (सलां. बे. 
१९-१६३) । ४ शरीरताम यवुदयादोदारिकादि- 
इंरीर करोति। (ससभा बे. ४२) । 

१ जिसके उदय से प्रात्मा के शरोर को रखना होती 
है उसे शरोर तामकर्भ कहते हैं। २ जिसके उदय 
है प्राहारवगंणा के पुदंगतस्कत्ष तथा तेजस झोर 
कार्माण बर्गंणा के धुदंगलस्करधथ शरोरपोग्य परि- 
थामों से परिणत होकर जींब के साथ सम्धन्ध को 
प्राप्त होते हैं उस पुश्गलस्कन्घ को शरोरनाम- 
कर्म कहा जाता है। ४ जिसके उदय से झ्ोदारिक 
झावि दारोर को करता है बहु शरीर नामकर्स 
कहलाता है । 

घशरीरनिव त्तिस्थान-- सरोरपज्जत्तीए पण्जत्ति- 
णिवत्ती सरीरणिब्वत्तिट्राण णाम । (धव, पु. १४, 
पृ. ५१६)। 

शरोरपर्याप्ति से पर्याप्तितियुत्ति का माम शरीर- 
मिवृंत्तिस्थान है। 

दरीरपर्याप्ति--१. त॑ खलभाग तिलखलोपम- 
मस्थ्यादिस्थिरावयवेस्तिलतेलसमान रसमाग रस- 
रुधिर-वसा-शुक्रा दिदवावयवेरोदा रिका दिशरी रत्रयप- 
रिणामशक्त्युपेताता स्कन्धानामवाप्ति: शरीरपर्या- 
प्ति: | (घर, पु. १, पृ. २५५); प्ागदपोग्गलेसु 
भ्रतोमुहुत्तेण सत्तघादुसरूवेण परिणदेसु सरीरपज्ज- 
त्ती णाम | (धव पु. १४, प्‌ ५२७) । २. शरीर- 
प्र्याप्ति: सप्तधातुतपा रसस्य परिणमनशक्ति: । 
(स्थानों, अ्रभय, वु. ७२)। ३. खलभागं तिल- 
खलोपमास्थ्यादिस्थिरावयर्व स्तिलतैलसमान रसभाग 
रस-रुधिर-वसा-शुक्रा दिव्य तदवयवपरिणमनशक्ति- 
निश्पत्ति' शरीरपर्याप्ति:। (मूला. थु. १९-१६६)। 
४. तिलखलोपम खलभाग भ्रस्थ्यादिस्थिरावयबरूपे- 
ण तेलोपम च रसभाग रुधिराविद्रवायबरूपेण परिण- 
मयितु परयप्तिनामकर्मोद दर 8 हितस्थ प्रात्मनः शक्ति- 
निष्पत्ति: श्वरीरपर्याप्ति' ! (गो. जी म. प्र, ११६)। 
४. तथा- (खल-रसभागेन) परिणतपुद्गलस्कन्घाना 
खलभाग ग्रस्थ्यादि श्थिरावयवरूपेण रसभाग रुधि- 
शदिद्रवायवरूपेण व परिणमयितृ शक्तिनिष्पत्ति: 
शरीरपयप्ति । (गो, जो. जो. श्र. ११६; कारतिके, 
हे. ११९) । 

९ लिलों के ललभाग के संसान खलभावरूप से 
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वरिणत पृदंगलस्रभ्यों को प्रस्यथ (ह्टी) भाव 
स्थिर क्षययंत्रों स्वकृप से तथा तल समान रसभाग 
को रस, दर्धभिर, चर्बो भौर बोर्य प्रादि वरूप य- 
यों के हारा भ्रौदारिक प्रादि तीन शहरी रूप परि- 
जमम की शक्ति से युक्त स्कम्प्रों की जो प्राप्ति होतो 
है उसे क्षरीरपर्याप्ति कहते हैं। २ रस को शो 
तात थातुप्नों स्वकृप परिणत होने की शाकित 
है उसका नाम हारी रवर्याप्ति है । 
शरीरबकुश--१. शरी रसस्कारसेवो शरीरबकुदा: ! 
(सं. सि. €-४७; त, वा. €, ४७, ४; जा. सा. 
पु. ४६) । २. वपुरम्यग-मर्देन-क्षालन-विलेपना दि- 
वंस्कारभागी दरीरवकुदा:। (स. व॒त्ति श्रुत, €, 
४७) । 

१ जो मुनि हारोर के संस्कार को झपनाता है उसे 
दारोर्यकुश कहा जाता है| 
शरौरबन्ध--पंचण्ण सरीराणमण्णोण्णेण [जो] 
बंधों सो शरी रबधो णाम | (धत्र. पु. १४, पृ. ३७) । 
पांच दारीरों का श्रो परस्पर में बन्ध होता है उसे 
हारोरबन्ध कहते हैं । 

शरीरबन्धनमासकर्स-- १. सरीरट्रमागयाणं पो- 
ग्गलक्खघाणं जीवसंबंद्धाणं जेहि पोग्मलेहि जीव- 
सम्बद्धेंहि पत्तोवएहि परोप्परं बंधो कीरइ तेसि 
पोग्गलक्खंघाणं सरी रबधघणसण्णा । (धब. पु. ६, ॥. 
४२-५३); जस्स कम्मस्स उदयेण जोबेण संबद्धाण 
अग्गणाणं प्रण्णोण्ण सबधो होदि त॑ कम्मं सरीर- 
अंधणणाम । (धव. पु. १३, पृ. २६४) । २. शरी- 
रा्थागितपुद्गलस्कन्धाना जीवसम्बन्धा [द्वा ]नां ये; 
शुद्गलस्कम्घ:.. प्राप्तोदयरन्योन्यसब्लेषणसम्बन्धो 
भवति तच्छरी रबन्धन नामकम । (सूला. ब. १२, 
१६३) । ३. झोौदारिकादिशरीरपुद्गलानां पूर्ष 
'बद्धानां बष्यमानानां व्‌ सम्बन्धकारण दारीरबस्धन- 
नाम । (समया. व्‌. ४२) । 

१ जोब से सम्बद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए जिन 
पुश्गलस्कम्धों के द्वारा धारीर के निम्चित भाकर 
जीव से सम्बद्ध हुए प्रत्य पुद्गसस्कम्णों के साथ 
'परल्वर में सम्वस्थ क्रिया जाता है उन पुतृगलस्कर्षों 
जप मास क्षरोरबन्धम है । $ जो पूर्थबद्ध झोर वतं- 
स. न में बंधे जाते धाले झ्ौदारिक झादि क्षरीरणत 
पुद गलों के सम्बन्ध का कारण है उसे धारीरबग्घन 


भा! रकम कहते हैं। 


इरौरविवेक ] 


चारीरविवेक-- १. क्षरीरविवेकः शरीरेण निरू- 
प्यते । »< १८ 3८ शरीरेण स्वश्रोरेण स्वधारीरोप- 
इ्यापरिहरणम, शरीर उपद्ववस्त गरं तिंत्र देवं वा 
' मे हस्तेन निवारयति मा कृथा ममोपद्रवमिति, दंक्ष- 
मंदाक-वदिचक-भुजंग-सारमेयादीन म हेस्‍्तेन पिच्छा- 
शुधकरणत दण्डादिभि्वा तापसारयति । छत्र-पिच्छ- 
कटकप्रावरणादिना था न शरीररक्षा करोति । 
शरीरपोर्डा मा कृथा हृत्याद्यनचनम्‌, माँ पालयेति 
वा, वरी रमिदमन्यदचेतन चेतस्येन सुख-दु'खसवेदतेन 
बा5विश्विष्टमिति बाचा विवेक: । (भ. भा विजयों. 
१६९) | २ स्वशरीरेण स्वशरीरोपद्रवापरिहरण 
हरीरविवेक:। शरीरपीर्डा मम मा कृथा इति मां 
पालयेति था प्रवचनम्‌, शरी रमिदमन्यदचेतनमिव्यादि 
वचन था वाचिक. । (भ. भा. सला १६६) । 
१ शरीर यदि किसो प्रकार के उपद्रथ से प्रसित 
है तो भपने शरीर के ह्वारा उसका प्रतीकार न 
करता; उपद्रद करने वाला लो कोई सनष्य, तियंच 
ध्थवर देव हो उसे मेरे ऊपर उपद्रथ न करो” इस 
झमिप्राय के बढ हाथ से न रौकना; डांस, मच्छर, 
बिरूछु, सपं व कुला भादि को हाथ से व पोछो ध्रादि 
उपकरण से भ्रथवा लकड़ी श्रावि के हारा नहों 
हटाना; छत्र (छाता), पीछो झ्थवा चटाई झादि 
झोड़तो के हारा धशरोर की रक्षा न करना; इस 
सबको कायिक धरीरविवेक कहा जाता है| 'भेरे 
हारीर को पोड़ित न करो' हस प्रकार का शथवा 
मेरी रक्षा करो' हस प्रकार का वचन न बोलना 
तथा यह शरीर भिन्‍त, अ्चेतन एय सुख-दु्ष के 
संवेबन की विद्येवता से रहित है, इस प्रकार कहना; 
पहु बाचनिक दारीरविवेक कहलाता है । 
इरीश्संघातनाभकर् -- जेहि कम्मक्वधेहि उदय 
पत्तेहि बंघणणामकम्मोदएण बंधसागयाण सरीर- 
पोग्गलक्खंघाणं मद्गुत्तं कीरदे तेसि सरीरसंघाद- 
सण्णा । (यंत्र, पु. ६, पृ. ५३)। जस्स कम्मस्स 
उदएण भ्रण्णोण्णसंबद्धाणं बग्गणार्ण मट्ठुल्त ते सरीर- 
पंघादण|मं । (घतर, पु. १३, पृ. ३६४) । 
उदय को प्राप्त किन पुयगलस्कम्षों के हारा बंधन 
नामकर्स के उदय से यरध को प्राप्त हुए शरीरभत 
चुद्गलस्‍्कन्धों की मृष्टता (शुद्धि था चिक्कणता) 
की जातो है उसका नाम दारी रसंघास नामकर्म है। 
शरीरसंलेखना--प्षत्र शरी रसलेखना क्रमेण भोज- 


१०४६, जैन-लक्षणावली 
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नत्याग: । (योगज्ञा. स्थो. विद. ३-१५३) । 
ऋम से भोजन का जो त्याय किया जाता है उसका 
नाम शरोरसलेखना था शरीरसल्लेखना है। 


शरीराज्द्रीपाड्भनास--!. जस्स कम्मवलधस्सु- 
दएण सरीरस्सगोवंगणिप्फत्ती होण्ज तस्स कम्म- 
बखघस्स सरीरगोबर्ग णाम। (घब. पु. ६ पु. 
५४); जस्स कम्मस्सुदएण श्रदुण्हमंगाणमुबंगाणं व 
णिप्फत्ती होदि त प्रंगोवंगणाम । (घब पु. १३, पृ. 
३६४) । २. यदुदयाद ड्ानां शिर:प्रमतीनां उपा- 
ज़ानां चप्रड्टगुल्यादीतामविभागों भवति तच्छरी- 
रांगोपाज़ूनाम । (समवा, सू ४२, पृ. ६४) । 

१ जिस कमंस्करथ के उदय से शारोर के श्रंग शोर 
उपांगों की उत्पत्ति होती है उसका नाम शारोरगो- 
पांग नामकर्म है। २ जिसके उदय से शिर प्राबि 
क्रंगों ध्लौर अगुलि श्रादि उपाड़ों का विभाग होता 
है उसे दारोरांगोपांग नामकर्म कहते है । 


शरी रिबन्ध-- जीवपदेसाण जीवपदेसेहि पंचसरी- 
रेहि य जो बंधो मो सरीरिबधों णाम | (घब, पु 

१४, पु ३७) । 

जोब के प्रदेशो का जीव के प्रदेशों के साथ तथा 
पांच दरोरों के साथ जो बंध होता है उसे शरोरि- 
बन्ध कहते हैं। 

शरीरी -सरीरमेयस्स अ्रत्यि त्ति शरीरी । (धन्न, 
पु. १, प्र. १२०); एारीरमस्थास्तीति शरीरी। 
(घब. पु. ६, पृ. २२१); सरीरी णाम जीवा । 
(धब, पु. १४, प्र. २२४) । 

शरोर जिसके होता है उसे धारीरी (जीव) कहा 
जाता है । 

इाल्य--१. श्णाति हिनस्तीति शल्य छरीराजु- 
प्रवेकशिकाण्डादिप्रहरणम्‌, शल्यमिव दाल्यम्‌, ततू यथा 
प्रणितों वाधाकरं तथा शरीर-मानसवा घाहेतुध्वात्क- 
मॉदियविका रः शल्यमित्युपचर्य ते । (स सि, ७-१८ )। 
२, झमेकधा प्राणिगणशरणारछल्यम । विविधवेदना- 
शलाकाति: प्राणिगण श्ूणाति हिनस्तीति शल्यम्‌ । 
(त. था. ७, १८, १) । ३. श्रणाति हिनस्तीति 
शल्य ध्वर-कण्टकादि द्ारीरादिप्रवेशितेन तुल्य॑ 
यत्पराणिनों बाधानिमित्तम्‌ । प्रन्तनिविष्टं परिणाम- 
जाते तच्छल्यम्‌ । (भ, झा. विजयो. १२१४) | 
४. बथा शरीरानुअवेशिकाण्ड-कुन्तादिप्रहुरण श्षरी« 


हल्यशात्त्र] 


रिणां बाघाकर तथा कर्मोदयविकारे शरीर-मानस- 
बाषहितुत्वाच्छल्यमिव शल्यम्‌ । (जा. सा, पृ. ४)। 
$. शुणाति हिनस्तीति शल्य शरीरामुप्रबेशिकाण्डा- 
दि, शह्यभिव शल्य कर्मोदयविकार: शरीर-मानस- 
बाधाहेतुत्वात्‌ । (सा. ध. सवोी. टी. ४-१) । 
६. श्रृणाति विध्वंसयति हिनस्तीति दाल्यमुच्यते, 
बपुरसुप्रविष्य दुःखमृत्पादयति वाणाद्यायुधं दल्यम्‌, 
दाल्यमिव दाल्य प्राणिनां बाधाकरत्वात्‌ शरीर- 
मानस-दुःखका रणत्वातू, कर्मोदियविकृति: हाल्यमुप- 
चारात्‌ । (त. बृत्ति भरत, ७-१८) । 
१ झरीर में प्रवेश करने बाले धाण शझावि जिस 
प्रकार प्रागों को पोड़ित करते हैं 4 इसी से उस्हें 
बाल्य कहा जाता है उसो प्रकार शारीरिक व 
मानसिक बाधा के कारण होने से कर्मोादय के माया 
थ सिश्यात्वादि कप विकार को भी शल्य के समान 
होने से उपचारत: शल्य कहा जाता है । 
शल्यशास्त्र- शल्य मूमिशल्यं छरीरशल्य घ॑, 
तोमरादिक शरीरदशल्यम्‌, भ्रस्थ्यादिक मूमिशाल्यम्‌, 
तस्यापनयनका रक॑ शास्त्र शल्यमित्युच्यते । (मूला, 
व. ६-३३) । 
भूमिहल्य शोर हारोरइल्य के भेद से दाल्य दो 
प्रकार को है। इसमें शाण धादि को दारीरशल्य सथा 
हड्डी प्रादि को सूमिक्षल्य कहा जाता है । इस दाल्य 
के निकालने के उपाय का जिस शास्त्र (हायुर्देद) 
में मिरूपण किया गया है उसे शल्यचिकित्साहास्त्र 
कहते हैं । 
हाद्दी--सर्वात्मना कमनीयस्वलक्षणमन्वर्थ मा्ित्य 
चन्द्र; शहीति व्यपदित्यते । (सूयंप्र, मलय. बू. 
१०४, १. २६२) । 
शम्रस्श रूप से सुन्दर व चह्या्डाद जनक होने से 
लगामा को वादों कहा जाता है, यह उसका 
झ्यर्थंक नाम है। 
शंकर- १. 2» 2८ *८ त्वं शंकरोडसि भुवनत्रय- 
झंकरत्वात्‌ । (भक्तामर, २५) । २. श सुखम्‌, 
आात्मन: कमंकक्ष दरध्या सकलप्राणिना व्‌ धर्मतीर्॑ 
प्रवर्ेषित्वा करोत्तीति शंकर: | (बुहत्स्थ, टी. ७१) । 
है. >> >< हांकरोडभिसुखावहात्‌ । (लाटीसं. 
४०१३१) । ४. येन दुःखार्णवे घोरे मग्नानां प्राणि- 
माँ दया । सौख्यमूलः कृतो धर्म: धांकरः परिकीति- 
से. ३२३ 
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तः ॥ (भाष्तस्थ. २९) | 

२ जो धपने फर्मकूप बत को भत्म करके तथा 
असमेतीर्य का प्रवर्तत करके समस्त प्राणियों के 
लिए सुख को फरता है उसे हंकर कहा णाता है| 
यह प्राप्त का एक नामास्तर है। 
शाकुनिक--छ्ाकुसिक: दाकुनवकता । (नोलिया, 
१४-२८, प्‌. १७४) । 

हाकुन के-- शुसाहुभ के सूचक मिलिल कै--झालय 
से उसके फल के बतलाने वाले को श्ाकुनिक कहा 
जाता है 

शाटिका--वहुलियाहि परियतत [पारियत्त] विसए 
परिहिज्जमाणाशों साड़ियाशों णाम। (अब. थु. 
१४, पृ. ४१) । 

पारियात्र वेहा में बधूटियों--धल्पजपत्क बहुशों- के 
हाराजी पहिनी जातो हैं उन्हें शाडठिका कहा 
जाता है । 

शान्ति--!. शान्ति! इति कमंदाहोपशम: । (सृत्र- 
कु. सू. ३, ४4, २०, १. १०१) । २. शान्तियोगात्‌ 
तदात्मकत्वात्‌ तत्कतृत्वादा शान्तिरिति, तथा गर्भस्‍्थे 
पूर्वोत्तन्नाक्षिवशान्तिरभूदिति छ्ान्ति:। (पोगशा- 
हथो. बियर. २-१२४) । 

१ कर्ंजनित सम्ताप के उपध्वाम का नास शान्ति है । 
२ ज्ञान्ति के सम्बन्ध से, स्वयं शाम्तिस्वरूप होने से, 
घास्ति के प्रबर्तक होने से, तथा गर्भत्थ भ्बस्था में 
पूर्व में उत्पन्न ह्रमगल के उपच्याम्त हो जाने से 
सोलहवें तोषंकर 'शाग्ति” इस साथंक वाम से 
प्रसिद्ध हुए हैं । 

शालाकिक--हलाकया निवृत्त शालाकिक प्रक्षि- 
पटलादुद्धाटनम्‌ । (भूला. थु. ६-१३) । 

सलाई के हाराजो श्रांख की फुलो धहादि को 
लिकाजा जाता है उसे शालाकिक किया कहते हैं। 
शाइवतानन्त -जं त॑ सस्सदाणंत त॑ घम्मादि- 
दव्बगयं । कुदों ? सासयत्तेण दव्याणं बिंणासाभा- 
बादो । 2८ 2» »< प्नन्तो विनाश:, न बिद्यते भनन्‍्तो 
बिनाशों यस्यथ तदनन्तं द्रव्यम, शाहइबतमनन्‍तं 
दाएवतानन्तम्‌ । (घब. पु. ३, पृ. १५) । 
धर्माविश्व्यगत जो श्वनन्तता--झजिनदव रता--है 
उसे धाइवतानन्त कहा जाता है । 
शाइबतासंस्यात--घधम्मत्यियं भघमत्यियं दव्बफ 


दहाह्वलो जिनत्रतिंमा] 


देसगणणं पडुच्च एगसरूवेण भ्रवह्ठिदर्मिदि कट्टु 
सस्सदासंलेज्जयं । (धर्ब, पु. ३, पृ १२४) । 
घर्मात्तिकाण झोर प्रधर्मास्तिकाय ये दोनों व्रव्य 
ध्रदेशों की एणना को झपेक्षा एकरूप से श्रवस्थित 
हैं, झत: उन्हें शाइबतासंख्यात कहते है ! 
शावथषती जिनप्रतिसा-शाहवत्यस्तु भ्रकारिता 
एव प्रघस्तियंगृध्वंलोकावस्थितेषु जिनभवनेषु बर्तन्‍्त 
इति । (योगशा. स्थी थिव. ३-१२०, पृ. श्८५) ३ 
थो जिनप्रतिसायें किसी के द्वारा निर्मित न होकर 
झधोलोक, तिर्यग्लोक श्रौर ऊध्वंलोक में श्रवस्थित 
जिनभवदतनों से विराणमान हैं थे शाइवतोी जिस- 
प्रतिमाषें कहलातो हैं । 
शासनदेवता--या पाति शासन जैन सद्यः प्रत्यूह- 
मादह्षिनी । साभिप्रेतसमृद्धथर्थ मूयाच्छासनदेवता ॥ 
(भ्राचारधि. पृ. ४४ उद.) । 
को जन शासन की रक्षा करती है तथा विध्न- 
बाया को दूर करती है बहु शासनदेवता श्रभोष्ट 
समृद्धि के लिए होवे 
शास्त्र- १. भाप्तोपश्मनुल्लध्यभदृष्टेष्ट विरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेशकृत्सावं शास्त्र कापथधट्दटनम्‌ ॥। (रत्नक. 
€; स्थायात, ६) । २. पूर्वापरविरोधादिदुर हिसाद्य- 
पासनम्‌ । प्रमाणद्वमसवादि शास्त्र सर्वेज्मभाषितम्‌ ॥ 
(पू. उपासका, ७) । 
१जो आप्त के हारा कहा गया है, कुवावियों 
हारा अखण्डनीय है, जिसमें प्रत्यक्ष ॥ भ्रममान से 
विरोध सम्भव नहीं है, जो वस्तुस्व॒रूप का यथार्थ 
उपदेष्टा ये समस्त प्राणियों के लिए हितकर होता 
है उसे धास्ण कहते हैं। यह कुमा्ग से-मिथ्यात्य 
धादि से--बचाने वाला है। 
शास्त्रवान-- लिखित्वा लेखयित्वा वा साधुम्यो 
वीयते श्रुतम्‌ । व्यास्यायतेडथया स्वेन शास्त्रदान 
तदुच्यते ॥ (पृ. उपासका, ६७) । 
स्थयं लिखकर क्यवा प्रन्य से लिखा कर जो साधुझ्नों 
के लिए शास्त्र दिया जाता है, प्रथवा जो उसका 
व्वास्थास किया जाता है, उसे शास्त्रदान कहते हैं । 
शास्प-- देखो शिष्य ! 
शिक्ष--देखो शैक्ष । 
शिक्षा-- शिक्षा श्रुवाष्ययनम्‌ । (भ्रन. धर. स्थो. टी. 
७-है८ ) । 
भरत के ध्रध्ययन का नास विक्षा है। प्र्हदि लिखों 
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[शिंलासंस्तर 


में से यह एक है। 

शिक्षात्रव--शिक्षाये प्रम्यासाय व्रत [ शिक्षात्रतम्‌ ], 
देशावकाशिकादीतां प्रतिदिवसाम्यसनीयत्वातू # 
> < % प्रथवा शिक्षा विद्योपादातम्‌, शिक्षाप्रधानें 
क्त शिक्षात्रतम्‌, देशावकाशिकादेविशिष्टश्र तज्ञाम- 
भावनापरिणतत्वेनेच निर्वाद्यत्वात्‌ । (सा, ध. श्थो, 
ही. ४-४) । 

शिक्षा का झर्थ झस्यास उझ्रथवा विद्या का ग्रहण है, 
शिक्षा के लिए प्रथवा शिक्षा फो प्रधानता से युक्त जो 
व्रत प्रहण किया गाता है उसे शिक्षाह्रत कहते हैं । 
शिक्षित--तथा%चार्यादे: समीपे किक्षां ग्राहिता: 
शिक्षिता:। (सुत्रकु. सृ. शी, व. २, ६, १६, १- 
१४५) । 

जिन्हें प्राचायं प्ादि के समीप में शिक्षा प्रहण 
कराई गई है वे शिक्षित कहलाते है । 
शिलाच्छेदी-- ससाराग्तिशिखाच्छेदो येत ज्ञाना- 
सिना कृत । त शिखाच्छेदिन प्राहु्न तु मुण्डितमस्त- 
कम्‌ ॥ (उपासका. ८७५) । 

जिसमे शानरूप तलवार के द्वारा ससाश्हूप पह्क्‍रर्नि 
की शिला (ज्वाला) को नष्ट कर विया है बह 
बस्तुत: शिखाछेदी कहलाता है, शिर को शिक्षा 
को मुंडा कर मुंडितमस्तक हुए व्यक्ति को यथार्थ- 
तः शिक्षाछदो नहों कहा जा सकता । 
शिरःप्रकम्पितदोष --देखो णीषत्किस्पितदोष 4 
१. कायोत्सगेंण स्थितो यः शिर: प्रकम्पपति चाल- 
यति तस्य शिर प्रकम्पितदोष:। (मूला, व्‌, ७, 
१७२) । २. शी॑प्रकम्पन नाम दोष. स्थात्‌ । कि 
ततू्‌ ? क्षिर. प्रकम्पितम्‌ । (भ्रन, ध. सवो. टी. 
घ-११८५) । * 
१ जो फायोत्सर्ग मे स्थित होकर शिर को हिलाता 
है उसके शिर.प्रकम्पित नामक दोष होता है । 
शिलासंस्त र--विद्धत्थो य. भ्रफुडिदों णिककपो 
सब्बदों भ्रससलो। समपद्दो उज्जोबे सिलामभ्रो होदि 
सथारो ॥ (भें. झा. ६४२) । 

जो सलमे, कटे जाते भ्रयया घिसे जाने से विधष्वस्त 
(प्रासुक) हुआ हो, प्रस्फ्टित--फ्टा ने हो व 
दरारों श्रादि से रहित हो, स्थिर हो, सब शोर 
जोव अन्‍्तुशों के संस से रहित हो, प्रोर सम्ृत्ल 
हो; ऐसा प्रकादा में प्रबस्थित शिक्ामय संहतर 
(बिछोना ) क्षपक के लिए योरय साथ गद्मा है। 


शिल्वकर्मायं ] 


झिल्पकर्सायं -- १. रजक-नापि ताउयस्कार-कुलाल- 
सुवर्भकारादय: शिल्पकर्मार्या'। (त, बा. ३, ३६, 
२) । २. निर्णजक-दिवाकीर्त्यादय: हिल्यकर्मार्या: । 
(त. वृत्ति भ्त, ३-३६) । 

१ धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार धौर सुनार झादि 
शिल्पकर्मार्य कहे जाते हैं । 

शिव --१. कल्याणं परम॑ सौख्य निर्वाणपदमच्युतम्‌ 
साथित येन देबेन स शिव: परिकीतित' ॥ (भावषध्त, 
बाम, १७२)। २. क्षिव परमकल्याण निर्वाण शान्त- 
मक्षयम्‌ । प्राप्त मुक्तिपदं बेन स. शिवः परिकी- 
लितः ॥। (झ्राप्तस्थ २४) । 

२ जिस देव ने प्रतिशय कल्याणका रक, धान्त भौर 
प्रविनद्वर मृक्तिपवकों प्राप्त कर लिया है उसे शिव 
कहा जाता है। यह शझ्राप्त के प्नेक नामों में से 
एक है। 

शिधिफका- माणुसेहि वुब्भभाणा सिविया णाम। 
(धव. पु १४, पृ. ३९) । 

जो मनव्यों के हारा ले जायो जाती है उसे शिविका 
(पालकी ) कहते हैं । 

शिष्टत्व -१. शिष्टत्वम्‌ श्रभिमतसिद्धास्तोक्तार्थ- 
ता, वक्‍तु: शिष्टतासूचकत्व वा। (समवा. व्‌ ३५)। 
२. शिष्टत्व वकक्‍तु' शिष्टत्वसुचनात्‌ । (रायप मलय. 
व. पृ. १६) । 

१ जो बचन प्रभोष्द सिद्धात्त के श्र का प्रतिपादक 
होता है, भ्रथवा जो वक्‍ता को शिष्टता का सुृचक 
होता है बहू शिष्टट्व नामक प्रतिशय से संपक्त 
होता है । पह वचन के ३४५ प्रतिशयों में दसकां है। 
शिषिट -शिष्दि यृत्रानुसारेण गणस्थ शिक्षादानम्‌ । 
(प्र. ध. स्वो. टी. ७-६८) । 

झ्रायम के प्मसार गण को शिक्षा बेता, हसे शिव्टि 
कहा जाता है । यह प्रर्हादि लिज्ों के प्रन्त्गंत है । 
ज्षिष्य -- १. भव्य. कि कुशल ममेति बिमृशन्‌ 
दुःबाद भूश भीतिमान्‌, सोख्येषी श्रवणादिबुद्धिविभव: 
झुत्या विचायं स्फुटमू । घ॒र्म दमंकर दयागुणमय 
युकत्यागमास्था स्थितम्‌, गृह्ूत्‌ धर्मकथा श्रुतावध्ि- 
कृत: श्वास्यों निरस्ताग्रह:॥ (श्रात्मानु. ७) । 
२: गुरुभक्तों भवाद्‌ भोतो विनीतो धाभिक: सुधी । 
घाम्तस्वान्तों द्यत्द्रालु: शिष्ट: शिष्योड्यमिष्यते ।। 
(क्तरबू, २-३१) । 
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१ जो भव्य मेरे लिए हितकर क्‍या है” इसका 
विचार करता हुआ दुःख से प्रतिशय भयभीत रहता 
हो, सु्ध का भ्रभिलाबो हो; श्रवण झादि बद्धि के 
वेभव--सुझषा, श्रवण, प्रहण, घारण, ऊह, भ्रपोह, 
प्रथंविज्ञान श्रौर तत्वशान इस झ्राठ ब॒द्धिगुर्णों है-- 
संयुक्त हो; तथा जो सुत करके व विचार करके जो 
चुजकर वयासय धर्म यूस्ति व श्राग्स से सिद्ध है 
उस्ते प्रहण करनेवाला हो; ऐसा भ्राप्रह रहित 
शिष्य धर्संकथा के सुनते में प्रधिकृत है -. उसके 
सुनन का प्रधिकारी माना गया है। २ जो गुर का 
भक्त, संसार से भयभीत, विनीत, धर्मात्मा, बद्धि- 
माम्‌, धास्तचिस, ध्रालस्य से रहित धोर विष्टाच्ार 
का परिपालक होता है, उसे शिष्य कहा जाता है । 
शीतक्षमा -- देखो शीतप रीफ्हजय । 
शीतनासकसं--एवं सेसफासाण पि वत्तव्व (जस्स 
कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण सीदभावों होदि 
ते सीद णाम) । (घब. पु. ६, पृ. ७४) । 

जिस तामकर्म के उबय से शरीरगत पुद्गलों के 
शीतता होती है उसे शीतनामकर्म कहते हैं। 
शीतपरीषहजय-- १. परित्यक्तप्रच्छादनस्य पक्षि+ 
वदनवधारितालयरस्य दृक्षमुल-पथ-शिलातलादिशु 
हिमानीपतन-शी तलानिलसम्पाते तत्प्रतिकारप्राष्ति 
प्रति निवृत्तेच्छस्य (र्वानिभूवशी तप्रतिका रहेतुव्स्तु- 
नामस्मरतों ज्ञानमावनागर्भागारे बसतः शीतवेदना« 
सहन परिकीत्यंते । (स. लि, €-& )। २. शौह्य- 
हेतुसन्निषाने तत्मतीकारानभिलाषात्‌ संयमपरिया- 
लन ज्ोतक्षमा । (त. वा. ९, €, ६ ); परित्यक्त- 
वासस. पक्षिवदनवधा रितालयस्य शरीरमसात्राधिकर- 
णस्य शिशिर-बसन्त-जलदागमादिवशाद (था. सा. 
'दिकालवश।द्‌') वृक्षमुल-(चा, सा. लि')पथि [थ-] 
गुहादिषु पतितप्रालेयलेशतुषारलबब्यतिकर शिक्षि- 
रपवनाम्याहतमूर्तेस्तत्प्रतिक्रियासमर्थ द्रव्यान्तराम्ग्रा- 
दत भिसन्धानान्ना रकदु सहुशीतवेदनाउस्मरणात्‌. त- 
तस्रतिब्रिकीर्षाया परमाथंविलोपभयाद्विद्या- मस्त्रीषध- 
पर्ण-बल्कलत्वक्‌-तृणाजिना दिसम्बन्धात्‌ व्यानस्तमनस+ 
परकीयमिब देह मन्यमानस्य धृतिविशेषप्रावरणस्य 
गर्भागारेघु धृप्रवेकप्रकर (वा. सा. प्रवेकपुष्पप्रकर”) 
प्ररूपितप्रदो प्र भेषु वरागनानवयोबनोष्णघनस्तन-« 
नितम्ब-भुजास्तरतजितशीतेपु निवास सुरतसुख-रसा- 
क्र- (चा. स्रा, सुश्दाकर -) मनुभूतमसा रत्वावबोधार 


शीतपरौष हजय ] 


वस्मरतो विधावविरहितस्थ संयमपरिपालन शीत- 
क्मेति भाध्यते | (त, वा. €, €, ६; जा. सा. पृ. 
४८-५०) | ३. शीते महत्यपि पतति जीणंवसनः 
परितज्ञाणवर्जितों नाकहप्यालि वासांसि परिगृह्लीयात्‌ 
परिभुञ्जीत वा, नापि शोतातोअग्नि ज्वालयेत्‌ प्रन्य- 
ज्यालितं वा ना5पसेवयेत्‌, एबमनुतिष्ठता शीतपरीष- 
हजयः कतो भवति । (धाव. मि. हरि, बु. पृ. ६५७)। 
४. दीतं तदृदयापेक्षा5 (चारिश्रमोहनी य-बी र्यान्त रा- 
यापेक्षा5) सातोदयात्‌ प्रावरणेश्छाकारणपुद्गलस्क- 
स्व, तस्य सहुन॑ शीतपरीषहसहनम्‌ । (सूला. 
थु. ५-४७) | ५. प्रोत्कम्पा हिममीमणशीतपवनस्पर्श- 
प्रभिन्नाजितों पस्मिन्‌ यान्त्यतिशीतलेदमवशा: प्राले- 
यकावि[केय ] ज़ित: । तस्मिन्नस्मरत: पुरा प्रियतमा- 
इलेषादिजात॑ सुलं योगागारनिरस्तशीतविकृतेनिर्वास- 
सस्तज्जयः ।। (भावचा, सा. ७-४५) । ६. विष्वक्‌- 
चारिमरुच्यतुष्पधमितो ध्त्येकवासा: पतत्यन्वज्भ नि- 
शि काष्ठदाहिनि हिमे भावांस्तदुच्छेदिन: | प्रध्या- 
यश्नध्रियन्नघोगतिहिम।स्य्तीद रस्तास्तपोबहिस्तप्तनि- 
जातमगर्भगृददसंचारी मुनिर्मोदेत ॥ (पभ्रन. ध. ६, 
8६१) | ७. एोौत्यहेतुसब्रिधाने तत्प्रतीकारानमिला- 
षस्प निर्ममस्य पु्वाभुभूतोष्णमस्मरतो विषादरहि- 
तस्प संयमपरिपालना्थ शीतक्षमा। (धारा. सा. 
ठी. ४० । 

३१ जिसने बस्त्रादिरूप प्रावरण का परित्याग कर 
दिया है, पक्षी के समान जिसका कोई सिश्चितत 
स्थाम नहीं है। जो वृक्ष के मूल में, मार्ग मे थ 
शिलातल पर बर्फ के गिरते व शोत हवा के चलने 
पर उत्तके प्रतीकार को कारणभूत भ्ग्नि श्रादि 
बस्तुप्नों का स्मरण नहीं करता है; तथा जो ज्ञाव 
भावनारूप गर्मंगृह में रहता है यह शीतवेदना का 
सहने बाला होता है । 

शोसयोति--घीत: स्पर्शविशेषः, तेन युक्त यद्‌ द्रव्य 
तदपि शीतमुच्यते | (त. बुत्ति श्रुत. २-३२) । 
झीत €्पञ् से युक्त योनिप्रदेश को शीतयोतरि कहा 
चाता है ! 
शीतल--सकलसस्त्वसन्तापहरणाचछीतल:,. तथा 
शर्भस्थे भगवरति पितुः पूर्वोत्पन्नाबिकित्स्यपित्तदाहो 
अनभी क रस्पर्धादुपशठात्स इति शीतल:। (योगशा. 
सथो. घिब. ५०१२४) । 

समस्त प्राणियों के सम्ताप के दूर करने से दसवें 


१०६०, जैन-लक्षणावली 


[शीलब्रतैष्वनतियार 


तीर्थंकर को शीतल कहा गया है, तथा भगवान्‌ के 
गर्म में स्थित होते पर साता के हाथ के स्पर्श से 
पिता का पूर्वोत्पन्न प्रसाध्य पित्ताहु रोग शान्त 
हो गया या, इससे भी थे शीतल इस सा्भक नाम 
से प्रसिद्ध हुए । 

शीतवेदना--देखो शीतपरीषहजय । 
शीर्षोत्तश्पितदोध--देखो शिर:प्रकम्पितदोष । 
भूताविष्टस्येव शोर्ष कम्पयत: स्थान शीर्षोत्कस्पित- 
दोष: । (मोगणशा. स्थोी. वियव. ३-१३० ) । 
भूताविध्ट के समान कायोत्स में शिर को हंपाते 
हुए स्थित होता, यहू एक शीर्षोत्तस्पित मासक 
कायोत्सगं का वोष है । 

झीष॑प्रकम्पित - देखो शिरःप्रकम्पित । 

शील-- १. »< »< ८ तत्प्रति-(भहिंसादिश्नतप्रति-) 
पालनार्थेषु च फ्रोधादिवर्जनादिषु शीलेषु 2 »< ><॥ 
(प्. सि ६-२४; त. वा. ६, २४, ३) । २. बद- 
परिरक्खण सोल णाम । (घब. पु. ८, पृ. ८२) । 
३. शील ब्रह्मचर्य समाधिवां । (समवा. व्‌. १४६, 
पृ. ११७) । ४. शोल मद्य-मास-निशाभोजनादि- 
परिहाररूप, समाचार.। (योगशा. स्थो. विव, 
१-४७), शील सुस्वभावता । (योगशा, स्वो. 
विथ. २-४०) । ५. शील सावधयोगाना प्रत्याख्या- 
न निगद्यते | (त्रि. का. पु. जे. १, १, १८७) । 

१ प्रहिसा भ्ादि व्तों के परिपालन के मिसिलभत 
क्रोध प्रादि के परिष्याग श्रादि को शील कहा जाता 
है | २ ब्रतो को रक्षा को शील कहते हैं। 8 श्रह्म- 
चये श्रथवा समाधि का नाम शोल है । 
शोलब्रतेष्वनतिचार-- !. प्रहिसादिषु व्रतेषु तत्प- 
तिपालना्थेंषु च क्रोधवर्जनादिपु शीलेषु निरवद्या 
बृत्ति. शीलक्रतेष्वततिचार:। (स. सि. ६-२४) । 
२. चारित्रविकल्पेषु शीलश्नतेषु निरबधा बलि: 
शीलकतेध्वनतिचार: । प्रहिसादिषु व्रतेषु तत्प्रति- 
पालनार्थेषु चर क्रोधवजजनादिषु शोलेषु निरवद्ा वृत्ति 
कायवाइमनसा शोौसलत्रतेष्वनतिचार हति कथ्यते ॥ 
(व. वा. ६, २४, ३) । ३. हिंतालियचोज्जाबंभ- 
परिग्गहेहितो विरदों वद॑ णाम, बदपरिरक्खणं सील 
गाम, सुरावाण-मासमक्लण-कोह-माण-माया-लोह- 
हस्स-रह-सोग-भय-दुगुण्छित्थि-पुरिस-णवृंसयवेयापहि- 
अ्चागो प्रदियारो; एदेसि विणासो णिरदिचारों 
सपुण्णदा, वस्सभावों णिरदिचारदा । (घच, पु. ८६, 


शुक्र] 


पु, ४२) । ४. शीलब्रतरक्षायां काय-सनोबचनवृत्ति- 
रनवच्चा । वेदों मांगोधुक्त:स सृद्धशीलब्रतेष्वनति- 
घार:॥ (हु. पु. ४३-१३४) | ५. सच्चारिवरवि- 
कल्पेषु ब्रतशीलेब्वशेषत: । निरवधद्यानुव॒ृसियानति- 
चार: स तेषु ये ॥ (त. हलो. €-२४)। ६. भहिसा- 
दिपु ब्रतेषु तत्परिपालनाथथेषु च फ्रोधवर्जनादिषु 
शीलेयु निरवणया बृत्ति: कायवाइमनसा ब्रतशीलेष्व- 
नविचार:। (चा. सा. पृ. २५) । ७. भप्रहिसादिषु 
बरतेषु तत्परिपालतार्थ च क्रोधादिवर्जनलक्षणेयु शी- 
लेषु अ्नवद्या वृत्तिः्शील-ब्रतेष्यनतिचार:॥+ (त. 
बलि भरुत, ६-२४) । 

१ भहिसा प्ावि व्रतों भ्ौर उनके संरक्षण के फार- 
णभत क्रीषकषाय प्रादि के परित्याग पभ्रादि रूप 
शीलों के विषय में जो निवोंष प्रवत्ति को जातो है 
उस्ते शील-प्रतेष्यमतिचार कहा जाता है| यह तीर्थ- 
कर प्रकृति के अन्ध के कारणों के प्रन्तगंत है । 
शुक्र-शुक्र रेतो मज्जासमबम्‌ । (योगशा. स्थो. 
विद. ४-७२) । 

सज्जा से जो बोयें नामक धातु बनती है उसे शुक्र 
कहा जाता है । 

शुक्लघध्यालन -१. शुचिगुणयोगाच्छुक्लम । (सत. 
सि. ६-२८; त. दसो ६-२८) । २. शबिगुणयो- 
गाच्छुक्लस । यथा मलद्रव्यापायात्‌ शुचियुणयोगा- 
शछुकल वस्त्र तथा तदगुणसाधम्पदात्मपरिणामरब- 
रूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते । (त. वा. €, २८, 
४) । ३. सूृक्‍क प्रसकिलिट्रपरिणाम अटुविह वा 
कम्मरय सोधति, तम्हा सुकक | (दशरथ. तर. पु. 
२६९) । ४. शोघयत्यष्टप्रकार कम्मंमल छुच वा 
क्लमयतीति शुक्लम्‌ । (धष्यानह्य, हरि. व. ५; 
स्थातां. प्रभय, व. २४७) । ५. शुक्ल शुचित्वसम्ब- 
न्धाच्छोच दोषबाद्यपोढ़ता । (हु. पु. ५६-५३) । 
६. कषायमलविश्लेषाच्छुक्लशब्दा मिधेयताम्‌ । उपे- 
यिवदिद ध्यान सान्तभेंद निवोध में ॥ (भ. पु. २१, 
३६६) । ७. शुचिग्रुणयोगाच्छुक्ल कषाय-रजस: 
क्षयादुपशमादा । माणिक्यक्षिखावदिद (ज्ञाना. वे- 
डूयंसणिशिला हव) सुनिर्मल निःप्रकस्प॑ च।॥। 
(तस्वान, २२२; ज्ञाना, पु. ४३१)। ५- जत्य 
गुणा सुबिसुद्धा उवसम खमण च॑ जत्थ कम्माणं । 
लेस्सा वि जत्य सुबका तं सुक्क भण्णदे ज्काण ॥ 
(कातिके. ४८३) । ६. शुवल पुवंगतश्रुतावलस्बनेल 
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मनसोउत्यन्तस्थिरता योगनिरोधश्चेति । (समया., 
ब. ४) । १०. तिएिक्रियं करणातीत ध्यान-धारण- 
वजितम्‌ । धन्तमुंखं च यब्चित्त तच्छुकलमिति पढ़- 
यते ।। (जाना, ४, पृ. ४३१)। ११. निह्कियं कर- 
णातीत॑ ध्यान-घ्येयविवजितम्‌ । भन्तर्मूख व यद 
ध्यान त्तच्छुवल योगिनो विदु: ।। (नि. सा. घु. ८६ 
उब.) । १२, कषायरजस:ः क्षयादुपक्षमादा प्रतिसमय« 
मािभंवद्धियंधोत्तर शुत्षिभि: संयमविर ल्यलक्षणे- 
गण, सम्बध्यमानत्वाच्छुक्लमिति व्यपदिष्यते । (भर. 
भरा. मूला. १६९६) | १३. मलरहितात्मपरिणामो- 
दुभव॑ शुक्लम्‌ । (भावध्रा, ७८) । 

१ जिस ध्यान में पविज्ञता गुण का संयोग है उसे 
शुब्लध्यान कहा जाता है। ३ संक्लेश रहित परि- 
णाम को शुक्लध्यान कहा जाता है। झथवा णो 
ह्राठ प्रकार के कर्मरकप रज (घलि) फो शत 
करता है उसे घ॒क्लध्यान कहा जाता है । 
शुक्ललेदयाू--१. ण कुणेद पक्‍्खवायं ण विय 
णिदाण समो य सब्वेसु । णत्यि य राशों दोसो णेहो 
वि हु सुक्कलेस्सस्स ॥। (प्रा. पंचसं, १--१५२; घब, 
पु. १, पृ. ३५० उब ; घब. पु. १६, प्र. ४२ उद्‌.; 
गो. जी. ५१७) । २. वेर-राग-मोहवि रह-रिपुदोषा- 
ग्रहण-निदानवर्जन - सर्वेसावश्चकार्या रम्भौदासीन्य-श्रे- 
योगार्गानुष्ठानादि शुक्ललेत्यालक्षणम्‌। (ल वा. ४, 
२२, १०) | ३. कसायाणुभागफहयाणमुदय मागदा- 
ण जहृण्णफटूग्रप्पहुडि जाव उबकस्सफहूया क्षति ठई- 
दाण छब्भागविहृत्तर्णं पढममागों मदतमों, तढु- 
दएण जादकसाप्रो सुक्कलेस्सा णाम। (घब पु. ७, 
पु, १०४); अहिसाइसु कज्जेसु तिब्बुज्जम सुकक- 
लेस्सा कुणइ ॥ (षब. पु. १६, पृ. ४६२) । ४. नि- 
निदानोइनहुंकार, पक्षपातोज्मितोइशठ: । र।ग-द्वेष- 
पराचीन. शुक्ललेहय: स्थिराशय: ।। (पंथस पझमित. 
१०२८१) । ५. सवंत्रापि शमोपेतस्त्यक्तमाया-नि- 
दानक: । राग-दुष॒व्यपेतात्मा स्थात्‌ प्राणी शुक्लले- 
इयया ॥ (भ. हरा. मला. १९०८ उद.) । 

१ पक्षपात ले करना, निदान ले कश्ना--झ्रागासी 
काल में भोग को झाकांक्षा न करना, समस्स 
प्राणियों में समता का भाव रक्षता तथा राग-हेच 
व मोह से रहित होना; ये शुक्ललेइपा के लक्षण 
हैं । 

शुक्लवर्णनामकर्स -- एवं सेसवण्णाणं पि भत्यों 


शुति] 


बततव्बों (जस्स कम्मस्स उदएण सरोरपोग्गलाणं 
सुक्किलवण्णों उप्पज्जदि त खुविकलवण्णणाम) । 
जिस कस के हुबस से हरीश्गत पुश्गलों में शुक्ल- 
वर्ण उत्पन्न होता है उसका मास शुक्‍्लबर्णताम- 
कर्ज है । 

शुलि-- )८ 2८2८ कः शुचिरिह्र यस्य मानस 
शुद्धम्‌। (प्रो. र. ५) । 

शुचि उसे कहा जाता है, जिसका मन शुद्ध होता है। 
शुद्ध--१. बचनार्थंगतदोषातीतत्वा चछुद्ध: सिद्धान्त । 
(घष., पु. १३, पु. २८६) । २. मिथ्यात्व-रागादि- 
समस्तविभावरहितत्वेन छुद्ध:। (ब. व्र्यस टी. 
२७) । ३. शुद्ध: द्रव्य-भावकर्म णामभावात्परमवि- 
शुद्धिसमम्वित:। (समाधि. टी. ६) । ४. मन: छुद्धं 
भवेश्ञस्थ स शुद्ध इति भाष्यते | (नीतिसा. ८६) । 
१ जो सन्दर्भ दाब्व व ध्र्थंगत दोधों से रहित होता 
है बह शूद्ध कहलाला है। यह एक श्रुत का पर्याय 
माम है । २ मिथ्यात्व एवं रागावि समस्त विभावों 
से जो रहित होता है उसे शुद्ध कहा जाता है । 
शुद्धकोपहित - १ सुद्धगोवहिद--शुद्धेन निष्पावा- 
डिभिरमिश्रणेनाननेन उबहिद ससृष्ट शाक-व्यछ्ज- 
नादिकम्‌ । (भ. झा. विजयो. २२०) । २- सुद्धगो- 
बहिद-- शुद्धेन निष्पावाद्यससृष्टेनाननेनोपहित ससृष्ट 
हाक-व्यअझजनादिक वा, यदि वा शुद्ध केवलेन केत 
जलेनोपहित क्रम्‌ । (भ. भा मूला. २२०) | 

२ शुद्ध निष्पाव (धान्यविद्येष) झादि के संसर्ग से 
रहित प्ननन से उपहित, भ्रथवा सस॒ष्ट शाक व्यव्ज- 
नादि को शुद्धगोपहित माना जाता है। प्रथवा का 
का प्र जल होता है, तदनसार केवल शुद्ध जल से 
उपहित भात श्रादि को शुद्धकफोपहित जानना 
चाहिए । 

शुद्धपोवहित - देखो शुद्धकोपहित । 
शुद्धचेतना--१- जीवस्य ज्ञानानुमूतिलक्षणा शुद्ध- 
चेतना । (पंचा. का. ध्रमृत. व. १६) । २. शुद्धा 
स्थादात्मनस्तत््वम्‌ 2 »( 2८ । (पंच्ाध्या, २, 
१६३) । 

१ ज्ञात का प्रनुभव करना, यह शुद्धचेतना का 
लक्षण है । 

शुद्धव्याथ्थपर्या यनेगस---शुद्ध द्रव्य थंप य यिनैग मो- 
उल्ति परो यथा । सत्सुख क्षणिक शुद्ध सारेपस्मि- 
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ब्वितीरणम्‌ ।। (त. इलो. १, ३३, ४१) । 

संसार में सुस्त सत्‌, क्षणिक व शूड् है; हस प्रकार 
शुद्ध बरव्याधंपर्यायनेंगसनय को अपेक्षा कहा जाता है । 
शुद्धदष्याथिकलय-- १ कर्मोपराधिनिरपेक्ष: शुद्ध 
द्रव्पाथिक:, यथा ससारी जीव: सिद्धसदक्‌ शुद्धात्मा। 
(प्रालापप. पृ. २९४) । २. शुद्ध पर्यायमलकलंक- 
विकल द्ववग्यमेवार्थोष्स्यास्तीति छुद्धदरव्याथिकः । 
(सिद्धिवि, व ७, पृ. ६६९) । 

१ कर्म की उपाधि से रहित शुद्ध ब्रव्याथिक नय 
का उवाहरण यह है- जसे ससारी जीव सिद्ध के 
समान शुद्ध धात्मा है। २ जो नय पर्यायकृप मल्ल- 
कलक से रहित होकर ब्रव्य को ही प्रमूखता से विषय 
करता है उसे श॒द्धद्वव्याधिकनय कहते है । 
शुद्धवरव्याथि संग्रह -१. तत्र सत्तादिना यः सर्व- 
स्य पर्याय कलकाभावेन गअा्ईढतत्वमध्यवस्येति शुद्ध द्र- 
व्याथिकसप्रह: । (धव, प्‌ ६, प्र. १७०) । २. तत्र 
शुद्धदरव्यथिक. पर्याय-कलकर हित बहुभेद' स ग्रह. । 
(अयध. ९, पृ. २१६) । 

१ जो पर्याय के कलक से रहित हो फ (-- उसे विषय 
न करके-सत्ता प्रादि फे द्वारा सबके दंत के प्रभाव 
स्वरूप एकत्व को बिषय करता है उसे शद्धव्रव्या- 
थिकसग्रह कहते है । 

शुद्धध्यान--क्षीण रागादिमन्ताने प्रसन्‍ते चास्त- 
रात्मति । यः स्वरूपोपलम्भ स्थात्‌ स शुद्धाखूय. 
प्रकोतित:॥ (ज्ञाना ३-३१, प. ६७) । 

रागादि की परम्परा के नष्ट हो जाने पर जब 
अन्तरात्मा प्रसन्न होता है तब जो प्रात्सस्वरूप की 
प्राप्ति होती है उसे शद्धष्यान कहा गया है । 
शुद्धनय - देखो सत्ताग्राहक शुद्धतय । 
शुद्धपरिहार-यत्‌ विशुद्ध: सन्‌ प्रयाममनुत्तर 
धर्म परिहरति करोति, परिहारशब्दस्यथ परिभोगे- 
अप बतंमानत्वातू, स शुद्धपरिहार: शुद्धस्य सतत. 
परिहार: पद्रयाममनुत्तर धमंकरण शुद्धपरिहार 
इति । (व्यब. भा. मलय. व्‌. पृ. ११ )१+ 

विशद्धि को प्राप्त होकर जो झतृपस पंचयाम-पहि- 
सादि पांच महाव्रतरूप सर्वश्षेष्ठ--- धर्म को किया 
जाता है, इसका नाम श॒द्धपरिहार है. यहाववि परि- 
हार शब्द का प्रसिद्ध भ्रथं॑ परित्याग है, पर उक्त 
शब्द परिभोग भथं में भो वाया जाता है। यहां 
यही अर्थ विवक्षित रहा है । 


शुद्धपर्याधाधथिकनय ] 


शुद्धपर्यायाथिकनय -- सत्तागौणत्वेनोत्याद-व्ययप्रा- 
हकसस्‍्वभावोइनित्यशुद्ध दरव्या धथिकनय',_ यथा -- समय 
समय प्रति पर्याया विनाशिन:। (प्रासलावप. पृ. 
२१४) । 

थो ससा को गोण करके उत्पाद-व्यय स्थकप घमित्य 
शंद्ध द्रव्य को वियय करता है उसे ध्रनित्य शंद्धदरष्पा- 
सिकसय कहते हैं । जंसे पर्यायें प्रत्येक समय नष्ट 
होने बाली हैं । 

शुद्धसंप्रह -- १. प्रवरे परमविरोहे सब्व प्रत्थित्ति 
सुद्धम महणो । (ल. नयत् ३६) । २. भ्रवरोप्परम- 
बिरोहे सम्व॒पभ्रत्थित्ति सुद्धसंगहणे । (ब्रव्यस्थ, प्र. 
मम, २०८) । 

२ परस्पर के थिरोघ से रहित 'सब है” इस प्रकाश 
का जिसका घिधय है, भ्र्थात जो सत्ता सामान्य को 
विषय करता है, उसे शड्धसम्रहनय कहा जाता है ॥ 
शुद्धसंप्रयोग-- भ्रहेंदादिषु भगवत्सु सिद्धिसाघनी- 
भूतेषु भक्तिबलानुरणश्जिता चित्तवृत्तिरत्न शुद्धसप्र- 
योग: । (पा. का. झमृत. ब. १६५) | 

सिद्धि के कारणभूत प्ररहत प्रावि परमेष्ठियों के 
जिदय में जो गणानरागरूप भक्ति से प्रनुरंजित 
सम का व्यापार होता है उसे शद्धसंप्रयोग कहते हैं। 
शुद्धात्मा -- १, णिहृडो णिहृदो णिम्ममों णिक्कलों 
णिरालबो । णीरागी णिद्दोसों णिम्मूड़ो णिव्मयो 
झप्पा ।। णिग्गथों णीरागों णिस्सल्‍लो सयलदोस- 
णिम्मुक्को । णिक्कामो णिक्कोही णिम्माणो णिम्म- 
दो भ्रप्पा॥ (नि.सा ४३-४४) । २. यो हि 
नाम स्वतःसिद्धत्वेतानादिरनन्तो नित्योद्योतो विद्य- 
दज्यो सिज्ञायक एको भाव: स संसारावस्थायामनादि- 
बन्धपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कमंपुद्गले: सममे- 
कत्वे5पि द्रव्यस्व॒भावनिरूपणया दुरस्तकषायचक्रोंदय- 
वेचिश्यवशेन प्रवत्तमानाना पृण्य-पापनिवत्तकानामु- 
प्रातमेद्यरूप्याणां शुभाशु मभावाना स्वभावेनापरिण- 
मनात्‌ श्रमत्तो5प्रमत्तरंच न भवत्येष एवाशेषद्रब्यान्त- 
रभावेभ्यो भिन्नत्वेनोप|स्तमान: शुद्ध इत्यभिलप्यते । 
(समयप्रा. ध्मत व. ६)। ३. सुद्धो जीवसहाबों 
जो रहिभ्रो दव्व-भावकस्म्ेहि । सो सुद्धणिच्छयादो 
समासिश्रो सुद्धणाणीहि ।। (व्रव्यस्थ. प्र. नवच, 
१४)। 

९ झ्ात्मा को स्वभावतः शद्ध होकर ससनदण्ड झावि 
तीब प्रकार के दण्ड, झाकुलता, समता, झरोर, परा- 
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अलस्वन, राग, हेव, मृढता, भय, परिभ्रह, राग, शाह्य, 
कास, कोभ, मान झोर सद इस समस्त दोधों से 
रहित होने के कारण शंद्ध कहा जाता है । 
शुज्षि-१ शुद्धितव चित्तप्रसादलक्षणा । (झा, 
मि. हरि. व. १२४३, पृ. ५६२) । २. शञान-दर्शता- 
वरणविगमादमलज्ञान-दर्शना विर्भूति' शुद्धि: । (पुत्य- 
मु. टी. ४) । ३. सकलकर्मापायों हि शुद्धि: । (भ., 
था. बिजयो. टो. ७) | 

१ लिस का प्रसन्‍्म रहना, यहां राद्धि का लक्षण है। 
२ शानावरण झौर दर्शनावरण के विभध्ट हो भागे 
से भो निर्मल ज्ञान झौर वहन का प्राधि!भवि होता 
है उसे शंड्धि कहा जाता है । 

शुद्धोपषोग-भमण -- १. सुविदिदपदत्यसुत्तो संजभ- 
सबसंजुदों विगदरागों। समणों समसुह-दुक्खों मणिदों 
सुद्धोबधोगो त्ति ॥। (प्रव. सा. १-१४) । २. कर्मा- 
दानक्रियारोध: स्वरूपाचरणं च यत्‌ । धर्म: शुद्धोप- 
योग: स्थार््सपथ चारिषसंज्ञिक: ॥ (लाटीस. ४, 
२६३) । ३. छुद्धात्मज्ञानदक्ष: श्रुतनिपुणमतिर्भाव- 
दर्शी पुरापि, घारिवादिप्ररूो विगतसकलसंक्लेश- 
भावों मुनीन्द्र' । साक्षाब्छुद्धोपपोगी स इति नियम- 
वाचावधायेंति सम्यकक्‍्कर्मध्नोईयं सुख स्याश्नयविभ- 
जनतो (?) सद्विकल्पोषविकल्प: ।  [भ्रध्यात्मक. 
३-१८) 

१ जिसने पदायों के प्ररूपक सृत्र (पश्मागम) को 
भली मांति जान लिया है, जो तप व संघधसम से 
युक्त होकर राग से रहित है, तथा सुख व दुःख में 
समान रहता है उसे शद्धोपपोगी क्षमण कहा जाता 
है । 

शुभकाययोग - १. भहिंसा5स्तेय-भ्रह्मचर्पादि: शुभ+ 
काययोग: । (ते. था. ६, ३) । २. प्राणिरक्षणा« 
चौरय-ब्रह्मचय दि: शुभ: काययोग: । (त. बसि अत. 
६-३) । 

१ हिसा मे करता, जोरी न करना झोर ब्रह्मचर्य 
का परिपालन करना; इत्यादि यह शभ्त कामयोन 
कहलाता है । 

शुभश्वर्या--भरहंतादिसु भत्ती बच्छलदा पवयणा- 
भिजुत्तेसु । विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता 
भवे चरिया ॥। (प्रव. सा. ३-४६) । 

ग्रदि अमण प्रवस्था सें झ्रहन्त शावि में गुणाभरात 
रूप भक्ति है तथा अवचन (प्रायव था संघ) में भो 


शुभ-तंजससमुद्घात ] 


झजियुरू हैं ऐसे प्राचायं, उपाध्याय ज साथ के 
वियय में शात्सल्पभाव शहता है तो इसे शमयक्त- 
चर्या--शुभ राण से युक्त चारित्र-- कहा जाता है। 
धुभ-तेजससमुद्घात- देखो प्रदास्त नि:ःसरणनेज- 
स॒। लोक व्याधि-दुभिक्षयादिपी डितमवलोक्य समुत्प- 
प्रकृपस्थ परमसयमनिधानस्थ महर्षे्मूलक्षरोंरमत्य- 
ज्य शुआाकृति: प्रागुक्त (दीघेत्वेन द्ादश योजनप्र- 
माणः सुच्यंगुलसस्येयभागमूलविस्तारों नवयोजना- 
प्रविस्तार ) देहप्रमाणपुरुषो [ दक्षिणस्कन्धाल्लिगंत्य ] 
दक्षिणप्रवक्षिणेन व्याधि दुर्भिद्यादिक स्फोटथित्वा 
पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति, प्सो शुभख्पस्तंजस- 
समुद्घात:। (ब, व्रव्यतं, है. १०; कातिके, टी. 
१७६) । 
लोक को व्याथि व दुभिक्ष से पीड़ित वेखकर जिस 
मह॒ूदि के दया-भाव उत्पन्न हुआ है तथा जो उत्कृष्ट 
संगस का परिपालत करने वाला है उसके मूल 
दारोर को मन छोड़कर वाहिने कथ्षे से जो बारह 
घोजन लम्बा शोर सुच्यगुल के संख्यातर्व भाग 
प्रत्ताण मूल बिस्तार वाला व नो योजनप्र साण श्रप्न- 
विस्तार वाला पुरुष निकल करके वक्षिण-प्रदक्षिण- 
ऋम से युक्त व्याधि व वुभिक्ष घरावि को बूर करता 
हुआ फिर धपने स्थान सें प्रणिद्ट हो जाता है उसे 
शुभ तेजससमुद्घात कहा जाता है| 
शुभषध्यान--सुविसुद्धराय-दोसो बाहिरसकप्पवण्जि- 
शो घीरो | एयग्गमणो सतो ज बितइ त पि सुह- 
जंकाण ॥। ससख्वसमुब्भासो णट्टममत्तो जिदिदिश्नों 
संतो | प्रप्पाणं बितंतों सुहज्काणरप्रो हवे साहू ॥ 
(कातिके ४८४०-८१) । 
को राग-द्ेय से सर्वधा रहित होकर भतिशय विश्धि 
को प्राप्त होता हुआ बाह्य--शरोर एव स्त्री, पृत्र 
व धन सम्पत्ति श्ादि चेतन-प्रयेतन--पदार्थों के 
संकल्प विकल्पसे रहित हो खका है, जिसे हपने स्वरूप 
का धासात हो चुका है, समत्य भाव से जो रहित 
हुथा है; तथा जो इच्चियों पर विशय प्राप्त कर 
जुका है; ऐसा साधु एकाप्रचिल होकर जो कुछ भी 
विचार करता है वहू उसका शुस ध्यात सासा जाता 
है। उत्ती में यह रत रहता है । 
शुभनास--१. यरदुदयाद्रमणीयसल्व तच्छुभनाम | 
(ध. सि. ६-११; त. इलो. ८६-११) । २. यवुव- 
घाद रसणीयत्व तच्छुननाम । यद्ुदयाद्‌ दृष्टः श्रुतो 
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वा रमणीयो भवत्यात्मा तच्छम्रनाम। (त. था. ६, 
११, २७) । ३. जस्स कम्मस्स उदएण प्रंगोव॑ंग- 
णामकम्मोदयजणिदश्नगाणमुर्वगा्ण च॒ सुहंत्त 
होदि त सुह णाम । (धब. पु. ६, १. ६४); जस्स 
कस्मस्सुदएण चबकव्टि-बलदेव-वासुदेवततादिरिड्ोणं 
सूचया सखकुसारविदादशो अग-पच्चग्रेसु उप्पज्जंति 
त सुह णाम । (षव. पु. १३, पृ. ३६५) । ४ मढ़ु- 
दयादज़ीपाज़ुनामकर्मजनितानामंगानामुपा ड्राना व 
रमणीयत्वं तच्छुभनताम । (मूला. व. १२०११६) ! 
५. पतद्च श्िर.प्रभतीना शुभाना (निः्पत्तिभंवति) 
तच्छुभनाम । (समवा, अ्रभय. व. ४२) । ६. तथा 
पदुदयाप्नाभेरुपरितना प्रवयवा: छुभाः जायन्ते ततू 
शुभनाम । (प्रश्नाप. मलय. व्‌ १६३, पृ. ४७४) ॥। 
७. रमणीयत्वकारण शुभनाम | (भ. श्रा. सूला- 
२१२४) | ८. यदहुदयात्‌ रमणीया मस्तकादिप्रद्ष- 
स्तावयवा भवम्ति तच्छूभनाम । (गो. क. जी प्र. 
३३) । €. यदुदयेन रमणीयों भवति तच्छुभनाम । 
(त बृत्ति धुत. ८-११) 

१ शिसके उदय से शरीर रमणोय हीता है उसे 
शुभ नामकर्म कहते हैं। २े जिस कर्म के उदय से 
झंग शोर प्रत्यंगो में चक्रवतित्व, बलदेवत्व धोौर 
वासुदेवत्य ध्ादि ऋद्धियों के सूचक शल भकृश 
झौर कमल श्रादि खिक्न होते हैं उसे शुभ नामकर्म 
कहा जाता है । ५ जिसके निपित्त से शिर भ्रादि 
उत्तम झंग-उपांगों की उत्पत्ति होतो है वह शुभ 
नामकम कहलाता है| 

शुभ सनोयोग-- १. ततः (वधचिस्तने््यासूयादि- 
रूपादशुभमनोयोगात्‌) विपरीत: शुम: । (स. सि, 
६-३) । २. ततोष्नन्तविकल्पादन्य: शुभ: । तस्मा- 
दनन्तविकल्पादशुभयोगादन्य: शुभयोग इत्युच्यते । 
तद्यथा -- 2८ >< >< भहंदांदिभक्ति-तपोरुबि-श्रुतति- 
नयादि: छुभी मनोयोग:। (ले. था. ६, ३, २)। 
३. प्रहंदादिमक्तिस्तपोरुचि: श्रुतविनयादिष्य शुभो 
मनोयोगदचेति । (त बत्ति श्रत, ६-३) । 

२ ध्ररहन्त व शझाचारय भ्रादि को भक्ति, तप में रुचि 
झोर अत का विनय; इत्यादि शुभ मनोयोग के 
लक्षण हैं । 

शुभवोग--देखो शुभभनोयोग। ९१३. शुभपरि- 
णामनिर्वृत्तो योग: शुभ' । (क्ष. सि. ६०३) । २ 
सम्यग्दशे नाद्नुरंजितों योग: शुभो विशुद्धयंगरवातु 


शुभ वाग्योग | 


(व. इलो, ३०३) । ३. शुभपरिणामनिबुलो निष्प- 
स्‍नो योग: शुभ: कंथ्यते । (त. बुलि शत, ६-३) । 
१ शुभ परिणामों से जो योग उत्पन्न होता है उसे 
शंभ योग कहते हैं। 
शुभ वार्योग -- १. ससत्य-हित-मितभाषणादिः 
शुभो वाग्योग: । (त. वा. ६, ३, २)। २. सत्य- 
हित-मित-मृदुभाषणादि: शुभो वाग्योग । (त. बृत्ति 
श्रुत्त ६-३) । 
१ सत्य, हिलकर झोौर परिसित भाषण श्रादि को 
शुभ बास्योग (बचनयोग) कहा जाता है । 
शुभाखव--मनो वाककार कम भि: शुर्म रशुम राखवे: 
> » %८ । (सिद्धिवि. वु ४-६, पृ. २५५) | 
शुभ, मन, बच्चन झोर काय की क्रिया का नाम 
शुभाखव है| 
शुभोपयोग --१. जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि 
सिद्धे तधेव भ्रणगारे । जीधे य साणुकंपो उवश्नोगों 
सो सुहो तस्स ॥ (प्रव. सा. २-६५) । २. विशि- 
ष्टक्षयोपशमदशा विश्लान्तदर्श न-चा रित्रमो हनी य पुद्‌ ग- 
खानुवृत्तिपरत्वेन परिगृहीतशोंभनोपरागर्वात्‌ परम- 
भट्टा रकमहादेवाधिदेवपरमेश्व राहेत्सिद्ध - साधुश्रद्धाने 
समस्तमभूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रवत्त शुभ उपयोग:। 
(प्र. सा. भगत. व. २-६५) । 
१ जो ज्ोव जिनेन्द्रों को जानता है, सिद्धों व गृह के 
त्यागी मुनियों को देखता है--उन पर श्रद्धा रखता 
है, तथा समस्त जीवों के विथय में दयालुता का 
व्यवहार करता है उसका जो हस प्रकार का उपयोग 
होता है उसे शुभ-उपथोग कहते हैं । 
शुध्िर-- १. वश-शखादिनिमित: सोदिरः। (स. 
सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ५) | २ शुशिरं 
बंशसम्भूत॑ 2८ 2< >< । (पदष्मपु. २४-२०)। ३. शु- 
बिरं हांस-काहुलादि | (रायप. पृ. €६) । 
१ बांस ब शंक्ष झादि से लो दास्द उत्पन्त होता है 
उसे शौचिर या शुषचिर कहते हैं। ३२ धंख व काहुल 
झावि से उत्पत्त होने बाले दाब्द को दृविर कहा 
थाता है | 
शुधषा--१. गुरोरादेश्म॑ प्रति श्रोतुमिच्छा शुश्नवा, 
गुवदिवंयावुत्त्यमित्यर्थ: । (सुत्रक्त, हू. शो. व्‌. १, ६, 
३३) । २. धुश्रूषा श्रोतुमिच्छा । (योगश्ञा, स्वो. 
विद्र, १-५१) । 

ले, १९४ 
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१ गृरद के ध्रादेश के सुनने को इस्छा को तथा 
उनको वेयाब॒त्ति भ्रादि को सुधूषा कहते हैं । 
शूब-- १. जे नीयकम्मनिरया, परवेत्तणकारया 
निययकालं । ते होन्ति सुहृदग्गा अहुभेया चेव 
लोगम्मि ॥ (पंठसच, ३०११७) । २, शुद्रा: छ्षि- 
ल्पादिसम्बन्धातू >< 2८ >< ॥ (हु. पु. ६-३६) । 
हे तेषा शुभूषणाच्छुदा: 2८ » » । (भ, पु, १६, 
१८६५); >४ » > शुद्रा न्यस्वृत्तिसंश्र यात्‌ ॥। (घर. 
पु. ३८-४६) । ४. शुश्पन्ते त्रिवर्णी ये भाण्ड-भूषा- 
ग्यरादिभि । (धर्म श्रा €-२३२)। 

१ जो नीच कार्य मे निरत होकर नियत समय तक 
दूसरों की प्राज्ञा के प्रनुतार कार्य किया करते हैं थे 
शूद कहलाते है। २ जो शिल्प धादि कार्य को 
किया करते हैं उन्हें शूद्र कहा जाता है । 
शुन्यध्यान-- १. जत्थ ण काण केय॑ झायारो णेव 
चितर्ण किपि । ण ये घारणावियप्पो त॑ सुण्णं सुददु 
भाविज्जा ॥ (झारा, सा. ७८) |. २. रायाईहि 
विमुक्क गयमोह तत्तपरिणद णाणं । जिणसाणम्मि 
भणिय सुण्ण इय एरिसं मुणह्‌ ॥ इंदियविसयादीद 
प्रमत-ततं श्रधेय-धारणय । णहसरिसं पिण गयणं 
त सुण्ण केवल णाण ।। (ज्ञा. सा. पद्म. ४१-४२)। 
१ जिस ध्यान में ध्यान, ष्येय शोर ध्याता 
का कुछ भेद नहों रहता; चिन्तन भी कुछ नहां 
रहता है, तथा घारणा का विकल्प भो नहीं रहता 
है उसे शुन्यध्यान जानना चाहिए । 
शुन्यवर्गणा--सुण्णाप्रो णाम परमाणुविरहिदवर्ग- 
णाओ | (धव, पु. १४, पु. १३६) । 

परमाणु से रहित वर्गणाश्रों को श्र्यवर्गणायें कहा 
भाता है । 

शुर--कः शूरो यो ललनालोचनवाणन च व्यधि- 
त. ॥ ([प्रइनो. र. ८5) । 

जो स्त्रियों के नेजरूप बाणों से पीड़ित नहीं होता 
है उसे वस्तुत: शूर समझता चाहिए । 

बंखलित दोष--शख्द्धुलाबद्धनत्‌ पादो कृत्वा 
खूखलितं स्थिति: ॥ (धन. थ. ८-११४) । 

सांकल से बंध हुए के समाव पावों को करके कायो- 
त्सग में स्थित होने पर भ्यखलित मास का दोष 
होता है । 

शूंग-- 'जु त्‌ भ्रहो कार्य काय दत्याधावर्तानुच्चा- 


गेषनिस्फोटित] 


रयतो ललाटमध्यदेशमस्वृशतः झ्षिरसों बाम-दक्षिणे 
श्ृद्धे स्पृदातों बन्दनकरणम्‌ । (योगशा. स्थो. बिय. 
३-१३०) । 

बाहों काय काय:' इस प्रकार झावतों का उच्चारण 
करते हुए मस्तक के सध्य भाग को म छुकर शिर 
के बामें सौर दक्षिण सींगों का स्पर्श करते हुए 
बरानभा करना, यहू बन्दता का श्यूग सासक छोशी- 


शा दोष है! 
शेबनिस्फोटित--शेष: निस्फोटित: वितृ-मातृ- 
गुर-महसरादिभिरननुज्ञात: प्रव्रर्जा बलाटकारेण 


जिभुक्षु;। (प्राचारदि. पृ. ७४) । 

थो पिता, माता, गरु शोर महत्तर श्रादि को अ्रमजशा 
के बिना हो दोक्षा के ग्रहण का इच्छुक हो उसे शेष- 
मिस्फोटित कहते हैं । 

शेक्ष--१. शिक्षाशीलः शंक्ष । (स. सि. ६-२४; 
ते. इलो, ६-२४) । २. प्रचिरप्रव्रजित: शिक्षयि- 
तब्य' छिक्ष,, शिक्षामहंतरीति शैक्षो बा । (त. भा. 
१-२४) | ३. शिक्षाज्ील: शैकय:। श्रुतज्ञानशिक्षण- 
पर: प्रनुपरतब्रतभावनानिषुण: शंक्षक इृति लक्ष्यते । 
(त. वा. ६, २४, ६) । ४. श्रुतज्ञानशिक्षणप रोइनु- 
परतब्रतभावनानिपुण: शेक्ष' | (था सा. एप. ६६) । 
५. सेहत्ति भ्रभिन्‍वप्रत्नजित:। (झ्ोपपा. भ्रभय. वु. 
वु. ४३) । ६. भविरप्रव्रजित: शिक्षाहं. शंक्षः । 
(योगशा, स्वी. विद, ४-६०) । ७ शास्‍्त्राम्यास- 
शीत: ईक्ष. । (त. बुत्ति भुत, ९-२४; कारतिके, 
टी. ४४५६) । ५. शास्वाभ्यासी शेक्ष:। (भावध्रा, 
डी. ७८५) । 

१ जिसका स्वभाव छिक्षा प्रहण करने का है उसे 
शेक्ष कहा जाता है । २ जिसे दीक्षा प्रहण किये हुए 
झमो थोड़ा ही समय बोता है तथा जो शिक्षा के 
पोग्य है उस्ते शिक्ष, दक्ष या दोदय कहा जाता है। 
गेक्ष्य--देखो शंक्ष । 

शैलकसं-सेलो पत्थरों, तम्हि घड़िदपडिमाशो 
धैलकरम्म । (भव. पु. ९, प्‌ २४६); पुथमृूदसि- 
लासु घढिदपडिमाधो प्ैलकम्माणि णाम । (थव. थु. 
१६३, पृ. १०); सिलासु पुृधभूदासु उक्कच्छिण्णासु 
या कदपरहंतादिवंचलोनपालपडिमाप्ो सेलकम्माणि 
णाम। (घाव, थु. १३, पु. २०२); तेहि चेव 
(पत्यर-कट्ुुएहि) छिण्णसिलासु धडिदरूवाणि सेल- 
कम्माणि णाम । (घब. पु. १४, पं. ५) । 
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पृथ्भत शिलाझों में प्रथदा उखाड़ी गई शिलाझों 
में मो प्रहस्त ह्यादि पांच लोकपालों की प्रति- 
माएं उत्डोर्ण को जाती हैं, इसे शैसकर्म कहा 
नाता है ! 

शलेशी -- १. सेलेखो किर मेझ सेलेसी होइ जा 
तहाउचलया । होउं व प्रसेलेसो सेलेसी होइ शिर- 
याए ॥ प्रहवा सेलुव्य इसी सेलेसी होह सो उ धिर- 
याएं। सेव प्रलेसी होई सेलेसीहो पलोवाप्ों ॥ 
सील व समाहाणं निच्छयभ्रो सब्बसंबरोसो य । 
तस्तेमो सीलेसो सीलेसी हीहइ तयवश्थों ॥ (घ्यानश, 
हरि. घ्‌ ७६ उद.)। २- शीलानामीश' शैलेशा:, 
तस्य भाव: दोलेद्यं सकलगुण-शीलानामकाधिपत्य- 
प्रतिलम्भनम । (जयघ. भर. प. १२४६) । ३. शीले- 
श' स्वंसवरख्पचरणप्रभुस्तस्येयमवस्था । शलेणों 
वा मेरुस्तरयेव याउवस्था स्थिरतासाधर्म्यात्‌ सा 
शेलेशी । (व्याध्याप्र. प्रभय. व. १, ८, ७२; भव. 
पु, ६, पु. ४१७ दि. १)। ४. शीलानामष्टादश- 
सहलसख्यानामीक्षः शीलेश., शीलेशस्य भाव: शले- 
दी । (जिनसहस्र. टी. प्‌ १३२ वे २४७) । 

१ शलों (पर्बंतों) में प्रमुख मेर को प्ोलेश कहा 
जाता है, उस शोलेश के समान जो निमयसता प्राप्त 
हो जातो है उसका नाम इलेशी है। ध्रथदा 'सेलेसो' 
इस प्राकृत शब्द का संल्कृत रूप इलबि भो होता 
है, तदनुसार उसका प्म्रिप्राय शल के समान स्थिर 
ऋषि होता है । २ समस्त गृण-शोलों के एकाधिप- 
तित्व को शलेद्य कहा गाता है । 

बैलेदय --देखो शेसेशी। 

शव - कर्मोपाधिविनिर्मुक्त तद्गुपं दौवमुच्यते । (भाव- 
सं. वास, १६२) । 

कर्स की उपाधि से रहित रूप को दांव कहा जाता है। 
शोक -- १. प्रनुग्राहकसम्यन्ध विच्छेदे वैकलव्य विशेष: 
शोकः । (स. सि. ६-११); यद्विपाकाबछोचनं स 
शोक: | (स्त. धहि, ६-६; ते. था. ८, €, ४) । 
२. भनप्राहुकसम्य २थ जिक्छेदे बेक्लव्यविशेष: शोक:। 
घनुप्राहुकस्य वान्धवादे: सम्मन्धनिच्छेदे तद्गताक- 
यस्‍्य विन्ता-शेदलक्षण: परिणामों वेश्लब्यविशेषों 
मोहकमंविशेष शोकोदयापेक्ष: शोक इत्युच्यते । (स. 
या ६, ११, २)। ३. क्षोचनं शोक:, श्ोषयतोति 
शोक'। जेति कम्मक्खंघाणमुदएण जीवस्स सोभो 
समृप्यज्जइ तेसि सोगो त्ति सण्जा । (थब. पृ. ६, 


शोक] 


व्‌. ४७); जस्त कम्मस्स उदएण जीवाण सोगों 
समुप्पण्जदि त॑ कम्प्र सोगो णाम ।* (धच. पु. १३, 
पु, ३६१) । ४. प्रनुप्राहकवान्धवादिविच्छेदी मोह- 
कम विधेषोदयादसद्े शे व अबलब्यविदेष, शोक: । 
(व. इलो, ६-११) | ५ शोक इष्टवियोगवरशादनु- 
शोचतम्‌ । (भला, व. २-८); शोचन शोचय- 
तोति वा क्षोक', यस्य कर्मस्कस्धस्योदयेन शोक: 
समुत्यद्यते जीवस्य तस्य शोक हृति सज्ञा। (मसला. 
थ्‌. १९-१९३) । ६. यहदुदयात्‌ प्रियविध्रयोगादी 
सोरह्ताइम।क्दति परिदेवते भूपीठे वर लुठति दी 
जे निश्वसिति तत्‌ क्षोकमोहतीयम्‌ । (प्रशाप, सलय. 
बू. २६९३, पृ. ४६६) । ७. भनुग्राहुकस म्बन्ध विच्छेदे 
वेक्लव्य विशेष शोकों यद्विपाकाज्जायते स शोक: । 
भ., प्रा. मूला २०६७) | ८. स्वस्येष्टजनवियोगा- 
दिना स्वस्मित्‌ दुःखोत्कर्ष: श्लोक: । (प्रल्लं. लि. 
४-२) । ६. शोचन झोक:ः चेतनावेतनोपका रकबस्तु- 
सम्बन्धयिनाशे वेक्‍्लब्य दीनत्वमित्यथं: । (त. बत्ति 
अत, ६-११); यदुदयात्‌ प्रनुशेते शोचन करोति 
स छोक: | (त. बत्ति शरुत, ८-६) । 

१ उपकारक जगों के सम्बन्ध का विच्छेद होने पर 
थो बिकलता होतो है उसका नाम शोक है। पह 
दहोक जिस कर्म के उदय से होता है उस कर को 
शोर क्रकवायवेदनीय (चारिप्रमोहनोय का एक 
झदान्तर संद) कहा भाता है। ६ जिस कर्म के 
उदय से इच्टवियोग प्रादि के समय में प्राणी छाती 
पीकर जोर जोर से रोता है, गुणानुस्म रणपुर्वक 
बिलांप करता है, पृथ्थो पर लोटता है तथा दौध 
इबास लेता है, उसे शोकभोहनोथ कहते हैं| 

शोक अकथायवेदनोय--देखो शोक । 

शोक सोहनीय--देलो क्षोक । 

होच--!., कंखाभावणिवित्ति किच्चा वे र्गभावणा- 
जुत्तो । जो वट्ट॒ुदि परममुणी तस्स दु धम्मों हे 
सोच्च ॥ (द्ावज्ानू, ७५) । २. लोभप्रकाराणामु- 
परभ: शोचम्‌ । (स. सि. ६०१२); प्रकर्षप्राप्त- 
लोभाप्निदृत्ति: शौचम्‌ । (स सि, ६-६; त. इलो. 
६-६; जा. सा. पु. २९)। ३. लोभप्रकाराणामु- 
परमः शौचम्‌ | लोभप्रकारेल्‍य, उपरत: शुचिरित्यु- 
ज्यते, तस्य भाव: कर या छहौचप्‌ । (त. था. ६, 
१२, १०); प्कर्षप्राप्ता लोभभिवलि: शौचम्‌ । 
लोभस्य निवृत्ति: प्रकर्पप्राप्ता, शुवेर्माव' कर्म वा 
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शीधमिति निशचरीगते । (त, या, ६, ६, ४)। 
४, लोभप्रकाराणाभुपरम: शौचम्‌, स्वद्नष्यरपाग- 
परद्रभ्यापहरणसांन्यासिकनिक्ववादयों लोभप्रकारा:, 
तेक्रमुपरम: होचम्‌ । (तह. इलो, ६-१२) | ५. चतु- 
विधस्यथ लोभस्य तिवृत्ति: शौचमुच्यते। श्ञान-चारित्र- 
शिक्षादो स धर्म: सुनिगद्यते ॥ (स. का, ६-१७) । 
६, सम-संतोसजलेणं जो धोषदि तिब्वलोहमलपुर्ज । 
भोगणगिट्धिविहोणों तस्स सउज्य हुवे विमल || 
(शातिके, ३६७) | ७. शौब्॑ द्रब्यतों निर्लेपता 
भावतोइनवच्यममाचार: । (झोपपा. झ्रभय थु. १६, 
पृ. ३३) । ५. शौचमाचारणुद्धि:। (गोगशा. सथो. 
विश. ३-१६); शौच संयम प्रक्रि.निरुपलेपता, सा 
चादत्तादानपरिहाररूपा । (योगा. स्थी. बिय. 
४-६३) । €. परवस्तुष्बनिष्टप्रणिघानोपरम: 
शौचम्‌ । (धन. ध. स्‍्थोी. टी. ६-२५) । १०. 
उत्कृष्टतासमागतगाद्धंपरिहरणं शोजमुच्यते । (त. 
बृल्‍्ति भुत, ६-६) | 

१ जो सनि कांक्षासाव को छोड़कर--निःश्पह 
होकर--बराग्यभावना से युक्त होता है उसके 
शौचणघम होता है। २ लोभ के जितने भी प्रकार 
हैं उनके हुड जाने पर जो भमिर्मलता होती है उसे 
शौचघर्म कहते हैं । 

शौण्डिक--शोण्डिक: कल्पपाल: | (मीतिषा, १४, 
१७, पृ. १७३) । 

जो मद्य का व्यवसाय करता है उसे धोष्डिक कहा 
जाता है । 

शौभिक - शोमिकः क्षपाया काण्डपटावरणेन ताना- 
रूपदर्शी । (नीलिवा, १४-१८, पृ. १७३) ! 

रात्रि में काण्शपट के शावरण से को भ्रमेक रूपों को 
देखता है उसे शौभिक कहा जाता है । 
शोौषिर-देखो शुषिर । 

शज्धा-- १. श्रद्धा मिथ्यात्यमोहनोयकर्मक्षयोपक्षमा- 
दिजम्योदकप्रसादक-मणिवच्चेतस:. प्रसादजननी | 
(पोगज्ञा. स्थी. थिब. ३-१२४) । २. सडढा 
(श्रद्धा)-- सदगुरूपदेश विज्ञातार्थईचि: । (भ. हरा. 
मजा. ४३१) । ३. तस्य व्यामोह-सशीति-विपर्यास- 
विवर्जिता । इत्थमेव प्रतीतिया श्रद्धा सा कीतिता 
बंधे: ।। (मोक्षपं. ४२) । ४. तत्त्वार्थाभिमुखी बुद्धि 
श्रद्धा > >> | (पंचाध्या. २-१२) । 


श्रद्धानप्रायधिचित्त] 


१ मिध्यात्व सोहनोयकर्म के क्षयोप्षम झाविसे 
चित्त की जो प्रसस्‍्तता होती है उसे भरद्धा कहा 
आता है। जैसे अल को निमंलता का कारण सणि 
है बसे ही चिसर की लिसंलता का कारण शड्धा है। 
२ सपोत्तीन शुरु के उपदेश से जाने हुए पदायों में 
जो रचि होतों है उसे भद्धा कहते हैं । 
अ्रद्धामप्रायश्चित्त-- १. समिच्छत गंतृण ट्वियस्त 
महब्वयाणि घेतूण भ्रत्तागम-पयर्थसहहणा चेव 
[सहृहणा-] पायच्छिसं । (धन. पु. १३, पृ. ६३) | 
२. श्रद्धानं सावशगतस्य मनसो मिश्यादुष्कृतानि- 
व्यक्ति-निव्तंतम । (सला, व. ११-१६) । 
३. गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं यद्दीक्षाग्रहण पुनः । 
तच्छुद्धानमिति ख्यातमुप्स्थापनमित्यपि ॥। (प्रत. घ. 
७-५७) । ४. परिणामपज्चएण सम्मतं उज्किकण 
मिच्छत्त । पडिबज्जिकण पुणरवि परिणामवर्सेण सो 
जीवो ।। णिदण-गरहणजुत्तो णियत्तिऊणों पडिविज्ज 
सम्मत । जं तं पायच्छित्त सह हणासण्णिद होदि ॥। 
(छेवदपिण्ड २८०५-८६) । 

१ मिथ्यात्व को प्राप्त होकर स्थित जोव जो महा- 
झतों को प्रहण करके प्राप्त, झागम झौर पदायों 
का अद्भधात करता है, महू उसका अद्धानया शह- 
बना नाम का प्रायत्चित है। २ पापाचरण को 
श्राप्त भन भिथ्या दुष्छुत को प्रभिव्यक्त करके 
जो उससे निवत होता है उसका नाम शरद्धान- 
ग्राथश्चिस है। ४ परिणाम के निमित से सम्य- 
क्त्य को छोड़कर भिथ्यात्व को प्राप्त हुमा जीव 
परिणास के बढ फिर से जो निन्‍दा य ग़ह से दुश्त 
होकर उस भिध्यात्थ से हुटता है भोर सम्यकत्व को 
स्वीकार करता है उसका यह अद्धान नामक प्राय- 
दिचित्त है। 

अमण-- १. पंचसमिदों तिगुत्तो पर्चेदियसंबुडो 
जिदकसाझो । दंसण-णाणसमग्गों समणो सो सजदो 
भणिदो ॥ समसत्तु-बंधुवरगों समसुह-दु'खो पसंस-णिद- 
समो । समलोटठदु-कंचणों पुण जीविद-मरणे समो 
समणो ।। (भ्रव. सा. ३, ४०-४१) । २. समणे 
भ्रणित्तिए भ्रणियाणे भादाणं च भ्तिवाय चर मुसा- 
बाय व बहिद्ध च कोहं भ मां च मायं व लोह 
थ्‌ पिज्जं व दोसं च इच्चेव जो जअश्नों प्रादाणं 
भ्रप्षणों पहोसहेऊ तझो तप्रो श्रादाणातों पुष्ब॑ पडि- 
बिरते पाणाइवाया सिश्ा दंते दिए बोसहुकाए 
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समणे त्ति वच्चे। (सूत्रकू- सूं. है, रै७ २ 
३. समो सब्वत्य मणो जस्स भवति स समणों। 
(उत्तरा. छू. पृ. ७२)। ४. सर्वप्रन्थविनि्मुक्ता 
महातपसि ये रता:। श्रमणास्ते परं पात्र तत्त्व- 
ध्यानपरायणा: । (पद्मपु. १४-५८) । ५. श्राम्यति 
तपस्यतीति श्रमणः, तस्य भाव॑ श्रामष्यं श्रमणशब्द- 
स् पूंसि प्रवुत्तिनिमित्त तप:क्रिया श्रामण्यम्‌ ॥ (भ. 
भा. विजयो, ७१) | ६. श्राम्यतीति श्रमणों द्ादषष- 
प्रकारतपोनिष्टप्तदेह: । (सुत्रकृ. तू शी. बु. २, ६, 
४, पु. १४१) । ७.यो न श्रास्तों भवेद्‌ आम्तेस्ते 
विदुः श्रमण बुधा ॥। (उपासका, ८५६)। ८. का- 
म्यति पंसारविपये सिन्‍नों भवति तपस्थतीति वा, 
नम्दादित्वात्‌ कतंरि भ्रने श्रमण. ९ (पोगशा. स्वो. 
बिव. २-१३०) । 

१ जो पांच समितियों से सम्पन्न, तीन गप्तियों से 
संरक्षित, पांच इन्द्रियों से सबत, फषायों का बिजता, 
दर्शन-ज्ञान से परिषुर्ण, दात्रु व मित्र में समानता का . 
व्यवहार करने जाला, सुख-दुख में हर्ष -जिधाव से 
सहित, भ्रशसा व निन्‍दा में समान, ढेले व कांच को 
समान समभने बाला तथा जीवन व मरण में समान 
रहता है; ऐसे सयत को भ्रमण कहा जाता है। 
२ श्रमण प्रनिश्चित --शरोर प्रावि फे विषय में 
प्रतिबन्ध से रहित झौर निदान से भी रहित होकर 
ध्रादान-- सावश श्रमष्ठान, भ्रतिपात-प्राणातिपात 
(हिंसा), अ्रसत्य बच्चन, बहिडु-- मं थुन-परि प्रह, फोध, 
पान, साया, लोभ, प्रेस श्लोर इंष इत्यादि जो स्व 
व पर के लिए झनभंकारो हैं उन सबका श-परिक्षा 
से जानकर प्रत्याष्यान परिशा से त्माग करे । इसके 
प्रतिरिक्षत श्रम के हेतुनूत जिस जिस सावध झहन्‌- 
ध्ठान से ध्पते श्रपाय व प्रढुंघ के कारणों को भो 
देखता है उस उससे विरत हो; इस प्रकार से जो 
दान्त (शुद्ध) दव्यस्तरूप थे शरोर से निःस्पह हो 
खुका है उसे श्रमण कहना चाहिए । 
श्रमणाभास--भागमज्ञोईषपि सयतो5पि तप'स्थो४पि 
जिनोदितमनन्ताथंनिर्भ र विश्व स्वेनात्मना शैयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मप्रवानम श्रदघानः श्रमणाभावों 
भवति । (प्र. सा झमृत, व. ३-६४) । 

जो प्ागप का जाता भी है, संगत भी है तथा जिनो- 
पदिष्द भ्रनस्त पदार्चों से व्याप्त लोक को शव 
स्वरूप से जानता भी है, परन्तु जो प्रात्मा को 


भ्रस्तदर्शन | 


प्रधानता से लोक का धद्धात नहीं करता है, उसे 
अमथाभास कहा जाता है । 

अल्तदर्शांत-- संयोजनोदये भ्रष्टो जीव. प्रधमदृष्टि- 
तः । प्रन्तराध्नात्तमिध्यात्वों वर्ष्यते श्रस्तदर्शन: ॥ 
(पंचसं. झमित, १-२०) । 

झनत्तानुव्यो कथाय के उदय में ध्वा जाने पर णो 
जोव प्रथम सम्पक्त्व से अधष्ट हो चुका है तथा 
सिध्यात्व को प्रभी प्राप्त नहीं हुप्ा है, इस 
झ्रग्तरालदर्तो जोब को अस्तबदांग कहा जाता है| 
पहु सासादनसस्यश् ष्टि का नासाग्तर है । 
कधाउइ--साधुम्यो ददता दाने लम्यते फलमीप्सितम्‌। 
यस्‍्येषा जायते श्रद्धा नित्य श्रार्ध बदन्ति तम्‌ (| 
(घम्ित, भा. ६-६) । 

साध के लिए दान देने बाला दृष्छित फल को प्राप्त 
करता है, ऐसो जिस दाता के श्रद्धा रहती है उसे 
आद्ध -- भ्रद्धागण से युक्त श्रावक -- कहा जाता है । 
श्रावक-- १. एहु धम्मु जो प्रायरद्द बभण्‌ सुददु वि 
कोइ । सो सावथउ कि सावयह भ्रण्णु कि सिरि मणि 
होहइ ॥ (साथयथ. ७६) । २. मूलोत्त रगुणनिष्ठा- 
मधितिध्ठत्‌ पथ्चगुरुपदशरण्यः। दान-बजनप्रधानो 
ज्ञान-सुर्घा श्रावकः पिपासु. स्थात्‌ ॥| (सा. घ. १, 
१५)। ३, मद-मांस-मधुत्यागी यथोदुम्बरपऊचकम्‌ । 
नामतः श्रावक, ख्यातः नान्यथापि तथा ग्रही ॥ 
(लाटीसं, ३-१५७) । 


१ लो इस (दोहा ५६९ में, निर्दिष्ट प्रणुत्र॒तादिरूप ८ 


बारह प्रकार के) धर्म का ग्रावरण करता है बह 
जाहे ब्राह्मण, शूद्व कोई भी हो, भावक कहलाता 
है। भावक के शिर पर कया प्रन्य कोई मणि रहता 
है? जावक की पहिचान उक्त बत हो हैं । 
आावकथम -- श्रावकधरम स्तु देशविरतिरूप . । (योग- 
का. स्थी. बिव. ३-१२४६) । 

देशविरतिरूप- प्रण॒नक्षताविस्वरूप--जो धर्म है बही 
जरायकषम है । 

आाविका -- श्राविका यथाशक्तिमूलोत्त रगुणभृता: 
तदुपासिकाएय । (सा. ध. स्थो, टी. २-७३) । 

जो दवित के भ्रमुतार मूल गधों सौर उत्तर गणों 
को घारण करतो हैं वे श्राविकाएं कहलातो हैं । 
शक्रीमान्‌-श्री रन्‍्तरजु। प्रनन्तज्ञानादिलक्षणा बहि- 
रजा सच समवसरणाष्टमहाप्रातिहार्यादिस्वभावा 
लुक्ष्मी रया तिशयेन हरि-हराशसम्मवित्येनास्तीति 
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[श्रत्त 


श्रीमान्‌ । (धन. श्र. स्थो, टी. ८०३६) 4 

ओ का श्र लक्ष्मों है। वह अ्म्तरंध झौर बहिरंग 
के भेव से दो प्रकार को है। पअ्रतस्तश्ञाय! विस्वकृप 
लक्ष्मी भ्रन्तरंग शौर समबसरण एवं शाद प्रातिहा- 
यॉविस्वरुप लक्ष्मी बहिरग मानो गई है । यह दोनों 
प्रकार की लक्ष्मी निसके होतो है उसे भोमान कहा 
जाता है। यह जिन भगवान्‌ के १००८ तामों के 
पझन्तगंत है । 

खुल--१. तदावरणक्षपोपशमे सति निछप्यमाण 
अयतेश्नेव ततू, शृणोत्ति श्रवणमात्र वा श्रतभ्‌ । 
(स्त. सि. १-६); तदुपदिष्ट (केवलिमिरप्रदिष्ट) 
बुद्धघतिशयद्धियुक्ताणधरानुस्मुतं ग्रन्थरचन श्रु्ते 
भवति | (सं. सि. ६-१३) । २ श्रुतावरणक्षयोष- 
दामादयन्तरग-बहिरंगहेतुसब्िधाने सति श्रूयत स्मेति 
श्रुत्म्‌, कतंरि श्रुतपरिणत प्रात्मेब श्टणोती ति श्रुतम्‌, 
भेदविवक्षाया श्रूयतेइ्नेनेति श्रुव श्रवणमात्र वा। 
(त. वा, १, €&, २); प्रनिन्द्रियनिभित्तोटथविगम. 
श्रुतम्‌ । इन्द्रियानिन्द्रियब लाधानात्‌, पूर्वमुपलब्ध$्थ 
नोइन्द्रियप्राधानयात्‌ यदुत्पच्चते शान तत्‌ भ्रुतम्‌ | 
(त. था १, €, २०), तवुपद्िष्ट बद्धचतिवायद्धि- 
युक्‍तगणधरावधारित श्ुतम्‌ । त॑ध्यंपगतराग-देंब- 
मोहैरुपदिष्ट बुड्धतिवायद्धियुब्त: गणधरैरवधारित 
श्रुतमिध्युब्यते । (त, था. ६, १३, २) । ३. भत्था- 
झो भत्वंतरउबलंगे त॑ मणंति सुयणाणं । भाहिणि- 
बोहियपुन्ब॑ णियमेण य सहय भूल ॥ (प्रा. पंच 
१०१२२; थव, प्‌ १, पृ. ३५९ उद्‌)। ४. सुदणाण 
णाम भदिपु्व मदिणाणपड़िग्महियमत्थं मोत्तणण्ण- 
त्यम्हि बराबद सुदणाणावरणीयक्खभ्रोवसमजणिद॑ । 
(धथ. पु १, पृ. ६३); प्रवग्गहिदरथादों पुघभदे- 
त्यालंबणाए लिगजणिदबुद्धोए णिण्णयरूवाए सुदणा- 
णत्तब्भुबवगमादों । (धब पु. ६, पु. १८); सुदणाण 
णाम इंदिएहि गह्िदत्थादों तदों पुषमृदत्यग्गहुणं, 
जहा सद्दादों घडादीणमुबलभो घूमादों प्रग्गिस्सुव- 
लभो बा। (थव. पु. ६, पं. २१); मदिणाणेण 
गहिंदत्थादों जमृप्पज्जदि भण्णेसु ग्रत्थेसु णाण त॑ 
छुदणाणं णाम । (धव. प्‌. १३, पृ. २१०); भव- 
ग्महादिघारणापेरतमदिणाणेण भ्रवगयत्थादो प्रण्ण- 
स्थावगमों सुदणाणं । (श्र. पु. १३, पृ. २४४) । 


५. मदिणाणपुव्च सुदणाण होंदि मदिणाणविसईकय- 


अदादों पुधभूवद्रविसय। (जयथ ९१, भघु. ४२), 


शत ] 


भदिणाणजणिद अं णाणं त॑ सुदणाणं णाम । »८ »< 
>< अधिणाणपरिच्छिण्णत्थादों पुधभूदत्यावगमो 
सुदणाणं । (अ्यध, १, पृ. ३४०) । ६. प्रनिन्द्रिय- 
मात निमित्त अुतस्य स्वरूपम्‌। (पभ्र्डलस. १-१५) । 
७. श्रुत्ञाना व रण वीर्यान्तरायक्षयोपक्षम विशेष न्त २ डरे 
कारणे सति बहिरजू मतिशाने च प्रतिन्द्रियविषया- 
लम्बनम्‌ प्रविशदं शञानं भ्रुतज्ञानम । (प्रमाणप. प्‌. 
७६) । ८. श्रुतावरणविश्तेषविशेषाच्छवर्ण श्रुतम्‌ । 
अगोति स्वार्थमिति या श्रूयतेस्मेति वगमः ॥ (त. 
इलो. १-८) । ६. गत श्रुतम्‌ प्र॑ंग-पूर्व-प्रकीण्णक भेद- 
मिलने तीर्यकर-शुतकेवल्यथादिभिरारचितों बचन- 
धंदर्भो वा लिप्यक्षरश्रुतं वा। (भ पा. विजपो, 
४३) । १०. पत्तदावरणक्षयोपशमादनिन्द्रियाब- 
लम्बारव भूर्तामूर्तद्रब्यं विकल॑ विशेषेणावब॒ध्यते तत्‌ 
अतज्ञामम्‌ । (पंचा. का. प्रतत. व. ४१) | ११. 
मतिपूव॑ श्रुतं॑ प्रोक्तमविस्पष्टाथंतकंणम्‌ । (त. था 
१-२४) । (१२. सब्वण्टुमु हविणिग्गयपुव्वावर- 
दोसरहिंदपरिसुद्ध । प्रक्शयमणादिणिहणं सुदणाण 
प्रमाण णिहिट्ठ ॥ (जं. दी. प. १३-८३) । १३. 
श्रुतमविस्पष्टा्थ तक णम्‌, .श्रुतम विस्पष्टतक॑ण मित्य- 
भिधातात्‌ । (स्थायकु, १०, पूृ. ४०४) | १४. 
अस्पर्ट ज्ञानं श्रृतम्‌। (सिडिबि. बे. २-१, प्‌. 
१२०)। १४- भत्थादों प्रत्यंतरमुबलमंत भर्ति सुद- 
णाणं | प्राभिणिवोहियपुव्व॑ णिपमेणिहु सहर्ज पसुह ॥। 
(को. जी. ३११५)। १६. शभुतज्ञानावरणक्षयोपशमा- 
स्तोइस्द्रियावलस्बना लय प्रकाशोपाध्यायादिबहिरज़- 
सहकारिकारणाच्य मूर्तायृत्तंवस्तुलोकालोकब्याप्ति- 
जशञानरूपेण यद्दस्पष्ट जादाति तप्परोक्ष श्रुतज्ञान 
भण्यते । (ब. उज्यश्ं. टी ५)। १७ श्रुतं मतिपूर्वमि- 
सियगुहदीतार्थात्‌ पृथ'भृतमर्थग्रहणम्‌ यथा घटशब्दात्‌ 
घटाथंप्रतिपत्ति्धमाच्या स्युपत्त्म इति । (मूला. व. 
१२-१८७) । १८. श्रृत मतियद्दीताथ शब्देरम्पार्थ- 
बोधतम्‌ । घुमादे: पावकादेववा बोधो ने रश्तिदब्दत: | 
(जाला, सा. ४-१४) । १६. स्वावध्यपाये:विस्पष्टं 
यस्तानाथंप्ररुपणम्‌। ज्ञान साक्षादसाक्षाल्य मतेजयित 
तच्छ तमू ।। (झतर. थ. ३-५) । २०. विस्तृत 
बहुधा पृर्वरज्जोपा जूं: प्रकी के: । स्याष्छब्दलाझिछतं 
जय अुतजञासमनेकआा ।। (योगशा. सथो, विद. 
१-१६, ५. ११४; त्रि. शा. प्‌. सै. १, ३, ५८६१) । 


त् 


२१. तथा भवबर्ण श्रुतं॑ बाउ्य-वायकभावपुरस्सरी- 
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कारेण शब्दसंस्पृष्टार्थ प्रहणद्ैतुरुपलब्धिविशेष, एव- 
माकारं वस्तु धटदाब्दवाच्यं जलधारणादथेक्रिया- 
समथंमित्यादिरूपतया प्रधानीकृत: समानपरिणामः 
शब्दाथंपर्यालो चनानुसारी दृस्द्रिय-मसो नि्ित्ती5वग म- 
विवेष इत्यथंः, शरुत॑ थे. तत्‌ ज्ञानं व श्रुतज्ञानम्‌ ! 
(प्रशाप, लय. वु. ३१२, पृ. १९६) । २२: पाप्त- 
वचनादिनिबन्धन  मतिपूर्वकर्मर्थशञान शुतम्‌ ॥ 
(लघोीव. झभय. थु. २६, पृ. ४६) । २३. अुतज्ञाना- 
वरणकर्मक्षयोपदामे सति निरुप्यमाणं श्रूयते यश्त्‌ 
श्रुतम्‌ । ख्णोत्यनेन तदिति वां श्रुतम्‌, भवगण वा 
सतम्‌ । (त, बत्ति शरुत १-६; कार्तिके. टो. 
२५७); भप्रस्पष्टाववोधन श्रुतमुच्यते । >< 2८ 2९ 
प्रथवा श्रुतशानविषयोषर्थ: श्रुतमुच्यते | 2८ 2८ >< 
प्रथवा श्रुतज्ञान श्रुतमुच्यते। (त. बत्ति भ्रत, २, 
११); श्रूयते सम श्रवण वा श्रूतं स्वश्वीतरागोप- 
दिष्टम्‌ प्रतिशयवद्‌ बुद्धिकद्धिसमुपेतगणघ रदेवानु- 
स्मृतप्रन्थगुम्फितं श्रुतमित्युच्यते । (त. बलि घूत. 
६-१३) ५ 

१ अ्रतावरण के क्षयोपद्षाम के होने पर निरूषित 
किया जाने बाला तत्व जिसके द्वारा सुना 
जाता है उसे, झ्रथबा जो उसे घुनता है उसे, 
प्रथवा सुनने मात्र को भो भुत कहां जाता है। 
२ जिसका बोतराग सर्वज्ष के हारा व्याख्यान किया 
गया है तथा बुद्धि ऋट्धि के धारक गणधरों ने 
जिसका प्रबभारण किया' है उसे धुत कहा जाता 
है.। ३ इन्द्रियों के हारा जाते गये किसी एक पदा् 
के झाश्य से जो प्रम्य पदार्थ का ज्ञान होता है उसे 
अतज्ञान कहते हैं | जेसे शब्द के सुनने से घट प्रादि 
का शान व धूम के देखते से झरिति का क्षान | 
७ भुतजञानावरण झौर वीर्पाम्तराय के क्षपोपश्स- 
रूप झंतरत कारण तथा मतिशान कप बहिरंग 
कारण के होने पर मो इशियातोत विषम के झाल- 
स्थन से भस्पच्ट ज्ञान होता है उसे भुटलाग कहा 
जाता है। २० पूर्व, भंग, उपांग झौर प्रकोर्णक 
इनके हारा विस्तार को प्राप्त होता हुप्ला जो 
श्पाद्‌! पद से चिहित हो उसे भुतजश्ञान जातना 
काहिए। बह अनेक प्रकार का है । 
अतकेवली--जो हि सुदेशभिगच्छदि भ्रप्पाणमिणं 
तु केवल सुद्धं। त॑ सुदकेवलिमिस्तिणों भणंति लोगप्प- 
दीबयरा | जो सुचणाण सब्ब जाणदि सुदकेवलि 


अतक्षान 


तमाहु जिणा । णाण प्रप्पा सब्व जहा सुवकेवली 
तहा ॥ (समरधरप्ना, ६-१०) । 

जो अत के द्वारा फेचल (प्रतहाय) शुद्ध इस धात्मा 
को जानता है उसे लोक के प्रकाशक ऋषि जन झुत- 
केबली कहते हैं। वह घुतकेबली का प्रथा लक्षण 
है। जो समस्त भुतज्ञान को जानता है उसे जिन देव 
अतकेशली कहते हैं पहु अुतकेबलो का प्रौपसारिक 
सक्षण है। यतः सब ज्ञान ही ध्रात्मा है, धतः जो 
अतलाम से ध्रभिन्‍त झात्मा को जामता है उसे शत 
फेयली कहना यभाथ है | 

श्रुतज्ञान-- देखो श्रुत | 

श्रुतधर्म - श्रुतस्य धर्म: स्वभाव श्रुतघर्म:, श्रुतस्य 
बोधस्वभावात्‌ श्रुतस्य धर्मो बोधो बोद्धव्य,, प्रथवा 
श्रुत व ततु घर्मश्ण सुगतिधारणात्‌ श्रुतधर्म:, यदि 
या जीवपर्यायत्वात्‌ श्रुतस्य श्रुत व तत्‌ धर्म: श्रुत- 
घ॒र्म । उक्त च--बोहो सूयस्य धम्मो, सुय च धम्मो 
स जीवपज्जातो । सुगईए सजमंमि य घरणातो वा 
सुय घम्मो ॥ (झाव, नि. सलय. व. १२७) । 

श्रुत का स्वभाव जो बोध है उसे हो अआुतधर्म कहा 
जाता है, भ्रथवा जो सुगति में घारण करता है 
उसका याम धर्म है, तदनसार अत को हो भ्रतधर्म 
समभना चाहिए । 

श्रुततानवशास मरण-- लोक-वेद-समय-सिद्धान्त- 
शास्त्राणि दिक्षितानि इति श्रुतमानोस्मसस्थ प्रणं 
श्रुतमानवशात्तमरणम्‌ । (भ. श्रा. विज्णो, २४, १. 
८६) । 

मेंने लोक, वेद झोर स्व-समय व पर-ससय सम्बन्धो 
झागम प्रग्यों को पढ़ा है, इस प्रकार के दास्वज्ञान 
से उन्मस हुए पुदव के मरण को अंतमानवशाएें- 
मरण कहा माता है । 

श्रुतववर्णजनम--१. केवलशानवदशेषजीवा दिद्वग्य- 
याध्शस्म्यप्रकाशनपटु कर्म-धर्मेनिर्मूलनो दयतशु भध्या- 
नच्स्दनमलयायमान. ह्व-परसमुद्धरणनिरतबिनेय- 
जनता चित्तप्राधंनीयं प्रतिबद्धाश्भाखवं भप्रमत्त- 
ताया: संपादक सकल-विकलप्रत्यक्षशानवीज दहोत- 
चरणयो: समीचीनयो: प्रवर्वकं इति निरूपणा शुत- 
बर्णजननम्‌ । (भ. हरा. विश्ञत्रो, ४७) । २. श्रुत- 
ज्ञान हि केवलज्ञानवद्विश्वतस्वावभासि कर्म निर्मुल- 
नोचतलुमध्याननिदान स्व-परसमुद्ध रणतिरतविनेय- 
जनताप्राथंमीयं प्रतिबद्धाशुभाखब॑ श्रप्तमत्तताबा: 


१०७१, जैन-लक्षणावत्री 


[अआुताजशञान 


संपादक सकलविमलप्रत्यक्षशानवीज धमीक्षीनदर्शन- 
घरणप्रवर्तकमिति निकृपणं श्रुतवर्ण शननम्‌ । (भ. 
धा. भूला, ४७) । 

१ भतज्ात केवललशान के समान समस्त जौबादि 
हरएयों के पा स्वरूप को प्रकाशित करते में समर्थ, 
कम के निर्मुलन में उचछ्त, उत्तम ध्यात रूप अध्यत 
के लिए मलय पर्वत के समात, भ्रपते थे हृसरों के 
उद्धार में निरत, शिष्य जन को पध्रमौष्ट, शुभ 
प्रालब का निरोधक, प्रमाद को नष्ट करने बाला, 
सकल झह्लोर विरुल प्रत्यक्षकात का उत्पादक तथा 
ससमोचोम द्दांग व चारित्र का प्रवतंक है; इत्यादि 
प्रकार से भरत की महिमा के प्रगट करने को धुत 
इनवर्णजनन कहा जाता है। 

श्रुतविनय--सुत्त प्रथं च तहा हिय निस्‍्सेस तहा 
पबाएद । एसो चउध्विहों खललु सुयविणप्रों होइ 
नायब्यो ॥ सुत गहेह उज्जुसे प्रत्थं थे सुणावए 
पयत्तेण । ज जस्स होइ जोर परिणामगमाइणं 
तु हिय ॥ णिस्सेसमपरिसेसं जाव समत्तं तु बाएइ | 
एसो सुयविण्णत्तो / 2८ 2 । (व्यथ. भा. १०, 
३१२-१४) । 

सूत्रप्राहण, भ्रक्ावण, हितप्रदान झोर तिःशेवजा- 
बन के भेद से श्ुतविगय चार प्रकार का है। 
उद्युक्त होकर दिव्य को सृत्र का प्रहण कराना, यह 
सूत्रप्रहण बिनय है। प्रपत्नपुषक जो धर्ष को सुनाथा 
जाता है उसे भ्रधंश्रायणम विनय कहते हैं। जिसके 
लिए जो जो योग्य है उसके लिए धृत्र थ श्रथ से 
उसी को शो दिया जाता है, इसका याम हितप्रदान 
विनय है । समाप्ति परयंस्त थो बाचनम किया जाता 
है उसे निःशेषयाचन विनय कहते हैं । 
श्रुतरथजिर-- १. श्रुतस्थविर: समवायाजूं याव- 
वध्येता । (योगन्चा, शयो. बिथ. ४-६०) । २. श्रुत- 
स्थविरः समेंवायघर:। (झाब, नि. सलय, व. 
१७६) । ६. स्थान-समवायधर: अ्रुतस्थविरः | 
(ब्यब, भा. मलय. व्‌. १०-७४६) । 

१ सम्वायांध के बारक साथ को भतस्थधिर कहा 
जाता है। ३ जो स्थार्माय थ समवा्ाग इस शो 
भ्रंथों का धारक होता है वह भ्रृतस्यविर कहनाता 
है । 

अताशान--भ्राभोयमासुरकखा भारह-रामायणादि- 
उबएसा । तुष्ठा असाहणीया सुयभ्नण्णाण त्ति घ॑ं 


ध्रोत्रन्द्रियार्था वग्रह | 


जनों की संगति नहों करता हे तथा सब जोबों का 
हित चाहता है उसे श्रोश्रिय कहना चाहिए। बाहरी 
शौल से यक्त को ओजिय नहों कहा जा सकता । 
श्रोत्रेन्द्रियार्था वश्नह --- सण्णिपंचिदियपज्जत्तएसु 
जबणालियसठाणसठिदसोदिदिय प्रत्थो ग्गह विस भो बा- 
रहजोयणाणि १२ । प्रसण्णिपर्चिदियपज्जत्तएसु 
अरट्रुधणुसहस्साणि ८००० । एत्तियमद्धाणमतरिय ट्टवि- 
वसहस्ग हण सोदिदियश्रत्थोग्गहों णाम। (चब. पु. 
१३, पु २२७) । 

यवनालोी के प्राकार से स्थित थोत्र इन्द्रिय के ध्राश्य 
से होने वाला प्रथविय्रह सजी पच्चेन्द्रिय पर्याप्त जोधों 
में उत्कृष्ट बारह योजन प्रमाण तथा धसंज्ञी पचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवों में भ्राठ हजार घनष प्रमाण क्षेत्र को 
विषय करता है। इतने क्षेत्र के मध्य में स्थित 
इब्दों का जो ग्रहण होता है उसका नाम श्रोत्न- 
इन्द्रियप्रयवग्रह है । 
श्रोत्रेन्द्रियार्थावप्रहावरणीय -- एदस्स (सोदिंदि- 
यत्थोग्गहस्स ) जमावारय कम्म ते सोदिदियशत्थो- 
रशाहावरणीय । (धवर पु. १३, पृ. २२७) । 

जो कर्म श्रोत्र-इन्द्रिय-प्र्धावप्रह को प्राच्छावित 
करता है उसे श्रोत्न-हन्द्रध-प्र्थावग्रहाव रणीय कहते 
हैं । 

शरोत्र न्व्रियेहाजशान--सोदिदिएण गहिदसद्यो कि 
णिच्चों भ्रणिच्चों दुस्सहाओ किमदुस्सहावो त्ति 
चदुण्ण वियप्पाण मज्फ्रे एगवियप्पस्स लिगगबेसण 
सोदिदियगदईहा । (धब. पु. १३, १. २३१) । 
श्रोत्न इन्द्रिय के हारा प्रहूण किया गया शब्द क्‍या 
नित्य है, क्‍या भ्रनित्य है, क्‍या द्विस्वभाष (नित्य थ 
झनित्य--उभय) है, भ्रथवा भट्ठटिस्वभाव (ले नित्य 
ने झनित्य) है इस चार विकल्पों मे से किसी एक 
विकल्प के हेतु के पग्रन्वेषण करमे वाले शान को 
शओबज-इन्द्रिय-ईहाशान कहा जाता है । 

आओजे निद्रयेहाज्ञानावरणीय-तिस्से भ्रावारय कम्मं 
सोदिदियईहावरणीय । (भव. पु. १३, पृ. २३१) । 
जो कर्म श्रोत्र-इणिय-ईहाशान को श्राजछादित करता 
है उसे भोजेखियेहाशानाव रणीय कहते हैं । 
इलकज-हलविणका (सण्ह-सण्हिया ).-- अटु उस्स5 
ब्हुन्सण्ह्प्राधो सा एगा सण्ह-सब्हिया । (अम्बूही, 
१९, पृ. ९२) । 

झाठ उच्छलएण-इलद्णिकाशों की एक इलदण-दल- 


१०७४, जैन-लक्षणावली 


(श्वेतसिद्धार्थ 


एिगका होतो है। 

इलेघाप्र -- तथा हलेषार्द बज्जलेपादुपलिप्त स्तम्भ- 
कुड्यादिक यद्‌ द्रध्य तत्‌ स्सिर्घाकारतया इलेषाई- 
मित्यभिधीयते । (सूत्रकु. नि. शी. ब. २, ६, १८४५, 
पृ. १३६) । 

स्तम्भ व भिल्‍्ति श्लावि जो व्रब्य बझलेप श्राविसे 
लिप्स होते हैं उन्हें स्निग्घ भ्राकार होने से इलेबाई 
कहा जात! है ! 

इवचञ्रप्रण -- १. येत केनचित्प्रकारेण स्व [इव | भ्र- 
पूरणवदुदरगत्तंमनगारः प्रयति स्वादुनेत्तरेण आहा- 
रेण वेति स्वृश्रपूरणमिति च निरुष्षते । (त. बा 
६, ६, १६, त. इलो, €-६; था सा. पृ. ३६) | 
२. श्वश्रस्य गत्तस्थ येन केनचित्कचारेणेव स्वादुनेत- 
रेण बाहारेणोदरगत॑स्य प्रणात्‌ ध्वश्नपूरणभित्या- 
रूयायते । (श्रन. ध. स्वोी. टी ६-४६) । 

१ जिस प्रकार जिस किसी भी प्रकार से गड़ढें को 
भरा जाता है उसी प्रकार से साध प्पने पेट रूप 
गड़ढें को कचरे फे समान स्वादिष्ट श्रथवा स्वावहोन 
भोजन से भरा करता है इसीलिए उसे ह'वच्च 
पूरण जेसे सार्थक नाम से कहा जाता है । 
इ्लास-- बाह्यस्य वायोराचमनं श्वास । (योगश्ा. 
स्थी. विव. ५-४) । 

बाहिरी वायु के श्राधमन को--नाक या मुंह के 
द्वारा उबर सें पहुंचाने को--(बास कहा जाता है। 
इवेतवर्णनासकर्म -- तत्र यहदुदयाज्जन्तुष्री रेषु 
ध्येतवर्णप्रादुभवों यथा विशकण्ठिकाना ततः ए्वेत- 
वर्णनाम । (प्रशाप, सलय. व. २६३) | 

जिसके उदय से प्राणियों के दारोर में इवेत वर्ण 
उत्पन्न होता है, जसे विशकण्ठिकों के, उसे इ्वेत- 
बर्णनाम्रकर्म कहते हैं । 

इवेतसघंप--घत्वारि महिधिकतृणफलानि दवेत- 
सर्षप एक: । (त. वा. हे, रे८, २) । 

चार महिधिका तृणफ़लों का एक इह्वेतस्ंप 
होता है । 

इ्ेतसिद्धा्थ--१. >»< 3८ *८ भ्रदृ्टि चिहुरुगहि, 
सियसिदत्यु किट णिहयन्साह । (स्व. थु, पुष्प, 2, 
७, प्‌. २४) । २. धष्टमिशिक्षाति: फिष्डिताशिरेक: 
शवेतसिद्धार्थ: । (तल, बुलशि आल, ३-३४) । 

१ ध्ाठ लिकूराप्रों (बालाग्रों)) शा एक अवेतसिदार्थ 


पषट्खण्डाधिपति ] 


होता है। २ समुद्दित श्राठ लोखों का एक इवेत- 
सिद्धार्थ होता है । 

घट्खण्डाधिपति-- देखो घक्रवर्ती। १ छकवड़- 
भरहणाहो बत्तीसतहस्समउडबद्धपहुदीओं । होदि हु 
सयलं चक्की )< ८ » । (लि. प. १-ढंघ)। 
२. पटखण्छमरतनाथं द्वात्रिशद्ध रणिपतिसहर्नाणाम्‌ । 
दिव्यमनुध्य विदृरिह भोगागारं सुचक्रप रम ॥ (धव. 
पु. ९, पर. श८ उद्‌.) । ३. द्वाश्रिशत्सहस्नराजस्वामी 
घट्खण्डाधिपति' । (त्रि. सा. व. ६८५) । 

१जो छहू खण्डभूत भरतक्षेत्र का स्वाप्ती होकर 
बत्तीस हआर मुकुटबद्ध प्लावि राजाझ्रों को प्रपने 
ध्राधीोन रखता है बहु सकलचको माना जाता है। 
इसी को सकलचफक्राषिपति या पट्खण्डाधिपति भी 
कहा जाता है। 

षट्स्थानव॒द्धि -प्रणतभागवड्ढी प्रसख्रेज्जभाग- 
वड्ढी सखेज्जभागवड॒ढी समेज्जगुणवड्ढों प्रसखेज्ज- 
गुणवड्ढी प्रणतगुगवड्ढ त्ति छट्टाणवड्ढी । (घब. 
पु. ६, ५. २२) । 

अनन्‍्तभागवद्धि, प्रसर्यात वृद्धि, शख्यात॒भाग- 
वृद्धि, सत्यातगृणवद्धि, प्रसंस्घातगणवद्धि श्लोर प्रत- 
न्तगुणबद्धि ये छह स्थानपतित वद्धि के रूप हैं । 
षट्स्थानहानि--प्रणतभागहाणी प्रसवेज्जभाग- 
हाणी सखेज्जभागहाणी स्ेज्जगुणहाणी ग्रसखेज्ज- 
गुणहाणी प्रणंतगुणहाण त्ति छट्टाणहाणी । (ध्षव, 
पु. १६; पृ. ४६३) । 

झनन्तभागहानि, असंल्यातभागहानि, संस्यातभाग- 
हानि, सल्यातगणहानि, पध्रसंक्यातगरणहानि शोर 
प्रभरतंग णहानि ये छह त्थानपतित हानि के रूप 
है । 

घड्जीवकायस यम -- षण्णा जोवनिकायानां पृथि- 
व्यादिलक्षणाना सयम: सघट्ूटनादिपरित्याग' घड़जीव- 
कायसंयम: । (झ्राव भा. हरि. व. १६३, प्र. 
४६२) । 

पुथियी भ्रादि पांच स्थायर पभोर त्रस इन छह जीव- 
निकायों के संयम को--उसके शसधटून श्रावि के 
परित्याग को --बड़जीवकायसंयम कहा जाता है। 
वण्ड--नारीस्वभाव-स्व॒र-वर्ण भेदी मेढ्रो गरीयान्‌ 
मृदुला च वाणो । मूत्र सदब्द थे सकेनक च एतानि 
बट षण्डकलक्षणानि ॥| (झ्राचारदि. पृ. ७४) । 
सत्रो-स्वभाव के समान स्वरभेद व बर्णभेद, गुरुतर- 
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जननेख्रिय, मद भावण, शब्द थ फेस के साथ मतन्र; 
ये छह लक्षण नपुंसक के हैं । 

षष्ठभक्त -- पप्ठमिह षष्ठट्या भोजनवेलायां पारणा । 
(प्राय, स. हो १-१०) | 

छठी भोजमबेला में पारणा करने को षष्ठभक्‍त 
कहा जाता है । 

षष्ठी प्रतिमा-- (पूव॑ प्रतिमानुष्ठातस हित:) षष्मा- 
सान्‌ ब्रह्मचारी भवतोति षढ्ठी । (योगशा. स्वो, 
विज. ३-१४८) । 

पूर्व पांच प्रतिमाधों के अनुष्ठान का पालन करने 
बाला जो छह माह ब्रह्मचारी रहता है, इसे बष्ठी 
(छठी ) प्रतिमा कहा जाता है| 

सकल -श्रवण्डत्वात्‌ सकलम । »६ »€ > श्रथवा 
कलास्तावदवयवा द्रव्य-गुण-पर्य य भेदावग मान्यथानुप- 
पत्तितोष्बगतसस्‍्वा , सह कलाभिवंत्तत इति सकलम्‌ 
>< »< » केवलज्ञानम । (घर. पु १३, पर. ३४५)। 
केवलज्ञात प्रखण्ड होने से सकल है | द्रव्य, गुण श्रोर 
पर्बाय भेदों के ज्ञापक अवयणों का नाम कला है, 
इन कलाश्रों के साथ रहने याले ज्ञान को सकल 
कहा जाता है। समस्त द्रव्य-गणावि को विवय करने 
वाला ऐसा वह ज्ञान केवललान हो सम्भव है । 
सकलखा रित्र-- »< »८ »८ तत्‌ (चरणम्‌) सकल 
सर्वेसंगविरतानाम्‌ । अनगराराणा % »< »< ॥ 
(रत्यक, ५०) । 

समस्त परिपग्नह का जो परित्याग कर छके हैं ऐसे 
गृह के त्यागी सुनियों के चारित्र को सकलचारिश्र 
कहा जाता है। 

सकलजित--खवियघाइकम्मा सयबलजिणा। के 
ते ? श्ररहत-सिद्धा । (धव. पु. €, पृ. १०) । 
चातिया कर्मों का क्षय कर देने घाले संयोग केव- 
लियों को सकलजिन कहा जाता है । 
सकलदत्ति--देखो शभ्रन्वयदत्ति । १. प्रात्मान्वय- 
प्रतिष्ठार्थ सुनवे यदशेषत: । सम॑ समय-वित्तास्था 
स्ववरगंस्यातिसजंनम्‌ ॥। सैषा सकलदत्ति: स्थात्‌ >€ 
>> » । (सम. पु ३८, ४०-४१) | २. सकलदत्ति- 
रात्मीयस्वसन्ततिस्थापनाथ॑ पुत्राय गोत्रजाय वा धर्म॑ 
धन च समप्ये प्रदानम्‌, प्रन्वयदक्तिइच सेव । (चा. 
सा. पृ, २१; कातिके. टी. ३६१) । ३ समर्थाय 
स्वपुत्राय तदभावेउन्यजाय वा । यदेतद्‌ दोयते वस्शु 
स्वीय तत्सकल मतम्‌ ॥। [घ्ंसं. श्रा €-१६७) | 


सकलदेशच्छेद ] 


१ झपने बंद को प्रतिष्ठा के लिए जो पुत्र को धर्म 
झौर घन के साथ समस्त परिबार को समर्पित 
किया जाता है, इसका नाम सकलदरत्ति है । 
सकलदेशच्छेद --- (निविकल्पकसमाधिरूपसामा- 
यिकस्य) स्वथा च्युति' सकलदेशच्छेद:। (प्रव. 
सा. जय. व. ३०१०) । 
निविकल्पक समाधिरूप सामायिक से पूर्णतया च्यूत 
होने को सकलच्छेद कहा जाता है । 
सकलप रमात्मा--१. सयलो अ्ररुहसख्यों ८ »< 
» ॥ ([ज्ञा. सा. ३२) | २. सकलो भण्यते सद्धि: 
केवली जिनसत्तम: ॥ (भावस वास. ३५३) । 

१ चार घातिया कर्मों से रहित भरहन्त को सकल- 
परमात्मा कहा जाता है । 

सकलप्रत्यक्ष-- १. सकलप्रत्यक्ष केवलज्ञानमू, विप- 
यीकृततिकालगोचराशेषाथेत्वातू श्रतीन्द्रियत्वात्‌ 
प्रक्रवृत्तित्वात्‌ू निर्यबधानात आ्रात्मार्थंम॑ब्लिधान- 
मात्रप्रवतेनातू । उक्त च--क्षाथ्िकमेकमनलन्त त्रि- 
कालसबर्थियुगपद्विभासम्‌ | निरतिशयमन्त्यमच्युत- 
मव्यवधान जिनज्ञानम्‌ ।। (ध्थ, पु ६, पु. १४२)। 
२. केवल सयलपच्चक्ख पचचबखीकय तिकाल विस- 
यासेसदवब्व-पज्जयभावादों । (जयघ, १, प्र. २४) | 
३. सकलप्रत्यक्षस्थ सबंद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करण स्थ- 
रूपम्‌ । (झष्टस, १४) | ४. सयलों केवलणाण 
>< 9< »< । (जं. दी, प. १३-४८) । ५. स्वेद्रव्य- 
पर्यायविषय सकलम्‌ । तच्च घातिसंघातनिरवशेप- 
घातनात्‌ समुन्मी लित केवलज्ञानमेव । (न्यायदी. १. 
२) । ६. >( 2 >< तत्सकत्प्रत्यक्षमक्षय ज्ञानम्‌ । 
(पंजाध्या, १०६६७) । 

१ तीनों काल सम्बन्धी पमस्त पदार्थों को विषय 
करने बाला जो केवलज्ञात प्रतोन्द्रिय, युगपदव॒त्ति, 
व्यवघान से रहित झोर प्रात्मा सात्न की श्रपेक्षा 
रखने बाला है--इन्द्रिय ण प्रकाश ग्रादि की प्रपेक्षा 
नहों करता है-- उसे सकलघ्रत्यक्ष कहा जाता है। 
सकलसंयम-- सज्वलनतकषाय-नोकेषायाणा स्वे- 
घातिस्पधंकोदयामावलक्षणे क्षये, तेषामव सद्वस्था- 
लक्षण उपशमे चर सति सकलसयम. । (मो. जी. भ 
प्र. ३२) । 

संज्वलन भ्ोर तोकथायों के सर्वधाती स्पर्शकों के 
उदयाभावरूप क्षय तथा उन्हीं के सदब्रस्थारूप 
उपशज्वम्त के होने पर जो पूर्ण संयम होता है उसे 
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सकलसयम कहते हैं । 

सकलादेश -- १. यदा यौगपद्य तदा सकलादेश:, स 
एवं प्रमाणमित्युच्यते, सकलादेश: प्रमाणाधीन इत्ति 
वचनात्‌ । >< 2८ /< एकगणमुखेनाशेधवस्तुरूप- 
सग्रहात सकलाबेदा: । यदा अ्रभिन्‍तमेक वस्तु एक- 
गुणरूपेण उच्यसे गुणिता गुणरूपमन्तरेण #भ्रशेषप्रति- 
पत्तेरसभवात्र । एको हि जीवो5स्तित्वादिष्वेकस्य 
गुणस्य रूपेणा5भेदवृत्त्या श्रभेदोपचारेण वा निरशः 
समस्तों वक्‍तुमिष्यते, विभागनिभित्तस्थ प्रतियोगिनो 
गुणान्तरस्य तत्रानाश्रयणात्‌, तदा सकलादेद्क, । 
(त. वा, ४, ४२, १३-१४) । २. सकलादश. 
प्रमाणाघीन' » >. ४ । (धब. पु. &, प्‌ १६५ 
उद्‌ )। ३ स्थादस्ति, स्थान्तास्ति, स्थादबक्‍क्तब्य', 
स्थादस्ति च नास्ति चं, स्थादस्ति चावक्‍तव्यशच, 
स्थान्नास्ति चावकक्‍तव्यह्च, स्थादरित चे नास्ति 
चावक्‍्तव्यहच घट इति सपतापि सकलादेश'। < 
» >< राकलमादिशति कथयतीति सकलादेंश. । 
>» ४ »< मसकलादेश, प्रमाणाघोन प्रमाणाय्त 
प्रमाणव्यपाश्रय प्रभाणजतित इतति यावत्‌ । (जय- 
घ. ", पु. २०१-२०३।३ ४ » » “ स्याचछ- 
ब्दससूचिताम्यन्तरी मूतानन्तथमंकस्य साक्षादुपत्व स्त- 
जीवशब्द-कि4ाम्या प्रवानीकृतात्मभावस्थावधा रण- 
व्यवच्छिन्नतदसम्भवस्थ वस्तुन सन्दर्शकत्वात्‌ सक- 
लादेश इत्युच्यते, प्रमाणप्रतिपन्‍नसम्पुणार्थक वन भिति 
यावत्‌ । (झाव. नि. सलय. बु ७५४, पृ. २७१) । 
५, सकलादेश: सकलस्थानेकधमंणों वस्तुन श्रादवेक्षः 
कथनम्‌ । (लघोय. ग्मय. व्‌. ६२, पृ. ८४) । 

१ एक गण की प्रभुखता से जो समस्त वस्तु को 
विषय करता है उसे सकलादेश कहते हैं। जेसे--- 
एक हो जोव को जब प्रस्तित्व ध्रादि प्रनेक गणों घें 
एक गुण के झ्भ्नेदोपचार से श्रलण्ड ग्रहण किया 
जाता है तब उसे सकलावेश समकना चाहिए। उस 
सम्य प्रतिपक्षों गुण का भ्राश्रय नहों लिया जाता है । 
सकाभ निजरा -देखो अ्विपाक निजंरा । सकामा 
पुतरुपक्रमापक्वकर्म निर्जरणलक्षणा । (प्रन, घ. स्थो. 
टी. २-४३) । 

उदय में प्रप्नाप्त कर्तों को जो उपक्रम --बुद्धि पृर्षक 
झात्मपरिणाम्र--के द्वारा उदग्रावलो में प्राप्त करा- 
फर निजीर्ण किया जाता है, इसे सकाम अथवा 
झध्रोपषक्रमिकी निजरा कहा जाता है । 


सकता ] 


. सक्‍ता--१ सजणसंबध-मित्तवस्गादिसु सजदि त्ति 
सत्ता । (धब. पु. १, पु. १२०); स्वजन-सबन्धि- 
मित्रवर्गादिषु सनतीति सक्‍ता। [(घव. पु &, पृ. 
२२१) । २. परिग्गहेसु सजदि त्ति सत्ता । (अंगप. 
८६-८७, पृ. २९५) । 

१ जो प्रपने कुटुम्बी जन, सम्बन्धी ध्ोर भि्रों के 
समह श्ादि में श्रासक्त रहुता है उसे सबता कहा 
जाता है | यह जोव का पर्याय नाम है । 

सडक़स - १. सो सकमों क्ति वृच्चह जब्बंधनपरि- 
णञ्नो पश्नोगेण | पायतरत्थदलिय परिणमइई तयणु- 
भावे ज॑ ॥ (कमंप्र, स. क. १) | २. या प्रकृति 
बघध्ताति जीवः तदनुभावेन प्रक्ृत्यन्तरस्थ दलिक 
वीर्य विशेषेण यत्यरिणमयति स' सक्रम' । (स्थानों. 
अभय. व. २६६) | ३. एतदुक्‍त भवति -बध्यमा- 
नासु प्रकृतिषु मध्येप्बध्यमानप्रकतिदलिक प्रक्षिप्य 
बध्यमानप्रकृतिरूपतया यत्तस्य परिणमनम्‌, यच्च वा 
बध्यमानाना प्रकृतीना दलिकरूपस्येतरेतररूपतया 
परिणमन तते सर्व सक्रमणमभित्युच्यते । (फर्मंत्र 
मलय, बु. स क १)। 

१ जिस कमंप्रकृति के बांधने रूप से परिणत जीव 
संक्‍्लेश झयवा विशुद्धिरुप प्रात्मपरिणाम के द्वारा 
भवयष्यमान प्रकृति के द्रव्य को बध्यमान प्रकृति फे 
रूप से परिणसाता है उसे, तथा बध्यमान प्रकृतियों के 
बलिक का जो परस्पर के रूप में परिणमन होता 
है उसे, संक्रमण कहा जाता है | 

सद्भः--१. सच्भश्चतुविधः श्रमणादि:। (त. भा. 
सिद्ध, व. ६-२४) । २ गुणसमुदायों सधो पवयण 
तित्थति होंति एगट्ठा । (पंचाश, ३८३) । ३. सड्डः 
समूह: सम्यक्त्व-झञान-चरणाना तदाघारइच साध्वा- 
दिवचतुविघ:। (त भा. सिठ. ब॒ ६-२३); सद्च- 
इचतुविघ: साधु साध्वी श्रावक-श्राविका: । (त. भा. 
सिद्ध, वे. ६-२४)। ४ मसधो गणसमुदायः। 
(झोपपा. व. २०, पृ. ४३)। ५. सच्ठः साधु- 
साध्वी-भ्रावक-श्राविकासमुदायः । (योगज्ञा. स्वो, 
विव. ४-६०) । 

१ चार प्रकार के श्रमण श्रादि--साधु, साध्वी, 
श्रायक झोर श्राविका--को संघ कहा जाता है। 
२ सम्यक्त्व झादि गुणों के समुदाय को संघ कहते 
हैं। ४ गणों के समुदाय को संघ कहा जाता है । 

सद्भुषं -क्रकच-काष्ठादिसडूषंप्रसूतः सझ्ु्ष: । (ल. 
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भा. सिद्ध, व. ५-२४, पृ. ३६०) ! 

करोंत शोर लकड़ी ध्रादि के धर्षण से जो दाज्य 
उत्पन्न होता है उसे सद्भुर्ज शब्द रहा जाता है | 
सबच्िस-- १. प्रात्मनव्चेतन्यविशेषपरिणामध्चिसम, 
सह चित्तेत वर्तत इति सचित्त:। (स. सि. २-३२); 
सह चित्तेन बर्तत इति सचित्तं चेतनावद्‌ द्वव्यम्‌ । 
(स. सि. ७-३४) । २. स्‍क्‍्लात्मम: परिणामविशेष- 
दिचत्तम । झ्ात्मनद्चेतन्यस्य परिणामविशेषदिच्चस म्‌, 
तेन सह वतेन्‍्त इति सचित्ता:। (तल. था. २, ३२, 
१); सह चिसेन बतंत इति सलिस । छित्त बि- 
ज्ञानम, तेन सह बतंत इति सचित्तः चेतनावद्‌ द्रव्य- 
मित्यर्थ:। (त वा. ७, ३५, १) | ३ सह चित्तेत 
बोधेन वर्तंत हि सच्तित्तकम्‌ । (धर्म. श्रा. ८-१४) । 
४ जीवस्य चेतनाप्रकार: परिणामश्चित्तम्‌, चित्तेन 
सह व्तंते सचित्त:। (त. ब॒त्ति श्रृत. २-३२) । 

१ झात्मा के खेतरय परिणामविशेष का नाम चित 
है, जो चित्त के साथ रहता है उसे सचिस कहते हैं। 
सचित्तकाल--तत्य सब्चितो जहा दंसकालो, 
मसयकालो इच्चेबमादी दस-मसयाणं चेव उबयारेण 
कालत्तविहाणादों | (धव. पु. ११, पृ. ७६) । 
दंशकाल व मद क्रकाल इत्यादि को सब्ित्तकाल कहा 
जाता है। यहां निमित्तवश उपचार से दंश-सशक 
को ही कालपने का विधान किया गया है । 
सच्ित्तक्षेपण--सचित्ते सजीबे प्रृथ्वो-जल-कुम्मोप- 
चुल्लीघान्यादो क्षेपर्ण निक्षेपो देयस्य वस्तुनः, तच्च 
श्रदानबुद्धया निक्षिपति, एतज्जानात्यसौ तुच्छबुद्धि: 
यत्‌ सच्तित्तनिक्षिप्त न गृह्नते साधव इृत्यतो देय 
चोपस्थाप्यते, न चाददते साधव इति लाभोथ्यं ममेति 
प्रथमोडइतिचार:। (योगशा हसथो. विय. ३-११६) । 
साधु सचिस पथियो धादि पर रखें भोज्य पदार्थ 
को नहीं लेते हैं, यह जानते हुए यवि न वेले को 
इच्छा से किसी भोज्य वस्तु को सचित्त पथ्थी धभ्रावि 
के ऊपर रखा जाता है तो यह प्रतिथिसंदिभाग- 
ब्रत को वृषित करने वाला उसका एक प्रतिच्चार 
होता है । 

सचित्तगुणयोग -सचित्तगुणजोगो पचविहो-पोद- 
इग्नो झोवसमिश्रो खइग्ो खगम्नोबसमिग्रों पारिणामि- 
प्रो चेदि (ग्रोदइय-ओवसमिय-ख इयादिजीवभाबेहि 
मह जोवस्म जो जोगो सो सचित्तगुणजोगो) | 
(घब. पु. १०, पृ. ४३३) । 


सबिशलचलुष्पदद्रव्योपक्रम 


झग्रौदयिक, झोपत्रत्िक, क्षाथिक, क्षायोपरामिक शोर 
, चारिणासिक हम भावों से जो जीघ का सस्यत्य 
होता है बह सत्रत्तताणयोग कहलाता है | 
सचिसचतुव्पदद्व्योपकल-- सचित्त चतुष्पदद्रवब्यो- 
पतक्रमों यथा हस्त्यादे' शिक्षाद्यापादतम्‌ । (व्यूव. भा. 
सलय. व्‌. प्‌. १) । 
खाए पांच बाले हाथो झ्लादि के लिए शिक्षा प्रादि 
देसे को सचिसचतुव्यवव्रध्योपक्रस कहले हैं । 
सचिसद्रव्यपूलआा-प्रत्यक्षमहेदादीनां सचित्तार्चा 
जलादिमि. । (घमंसं, श्रा. ६-६२) । 
प्रत्यक्ष में जल श्रादि के हारा जो प्ररहम्त ध्ावि को 
पुला को बातो है, हसे सचित्तदव्य-श्र्या या सचित्त- 
द्रष्यवृजा कहते हैं । 
सचित्तद्रत्य भाव--केवलणाण-दंसणादिश्नी सचित्त- 
दव्यभावो । (षथ. पु. १२, प्‌ २) ! 
केवलज्ञान-वर्शन श्रावि को लचिसव्रत्यभाव कहते हैं । 
सचित्तद्रव्यवे दता-- सचित्तदव्बवेयणा सिद्धजीव- 
दव्य । (घव. पु. १०, पृ. ७) । 
सिद्ध जोव द्रव्य को सचित्तद्रव्यवेदना कहा जाता है । 
सबित्तद्रव्यस्पर्शन- सचित्ताणं दव्वाण जो सजो- 
झो सो सचित्तदब्वफोसण। (घब. पु. ४, पृ. 
१४३) । 
सचित ब्र॒व्यों का जो संयोग है उसे सचिसबध्यस्प- 
हांन कहते हैं । 
सचिसहिपवद्रब्योपक्रम--सबचित्तद्विपदद्रथ्यो पक्रमो 
यथा पुरुषस्थ वर्णादिकरण । (द्यूब, भा. ससय. व. 
पृ.१)। 
वो पा वाले पुर्थ के वर्ण झ्ादि के करने को 
सचिसद्विपदव्रस्थोपत्रम कहा जाता है। 
घथचिसनिक्षेषण -देखो सचित्तक्षेपण । १. सचित्ते 
पश्मपत्नादी निक्षेप' सचिततनिक्षेप:। (स्तर. सि. ७, 
३६) | २. सचित्ते निक्षेप: सचित्तनिक्षेप.। »< 
>< >< सचिते पद्मपत्रादो निधान निश्षेप: इत्युच्यते । 
(व. वा. ७, ३६, १)। ३. सबिलनिक्षेपण सचित्तेषु 
ब्रीह्मादिषु निक्षेपणमन्तादेरदेयबुद्धया मातृ स्थानतः ! 
(शआ. श्र. टी. ३२७)। ४. सच्िते पद्मपत्रादो 
निधान सच्रिस्तनिक्षेप: | (जा. सा. पृ. १४) । ४. 
सचित्तसिक्षेप.--सचिले सजीवे पृथिवी -जल-कुम्मोप- 
(जुल्लि) मुबल्लिधास्यादो निक्षेपों देवस्य वस्सुतत: 
स्थापनम्‌ । (सा. भर. सवो. टी. ५-५४) । ६- चि- 
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त्तेन सह बतेले सचित्तम्‌, सचित्ते कवलीदलोलूकपर्ण- 
पश्मपत्ादी निक्षेप' सचित्तनिक्षेप: । (त. जुशि अत, 
७-३६) । ७. सचित्ते पद्मपत्रादों निषेपोज्मादि- 
वस्तुन: । दोष: सचितनिक्षेपों भवेदन्वर्थसंशकः ॥॥ 
(लाटीसं, ६-२२७) । 

१ सचित्त कमलपत्र झ्ादि के अपर वेने योभ्य भोज्य 
वस्तु के रखने पर सबित्तनिक्षेप नास का प्रतिथि- 
संविभागव्गत का भ्रतिचार होता है। १ महीं दैने 
के विचार से सचित्त ब्रीहि प्रादि में श्रन्म श्रावि के 
रखने को सच्त्तनिक्षेपण कहा जाता है । 
सचित्तनोकमंद्रव्यबन्धक --- सचित्तनोकम्मदब्ध- 
बधया जहा ह॒त्यीण बधया भ्रस्साण बंधया इच्चेब- 
मादि | (घब पु ७छ, प. ४) | 

हाथी श्ौर घोड़े भ्राटि के बांधने थालों को सचित्त- 
नोकसंद्रव्यबन्धक कहा जाता है 
सचित्तनोकमंप्रक्रम--- प्रस्साण हत्थीणं पक्‍कमों 
सचित्तमक्क्मों णाम । (षब. पु. १५. पृ. १५) । 
घोड़ों प्रोर हाथियों के प्रक्रम को सच्ित्तनोकर्मंप्र- 
क्रम कहते हैं । 

सबचिसपरिय्रह -सह चित्तेन सचित्त द्विपद-चतु- 
ध्यववादि, तदेव परिग्रह: | (भ्राव, हरि. घ॒. भर. ६, 
पृ ५२५) । 

दो पांव बाल मनुष्य भ्रादि को तथा बार पांयो 
वाले हाथो-घोड़ हझ्ादि को सचित्त (चेतन) परिग्रह 
साना गया है। 

सबिसपिधान--देखो सच्ित्तापिधान । १. सचि- 
सपिधघान सचित्तेन फलादिना पिधानं स्थगमनम्‌ । 
(श्रा श्र. दी. ३२७)। २, तथा तेन सचित्तेत सूरण- 
कन्द-पत्र-पृष्प-फलादिना तथाविधरयंव बद्धथा पिघत्ते 
इति द्विनी०: । (योगशा. स्वो बिय. ३-११६) । 

१ देय वस्तु को ने बेने के विचार से सचिस फल 
श्रादि से प्राकछादित करके रखना, यह प्रतिणि- 
सचिसायव्रत को सलिन करने वाला उसका एक 
झतियार है। 
सचित्तमंगल--तचित्तमहेंदादीनामना द्निधनजीब- 
दरब्यम्‌ू । (घज. पु. १, पृ. २८) । 

झरहस्त ग्रादि के झनावि-श्वतन्त जोब व्रध्य को 
सबच्ित्त लोकोत्तर व्रव्यमंगल कहा जाता है । 
सचिलयोनि--देखो सबित्त । झ्ात्मनइचेतन्यवि- 
शेषपरिणामश्चिसम्‌, सह चित्तेन वतंत इति सचि- 
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सम्‌ । (भला. बु. १२-५८) । 

झात्मा के अतस्पविद्येषकूप परिच्याम का ताम चिस 
है | थो पोनिप्रदेश दस चित्त से युक्त होते हैं उन्हें 
सचिसयोनि कहते हैं । 

सच्ित्तवबिरत-- १. मूल-फल-शाक-शाखा-करी र- 
कन्द प्रसूनवीजानि । नामानि यो5त्ति सोड्य सचित्त- 
बिरतो दयामूर्ति: ।। (रत्तक, ५-२०) । २. सब्चि- 
त्त पत्त-फल छलली मूलं च किसलय बीज । जो णय 
भवक्‍स्नदि णाणो सचित्तविरदों हवे सो ढू॥॥ (कातिके 
३७६) । ३. पचम्‌ जसू कच्चासणह हरियह णाहि 
परविलि । (सावयध, १४) । ४. सचित्तव्रतों दया- 
मूर्तिमल-फल-शाखा-क री र-कद-पुष्प-बीजादीनि न 
भक्षयत्यस्थोपभोग-परिभोगपरिमाणक्षीलब्रतातिचा रो 
ब्रतमू । (जा. सा. प. १६)। ५. न भक्षयति 
योञ्पक्व कन्द-मूल-फलादिकम्‌ । सयमासक्तचेतस्क 
सचित्तात्‌ स॒ पराइमुख' ॥ (सुभा., स. 5३७) । 
६ दयाबंचिनों जिनवावयवेदी,न वल्भते किझचन 
ये. सचित्तम्‌। अनन्यसाधारणधमरमंपोषी, सच्तित्तमोची 
से कषायमोची ।। (झधमित, श्रा ७-७१)। ७ 
सवंजीवकरुणापरचित्तो यो न खादति मचित्तमशे- 
घम्‌। प्रासुकाशनपर यत्तिनाथास्त सचित्तविरत 
निगदन्ति ॥ (धर्प, २०-५७) । ८. ज॑ वज्जि- 
ज्जइ हरिय तुय-पत्त-पबाल-कद-फल-बीय। प्रप्पासु् 
च सलिल सचित्तणिव्बित्ति त ठाण ॥ (यु, श्रा. 
२६५) । ६. हरीताडकुरबीजाम्बुलवणाश्प्रासुक 
त्यजन्‌ । जागृत्कृपदचतुरनिष्ठ: सचित्तविरत. स्मृत: ॥॥ 
(सा. ध. ७-८) । १०. फल-मुलाम्बु-पत्राद्य नाइना- 
त्यप्रासुकं सदा । सचित्तविरतों गेही दयामूतिभंव- 
स्यसो ॥ (भावसं, बाम. ४२७) । ११. प्राकूचतु:- 
प्रतिमासिद्धों यावज्जीवं त्यजेत्‌ त्रिधा। सचित्तभो- 
जन स्‌ स्थाद दयावान्‌ पथ्चमों गृही । सह चिक्तेत 
चोधेन बतेते हि सचित्तकम्‌ | यन्मलत्वेन प्राग्युक्त 
तदिदानी ब्रतात्मत: ॥ शाक-बीज-फलास्बूनि लव- 
णाद्प्रासुक॑ त्यजन्‌ । जाप्रददयोडजिपस्चत्वभीत- 
सयमयवान्‌ भवेत्‌ | (धर्म. श्रा, 5, १३-१४) । 
१ जो बयालु श्रावक कच्चे शूल, फल, शाक, शाला 
(शोपल), करोज़, कम्द, फूल शोर थोज इनको 
महीं खाता है उसे सचितधिरत्त+--छठो प्रतिशा 
का बारक साता गया है। 
सबित्तसस्यद्धाहारत्थ---देखो प्चित्तसम्कण । 


१०७९, जेन-लक्षणावलो 


[सचित्तसंयुक्तद्रव्यसंयोंग 


तथा सचित्तेत सम्बद्ध कर्कंटिकबी ज-कोलिका कुल स्यथा- 
पबवबदरोदुम्ब राश्नफलादि भक्षयत. सच्रित्तसम्बद्धा- 
हारत्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध, बु. ७-३०) । 

सबजिल से सम्धन्ध को आप्स ककड़ो के बीज, करने 
बेर, ऊमर झौ र झाम फल ह्ादि के खाने पर सबिति- 
सम्यद्धनधाहार नास का उपलोग-परिभोगग्ररि- 
माणबत का एक झलोचार होता है । 
सब्िततलम्बन्ध -- देखो सब्नित्तसम्बद्धाहारत्व । 
१. तदुपश्लिष्ट: (चेतनावद्द्रव्योपश्लिष्ट ) सम्ब- 
नव (ग्राहार ) । (सं. सि. ७-३४) | २. तदुप- 
श्लिब्दन सस्बन्ध,, तेन चित्तवता द्रव्येणोपशितिष्ट: 
सम्बन्ध: इत्यार्यायते । (स वा ७, ३४५, २) । 
३. संचित्तवतोपश्लिष्ट सन्नित्तसम्बद्धा हर: । 
(चा. सा. पृ. १३) । ४. तेन सबित्तेन उपससृष्ट 
उपश्लिष्ट: शक्यभेदकरण ससगंमात्रसहित स्वप्न 
शुद्धाईपि सचित्तसधटूमात्रेण दूषित श्राहार' । (त. 
वत्ति श्रृव ७-३५) | ५. तथाविधो5पि यः कश्चि- 
च्चेतनाधिष्ठित च यत्‌ । बस्तुसंख्यामकुर्बाणों भवेत्त 
सम्बन्धदूषणम्‌ । ' लाटीस ६-२१६) ! 

१ चेसन व्रष्य से संह्लिप्ट झ्राहार को सब्त्त 
सम्बन्ध प्राहार कहा जाता हैं। यह भोगोपभोग- 
परिसंण्यानव्त का एक धतिखार है । 
सबितप्तस्मिथा हार---१. तद्ग्यतिकोर्ण: (सब्रि- 
तसम्यतिकीर्ण: प्राहार:) सम्मिश्न:। (स. सि. ७, 
३५) । २. तद्व्यतिकीर्ण: सस्मिश्र: । तेन सबित्तेत 
द्रब्येण व्यतिको्ण: सम्मिश्र इति कथ्यते । (से. था. 
७, ३५, ९) । ३ सचित्तेन व्यतिकीर्ण: सबित्त- 
सन्मि-[ स्मि- | श्राहा र: (ला. सा. पृ. १३) । ४. स- 
चित्तव्यतिकी्णं, समिलित” सबित्तद्रव्यसुक्षमप्राण्प- 
तिमिश्रः प्रशक्य भेदकरण प्राहार: सन्मि[स्सि]श्वा- 
हार: । (त. बत्ति श्रुत, ७-३४) । ५. मिश्रित च 
सब्षित्तेत् बस्तुजात च अस्तुना । स्थोकुर्बाणोः््यतो- 
चार सम्मिश्रार्य च न त्यजेत्‌ ॥ (खादीसं. ६, 
२१७) । 

१ खेलन ब्रव्य से मिजित झाहार को सचिलसस्मिभ- 
झाहार कहा याता है | यहू सोमोपभोगपरिसंस्यक्त- 
अल का एक झतिचार है | 
सजिततसंयुत्तत़ब्पसंग्रोश--तत्थ वि सवित्त संजुक्त- 
दव्यसंजोगो णाम जहा रवस्ों पुष्ढं सुलेहि १ुडजि- 
पंबद्देहि उत्तस्कालं कंदेण सदू पुज्जते, एवं जाइत्ति 


सचित्तदत्तादान ] 


ताव नेयं । (उत्तरा, लू. पु. १६) । 

बुक्ष जो पृथ में पृथ्वी से सम्बद्ध जड़ों से श्रोर तत्‌- 
पदचचात्‌ उत्त रकाल में स्कन्घ से संयुक्त होता है, इस 
प्रकार के संघोग को सचित्तसंयक्तद्रव्यतंयोग जानना 
चाहिए । 

सचिसादत्तादान- १. सह चित्तेन सचित्त द्विपदादि- 
लक्षण वस्तु, तस्य क्षेत्रादी सुन्यस्त-दुन्यंस्त-बिस्मृतस्य 
स्वामिनाउदत्तस्थ  चौयंबुद्धघादान सचित्तादानम्‌, 
प्रादानमिति ग्रहणम्‌ । (पश्राव, हरि. व. श्र ६, प. 
८घ२२) | २ हिपदादेव॑ स्तुन. क्षेत्रादो सुन्यस्त दुस्य॑ - 
स्त विस्मृतस्य स्वामिना अदत्तस्थ चौयं॑बुद्धघा ग्रहण 
सचित्तादत्तादानम्‌ । (श्रा. प्र. टी. २६५) । 

१ खेत श्रादि में श्रच्छी तरह से या दुष्टता से स्था- 
पिल दिपद (वो पांव सहित) प्रादि वस्तु को स्वामी 
के थिना विये घोरो के विचार से प्रहण करना, इसे 
सिसावत्तादान कहते हैं। यह प्रच्ोयाणुश्नत का एक 
झतिचार है । 

सचित्तान्तर - सचित्तंतरं उसह-सभवाण मज्मे 
ट्विप्नो अजिग्नो । (घब. पु. ५, पृ ३) । 

भगवाम ऋषभ प्र सम्भव जिनेख फे मध्य में जो 
प्रजितनाथ हुए, यह ऋषभ धोर संभव का सचित्त- 
तबृष्य तिरिक्त व्रव्यान्तर है । 
सचित्तापदद्रव्योपक्स -- सचित्तापदद्रव्योपक्रमो 
यथा वक्षादेवक्षायुवेंदोपदेशाद्‌ वृद्धघादिगुणकरण ॥ 
(व्यव, भा. मलय. ब॒. पृ. २) । 

पांबों से रहित चेतन वक्ष झ्ादि को वक्षादि[से सम्बद्ध 
प्रायुरवेंद के उपदेशानसार वद्धि श्रादि गृण से परि- 
णत करना, हसे सचित्त-प्रपदद व्योपक्सम कहा जाता 
है। 

सबच्ित्तापिधान--देखो सचित्तपिधान । १. प्रपि- 
धानमावरणम्‌, सबित्तेनेव सम्बध्यते सचित्तापिधान- 
मिति। (स, सि. ७-३६) । २. प्रकरणात्‌ सचि- 
सेनाइपिधानम्‌ । अ्रपिधानमावरणमित्यर्थ: । (त. 
वा. ७, ३६, २) | ३. सचित्तेनावरणं सचित्त पिधा- 
नम्‌ । (थ्वा, सा. पृ. १४) । ४. सचित्तेन प्रपिघा- 
नम्‌ भावरणं सचित्तापिधानम्‌। (त. बुसि श्रुत- 
७-३६) । ४५. भ्रपिधानामावरणं सचित्तेन इृतं 
यदि। स्थात्‌ सचित्तापिषानास्य॑ दुषणं ब्रतधारिणः ॥ 
(ज्ादीस, ६०२१८)! 

१ देने योग्य भोज्य बस्तु को बेतनायुक्त व्ध्य से 


१०८०, जेन-लक्ष णावली 


[सज्जाति 


प्राच्छादित करना, इसे सचिसापिघान कहते हैं । 
यह झतिथिसंविभागग्गत का एक झतिचार है । 


सब्रित्ताहार--!. चित्त चेतन: संज्ञानमुपयोगों5व- 
घानमिति पर्याया', सचित्तइबासावाहारद्य सचित्ता- 
हार, मूल-कन्दली-कन्दाद्ंकादिसाधा रणवनस्पति- 
प्रत्येकशरी राणि सचित्तानि, तदम्यवहार:, पृथिव्या- 
दिकायिकाना वा सचित्तानाम्‌ । (त भा. सिद्ध. ब. 
७-२०) । २ सह जित्तेन वर्तत इति सबचित्त:। 
चित्त विज्ञानम्‌, तेन सह बतंत इति सचित्त:, चेत- 
नावद्‌ द्वव्यमित्यथं.। (त. वा. ७, ३५, १)। 
३ स्षत्ताहार खलु सचेत मूल-कन्दादिकम्‌ तत्पर- 
तिवद्ध च वक्षम्थगुन्द-पक्वफलादिलक्षणम्‌ । (श्रा. प्र. 
टो. २८६६)। ४. चेतनावद द्रव्य सच्चितत हरितकाय , 
तदमभ्यवहरण सचित्ताहार । (चा सा. पर. १३) । 
५. चेतन चित्तम्‌, चित्तेन सह वर्तते सचित्त: | (त. 
बसि श्रत ७-२५) | 

१ मल, कन्दलो, कन्द प्लौर प्रा््रंक ध्रादि चेतनायक्त 
साधारण या प्रत्पेक वनस्पति का उपयोग करना, 
प्रयया सचित्त पृथिब्रोफायिक श्रादि का उपयोग 
करना, इसे सचित्ताहार कहते हैं। बहू उपभोग- 
परिभोग-परिमाणब्त का एक भ्रतिचार है। 
सच्चारित्र- चेतसा वचसा तस्वा कृतानुमतका रि- 
ते । पापक्रिया्णा यस्त्यागः सच्चारित्रमुषति तत्‌ ॥ 
(तत्वानु २७) । 

सन, बचन झौर काय से तथा कृत, कारित झौर 
प्रनुमोदन के हारा जो पायाचरण का त्याग किया 
जाता है, इसे सच्चारित्र या सम्पकचारित्र माता 
जाता है। 

सच्छुद्र-- १. सहृत्परिणयनव्यवहारा: सच्छद्रा; ॥ 
(नीतिषा, ७-११, प्रृ, ८४) ।. २. येषा सकृद्निवाहों- 
3स्ति ते चाद्या;। 2 »< &< ॥ (भधम्रंस, श्रा. ६, 
२३३) । 

१ जिनमें एक हो बार विवाह का व्यवहार प्रच- 
लित है थे सच्छूव कहसाते हैं । 

सज्जाति--तन्न सज्जातिरित्याथा क्रिया श्रेयोउनु- 
बन्धिनी । या सा वासन्नभव्यस्थ नुजन्मोपगमे 
भवेत्‌ ।। स नृजन्मपरिप्राप्ती दीक्षायोग्ये सदन्वये ॥ 
विशुद्धं लभते जन्म सेषा सज्जातिरिष्यते ॥ विशुद्ध- 
कुल-आत्यांदिसस्पत्‌ू सज्जातिरुच्यते । उदितोदित« 


सत्‌ 


वंशस्यं यतोउम्येति पुमानु कृती | (म. धु. ३९, 
८र-८४ढ) । 
कर्जन्यव क्रियाशों में सउजाति प्रथम है, वह प्रासस्त- 
भव्य के सन॒व्य जन्म के प्राप्त होने पर होती है । 
मनध्य पर्याय के प्राप्त होने पर दीक्षा योग्य कुल में 
जो विशुद्ध जन्‍म होता है उसे सक्जाति माना जाता 
है। बिशुद्ध कुल घोर जाति प्रावि रूप सम्पत्ति को 
हो सज्जाति कहा जाता है। प्रुण्यशालों मनष्य जो 
उत्तरोत्तर उत्त मोत्तम षंश फो प्राप्त करता है वह 
इस सज्जाति के प्रभाव से ही करता है । 
सत्‌ - १. उत्पाद-व्यय-प्रोग्ययुकत सत्‌ । (त. सु. 
५-३० ) । २. प्रतिक्षण स्थित्युदय-व्ययात्मतत्वब्य- 
वस्थ सदिहार्थरूपम्‌ )। (युकत्यन, ४६) । ३. उत्‌- 
पाद-व्ययाम्या ध्रौब्येण च युक्‍त सतो लक्ष॑णम्‌; 
यदुत्पयते, यद्‌ व्येति, यच्च ध्रुव तत्‌ सत्‌। (त भा 
५०२९) | ४. येनोत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तं यत्तत्स- 
दिष्यते । (बड़द, स. ५७, प्र. २२५) । ५ सीदति 
स्वक्रीयान्‌ गुण-पर्यायान्‌ व्याप्नोतीति सतू। (प्राला- 
पप. पृ. १४०) | ६ जो भ्रत्थो पिसमय उप्पाद- 
वय-घुवससब्भावो । गुण-पज्जयपरिणामों सो सतो 
भण्णदे समये ।। (कालतिके. २३७)। ७. सकल- 
पदार्थाधिगतिमूल द्र॒व्य-पर्याय-गुण-सा मान्य-विशेष- 
विषय सदित्यभिधानं सत्‌ । (न्यायकु, ७६, प्र. 
८०२) । ८. द्रव्य-पर्याय-सामान्य-विशेषोत्पाद- व्यय - 
प्रौव्यग्यापक सदिति कथनम्‌ । (लघोय. पृ. ६५)। 
१ जो उत्पाव, व्यय धोर ध्रोग्य से सहित होता है 
उसे सत्‌ कहते हैं। ५ जो क्‍्पने गुणों शोर पर्यायों 
को व्याप्त करता हे उसे सत्‌ कहा जाता है। 
सतकमें-- बधसमयाप्रो आढत्त जाव भ्रक्‍्खीणं पत्तो 
गतो वा रसबिसेसेण परिणामित त॑ जाव प्रण्णहा- 
भाव ण णीत॑ तावथ संतकम्म व॒ुच्चदि । (कर्मेप्र, च्‌. 
१) । 
बन्धसमय से प्रारम्भ करफे जब तक विवक्षित कर्म 
क्षय को प्राप्त न होता हुप्ना रसविशेष से प्रन्यथा 
स्वरूप को प्राप्त नहीं कराया जाता-तद्रूप ही 
इझवलत्यित रहता है--तब तक उसे सत्कर्म कहा 
जाता है । 
सत्कार-- १. सत्कार: पूजा-प्रशंसात्मक:। (स. 
सि. ६-६; त. वा. £, €, २५) । २. सत्कारो 
ल. १३६ 
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भक्त-पान-वस्त्र-पात्रादीनां परतो लाभ: । (भाव, 
हरि. व. प्र. ४, पृ. ६५८)। ३. भम्युत्यानादिसम्ध- 
मं: सत्कार:। (श्ाव. नि. हरि. व. ६२१, पु. 
४०६)। ४. प्रव रवस्त्राभरणादिभिरम्यचंने सत्कार: | 
(ललितबि, पृ. ७७) । ५. प्रम्युत्यानासनदान- 
वंदनाइनुश्रजनादि, सत्कार:। (भा. प्र. टी. ३२५)। 
६. सत्कारों बन्दन-स्तवादि: । (समवा. व्‌. € १, पृ. 
८घ६) । ७. सत्कारो भक्त-पान-वस्त्र-पात्रादिना 
परतो योग: । [(त्त. भा. तिद्ध, थ. ६-६) | ८. 
सत्कार: प्रशसादिकः | (चा. सा. पृ. ५६) । 

१ पूजा-भ्रशंता श्रादि रूप ध्रादरभाव का नाम 
सत्कार है। ४ उत्तम अस्त्र ब प्राभरण ग्रादि के 
द्वारा पुआ करना, इसे सत्कार कहते हैं । ५ गरुजन 
को भाते वेखकर खड़े हो जाना, उन्हें भ्रासत वेना, 
बन्दता करना सथा जाते समय उनके पीछे जाना, 
यह सब सत्कार के प्रम्तगंत है । ६ बनन्‍्दना व स्तथवन 
श्रावि रूप झ्नुष्ठान को सत्कार कहा जाता है । 
सत्कार-पुरस्कार सत्कार-पुरस्कारी त॒ वस्त्रादि- 
पूजदा म्युत्थानादिसपा दनेन सत्कारेण वा पुरस्करण 
सन्मानन सत्कारपुरस्कार. । (ससया, व. २२) । 
वस्त्र झ्लादि के हारा पूजा करना तथा उठकर खड़े 
हो जाने भादि रूप सत्कार के भ्राश्य से जो पुरल्‍्क- 
रण किया जाता है--सन्मान दिया जाता है, इसे 
सत्कार-पुरस्कार कहते हैं । 
सत्कार-पुरस्कारपरीषहुजय -- १. सत्कार: 
पूजा-प्रशसात्मक', पुरस्कारों नाम क्रिया रम्भा दिष्वग्र- 
सः करणमामन्तवण वा, तन्नानादरों मयि क्रियते, 
बिरोषितब्रह्मचयं स्य महातपस्विन स्व-परसमयनि- 
ण॑यज्ञस्थ बहुकृत्व. परवादिविजयिन' प्रणाम-भक्ति- 
सम्भ्रमासनप्रदानादीनि से न कश्चित्करोति, 
मिथ्यादष्टय एवातीव भक्तिमन्त. किडिचदजानन्त- 
मपि सर्वज्षसम्भावनया सम्मान्य स्वसमयप्रभावन 
कुवेन्ति । व्यन्तरादय: पुरा प्रत्युग्रतपसां प्रत्यग्रपूजा 
निर्वत्तेयन्ती ति मिथ्या श्रतियंदि न स्थादिदानी कस्मा- 
न्‍्मादृर्शां न कुवन्तीति दुष्प्रणिधानविरहितचित्तस्य 
सत्कार-पुरस्कारपरीषहविजय: प्रतिज्ञायते । (सं. 
सि. ६-६) । २. मानापमानयोस्तुल्पमनसः सत्कार- 
पुरस्का रानभिलाष: | (त, वा. &, ६, २५; त. इलों, 
६-६); चिरोषितब्रह्मचयंस्थ महातपस्विनः स्व- 
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.परक्षमयनिश्चयज्ञस्यथ हितोपदेशपरस्य कंथामार्गक्ुश- 
लस््य बहुकुत्व: परवादिविजग्रिनः प्रणाम-भ्क्ति-स- 
ज्षमा$सनप्रदातादीनि मे न कश्चित्क रोतीत्येवमवि- 
ब्रिन्तयतों मानापमानगोस्तुल्य (चा. सा. समान) 
मनसः सत्कार-पुरस्कारनिराकांक्षस्य श्रेयोध्यायित: 
सत्कार-पुरस्कारजयो बेदितव्य: । (त. ब्ला. ६, ६. 
२५; था. सा. पृ. ५६६) । ३ उत्थान पुजन दान 
स्पृहग्रेन्ात्मपूजक: । मूछितों मे भवेल्लब्धे दीनो$प्त- 
त्कारितो न च॥ (ध्राव, नि हरि. बु. ६१८, पृ. 
४०३ उद.) | ४. लौकिकानां धममस्थाना वा सश्का- 
रपुरस्काराकरण तपसि महति बत॑मानो<5प्यहमेतेषा 
न पूजित इति कोपसक्लेक्ष।करण सत्कार-पुरस्कार- 
परीषहुसहनम्‌ । (भ. झा. बिजयो. ११६) । ५. 
सत्कारो भक्त-पान-वस्त्रादिता परतो योग:, पुरस्का- 
रः सदुभूतगुणोत्कीलंन बन्दताम्युत्यानासनप्रदानादि- 
व्यवहारइन, तन्रासत्कारितो5पुरस्कृतो वा न दवंष 
यायातू, न घूषयेत्‌, मनोविकारेण त्मानप्रिति सत्कार- 
पुरस्कारपरीषहुजय: । (त. भा. सिद्ध. व. (-६) । 
६. छपालो5ह तपसा श्लुतेन च पुरस्कार प्रशंसा नति, 
भक्त्या मे न करोति को5पि यतिषु ज्येष्ठो5हमेबेति 
पे; । ग्लानि मानकछृता न थाति से मुतिः सत्कार- 
ज्ञातातिजिदू दोषा मे न गुणा भवन्ति न गुणा दोषा 
स्युरित्यन्यत, ॥ (पाता. सा. ७-२२)। ७. तुष्येन्न 
यः स्वस्थ परे: प्रशसया, श्रेष्ठेषु चाग्रे करणेन कर्मसु । 
भामस्त्रणेनाथ विमानितो त वा, रुष्येत्‌ स सत्कार- 
पुरस्कियोमिजित्‌ ।। (झत. घ. ६-१०७) | 

१ पूजा-प्रशंशा का सास सत्कार तथा क्रिया के 
भारस्म धादि में ध्रागे करता व भ्रामन्त्रित करना, 
हसका तास पुरस्कार है । दोध काल से बरह्मचय का 
पालन करने, घोर तप्श्चरण क्ररने, स्थ-परमत के 
निरंप का ज्ञान प्राप्त करते तथा बहुत बार पर- 
बादियों के ऊपर विजय प्राप्त करने पर भी कोई 
मुझे न प्रणाम करता है शोर न भक्तिपूर्वक प्रासन 
झादि भी वेता है। सिध्यादुष्दि ही भ्रतिद्याय भक्ति- 
युक्त होते हैं, भो कुछ भो न जानने थाले को स्वत 
जेसा सम्मान देकर प्रपने मत की प्रभावता करते 
हैं। ब्यस्तर ब्यादि सीख तपह्यरण करने याले 
को पूर्द में पूजा करते थे, प्रह भति यवि मिष्या 
महों है तो इस समय बे भेरे जेसे तपस्थियों को 
पुज्ञा क्‍यों सहीं करते हैं; हस प्रकार से जो सस में 
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वुषियारों को स्थात नहों देता है बहू सतकार- 
पुरस्कार परोषह का विजेता होता है । 

सत्ता-- ६. सला सब्बप्यत्था सविस्सख्या अणंत- 
पदजाया | भगुष्याव-बुबता सण्पडिमक्खा हबदि 
एकका )। (पंचा, का. ८; धब, पृ. १३, १. १६ 
उब., जयघ., १, पृ. ५३ उब्‌.) । २. प्रौष्योत्पाद- 
लयालीढा सत्ता सर्वपदार्थगा । एकशोहउनन्तपर्याया 
प्रतिपक्षसमन्बिता ।। (योगसारप्रा, २-६) । 

१ घल्‌ का जो स्वरूप है उसी का नास हत्ता है। 
बहु सब पदार्थों में स्थित है, क्योंकि सभी पदा्चों 
में 'सत्‌' इस प्रकार का शब्दध्यबहार झोर सतत! 
इस प्रकार का ज्ञान उसो सत्ता के द्राश्नय से होता 
है। विश्व फे-- समस्त पदार्थों के--उत्पाद, व्यय धोौर 
प्रोग्यरूप तीन स्वभाबों के साथ वतंसान रहने से 
बहू सत्ता विद्भ स्वरूप से सहित है। व्रव्यस्थरूप 
होने से बहु अनन्त पर्यायों से सहित है। बह भंग 
(व्यय ), उत्पाद प्लोर भ्रोव्य स्वरूप है, कारण यह 
कि नित्यानित्यात्मक वस्तु की व्यवस्था इन तीनों 
पर निर्भर है; तथा वह शपनों प्रतिपक्षमत ग्रसत्ता 
से सहित है - स्थकोय द्ध्य, क्षेत्र, काल शोर भाव 
की भ्रपेक्षा बत्तु जहां सत्‌ है बहा बह परकोय व्रव्य, 
क्षेत्र, काल ग्रोर साथ की प्रपेक्षा प्रसत्‌ भी है | 
इसी प्रकार बह अहां सहासर्ता स्वरूप से एक है 
वहाँ बहु घट-पटा विस्वरूप प्रजान्तर ससाभेदों की 
ग्रपेक्षा ध्नेक भो है । 

सत्ताप्राहक शुद्धव्रव्याथिक - देखो कर्मोप्राधिनि- 
रपेक्ष शुद्धनय । उप्पाद-बय गोण किच्बा जो गहुई 
केवला सत्ता | भण्णदइ सो सुद्धणश्रों इहू सत्तामाहुओो 
समए॥ (ल नयश्ञ १६; व्रण्यस्थ, प्र. नपस्र. 
१६१)। 

जो उत्पाद शोर व्यय फो गोण फरके केवल सत्ता 
को ही प्रहण किया करता है उसे सत्ताप्राहुक शुद्धनय 
कहा जाता है । 

सत्तालोक--देखो दर्शन (उपयोग) । १. सत्ता- 
लोक: सकलहेयोपादेयसाधा रणसत्वमापस्य भालोको 
दरश्शंनम्‌ प्रात्मम: प्रथमत: प्रादुभवति । (न्यागक्ु. 
१-४, पृ. ११६) । २. सत्तालोकः--सत्ताया: सम- 
स्ताथंत्राधारणस्थ सत््वचामान्यस्य, श्रालोकों लिबि- 
कल्पकग्रहणं दर्शलम्‌ । (लघीय, धन्य, थु. ५, पर. 
१४)॥ 
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१ समस्‍्य हेय-उपादेयभूत यदाथों में जो समान- 
तसथ रहता है उसके निरथिफल्पक प्रहूण का नाम 
ससाणोफ है। वह दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है । 
सत्य -- १. परसतावयकारणवधण मोत्तूण स-पर- 
हिववयणं । जो बददि भिक्‍्खु तुरियों तस्स दु घध्मो 
हबे सच्च । (द्राइशानु, ७४) | २. सत्सु प्रशस्तेषु 
जनेधु साधु बचन सत्यमित्युज्यते । (स. लि. ६-६)। 
३. सत्यर्थे भव बच, सत्यम्‌, सदम्यों वा हिंतं 
सत्यम्‌ । तदनतम्‌ भ्रपरुषमपिशुनमनसस्यमचपलम- 
नाथिशमविरलमसम्प्रान्त मधुरमभिजातमसदिग्ध 
स्फुटभौदायंयुक्तम प्रा म्यपदार्थाभिव्याहा र मसी भरम- 
राम-द्वेषयुक्त॑ सूतरमार्गानुसारप्रवृत्ताथ मध्यमथिजन- 
भाबग्रहणसमथंमात्म-परार्थानुग्राहक निरुपष देश: 
कालोपपन्नमनवद्यमहुंंच्छासनप्रशस्त यत मित याचन 
प्रछ्ृतन प्रन्‍नव्याकरणमिति सत्यधमेः। (ते. भा. 
६-६) । ४ सच्चवयण पुण भावश्नो ज॑ परिधुद्ध॑मे- 
इवितहमहिसाणुगयमसपिसुणमफरुस । (बसु. हिडी. 
पृ. २६७) । ५. सत्सु साधु बचत सत्यम । सत्सु 
प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचन सत्यमित्युच्यते । (त, 
वा. €, ६, ६) । ६. सच्च नाम सम्म चितैऊण 
प्रसावज्ज ततो भासियव्व सच्च च। (दशब. च्‌. 
पृ, १८) । ७ सत्सु साधु वचन सत्यम्‌ । (त. इली. 
६-६) । 5. सत्यम्‌ भवितथथं सदभूताथंप्रतिपत्ति- 
कारि | (पत्त. भा. सिद्ध व. 3-३); तेषा (प्र्धाता) 
यथाबस्थितविवक्षितपर्यामप्रतिपादन॑ सत्यम्‌ । (श. 
भा. सिद्ध. ब. ६-६, पृ. १६६) । €, प्रसद्भिधा- 
नाद्विति' सत्यम्‌। (भ. ध्ा. विजयो, ५७) । 
१०. कि सत्य भूतहितम >< »( >८ ॥ (प्रइ्नों र. 
१३)। ११: धर्मोपव हणार्थ यत्साधु सत्य तदुच्यते ॥। 
(त. सा. ६-१७) | १२. सत्सु भ्रशस्तेषु जनेषु साधु 
वचन सरयम्‌ । (था सा. पृ. २९)। १३. परोप- 
तापादिपरिवर्जित कर्मादानकारणास्निवुत्त साधु 
वचन सत्यम्‌ । (खला. बु. ११-५) । १४. सत्य 
सम्यग्वादः । (धोषपा, धभव, ब १६, पृ. ३२) । 
१५. सत्य तथ्या भाषा। (बोगशा स्थो. विव. 
३-१६) । १६. सत्सु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदु- 
पासकेषु च साधु यद्वचन॑तत्‌ सत्यमित्यमिलप्यते । 
(त. वृक्ति छत. ६-६) । १७: सस्सु प्रशस्तेषु दिग- 
म्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु न श्रेष्ठेषु लोकेषु 
साधु बचन॑ समौचीनवचन यत्‌ तत्‌ सत्यमित्युच्यते । 
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(कातिके, टी. ३६८) । 

१ जो बंचंन दूसरों की सेम्ताप देने थालां हो उसे 
छोड़कर ऐसा बचर्म बोलना जो प्पना श्रोर पर का 
हिल करने बला हों, इसे सरय कहा जाता है । यह 
दस धर्मों में चौथा हे। २ प्रशोस्त जनों में जो 
उत्तम बचन का व्यवहार होता है, उसे सत्य कहतें 
हैं! ६ पदार्थ के होते हुए थो तद्रिषयक बचम थोलो 
जाती है भ्रषवा समीधीन भ्र॒य॑ को जो विषय करता 
है उसे संत्थ बचन माना जाता है। ऐसा सत्य धाम 
कठो रता, पिशुनता, झ्सम्पता, अंचलता धीर कल- 
दहा झादि से रहित होता है। यह अन्ति से रहिते 
मधर, विभज्जता का सूथक, सन्‍्देह से भृषत झौर 
भ्रौदार्य स्लादि गुणों से युक्त होता है । 
सत्यधर्म--देखो सत्य । 

सत्यप्रवाध-- १. वाग्युप्तिसस्कारका रणप्रयीगों ६ 
दक्षघा भाषा वक्‍तारश्चानेकप्रकारमृंष|भिधान दशश- 
प्रकारदच सत्यस:्भावों यत्र प्रकपितः तत्सत्यप्रंवादम्‌ । 
(त. था. १, २०, ११)। २- सच्चपराद पुण्य बार- 
सण्ह वत्यूंण १२ दुसंयंधालीसपाहुडाणं २४० 
छप्नहियएंगकीडिपदेहि १००८००५०६ वाग्गुप्ति: बाक्‌- 
सस्का रकारण प्रयोगों द्वांदशव्रा भाषा ववतारहच 
अनेकप्रकार मूषामिधानं दशप्रकांर्श्व सत्यसदभावी 
यन्न प्ररूपितस्तत्सत्यप्रवादम्‌ । एत्तस्थ पदष्रभाण बड़ा- 
घिर्कककों टी १००००००६। (धव. पु ६, पुं 
२१६) । ३ सच्चपवादों ववहारसच्यादिदसविह- 
सच्चाणं सत्तभंगीए सयलवत्युणिरूवणविह्माण च॑ 
भणइ । (जयध, १, पृ. १४१) । ४. सत्यप्रवाद 
चष्ठ सत्य प्यम. सत्त्यं वचन वा, तदत्र सभेद सप्रति- 
पक्ष वे वष्यंते तत्सत्यप्रवादम, तस्य पदपरिमाण 
एका पदकोटी घट चर पशानीति । (समथा. बु. 
१४७) । ५ षंडाधिकेकक्रोटिपद वाग्गुप्ते: बाकसं- 
स्काराणा कण्ठादित्थासानाम्‌ श्राविष्कृतवक्‍्तृत्व- 
पर्यायद्वी न्द्रियादिवक्तुणां. छुभाशुभरूपवच:प्रयोगस्य 
सूचक सत्यत्रवादम्‌ १००००००६। (श्रुतभ. ही. 
१०, पृ. १७५) । ६. वर्णस्थान-तदा पा रदीन्द्रियादि- 
जम्तुबचनगुप्तिसस्कारप्र्फफक घईघधिककोटिपद- 
प्रभाण सत्यप्रवादपुर्व॑म्‌ । (त. बृति भूल, १-२०) । 
१ जिस पुर्वेश्षुत में बचनंगुप्ति के सल्कार के कारण- 
भूत प्रयोग, बारह प्रफार को भाषा, बकता, प्रनेक 
प्रकार के प्रसत्य वचन तथा दस प्रकार के हंत्य 


सत्यमनोयोग ] 


बचन की प्रकृषणा को जातो है उसे सत्यप्रवादपूर्व 
कहा जाता है। ४ सत्य का पह्॒थं संप्म या 
सत्ययत्नन है । जिस श्रुत में उस सत्य का 
भेंदों झोर प्रतिपक्ष के साथ वर्णन किया जाता है 
बहू सत्यप्रवाद कहलाता है। उत्तकोी पदसंसया एक 
करोड़ छ्हु (्‌ १००००००६) है | 
सत्यसनोयोग-- १. सब्भावो सच्चमणों जो जोगो 
सो दु सच्छमणजोगो । (प्रा पंचस, १-८६; घव. 
पु. १, पृ. २८१ उद्‌.)। २ सत्यमवितथममोघमित्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । सत्ये मन' सत्यमन., तेन योग: सत्य- 
सनोयोग: । ><८ »< » सत्यवचननिवन्धन. मनसा 
योग: सध्यमनोयोग. । (धव. पु. १, पृ पृ. २८०, 
२८१) । ३ सब्भावमणों सच्चो जो जोंगो तेण 
सच्चमणजोगो । (गो. जी, २१८६) । ४. सत्यमन: 
सत्याथेज्ञानजननशक्तिरूप भावमन , तेन जनितो यो 
योग: प्रयस्नविधशेष. स सत्यमनोयोग: । (गो. जी. 
भ. प्र. व जी. प्र. २१८) । 

१ ससीक्रीत पदार्थ को विषय करने काला सन 
सत्यमन कहलाता है, उससे जो योग-- धात्म प्रवेज्ों 
में परिस्पन्दच--होता है उसे सत्यमनोयोग कहते 
हैं। ४ सत्य पदा्भविषयक ज्ञात उत्पन्त करने 
बालो शावित का नाम भावसन है, उसके ध्राध्य 
से जो योग- प्रयवत्तविशेष-- होता है उसे सत्य- 
मनोयोग कहा जाता है | 

सत्यमहाश्रत-- १. रागेण व दोसेण व मोहेण व 
मोसभासपरिणामं । जो पजहूदि साहु सया विदिय- 
बय होइ तस्सेव ॥ (नि. सा. ५७)। २. रागादीहि 
झसच्च चत्ता परतावसच्चवयणुत्ति । सुत्तत्याण 
विकद्ृेणे प्रयधावयणुज्कूण सच्च ॥ (मसला. १-६)। 
३. मुसाबाद तिबिहं दिविहेण णेव बूया ण भासए । 
वितिय सोमब्बलक्खण ; (ऋषिभासित. १, पु. १)। 
४. मुसावायाधों वेरमण । (समा, ५) । ५. यद्वा- 
ग-द्वेष-मोहेम्यः परतापकर वच:। निवत्तिस्तु ततः 
सत्य तद्‌ द्वितीय मह्दाव्नवम्‌ ।। (हु. पु. २०११८) । 
६. पारमाधथिकस्य भूतनिदक्लवे प्रभूतोदभावने व 
पदसिघान तदेवानृत स्थातू । »< »< >< हतात्का- 
रितादनुमोदिताद्वापन॒ताद्वि रति: सत्यश्नतम । (चा. 
सा. पृ, ४१) | ७. ब्रत-अ्त-यमस्थान विज्ञा-विनय- 
भूषणम्‌ । चरण-शानयोर्बीज सत्यसजञ्ञ व्रत मतम्‌ ॥ 
(शातरा, ६-२७, पृ. १२५) । 5. राग-द षादिजा- 
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सत्यमृत्सुज्यान्याहितं वच. । सत्य तत्त्वान्यथोकत्त बच 
बचमन सत्यमृत्तमम्‌ ॥ (प्राजा, सा. १-१७); हठतं 
सत्यभसत्य वा बच प्राणिहितेहितम्‌ | येन सम्मान- 
विश्वास-यशासि लभते नर:॥ (आजा, सा. ४, 
२३) | ६. भरनृताद्विरति' सत्यत्रतं जमति यूजितम्‌ । 
प्रनृत त्वभिधान स्थाद्‌ रागाद्यावेशतोइपत: ॥ (प्न. 
घ. ४-३७) । १०. भ्रथ मृषापरित्यागलक्षणं ब्रत- 
मुच्यते । सर्वेतस्तन्मुनीनाँ स्पादू >€ >€ »€ ॥ 
(लादीस॑ ६-१) । 

१ जो साधु सदा राग, देष शोर सोह के ह्माक्नय से 
होने बाले प्रसत्य भाषणरूप परिणास का त्याग 
करता है उसके द्वितीय सत्यमहाप्रत होता है । 
२ राग-हष ध्ादि के वश असत्य बच्चन का परि- 
त्याग करना, श्रन्य को सनन्‍्तप्त करने बाला सत्य 
बच्चन भी न बोलना, सूत्र व श्रर्थ विधयक प्रस्पथा 
कथन न करना तथा प्रन्यथा वच्चन (ग्रपरसार्थभूत) 
को छोड़ वेना; यह सत्यमहात्रत का लक्षण 
है । ३ करने, कराने द अ्रनुभोदनरूप तीन प्रकार के 
म॒षावाद (झसत्य वचन) का सन, वचन शोर काय 
से परित्याग करना, इसे सत्यमहाव्रत कहा जाता 
है । 

सत्य-मोषमनोयोग --१. ८ »८ »< जाणुभय सच्च- 
मोस ति। (भ्रा पत्चसस., १-८६, धब. पु. १, प्‌. 
र८१ उद.; गो जो. २१८५), २. तदुभय-(सत्य-मोष- 
मनो-) योगात्सत्य-मोषमनोयोग' । 9८ »% »/ उभ- 
यात्मकवचननिबन्धनमनसा योग. सत्यमोष-मनो- 
योग: । (धव पु १, पु २८5०-२८ १) | 

२ सत्य ध्लौर मृदा इन बोनों फे निभित्त से जो योग 
होता है उसे सत्य-मोषभनोयोग कहते हैं । 
सत्यवच्चनयोग - १. दसविहसच्चे वय्ण जो जोगो 
सो दु सच्च चिजोगो । (प्रा. पलसं., १-६१; घब. 
पु. १, प्‌ २८६ उद ; गो. भी. २२०) । २. जन- 
पदादिवशधिधसत्याथं विषयवाग्ठ्यापारजननस मथे स्व- 
रनामकर्मोदयापादितभाषापर्याप्तिजनित भा षाबर्ग णा- 
सम्बना त्मप्रदेदशक्तिरूप॑ यद्भाववच:, तेन जनिती 
यो योगः प्रवत्नविद्देषध: स सत्यकद्योयोग, । (गो. 
जो. स. प्र. ब जी. प्र. २२०) । 

१ दल प्रकार के सत्मवचन के भाभ्य से जो योग --- 
प्राहमप्रदेशों में वरिस्पन्यन--होता हू उसे सतल्यवचन- 


योग कहते हैं। 


सत्यवादो | 


सत्यवादी - जिणवयणमेव आसदि त पालेदु झस- 
क्कमाणों वि ववहारेण वि अलिय ण॒ बददि जो 
सच्चवाई सो ।॥ (क्रातिके. ३६८) । 

जो सत्यध्रमं के परिपालन में प्रप्तमर्थ होकर भो 
जिनागम के झतसार ही वस्तुस्वरूप का कथन करता 
है तथा व्यवहार में भी प्रतत्य भावण नहीं करता 
है यह सत्यवादी सध्यधर्म का परिषालक होता है । 
सत्यसत्य--यद्वस्तु यहँश-काल-प्रमाकार प्रतिश्रुतम्‌ । 
तस्मिस्तथव सबादि सत्यसत्य वचो बदेत्‌ ॥ (सा. 
थे. ४-४१) | 

जो वस्तु जिस देशा, काल, प्रमाण झोर झाकार मे 
नियत रहो है उसके विधय से उसी रूप यथ।र्थ धन 
के बोलने को सत्यसत्य कहा जाता है । 
सत्याणब्रत-- १. > »< » बूले मोसे »< »< »८। 
परिहारो। (ब्ारिज्नप्रा. २३)। २. स्थूलमलोक 
न बदति न परान्‌ बादयति सत्यमयि विपदे | यत्त- 
द्रदन्‍्ति सन्‍्तः स्थलमृषावादबैरमणम्‌ ॥ (रत्नक, 
३-६) । ३. स्नेह-मोहादिवशाद्‌ गहविनाशे प्राम- 
विनाशे वा कारणमित्यभिमतादसत्यवचनान्निवृत्तो 
गृहीति द्वितीयमणुश्षतम्‌ । (स, सि ७-२०) । 
४. लोभ-मोह-भय-द्वेषेमाया-मान-मदेन वा । ले 
कथ्यमनृत किचिसत्‌ सत्यक्नतमुच्यते ॥ (बरागच 
१४-६११३) । ५. स्नेह-दब-नोहावेदात्‌ भ्रसत्यासि- 
घधानवर्जनप्रवण. + स्नेहस्य द्वषस्य मोहस्य चोद्रेकात 
यदसत्याभिघान ततो निवृत्तादरों गृहीति ह्वितीय- 
मजत्नतम्‌ । (त. था. ७, २०, ३)। ६ थूलमुसा- 
वायस्स उ विरई दुल्च च पचहा होइ। कन्ना-गों- 
भुआलिय-नासहरण-कूडसक्खिज्जे ॥।. (शा. प्र. 
२६०) | ७. यद्वागद्वे ष-मोहादे: परपीडाकरादिह। 
झनृताद्विरतियंत्र तद्‌ द्वितीयमण्‌त्रतम्‌ ॥ (हु. पु. ५८, 
१३६) । ८. भोगोपभोगसाघनमातन्र सावद्यमक्षमा 
मोक्‍्तुम्‌ । ये ते5पि श्ेषमनत समस्तमपि नित्यमेव 
मुठ्चन्तु ।। (पु, सि. १०१)। €. हिसाववण ण 
वयदि कक्‍कसबयण पिजोण भासेदि। णिटठ्रबयण 
पि तहा ण॒ भासदे गुज्मवयण पि॥ हिंद-विदवयण 
भासदि संतोसकरं तु सव्यजीवाण । घम्मपयासण- 
वयण अणुव्बई हबदि सो विदिश्ो ॥ (का्तिके. 
३१३३-३४) । ६०. क्रोध-लो भ-मद-द्व ष- राग- मोहा- 
दिकारणे:। प्रसत्यस्थ परित्यागः सत्याणुब्रतमुच्यत ॥। 
(सुभा. स. ७६६) | ११. स्नेहस्य मोहस्य द्वेषस्य 


१०८ ५, जेन-लक्षणावलो 


[सत्यासत्य 


बोेकादसत्याभिधान ततों निवृत्तादरों गृहीति द्वि- 
तीयमणुब्रतम्‌ । (ला, सा. पृ. ५) | १२. वा [रा]- 
गादीहि अ्रसक्ष्ष परपीडयर तु सच्चबयण पि। 
बज्जतस्स णरस्स हु विदियं तु श्रणुन्यय होह ॥। 
(धमंर, १४४) । १३. मन्मनत्व काहलत्व मूकत्ये 
मुखरोगिताम्‌ । वीक्ष्यासत्यफल कन्यालीकागसत्य- 
मुस्सुजेत्‌ ॥ कन्या-गो-भूम्यलीकानि न्‍्यासापहरण 
तथा । कूटसाक्ष्यं च पड्चेति स्थूलासत्यान्यकीत्तें- 
यत्‌ ॥ (योगशा, २, ५३-५४) । १४. श्रलिय ण 
जपणीय पाणिवहकर तु सच्चवयण पि। रायेण य 
दोसेण य णेय विदिय वय थूलं ॥ (बसु. शा. 
२१०) । १४ कम्या-गो-क्षमालीकक्टसाक्ष्य-न्यासाप- 
लापवत्‌ । स्यात्सत्याणुब्रती सत्यमपि स्वान्यापदे 
त्यजनू । (सा धर. ४-३६) । १६. सभ्य. पृष्टोडि 
न ब्रयाद विवादे ह्मलीक बच । भयाद्‌ ढंषादू गुरु- 
स्नेहात्स्यूल सत्यमिद ब्रतम्‌ ॥ (ध्स श्रा. ६, 
४६) । १७. लाभ-लोभ-भयद्वेषैव्यंलीक वचन पुन. । 
सबंदा तन्‍न बकतव्य द्वितीय तदणुब्रतम्‌ ॥ (पू, 
उपासका, २४) । १८ » » »< देशतों वेषम- 
वबासिनाम्‌ ॥ (लाटीसं, ६-१) । 

१ स्थल मा (प्रसत्य) बचन का जो त्याग किया 
जाता है उसे सत्याणब्रत कहते हैं । २ स्थल प्रसत्य 
को स्वय न बोलना, दूसरों से न बुलबाना तथा 
विपत्तिजनक सत्य भी न बोलना, यह स्थल 
मुषावाद से विरत होना है-- सत्याणुत्नत का लक्षण 
है । ६ कन्याविबयक, गायविषयक व भूमिविषयक 
प्रसत्य, न्यास (झमानत) का अ्रपहरण तथा 
न्यायालय श्रावि में प्रसत्य साक्षी देना, यह पांच 
प्रकार का स्थल प्रसत्य है। इस सब के परित्याग को 
डितीय सत्याणुत्रत कहा जाता है। ८ जो सत्याणु- 
बती गृहस्थ भोग-उपभोग के साधन मात्र सावह्य के 
छोड़ने में भ्रसमय्य हैं वे भी सदा शेष अ्रसत्य बचन 
को छोड़ देते हैं । 

सत्यासत्थ-- बाच्यं कालातिक्रमेण दानातू्‌ सत्वम- 
सत््यगम्‌ । (सा. ध, ४-४२) । 

उधार लिए हुए घन झादि को नियत समय पर 
न वेकर कुछ समय के पदचात बेना, यह झसत्य 
के झ्राजित सत्य बचन कहलाता है । कारण यह है 
कि ससय पर नहीं विये जा सकते से यद्यपि प्रसत्य 
का भागों हुप्ला है, फिर भो उसको पअ्रस्वोकार न 


सत्य (जीव)] 


कर पीछे भप्रभकूलता होमे पर उसे घापिस कर 
दिया, प्रत: सत्य का भी परिपालंन हुझा है । 
सत्व (जोब)--१ दुष्कम॑विपाकवशास्तानायो- 
निषु सीदन्तीति सत्त्वा. जीवा. | (स. सि. ७-११ )। 
२. प्ोनाविकसंबन्धवशालत सोवन्तीति सत्वाः । 
प्रनांदिनाष्टविधकर्म बस्थसस्तानेन. तीम्रदुःखबोनिषु 
चतसूषु गतिषु सीदस्तीति सत्त्वा,। (स. था. ७, 
११, ५)! ३. भनादिकर्मबन्धवशात्‌ सीदन्तीति 
संस्वा: । (त. इलो, ७-११) ! 

१ पाप कर्म के उदय के बद्ा जो ध्मेक थीनियों में 
सीदन्ति धर्मात श्षेद को प्राप्त होते हैं उनका नाम 
सरव है । यह जीवों का एक सार्थक नाम है । 
सर्व (सतकर्त)- १. >< 2८ » श्रत्बित्त सत्त 
>८ »( % ॥ (गो, क, ४३६६)। २ कर्मणा विद्य- 
मानत्व. यत्सस्व तम्तिगग्यते। 2८ 2< >< कमंणां 
संगुहदीताना सत्तोकता बिद्यमानता ।। (पचल्म, भमित, 
५वं८, प्‌ ५४)। ३. सत्त्व वीर्यान्तरायकर्म- 
क्षयोपशमादिजन्य आस्मपरिणामः। (भ्राव. से 
मलये. व. ५७१) । 

१ कर्मों का जो कर्मस्वरूप से धात्मा के साथ 
धस्तित्व रहता है उसे सस्‍्थ कहते हैं । ३ वीर्बान्त- 
शाय कर्म के क्योपशम प्रादि से जो प्रात्मा का 
वरिणःम होता है उसे सर्व कहते हैं। यह तीयंकरों 
के कर्मोदेय से होने वाले संहननाविकों में से एक है। 
सस्‍्वपरिगृहीतत्व-- १. सत्त्वपरिगृहीतत्व॑ साह- 
सोपेतता । (समा. थू. ३६; भौषपा, व्‌ पृ. २२)। 
२. सत्त्वपरिगहीतत्वमोजस्थिता । (रायप., मलय. 
बे. १७, प. २८) | 

है बचचम का साहस से सहित होता, इसका नास 
सस्चपरिगहोत्तत्व है। यह ३५ वचनातसिदायीं में 
इश्थां है। २ चचन का श्रोज गुण से सहित होता, 
इसे सत्वपरिगृहीतत्व कहते हैं । 

धस्वप्रकृति- जासि पुण पयडोण बधो चेव णत्थि, 
बधे सते थि जाति पयडीण द्विदिस्तादों उधरि 
सब्बकाल बधो ण सभवदि ताप्री सतपयडी प्रो, सत- 
पहाणतादों । (षच, पु. १२, पृ. ४६५) । 

जिस प्रकृतियों का बन्ध ही नहीं है श्रथवा बन्ध के 
होने पर भो जिस प्रकृतियों का सबंदा स्थितिसस्व 
से अपर अन्ध सम्भव नहों है थे सस्वध्रकृतियाँ 


कहलांतो हैं । 


१०८६, जैन-लक्षणावलो 


[सड़ेभेकथा 


सबृशकृष्टि--जदि जे प्रणुभागे उदी रेदि एविकससे 
वरगणाए सवब्वे ते सरिसा णाम । (कषायपा, च्‌. पृ. 
८८४) । 

डबय में ध्राने थाली प्रगेक कृष्टियों के एक चर्तणा 
रुप ते परिणत होकर उदय में भाने को संवुधाकृष्दि 
कहते हैं । 

सद्रुरु--सम्पकत्वेल प्रतेसापि युक्त: स्पात्‌ सदुशुक्- 
यंत: । (पंचाघ्या, २-६०४) | 

जो सम्यकत्व थ ब्रत सहित होता है उसे सदगद 
माना जाता है । 

सद्दर्शंत --देखो सम्यग्दर्शन । १. जिफालविद्धि- 
स्त्रिजगच्छरण्य्जीबादयों बेडमिहिताः पदार्था: | 
श्रद्धानममेषा परया विशुद्धधा सहूर्शनं सम्यगुदाह- 
रन्ति ॥ (बरागच, १०-२०) । २. यम-प्रशमजीवा- 
तुर्बीज ज्ञान-चरित्रयो: । हेतुस्तपःश्रुतादीना सहुर्शोन- 
मुदीरितम्‌॥ (पोगशा. स्वो. विव. १७, प्रृ. ११८)। 
१ त्रिकालश (सबंज्ष) के हारा कहे गये जोवाबि 
पदार्थों का जो विश्ुुद्धिपुषंक भ्रद्धान किया जाता है 
उसे सहर्शन (सम्यग्दशंन) कहते है । 

सद्दृष्टि- १. छद्व्व णव पयत्था पंचस्थी सत्त 
तच्च णिहिंद्दा । सहहृह ताण रूव सो महिंद्वी मुणे- 
यब्यों ।। (वर्शनप्रा, १६)। २. णियसुद्धप्पणुरत्तों बहि- 
रप्पावच्छबज्जिश्रो णाणी । जिण-मुणि-बम्म मण्णद 
गयदुक्खों होइ सहिद्दी ॥ मयमृूढमणायदण सकाइ- 
वसण भयमईयार । जिण-मुणि-धस्म मण्णइ गय- 
दुबखी होह सहिट्ी ॥ (र, सा ६-७) | ३. उत्तम- 
गुणगहण रक्रो उत्तमसाहूण विणयसजुत्तो । साहम्मि- 
यश्नणुराई सो सहिट्ली हे परमो।॥ दवेहमिलिय पि 
जीव णियणाणगुणंण मुणदि जो भिण्ण। जीवमिलिय 
पि देह कचुबसरिस वियाणेइ ॥ णिज्जियदोस देव 
सव्बजिवाण दयावर धम्म । वज्जियगर्थ व गुर जो 
मण्णदि सो हु सहिद्दी ॥ (फालतिके, ३२१५-१७) । 
४. यस्य नास्ति (काक्षिता भाव:) स सदृदृष्टि: 
युक्ति-स्वानुभवागमात्‌ । (लाठीसं, ४-७४) । 

१ जो छह दरष्यों, नो पदार्थों, पांच भ्रस्तिकायों और 
सात तस्वों के स्वरूप का भ्रद्धान करता है उसे सब्‌- 
दुष्टिट (सम्यग्बुष्टि) जानना चाहिए । 
सदधर्मकथा--पतोउस्पुदय-नि:श्रेयसार्थ लसिद्धिरंज- 
सा। स घर्मस्तन्निवद्धा या सा सद्धमंकथा स्मृता ॥ 
(मे. पु, १-१२०) । 


सदृभावपर्थाय ] 


स्थर्नांदि अरह्यवप श्रोर सक्ति के साधनमूत धर्स से 
लाखड कथा को सद्ध मंकथा माना गया है । 
सज्ावपर्याय-- सद्धाव्षर्यायनिमित्तेनादेशेनापित- 
मात्मरूपद्रव्यमित्येब सददब्यत्वमेव हि सद्भावपर्याय: । 
(त. भ्रा, सिद्ध, व. ५-३१, पृ. ४१४) । 
सदुभावपसय्ायनिमित्तक झादेश से विवक्षित प्रात्म- 
रूप द्रव्य है, उसके ब्रब्यत्व को हो सद्भावपर्धाव 
कहा जाता है । 

स:द्धावभार्गणा-यत्र च कल्‍्पे स्थितो वत्तंते तन्र 
सद्भावत । उक्त च--च्षेत्ते दुहेह मग्गण जम्मणतों 
बेव संतिभावे य । जम्मणतों जहि जातो सतो भावों 
य जहि कप्पे ।। (प्राव, नि. सलय बू. ११४) । 
जिस कल्प में परिहारविशुद्धिक सयत स्थित है 
उसमें जो प्रन्वेषण किया जाता है, इसका तास सब- 
भावत: क्षेत्रमार्गणा है । 

सद॒भावस्थापना--१. तदाकारवती सद्भावस्था- 
पना । (श्रनयो, हरि. यु. पृ. ७) । २. प्रध्यारोप्य- 
माणेण मुख्येन्द्रादिना समाना सद्भावस्थापना | 
(न्यायकु, ७६, पृ. ८०५)। ३. सायागवतवत्युम्मि ज 
गुणारोवण पढ़मा !! (बसु श्रा रे८३)। ४. 
मुख्यद्रव्याकृति: सद्भावस्थापना अहस्रतिमादि' । 
(लघीय. झभय, यु. ७६, ए. ६८) | 

१ जिसकी स्थापना करना पग्रभीष्ट है उसके ह्याकार 
बाली स्थापना सद्भावस्थापना कही जातो है । 
२ जिस मुख्य दस्त झ्ावि का प्रध्यारोपण किया का 
रहा है उससे प्राकार में समानता रखने वाली 
स्थापना फो सज्भावस्थापना कहते हैं । 
सद्भावस्थापनाजित -- जिणाया रसंठियं दव्वं स- 
ब्मावट्रवणजिणों | (धत. पु. ६, पृ. ६) । 

जिमदेब के प्राकार में स्थित द्रव्य (पाषाण झ्रादि) 
को सज्भावस्थापनाजिन कहते हैं। 
सज्ावत्थापमान्तर--भरह-बाहुक्ली णमंतरमुव्वे- 
एलतसो णदों सब्भावठवर्णतरं । (घव्र॒ पु. ५, पृ. २)) 
भरत झोौर बाहुबली के मध्य उठता हुगा नद सम्भाव- 
स्पापनास्त रस्वरूप है । 
सद्भावस्थापनापुजा--फक्रियते यद्गुणारोपः सा- 
5ञ्चा साकारवस्तुनि ॥! (धर्मश्र. श्रा. ६-८८) । 
तबाकार वस्तु में (म्ति ध्रादि में) जो गणों का 
झारोप किमा जाता है, इसे स्भधासस्थापतापुजा 


कहते हैं । 


१्०ण्द७, जैन-लक्ष णावली 


[सह्देदनीय 


सद्भावल्यथापनावन्ध--एदेसु कम्मेस (कट्टुकम्मा- 
दिसु) जहास्ररूवेण ट्रुधिदयंधों सब्भाबहुवशबंधो 
णाथभ । (घर. पु, १४, पृ. ६) । 

इस काव्ठकर्म ध्रावि में स्वकृप के अनुसार बन्च की 
स्थापना को जातो है उसका नाम सद्भावस्मापना- 
बन है । 
समखद्रावस्यापनाभाव--विराग-स रागादिभावे भ्रणु- 
हरंती ठवणा सम्भावठबंणाभावो | (धव, पु. ५, १. 
१८३) । 

राग रहित घौर राग सहित भागों का प्रमुतरणश 
करते बाली स्थापता को सज्भावस्थापभाभाव 
कहते हैं । 

सखद्भावस्थापनावेदना-- पाएण.प्रणुहरंतदव्बभे- 
देण इच्छिददब्वट्ुयणा सब्भावटुवणवेयणा | (घथ, 
पु. १०, पु. ७) । 

प्रायः भ्रमस रण करने बाले द्रष्य के भेव से इच्छित 
व्रष्य में जो बेदना को स्थापसा को जाती है उसे 
सदृभावस्थापनाबेदमा कहते हैं । 
सज्भावस्थापनाब्रत-- हिस।दिनिवुत्तिपरिणामबत 
ग्रात्मन: शरी रस्य बंध प्रत्येकत्वात्‌ भ्राकार: सामा- 
बिके परिणतस्य सद्भावस्थापनाब्नम्‌ ॥ (भ. झा. 
११८५) 

हिसा झ्ादि से मिवृशिकप परिणास से युक्त धात्मा 
शरोर के बन्ध के प्रति एक है, इसलिए सामराथिक्क में 
परिणत उसका झाकार सम्भावस्थाप्रमात्रत है । 
सवृभृतानिषेघवण्न --- देसो. सम्भूतार्थनिषेघ- 
वचन । 

संह्ेबनीप्र--१ यदुवयाद देवादिगतिषु क्ारीर- 
मानससुखप्राप्तिस्तत्‌ सद्देद्यम्‌। (स. सि. &-थ; 
त. इलो. ८-८; भ. प्रा. मुला. २१२१) | २. यस्यो- 
ठयाददेवा विगतियु शारोर-मानससुलप्राप्ति्तत्सहे- 
छस्‌ | देवादिषु गतिषु बहुप्रकारजातिविश्षिष्टासु 
यस्पोदयात्‌ प्नुगृहीत-सम्बन्धापेक्षात्‌ प्राणिना क्षारी- 
र-मानसानेकविधसुस परिणामस्तत्सद्द्यम्‌,.प्रश्स्त 
वेद्यं सदवेदधम्‌ । (त. वा. ८, ८५, १) | ३. प्रभिमत- 
मिष्टमास्मन: कर्तृरुप भोवसु मं नुज-देवा दिजन्मसू शरी र- 
मनोद्ारेण सुखपरिणतिरूपमागन्तुकानेकमनोझ- 
द्रष्म-क्षे ्-का ल-भावसस्बन्धस मासा दितपरिपाका बस्थ- 
मति बहुभेद यदुदथाऊूवति तदाचक्षते सद्देदनीयम | 
(त. भा. हरि. व. ८-६) । ४. आह्लादरूपेण 


सद्वेद् ] 


यदेंद्वतिे तत्सातवेदनीयम्‌ । (आर, श्र, १४) । ५. 
यस्योदयात्‌ सुख तत्‌ स्थात्‌ सद्ेथ देहिसा तथा। 
(त, दलों ८, २५, १) । ६- यदुदयाद देव-मनुष्य- 
तियंग्गलिषु शरीर मानस च॑ सुख लभते तद्‌ भवति 
सइंदयम्‌ ! (त वत्ति घुत, ८-८) । 
१ जिसके उदय से देवादि गतियों में शारीरिक प्रोर 
मानसिक सुख की प्राप्ति होती है उसे सद्केश कहा 
जाता है। ४ जिसका बेदन प्राक्लाद स्वरूप से 
होता है उसे सहेद्य कहते हैं । 
सहेह्ाय - देखो सद्देदनीय । 
सघर्मा -सघमंणे-समान झात्मना समो धर्म क्रिया- 
मत्र-ब्रतादिलक्षणो गुणों यस्थ तस्मे 2 > ># 
(सा. ध. स्थी टी २०५६) । 
जिसका क्रिया, मत्र शोर क्षत श्रादि रूप धर्म अपने 
समान होता है उसे सघर्मा कहा जाता है । 
सधूमभोजन त पुण होइ सधूम ज प्राहारेद 
निदतो ॥ (विण्डनि ६५४५) | 
साध्‌ निन्‍दा करते हुए जिस भोजन का उपयोग 
करता है वहु सघ॒म नामक प्रासंघणादोष से दूषित 
होता है । 
सनिरुद्ध कायक्लेदा-सणिरुद्ध तिइचलमवस्थानम्‌ । 
(भ. प्रा. विजयो. व सूला. २२३) । 
कायोत्सग में निशम्वलरूप से स्थित रहना, यह सनि- 
राद्धल्थानयोग कहलाता है । 
समतान--पूर्वापरका लभाविनोर वि हेतु -फलव्यपदेश- 
भाजो रतिश्चयात्मनो रन्वय: समन्‍्तानः । ([प्रष्टदा. 
२६) । 
पूर्षोत्तर काल में रहते हुए भी प्रतिशपस्वरूप कारण 
थ कार्य कहलाने वालों में जो प्रग्वय रहता है उसे 
सन्‍तान कहा जाता है | 
सनन्‍्तोषत्रत- देखो परिग्रहपरिमाणाणुद्गत । वास्तु 
क्षेत्र घन घान्य पशु-प्रेष्चजनादिकम्‌ । परिमाण कृत 
यत्तत्सन्तोषब्रतमुच्यते ॥ (बरांगल, १५-११६) ! 
वास्तु, क्षेत्र, घन, धान्य, पशु झौर दास धश्रावि 
बराह्मपरिग्रह के विषय में जोपरिमाण किया जाता 
है उसे सनन्‍्तोषत्तत कहते हैं। यह परिप्रहपरिमाण- 
व्रत का नामान्‍्तर है । 
सन्दिःध प्र्थ -किमय स्थाणुः पुरुषों वेति चलित- 
प्रतिपत्तिविषयभूतो द्यर्थं: सन्दिग्धो5भिध्दीयते । (प्र. 
क्‌, सा, ३-२ १, 7. ३६६ ) । 


१०८८, जैन-लक्षणावली 


[समन्मिश्नाहार 


यह ढूंढ है या पुरुष” इस प्रकार जो हमेक विषयों 
में चलात्मक ज्ञान (सन्वेहं) होता है उसके विधय- 
भूल पदार्थ को सर्विग्ध प्र कहा जाता है ! 
सन्विग्धा सिद्धहेस्थाभास-- स्वरूपसस्देहे सन्दि- 
गखासिद्ध:। »< ८ » यथा--घूम-वाष्पादिविवेका- 
नि३चये कश्चिदाह -भ्रग्निमानय प्रदेशों धूमवस्‍्वात्‌ 
इति | (न्यायदी. पृ. १००) । 

स्वरूप में सम्वेह रहने पर हेतु स्वरूपासिद्धहेत्वाभास 
होता है। जंसे - जिसे घम झोर याध्य का भेंद 
जात नहीं है बहू यवि कहता है कि 'यह प्रदेश 
धमग्निवाला है, क्योंकि बहु ध्मपृक्त हे' इसमें बद्धपि 
घम हेतु भ्रग्नि का साधक हैं, पर यहां धूम व 
वाष्प में सस्देह रहने के कारण इसे सन्दिर्धा- 
सिद्धहेत्वाभास पाना गया हूँ । 

सन्निकर्ष - एकस्मिन्‌ वस्तुस्थेकस्मिन्‌ धर्मे निरुद्ध 
शेषधर्माणा तन्न सत्त्वासत्त्वविचार:, सत्स्वप्येकस्मि- 
न्नुत्कषं मुपगते शेषाण।मत्कर्षानुत्कर्प विचा रशच सच्नि- 
कर्ष:। (घव. पु. १३, प्र २८४) । 

एक बस्तु से किसो एक धर्म के बिवक्षित होने पर 
शेष धर्मों के उसमें सत्त्व-झसत्व का विचार करना 
तथा उनमें भी किसो एक के उत्कर् को प्राप्त होने पर 
दोष धर्मों के उत्कष-धनत्कर्ष का भी विचार करना, 
इसे सन्निकर्ष कहते हैं । 

सन्तिपात -सन्निपातों द्वि-त्रिभावाना सयोग:। 
(झ्राव. भा. सलय. व. २०२, प्र. ५६९३) । 
भौदयिक व झोपशमिकादि भावों में दो-तोन भ्रादि 
भावों के संयोग को सन्निपात कहते है । 


सनन्‍सान-- १. स्तुत्यादिगुणोन्नतिकरण सल्सान, । 
(ललितबि. पृ. ८०) । २. सम्मानो वस्त्रादिपुज- 
तम्‌ । (समवा, भ्रभय व्‌ ६१) । 

! स्तुति प्यावि के द्वारा गणों को उन्नति करने को 
सन्‍्मान कहते हैँ । २ वस्त्रादि के द्वारा पूजा करने 
का नाम सस्मान वितय हूँ । 

सन्मसिश्राहार --देखो सचित्तसम्मिश्नाहार। तथा 
सचित्तेन मिश्र: शबलः भ्राहार: सन्मिश्राहार:, यथा- 
भादक-दाडिमबीज-कुलिका-चि२र्भटिकादिमिश्र: पूर- 
णादिः, तिलमिश्रो यवधानादिवाँ, प्रयमप्यनामोगा- 
दिनातिवार; | प्रथवा सम्भवत्सचित्तावयवस्थापक्व- 
कणिककादे: पिष्टल्वादिना अ्रनेतनभिति बुद्धधा 


सपक्ष ] 


झाहार: सम्मिभाहार: ब्रतसापेक्षत्वादतिच्रारः । 
(पोगज्ा. स्थी. बिथ. ३-६८) | 
सचितत से सिले हुए भ्राहार को सम्मिमाहार कहते 
हैं। जेसे--धदरण, पगार के श्रीत्र, कुलिका शोर 
सोरे के शीजों से सिश्चित पूरण भादि; ध्रयभा तिलों 
से मिश्चित यवभान प्रादि । ग्रथवा सचित्त श्रशों से 
सहित करणी कमिक्क को पोसे जाने से प्रचित 
भागकर प्रहण करता, यहू सस्मिभाहार हें। बह 
भोगोपभोगपरिमाणव्रत को दूृत्रित करते बाला 
उसका एक झतियार है । 
सपक्ष--ताध्यसजा[तीयपर्मा धर्मी सपक्ष: । (स्थायही, 
पृ. ८३) । 
साध्य का धजातोय धर्म जहां रहता हे उसे सपक्ष 
कहते हैं। जेते-पर्वत में घूम हेतु से प्रत्मि के 
सिद्ध करने में रसाईधर। 
सपृथक्त्व-- द्रव्याद द्रव्पान्तर याति गुणाद गुणान्तरं 
ब्रजेतू । पर्यायादन्यपर्याय सपृथवत्व भवत्यतः ॥ 
(भावसं. वाम. ७०५) । 
प्रथम शुक्ल ध्यान में एक ब्रा से वूसरे हृब्य, एफ 
गुण से दूसरे गुण झौर एक पर्याय से डूसरो पर्याय 
को प्राप्त होता हे, इसलिए उसे सपृथक्‍त्थ कहा 
जाता है | 
सप्तभंगी--!. प्रबवशादेकस्मित्‌ बस्तुस्थविरोधन 
विधि-प्रतियेघविकल्पता सप्तभज़ी । एकस्मिन्‌ वस्तु- 
ति प्रदनवक्षाद्‌ दृश्टेनेष्टेन च प्रमाणेसाविदद्धा विधि- 
प्रतिषंधकल्पता सप्तमद्धी विशेया । (त. बा. १, 
६, ५) । २. द्रव्य-पर्याय-सामास्य-विशेषध्र विभाग- 
त; | स्थाद्िधि-प्रतिषेषाम्या सप्तमजी प्रवर्तते ॥॥ 
(म्यायणि, ४४५१-५२) । ३. द्रब्य-पर्याय-सामान्य- 
विधान-प्रतिषेघन ॥ सह-क्रमविवक्षाय सप्तमज्भी 
तदात्मति । (प्रमाणसं, ७३-७४) । ४, एकस्मिन्ल- 
विरोधेन प्रमाण नयवाक्यत: | सदादिकल्पना या च॑ 
सप्तभंगीति सा मता॥ (कारतिके. टी. २२४ जब.) | 
४. एकत्र वस्तुस्येकपर्याय निरूपितविधि-निषंधकल्पना 
भूल-सप्तधमं प्रका रकोहेश्यशाब्दबो घ ज नकता पर्याप्त्य- 
घिकरणं वाक्य सप्तभंगी । (म्रष्टस, यशो. व्‌. १४) । 
६. विहि-णिसेहावत्तन्वभंगार्ण पत्तेयदुर्जो?-तिसं बोय- 
जादाश तिण्णि तिण्णि एगर्भोगाणं मेलणं सप्तभंगी 
(झंग्रप. यू. ए८८) । 

ले. १३७ 


१०५८९, जैत-लक्षणावली 


[समचतु रखसंस्थात तामकर्म 


१ प्रदम के वश एक ही वस्तु में थो प्रध्यक्ष धौर 
झमसान प्रसाण से सबिदद्ध विधि शोर प्रतिधेष को 
कल्पना को जातो है उसे तप्लभंगी रहते हैं। 
सप्तभी प्रतिभा-- सप्तमासान्‌ (पूर्वप्रतिमानुध्ठान- 
सहितः) सबित्ताहारातू परिहरतीति सप्तमी । 
(घोगहा. स्थो. वि, ३-१४८) | 

पृर्ष छह प्रतिमात्रों के प्रमुष्ठान सहित थो 'सात 
सास पर्यग्त सचित्त भोगतों का परित्यात किया 
करता है बहु सातवीं प्रतिमा का परिषालक होता है। 
सस्य--!. प्रावित्यवद्वयावस्थिताथंप्रकाशनप्रतिभा: 
समय: । (मीतिवा, २८-श प.. २६५); २. तथा 
थे गुरः-- यवादित्योईपि सर्वाधनि प्रकटान्‌ करोति 
थे । तथा व व्यवहाराधन शेय स्तेषमी सभासदः ॥ 
(नोतिबा टी. २८-३) । 

१ जो सूर्य के समान अपनों प्रतिभा से पथावस्थित 
पदार्ों को प्रकाशित किया करते हैं थे राजतभा 
के सभ्य (सभासद ) माने जाते हैं । 

सम (परमाणु) गुणाविभागणडिक्छेदेहि स्हुक्स- 
पोग्गलेण सरिसों णिद्धपोर्गलो स्मो णाम | (ध्रथ, 
पु. १४, पृ. ३३) । 

लो स्थिग्व पुद्गल ध्रपने गृणाविभागप्रतिस्छेदों को 
इ्रदेला रुख पुश्गलत के समान होता है उसे सम 
कहते हैं । 

समगेय - ताल-वंश-स्वरादिसमनुगतं समम्‌ । (राय: 
प. मणय बू. पृ. १६२) । 

ताल, बहा हर स्वर झावि से लंदृक्त गेय समगेय 
कहलाता है ! 

समचतुरखसंस्थात नामकर्म -- १. तत्रो्ध्वाधोम- 
ध्येषु समप्रविमागेन छरीरावयवयन्निवेज्वग्यवस्थापनं 
कुशल शिल्पिनिर्व॑तिनसमस्थितिचक्रवत्‌ प्रवस्थानकरं 
समचतुरल्लसंस्थाननाम । (त. वा ८, ११, ८)। २० 
सम॑ ध तच्चतुरस्रं चेति सममचतु रस्रम्‌, यतस्तत्र मानो- 
स्मानेप्रमाणमन्यूनाधिकमगोपागासि बाधिकृतावय- 
बाति, श्रध ऊर्ध्व तियंक्‌ च तुल्यम्‌, स्वॉगुलाष्टबाती- 
इछायांगोपांगयुकत युक्तिविमितलेप्यकव्ठा । (तल. 
भा. हरि. व. ८-१२) । ३. सम तुल्यारोहपरिणामं 
संपूर्णागोपांगावयव स्वागुलाष्टशतोकड़ायं समचतु- 
रखम्‌ । (प्रनुयो. हरि. जु. पृ. ५७) । ४. जस्स 
कम्मस्स उदएण जोआाणं समचउरससठांण होदि- 
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तस्स कम्मध्स समचउरससंठाणमिदि सण्णा । (धव. 
पु. ६, भ्र. ७१); चतुर शझोमनम्‌, समस्ताच्चतुरं 
समचतुरम, समानमानोत्मानमित्यर्थ:। समचतुरं 
थ॒ तत्‌ दारीरसंस्थानं थ समचतुरदरीरसंस्था- 
नम, तस्य उंस्थानस्थ निर्वत्तंक॑ यश्कर्म 
तस्याप्मेंब संजा, कारण कार्योपचारात्‌ | (धष. 
पु. १३, प्‌ ३६८) । ५. समचतुरम्त सस्यथान 
या प्रदेशाबण्व परमाणनामन्यूनाधिकता । (सूला 
थु, १९-४६) । ६. तत्र समाः सामद्रिकशास्जोक्त- 
प्रमाणलक्षणाविसंवा विभ्य शघतस्रोहल्लयएसतुर्दिग्धि भा - 
गोपलक्षिता: शरीरावयवा यस्य तत्समचतुरखम, 
घमासान्तोउत्‌-प्रध्ययः, समचतुरस्नर च॒ तत्सस्थान ॑ 
समचतुरस्रस स्थानम्‌ । (प्रशाप, मललय व्‌. २६८, 
पृ, ४१२); यदुदयादसुमतां समथतुरस्रसस्थानमुप- 
जायते तत्समचतुरस्रसंस्थाननाम। (प्रश्ञाप. भलय 
थु. २६३, पृ. ४७३) | 

१ लिस सामकर्म के उदय से कुदल कारीगर के 
हारा निमित समान स्थिति वाले जक्र के समात 
झरीरधत प्रदयथों को रखना ऊपर, नोथे शोर 
अध्य में समाम थिभागों को लिए होतो है उसे 
समचतुरखसंत्यान कहते हैं। २ जिसके श्ाभ्रय से 
क्रीर में सब शोर मान, उत्मान व प्रमाण हीना- 
बिक नहीं होता है; श्रम भ्ोर उपांग झधिकृत प्रव- 
धथों से परिपूर्ण होते हैं; प्राकार नोथे, ऊपर 
थ तिरछ में समान होता है, तथा युक्ति से निमित 
सूति के समान शरोर झपने अंगुल से श्लाठ सो 
झंगुल ऊंचाई से सहित प्रंग-जपांगों से सहित होता 
है उसे समचतुरखसंल्थान कहते हैं । 

झसमता-- १. सत्तु-मित्त-मणि-पाह्ाण-सुवण्ण-मह्टि- 
यासु राम-दोसाभानों समदा जाम । (धथल, पु. ८, 
पृ, ८४) | २. समदा सममाव: जीवित-मरण-ला भा- 
जाभ-संयोग-विप्रयोग-सुख-दु.लादियु रागढ्ेषयों रक र- 
णम्‌ । (भ. ध्ला. बिजयो. ७८) । ३. समसस्‍्य भोवः 
समता, राष-द्रेषादिरहितत्व त्रिकालपंचनमस्का र- 
करणं वा। (सला. बु. १-२२) । ४. सामालाम*» 
खसुस-क्लेक्षम्मुल समतामति:। स्वायत्तकरणस्वास्त+ 
जझ्ानिन: समता मता ।। (भात्या. सा. १-३४) । 
४. समता रांध्-द्ेषदेतुषु मध्यस्थता । (थोषशा. 
सती. विय, ३-८२, पृ. ५०३) । ६. समता जीवित- 
मरभादिषु रागद्रेषयोरकरणम्‌ । (श्रम. थ. टी. ७, 
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€८; भ. धा. सूला, ७०) ! 
१ शत्रु, व सिन्र, मणि व पस्‍्थर तथा घुबर्ण और 
भट्टी में राग भौर ढ्ेंव का उस्पन्‍्त ने होगा; इसे 
समता कहते हैं | ५ राग-ठेंष के कारणों में मध्यस्थ 
रहवा- से राग करता धौर न हैथ करना, इसका 
नाम समता है । 
समदसि- *. समानायात्मनाउन्यस्मे क्रिया-मस्त्र- 
ब्रतादिभि: । निश्तारकोत्तमायेह भू-हेमायतिसर्ज- 
नम्‌ ॥॥ समानदत्तिरेषा स्पात्‌ पाने मध्यमतामिते । 
समानप्रतिपस्य॑व प्रवत्ता श्रद्धधान्विता ॥ (म. पु. 
३८, १८-३६ )। २. समदत्ति: स्वप्तमक्रियाय मित्राय 
निस्तारकोत्तमाय. कन्या-भूमि-सुवर्ण-हस्त्पए्व-रथ- 
रश्तादिवानं स्वसमानाभावे मध्यमपात्रस्यापि दानम । 
(था. सा. पृ. १०; कातिके. ३९१)। ३. >< »< 
>< बमक्षषु गहस्थेपु वात्सल्येन यथाहँमनुग्रह:ः समा- 
नदतति: | (सा. घ सवो टी. २-५१) । 
१ जो क्रिया, सन्त्र छोर ब्रत झावि से झपने समार 
है ऐसे निस्तारकोसततम - संसार-समद्र से पार उतारने 
बाले गहस्पों में श्रेष्ठ गहस्थ के लिए--झथवा सध्यस 
वात्र के लिए जो भ्रद्धापूवंक समात हार र भाव से 
पुृथियो थ सुवर्ण स्लादि को दिया जाता है, इसे 
समवत्ति कहते हैं | 
सप्तथी--निर्ममो निरहंकारो निर्माण-मद-मत्सर:। 
निन्‍्दाया सस्तवे चेव समधी शसितगब्रतः॥ (डपा- 
सका. ८६६) । 
जो ममकार शोर झहंकार से रहित होकर साग, 
सद व सत्सर भाव को छोड़ चुका है तथा तिम्या ज 
स्तुति में विधाद ब हई॑ को नहीं प्राप्त होता है उस 
प्रशस्त व्रतों से संपुक्त महापुरथ को समधी कहना 
जाहिए। 
समनस्क - देखो सज्ञी । १. संज्ञिन: समनस्काः । 
(ते. हूं. दि. २-२४, दबे. २-२४) । २. सम्प्र- 
घारणसंजशञाया सशिनों जीवाः समनस्का भवन्ति । 
सर्वे नारक-देवा गर्भव्युत्करान्तयइच मनुप्यास्तियंग्यो- 
निजाइन केचित्‌। ईहापोहयुक्ता गुण-दोषविचार- 
शात्मिका सम्प्रधारणसंज्ञा। तां प्रति संशिनों विवक्षि- 
ता:, धन्यथा ह्याहार-भय-मंथुन-परिय्रहुसंज्ामि: सर्व 
एवं जीयाः संज्िन इति। (त. वा. २-२४) । 
३. मीमंसइ जो पृम्व॑ कज्जमकज्जं॑ चर तकच- 
सिदर॑ च। सिक्‍्ख॒इ णामेणंदिय समणों »< »< 


समनस्क्र ] 


% ॥ (प्रा. पंथ, १०१७४; गो. जी ६६२) । 
४. मनसो प्रध्य-भावभेदस्य ससर्निधानात्‌ समनस्का: । 
(त, इलो, २-११)। ५. नोइन्द्रियाबरणस्थापि 
क्षयोपशमात्‌ समनस्का:। (पंचा का. ११७) | 
६. गृह्लाति शिक्षते कृत्यमकृत्यं सकल तदा । नाम्ना- 
हुत: समम्पेति समतस्कों 2 > >< ॥| (पंचसं, 
प्रसित, ३२०, पु. ४४) । ७. समस्तशुभाशुभवि- 
कल्पातीतपरमात्मद्रव्यविलक्षण तानाविकल्पजालरूप॑ 
मत्रो अष्यते, तेन सह ये बतंन्‍ते ते समनम्का:। 
(दब. ब्रब्यस, टी १२) । ८ पुद्गलधिपाकिकर्मो- 
दयापेक्ष द्रव्य मनः, वीर्यान्तराय-नो इन्द्रियाव रणक्षयो प- 
दामापेक्षया ग्रात्मनों विशुद्धिभविमन , ईवुग्विधेन 
मनसा वर्तेन्ते ये ते समनस्क्रा'। (त वत्ति श्रुत, 
२-११) । 

१ संज्ी जोवो को समनस्क कहा जाता है। 
२ जिसके ह्राभय से जोब दीध॑ काल तक स्परण 
रल सकता है तथा भूत-भविष्यत के विचार के 
साथ कलंव्य कार्य का भी विज्वार करता है उस 
सप्रधारण सज्ञा में वतंसान सशी जोव समनसस्‍्क 
होते हैं। वे सभी जोब देव, नारक, मनुष्य होौर 
कितने हो तियंच्र भी होते हैं। इस सप्रघारण संज्ञा 
के प्राभथय से ही सभी समभना चाहिए, न कि 
ध्राहारावि चार संज्ञाओं के भ्राथय से | रे कार्प के 
करने के पूूं जो उसके करने योग्य या न करने 
पोग्य का विचार करता है, तस्व-प्रतर्व का भी 
विचार करता है, सीखता है, तथा नाम लेने से 
झाता है; वह समवतरक--सन से सहित-होता है । 
समनोश - देखो सम्भोग । १. सम्भोगयुक्‍्ता, सम- 
नोज्ञा: । (त, भा. ६-२४) । २. सह वा मनोशर्जा- 
नादिभिरिति समनोज्ञा: साम्भोगिका: साधव:। 
(स्थानों, ध्भय. बु. १७४) । 

१ आरह प्रकार के सभोग से जो सहित होते हैं थे 
समनोश कहलाते हैँ। ध्रधवा जो मनोश शानादि से 
सहित होते हैं उन्हें सममोज्ञ कहा जाता है । 
समन्‍्तानुपातनक्रिया- १. स्त्री-पुरुष-पशुसम्पा- 
तिदेदे$न्त मं लोत्सगेकरण समनन्‍्तानुपातनक्रतिया । (सं. 
हि. ६-५; ते. वा. ६, ५, ६) । २. स्त्री-पूंस-पशु- 
सपातिदेशेइन्तमं लमोक्षणम्‌ । ।क्रया साधुजनायोंग्या 
मा समन्‍्तानुपातिनी ॥ (हू. धु ५८-७२) । 
है, स्थ्यादिसपातिदेशेउम्तमंलोत्सगं: प्रमादिन: । 
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शक्तस्य या त्रियेध्टेह सा धमन्तानुपातिकी ॥ (है. 
इलो. ६, ५, १५) | ४. समस्तानुपातक्रिया स्‍त्री 
पुरुष-नपूंसक-पशुस पातदेशे उपनीयवस्तुत्याग: । (श. 
भा. सिद्ध, व. ६-६) । ५- स्थी-पुरप-पह्यादागमम- 
प्रदेशे मल-मूत्राधुत्सगंगं समन्‍्तानुपातन किया । (ह. 
बत्ति शुत, ६-५) । 

१ जिस स्थान में रत्नी-पुरुष श्रादि के धाते-धाने का 
सम्बन्ध रहता है ऐसे स्थान सें भीतरी मल धावि 
का त्थाग करना, इसे समम्तानपातगकिया कहते हैं । 
सम्रपदासन--समपद स्फिकू पिड्समकर णेण। सनम्‌ । 
(भ. हरा. विजयो. व मसला. २२४) । 

स्फिय धोर पिण्ड को सप्तान करके स्थित होना, 
इसे ससपद ध्ासन कहा जाता है 

समपाद-- १. समपाय नाम दो$वि पादे सम निरंतर 
ठबेइ । (प्लवाव, नि. सलय, व. १०३६, पु. 
५६७) | २. द्वावपि पादो समौ निरतर यत्स्वापयति 
जानुनी ऊर चातिसरल करोति तत्समपरादम्‌ | 
(ध्यव, भा. सलय, व्‌. पी. हि. थि. ३५) । 

२ दोनो पांदो को प्रम्तर के बिना समररुप मे स्था- 
पित करके धुटनों श्लोर ऊरुक्तो को श्रतिशय सरल 
करने पर समपाद स्थान होता है । 
ससभिरूठनय--(१. सत्त्वर्थेष्वसद्क्रम: समभि- 
रूढ. ॥ (त. भा. १-३५, पृ. १२०); तेषामेव 
साम्प्रतानामध्यवसायाप्तक्रमो वितर्कध्यानव॒त्‌ सम- 
समिरूढ:। (त. भा. १-३५, १. १२४) । २. नाता- 
थंसममिरोहणात्‌ समभिरृढ: । यतो नाजार्थानू सम- 
तीत्यंकमर्ध माभिमुस्येत रूढ: समभिरढ़: । यथा 
गौरित्यय शब्दों वागादिष्वर्थेषु वर्तमान: पशावश्ि- 
रूढ. । (सत. सि. १-३३) । रे. वत्यूभो सकमण्ण 
होइ अवत्यू नए समभिरुढ । (झन॒यो, गा. १३६, पृ. 
२६४) | ४. ज ज॑ सण्ण भासइ त त॑ बियर पघमभि- 
रोहए जम्हा । सण्णतरत्थविमुह्दो तशझो नप्तो सम- 
भिरूढोत्ति। (विशेषा, २७२७)। «५. सावार्थसमभि- 
रोहणात्समनिरूढ:। यतो नानार्थान्‌ समतोत्येकमर्थ- 
मामिमुल्येन रूढस्तत: समभिरूढः। कुतः ? वस्त्व- 
न्तरासकरमेण तन्निध्ठत्वात्‌। (त. था. १, ३३, १०) 
६. नानाथंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ:। (तह. भा. 
हरि. व. १-३४; अगयो. हरि. व. पृ. १०८) ॥ 
७- नानाथ रोहणात्सम|भरूढ:। >< )< >< नावार्थस्य 
भाव: नानाथंता, ता समभिहदत्वात्समभिकड: | 


समभिरुदनय ] 


(धर, पु. १, पृ. ६६-६० ) । ८. नानताथंसमभिरो- 
हणात्‌ समभिरुढठ:---इन्दना दिग्द्र: शकनाच्छक्क. पूर्दा- 
रणात्‌ पुरन्दर इति। नेते एकार्थवाचका:, भिन्नार्थ- 
प्रतिवद्धल्थात्‌ । पदभेदान्यथासुपपते रथंभेदेव भवि- 
तहब्यमित्य भिप्रायवान्‌ सर्माभझढ॒ हति बोटब्य: । 
(जय, १, पृ. २४०) । ६. शब्दभेदे5थंभेदार्थी 
व्यक्तपर्याबदाब्दक: । तय: समभिरुढो5्थों नातासम- 
सिरोहणात्‌ ॥ (हु. पु. श८-४८) । १०, परयाव- 
शब्द प्रेदेन भिन्‍नता्थस्याधिर।६ुणात्‌ । नयः समभिरुठ: 
स्थात्‌ पूवंवच्चास्थय निदत्य. ॥ (ते. इलो. १ 
३३, ७६) । ११. सता विद्यमानानां वर्तमानकाला- 
विकानां सम्बन्धी योप्ष्यवसायासड्क्रम:स समभि- 
झूढ़ः: | (त. भा. सिद्ध, व. १-३५) । १२- ज्ञयः 
समभिरूढोउसो शब्दों यद्विषय. स हि। एकस्मिस्न- 
भिरडढार् नानार्थानू समतीत्य यः ॥ (त. सा. 
१०४९) | १३. सद्दारढों धत्यो प्रत्थारूढो तहेव 
पुण सही । भणइ हल समभिरूढों जहू इद पुरदरो 
सकक्‍के ।। (ल. नयल. ४२; व्र्यस्व, श्र. मगल, 
श१४) । (१४. परस्परेणामिरूढा: समभिरूढा., 
शब्दभेदेषप्यर्थ भेदी नास्ति, यथा शक्त: इन्द्र: पुरंदर 
इस्यादयः समभिझढ़ा:। (झालापप. प्‌ १४६) । 
१४५. जो एगेग॑ अ्रत्थ परिणविभेएण साहँए झत्य । 
मुक्खत्यं वा भासदि म्रहिच्ठ त णय जाण ॥ 
(कातिके. २०६) । १६. तथा पर्यायाणा नानाथं- 
तया समभिरोहणात्समभिरूढ:, तन हाय घटादिपर्या- 
याणामेकार्थ तामिच्छति । (सुत्रकू, सू. शो. व. २, 
७, ८१, १. १८८) । १७. नानार्थान्‌ समेत्यामि- 
सुस्येन रूढ़: समभिरूढ । (प्र. क. मा. ६-७४, प्‌. 
हृड० । ८. पर्यायभेदात्पदार्थनानात्व निरूपक: 
समभिकदठ: । (प्रमेवर. ६-७४) । १६, प्रत्यर्थ- 
भेकफर्ंशामिरोहणादिन्द्-शक्र-पुरन्द रपययिशब्द भेद - 
नातू सममिरूढ:। (समूला. बु. ४-६७) । २०. 
बाचक बाचक॑ प्रति वाध्यमेदं समभिरोहयति 
ग्राशवति यः से समभिरुढ़, से हि उक्‍्ननम्त- 
रोक्त विशेषणत्यापि वस्तुन: शक्र-पुरस्दरादिवाचक- 
भेदेग भेदमम्युपपण्छति धट-पटादिवत्‌, यथा छाब्दा- 
था घटते जेष्टते इति बट इत्यादिलक्षण:। (हथानां. 
हब, बु. १८६) । २१- पर्यायदाब्दभेदाद्थभेद- 
कृत्सममिरढनय:। (ल्घीत, ७२, पृ, १२)। 
२२. एकमप्यय छ्षब्दमेदेन मिन्‍ने जानाति मः सः 
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समभिख्डों नपः। (त बलि झुत, १-३३; कालि- 
के. टी. २७६) । 

१ विद्यमान प्रर्षात्‌ बत मान पर्याय को प्राप्त पदार्थों 
को छोड़कर दूसरे पदार्थ में जो कब्द को प्रबत्ति 
नहों होती है, उतते समभिरुड गये कहते हैं ।२ शब्द 
झनेक भर्यों को छोड़कर जो प्रमुखता से एक ही 
पदार्थ में रूड़ होता है, इसे समभिस्दनम कहा 
जाता है। 

ससभिरूहनयाभास -- पर्यायनानात्वमन्तरेणापी- 
न्द्रादिभेदकथन तदाभास: । (प्रभेयर, ६-७४) । 
पर्याय की भिस्तता के बिना जो हख प्रादि में भेद 
किया जाता है, यह सप्भिरदनयाभास का लक्षण 
है। 

ससय (कालविशेष )--१ परमसूक्ष्मक्रियस्य 
सर्व॑जधस्यगतितरिणतत्प परमाणों स्वावगाहनक्षेत्र- 
व्यतिक्रफफाल समय दृत्युच्यते परमदुरधिंगमोईनि- 
देंह्य, । (त. भा. ४-१५) । २. कालो परमनिरुद्धो 
प्रविभज्जों त तु जाण सनय तु । (ज्योतिष्क. ८) ! 
है कालों परमनिरुद्वों प्रविभागी त तु जाण समयो 
ति। (जीक्तत १०६)। ४. परमाणुम्स णियट्टिद- 
गयणपदेमस्स दिकक मणसे तो । जो कालो ग्रविभागी 
होदि पुढ समधणामा सो ॥ (लि. प. ४-२८५) । 
४. काल पुनर्थोगविभागमेति निगद्यतेई्पौ समयरो 
विधिज्ञे. । (बरांज. २७-३, । ६. सर्व जधन्यगति- 
परिणतस्य परमाणों: स्वावगाढप्रदेशवप्रतिक्रमकाल, 
प्रमनिषिद्धों निविभाग: समय: । (त. वा. ३-३८)। 
७. काल: परमनिकृष्ट: समयोइभिषीयते । (प्राव, 
नि. हरि. बु. ४ ब ६६३; नन्‍्दो. हरि. वु. पृ. ७३; 
झाव. मि. मलथ. व. ६६६) | <५- प्रणोरण्वतर- 
व्यतिक्रकाल: समय: । चोहसरज्जुभागासपदेस- 
कमणमेत्तकालेण जो चोहसरज्जुकमणक्खमों पर- 
माणू तस्स एगपरमाणुक्कमणकालो समप्रो णाम । 
(थब. पु. ४, एू. ३१८) । ६. परिणाम प्रपस्मस्‍्य 
गत्या स्वजधस्यया । परमाणोनिजागाइस्वप्रदेश- 
व्यतिक्रमः ।। कातेन यावतंब स्थादविभाग: सर 
भादित:। समय: समयाभिज्ञनिरद्ध: परम।स्थित: ॥ 
(हू. पृ. ७, १७-१८) । १०: भ्रभुअंतरयद सम 
भणिज्जइ 2८ > 2 । (भर. पु. पुष्प. २-४, पु. 
२२) । ११. परमाणुप्रचलनायत्त: सेमय: । (पंचा, 
का. धम्त. व. २५)। १२. प्रणोरचण्यन्तरव्यति 
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क्रम: काल: समय. । (मसला. बं. १२-८५) | 
१३. मंदगत्तिपरिणतपुद्गलपरमाणुना निमित्तमूतेन 
व्यक्तोक्रियमाण: समय, । (पच्रा, का. जय. व्‌. २४)। 
१४, एकस्मिन्नम:प्रदेशे यः परमाणुस्तिष्ठति तमनन्‍्य: 
परमाणुमंन्दवबलनाल्‍लघयति स समयो व्यवहारका- 
लः। (सि. सा, व. ३१)। १४. णहुएयपएसत्थो 
परमाण्‌ मंदगइपवट्टतो। वीयमणतरखेत्त जाब॒दियं 
जादि त॑ समयकालं | (द्रब्यस्थ, भाव. प्र. नयज. 
१३६) | १६. ध्राकादास्य॑कप्रदेशस्थितपरमाणुमंन्द- 
गतिपरिणत्त. सन्‌ दवित्तीयमनन्तरक्षेत्र यावद्याति स. 
समयाख्य: काल' | (कातिके. टी. २२०) । 

१ भझतिशय सुक्ष्म क्रिया से संयुक्त व सबसे जघन्य 
गति पे परिणत परप्ताण का जो प्रपने अ्रवगाहत- 
केत्र के लांघने का काल है उसका नाम समय है। 
ड जिस प्राकाशप्रदेश मे परमाण त्थित है उसके 
लांधने मे उसे जितना काल लगता है उतने मात्र 
काल को समय कहते हैं, वह विभाग से रहित है। 

समय (जोब )--१. योज्य नित्यमेव परिणामा- 
त्मनि स्वभावे अ्वर्तिष्ठमानत्वादुत्पाद-व्यय-प्रोव्य- 
क्यानुभूतिलक्षणया सत्तयानुस्यृत३च तन्यस्वरूपत्वाध्नि- 
त्योदितविशददृशि - जव्तिज्योतिरनन्तधर्माधिरूेक- 
धरम्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्व:.. क्रमाक्रमप्रबतविचित्र- 
भावस्वभावत्वा दुत्स गितगुण-पर्याय' स्व-पराका राव- 
भासनसमथंत्वादुपात्तवेश्वरूप्येकरूप प्रतिविशिष्टाव- 
गाहुगति-स्थिति-वते नानिमित्तत्त्वरूपित्वा भावासाधा र- 
णचिद्रपतास्वभावसदभावाच्चाका श-धर्माधर्म - काल- 
पुद्गले म्यो भिन्‍नो$-यस्तमनन्तद्रव्यक्षकरेंडपि स्वरूपा- 
दप्रच्यवनात्‌ टकोत्कीणंचित्सभावोी जीवों नाम 
पदार्थ,, स समय. । (समयप्रा. भ्रमृ्त ब.२)। 
२- सम्यगयति गण्छति शुद्धयुण-पर्यायान्‌ परिणमतीति 
समय: | अथवा सम्पगयः सशयादिरहितो बोधो ज्ञान 
यस्य भवति स समय: | प्रथवा समित्येकत्वेन परम- 
समरसी मावेन स्वकीयदुद्धस्वरूपे प्यन गमन॑ परिण- 
मन समय: । (समयप्रा. जय. व. १६१) । 

१. जो परिणममणील होने से उत्पाद, व्यय झोौर 
प्रोग्य की एकता के अवभवम स्वकृप सत्ता से 
प्रस्थित है, नित्य प्रकाधमान इशांत व शानरूप ज्योति 
से सहित हैं, झमम्त धर्मों से सहित होने के कारण 
द्रध्यस्भरूप को प्राप्त है, गृथ-पर्वायों से संघुक्त है, 
स्व-परावभातसी होने से विध्यक्पता को प्राप्त होकर 
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भी एक रूपयाला है, गति-स्थिति ध्रादि की निमित्तता 
से रहित व प्रसाधारण चंतम्यस्वभाव से सहित होने 
के कारण प्रन्य धर्माधर्मादि ॥ध्यों से भिन्‍्त है, तथा 
कभी भी प्रपते स्वभाव से अप ने होने के कारण 
टाँंकी से उकेरे गये के समान अंत्य स्वभाव बाला 
है; ऐसे इन लक्षणों से युक्त जीमपदार्द का गा 
समय है । 

समयक्षेत्र - झड्काहज्जा दीवा दो य समुदहा एस ण॑ 
एवडए समयबलेले त्ति पदु्चति | (भगवतों २, €, 
भ२, प्‌. ३०३ प्र. सं.) । 

भ्रढ़ाई हीप (जम्बद्रोप घातकोखण्ड ओर प्राभा 
पुष्कर द्वीप) झोर लवण व कालोद पे दो समुद्ठ, 
इतने मात्र क्षेत्र को समग्रण्षेज कहा जाहा है। 
समयशद्योतक--समयद्योतको वादित्वादिना मार्ग- 
प्रभावक., । (सा. घ. स्वो, टी. २-५१) । 

जो वादित्व झ्रादि विशेषताशों के हारा भोक्षमार्ग 
को प्रभावना किया करता है उसे समयचोतक 
कहा ज्ञाता है । 

समयप्रबद्ध-- १. ताहि प्रणर्ताह णियमा समव- 
पबड़ों हवे एक्को । (गो थी. २४५) । २. ताभि 
वेंगेणाभिरनस्तामि सिद्धानस्तमागा भब्यानस्तगुण- 
प्रमिताभिनियमादेक, समयप्रत्रद्धों नाम योग्यपुद्गल- 
स्‍्कन्‍चो भवति । समयेन प्रबद्धते सम कमं-नोक मं - 
रूपतया प्रात्मना मम्बध्यते सम यः पुद्गलस्कम्धघः स 
समयप्रबद्ध इति निरक्तिसिदधः, भात्मनां सिध्यादर्शना- 
दिसक्लेशपरिणा मं: प्रतिसमयं कर्म-नोकमंरूपतया 
परिणममानस्तत्तद्योग्यपुद्ग लस्कन्धः: समयप्रबद्ध इति 
स्थाह्रादप्रसिद्धों बोदग्य: । (गो. जो. म. प्र. थ जो, 
प्र. २४५) । 

२ तिद्धों के प्रमस्‍्तवें भाग प्रमाण प्रोर ध्नभव्यों से 
प्रनन्‍तगुणी वर्णणाप्रों से एक समयप्रथद्ध गामक 
बपुद्गलस्कर्ध होता है। भिश्यादर्शमादि संक्लेक्ष- 
परिणार्मों के बढ प्रत्येक समय में कमं-भोकर्मरूप से 
परिणत होकर उतना पुश्गलस्कण्य बथता है, 
इसलिए उसे समयप्रबद्ध कहा जाता है । 
समयप्रबद्धशेषक--ज समयपथड्धस्स वेदिदसेसग्गं 
पदेश्नग्गं विस्सह, तम्मि अपरिसेसिदम्हि एगसमएथ 
उदयमागदम्हि तस्स समण्पबद्धस्स प्रण्णो कम्मपदेसो 
वा णत्थि त॑ं समययवद्धसेसय णाम | (कसायपा. चू. 
पृ.८३१३) । 
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समयप्रणद्ध हर्थात एक समय में बंध हुए कमंप्रदेशो 
का बेदन करने से जो प्रदेशाग्र शेष रहें प्रोर जिनका 
झपरिशेवित मा सामस्त्यरूप से एक समय में उदय 
धामे पर फिर कोई कम प्रवेश शोध ग रहे, ऐसे उस 
बोध कर्मप्रदेशाप्रों को समयप्रबद्धपाव कहते हैं। 
समयमसूह - १. रतवड-घरग-तावस-परिहु्तादी य 
झण्णपासडा | समा रतारगत्ति य जदि गेप्ह्इ समयमूढ़ों 
सो ॥ (मूला. ५-६२) | २. प्रश्ातिजनचित्तच्रम- 
स्कारोत्पादक ज्योतिष्क-मत्रवादादिक दृष्टूवा बीत- 
रागसर्वज्ञप्रणीतसमय विहाय कुदेवागम-लिड्िना 
भयाशा-सस्‍्ने ह-लोमंघंर्मार्थ प्रणाम ।बनय-पूजा-पु रस्का- 
रादिकरण समयमूढत्वम्‌ । (बु. ब्रध्यस. टी. ४१) । 
१ रक्तपट, चरक, तापस झोर परिद्राजक तथा 
भग्य भी पाकण्डी साधुप्रो को, ये ससार से पार 
करने बाले हैं, ऐसा मान करके जो प्रहण करता है 
उसे समपम॒ढ कहते हैं | 
सम्यविरुद्ध -- समयविरेद्ध स्वप्तिद्धान्तविरुद्धमू । 
यथा साइ्छयस्यासत्‌कारण कार्य सद्वंशेपिकस्य 
इत्यादि । (श्रात्न, नि. सलथ. व्‌ ८फरे, प्‌. दंघरे ) । 
झपने मत के विरुद्ध बचत को समयविरद्ध कहा 
जाता है | जंसे - सत्कायंबादी सारुप का कारण मे 
कार्य को झसत कहना तथा वेद्धिक का उसे कारण 
में सत्‌ कहना; द्वत्यादि। यह ३२ सूत्रदोषों मे 
रठवथां है । 

समयसत्य-- १. प्रतिनियतषद्तयद्रव्य-पर्यायाणा- 
मागमगम्याता याथात्म्याविष्करण यद्वचस्तत्समय- 
सत्यम्‌ । (त. था. १, २०, १२, 7. ७४; धब. पु. 
१, पू. ११८) | २ द्वव्य-पर्यायभेदाना याबात्म्य- 
प्रतिपादकम्‌ । यत्तत्समयसत्य स्थादागमार्थपर बच: ॥॥ 
(है. पर. १०-१०७)। ३. सिद्धान्त: समयस्तेन 
प्रसिद्ध/न्तप्ररूपणम्‌ ! बच: समयसत्य स्यात्‌ प्रमाण- 
नयसश्रयम्‌ ॥ (भाछा. सा. ५-३८) । 

१ प्रागमगस्य प्रतिनियत छह द्रव्यो 4 उसकी पर्यायों 
की यथाथ्ंता के प्रगट करने बाले वजन को समय- 
सत्य कहते हैं । 

सलधिक--१. समविकमिति सम्यकशब्दार्थ समिस्यु- 
पसगें।, सम्यक्‌ प्रयः समय:--सम्यर्दयापूर्वक जीवेशु 
प्रवर्सनम्‌, समयोअस्यास्तीति प्रतो3नेकस्वरादिति 
मत्वर्थीय इकप्रस्यय. । (झाव. नि. मलय. बु. ८६४, 
यु ४७४) । २. सममिको गृही यतिया जिनसमय- 
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श्रवित. । (सा. घ. सथो. टी. २-५१) । 

१ समीचोन दयापूर्थक जो जोबों भे प्रबतंन होता है 
उसका नास समय है, इस प्रकार के समय से थो 
सहित हो उसे समयिक कहः जाता है। २ गृहस्प 
हो, चाहे भुनि हो, जो मिगनागम के श्राथित होता 
है उसे समधिक कहते हैं । 

समयोग - लोगे पुण्णे एपा वग्गणा जोग्स्‍स्सेत्ति । 
लोगमेत्तजो बपदेसाणं लोगे पृण्णे समजोगों होदि 
सि बुत्त होदि । (घब, पु. १०, पु. ४४१) । 
लोकपूरणसमुद्घात में लोक के पूर्ण होने पर योग 
को एक बर्गणा होती है । प्रभिप्राय यह है कि लोक 
के पूर्ण होने पर लोक प्रभाण ओीवपधरदेशों का सम- 
योग होता है । 

समवतित्व--देखों समवाय | !. द्रव्य-गुणानामेका- 
स्तित्वनिवुंसत्वादनादिरनिधना सहुवृत्तिहि समव- 
तित्वमू, स एवं समवायों जेनानाम्‌ । (पश्चा. का. 
मत. बु. ५०)। २. समवृत्ति: सहवृत्तिगुँण-गुणिनों: 
कथ चिदेकत्वेनानादितादात्म्यसम्बन्ध हत्यर्थ '। (पंचा, 
का. जय. व. ५०) । 

१ द्रध्य प्रोर गुणो के एक प्रस्तित्व से रचिल होने 
के कारण भ्रनादि-ध्रनन्‍त जो सहुव॒त्ति--साथ साथ 
रहना है, इसे समवर्तित्व नाम से कहा जाता है । 
बही जनों के यहां समवाय सम्बन्ध है । 
समवदानकमं-- समयाविरोधेन समवदीयते खण्ड- 
घत इति समवदानम, समवदानमव समवदानता | 
कम्मइयपोग्गलाण मिच्छत्तासजम-जोग-कसाएहि 
प्रटरकम्मसरूवेण सत्तकम्मसरूवेण छकम्मसरूवेण वा 
भेंदों समुदाणद इति वुत्त होदि। (घष. पु. १३, 
पृ.४५)। 

भ्रागमाविरोध से जो खण्डित या विभाजित किया 
जाता है उसका नाम समवदान है । समवदान शौर 
समवदासता इन दोनों मे कोई श्रथंभंद नहों है । 
मिश्यात्य, अ्रसयम, पोग पश्रौर कषायों के द्वारा 
ह्राठ, सात ्षथा छह कर्मों के स्वकप से जो कर्म- 
पुदगलों का भेद होता है उसे समवदामता कहा 
जाता है । 

सम्रबाय--देलो समवर्तित्व | १. समबती सम- 
व्नो प्रपुधव्भूदो य भ्रजुदसिद्ों य। (पंथा. का. 
५०) | २. समकाये (धव. 'सलक्षयतु:षष्ठिपदस हुस्न 
१६४०००' इत्यधिक: पाठ:) सर्वपदार्थाना समया- 


समवाय | 


यहिचन्त्यते । स चतुविध: द्रव्य-क्षेत्र-काल-माववि- 
कल्प । तत्र घर्माधर्माश्तिकाय-लोकाकादीकजी वाना 
तुह्यासंस्येयप्रदेशतवादिकेन प्रमाणेन ब्रब्याणां सम- 
वायनाद्‌ द्रव्यसमवाय:। जम्बूदीप-सर्वार्धसिद्धय- 
प्रतिष्ठानन रक-नन्दीदव रैकवापीना तुल्ययो जनशतस- 
हेल्लविष्कम्सप्रमाणन क्षेत्रसमवायनात्क्षेत्रममवाय: । 
(पव. 'सिद्धि-मनुष्यक्षेत्रतुंविमान-सीमस्तनरकाणां 
हुल्ययोजनपंच बत्थ| रिशच्छ उसह्न विष्क म्म प्रमा णेस 

क्षेत्रसमबाय:' इत्यधिकः पाठ:) इत्सप्पिण्पवसप्वि- 
प्योस्तुल्यदशसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणात्‌ काल- 
समवायनात्‌ कालसमवाय. | क्षायिकसम्यक्त्व-केवल- 
ज्ञान-केवलवदन-यथाल्यातवारित्राणां यो भावस्तद- 
गुभवस्य तुल्यान/ग्तप्रमाणस्वाद भावसमवायताउूाब- 
समवाय: ) (त. था. १, २०, १२; धब. पु. €, प्‌. 
१११-२००) | ३ सम्यगवायनं वर्षबर-नशादि- 
पर्बेशातां यत्र स समवाय'। (त. भा. हरि थ सिद्ध 
बूं. १-२०) । ४. समवायो णाम प्रग चउसद्विसह- 
स्सब्भहियएगलक्सपदेहि १६४००० सब्यपयर्थाणं 
ध्मवाय॑ वण्णेदि। (धब, पु. १, पृ. १०१)। 
है. समवाय इहेद-अस्ययलक्षणम्‌ । (श्रा. सौ. बसु. 
हू. ६४५) | ६. समिति सम्यक्‌, श्रवेत्याधिक्येन, प्रय- 
नमय; परिच्छेदो जीवाजीवादिविविधपदार्थसाथंस्य 
यस्मिएसो समवाय:, समवयन्ति था समवतरन्ति 
संमिन्लन्ति नानाविधा झ्राध्मादयों भावा: ध्रभि्षेय- 
तया यस्मिन्नसों समवाय इति । स चल प्रवच्तनपुरुष- 
स्माज़ूमिति समवायाज़मू । (समवा., व. पृ. १); 
समवायन समवाय', सम्यक्परिब्छेद हत्यथ्थ:, तड़े- 
तुरच प्रन्थोईपि समवायः । (समथा वे. १३६)। 
७. चतु:बबष्टिसहज़ेकलक्षपदपरिमाण द्रब्यतो धर्मा- 
धर्म -लोकाकाशकर्जीदाना क्षेत्रतोी जम्बद्ोपाप्रतिष्ठा- 
तनरक-नन्‍्दोइव रबापी-सर्वार्थसिद्धिविमानादीना का- 
लत उत्सर्पिण्यादीना भावतः क्षायिकज्ञान-दर्शतादि- 
भावानों साम्यप्रतिपादक समवायतामघेयम्‌ । ( भ्रूत- 
भर. टी. ७, पृ. १७३) । ८. सम्‌ एकीभावे, भव- 
दाब्द: प्रपृथक्स्वे, भ्रयू गती इण गतो वा, ततढ्च 
एकीमावेनापृथर्गमर्न समवाय: संदलेष: । (झाज, 
मि. मलय. बु. ७३८, पृ. १६४) । €. सं संप्रहेण 
सावृश्यसामाध्येत प्रवेयन्ते शायन्ते जीगादिपवार्धा 
हव्य-क्षेत्र-काल-भावानाअित्य यस्मिन्निति समवायां- 
गम्‌। (मो. थी. म.श्र. व थओ. प्र. ३५६) । 
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१०. धर्माधमं-लोकाका्शकजीव-सप्तन रकमध्यबिल- 
अम्बद्ीप सर्वायंसिद्धिविमान नम्दीद्व रद्वी प था पिकातु- 
ह्येकलक्षयो जनप्रमाणनिदपषक भव-भावकथक बतु:- 
घबष्टिपदसहुस्राधिकलक्षपदप्रमाणं समंवायाजुम्‌ । 
(त. बलि भूत, १-२०) । ११. समवायांग धडकदि- 
सहस्समिगिलक्खमाणुपयमेल । सगहणयेण दध्वं ल्षेसं 
काल पहुच्च भव | दीवादी प्रक्यति प्रत्था 
णज्जंति सरित्यसामण्णा । दब्बा धम्माघम्मा जीव- 
पदेसा तिलोगसमा ॥ सीमतणरय माणुसश्षेत उड्ड- 
इतयं ७ सिद्धेसिल । सिद्धट्टाणं सरिसं लेलासयदो 
मुर्णेयव्व ॥ झोहिहाण जबूदीव सब्बत्धसिद्धिसस्मा- 
णं। णंदीसरबाबीधो वाणिवपुराणि सरिसाणि॥ 
समप्नो समएण समों ध्रावलिएण समा हु झ्ावलिया । 
कालेण पढ़मपुढबीणरय-मोमाण वी (बा) णा्ण ॥ 
सरिस जहृण्णप्राऊ तत्तमखिदिणारयाण उक्कस्स । 
सब्वहाण प्राऊ सरिस उस्सप्पिणो पमह ।। मावे केवल- 
णाणं केवलद्सणसमाणय दिट॒ठ । एवं जत्च सरित्य 
बेंति जिणा सब्वप्रत्थाणं । (भश्रगप. २६-३५, प्‌. 
२६३-६४) । 

१ समवृत्ति, समवाय, प्रपृथग्भूत भशौर प्रयुततिद्ध ये 
समानाथंक पाब्द हैं। प्रभिश्राथ यह है कि गण थ 
शुभी धादि लो परस्पर में प्रशि्तरुप से रहते हैं, 
यही जेगदर्शन के श्रमसार उनका समवाय है। 
२ समवाय तासमक चोभे झाग में सब पदार्थों के 
समयाय का विचार किया जाता है। बह सभवाय 
बब्य, क्षेत्र, काल भौर भाव के भेद से जार प्रकार 
का है। (इनके लिए पृथक पथक (ाध्यस मयाप' हादि 
उन-डन शाब्दों को देखना जाहिए)। ६ समयाय 
में 'सम्‌!' का ध्र्थ सम्यक, 'अ्रव” का ह्थं ह्थिकता 
धोर 'झय' का धर्ध जानना है। जिससे जीव, ध्जीय 
धादि विविध प्रकार के पवायों का ज्ञान प्राप्स 
होता है बहु समवाय पह्ग कहलाता है। प्रथवा 
जिस धुत में प्रात्म! ध्रादि पध्रनेब: प्रभिषय स्वरूप 
ते समबतरित यथा सम्मिलित होते हैं उसे समवाय 
प्रग जानना चाहिए। यह परमागभरूपष पुराष के 
भ्रंग (ह्रथपय ) अंसा है | 

समवायाडूुः--देलो समवाय । 

सभाधार-- १. समदा सामाघारों सम्माचारों समो 
व झाचारो। सम्वेसि सम्माणं सामाचारों दु भा- 
बारो। (सूला. ४-२, पृ. ११०) | २. समाचरणं 


धमादानक्रिया) 


समाचार: शिष्टाचरितः क्रियाकलाप:। (प्रन॒यो. 
हरि. बु. पु. ५८) । ३. सम: समान: सं सम्पगा- 
चारो यः समेर्यूर्त: | झ्रावारयंत इति प्रा: स समा- 
भार ईरितः | (द्याद्वा. सा. २-३) । 

१ राग-हेव के म्ाथस्थकूप समता, सम्यक्त (निर्दोष) 
धाधरण, झ्रहिता परिपालन पश्रादि रूप सबका 
खलान ध्राजार अथवा समानत- झहात्सगोरव से परि- 
पूर्ण --प्राच रण, ये सब सप्ताक्षार के पर्पाय शब्द हैं । 
२ सझ्लिष्ध क्तों के हारा मिस क्रिपाकलाप का प्राज- 
रण किया जाता है उसे समाथार कहते हैं । 
समादात क़िया-- १. संयतस्स सतोडविरति प्रत्या- 
मिमुश्यं समादानक्रिया । (सर. सि ६-५) । 
२३. संयतस्स सत प्रविरति प्रत्याभिमुख [ख्य ] समा- 
दागक्रिया | (त था. ६, ५, ७) । रे. प्राभिमुस्य 
प्रति प्राय समतस्याप्यसयमे । समादानक्रिया प्रोगता 
प्रभादपर्वधिती ॥। (हुं. पु. ५८-६४) । ४. संयतरय 
सतः पुंसोध्सयमं प्रति यद्‌ भवेत्‌ । ध्राभिमुस्यं समा- 
द्वातक्रिया सा वत्तघातिनी ।। (त. इलो. ६. ५, ६)। 
॥. प्रपूर्वापृर्थविरतिप्रत्यामुख्यम॒त्पश्चते यत्‌ तपस्बिन, 
सा समादान क्रिया | प्रन्ये व्याचक्षते--द्विविधा समा- 


इहानकिया समादीयते येन विषयस्तत्‌ समादानम-- 
इसियम्‌, तस्य (सर्वोप्धातकारि) देशोपधातकारि 


बा समादानक्रिया । (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) । 
६. संयतस्य सतः प्रविर्त्याभिमुस्य प्रयत्नेमोपकर- 
जाविग्रहणं वा समादानक्रिया। (त. बसि श्रुत, 
६-५) | 

१ संयत होकर भी जो प्बिरति के शमिसूल होना 
है, इसे समादासकरिया कहते हैं। ५ तपस्ची के जो 
हापूर्थ झपूर्ण विरति के प्रति ध्भिमुखता उत्पस्न 
होती है उसका मास समादानकषिया है । 
समावेश--१. 2८ ८ ८ णिग्मंथो ति य हवे समा- 
देसो ॥। (सूत्र. ६-७) । २. »< »< »< निग्यंधाणं 
समाएसं ॥ (पिडलि. २३०) । ३ ये केचन निग्न॑ग्था: 
साथव पभागऋतष्ति तेम्प: सर्वस्यों दास्यामीस्युहि्य 
कृतमन्स निग्रे्धा इति थ भवेत्‌ समादेश:। (मसला. 
थ. ६-७) । ४. साधुंदय (उद्दिव्य कृतमन्न ) समा- 
देश: । (धन, भ. टी. ५-७) । 

३ ओ निप्नेत्य साथ झावेंगे उस सबको में भोजन दूंगा, 
इस प्रकार निम्नंत्थों के उल्देश से जो भोजन तंयार 
कराया जाता है वहु समादेश सामक प्रोह्शिक दोष 
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से दृषित होता है । 

समाधि--१. यथा भाण्डागारे दहने समुश्यिते 
तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहुपकारत्वात्‌ तथा$नेकब्रत-झी- 
लसमृद्वस्प मुनेस्तपस: कुतश्चित्‌ प्रत्यूहे समुपस्थिते 
तत्सन्धारणं समाधि:। (स. सि. ६-२४ ) । २. शु्तिं- 
गणतपःसंघारणं समाधि: भाण्शागा राष्मिग्रताभनबत्‌ । 
यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते 
बहुउका रकत्वात्‌ तथानेकश्षत-शीलसमृद्धस्य मुनिगण- 
स्य तपस. कुताब्चित्‌ प्रत्यूहे समुत्यिते तत्संघारणं 
समाधिरिति समाख्यायते । (त. था. ६, २४, ५) | 
३. समाधि: गुर्वादीना कार्यक रणन स्वस्थतापादनम्‌ । 
(झाव. नि, हरि. व. १८०), समाधान समाधि: 
चेतस: स्वास्थ्य मोक्षमार्गेपब् स्थिति: । (झाब, हरि. 
शू. ध. ४ड, प. ६४३) । ४. दसण-णाण-चरित्तेसु 
सम्ममबद्वाणं समाही णाम। (घष. पु. ८, १. ८८5)। 
६. यत्मम्यवपरिणामेषु बित्तस्याधानमण्जसा। से 
समात्रिरिति जे स्मृतिर्त्रा परमेष्ठिलाम्‌ ॥ (सर. पु. 
२१-२२६) । ६. वेताउत्वर-पाउ्य प्तिद्वितु बवाल" 
गुणप रिणामादिनवकाचरणपरेण मुमुक्षुणा सिद्धिसुर्ल- 
कनिष्ठमनस्कतालक्षण. समाधि: । (भ. धरा. 
बिजयो. ३२४५) । ७. तस्य (चतुविधसघस्थ ) समा* 
घान स्वस्थता निरुपद्रवत्व॑ समाधि:। (त. भा. सिद्ध 
व. ६-२३) । ५. सोध्य समरसीभावस्तदेकीकरण 
स्पृतम्‌ । एलदेव समाधि: स्थाल्लोकद्रयफलप्रदः ॥ 
(तश्वानु, १३७) । €. समाधान समाधि: स्वा- 
स्थ्यम्‌ । (झाव, ति, मलय, बृ. १०८६ पु. ५६७) । 
१०. प्राप्ताना तु (सम्यग्दर्शनादीना) पर्यन्तप्रापण 
समाधि:, ध्यानं वा धर्म-शुक्ल थे समाधि: । ( रत्न क. 
टी. २-२) । ११. स्वरूपे चिसनिरोधलक्षण: समा- 
धि:। (समाधि, टी. २७) । १२. समाधि: समा- 
घात शुभोपयोगे वा मनस एकताकरणम्‌ । (धन. भ. 
सवो. टी. ७-६८) । १३. 'समाही”' समाधान मनस 
एकाग्रताकरण छुभ उपयोगे छुद्ध वा। (भ्. आा. 
मूला. ६७); सिद्धिसुखंकनिष्ठमनस्कतालक्षण: 
समाधि: । (भ. शा. मूला. ३२५) । 

१ जिस प्रकार भाग्डागार (खज़ामा) में प्रारिन के 
लग जाने पर अहुत उपकारक होने से उसे शान्त 
किया लाता है--ब॒ुकाया जाता है--उसी प्रकार 
झनेक ब्रतों व क्षीलों से सम्पस्त भुनि के तपद्चरण 
में कहीं से विध्म के उपस्थित होने पर उसे जो 


समाधिमरण ] 


घारण किया जाता है - शास्त किया जाता है, उसे 
समाधि कहते हैं। $ गुरु प्रादिकों के कार्य के करने 
से जो जिस को स्वस्थ--मोक्षमार्ग में स्थित किया 
नाता है--इसका नाम समाधि है । 

समाधिमरण - समाधिमरणं रत्नत्रय॑काप्रतया प्रा- 
णत्याग: । (सा. थ. स्थोी, टी. ७-५८) । 

रत्नत्रय में एशाप्रचित्त होकर जो प्राणों का परि- 
त्याग किया जाता है उसे समाधिमरण कहते हैं । 
समानजातीय द्रव्य-पर्याय--हे त्रीणि वा चत्वा- 
रीत्यादिपरमाणुपुद्गलद्ब्यणि सिलित्वा स्कन्‍्धा 
भवन्तीत्यचेतनस्यापरेणाचेतनेन सम्बन्धातू समान- 
जातीयो भण्यते । (पंचा. का. जय. व्‌. १६) । 

दो, तीन पझ्रथवा चार झ्रादि परमाणु पुद्गल द्ृव्य 
मिल करके स्कन्ध हो जाते हैं, इस प्रकार एक 
चेतन से दूधरे ग्रचेतत का सम्बन्ध होने पर उनको 
इस प्रवस्था को समानजातीय द्रव०-पर्याप कहा 
जाता है । 

समानवर्ति -देखों समदत्ति | कुल-जाति-क्रिया- 
मन्‍्त्रे' स्वसमाय सधमंणे + भू-कन्या-हैम-रत्नाइइव-रथ- 
हस्त्यादि निर्बपेत्‌ ॥ (धर्म. श्रा. ६-२०२) । 
कुल, जाति, किया झौर संत्र; इनसे जो झ्पने समान 
सधर्मा है उसके लिए पृथिवो, कन्या, सुबर्ण, रत्न, 
धोड़ा, रथ झोर हाथी धादवि को जो दिया जाता है 
उसे समदर्ति या समानद्ति कहते हैं । 
समाप्तकल्प--समाप्तकल्पो नाम परिपूर्णसहायः । 
(थ्यव, भा. मलस, व्‌. ४-१६, पृ. ४ है, 

परिपूर्ण सहाय युक्त कल्प को समाप्त हते हैं। 
समारस्भ--६१. >< 2८ » परिदावकदों हुवे समा- 
रो । (भ प्रा. 5१२) । २. साधनसमम्यासी- 
करण समारम्भ: । (स. ति. ६-८) ॥। ३. »< >< >< 
परितापनया भवेत्‌ समारम्भ:। (त. भा. ६-६ 
उब.) । ४. >< »< >< परितावकारी भवे समा- 
रभो। (व्यय, भा. पी. ४६, पृ. १७)। ४. समा- 


रभण नाम तस्स संघट्टणादिडडस्स पवत्त्ण | (बशबे. 


थू. पृ. १४२)। ६. साधतसमस्यासोकरण समा- 

रम्भः ! साध्याया: क्रियाया: साधतानां समभ्यासी- 

करण पमाहार: समारम्म: इत्याख्यायते । (त. वा. 

६, 5, ३२) । ७, तत्साधनजनितपरितापकर: समा# 

रम्भ:। (व. भा, हरि. बु. ६-६) । ५. क्ियाया: 
ले, ११८ 
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सम्रिति 


साधनानां समस्यासीकरणं समारभः। (त. इलो., 
६-८) । ६. तत्साधनसन्निपातजनित्तपरितापनादि- 
लक्षण: समारम्भ:। (त. भा. सिद्ध. व. ६-६) | 
१०. साध्याया: हिसादिक्रियाया: साधनानां समाहारः 
समारम्भ. । (भ. झा. विजयो. ८११) | ११. सा- 
ध्याया क्रियाया: साधनाना समाहार: समारम्भ: | 
(था, सा. पु ३९) । १२- »८ » » हिसोपकर- 
णाजनम्‌ समारम्भो >८ >< >८॥ (ध्राज्ना. सा. 
४-१३) । १३ समारम्भ: जीवोपमर्द: »< »< » 
प्रथवा समारम्भ. परितापनम्‌ । (प्रइनव्या, १३) । 
१४. यस्तु परस्य परितापकरो व्यापार: स समा- 
रम्भ: | (व्यूष, भा. पो. मलप, व्‌. ४६, पृ. १८) | 
१४. साध्याया: हिंसादिक्रियाया: साधतानामभ्यासी- 
करण समारम्भ । (धन. थ. सवो. टी. ४-२७) । 
१६. प्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाम्यासीकरण 
समारम्भ: कथ्यते । (त. बुत्ति भरत. ६-८) । 

१ दूसरों को सन्‍्ताप करने वाले व्यापार को समा* 
रम्भ कहा जाता है। २ हिलावि किया के साधनों 
का भ्रभ्यास करता, इसका नाम ससारभ्भ है । 
समास--द्वयोबंहुनां पदाना मीलन समास. । 
(झनुयो. हरि. व्‌. पू. ७३) । 

दो या अहुत से पदों के सिलाने का नाम समास है। 
समिताधार-- देखो सम्यगाचार । 
समिति--१. प्राणिपीडापरिहारार्थ सम्यगयन 
समिति: । (स. सि. ६-२) । २: सम्यगयस समि- 
ति: । परप्राणिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयनं समि« 
तिः। (त. बा. ६, २, २)। रे. सम्यक्‌ श्रुतज्ञान- 
निरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति: सम्रिति:। (भ. 
सा. विजयो. १६); प्राणिपीडापरिहारादरवबतः 
सम्यगयन प्रवुत्ति: समिति:। (भ- प्रा. दिजयों. 
११५४) । ४. » >> समिदी य पमादवज्जणं 
चेज । (कालिके. ६७) । ५. नि£चयेतानन्तशानादि* 
स्व॒मावे निजात्मनि सम्‌ सम्यक समस्तरागादिवि- 
भसावपरित्यागेन तल्‍लीनतच्चिन्तनतन्मयत्वेन भ्रयन 
गमसने परिणमन समिति: । (व्‌. द्रध्यसं. टो.- 
३५) । ६. समितिरिति पञ्चाना चेष्टानां तांदिकी 
संज्ञा। भ्थवा सं सम्यक्‌ प्रश्वस्ता भहत््रवचनानु- 
सारेण इृति: चेष्टा समिति: & » » सम्पक्‌- 
प्रदुत्तिलक्षण समिति: । (योगशा. हवो. बिन. १, 


समिति] 


३४) । ७, भमेदानुपचाररत्नत्रयमार्गंण परमधर्मेण 
स्वात्मनि सम्यगिता परिणति: समितिः। प्रथवा 
निजपरमतत्त्वनिरतसहुजपरमबोधघादिपरमध र्माणा सं- 
हति: समिति: । (ति. सा. ब. ६१) । 5. सम्यक्‌ 
श्रुतनिरूपितक्रोेण_ गमनादिष्वयनमिति प्रवृत्ति 
समिति. । (भ. था. मसला. १६) | ६. सम्यगयन 
तच्छुद्धि प्रतीति' समितिमंता। (घर्मंस आा. ६-३) । 
१०. सम्थगयन जस्तुपीडापरित्यागार्थ बतंन समिति: । 
(त. बृसि आुत, ६-२) । १६१. प्रमादाना विकथा- 
कधवायादिबिकाराणा वर्जन त्यजन समित्ति, कथ्यते । 
(कारतिके. टी. €७) + 

१ जन्तुओों को पोड़ा से बचाने के लिए जो भले प्रकार 
---सावधानी से--प्रवृत्ति की जातो है उसे समिति 
कहते हैं । ६ समिति यह पांच चेध्टाप्लों की-- गम- 
साबि रूप पांच प्रवत्तियों की--संशा है, प्रषवा 
जिमागम के स्‍्रनुसार जो चेष्टा या प्रबत्ति होती है 
उसका मास समिति है । 
समीध्ीनदृष्टिवर्णजनन--मिश्यात्वपटलविपाटन- 
पटीयसी ज्ञाननेमंल्यकारिणी अशुभगतिगरमनप्रति- 


बन्धविधायिनी मिथ्यादर्शनविरोधिनीति निगदन 
समोचीनदुष्टेबंणेजतनम्‌ ! (भ. प्रा. विजयो. 
४७) । 


समीयोन दुष्टि (सम्यग्वर्शन) सिध्यात्थ को सच्ट 
करने बाली, शान को निर्मेलता की जनक, दुर्गति 
गन की रोधक प्लौर मिव्यावर्शल को विरोधक 
है; इस प्रकार के कथन को समोद्ीन वृष्टि का 
दर्णंजनन कहा जाता हे । 

समुष्छिनन किया निवर्तो --- १. समुच्छिन्नप्राणापा- 
नप्रचा रसवंकाय-वा डू- मनोयोगसर् प्रदेशप रिष्पन्द कि- 
याब्यापा रत्वात्‌ समुच्छिन्नक्रिया निवर्ती त्युच्यते । (श्र. 
सि. ६-४४; त. था. ६-४४) । २. तस्सेव य सेले- 
सीगयस्स सेलो व्व णिप्पकपस्स । बोल्छिन्नकिरिय- 
मप्पडिवाइज्काण परमसुक्क | (ध्यानश, ८२) 
३. समुच्छिण्णकिरिया णाम जस्स मूलाझो चेव 
किरिया समुच्छिण्णा, भजोगि त्ति वृत्तं भवइ, प्रहवा 
इमा समुच्छिण्णकिरिया जस्स सूलापो चेव छिण्णा 
किरिया, प्रबंधउत्ति वुत्त भवति। भपडिवाइ णाम 
जो जोगनिरोधेण भ्रप्पडिएणं चेव केवली कमाई 
तडतड़स्स छिदिऊण परमणाबाधघत्तं ग्रच्छह, एवं 
समुच्छिए्णकिरियमपड़िवाति त्ति भण्णइ। (दरदादे. 
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[समुच्छिन्तक्रिया निवर्ती 


थ्‌. पृ. ३६) | ४. क्रिया नाम योग, समुच्छिष्ता 
क्रिया यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्छिन्तक्रियमू, न निव्ंत 
इत्मेवशीलमनिवर्ति, समुच्छिन्नक्रिय थ॑ तदनि- 
वतति चर समुब्छिन्नक्रियानिवर्ति । समुच्छिन्नस ब॑- 
वाहुमनस्कायथोगव्यापारत्वादप्रतिपातित्वाच्च समु- 
छ्छिन्नक्रियस्थायमन्त्य शुक्लध्यानमलेश्याबलाधान 
कायतयबन्धनिर्मोचनेकफलमनुसन्धाय से भगवान्‌ 
ध्यायतीत्युकत भवति । (जयघध. झ प १२४६;घ य॑ 
बु. १०, पृ. ३२६, दि. न. २) | ४५ स्वप्रदेशपरि- 
स्पन्दयोगप्राण दिकमंणाम्‌ । समुच्छिन्ततयोक्त तत्स- 
मुच्छिस्त क्रियास्यया ॥ (हु. पु. १६-७७) । ६. ततो 
निरुद्धयोगः सन्नयोगी स विगतास्रव:। समुच्छिन्न- 
क्रिय ध्यानमनिवरति तदा भवेत्‌ ॥ (म. पर २१, 
१६६), ७. तत. स्वयं समुच्छिन्नप्रदेशस्पन्दन स्थिर, । 
घ्वस्तनि:शेषयोगेम्यों ध्यान ध्यातातसवरः (? ) ॥ 
(त. इलो, ६, ४४, १३) | ८. तत्पुनरत्यन्तप रमशुक्ल 
समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसबंकाय-वाइ-मनायोग प्रदे- 
शपरिस्पन्द क्रियाव्यापा रतया सम्‌ क्छिन्न क्रिया निवर्ती- 
त्युच्यत । (था, सा. पु. ६६)। € यत्वेबल्ययोभी 
ध्यायति ध्यान तत्समुच्छिन्नमवितर्कमवाचारमनि- 
बृत्ति निरुद्धयोगमपश्चिम शुकलमविचल मणिशिखा- 
बत्‌ । (मूला. वबु. ५-२०८) । १०. योगो5$स्मिन्‌ 
प्रहतो बभूव हि समुच्छिन्तक्रिय सुस्थिर ध्यान 
हप्रतिपाति तेन तदभूदन्वर्थनामास्पदम्‌ । लेश्या- 
तीतमयोगकेवलिजिने शुक्ल चतुर्थ वर निर्मूलप्रवि- 
लीनसर्सूरि हि स्वात्मोपलब्धिप्रदम्‌ ।। (भ्राखा, सा. 
१०-५३ ११, समुच्छिन्या क्रिया यत्र सुक्ष्मयोगा+ 
ह्मिका यतः। समुच्छिन्नक्रिय प्रोकत्त तद्‌ द्वार मुक्ति५ 
सदमन: ॥ (भावसं. वास. ७५५) । १२- समुच्छि- 
न्‍्न; प्राणापानप्रचा र: सबवंकाय-वा ड-मनोयो गसवं प्रदेश- 
परिस्पन्दनक्रियाव्यापारशइच यस्मिन्‌ ततू समुच्छिन्न- 
क्रियानिर्वाति ध्यानमुच्यते । (त- वृत्ति शत, ६-४४)॥। 
१ जिस ध्यान के समय प्राण-भ्रपान के संचार 
(श्वास-उच्छृवास क्रिया) के साथ समस्त शरोर, 
दचन धहोर सन योगों के प्राअय से होने बाले 
प्रास्मप्रदेशपरिस्परदत रूप क्रिया का व्यापार सष्ड 
हो गाता है उसे समुस्छिन्तक्रियानिवर्तों शुक्लध्यान 
कहते हैं। २ थो शेलेशी ब्वस्या को प्राप्त केवली 
प्रात्मप्रदेशों के परित्पन्दन से रहित हो जाने के 
कारण दोष (पंत) के सात स्थिर हो जाते हूं 


समुच्छिन्तक्रियानिवत्ति 


उनके व्यवच्छिस्त क्रियाप्रतिपाती सामक चौथा परम 
शक्लध्यान होता है । 
समुच्छिन्तजियानिवत्ति--देखो समच्छिस्नक्िया- 
निवर्ती । 

समुच्छिन्तक़ियाप्रतिपाती--देखो समुच्छिल्तक्रि- 
यानिवर्ती । 

समुच्छेद-- एकजात्यविरोधिनि क्रमभुवां भावामां 
संताते पुर्वभावविनाश, समुच्छेद' | (पंचा. का. 
प्रमुत. व. १०) । 

एक जाति को प्रविरोषी क्रम से होने बाली प्रव- 
स्थाप्रों के समदाय में पूर्व श्रवस्था का जो जिनाश 
होता है उसे समच्छेद कहते हैं । इसे दूसरे शब्द से 
व्यय कहा जाता है । 

समुत्पत्तिककषाय -- १. समुप्पत्तिकसाओों णाम 
कोही सिया जीवो, सिया णोजीवो, एवमदुभंगा । 
> 2६ » ज॑ पडच्च कोहो समृप्पज्जाद जीव॑ वा 
णोजीव वा जीवे वा णोजीवे वा मिस्सए वा सो 
समुप्पत्तियकसाएण कोहो । (कसायपा, स््‌. प्‌. 
२३) । २. (जीवादो ) भिष्णो होदृूण जो [किसाए ] 
समृप्यादेदि सो समृप्पत्तिशों कसाश्रो । (जयध. पु. 
१, पृ २८६) । 

१ एक जीव, एक नोजीव (ग्रणोग), बहुत जीब, 
बहुत नोजीव इत्यावि ऊाठ के प्राश्रय से जो कोष 
उत्पन्न होता है उसे समुत्पत्तिककथाय कहते हैं । 
समुत्पाद-- (एक जात्यविरोधिनि क्रमभुर्वा भावा- 
ना सस्ताने) उत्तरभावप्रादुर्भाव: समुत्पादः । 
(पंचा, का. शमृत, व्‌. १०) । 

एक जाति की श्रविरोधो क्रम से होने वालो प्ब- 
स्थाप्रों के समुवाय में प्रगली अवस्था का जो प्रादुर्भाव 
होता है उसे समृत्पाद झहसे हैं । उत्पाद इसे ही 
कहा जाता है । 

समुद्घात-- १. हस्तेगेंमिक्रियात्वात्‌ सम्भूगात्म- 
प्रदेशानां च बहिरुदृहननं समुद्धात:। (सं. वा. १, 
२०, ११) । २. पूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स 
जीवर्पिडस्स । णिर्गमर्ण देहादो होदि समुग्धादणाम 
तु ॥ (मो. जी. ६६८) । ३. समुद्घनन समृद्धातः 
शरीराद बहिर्जीवप्रदेशप्रक्षेपः । (स्थानां, प्रभय. व्‌. 
३८०) । ४. समुद्धात इति सम्यगपुनभवित, उत्प्रा- 
बल्येन, हतन॑ घातः शरोराद्‌ बहि्जीवश्रदेशानां नि:- 
सरणम्‌ । (योगशा. स्थी. विध. ११-५०) । ५. 
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[सम्पुटकमल्लक 


समित्येकीमावे, उत्प्राबल्थे, एकीभावेन प्रायल्येन 
घात समवृधातः। (प्रशाप मलथ, बे. ३३०) । 

१ सम्मत होकर शात्मप्रदेशों के शरोर से बाहिर 
जाने का नाम समृद्धात है। ३ शरीर से बाहिर 
धचात्मप्रदेशों के प्रशेंप शो समद्घात बहते है । 
समुहेश--१. >< » » पासडो त्तिय हुवे सभु- 
हेंसो । (मूला. ६-७) । २० >< »< >< पासडीणं 
भवे समुद्रेस । (पिडनि, २३०) । ३. समुदेशों 
व्याख्या, प्रथ॑ंप्रदानमिति भाव: । (व्यूब, भा. मलय. 
व. पी. १७११५, पृ. ४०) । ४. ये केचन पाल- 
एिडन झ्रागच्छन्ति भोजनाय तेम्य: सर्वेम्यो दास्था« 
मीत्युद्विश्य क्रतमन्न स पाखण्डिन इति च भवेत्समु- 
हेंश । (सूला थु. ६-७) | ५ पाषण्डानुह्एिय 
साधित समुहेश: । (भ्रन. ध. स्वो. टी. २-७) । 

१ पाखण्डियों के उदेश से जो भोजन तेयार फराया 
जाता है वह समहेंश नामक प्रोहेशिक दोष से 
दूषित होता है। ३ सूत्र को व्याख्या करना ध्थवा 
प्रये को प्रदान करता, इसका नाम समहेश है । 
समुहेशानुझ्ञाचायं -- उद्देष्टूगुवं भावे तदेव श्रुत समु- 
दिशत्यनुजानीते था यः स समुदेशानुशाचार्य: । 
(योगशा. स्थोी. विथ. ४-६०) । 

उपदेष्टा गुरु के भ्रभाव में उसी श्रत का जो उपदेश 
कपता है भ्रथवा प्रनज्ञा बेता है. उसे समहेशानशा- 
चाय कहते हैं । 

सम्पराय-१. समन्तात्पराभव धात्मन: सम्परायः। 
कम भिः समनन्‍्तादात्मन: परामवोउभिभव: सम्पराय 
इत्युच्यते । (त. वा. ६, ४, ४) । २. सम्परेत्यस्मि- 
ब्ात्मेति सम्पराय: चातुर्गंतिक: संसार: । (त. भा. 
सिद्ध, व. ६-५)। ३ सम्पय्य॑न्ते स्वकर्म भिश्रम्यन्ते 
प्राणिनो यस्मिन्‌ स संपराय: ससार'। (चसुन्रक्त, सृ. 
शी. वे. २, ६, ४६, पर. १५४) । ४. सपर्येति संसा- 
रमनेनेति सम्पराय: कषायोदयः। (ध्राथ. लि. सलय. 
व. ११४, पृ. १२२) । 

१ सब धोर से कर्मों के द्वारा जो प्रात्मा का परा- 
भव होता है उसे सम्पराय कहुते हैं। २ जिसमें जोव 
परिक्रमण करता है उसका ताम सम्पराय है। यह 
आतुर्गतिस्वरूए संतार का समानार्थक हे । 
सम्पुटकमललक-- >< >< >< जस्स मज्ममस्मि | 
कवस्सुर्वार रुक्‍खो, भ्रहू संपुडमल्लझो नाम ॥ 
(बृहत्क, ११०४) । 


सम्पूर्णकुट 
जिस प्राम के भध्य में कुभ्ां श्लौर कुए के ऊपर बक्ष 
होता है उसका नाम सम्पुटमललक है । 
सम्पूर्णकुट-- य. पुन. सर्वावयवसम्पूर्ण: स सम्पूर्ण 
कुट: । (भाव. ति. सलय. जब. १३६) | 

जो धट समस्त श्रवययों से परिपृर्ण होता है उसे 
तम्पूर्णकुट कहा जाता है। 
सम्पृर्णकूट्समान शिष्य --यस्तु आचार्योक्त सकल- 
मपि सूत्रार्थ ययावदवधारयति परदचादषि च तथंव 
सम्पूर्ण स्मरति स॒सम्पूर्णकुटसमान: । (झा. नि. 
सलय, व. १३६) | 

जो शिष्य झाचाय॑ के हारा वणित समस्त सूत्राय 
को उसी रूप में प्रहम करता है तथा पीछे भी उसी 
रूप में सबका स्मरण रखता है यह सम्पूर्णकुट 
समान शिष्य माना जाता है । 

सम्प्रत्यय -- भतदगुणे वस्तुनि तदगुणत्वेनामिनि- 
वैद्य: सम्प्रत्यय: । (नीतिया ६-१२, पृ. ७१) । 
जिस बस्सु में जो गुण नहीं है उसमें उस गुण के 
होने के झ्रभिप्राय को सम्प्रत्यय कहते हैं । 
सम्बन्ध--द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकृता हि प्रत्यासत्तिः 
एकध्वपरिणतिस्वभावा पारतन्व्यापरनामा सम्बन्धों- 
र्यानाभिप्रेतो जैने:। (नन्‍्यायकु, ७, पृ. ३०६-७) । 
पदार्थों में द्रब्य, क्षेत्र, काल झोर भाज को प्रपेक्षा से 
जो स्वभावतः एकत्व परिणति होती है, जिसे दूसरे 
शब्द से परतन्त्रता कहा जा सकता है, हइसो का नाम 
सम्बन्ध है ! 

सस्भव-सम्भवन्ति प्रकर्षण मवन्ति चतुस्त्रिशदर्ति- 
शयगुणा ग्रस्मिप्चिति सम्भव:, श॑ सुख भवत्यस्मिन्‌ 
स्तुते इति शम्भवों वा, तत्र “श-षोः सः” [5६।१।- 
२६० ] इति सत्त्वे सम्भवः, तथा गर्भगतेष्प्यस्मिन्‌ 
प्रभ्यधिकसस्यसम्भवात्सम्भव. । (योगशा. सस्‍वो. 
वि. ३-१२४) ! 

चोंतोस प्रतिद्ायों के सम्भव --प्रकर्ष प्राप्त - होने से 
तीसरे तोथंकर का नाम सस्‍्सव प्रसिद्ध हुआ। 
इसके भ्रतिरिक्त 'शं' का भ्रथ॑ सुख होता है, वहु उनको 
स्तुति करने पर चूंकि स्तोता को प्राप्त होता है, 
इससे उन्हें सम्भव (व्याकरण के नियमानसार यहां 
व के स्थान में स हो गया है) कहा गया है तथा 
उनके गर्भ में स्थित होने पर घान्य ग्रधिक उत्पस्न 
हुआ था, इससे भी वे सम्भव कहलाए । 


११००, जैन-लक्षणावजी 


[चम्भिन्नबुद्धि 


सम्भवधोग-इदो मेर चालइद समत्यो त्ति एसो 
समवजोगो णाम । (धब. पु. १, पृ. ४३४) । 
इन्द्र मेर पर्वत को चलायमान फरने में समर्थ है, 
इस प्रकार के थोग को सम्भवयोग कहा जाता है| 
सम्भावनासत्य-- देखो संभावनासत्य। १. सभा- 
वणा य सच्च जदि णामेच्छेज्ज एव कुज्जति। जदि 
सकक्‍को इच्छेज्जो जंबूदीवं हि पल्लत्ये ॥ (मूला. 
५४-११५) । २. वस्तुनि तथाउप्रवृत्तेडपि तथाभूत- 
कार्ययोग्यतादशंनात्‌ सम्भावनया वृत्त सम्भावना- 
सत्यम्‌ । (भ. झा. विजयो ११६३) । ३ संभाव- 
नेति सोक्‍ता वाग्वस्तुस:्भावभावना | शक्तः शबनोति 
तजंन्योद्धतूं मेझमपीति वा ॥ (प्राचा, सा. ५-३६ )। 
४. >€ » »८ दारयेदपि गिरि शीर्षेण समावने । 
(भ्रन, थे. ४-४७) | ५ सम्भावनासत्य यथा 
वस्तुनि तथाप्रवत्तेतपि तथाभृतकार्ययोग्यतादर्शनात्‌ 
प्रवत्तमू, यथा अ्रपि दोम्याँ समुद्र तरेद्‌ देवदत्त । 
(भ. था. मसला. ११६३) | 

१ यदि इच्छा करे तो बसा कर सकता है, इस 
प्रकार की सम्भावना होने पर जो तदनुरूप बचन 
बोला जाता है उसे सम्भावनासत्य कहा जाता है। 
जैसे इन्द्र जम्बहीप को पलट सकता है । 
सस्भिन्नबुद्धि-- १. सम्यक्‌ श्रोत्रेरिद्रयावरणक्षयोप- 
शमेन भिन्‍ना. भ्रनुविद्धा. सभिन्ना , सभिन्नाइ्च ते 
श्रोतारश्च॒ ते सभिन्नश्रोतार:। भ्रणेगाण सद्दाण 
भकक्‍्खराणक्ल रसरूवाण कधचियाणमक्कमेण पयत्त।ण 
सोदारा संभिण्णसोदारा त्ति णिहिट्वा। »< »€ 
एरिपियाधो चत्तारि प्रक्खो हिणी भ्रो सग-सगभासाहि 
प्रक्तराणवस रसखू्वाहि प्रब्कमेण जदि भणंति तो 
वि सभिण्णसोदारो प्रब्कमेण सव्षभ!सापो घेत्तण 
पदुप्पादेदि । (घब. पु &£ प्‌ ६१-६२) । २ चक्र- 
वर्तिस्कन्धावारमध्ये यदवत्तमार्या-इलोक मात्रा-द्वि- 
पद-दंडकादिकमनेकभेदभिन्नं सर्वे. पठित ग्रेय विद्ेष।- 
दिक च स्वरादिक च यह्रछ _त यस्मिन यस्मिन्‌ येन 
येन पठित तत्सव॑ तस्मिन्‌ तस्मिन काले तस्थ तस्था- 
निष्ट ये कथयन्ति ते सम्सिन्नबुद्धध । (भला व्‌ 
९-६६) । 

१ भोश्ेेशखियावयरण के क्षयोपह्षम से विशिष्ट मो 
आता एक साथ उच्चारित प्रक्षर-धनक्षर स्वरूप 
प्रनेक दाब्दों को पृथक पृथक सुम लिया करते हूं वे 
पसस्भिन्नभोत्रा कहलाते हैं। ऐसे सम्भिन्मथोता 


सम्भृतार्थप्रतिषेधवचन ] 


यदि घार प्रज्नोहिणी अ्रपनी प्रपती पश्रक्षर-प्रनक्षर 
रूप भाषाध्रों के द्वारा एक साथ बोलें तो उनको एक 
साथ प्रहुण करके सबको कह सकते हैं । 
सम्मृतार्थप्रतियेधव्चन--पढम प्रततवयणं सभू- 
दत्थस्स होदि पडिसेहों। णत्यथि णरस्स श्रकाले 
मच्चुति जधेवमादीयं ॥ (भर. भ्रा. ८२४) । 

जिस बच्चन में विद्यमान पदार्थ का निषेध किया 
जाता है उसे सम्मृताधंतिषेषवचचन कहा जाता ५ 
जेसे---“सन॒ष्य का ध्काल में मरण नहीं होता” यह 
वचन । कारण यह कि कंभूसिण भमुष्यों का 
झकालमरण सम्भव है। यह चार प्रकार के प्रसत्य 
बन में प्रथम है । 

समस्भोग-- साधना समानसामाचारीकतया पर- 
स्परमुपध्यादिदान-ग्रहूण सथ्यवहा रलक्षण, । (स्थानों. 
प्रभय, ब. १७३) । 

समान सामाचारोी सहित होने से साथ्नों में जो 
परस्पर उपधि पश्रादि के देने लेने का व्यवहार 
होता है उसे सम्भोग कहते हैं 
सम्मतिसत्य--१. गजेन्द्रो नरेन्द्र इत्यादिकाः शब्दा 
शुभलक्षणयोगात्‌ केषाचित्‌ स्वतोलक्षणत्वादीश्वर- 
त्वेनाम्युपगममाश्रित्य क्वचिद्‌ गजे मानवे वा प्र 
ज्यमाना' सम्मतिसत्य शब्देनोच्यन्ते । (भ. श्रा 
बिजयो, ११६३) । २. लोकाविप्रतिपत्तो सत्य 
सम्मतिसत्यमम्बुजमिति। यथा प.द्ठाद्नेकका रणत्वेडपि 
पद्मस्याम्बुनि जातमग्बुजमिति व्यपदेश: । (धरम. घ. 
स्‍्वी. टी ४-४७)। ३. सवृत्या कल्पनया सम्मत्या वा 
बहुजन भ्युपगमेन सर्वदेशसाघारणं यन्‍्नाम रूढ तत्स- 
वृतिसत्यं सम्मतिसत्य वा। (गो. जी. म. प्र. ब जी. 
प्र २२३) । 

१ गज क्‍्षयवा मरेख इत्यादि दाब्दों का जो किसी 
हाथी या मनष्य के विषय में प्रयोग किया जाता 
है, हसे सम्मतिसत्य कहा जाता है। यद्यपि उनमें 
इखत्व व नरेखत्व सम्भव नहीं है, पर उसम लक्षणों 
से संयुक्त होने के कारण उसमें जन साधारण की 
सम्मति रहती है। 

सम्मूच्छ॑न--देखों समृछन । १. त्रियु लोकेषृध्वे- 
मधस्तियेंक्‌ च देहस्स समन्ततों मृच्छेत सम्मूच्छेत- 
मवयवप्रकल्पतम्‌ । (स. सि. २-३१) । २. सम- 
ग्ततों मूझछे सम्मच्छेनम्‌ । त्रिषु लोकेषृघ्वमघस्ति- 
येक्‌ व देहस्य समनन्‍्ततों सुच्छंनमवयवश्रकल्पनम्‌ । 


११०१, जेन-लक्षणावली 


ससम्मो हभावना 


(त. या. २, ३१, १)। ३. समन्‍्ततों मुच्छेन॑ 
शरीराकारतया स्वेतः पुदुगलाना सम्मूच्छेतम्‌ । 
(त इलों, २-३१) । ४. सं समन्तात्‌ स्वेदिग्ग- 
तस्य दरीरयोग्यपुद्गलपिण्डस्थ मूछेत गर्भोाषपाद- 
बविलक्षण शरीराकारेण परिणमनं सम्मुच्छेतम्‌ । 
(गो. भी. म. प्र. ८३) । ४. स समध्तात्‌ भूच्छेन 
जायमानजीवानुग्राहकाणां शरीराकारपरिणमनयोंग्य- 
पुदुगलस्कन्धाना समुच्छुयणं सम्मुच्छंनम्‌ । (गो. जी. 
जो. प्र. ८३) । ६. त्रेलोक्यमध्ये ऊध्व॑-प्रधस्तियंक ञव 
शरी रस्य समस्ताम्मुच्छेतमवयवप्रकल्पन सम्मूच्छेल- 
मच्यते । (त, बृत्ति श्रृत. २-३१) । 

१ सीनों लोकों में ऊपर, नीचे ध्ोर तिरछे में जो 
सब धो र से दरोर के भ्रवययों की रखना होती है 
उसे सम्म्च्छंन जन्म कहते हैं । 

सम्मच्छ॑ंनाकुछील -- वृक्षगुल्मादीनां. पुष्पाणा 
फलाना च सम्भवमपदर्शयति, गर्भस्थापनादिक थे 
करोति यः स समृच्छंताकुशील. । (भ भा. जिजयो. 
१६५०) । 

जो वृक्ष के गृरुछों, पुष्षों श्रौर फलों फे सम्भव को 
विखलाता है तथा गर्भस्थापन झावि को करता है 
उस्ते सम्मच्छंताकुशील कहते हैं । 

सम्सूच्छिम - समतात्युदगलानां मूछंन सघाती- 
भवन सम्मुच्छे , तत्रभवा' सम्मूच्छिमा: | (तल. वृत्ति 
घत, २-१४) 

जो क्लीव सब ध्रोर से पुदगलों को प्रहण कर उत्परत 
होते हैं उन्हें सम्मछिम (सम्मूछंन) जीव कहते हैं । 
सम्मोह--१ सम्मोह: पघत्यन्तमूढता । (प्रनयो. 
हरि व्‌. प्र. ६६)। २. सम्मोह. किकतेव्यत्वमूढता। 
(प्रमयो मल. हेम. व था ७०)। 

१ भतिशयव सहला का नाम सम्मोह है। भ्रकृत में 
यह रोद्ररस के लिगरूप में ध्यवहृत हुप्ता है । 
सम्मोहभावता - उम्मग्गदेसणों मग्गदूसणों मग्ग- 
विप्प्चिकणी य | मोहेण य मोहितों संमोह भावण 
कुणह ॥ (भ. श्ला. १८४) । 

जो कुसार्ग स्वरूप सिश्यावशन प्रादि का उपदेश 
करने धाला, सम्पग्दशंनादिरूप सम्मार्ग को दूषित 
करने वाला झोर सरमांगे के विषय में विप्रतिपन्‍्त--- 
मोक्ष के सार्गभूत रत्नश्रण को मोक्ष का मार्ग न 
मानकर उसके विशद्ध झ्ाथरण करने वाला है--- 
बह सम्मोहभावना को करता है | 


सम्यक ] 


सम्यक्‌---समड्चति गच्छति व्याप्नोति सर्वान्‌ 

द्रव्यभावानिति सम्यक्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. १-१, 
पु. ३०) । 

जो समस्त व्रष्य-भावों को व्याप्त करता है उसे 
सम्यक्‌ कहा जाता है । 

सम्यक्चारिश्र-- १. चारिस समभावों विसयरेसु 
विखूढ़मग्गाणं ॥ (पंच. का. १०७) । २. रागादी- 
परिहरणं चरण »< »< » ॥ (समयप्रा. १६५) । 
३. चारित्त परिहारों पय णियं जिणवरिदेहि ! 
(मोक्षप्रा. २८०) | ४ हिसानृत-चौरयेम्यों मेंथुन- 
सेवा-परिग्रहाम्या चे। पापप्रणालिकाम्यो विरतिः 
सज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥ (रत्नक ३-३) । ५. संसार- 
कारणनिवत्ति प्रत्यागू्णस्य ज्ञानवत. कर्मादाननिमि- 
त्तक्रियोपरम सम्यकृचारित्रम्‌। (स. सि १-१) । 
६. ससारकारण विनिर्वात्ति प्रत्यागृणंस्थ शानबतो 
बाह्याम्पन्तर क्षियाविशेषोप रस: सम्पक्जारित्रम्‌ । 

(त, बा. १, ९, ३)। ७. यथा कर्माखरवों न 

स्थाच्चारित्र सममस्तथा ॥ (मं पु. ४७-३०६) | 

८. भवहेतुप्रहाणाय बहिरम्यन्तरक्रिया-। विनि- 
वृत्ति: पर सम्यक्चारित्र ज्ञानिनों मतम्‌ ॥ (तह 
इलो, १, १, ३) । ६. सम्यकचारिश्र तु ज्ञानपूर्वक 
चारिताबतिकमक्षय-क्षयोपशमसमुत्य सामायिकादि- 
भेद सदसत्क्रियाप्रदत्ति-निवृत्तिलक्षण मूलोत्त रगुण- 
शाखा-प्रशाखम्‌ । (त, भा. सिद्ध, व. १-१)। 
१०. तदुक्तब्रतस्य यथावदनुष्ठान सम्यक्चारित्रम्‌ । 
(न्यायकु, ७६, पृ. ८5६५) । ११. बहिरब्मतर- 
किरियारोहो भवकारणपणासट्ठ। णाणिस्स ज 
जिणुत्त त परम सम्मचारित्त ॥ (व्रव्यसं. ४६) । 

१२, अ्रधमंकम निमुक्तिधमंकम् विनिभिति: । चारित्रं 
तच्च सागारानगारयतिसश्रयम्‌ ।।(उपासका, २६२) , 
श्ौदासीन्य पर प्राहुबृत्त सवंक्रियोज्कितम्‌ ॥ (उपा- 
सका. २६७) । १३. दुष्ट-श्रतानुमृतभोगाकाक्षप्र- 
भुतिसमस्तापध्यानरूपमनो रथधजनितसकल्प-वि कल्प- 

जालत्यागेत तत्व सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्तस्थका- 
कारपरमसमरसीभावे द्रवीभूतवित्तस्य पुनः पुनः 
स्थिरीकरण सम्यक्थारित्रम्‌। (बे. द्रव्य. टो. 
४०); परमोपेक्षात्रक्षण निर्िकारस्वसंवित्त्यात्मक- 
शुद्धोपपोगाविनाभूत॑ परम सम्यक्चारित्रम्‌ । (जब. 

द्रव्य, टो. ४६) । १४. सवंसावद्ययोगानां त्याम- 

इचारित्रमिष्यते । (योगज्षा, १०१८; शजत्ि, शा, पु. 
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थे. १, ३, ६२०); सर्व, न तु कतिपये ये सावद- 
योगा: सपापम्यापारास्तेषां त्यायों ज्ञान-अद्धानपुर्वक 
परिहार: स सम्यक्चारित्रम्‌। (योशशा- स्वी. विध 
१-१८); श्रथवा पठ्चसमिति-गुप्तिश्रयपवित्रितम्‌ । 
बरित्रं सम्यक्चारित्रमित्याहुमुंनिपुज वा: ॥ (योगशा, 
१-३४) ॥ १५. ससारहेतुमूतक्रियानिवस्युद्यतस्य 
तत्त्वशञानवत: पुरुषस्य कर्मादानकारणक्रियोपरमणम- 
ज्ञानपृ्वका चरण रहित सम्पकचारित्रम्‌ ! (त. बलि 
श्रुत. १-१) | 

१ मोक्षमार्ग पर प्रारूढ़ महापृरुषों के इन्द्रियविधयों 
में जो समभाव--राग हेंष का ध्रभाव-होता है 
उसका नाम चारित्र है। ४ हिंसा, अ्रसत्य, चोरी, 
मेथन श्र परिष्रह इन पापक्रियाश्रों से जो सम्य- 
स्ञानी की निवति होती है उसे चरित्र कहते हैं । 
€ चारित्रावरण कर्म के क्षय या क्षयोपश्म से जो 
ज्ञानपुरंक समीत्तीन क्रियाधों मे प्रव॒ुसि श्रौर भ्रसमी- 
घोन कियाञ्रो से निवत्ति होती है उसे सम्यकचारिश्र 
कहा जाता है। वह सामाथिक श्रावि पांच भेदो 
स्वरूप है, मूलगण झोर उसरगुण उसको शाखा- 
प्रशात्षाप्रो के समराम है । 

सम्पक्त्व -- १ सम्मत्त सहहण भावाण »& » »८। 
(पंचा का. १०७); धम्मादीसहहण सम्मत्त » 
2६ 2८ | (पंसा. का. १६०) । २ भ्दत्येणाभि- 
गंदा जीवाजीवा यपुण्ण-पाव च्‌। झासव-सबर- 
णिज्जर बधो मोक्खो य सम्मत्त ॥ (समयप्रा, १५; 
मूला. ५-६); जीवादीसदृहणं सम्मत्त »( » »< । 
(समयप्रा. १६५)। ३. श्रत्तागम-तच्चाणं सहृहणादो 
हवेइ सम्मत्तं । (नि. सा. ५); विवरीयाभिणिवेस- 
विवज्जियसहृहणमेव सम्मत्त । (नि सा. ५१), 
चल-मलिणमगादढत्तविवज्जियसह हणमेव सम्मत्त । 
(नि. सा. ५२) । ४. जीवादीसहृहण सम्मत्त जिण- 
बरेहि पण्णत्त । ववहारा णिच्छयदो श्रप्पाण हवद्द 
सम्मत्त । (दर्वानप्रा, २०) । ५. तच्चरुईसम्मत्त 
>> » । (सोक्षप्रा, ३८); हिसारहिए धम्मे 
अट्टारहदोसवज्जिए देवे । णिर्गंधे पावयणे सहृहृ्ण 
होइ सम्मत्तं ॥ (समोक्षप्रा. ६०) | ६. ज॑ खलु 
जिणोवदिट्‌ठं तमेव तत्थित्ति भावदों गहणं । सम्म- 
हंसगभावों > 2८ » ॥ (मसला, ५-६८) । ७» 
जीवाइजीवा य बंधों य, पुन्त-पावाउप्सवो तहा। 
सबरो णिज्जरा मोबखो, संवेए तहिया नव ॥। तहि- 
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याण तु भावाण सब्भावे उबएसण । भावेण सहूहं- 
तस्स, सम्मत्त तं वियाहिय ॥। (उत्तश, २८, १ड व 
१५) | 5. सोच्चा व श्रभिसमेच्च व तसरुई चेव 
होइ सम्मत्त । (बृहत्क १३४) । €. प्रशम-संवेगा- 
नुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण सम्यक्त्वम्‌ । (धष 
पु. ३, प्र. १५१; घय पृ. ७, प्र ७); तस्‍्वार्थ- 
श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌ | भ्रथवा तस्वरुचि. सम्यवत्वम्‌ । 
(घर. पु, ७, पु. ७); छहृव्व-णवपयत्थविसयसहृहर्ण 
सम्महसण >< >% > । (घन. पु. १५, पृ. १२)॥। 
१०. छप्पच्च-णवविहाण भ्रत्थाण जिणवरोवइट्राण । 
झाणाए प्रहिगमेण य सहृहण होइ सम्मत्त ॥ (प्रा, 
पंचसं, १-१५६; धब, पु. १, 9. ३६४ उद ; गो. 
जी ५६१९)। ११. तत्त्वरुचिः सम्पक्त्वम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध वृ. २-३; गो. जो. जो. प्र. ५६१): 
सम्यवत्व तल्वार्थश्रद्धानलक्षणमम ॥ (6. भा. 
सिद्ध, ब. ७-६ 4 ८-१०) । १२. (तत्त्वार्था- 
ना) श्रद्धान दर्शहत >. » > । (त सा. १-४); 
सम्यकत्वं खलु॒तत्त्वाथं॑श्रद्धान तत्‌ त्रिधा भवेत्‌ 
(त सा. २०६१) | १३. धर्मादीना द्रव्य-पदार्थ- 
विकल्पवता तत्त्वाथंश्रद्धानभावस्वभाव भावान्तर 
श्रद्धानास्य सम्यक्त्वम्‌ । (पंचा. का. प्रमृत. बे. 
१६०) । १४. धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्त्व॑ >( >< >< । 
(सत्वानु ३०) । १४ हिसारहिए घम्मे भ्रट्टारह- 
दोसवज्जिए देवे । णिग्गंथे पथ्चयणे सहहणं होइ 
सम्मत ॥ (मावसं, २६२); त॑ सम्मत उत्त जरथ 
पयत्थाण होइ सहृहण 4 परमप्पहकहियाण >< »< 
> ॥ (भावसं, २७२); तेणुत्तगवपयत्था भ्रण्णे 
पचत्यिकाय-छहृव्वा । भ्राणाएं भ्रधिगमेण ये सहह- 
माणस्स सम्मत्त ॥ सकाइदोपरहिम णिस्सकाई- 
गुणज्जुश्र परम । केम्मणिज्जरणहेउं त सुद्ध होइ 
सम्मत्त ॥ (भावश्तं. २७८५-७६ ) । १६. यथा वस्तु 
तथा ज्ञान समवत्यात्मनों यत्तः । जिनेरभाणि सम्य- 
बत्व तत्क्षम सिद्धिसाधने ॥ (योगसारप्रा. १-१६)। 
१७. भत्तागम-ततच्चाइयहूँ ज णिम्मलु सद्भाणु। 
संकाइयदोसहं रहिउ त॑ सम्मतु वियाण ॥| (साथयथ, 
१९) । १८. रुचिस्तस्वेशु सम्पक्त्वे >( >< >< । 
(उपासका, २६७) | १६९, जीवादीसहुहणं सम्मत्त 
रूपमप्पणों तं तु। (अरध्यसं. ४१)। २०. तस्वरुचि: 
सम्यक्त्वय॑ प्रशम-संवेगानुकम्पास्तिक्यानिव्यक्तिलक्ष् 
वा। (मूला, व. १२-१५६) । ३१. भत्तागम- 
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तच्चाण ज सहृहण सुणिस्मल होहइ। संकाइदोस- 
रहियं त सम्भत मुर्णेयव्व । (बसु. भरा. ६) । 
२२. शम-सवेग-निर्येदानु क म्पा ल्तिक्यलक्षणम्‌ | सम्य- 
क्त्व॑ 9८ > » ॥ (त्रि. श. पु. जे. १, १, १९३) । 
२३. तत्त्वार्थान्‌ श्रदघानस्य निर्देशाद्यं: सदादिभिः । 
प्रमाणनंयभगशच दर्शन सुदृढ़ भवेत्‌ ॥ गृहीतम- 
गृहीत थे पर सांशयिक मतस्‌ । सिध्यात्व न ब्रिधा 
यत्र तज्च सम्यक्त्वमुच्यते | (घर्मसं, श्रा. ४, ३१ 
व ३१) । २४, नास्प्यहंत: परो देवो धर्मो नास्ति 
दया विना | तप पर च॒ नंग्रेन्थ्यमेतत्सम्यकत्वलक्ष» 
णम्‌ ॥। (पृ. उपासका ११)। २५. यच्छद्धात जिनो- 
क्तेरथ नयभजनात्सप्रमाणादवाध्यात्‌, प्रत्यक्षाच्चानु- 
मानात्‌ कृतगुण-गुणिनिर्णी तियुक्त गुणादुय म्‌ । तत्त्वा- 
र्थाना स्वभावाब्‌ झ्रुव-विगम-समुत्पादलद्मप्र भाजा 
तत्सम्यकत्व वदन्ति व्यवहरणनयात्‌ कर्मनाशोप- 
हान्ते: । (अ्रध्यास्मक,. १-७) । २६. या देवे 
देवताबुद्धिगुंरी च गुरुतामति' | धर्म चर धमंधी: 
शुद्धा सम्यक्त्वमिदमुच्यते ।। (प्राजारबि, पु. ४७ 
ऊद.),  सम-सवेग-निर्वेदानुकंपास्तिक्ण्लक्षणे, । 
लक्षण: पश्चमि' सम्यक्‌ सम्यकत्वमुपलक्ष्यते ॥ 
(भाषारदि. पु. ४८ उद्‌.) । 

१ पवायों के भद्धान को सम्यकक्‍त्य कहते हैं। २ यथा" 
यंकप से जाने गये जीव, झजीब, पुण्प, पाप, प्रालब, 
संबर, निर्ज रा, बन्ध झोौर मोक्ष का नाम ही सम्य- 
बत्य है । ३ झाप्त, झागम झोर पदार्थों के अद्धाय 
से सम्यक्त्व होता है। ४ व्यवहार से जीबादि के 
अद्धान को तथा निश्चय से प्ात्मा के अद्वान को 
सम्पकत्व कहा जाता है। ७ जीवाणीवादि नो पदार्थ 
यथा हैं, इस प्रकार उन परमार्थभत पदार्थों के 
सदृभाव के उपदेश से ध्ौर भावत: अद्धान से सम्य- 
क्त्व जानना चाहिए । 

सम्यक्त्वक्षिया--१. चेत्य-गुरु-प्रवचनपूजनादि- 
लक्षणा सम्यकक्‍त्ववधिनी क्रिया सम्यकक्‍त्वक्रिया । (स« 
सि. ६-४५; ते. था. ६, ५, ७) । २. घधत्यप्रवचना- 
हेत्सदुगुरुपुजादिलक्षणा । सा सम्यवसवक्तिया ख्याता 
सम्यक्टबपरिवर्धिनी ॥ (हु. पु. ५5-६१) । ३० तन्न 
चैत्य-धुताषायं पूजा-स्तवादिलक्षणा । सम्पक्त्ववधिनी 
शेया विद्धिः सम्यक्वसत्किया ॥ (तर. इलो, ६, 
५, २)। ४. सम्यक्त्वक्तियां सम्यवत्वकारणम्‌ ॥ 
सम्पकत्व॑ थ मोहणुद्धदलिकानुभव:, प्रायेण तत्प्रवत्ता 
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क्रिया सम्यक्त्वक्रिया। प्रशम-संबेग-निर्वेदानुकम्पा- 
स्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणजीवादिपदा्थविषया. श्रद्धा 
जिन-सिद्ध-गुरूपाध्याय-पति-जनयोग्य-पुव्प-धृप-प्र दी प- 
चामरातपत्र-तमस्करण-वस्त्राभरणान्नपान-दय्यादा- 
नाशनेकर्वयावृत्त्याभिव्यडग्या च सम्यक्त्वसद्भाव- 
सम्बधंतपट्यी. सहयबन्धहेतुर्देवा दिजन्मप्रतिलम्भ- 
कारणमू । (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) । 
५. सम्यक्त्व तत्वश्नद्धानम्‌, तदेव जीवब्यापा रत्वात्‌- 
किया सम्यवत्वक्रिया । (स्थानों, प्रभय. व ६०) । 
६. चैत्य-गुरुप्रवचनाचंनादिस्थरूप। सम्यर्दर्शनवाद्धनी 
अन्यक्रिया मयों विशिष्टा सम्यक्त्वक्रिया । (त. ब॒त्ति 
खत, ६-४५) । 

१ चंत्य, गुरु श्रोर प्रवचन (झ्रागस) की जो पूणा 
आदि रूप क्रिया सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली हे उसे 
सम्पकक्‍त्व क्रिया कहते हैं । 
सम्पक्त्व-मिथ्यात्य--मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्व- 
रप, ईषन्निराकृतफलदानसामरथ्य सम्यग्मिथ्या- 
स्वापरनामधेय तदुभयम्‌ (सम्यक्त्वमिथ्यात्वम्‌ ) । 
(व. वृत्ति श्रुत, ८-६) । 

जिसको फलदानदाक्ति कुछ थांदा में रोक दो गई 
है ऐसी मिश्षित झवत्या में वततंमाव दर्शनसोह 
कमंप्रकृति को सम्पक्‍्त्थ-मिथ्यात्व कहा जाता है । 
सम्यकक्‍त्वमो हुनीय--देखो सम्यद्टमिध्यात्व | १. 
तदेव सम्यक्त्वं शुभपरिणामनिरुद्धस्वरस यदोदासी- 
न्येनावस्थितमात्मन: श्रद्धान न निरुणद्धि, तद्ढेंदय- 
मान: पुरुष: सम्यर्दृष्टिरित्यभिघीयते । (सं. सि. 
८-६ ) । २. धत्तागमपदश्यसदाए जस्सोदएण सि- 
बिलत्तं होदि न॑ सम्मत्त । (धर. पु. ६, पृ. ३६); 
उप्पण्णस्स सम्मततस्स सिदिल्लभावृष्पायय प्रथिरत्त- 
कारण च॒ कम्मं सम्मत्त णाम। (घव, पु. १३, प्‌. 
३५८) ॥ ३. यस्योदय्रेनाप्तागम-पदार्थेषु श्रद्धाया: 
शेथिल्य ततू सम्यकत्वं कोद्रवतन्दुलसद्शम्‌ । (मला. 
ब. १२-१६०)। 

१ शुभ परिणास के हारा जिसके झनुभाण को 
रोक दिया गया है तथा जो उदासीन रूप से स्थित 
शीय के अद्धान को महों रोक सकता है ऐसा वही 
मिव्यात्व सम्यकत्वभोहनीय कहलाता है। हसके 
उदय का झनुभव करने बाला जीब सम्यर्दृष्टि 
कहाँ जाता है । २ जिसके उदय से प्राप्त, ध्ागम 
झोर पदार्थों के अद्धाद में शिधिल्रता होती है उसे 
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सस्यक्त्वमो हुनोय कहा जाता है । 

सम्पक्त्थ विनय--यत्र  तिःशंकितश्वादिलक्षणोपे- 
तता भवेत्‌ । श्रद्धाने सप्ततत्त्वानां सम्यवध्वविनय: 
स॒ हि।। (त. सा. ७-२१) । 

जहां सात तत्वों का श्रद्धान निःशांकितत्व धादि 
गुणो से संयक्त होता है उसे सम्मकत्वविनय कहते हैं । 
सम्यक्त्ववेदनीय --- देखो सम्यक्स्वमोहनीय । 
जिनप्रणीततत्त्वश्रद्धानात्मकेन सम्पक्त्वरूपेण यद्देद्यते 
तत्सम्यक्थ्ववेदनीयम्‌ । (प्रश्माप. सलय. व. २९३) । 
जिनदेव के हारा उपदिष्ट तत्वों के भ्रद्धानस्वरूप 
सम्पकत्व के रूप में जिस दर्शनमोहनीय कर्म का 
वेबन किया जाता है उसे सम्यक्षत्ववेदनीय कहते हैं । 
सम्यक्त्वाराधक--धम्माधम्मागासाणि पोग्गला 
कालदव्ब जीवे य | भश्राणाए सह हन्तो समत्ताराहभ्ो 
भणिदो ॥ (भ. श्रा. ३६) १ 

जो घमं, भ्रधम, ध्राकाश, पुदंगल, काल झोर जीव 
इन व्रद्यों का सर्वक्ष की झ्ाज्ञा के भ्ननुसार श्रद्धान 
करता है उसे सम्यकक्‍त्वाराधक कहा गया है । 
सम्पक्त्वाराधना--भावाण सहृहण कीरइ ज 
सुत्तउत्तजुत्तीहि । आराहुणा हु भणिया सम्मत्ते सा 
मुणिदेहि ॥! (भ. भरा, ४) । 

श्रागमोक्त युक्तियों के द्वारा जो पदार्थों का श्रद्धान 
किया जाता है उसे सम्यकक्‍त्वग्राराघना कहा 
गया है । 

सम्यकूश्रद्धान-- १. रचिजिनोक्ततत्वेषु सम्यक्‌- 
श्रद्धानमुच्यते । (योगक्षा, १०११७) । २. रुचिः 
श्रुतोक्ततत्त्वेचु सम्यकश्न द्धातमुच्यते । (त्रि. शा. पु. 
थे. १, हे, ५८५) । 

१ जिन भगवान्‌ के द्वारा निर्दिष्ट तस्वों के विवय 
में जो दि उत्पन्न होतो है उसे सम्पक हर्षात 
समोचीन श्रद्धान (सम्यक्त्थ) कहा जाता है । 
सम्पक्भुत--१. ज इम प्ररहतेहि भगवंतेहि उप्प- 
ण्णगणाण-दसणघरेहि तेलुवकनिरिक्खिप्रम हिप्र- 
पुद्एहि._ तीय-पड़प्पण्णमणागयजाणएहि सब्बण्णहि 
सब्वदरिसी हि पणीश्र॑ दुआलसंग गणिपिड्गंतं । जहा 
“-भायारो »< 2८ »< इच्चेप्नं दुआलसंगं गणिपिडगं 
चोहसपुव्विस्स सम्मसुझ ध्रभिष्णदसपुव्विस्स सम्म- 
सुश्रं तेम पर भिण्णेसु मयणा, से त॑ सम्मसुभं । 
(नस्दी, यू. ४०, पु. १९६१-६२) । २. सम्यस्ृष्टे: 
प्रशमादिसम्यकपरिणामोपेतत्वात्‌ स्वरूपेण प्रति- 


सम्यगनेकान्त ] 


मासनात्‌ सम्यकश्व॒त॑ पित्तोदयादभिभूतस्य शर्करा- 
दिवदिति ! (ननन्‍्दोी. हरि. बु. पृ. ८२) । 
१ सर्यक्ष श्रोर सबंदर्शो प्ररहस्त भगवान्‌ के हारा 
प्राचाराविरूप जिस द्वादशांगभुत का प्रणयन किया 
गया है उसे सम्यकृश्ृ॒त कहते हैं। यह सम्पक्भुत 
खतुद्ंवापुर्वी झोर झभमिन्नवधापूर्थी के होता है, इनसे 
प्रम्म जनों के बहु भाज्य है । 
सम्पगनेकान्त--१ एकत्र स्वप्रतिपक्षानेकधर्मस्थ- 
रूपनिरूपणों युकत्यागमास्यामविरुद्ध सम्यगनेकान्त । 
(त. था. १, ६, ७) | २ एकत्र वस्तुन्यस्तित्व- 
नास्तित्वादिनानाधर्म निरूपणप्रवण' प्रत्यक्षानुमाना- 
गमाविदद्धस्सम्पगनेकान्त: | (सप्तभ- पृ ७४) । 
१ जो यक्ति श्लोर ध्रागम के बिरोध से रहित होता 
हुआ एक हो यस्‍्तु से भ्रपने विरोधो धर्म के साथ भ्रनेक 
धर्मों (जसे- भ्रस्तित्व-लास्तित्व व नित्यत्व-प्रनि- 
त्पत्वादि) के स्वरूप का निरूपण किया करता है 
उसे सम्पगनेकान्त कहते है । 
सम्पगाक्वर -सम्यक स्वशास्त्रविहित।नुष्ठानाद- 
विपरीत , आचार श्रनुष्ठान थ्रेषा ते सम्यगाचारा , 
सम्यस्वा इतो व्यवस्थित प्राचारों यपरा ते ममिता- 
चारा:। (सूत्रक सू. शी. के २, ५, ३१) । 
जिनका प्रा्वार झपने छास्त्र मे वर्णित भनुष्ठान से 
बिपरोत नहों है थे सम्यगाचार - -ससीक्षीत प्राच- 
रण वाले कहलाते हैं। भ्थवा (पराठान्तर का पझ्न- 
सरण कर) “सम्‌' का प्रर्थ समीच्षीन शोर 'इत' का 
प्रय॑ व्यवस्थित है। तेदनुसार जिनका पध्ाचार 
समीचीनरुप में व्यवस्थित है उन्हें सम्चिताचार 
कहा जाता है । 
सम्यगेकान्त-- १. सम्यगेकार्तों हेतुविशेषसमर्थ्या- 
वेक्ष. प्रमाणप्ररूपितार्थेकदेशादेश ॥। (त- का. १, ६, 
७) । २ सम्यगेकान्तस्तावत्‌ प्रमाणविपयीभूतानेक- 
धर्मात्मकवस्तुनिष्ठकधर्मंगोचर। घर्मान्तराप्रतिषेघ- 
कः । (सप्तभ. पृ. ७२-७४) । 
१ जो यूक्ति फे बल से प्रमाण के द्वारा प्रकपित 
पदार्थ के एक देश को प्रमुखता से विषय करता है 
उसे सम्यगेकान्त कहते हैं । 
सम्य्ज्ञान--१ >< >< >< तेसिमधिगमों णाण | 
(पंचा, का १०७; समयप्रा, १६५)। २. ध्सय- 
विमोह-विध्मम विवज्जिय होदि सण्णाण ॥ (नि. सा, 
ले. १३६ 
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५१) । ३. >< »< 2८ तज्चग्गहणं न हवद्ट सण्णाणं। 
(मोक्षप्रा. ३८) । ४. भ्रन्यूनमनतिरिकत याधातथ्यं 
विना चर विपरीतातृ। निःसम्देह वेद यदाहुस्तज्ञञान- 
माममिन: ॥ (रत्यक, ४२) । ५ येन येन प्रकारेण 
जीवबादय. पदार्था व्यवस्थितास्तेव तेनावगमः सम्य- 
ग्ञानसू । (स सि १-१) । ६. नतय-प्रसाभविक- 
ल्पपूर्षको जीबाच्चर्थयाधात्म्याश्षयम. सम्पाक्षानस । 
(त. बा, १, १, २) । ७ तेबां जीवादिसप्ताना 
सशयादिबिवर्जनात्‌ । याभात्म्येव परिज्षा् सम्य- 
ज्ञात समादिदेतु । (स. पु. ४७, ३०६-७) । 
८. स्वार्थाकारपरिच्छेदोी निश्चितो बराधवर्जितः। 
सदा सर्वेक् सर्वस्य सम्यग्जानमनेकधा ।। (त. पली. 
१, १, २) । ६. स्वार्थव्यवसायात्मक सम्यग्लानम्‌ । 
(प्रमाणप पु ५३)। १०. सम्परज्ञान तु लक्ष्य 
लक्षणव्यवहाराव्यभिचारात्मक ज्ञानावरणकर्म क्षय- 
क्षयोपशमसमुत्यं मत्यादिभेदम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
थु. १-१) । ११ » » » सम्यस्शान स्थादब- 
बोधनम्‌ । (त. सा. १-४) ; सम्यशज्ञान पुनः स्वार्थ- 
ड्यवसायात्मक बिंदू'। मतिश्रुतावधिज्ञान मनःपर्यब- 
केवलम्‌ ॥ स्वसवेवनमक्षोत्थ विज्ञान स्मरण तथा । 
प्रत्य भिज्ञानमूहश्च स्वार्थानुप्तितिरेव वा ॥ (त. सा. 
१, १८-१६) । १२. प्रमाण-नय-निक्षेपियों याथा- 
त्म्येन निश्चय. । जीव ।दिषु पदार्थेषु सम्यस्ज्ञान तबि- 
प्यते ॥ (तत््वानु. २६) । १३. सम्परज्ञान पदार्था- 
नामबबोधघ: 2» 2८ 2८ । ([प्रधुम्नच, ६०-४७) । 
१४. यथावदवगम: सम्परज्ञानम । (न्याबकु. ७६, 
पृ. ८5६४५) । १५ ससय-विमोह-विब्भसविवज्जिय 
प्रप्प-परसरूवस्स । गहण सम्मष्णाण सायारमणेय- 
भेय च।। (व्रध्यसं, ४२) । १६. यद्‌ द्रव्म यथा 
स्थित सत्तालक्षणम्‌, उत्पाद-व्यय-भ्रोव्यलक्षण बा 
गुण-पर्यायलक्षण वा सप्तभजुचआात्मक वा त्तत्‌ू तथा 
जानाति य प्रात्मसम्बन्धी स्व-परपरिच्छेदकों भाव 
परिणामस्तत्‌ सज्ञान भवति। (परमा. बु. २-२६) । 
१७. तस्येब सुखस्य (रागादिविकल्पोपाधिरहितचि- 
उचमत्का रभावनोत्पन्न मधुर रसास्वादरूपस्य धुखस्य ) 
समस्तविभावेस्य, स्वसवेदनज्ञानेत पृथक परिच्छेदन 
सम्पस्शानम्‌ । (व. द्रष्यसं, टी. ४०) । १८. यज्जा- 
नाति यथावस्थ वस्तुसवंस्वमजञ्जसा । तृतीय लोचन 
नुणा सम्यशज्ञान तदुच्यते ॥। (उपासका, २५६) । 
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१६. तेषामेब सदाय-विमोह-वि श्रम रहितत्वेनाधघियमों 
निदश्चय: परिज्ञान सम्यम्ज्ञानमु /८ ८ *< झथवा 
.>< >< >< तेषामेव सम्पक्परिब्छित्तिरूपेण घुद्धात्मतो 
भिल्नत्वेन निश्चय: सम्यशज्ञानम्‌ । (समपप्रा, जय. व्‌. 
१६५) । २०. यथावद्‌ बस्तुनिर्णीति. सम्पग्शान 
प्रदीपकत्‌ ।। (स्थरकूपस, १२)। २१. तत्र जीवादि- 
तत्वानां संक्षेपाद्ििस्तरादपि । यथावदवबोधों यः 
सम्यरज्ञान तदुच्यते ॥ (त्रि, शा. पु. चर. १, ३, 
४५७८) । २२. यथावस्थिततत्त्वासा सक्षेपाद्‌ विस्त- 
रेण वा योपबोधस्तमप्राहु' सम्परज्ञान मनीषिण' ॥। 
(गोगशा, १-१६) । २३. वत्यूण जं॑ सहाव जह- 
ट्विय णय-पमाण तह सिद्ध । त तह व जाणणे इृह 
सम्प णाण जिणा वति॥ (वद्रव्यस्थ प्र. नयख, 
३२६) । २४. » >< >< स्वायंविज्ञान सम्यस्श्ञान- 
मसहायम्‌ । (जीव. थे, ७-१२) । २५ सम्यग्शान 
प्रथावस्थितवस्तुग्राहि ज्ञानमू । (चारित्रत्न. ६, पृ. 
१८४६, । २६ येन येन प्रकारेण जीवादया पदार्थाः 
व्यवस्थिता वतंन्ते तेन तेन भ्रक'रेण मोह-सशय- 
विपर्ययरहित॑ परिज्ञानं सम्पस्शानम्‌ । (त वसि 
शत १०१) । २७. जीवादीता पदार्थाता याधा- 
त्म्य तत्त्वभिष्यते | सम्यग्शान हि. तज्ज्ञान % १. 
»६ ॥ (जम्ब च. ३-१७) | 

१ जोीवाजोबादि पदार्थों के श्रधिगम का नाम 
सम्पसक्षान है। २ संशय, प्रनध्यक्त्ताथ भ्ोर अआऋस्ति 
से रहित ज्ञान को सम्यसशान कहा जाता है। 
५ जिस जिस प्रकार से भीवादि पदार्थ व्यवस्थित 
हैं उनका उसी रुप से भो प्रहण होता है उसे 
सभ्यसज्ञान कहते हैं। १० लक्ष्प-लक्षण व्यवहार के 
दोष से रहित जो शानावरण कर के क्षय शोर 
क्षपोपशम से मति-भुतादि भेवरूप ज्ञान होता है 
वह सम्याज्ञान कहलाता है । 

सम्यरद्ंत-- देखो सम्यकत्व । १ तत्त्वाथथश्रद्धान 
सम्यर्ददोनम्‌ । (व, सू. १०२) । २. प्रश्नस्त दर्श्षत 
सम्यर्द्शंनम, सद्भूत॑ वा दर्शन सम्यर्दशंनम । 
(त, भा. १-१); तत्त्वानामथानां श्रद्धानम्‌, तस्‍्वेन 
वा भर्थाता श्रद्धान तत्त्वाधंश्रद्धानम्‌ | तत्‌ सम्यन्दर्श- 
नम्‌ । » » »< तदेव प्रशम-सबेग-निर्वेदानुकम्पा- 
स्तिक्या भिव्यक्तिलक्षण तत्त्वाथंश्रद्धान सम्यग्दशेत- 
मिति। (त, भा. १-२) । ३. एलेष्यध्यवसायों 
योअर्थेंषु विनिश्नयेन तस्‍्वमिति । सम्यरदर्शवमेतत्‌ 


११०६, जैन-लक्षणावली 


[सम्यग्दर्श' 


>» »< »< ॥ (प्रशाभर, २२२) । ४. तत्त्वा[ध्या] 

ना भावानां निसर्गादिधिगमाद्दा छुद्धानां रुचि 
सम्यर्दर्शनम्‌ । (उत्तरा च्‌. पु २७२) | ५. श्रद्धा 
ते परमार्थानामाप्तागम-तपों मुताम्‌ । जिसुढापोढ़- 
मष्टाजु सम्यर्दर्शनमस्मयम्‌ ॥  (रत्नक, ४) । 
६. प्रजिधानविशेषाहितईंविध्यजनितव्यापार तस्‍्वा- 
थंश्रद्धान सम्यग्दशनम । (त. वा १, १, १)! 
७ तत्तत्यसदहाण सम्मत्त /< ८ 2<। (धा. प्र. 
६२) । ५. मिथ्यात्मोहतीय (क्षय-) क्षयोपद्षमो- 
पदामसमुत्था तत्त्वरुचि, सम्यर्दशनम्‌ | (त. भा, 
हुरि. व. १-९, पृ. १४) | € यन्मिथ्यास्वभाव- 
प्रचितपरिणाम विशेषाद्‌ विशुष्यमानक सप्रतिघात 
सम्यक्त्वकारण सम्यरदर्शवम्‌ । (श्रनयो, हरि. ब. 
पु. ६३) | १० तत्त्वाथंश्रद्धानलक्षण दर्शन सम्यगृ- 
दर्शनम्‌ । (श्रा, प्र. टी. ३४१)। ११ सम्यर्दर्शनम- 
त्रेष्ट तत्त्वश्रद्धानमुज्ज्वलम्‌ । व्यपोह्सद्ायाद्यन्त- 
निःशेषमलसकरम्‌ ॥ (हु. पु. ५८-१६) | १२. 
आाप्तागमपदार्थाना श्रद्धानं परया मुदा | सम्यग्दर्श न- 
माम्नात तन्‍्मूल शानचेष्टिति ॥ (सर पु ६-१२१ 
व २४-११७) । १३. प्रणिधानविशेषत्यदूं विध्य 
रूपमात्मन । यथास्थिताथंध्रद्धान सम्यरददवंनमुहि- 
शेत्‌ ॥ (त. इलो. १, १, १) | १४ प्रहंद्भिहिता- 
शेषद्रव्य-पर्यायप्रपञच विषया तदुपधातिमिथ्यादशेना- 
घनत्तानुबन्धिकषायक्षयादिश्रादुर्भूता रुब्रिजविस्येव 
सम्यस्दर्शनमुच्यते । (त. भा, सिद्ध बु. १-१, पृ. 
२६), दृष्टिया अविपरीताथंग्राहिणी जीवादिक 
विषयमुल्लिखन्तीय प्रवुत्ता सा सम्यर्ददंं नम्‌ । (तल. 
भा. सिद्ध, व. १-१, प्‌ ३०); सुख्ययातु वृत्त्या 
रुचिरात्मपरिणामो ज्ञानलक्षण, श्रद्धा-सवेगादिरूप: 
सम्यग्दशंनम्‌। (त. भा. सिद्ध, व. १-७, पृ. ५५); 
प्रणम-सवेग-निर्वेदाइस्तिक्याउनुक म्पा भिव्यक्तिलक्षण 

सम्यर्दशंनम्‌ । (त. भा, सिद्ध, व. &-४) | १६. 
जीवाजीवादीनां तत्वार्थानां स्देव कर्तव्यम्‌ । श्रद्धान 
विपरीता भिनिबेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ (पु. सि. 
२२) । १६. श्रद्धान (तत्त्वार्धानाम्‌ ) दर्शन )< »८ 
>( । (त. सा. १-४) । १७. एकत्वे नियतस्य 
शुद्धनयतो ब्याप्तुयंदस्थात्मन: पूर्णज्ञानघतस्य दर्शन- 
मिह द्रव्यान्तरेम्य: पृथक । सम्यग्वर्दानभेतदेव निय- 
मादातस्‍्मा चे तावानयम्‌ तस्म॒ुकत्वा नवतत्त्वसन्तति- 
मिमामात्मायमेको स्तु ल: ॥।। (ससग्रप्ना. क. १-६ )ी। 


सम्यश्ज्ञान ] 


१८. जीवादयो नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिता:। 
ते तर्थवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दर्शन स्मृतम्‌ ॥। 
(सस्वानु. २४५) । १६. सर्वज्ोक्तार्थानाम्‌ इदमित्थ- 
मेष इति श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ । (न्यायकु, ७६, पृ. 
८६५) । २०. सम्यरदर्शनं तु तत्त्वाथंश्रद्धानरूपम्‌ । 
(सृत्रक्ृ. सू. शी. बु. २, ५, १) | २६- सम्यकत्वं 
भावनामाहुयूंक्तियुक्तेषु वस्तुषु ॥ (उपासका. ५); 
भाप्तागम-पदार्थाना श्रद्धान कारणद्यात्‌ । मूढाद्य- 
पोढमष्टाज़ सम्यक्त्वं प्रशमादिभाक्‌ ॥ (उपासका. 
४८) । २२. जिनेन मगबताइएहता परमेष्ठिनोंपदिष्टे 
निग्नन्थलक्षण मोक्षमार्गे श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌। (चा, 
सा. पृ २), जिनोपदिष्टे नंग्रेन्थ्ये मोक्षवत्म॑नि रुचि: 
सम्यग्दशेनम । (था, सा. पृ. २४) । २३. जीवा- 
जीवादितत्वाना भाषिताना जिनेशिना। श्रद्धान 
कथ्यते सद्धि: सम्यकत्व॑ ब्रतपोषकम्‌ ।। (घर्मप 
१६-१०) । २४. रागादिविकल्पोपाधिरहितविच्च- 
मत्कारभावनोत्पन्न मधु र रसास्वादसुखो5हमिति नि- 
इचयहूप सम्यर्द्ानम्‌ । (बु द्रब्यसं, टी. ४०); 
बीतरागसबंज्ञप्रणीतशुद्धनीवादितत्वविषये.. चल- 
मलिनावगाढर हितत्वेन श्रद्धान रुचितिशइचय इदमेवे- 
त्थमेवेति निपुचयबुद्धिः सम्यस्दशंतम्‌ । (व. व्रव्यस. 
टी. ४१) । २५. स्वशुद्धात्मोपादेयभू तरुचिविकल्प- 
रूप सम्यग्द्शनम्‌ । (प्रव. सा. जय. बु. ३-र८) । 
२६. यत्‌ पुनरात्मपरिणतिस्वभाव तत्त्वार्थश्रद्धान- 
लक्षण सम्यग्दशंनम्‌ >. >< 2८ । (प्राव, ति. सलय. 
बु. १२१) । २७. दर्शन दुगू, दर्शनमोहोपशमादि- 
सश्निधाने सत्याविर्भूततच्छक्तिविशेषस्यात्मनों ज्ञान- 
सम्यग्व्यपदेणहेतुस्तत्त्वाथेश्र द्धानपरिणति' ।. (श्र, 
थे. स्वो. टी. १-१, प्र. २) । 

१ तश्णा्ं के भद्धान को सम्यगउ्नन कहा जाता 
है। २ जीवाबि पदार्थों फे विधय में जो 'यही तत्व 
है! ऐसा निर्धारण होता है उसे सम्यग्वशंत कहते 
हैं। ५ परमार्थभृत प्राप्त, श्रामम झौर गुरु का जो 
तीन मृठताओरों से रहित और प्राठ प्रंगो सहित 
अद्धान होता है उसका मास सम्यर्वधन है । ६ 
जिस तस्वाधंश्रद्धान में बाहा परिणाम के साथ 
झन्तरंग परिणामस्वरूप बशनमोह के उपशम, क्षय 
झथवा धायोपशस से जोवादि पदार्थ विषयक प्रधिगम 
झथवा निसगंरूप व्यापार प्रात्ससात किया जाता 
है उसे सम्यन्दरान कहते हैं । 


११०७, जेन-लक्षणावली 


[सम्यरदृष्टि 


सम्परवर्शनवाक्‌ -- १. सम्यडमार्गस्थोपदेष्ट्री सा 
सम्यम्द्शनवाक । (त. वा. १, २०, १२, प. ७५; 
अब. पु. १, पृ. ११५७) । २. सम्यग्मार्गे नियोफ्त्री 
या सम्यस्द्शंतवागसो । (हु. पु. १०-६६) । 
३. सम्मग्गोबदेसक वयर्ण सम्मदसणवयण । (प्रंगप. 
पृ, २६३) । 

१ जिस बचन के हारा समोचोन सा का उपदेश 
किया जाता है उसे सम्यग्दशंनवाक कहते हैं । 
सम्परदर्शनविनय - प्रहेत्प्रणीतस्थ च धर्मस्था- 
चार्योपाध्याय-स्थविर-कुल-गण-स छू-साधु - सभोगा- 
(मनोज्ञा-? / ना चानासादना प्रशम-संवेग-निव्वेदानु- 
कम्पाउकस्तिक्यानि तू सम्यर्दर्शनविनयः । (ते. भा. 
सिद्ध. वबु &-२३) | 

झरहन्त के द्वारा उपदिष्ट धर्म, प्राचार्य, उपाध्याय, 
स्थविर, कुल, गण, संध, साधु भोर सभोग (सनोज्ञ) 
इनकी झ्रासादना न करके प्रशस, संवेग, निर्वेद, 
झनुकम्पा झोर प्रास्तिक्य इन गुणों का भाभ्य 
लेना; इसका नाम वर्शनविनय है । 

सम्यरदृष्टि -- १. भूदत्यमस्सिदों खलु सम्मादिट्ठी 
हवदि जोवो ॥ (समयप्रा १३) । २. सदृध्वरहो 
सवणों सम्माइट्ट्री हवेइ णियमेण । (सोक्षप्रा, १४) । 
३. जो कुणइ सहृहाण, जीवाईयाण नवपयत्थाणं । 
लोइयसुईसु रहिप्रो, सम्महिद्दों उसो भणिओ्रो | 
(पठमच्र १०२-०१८१) | ४. अ्रप्यि श्रप्पु मुणतु 
जिउ, सम्मादिट्टि हवेइ। (परमा, प्र. १-७६) । 
५. श्रप्पसलूवहँ (-सख्ू्यइ ?) जो रमइ छोंडिबि 
सहु ववहारु। सो सम्माइट्टी हवइ लहु पाबइ मव- 
पारु )। (योगसार ८६) | ६- श्रद्धा कुर्वेन्ति ये 
तस्मिन्नेघन्ते भावतश्च ये । ते सम्यर्दृष्ट्: प्रोक्ताः 
प्रत्यय ये चर कुर्वते ॥ (वरांगच. २६-६१) । 
७. सम्परदृश्यन्ते परिच्छिद्यन्त जीवादय. पदार्था: 
प्रनया इति सम्यरदुष्टि , सम्य्दृष्टभ्रविना भावाद वा 
सम्यर्दुष्टि.॥ (घव पु १३, पृ. २८६-८७) । 
८. सम्यक शोभना दुृष्टियां सत्पदार्थावलोकिनी सा 
सम्यर्दुष्टियेस्य क्षीणदशंतमोहनीयस्थ स॒सम्यगृ" 
दृष्टिजीव:। (त. भा. सिद्ध. व. १-७, पृ ५५) | 
६. एए सत्तपयारा जिणदिदु भासिया य ए तच्चा। 
सद्ृहइ जो हु जीवो सम्मादिद्वी हवे सो दु ॥ (भाष- 
सं. दे. २४८) । १०, सम्यग्‌ प्रविपयंस्ता, दृष्टि: 
जिनप्रणीतवस्तुतस्वप्रतिपत्तियंस्थ से सम्यग्दृष्टि: । 


सम्यस्मिथ्यात्व ] 


(प्रशाय, मेलय, थे. २४०, पु. ३८७) । ११. सम्य- 
क्त्वैन हि. सम्पन्तः सम्यर्दष्टिरदाहुत:। (घस्ंसं. 
था. ४-७८) । १२. स्वतत्त्व“पर्तत्त्वेषु हेयोपादेय- 
निईयय: । सदायादिबिनिमुक्त, स सम्परद्ष्टिरुच्यते ।! 
(पू. उपासका ६) । 

१ जो विवेकी जोबव भूतार्थ का यथार्थ बस्तुस्व॒रूप 
है ब्रदपषक निंदयय नय का - शभ्राभय जता है वह 
सम्यरदृदिट होता है। ३ जो लोकिक श्रतियों में 
मुर्य म होकर जीवादिक नो पदाथों का भ्रद्धान 
करता है उसे सम्परदुष्टि कहा गया है । 
सस्यस्मिथ्यात्व- १. तदेव मिथ्यात्व प्रक्षालन- 
विशेषात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत्सा मिशुद्धस्वरस 
तदुभयमित्याख्यायते, सम्यडुमिथ्यात्वमिति यावत्‌ । 
(श्ष, सि. ८-९, त. था. ८, €, २)। २. यस्मिथ्या- 
स्वस्वमावचित विशुद्धाविशुद्धश्नद्धाकारि तत्सम्यस्मि- 
ध्यादेर्शनम्‌ । (प्रनयो. हुरि व पृ. ६३) । 
ह. मिच्छत्तस्स सव्वधादिफहुयाण मुदयक्ख एण तेसि 
चेव सतोवसमेण सम्मत्तस्स देसधादिफदयाणमुद- 
यबंखएण तेसि चेव सतोवसमेण ग्रणुदग्रोवसम्रेण वा 
सम्मामिच्छत्तसस सब्बधादिफहयाणमुदएण सम्मा- 
मिच्छत्तभावों होदि त्ति २ & »< । (धघव. पु ५, 
पृ. १६६); जस्सोदएण प्रत्तागम-प्यत्येसु त्तप्पडि- 
ववलेतु य भ्रककम ग सद्धा उप्पज्जदि त सम्मामिच्छ- 
स | (घब. पु. ६, पु. ३६९), सम्मत्त-भिच्छत्तभावा- 
ण सजोगसमुब्भूदभावस्स उप्यायय कस्स सम्मामि- 
च्छत्त णाम । (धव, पु. १३, पृ, ३५६) । ४. तदु- 
भयमिति सम्यस्मिथ्यातस्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । (त भा. 
सिद्ध, व. ८-१०) । *. सम्यस्मिथ्यात्वपाकेम 
सम्यग्थ्यिस्वसिष्यतो । (त,. सा, २-६२) । 
६. सम्मामिच्छुदयेण ये जत्ततरसव्वधादिकज्जण । 
णे॑ ये सम्म मिच्छ पिय सम्मिस्सो होदि परिणामी ॥। 
दहि-गुडमिव वा भिस्स पुहभाव णेत्र कारिंदु सकक । 
एवं मिस्सयभावों सम्मामिच्छो त्ति णादव्वों ॥ (भो 
सी, २९-२२) | ७. सम्यग्मिय्यात्वइचिभिश्र: 
सम्यरिमथ्यात्वपाकत: । सुदुष्कर: पृथरभावी दधि- 
मिश्रणुद्रोपमः ॥ (पंथ, क्षम्रित, १०२२); सम्य- 
डुमिध्यात्वपाकेन परिणामों विभिश्चित:। विष- 
मिश्रामृतत्वादा सम्पदमिथ्यात्वमुच्यते । (पंचस. 
धभित, १०३०३, पु. ४०) । ८. यस्योदयेनाप्ता- 
गम-पदार्थेवु प्रकरण शरद्ध उत्तेते तत्‌ सम्यदभि- 
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[सम्यड-मिध्यादृष्टि 


ध्यात्वम्‌ । (भुला, ब. १२-१६०) । 

१ जिस प्रकार घोने से कोदों (एक तुच्छ धास्य) 
की मवशक्ति कुछ क्षीण ही जाती है प्रौर कुछ बनी 
भो रहतो है उसी प्रकार जिसका रस (ब्नभाग) 
कुछ क्षीण हो चुका है व कुछ बना हुभा है ऐसे उस 
सिथ्यात्थ को उभय यथा सम्यस्मिध्यात्व कहते हैं। 
२ जो सिथ्यात्व स्वभाव से व्याप्त होकर विशद्ध 
प्रीर प्रविधुद्ध भ्रद्धान का कारण है उसे मिध्याददांन 


कहा जाता हे । 

सम्यग्मिथ्याददों न-- देखो सम्यग्मिध्यात्व । 
सम्यग्मिथ्यादुष्टि - देखो सम्यड्ूमिध्यादृष्टि ॥ 
सम्धरवाद -- तथा सम्यग राग-द्वेषपरिहारेण, बदन 
बाद. सम्यग्बाद., रागादिपरित्यागेन यधावद्वदन- 
भित्यथे, । (श्राव, नि. मलय, बु. ८६४) । 
राग-ढेंष को छोड़कर जो यथाय भाषण किया जाता 
है उते तम्यग्वार कहा जाता है। 
सम्/इमिथ्यादृष्ट --१. सम्यडमिध्यात्थोदपात्‌ 
सम्यहःसिथ्यादुहिट' । सम्यटमिथ्यात्वसज्षिकाया 
प्रकृतेशदयात्‌ श्रात्मा क्षीणाक्षीणमदक्मवितकाद्रवोप- 
योगापादितेषत्कलुषपरिणामबत तत्त्वाय॑श्रद्धानाभद्धा- 
नरूप, सम्पडमिथ्यादृष्टिरित्युच्यते । (त्त. या. ६, 
१, १४) । २. दृष्टि श्रद्धा रुचि: प्रत्यय इति 
यावत्‌ समीचीना व भिथ्या च॒ दुष्टियंस्थासौ सम्यन 
श्मिध्यादृष्टि: । )< /« » श्रक्रमेण सम्यग्मिथ्या- 
रुच्यात्मकी जीव: सम्यस्मिथ्यादुष्टिरिति। (धब. 
पु १, पृ. १६६-६७); सम्मामिच्छत्तस्स सव्व- 
घादिफहुयाणमुदएण सम्म्रामिच्छादिद्री & » »( । 
(थब पु ७, पु. ११०) | ३. सम्यड्मिथ्यात्वसज्ञा- 
या: प्रकृतेरदयाद्भूवेत । मिश्रमावतया सम्यब्मिथ्या- 
दृष्टि' क्षरीरवान्‌ । (सं. सा. २-२०) । ४. सह- 
हणासट हण जस्स य जीवस्स होइ तच्चेसु । विरया- 
विरयेण समो सम्मामिच्छों ज्षि णायब्वो ॥ (यो- 
जी. ६४४) । ५. दुष्टि: श्रद्धा रुचि: एकार्थ:, समी- 
सीवा च भिध्या व दृष्टियंस्पासो सम्यडुमिध्यादुष्टिः 
सम्यहमिथ्यात्वोदयजनितपरिणाम:ः सम्पक्स्ब-मिध्या« 
योरदयप्राप्तस्पर्द्धकानां क्षयात्‌ सतामुदयाभावलक्षणों- 
पश्यसाच्च सम्पदेमिध्यादृष्टि। (सूला. बु, १२, 
श्ध्ड) । 

१ कोदों की सादकशक्ति के कुछ क्रीलण झौर कु छ 


धयोगकेवली ] 


शाक्षोच रहमे पर जिस प्रकार उसके उपयोग से कुछ 
ही श्रंश में कलधित परिणाम होता है उसी प्रकार 
सम्य्कुसिव्यात्व के उदय से जिस जीव का तस्वार्थ 
के शद्धान व शश्रद्धानरूप सिश्चित परिणाम होता है 
उसे सम्यहःमिथ्यादष्टि कहा जाता है । 
सयोगकेवली-- देखो सपोगिकेबली । 
सयोगिकेवली - ! केवलणाण-दिवायरकिरण- 
कलावध्पणा सिश्रणणाणो । णवकेबललद्धुस्गमपरा विय- 
परमप्पवथवएसी ॥ प्रसहायणाण-दसणसहिश्ोा वि 
हु केबली हु जोएण । जुत्तों त्ति सजोइजिणो अ्रणा- 
इ-णिहणारिसे वृत्तो ॥ (प्रा. पचसं, १-२७ व २६; 
थधब. पु. १, प्र १६९१-६२ जउब्‌.; मो जी. ६३, 
६४) । २ मनोवाक्‍्कायप्रवात्तयोंग । योगेन सह 
बतेन्त इति सथोग । सयोगाइच ते केवलिनश्च 
सयोगकेवलिन । (घर, पु. १९, प्र. १६१) । 
३ उत्मस्तकेवलज्ञानों घातिकर्मोदियक्षयात्‌ । संयोग- 
दइचायोगइज स्थाता केवलिनावभी )।। (त. सा. २, 
२६) । ४. घातिकमेक्षये लब्धा तव-केवललब्धप:। 
येतासो बिश्वतत्त्वज्ञ सयोग केवली विभू । (पच- 
सं. ध्मित, १-४६) | ५. मोहक्षपणानस्तरमस्तर्मु- 
हृतैकाल स्वशुद्धात्मस वित्तिलक्षणकत्ववितर्काबीचार- 
द्वित्तीयशुक्लध्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरण- 
वर्शतावरणान्तरायशत्रय. युगपरदेकममयेन निर्मुल्य 
मेघपण्जरविनिर्गेतदिमकर हव सकलविमलकेवल- 
ज्ञामकिरण लॉकालोकप्रकाशकास्त्रयोदशगुणस्थानव- 
तिनो जिन-भास्करा:। [ब. व्रव्यस टी. १३) । 
६. सयोगिकेवली घातिक्षयादुत्वन्नकेवल. । (योग- 
दा. स्थी, लिख. १-१६, पु. ११२ उद्‌.) । 

१ अ्सहाथ (इन्द्रिय थ झ्ालोक झ्ादि को सहायता 
से रहित) ज्ञान झौर दश्शन--फेबलल्नामन 4 फेवल- 
दर्शन --से सहित होकर जिसने समस्त शभ्रज्ञान को 
नष्ट कर बिया है तथा जो नो कफेवललब्धियों को 
प्राप्त करके परमात्मा बन चुका है उसे योग से 
सहित होने के कारण सयोगिफेबली कहा गया है । 
६ घातिया कर्मों के क्षय से जिसके केवलल्ञान उत्पन्त 
हो चुका है उसे सयोगिकेवली कहते हैं । 
सयोगिफकेवलिकाल--भट्टुष्टि बस्सेहि भ्रट्टहि भंतो- 
मुहुशेदि ये ऊणपुव्यकोडी सजोमिकेवलिकालो 
होदि | (धव. पु. ४, पृ. ३५७) । 

सयोविकेशली का काल (उत्कृष्ट) ह्राठ वर्ष प्रौर 


११०९, जैन-लक्षणावली 


[सरः:शोष 


ध्राठ श्रम्तनुह्कतों से कस एक पुर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। 


सयोगिजिनगुणस्थान - सम्प्राप्तकेवलज्ञान-दर्शनों 
जीवो बन्न भवत्ति तत्सयोगिजिनसंश त्रयोदर्श गुण- 
स्थान भवति | (त. बृत्ति शुत. ६-१) । 
केवलक्ञान शौर केजलदर्शन को प्राप्स करके जीव 
जिस गुणस्थान में रहता है उस तेरहवें गृणस्थान 
को सयोगिकेबलिजिमगणस्थान कहते हैं । 


सयोगिभवस्थकेवलज्ञान-- केवलज्ञानोत्पत्ते रारम्य 
यावदद्यापि शलेश्यवब्था न प्रतिपश्चते तावत्‌ सयोगि- 
भवस्थकेवलज्ञानम्‌ । (झ्राव, नि. मलय, बु. ७८, पृ. 
८३) । 

केवलजशान को उत्पत्ति से लेकर जोब्न जब तक हंलेशी 
झ्रवस्था को प्राप्त नहों होता लव तक उसके केजल- 
ज्ञान को सयोगिभवस्थकेवलनश्ान कहा जाता है । 


सरप्रभाण--तत्व ण जे से बायरबोदि कलेबरे तश्री 
ण वामसए २ गए एगमेग गगावालुय अ्रवहाय 
जावतिएण कालेणं से कोट्ठ खीणे णीरए णिल्लेबे 
णिद्ठिए मवति, से त्त सरे सरप्पमाण । (भगवती १५, 
थ. ३, प्‌ ३८१ ) |] 

बादर बोंदि कलेवर रूप उद्धार से सो सो वर्ष में 
एक एक गंगाबालका कण का झपहार करने पर 
जितने काल में वह खालो होकर मोरज, निर्लेप 
व निष्ठित हो जाय उतने काल को सरप्रमाणकाल 
कहते हैं । 

सरस्वतती--मातेव या शास्ति हितानि पुसो, रज. 
क्षिपन्ती ददतो सुखानि। समस्तक्षास्त्रार्थविचार- 
दक्षा, सरस्वती सा तनुतां मति में ॥ (श्रमित. था. 
१-७) । 

जो माता के समाम पुरुषों को हित को छ्षिक्षा देतो 
है, कम मल को बूर फंकतो है, तथा धुल को देती 
है; समस्त दास्त्र के श्र्थष के विचार मे कुदाल ऐसी 
उस जिनवाणी को सरस्वती कहा जाता है । 
सरःशोष--१. सरःशोष: सर:सिन्धु-हदादेरम्धु- 
सप्लव: ॥ (बोपशा, ३-११४; त्रि. श. पु. थ. €, 
३, ३४८) । २. सरःक्षोधों धान्यवपनाशर्थ जला- 
हायेम्यो जलस्य सारण्य। कर्षणम्‌ । (सा. ध. स्वो. 
टी. ५०२२) । 

१ तालाव, नदी झौोर छूव प्रादि से जल के मिंका- 
लगे को सरःशोष कहते हैं। २ धान्य के बोने श्रादि 


सराभ ] 


के लिए जलादयों से जो सारणी के द्वारा जल को 
खींचा जाता है उसका नाम सरःशोष है । 

सराग - १, संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागर्णोइक्षीणा- 
शयः सराग दइत्युच्यते। (सं. सि. ६-१२) । 
२. संपरायनिवारणप्रवणो5क्षीणाशयः सराग: । 
पूर्वोपात्तकर्मोदयव्ञा दक्षीणाहय: सन्‌ सपरायलिवा« 
रण प्रत्यागूर्णननाः सशाग इत्युच्यते । (त. बा. ६, 
१२, ५) | ३. सापरायनिवारण-प्रवणो अक्षीणा- 
शय: सराग' । (त. इलो, ६-१२) | ४. रज्जनाद 
राग' संज्वलनलोभादिकषाया', तत्सहवर्ती सराग । 
(त भा. सिद्ध बृ. ६-१३) । 

१ णो ससार के कारणों के छोड़ने में उच्चत है, पर 
जिसका रागाविरुप प्रभिप्राय नध्ट नहीं हुआ है उसे 
सराग कहा जाता है । 

सरागचर्घा -देखो सरागचारित्र । 
सरागचारिश्र -१ मूलुत्तरसमणग्रुणा धारण कहण 
च पच झायारों । सोही तहव सुणिट्ठा सरायचरिया 
हवइ्ट एवं ॥ (व्रव्यस्व. प्र. नयध्ष ३२४)। २. श्रादि- 
मकसायबारसखबोबसम संजलण-णोकसायाण । उद- 
येण [य] ज चरण सरागवारित्त त जाण॥ मज्कि- 
मकसायप्रडउवसमे हु सजलण-णोकसायाण । खइ- 
उवसमदो होदि हु त चेव सरागचारित्त ॥ (भाव- 
त्रि. ११-१२) । 

१ मुतियों के सूलगुणों व उत्तरगणों का धारण, 
रयारुयान, पांच प्रकार के श्राचार का परिपषालन, 
भावषशुद्धि व कायशुद्धि झ्रावि ग्राठ शुद्धियों का निर्वाह 
झोर झ्तिशय निष्ठा; यह सब सरागचर्या (सराग- 
चारित्र) स्वरूप है । २ भ्रादि को बारह कषायों के 
क्षयोपद्षाम तथा संज्यलन झोर नोकषायों के उदय 
से जो चारित्र होता है उसे सरागजारित्र जानना 
चाहिए । प्रथवा मध्य की शब्राठ कथायों के उपशम 
तथा संज्यलन होौर नोकथायों के क्षयोपता से जो 
चारित्र होता है उसे सरागचारित्र जानना चाहिए। 
सराणसम्पक्त्व-- १. प्रशम-सबेगानुकम्पा स्तिक्या- 
जिव्यक्तलक्षण प्रथमम्‌ । (स, सि. १-२; ते, जा. 
१, २, ३०) । २. सरागे वीतरागे तर तस्य संभ- 
वतो&ण्जसा ! प्रशमादेरनिव्यक्ति: छुद्धिमात्राण्य 
चबेतस: ॥। >< >< » प्रशम-सवेगानुकम्पास्तिक्ये मय: 
सरागेषु सहशंनस्य (भ्रभिर्व्यक्त:) । (तः लो. १, 
२ १२) । े. प्रदास्तरागसहितानां श्रद्धात सराय- 
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सिपिरासख्रयी 


सम्यग्दर्शनम्‌ । (भ. भा. विजयो. ५१) | ४. प्रशम- 
संवेगानुकम्पास्तिक्या भिव्यक्तिलक्षण सरागसम्यक्टव 
भण्यते । (परणा, 4. २-१७); अ्यवहारेण तु 
वीत्तराग-सर्वशज्षप्रणीतसद॒द्रव्यादि श्रद्धानरूप॑ सराग- 
सम्यक्त्व चेति भावार्थ: । (परमा, व्‌ २-१४३) । 
१ जो तस्वाधंधद्धान प्रहाम, संबेग, झनकस्पा झोर 
धास्तिक्य गुणों से प्रगट होता है प्रधवा इस बिह्नों 
से जाना जाता है उसे सरागसम्यकत्व कहते हैं । 
सरागसंयम्त--देखो सराग्रचर्या सरागचारित्र । 
१. प्राणीन्द्रियेष्वशुभप्रव॒त्त व्रिरति: सयम;, सरागस्य 
सयम: सरागो वा सयम: सरागसंयम:। (सं. सि. 
६-१२) । २. प्राणोख्ियेष्वशुभप्रथत्तेषिरति: 
संयम: प्राणिष्वेकेस्द्रिय[दिषु चक्षुरादिष्विन्द्रियेषु च 
अशुभप्रवुत्तेविरति: सयम इति निशचीयते । सराग- 
स्य सथम्' सरागों वा संयमः सरागसयम.)। (त. 
या. ६, १२, ६) | ३. सरागतयम मूल-गुणोत्तर- 
गुणसम्पद्लोभाद्युदयवान्‌ प्राणबधाडुपरम. । (त. 
भा. हरि, थु. ६-१३) । ४. सयमन सथमः प्राणि- 
वधाध्युपर ति., सरागस्य सयम: सरागसयमः, मुल- 
गुणोत्तरगुणसम्पल्लोभाद्य भयभाज इति याबत्‌ । (तः 
भा. सिद्ध, व. ६-१३) । ५. ससारकारणनिषेधं 
प्रत्युधत' अ्रक्षीणाशयद्त्र॒ सराग हत्युच्यते, प्राणी- 
न्द्रियेषु प्रशुभप्रवत्तेविरमण सयम , पूर्वोक्तिस्य सराग- 
स्यथ सयमः सरागसयम', महाव्रतमित्यथं । भ्रथवा 
सराग: सथमो यस्य स सरागसयम:। (त- बुक्ति 
खुत. ६-२०) । 

१ प्राणियों व इन्त्रियों के बिषय में जो प्रशुभ प्रवृत्ति 
होती है उससे विरत होने का नाम सयस है, सराग 
के सयम को, प्रथवा सराग-राग सहित-संयम को 
सरागशसंयभ कहा जाता है। ३ मूल भोौर उसर गुण- 
रूप सम्प््ति के साथ लोभ भ्रावि के उदय युक्त जो 
प्राणबध श्रादि से मिब॒लि होती है उसे सरागसंयम 
कहते हैं । 

सर्पमुद्रा--दक्षिणहस्त सहताडुयुलिमुश्नमय्य सर्प- 
फणावत्‌ किड्चिदाकुड्जयेदिति सपंमुद्रा। (निर्बाणक. 
पृ. ३२) । 

परस्पर भिलो हुई झंगुलियों से युक्त दाहिने हाथ 
को ऊपर उठाकर सांप के फण के झाकार में संकु- 
चित करने पर सर्पभुद्दा होती है । 
सरपिराखवी--१. रिसिपाणितलणिसित्त यकजा- 


सर्पिरास़वी ] 


हारादियं पि खणमेत्ते ॥ पावेदि सप्पिव जीए सा 
सप्पियासवी रिड्धी ॥ प्रहवा दुःखप्पमुह सवर्णण 
मुणिददिब्ववयणस्स । उवसामदि जीवाण एसा 
संप्पियासवी रिद्धी ॥॥ (ति. प. ४, १०८६-८७) । 
२. येषां पाणिपात्रगतमन्न रूक्षमपि सर्पीरस-वीये- 
विपाकानाप्नोति, सपिरिव वा येषा भाषितानि 
प्राणिना सम्तपंकाणि भवन्ति ते सर्पिराज्नविण:। 
(ते, था. ३, ३६, ३) | ३- सर्पिधृतम्‌, जेसि तबो- 
महप्पेण अ्जलिउडणिवदिदासेसाहारा घदासादस रूवेण 
परिणमंत्ति ते सप्यिसवोणों जिणा। (घर. पु. ६, 
पृ. १००) | ४. वीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्षादाबवि- 
भूंताइपाघारणकायबलत्वास्मासिक-सा वत्स रिका दि प्र- 
तिमायोग (? ) रूक्षमपि [अन्त] सर्विर्स-वीयंदि- 
पाकमवाप्नोति सॉयरिव वा येषा भाषितानि प्राणि- 
नाँ सतपेकाणि भवन्ति ते सर्पिरास्नविण, | (चा. 
सा. पर. १०१) । ५४. य्रेषा पानत्रपतित कद”मपि 
सर्पिरस-बीयंविपाक जायते वचन वा शरीर मानस- 
दुःखप्राप्ताना देहिना सर्विवृस्सन्तपंक भवति ते 
सर्पिराख्रविण: । (योगशा स्थो. विब. १-१६, प्र. 
३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु के हाथ में रखा 
गया रूख। झ्ाहार क्षणभर में घृतरूपता को प्राप्त 
कर लेता है उसे सरपिराखवी ऋद्धि कहते हैं। 
अथवा जिस ऋढ़ि के प्रभाव से मुनि के विष्य वचन 
के सुनने से जीवों के दुख प्रादि श्ञान्त हो जाते हैं 
उसे सपिराखवी ऋष्धि जानना चाहिए । 
स्पिस्स्रायी --देखो सर्पिरास्रवी । 

सर्व --- सरत्यशेषानवयवानिति सर्व ।+ सरति 
गच्छति, श्रशेषानवयवानिति सर्व इत्युच्यते । (सत 
षा. ७, २, २) । 

जो समस्त प्रबयवों को प्राप्त होता है उसका नास 
सर्व है, यह सर्व शबद का निरक्‍्तार्थ है। यह ॒सर्व- 
बिरति को एक विशेषता को प्रयट करता है । 
सर्वक रणोपशामना - देखो करणोपशामना व 
प्रशस्तक रणोपशामना । 

सर्वकांका --१. भ्रण्णो पुण सब्वपावादियमयाइ 
कंखइ सा सभ्यकला भण्णइ | (दक्ष, चू प्‌ ६५)। 
२. सर्थेकांक्षा तु सबंद्शंनास्येव काक्षति अहिसा: 
प्रतिपादनपराणि सर्वाण्येवः कपिल कणभक्षाक्षपाद- 
मतानीह लोके च नात्यस्तकक्‍्लेशततिपादनपराणि, 
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अ्रत: शोभनान्येवेति । (श्रा, श्र. टी. ८७) । 
३. सर्वविषया (क्राक्षा) सर्वपाखण्डिधर्माकाक्षा- 
रूपा । (योगशा. स्वोी. विध. २-१७) । 

२ कपिल व कणाद प्ादि के द्वारा प्ररपित सब ही 
सम्प्रदाय भहिसा का प्रतिपावन करते हैं, तथा वे इस 
लोक मे श्थिक क्‍्लेश का भी प्रतिपादन नहीं करते, 
झतः थे सब्र ही उत्तम हैं; इस प्रकार सब सम्प्रवायों 
को प्राकांक्षा को स्वकांक्षा कहा जाता है । 
सर्वज्ष -१. जो जाणदि पच्चक्ल तियालगुण- 
पज्जएहिं संजुत्त । लोयालोय सबयल सो सब्बण्हू हवे 
देशो । (कातिके. ३०२) । २. जो खुह-तिस- 
भयहीणो दोसो तह राग-मोहपरिचसों । जिता- 
जराहि रहिदो सो सव्वण्ह समुहिद्वो ॥ (जं दो. प. 
१३-८५) । ३. तदय चेतनो ज्ञाता सवेदनात्मा 
प्रतिक्षणम्‌ । तत्प्रतिबन्धविष्लेषे सवज्ञः सर्वार्थदृक )। 
सर्वज्ञ: करणपर्यायव्यवधाना तिर्वत्तिघी' । परिक्षीण- 
दोषाबवरण. »< > >. ॥ (सिद्धिवि ८, ३७-दे८, 
पृ. ५८०); सर्वत्ञ सकलार्थ [विद] भ्रशेषदोषा- 
वृत्तिच्छेदत । (सिद्धिथि ८-४३, प्‌ ५८७) | 
४. सर्वज्ञोी यथावन्निखिलाथंस क्षास्कारी । (रत्सक, 
टी. १-७) । ५. सब लोकालोकवस्तुजात जाना- 
तीति सर्वेज्ञ. । (लघीय, ५०, पु. ७३) । 

१ जो त्रिकालवर्ती गृण-पर्णायों से सहित समस्त 
लोक व प्रलोक को प्रत्यक्ष जानता है उसे सर्वक्ष 
कहा जाता है । 

सर्वशानावरण- सर्व ज्ञान केवलास्यमावुणोत्तीति 
सर्वज्ञानावरणीयम्‌, केवलावरण हि श्रादित्यकल्पस्य 
केवलज्ञानरूपस्य जीवस्याच्छादकतया सान्द्रमेष- 
बुन्दकल्पमिति तत्सवंज्ञानावरणम्‌ । (ह्थानां. झसय 
व्‌. १०५) । 

जो फेवलज्ञान स्वरूप समस्त ज्ञान को प्राच्छादित 
करता है उसे सर्वज्ञनावरणीय कर्म कहा जाता है । 
सबंतः भ्राह्म रपोषघद्रत -- सवंतस्तु चतुविधस्था- 
प्याहारस्थाहोरात्र यावत्प्रत्याख्यानम्‌ । (योगदा. 
स्‍्वी. विव. ३-८५) । 

चारों हो प्रकार के भ्राहार का विन-रात के लिए 
परित्याग करना, इसे स्वतः पझ्राहारपोषधब्त 
कहते हैं । 

सबंत: कुव्यापारनिषेधपोषध- सर्वेतस्तु सर्वे- 
षामपि कृषि-सेवा-वाणिज्य-पाशुपाल्य-गृहकर्मादीना- 


स्वत: ब्रह्म चयंपोष घ 


सकरणम्‌ । (ग्रोगशा, सो. दिश्व, ३-४५) । 
खेती, व्यापार, पशुपालन ह्रोर गृहकस हावि सभी 
व्यापारों का व करना; इसे सबंस: कुख्यापारनिवेध- 
पोषशश्रत कहते हैं । 

स्वतः अ्रह्मजर्गपोषध -सर्वतस्तु प्रहोरात यावत्‌ 
बरह्माज्र्यपालनम्‌ । (पोगश!. स्थोी. विद. ३-८५) । 
दिन-रात पर्थत्त श्रद्माचर्य के परिपालन को स्वत: 
बह चरयंपोषण कहा जाता है । 

स्वत: स्नानादित्याग --सर्वतस्तु सर्वस्थापि स्ना- 
भाद्े: शरीरसत्कारस्याकरणम्‌ । (योगद्वा. स्थो, 
बिव. ह-८५) । 

शरोरसंस्कार स्वरूप स्तानादि सभी क्रियाप्रों का 
फरित्याग करना, इसे सबंतः स्नानावित्यागपोधध 
क्रहते हैं । 

सर्वधत्तासबं--सा हबहइ सब्वधसा दुपडोग्रारा 
जिया य भ्रजिया य। दब्वे सव्वधडाई सव्वधत्ता 
पुणो कसिण ॥ (हाब. भा. १८७; हरि. व पृ. 
४७७) | 

जो जोग्र-क्‍्रणोव स्वरूप सब वस्तुधों के समूह को 
व्याप्त करके व्यक्षस्थित है उसे सबंधसा सब कहा 
जाता है । यह नाम-स्थानादि रूप सात सर्वेभेवो में 
छठा है । 

सयंपरिक्षेपी सेगल -- सर्वपरिक्षेपी-- सबब सामा- 
स्यम्‌ एक नित्यं लिरवयवादिरूपम्‌, तत्‌ परिक्षेप्तु 
शीलमस्य स सर्वपरिक्षेपी, सामान्यगृह्ठीति यावत्‌ । 
(ते. भा. सिद्ध, ब. १-२५) । 

जो सबको-सासान्य, एक, न्रिय श्लोर निरवयवादि 
को--स्वभावतः प्रहण किया करता है उसे स्च- 
परिक्षेपी नेंगम कहते हैं । 

सबरत्ननिधि-- एकेन्द्रियाणि सप्ताषि सप्त पचे- 
नव्व्ियाणि घ। चक्रिरत्तनानि जायन्ते सर्वेरत्ताभि्े 
निधो । (न्रि. छा. पु. च. १, ४, ५७७) । 

जिस निधि में सात एकेन््रिय कोर सात परचेन्द्रिय् 
ये चन्तत्रतों के घोवह रत्त उत्पन्न होते हैं उसे सबे- 
रत्ननिधि कहा जाता है । 

सर्वविपरिणासना --जा पयड्ी सब्वणिज्जराए 
णमिज्जरिज्जदि सा सब्वधिपरिणामणा णाम । (घब. 
पु. १५, प्र. २८३) । 

जो प्रकृति सबंनिदन्नंस से निजीय होती है उसका 
नाम सर्वविधरिशामना प्रकृति हे । 
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सिवंसाध 


सबं बिर ति- स्थूलामामितरेषा च हिसादीना बिद्न- 
जंनम्‌ । सिद्धिसोधकसरणि: सा सर्वविरतिस्तथा ॥॥ 
(त्ि. शा. पु, च. १, १, १६५) । 

स्थल धोर सूक्ष्म दोनो प्रकार के हिसादिक पापों 
का जो परित्याग किया जाता है, इसे सर्वधिरति 
कहते हैं। 

लत विषय मिथ्यादुष्टिप्रशंशन---सवंबिषय ॒सर्वा- 
प्यपि कपिलादिवशंनानि युक्तियुक्तानीति माध्यस्थ्य- 
सारा स्तुति सम्यक्‍त्वस्थ दूषणम्‌ । (योगशा स्थो. 
बिव, २-१७. पृ. १८६९ ) । 

सहुथि कपिल श्ादि के द्वारा प्रकपित सब हो सम्प्र- 
दाय युक्तियुक्त हैं, इत्यादि रूप मे जो मध्यत्थ 
वृत्ति से स्तुति की जातो है उसे सर्वंधिषयमिध्या- 
दृष्टिप्रशंसन कहते हैं । 

सर्व विषया कांक्षा -- देखो सर्वकाक्षा । 

स्व विषया शख्ून - देखो सर्वशड्धू । 
स्बंशडुूा-- १ सब्वमेय पागयभासाए बद्ध भ्रण्णेण 
व कुसलकण्पियं होज्जत्ति एसा सब्वमका । (वर्ण, 
चू. पृ. ६५) | २. सर्वशका पुन सकलास्तिकाय- 
ब्रात एबं किमेव स्थास्तेबमिति । (श्रा प्र, टो. 
८७) | ३. सर्वविषया अस्ति वा नास्ति वा घम्म 
इत्यादि । (योगशा. स्वो बिध, २-१७) । 

१ यह सब प्राकृत भाषा भे निबद्ध भ्रथवा प्रन्य के 
द्वारा कुशलता से फकल्पित हो सकता है, इस प्रकार 
की हांका को सर्वद्का कहा जाता है। २ समस्त 
अ्रस्तिकायो के विधय से दाका रखना कि ऐसा 
होगा या नहों होगा, इसे स्बंशंका कहले हैं । 
सर्वंसंक्रमण -चरमक।ण्डकचरमफ़ाले: सर्वप्रदेशा- 
ग्रस्य यत्सक्रमण तत्सवंसक्रमणम्‌ । (गो. क. थी. प्र. 
४१३) ! 

झन्तिस काण्डक को अ्रन्तिस फालो के समस्त प्रवेजश्- 
पिण्ड का जो सक्रमण होता है उसे स्रवंसक्रसण 
कहते हूं । 

सर्बंसाधु-- णिव्वाणसाधए जोगे सदा जुजति 
साधवों । समा सब्वेसु भूदेसु तहा ते सब्वसाधबों ॥ 
(मूला. ७-११) । 

जो मृक्तिसाधक भोग--मूलगूणावि रूप श्रमुध्ठान में 
-निरन्तर भ्रपने जो योजित करते हैं तश्ना समस्त 
प्राणियों में समान--राग-हेध से विहोन-- रहते हैं, 
थे सर्वताध कहलाते हैं । 


सर्वेस्पर्श 


सर्वस्पर्दो -- १. ज॑ दथ्वं सव्यं सब्बेण फुसदि, जहा 
परमाणुदब्वभिदि, सो सब्बो सव्वफासों णाम। 
(पट्ख. ५, ३, २२, घब, पु. १३, प्र. २१)। 
२. सव्वावयवेहि फासो सब्बफासों णाम । (घथ. पु. 
१३, पृ. ७); जहा परमाणुदव्वमण्णेण परमाणुणा 
पुतिज्ञमाणं सब्ब सथ्वप्पणा पुसिज्जदि तहा प्रण्णो 
वि जो एवंजिहो फासो सो सव्वफासों त्ति दटुब्वोी । 
(षब. पु. १३, प्‌. २१) । 
१ ओ द्रव्य परसाणु के समान सबको सर्वात्मकरूप 
से स्पर्श करता है उस सबको सर्वस्प्शं कहा जाता 
है । 
सर्वानशनतप - १. परित्यागोत्त रकालो जीवितस्य 
यः स्वंकाल,, तस्मिश्ननश्ञनं अणनत्यायः सर्वानशनम्‌ । 
(भ. प्रा. विजयो. २०६) । २ सब्वाणसण सर्वे- 
स्मिन्‌ सन्यासोत्त रकालेइनशनमशनत्याग' । (भ. 
झा. भला २०१) । 
१ प्राह्मरपरित्याग के बाद का जो जोवित का सब 
काल है उसमें भोजन के परित्याण को सर्वानद् न 
कहा जाता है । 
सर्वातन्‍्त -ज त सब्वाणत त घणागारेण आगास 
पेक्खमाण अ्रंताभावादों सब्बाणत । (घब. पु. ३, 
पृ. १६) । 
झाकाश को धनाकार से--सब शोर से--बेखने पर 
उसका भ्रन्त नहीं देखा जाता, इसीलिए श्रन्त का 
भ्रभाव होने से उसे सर्वानन्त कहा जाता है । 
सर्वानुकम्पा - १. सद्दृष्टयो वापि कुदुष्टयों वा 
स्वभावतो मार्दवसंप्रयुक्ता:। या कुर्वेते सवंशरीर [रि] 
वर्गे सर्वानुकम्पेत्यभिषीयते सा।। (भ. श्रा. विजयो. 
१८३४) । २. सददृष्टिभिः कुद्ष्टिमियाँ क्रियमाणा 
विलक्ष्यमानसवंप्राणिषु अ्नुकम्पा सवर्निकस्पेत्युच्यते, 
यया प्रयुक्तो३न्यदुख स्वात्मस्थमिव मन्यमानस्तत्‌- 
स्वास्थ्याय प्रत्युूपकारनिरपेक्ष प्रयतते सदृपदेश च 
ददाति | (भ. शा. सला. १८३४) । 
१ चाहे सम्यर्बृष्टि हों शौर चाहे मिश्यावृष्टि हों 
वे सार्दबगण से प्रेरित होकर स्वभावतः सब 
प्राणियों के समूह में जिश्न दया को किया करते हैं 
उसे सर्वानकम्पा कहा जाता है । 
£, सर्वान्त--सर्वान्ता: पुनरशेषधर्मा विशेष-सामान्या- 
त्मकद्रव्य-पर्यायव्यक्तिविधि-क्यवच्छेदा: । (युकत्यनु. 
थे, १४० - 
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ससिर्बासंख्यात 


टी. ६२) । 
विशेष-सास स्यस्थरूप व ब्रव्य-पर्यायरूप व्यक्ति के 
विधि-निषेघकप सब धर्मों को सर्बान्त कहा गया है । 


सर्वार्थसिद्ध--!. सर्वेष्वम्युदयार्थपु सिद्धा: सर्वा्थे- 
धपिद्धा:, सर्वार्थेश्च सिद्धा:, सर्वे चेव चेषाम म्युदयार्था: 
सिद्धा इति सर्वा्थंसिद्धा। (त. भा. ४-२०) ॥ 
२. प्राम्युदयिकसुखप्रकर्ष बतित्वात्‌ सर्वप्रयोजनेध्व- 
व्याहतशक्तय: सर्वाधंसिद्धा:। (त- भा. सिद्ध. व. 
४-२१) । 

१ जो सभी प्रभ्युदय सम्बन्धों प्रयोजनों में सिद्ध हैं वे 
सबवर्भिसिद्ध कहलाते हैं। झ्थवा जो सभी इन्द्रिय- 
बिथयों से प्रसिद्ध हैं, ँ्रधवा जिनके लौकिक सुल के 
सब प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं उन्हें सर्वा्यंसिद्ध 
कहा जाता है । 

सर्वाधधि -- सर्व विहव कृत्स्तमवर्धिमंर्यादा यस्य से 
बोधस्सवरविधि: । >< >< »< श्रथवा सरति गब्छति 
प्राकुड्चन-विसपंणादीनि इति पुद्गलद्रव्यं सर्वेम्‌, 
तमोही जिससे सा सब्बोही । (घव. पु. €, पृ, ४७, 
डंफ ) || 

जिसके विषय की भ्रवधि समस्त विश्व है, भ्रथवा 
जिसकी प्रवधि पुद्गल (रूपी द्रव्य ) है उसे सर्वा- 
वधि कहते हैं । 

सर्वावधिजिन --सर्वावधयछ्च ते जिनाइच सर्वा- 
वधिजिना, । (घर, पु €&, पु ५१) + 

सर्वावधि स्वरूप जिनों को सर्वावधिजिन कहते हैं । 


स्वावधि*रण --सर्वावधिमरण नाम यदायुर्यथा- 
भूतमुदेति साप्रत प्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रदेश स्त॒थातु- 
भूतमेवायु: प्रकृत्यादिविशिष्ट पुनर्वष्नाति उद्देष्यति 
चू यदि तत्सवविधिमरणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. 
२४५, भावप्रा, टी. ३२) । 

को पभ्रायु वतंमान में प्रकृति, स्थिति, प्रनभव शोर 
प्रदेश की झपेक्षा जिस रूप मे उदय को प्राप्त है उसो 
रूप में पढि उसे प्रकृति-स्थिति झावि से विशिष्ट 
बांधघता है 4 मविध्य में उदय को भी प्राप्त होती 
है तो इसे सर्वावधिमरण कहा जाता है। 


सर्वासंस्थात--जं त॑ं सव्वासखेज्जय त घणलोगों । 


कुदो ? घणागारेण लोग वेकखमाणे पदेसगणणं पड़- 
च्च संखाभावादो । (धब. पु. ३, पृ. १२५) । 


सर्वोदयतीर्थ ] 


चघचनलोक को सर्वासश्यात माना जाता है, फारण यह 
कि उस घनलोक को घनाकार से देख़ने पर प्रदेदा- 
गणना को प्रपेक्षा संस्था संभव नहीं है । 
सर्वोदयती्थे--सर्वान्तवत्तद्गुण-मुस्यकल्पं सर्वान्त- 
शुभ्यं च मिथोष्नपेक्षम्‌ । सर्वापदामन्तकरं निरन्तं 
सर्वोदय तीर्थमिदं तवेव | (युक्‍त्यनु. ६२) । 

जो तौर्थ--परमागम--सबके प्रम्युदय का कारण 
हो उसे सर्बोदय तीर्थ कहा जाता है! ऐसा बह 
बीतराग सर्वश् प्रकूपित तीर्थ गौण श्लोर मुख्य 
झ्रयवा विवक्षित-पविषक्षित को प्रपेक्षा सब ध्रस्तों 
-+-विधि-निरषषेघ रूप धर्मों -से सहित होता है, वही 
उन धर्मों के परस्पर निरपेक्ष होने पर सब धर्मों से 
शस्य रहता है, वह एकान्तवाद स्वरूप दुर्नयों या 
मिध्यादर्शनादि का विधातक होमे से समस्त 
झापत्तियो को दूर करने बाला तथा प्रति- 
वादियों के द्वारा झ्खण्डनीय होने से निरन्त 
भी होता है । 

सर्वाषध- देखो सर्वाषधि । 

सर्वोषधि--१. जीए पसस जलाणिल-रोम-णहादीणि 
बाहिहरणाणि । दुबकरतवजुत्ताण रिद्धी सब्बोसही- 
णामा ॥ (ति प. ४-१०७३) । २. भड्भ-पत्य जू- 
नख-दन्त-केशादिरवयव:, तत्सस्पर्शी वाय्वादिस्सवं 
भ्रौषधिप्राप्तो येषा ते सर्वोषधिप्राप्ता:। (त. या. 
३, ३६, ३; था. सा. पृ. €६) | ३. रस-रुहिर- 
मास-मउद्ठि-सज्ज-सुब्क-पुण्फस-ख रीस-कालेज्ज-मुत्त- 
पित्ततुच्चारादशो सब्बे श्रोसहित्त पत्ता जेसि ते 
सब्बोसहिपत्ता । (घव, पु €, पृ. €७) । ४. सर्वे- 
विट्मृत्रादिकमोषध् यस्थ स सवोषध: । किमुक्तं 
भवति ? अस्य सूत्र विटू हलेष्मसा शरीमलों वा 
रोगोपशमसमर्थो भवति स न सयौ षघः । (अशाप, 
मलय. व. २७३) । ५: सब एवं विष्मृत्र-केश- 
नखादयोउबयवाः सुरभयों व्याध्यपनयनसमथंत्वादो- 
बधयो यस्यास्तो सबो षधि:, भथवा सर्बा पश्रामषों- 
षरध्यादिका भौषधयो यस्य एकस्यापि साथोः स 
तथा । (प्राब, लि. मलय. बु. ६६, पृ. ७८) । 

१ जिस ऋड्ठि के प्रभाव से दृष्कर तएयक्‍त मुनियों 
का स्पर्श जल, वायु, रोम होर नल ह्ावि रोग के 
बिनाझाक होते हैं उसका सास सर्वोषधि रद है । 
२ जिमके पह्ंग-प्रत्यंग, नख-दांत झोर भाल शावि 
झवययों को स्पर्श करने बालों बायु भ्ादि सख 
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[सल्लेखना 


प्रोषधि को प्राप्त हो जाते हैं वे सबी धरषि ऋडद्धि के 
घारक होते हैं। 

सर्वोषधिप्राप्त -देखो सबो षधि । 
सललितगेय---यत्‌ स्वरघोलना प्रकारेण ललठीब तत्‌ 
सह ललितेम ललनेन वर्तंत इति सललितम्‌, यद्ि 
वा यत्‌ श्ोतेन्द्रियस्थ धाब्दस्पर्शनमती व सूक्ष्ममुत्पाद« 
यति सुकुमारमिव च' प्रतिमासते ततू सलिश॒क्षम्‌ । 
रायप, मल. व. ३२ पु. १६२-६३) । 

जो ग्रेय स्वरघोलना के प्रकार से विलक्षिक्षप्ता 
प्रतीत होता है बहु ललित सहित होने से सलललित 
गेय कहलाता है, ध्रथबा जो ओत्र दस्द्रिय के दादद- 
स्पप्म को ह्तिवाय सुक्ष्म उत्पन्न कराता है उसे 
सललित ग्रेय जानना चाहिए । 

सललेखना--देखो सलेखना। १. उपसर्गे दुर्भिक्षे 
जरसि रुजायां च नि:प्रतीकारे। घर्माय तनुविमोचन- 
माहु: सल्लेखनामार्या. ॥ (र्यक. ४-१) । 
२. सम्यकक्‍्काय-कबायलेखना सल्लेखना। कायस्य 
बाह्मस्थाभ्यन्तराणा च कषायाणा तत्कारणहापन- 
क्रमेण सम्यग्लेखना सललेखना । (सं. सि. ७-२२)। 
३. बाह्याभ्यन्तरनै:संग्याद्‌ गुृहोत्वा तु महाब्रतम्‌ । 
मरणास्ते तनुत्याग: सल्लेख: स प्रकीत्येंते॥ (बराग- 
च्. १५-१२५)। ४. सम्पक काय-क्षायलेखना सलले- 
खना । > 2 >< कायस्य बाह्मस्य श्रम्यन्तराणां 
च कषायाणां तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यक्‌ लेखना 
सल्लेखना। (त. था, ७, २२, ३) । ५ सम्यकक्‍्काय- 
कषायाणा बहिरन्तहि लेखना । सललेखनापि कतेंब्या 
कारणे मारणान्तिकी ॥ रागादीनामनुश्पन्नावगमो- 
दितवत्मंना । भ्रद्यक्यपरिहारे हि सास्ते सत्लेखना 
मता ॥ (हु. पु. ५८. १६४०-६१) । ६. सम्यक्काय- 
क्रषायलेखना, बाह्यस्य कायस्थाम्यस्तराणा तर 
कषायाणां यथाविधि मरणविभकक्‍त्याराधवोदितक्रमेण 
तनृकरणमिति यावत्‌ ॥। (है. इलो. उ-२२)। 
७. बाह्यस्य कायस्या म्यन्तराणा कधायाणा तत्कारण- 
हापनया क्रमेण सम्य्लेखना सल्लेखता। उपसर्गे 
दुर्मिक्षे जरसि निअ्तिक्रियाया घर्माथं ततुत्यजन 
सललेखना। (च्रा. सा. पृ. २३)। ८. चहइऊण 
सव्बसंगे गहिऊर्ण तह सहृब्बर पंच। शरिमते 
सप्णासं ज घि९प्पन्‍्ट सा चउत्थिया सिक्‍सा || 
(धम्मर. १५६) । ६. सल्लेखना कायस्य क्रषाया- 
ण़ांच सम्यकक्ृशीकरणम्‌ । (श्रद, ष, सथो. टो 


सल्लेखनाः ] 


७०है८) । १०. सल्लेखना सम्भक साथधाथनपेक्ष- 
स्वेन, लेखना बाह्योनाम्यस्तरेण व तपसा काम- 
कछायाणा कृशीकरणम्‌। (सा. थ. रुखो. दो. १-१२); 
सल्लेखनगां आाह्याम्यग्तरतपोमि: सम्यक्काय-कषाय- 
कुक्कीकरणमाचारम्‌ >< >< ८ । (वसा. थ. स्वो. दो. 
७-४७) । ११. सल्लेहणा सम्यक कुशीकरण 
अर्थात्‌ काय-कषपरयाणाम्‌ । (सर. श्रा. सूला, ६८) । 
१२. दुभिक्षे चोपसर्गे वा रोगें निःप्रतिकारके । 
तनोधिमोत्रन घर्माया55: सल्लेखनामिमाम्‌ ॥। 
(धर्सं. भा. १०-२१) । १३. सत्‌ सम्यक लेखना 
कायस्य कपायार्णा च कृशीकरण तनूकरण सल्ले- 
खता । (त, वुस्ति शत. ७-२२) । १४. सोइस्ति 
सललेखनाकालो जी वयसि चाथवा । दंबाद्‌ घोरो- 
पसग्रेंईप रोगेइसाध्यतरेषपि चर ॥ करमेणाराधना- 
शास्त्रप्रोक्तेन विधिना व्रती । वपुष्च कषायाणां जय॑ 
कृत्वा तन त्यजेत्‌ ॥ (लाठोसं, ६, २३४-३४) । 
१ जिसका कुछ प्रतीकार नहीं किया जा सकता है 
ऐसे उपसरगं, दुष्काल, बुढ़ापा प्रयता रोग के उप- 
ह्थित होने पर धर्म के लिए छारोर फो छोड़ना, 
इसे सललेखना कहते हैं। २ बाह्य में शरोर को 
धोर प्रम्पन्तर में कषयायों को जो उनके कारणों 
को कम करते हुए सम्यक्‌ प्रकार से कृश किया 
जाता है, इसका ताम सल्लेणना है । 
सबविकल्प---तदुभाव: परिणाम: स्थात्‌ सविकल्प- 
स्य लक्षणम्‌ ॥ (न्याय, १२१) । 
धर्माधर्मादि द्रष्य जिस स्वरूप से हैं उनके उस स्वरूप 
का तास परिणाम है । यह परिणाम सबिकल्प का 
लक्षण है । 
सबविकल्पचारिश्र--तत्रवात्मनि रागादिविकलप- 
निव॒ुत्तिर्प सविकल्पचा रित्रम्‌ । (प्रव. सा. णय. व. 
३-३८) । 
शानस्वरूप दा प्लात्मा में जो राग-देंवादिसूप 
जिकलपों को निवस्ि होती है, इसे सविकल्प खारिच्र 
कहते हैं। 
सबिकल्पन्नान--विशदासण्डकज्ञावाका रे स्वशुद्धा- 
त्मनि परिष्छिसिरूपं संविकल्पज्ञानम्‌ । (भप्रव. सा. 
लय. व. ३-३८) | 
'लिसंल शखण्ड एक सामभव शुद्ध अइत्मा के विधय 
में जी परिशिक्षल होती है उसे सबिकल्प शान 
कहते हैं । 


१११४, जनन्यक्षजालली 


[सबितर्क-सवीचार-सपृथकत्व, 


सविश्धार--बिच्वारों नाम प्रत्य-ब्रंजण-जोगाण 
संकमण, सह विचारेण सविचारं, झ्त्थ-वंजण-जोगाणं 
जत्य संकमर्ण तं सवियारं मण्णह । (वक्षबे. च्‌. पृ. 
३५) । 

धर्थ, व्यअड्लत (छड्द) प्लोर योग का जो संक्रमण 
(परिवर्तन) होता है उसका गाम विचार है, इस 
विचार से सहित जो शुक्लध्यान होता है उसे 
विचार कहते हैं। भ्र्यात्‌ जिस शुकलध्यान में 
पथ, व्यशूशन झौर योग का परिबतंन हमला फरता 
है उसे सविचार धबलध्यान जानना चाहिए । 
सर्विज्ञानदाता--द्रष्यं क्षेत्र सुधी: काल भावज॑ 
सम्यग्‌ विचिन्त्य यः । साधुम्यों ददते दान सविशान- « 
मिम विदु:॥ (अमित, श्रा. ६-७) | 

जो ब॒द्धिमान्‌ दाता द्रव्य, क्षेत्र, काल शोर भाव का 
भले प्रकार से विचार करके साधुश्नों के लिए दास 
देला है उसे सबिज्ञान दाता कहत हैं। दाता के 
अंद्धादि सात गुणों में यह्‌ चोथा है । 
सवितर्क-परबोचार-एकत्वध्यान-- एकल्वेन वि- 
तठक्के्य स्याद्‌ यत्राविचरिष्णुता । सवितकंमवीचार- 
मेकस्वादिपदाभिधम्‌ ॥ (से. पु. २१-१७१) । 
जिस शक्लध्यान मे एकत्व के साथ बितक तो रहता 
है, पर वीचार नहीं रहता है; उस दूसरे शुक्लध्यास 
को नाम से सबितकं-झ्रबीचार-एकत्व कहा जाता है। 
सब्तिर्कध्यान--१. जम्हा सुदं वितक्‍क जम्हा 
पुष्वगदभ्रत्थकुसलो ये । ज्कायदि ज्काणं एवं 
सवितकक तेण त ज्काण॥ (भ श्रा, १८८१; 
धब, पु. १३, प्‌ ७८ उब.)। २. निजछुद्धात्म- 
निष्ठत्वाद भावश्रुतावलम्बनातू । चिन्तन क्रियते 
यत्र सवितकंस्तदुच्यते ॥ (भावसं. बासम. ७१६) । 
३ अतशान झोर उसके विधयभूत श्र को भो 
बिलक कहा जाता है। चूंकि पुर्बंगत श्रुत--चौवह 
पूर्यों के--भर्थ में खो कुशल है वही ष्याता इस 
शुक्लध्यान को घ्याता है, इसोलिए उस ध्यान को 
सबितर कहा जाता है । 
सबितरू-सवोचार-सपृथक्त्वध्यान -१. प्रथक्त्वेन 
वितक्स्प वीखारो यत्र बिद्यते। सवितक सवीबारं 
सपृथकत्व तदिष्यते ॥ (शाना, ४२-१३, पु, ४३३)। 
२. प्रृथक्त्वेन वितकंस्य बीचारो यत्र तद्‌ बिंदु: । 
सबितर्क सवीचार पृथकत्वादिपदाह्ययम्‌ ।। (सर. पु. 
२१-१७०)। ३. सवितर्क सवीचार सपृथक्त्वमुदाहू- 


सविपाकनिजे रा] 


तम्‌ । वियोगयोगिन: साथो: शुक्लमाधं सुनि्मेलम्‌ ॥। 
(भावसं, बाम. ७०१) | 

१ प्रथम शुक्लध्यान में जकि पृथक्ता के साथ वित्क 
झौर घोचार ये दोनों भो रहते हैं, इसॉलिए उसे 
सक्तितक-सविच्ा र-सपृथक्त्य कहा जाता है। 
सबिपाकनिर्शरा-- १. प्रनेहता यथा दुरितिस्थ 
निर्ज रा, साघारणा साधपरकर्मकारिणी | (अप्नमित. 
था, ३-६५) । २. सयमेव कम्मगलण इच्छार हि- 
याण होइ सत्ताणं। सविपक्‍कणिज्जर। सा » १८ 
>< ॥ (द्रध्यस्थ, प्र. लयथ १५७) । ३. चतुर्गति- 
भव-महासमुद्रे एकेन्द्रियादिजोवविशेषे: प्रवधूणिते 
नानाजातिभेद सभृते दीर्घकाल पर्यटतो जीवस्थ 
शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककालप्राप्तस्य कर्मोदियावलि- 
प्रवाहानुप्रविष्टस्य अआरब्घफलस्य करमंणो या निवृत्तिः 
सा सविपाकनिजेंरा कथ्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ८, 
२३) | ४. तत्र सविपाका स्वकालप्राप्ता स्वोदय- 
कालेन निर्जरण श्राप्ता, समयप्रबद्धन बद्ध कर्म स्वा- 
बाधाकाल स्थित्वा स्वोदयकालेन नि्षेकरूपेण गलति 
पक्‍्वाम्रफलवत्‌ । (कारल्तिके. टी. १०४) । ५. यथा- 
काल समागत्य दत्त्वा कप रस पचेत्‌ । नि्जरा सर्वे- 
जोवानां स्थातृ सविपाकसज्ञ फ: [का] ।। (जम्ब, च॑ 
१३-१२६) । 

१ समय के श्रमुसार जो कर्म को लिजंरा होतो है 
बह सभी जीचों के साधारण है ज॑ उसे सबिपाक- 
तिजरा कहा जाता है। यह नवीन करसंबन्ध की 
कारण है। २ इच्छा से रहित जीवों के जो स्वयं 
कर्पतों का गलन होता है उसे सविपाक्ष निर्जरा 
कहते हैं । 

सबोचार--देखो सविचार | १. भ्रत्याण वंजणाण 
य जोगाण य संकमो हु बीचारो । तस्स य भावेण 
तयं सुत्ते उत्त सवोचार।॥ (भ, ध्ला, श्य८२) । 
२. भर्धावर्थान्तरे शब्दाचछद्दान्तरे च सक्रम: | 
योगाद्‌ योगान्तरे यत्र ध्वीचार तदुच्यते ।॥ (भावस. 
वास. ७०४) । 

३ श्र (ग्रव्य थ पर्याय), व्यम्लन (दाब्श) श्रोर 
योग हसनका जो सक्षम (परिवर्तन) होत! है उसका 
साम वोचार है। इस चीजार का सदृभाव होने से 
प्रथम शक्‍्लध्यान को सबीकषार कहा गया है। 
२ जिस घ्यान में एक प्रर्थ से तूसरे भ्र्थ में, एक 
दाब्द से दूसरे दाब्द में तथा एक योग से दूसरे योग 


१११६, जैन-लक्षणावली 


[सहजमित्र 


में संक्रण हुआ करता है उसे सचीचार कहा 
जाता है । 

सबीक्षार-कायकलेश-- १. सवीचार ससंत्रमं 
पूर्वावस्थिताद्‌ देशाद गत्वाइपि स्थापितस्थानम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. २२३) । २. स्विचारं ससंक्रमं 
पूर्वस्थाणात्‌ स्थानान्तरे गतबा प्रहर-दिवसादिपरि- 
च्छेदेनावस्थानम्‌ । (भ. झा. मला. २२३) १ 

२ पूर्व स्थान से जाकर पहुर झ्थवा दिन प्रादि को 
भर्यादा से प्न्‍्य स्थान में रहता, इसे सबीचार काय- 
बलेश कहते हैं । 

सब्याघातपादपोपगमन -- १. सतो5्प्यायुषों यदो- 
पक्रान्ति. क्रियते समुपजातव्पाधिमोत्पन्नमहावेदनेन 
तत्‌ सव्याधातम्‌ ॥। (त भा, सिद्ध, व. ६-१६) । 
२. तत्र सतोष्प्यायुष' समुपजातव्याधिविधुरेणोत्वन्न- 
महावेदनन वा देहिना गरदुत्कोम्ति कियते तत्‌ 
सव्याघातम्‌ । (योगशा. स्थो विव. ४-८६) । 

१ विद्यमान भी पक्षायु का जब उपक्रमण किया 
जाता है तब उत्पन्न हुई व्याधि के साथ जो मरण 
होता है उसे सव्याघात पादपोषपगसन सरण कहते हैं । 
सब्बकुले--धव्बकुने णाम जेण सब्बतो सव्वर्संभवा- 
भावा णो तच्च सव्वतो सब्वहा सव्वकाल व णत्थि- 
त्ति सब्बच्छेद वदति, से त सब्बकुले । (ऋषिभा. 
२०, पृ. १५) । 

सबसे सबकी उत्पत्ति सम्भव नहों है, इसलिए सर्बंतः, 
सर्वथा व सब काल तत्व नहीं है, इस प्रकार सब 
का उच्छेद जरना, इसे सव्यकुल कहा जाता है 


सशल्यमरण--माया-निदान-मिथ्यात्वलक्षणशल्य- 
समेतस्य मरण सशल्य मरणम्‌ । (भ. प्रा. सूला. 
२५) । 

साथा, लिवान झौर सिथ्यात्व स्वकृप शल्य के साथ 
जो मरण होता है उसे सशल्य मरण कहते हैं । 
सहज सिऋ -- १. तत्सहज मित्र यस्युवंपुरुषप रम्परा- 
यातः सम्बन्ध: | (नोतिया, २३-३, पृ. २१६) । 
२. तथा च भागुरि:--सम्बन्ध: पूर्वजानां हि यस्‍्तेन 
योड्त्र समाययो। मित्रत्व कथितं तच्च सहज नित्य- 
मेव हिं॥ (नोतिवा, टी. २३-३) । 

१ जिसके साथ पूर्व पुरुषों का--पिता-पितामह श्लादि 


का--संबन्ध परम्परा से चला झाया है बह सहज 
मिश्र माना जाता है। 


सहज शत्र ] 


सहज हात्र--समाभिजन: सहजशत्रु;। (नीतिया. 
२९-४३, प्‌. ३२१) । 

जो सम्पत्ति प्रादि का उत्तराधिकारी होता हे उसे 
सहूुज दात्रु माना गया है, वह कभो भो भलाई का 
विच्ञार नहीं करता । 

सहन --सहन चास्य कियादिवादिना विचित्रमत- 
श्रवर्णंघपि निशवलचित्ततया घारणम्‌ । (समचा. 
प्रभय, व. २२) । 

क्रिया-प्रक्रिया भ्रादि वादियों के सत के सुनने पर 
भी निदच्नल चित्त रहना--फक्रोध श्रादिन करना, 
यह प्रशानपरोषह का सहन है । 
सहसानिक्षेपाधिकरण -- १. उपकरण प्रस्तकादि, 
शरीर शरीरमलानि वा सहसा छीक्र निक्षिप्यमा- 
णानि भयात्‌ कुतश्चित्कार्पान्तरकरणप्रयुक्तेन वा 
त्वरितिन पड़जीवनिकायबाधाधिकरणता प्रतिपद्यस्ते । 
(भ. ध्रा. विजयो. ८१४) ! २. पुस्तकाद्यपकरण- 
दरीरतन्मलानि भयादिना शक्षीघत्र निक्षिप्यमाणानि 
पड्जीवबाधाधिकरणत्वात्‌ सहसानिषक्षेप" । (भ्रन. 
घ. स्वो. टी. ४-२८) । 

१ पुस्तक भ्रावि उपकरण, शरीर प्रथवा दरीरगत 
मसल इनको सहत्ता--शीघ्रता से--रखने पर प्रथवा 
भय से या किसी अन्य कार्य में दसावधान होने से 
शोध्रतावश रखे गये उपयुक्त उपकरण ध्यादि प्राणि- 
समूह की बाधा के झाषार होते हैं। इसलिए हसे 
सहसानिरक्षषाधिक रण कहा जाता है । 
सहसादोष-प्रालोकन-प्रमाज ने5कृत्वा पुस्तकादेरा- 
दान निक्षेप वा कुवंत एक: सहसाख्यों बोष:। (भ. 
हा. मला. ११६८) । 

प्रवलोकन व प्रमा्जंन न करके पुस्तक धादि का 
ग्रहण करना या रखना, यह एक भ्रादान-निक्षेपण- 
सम्रिति का सहता नामक दोष है । 


सहतसाधभ्याव्यात -- १, सहसा प्रनालोच्य प्रम्या- 
स्यान सहसा5म्पास्यानम्‌ । (झाब. हरि. व. श्र. ६, 
पृ. ८२१) । २. सहसा झ्नालोच्यास्यास्यानमसदो- 
बाध्यारोपणं यथा चौरस्त्वं पारदारिको वेत्यादि। 
(योगशा, स्थो. विथ. ३-६१) । 

२ समुचित विचार न करके कथन करना तथा 
पविश्वसात दोषों का झारोप फरना--जेसे तुम 
चोर हो, परस्त्रोगामी हो इत्यादि, इसे सहसा- 
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स्यास्यान कहा जाता है। यह सत्पाणुत्रत का एक 
भ्रतिचार है । 

सहानवस्थालक्षण विरोध--सहानवस्थालक्षणों 
हि विरोध: पदार्थस्य पूर्वमुपलम्भे पश्चात्पदार्थान्तर- 
सद्भावादआावावगती निएचीयते शीतोष्णबत्‌ । (प्र. 
क. सा. परि. ४, सू. ६, पृ. ४६८) । 

पदार्थ का पूर्द में डपलम्भ होने पर पश्चात्‌ धन्य 
पवार्थ के सद॒भाव से उसके झभाव का ज्ञान होने 
पर दोनों में जो विरोध देखा जाता है उसे सहान- 
वस्थारूप विरोध समझता चाहिए । 

संकट-- ९. भ्रइसण्हदेहपमाणेन संकुडदि ति सकु- 
डो। (घवब. पु १, पृ. १२०); सहरघमंत्यात्संकट:। 
(षव. पु. ६, पृ. २२१)। २. व्यवहारेण सूक्ष्म- 
निगोदलब्ध्यपर्याप्तकसवं जधन्यश्ष री रप्रमाणेन. संकु- 
टति संकुचितप्रदेशो भवतीति संकुट:। (गो. जी. 
जी. प्र. दी. ३३६) । ३. जहण्णेण संकुइृदपदेसो 
संकुडो । (श्रंगप, २, ८६-८७, पृ. २६५) । 

१ जीव प्रतित्ञय इलक्ष्ण (सूक्ष्म) शरोर के प्रमाण 
प्रात्मप्रदेशों से सकुचित हो सकता है, हसोलिए 
उसे संकट या सकुट कहा जाता है । 

संकर-- १, सकरोड्योग्येरतयर्तें: सह मिश्रणम्‌ । 
(भ. शा. विजयो, २३२) । २. सकरो:संयर्त: सह 
मिश्रणम्‌ । (भ. धरा. मला. २३२) । 

१ झ्योग्य श्रोर ध्रसयप्री जनों से सिथरण होना, 
इसका नाम संकर है। क्षपक के लिए निर्विष्ट 
विविक्त बसति में इस प्रकार का संकर संभव 
नहीं है । 

संकल्प - १. व्यापादनाभिसधि: संकल्प: । (भा. 
प्र. टी. १०७) । २. बहिद्ेग्ये चेतनाचेतन-मिश्रे 
ममेदमित्यादि परिणामः संकल्प: । (पंचा. अय. व्‌. 
८) । ३ इष्टाजूनादर्शनादिना तां प्रत्युत्कण्ठाग्ों 
मनोव्यापार: सकलप: । (श्रम, थ. स्‍्थो. टो. ४, 
६५) ५ 

१ आणियों के घात धादि का जो विचार होता है 
उसे हिसा-श्रहिसा के प्रसग में संकल्प कहा जाता 
है। २ चेतन, भ्रचेतत शोर प्िभ्र द्रष्यों में जो 'पह 
मेरा है श्लोर में हसका स्वासो हुं” इस प्रकार का 
जोबका प्रभ्िप्राय होता है उसे प्रकृत में संकल्प 
कहते हैं। ३ ध्रभीदद स्त्री के देखने झावि से जो 
उसके भ्रति उत्कष्ठा से प्रेरित मत का व्यापार 


संकुलित्तदोष 


होता है उसका ताम संकल्प है । इस प्रकार बिधय- 
भेद से संफल्प ध्रमेक प्रकार का है । 
संकुचित दोष --कुचितहस्ताम्या छिरः परामशं 
कुबेन यो वन्दनां बिदधाति जानुमध्ययोर्वा शिरः 
क्ृश्वा सकुचितों भूत्वा यो बन्दर्ना करोति तस्य 
संकुचितदोषः । (भुक्का. व. 3>-१०८) । 
संकुचित हाथों से दिर का स्पर्श करते हुए जो 
बन्‍्दना करता है झ्थवा घटनों के बीच में दिर को 
करके व संकुचित होकर जो यम्वना करता है 
उसके संकुचित नाम का वन्दता का दोष होता है। 
सकुट-- देखो संकट । 
सफक्र्म--देखी सहक्रमण । सो संकमो त्ति वृच्चइ ज॑ 
बधणपरिणश्ो पश्नोगेण । पगयतरत्थदलिय परिणम- 
यह तयणुभावे ज ॥ (कर्मप. सं. क. १) । 
जिस प्रकृति के शगणक स्वरूप से परिणत जीव 
संक्लेद भ्थवा विशुद्धिकप प्रयोग के वश बध्यमान 
प्रकृति को छोड़कर बूसरी प्रकृति के परमाणुभ्रों को 
अध्यमान प्रकृति के स्वरूप से परिणमाता है उसे 
संक्रम कहते हैं । 
संक्रमण-- देखो सहुक्रम । १. त्तत्थ पगति-द्विति- 
प्रणुभाग-पदेसाणं अण्णहामभावपरिणामण भ्रण्णपण्र ति- 
परिणाभर्ण इह वा संकमणकरण । (कर्मप्र. चू. २)। 
२. सकमणमणत्थ गंदी >»< % >< ॥ (गो. क. 
४३८) । ३. एतदुकतं भवति--बध्यमानासु प्रकृतिषु 
मध्येड्ध्यमानप्रकृतिदलक प्रक्षिप्य बध्यमानप्रकृति- 
हपलया यक्तस्य परिणमण, यब्च घा बध्यमानाना 
प्रकृतीना दलकरूपस्येतरेतररूपतया परिणमन त्तत्‌ 
सर्व सक्रमणमित्युच्यते । (कर्सेप. सं. क. सलय. व्‌ 
१) । ४. परप्रकृतिरूपपरिणमन संक्रमणम्‌ । (गो. 
क. भी. प्‌. ४३८) | 
१ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग झौर प्रदेशों का प्रस्यथा 
स्वरूप से परिणमाना प्रथवा यहीं प्रन्य प्रकृसिरूप 
परिणमाना, इसका नास संक्रमणकरण है। २ विव- 
लित भअ्रकृति का मो भ्रन्य प्रकृति में गसन या परि- 
चर्तेम होता है उसे संकम या संक्रमण कहते हैं । 
संक्लिश्यमरण--दर्शन-ज्ञान-चारित्रेषु. संक्लेश 
कृत्वा मरणं संक्लिदममरणम्‌ । (भर. झा. सूला. 
२५) । 
सप्यस्धर्घंन, शान झोर चारित्र के विधय में संक्लेदा 
को प्राप्त होते हुए जो भरण होता है उसे संक्लिदय- 
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मरण कहते हैं । 


संक्लिष्ट--१. पूर्वजन्मनि सम्भावितेनालिलीब्रेण 
सकलेद्परिणामेन यदुपाजित परापकर्म तस्थोदयात्‌ 
सतत विलष्टा: संक्लिण्टा:। (सर. लि. ३-५) * 
२. पूर्व मवसंक्लेशपरिणामोपासाशभकर्मोमात सतले 
क्लिच्टा: सं क्लिष्टा:। पूर्वजन्मनि भावितेनातितीब्रेण 
संक्लेद्परिणामेत यदुपाजित पापकर्म तस्पोदमात्‌ 
सततमविरत क्लिष्टा: सक्‍्लिष्टा.। (त. घा, वे। 
४, १) । 

१ पूर्व जन्म में सम्भाषित पझ्तिशय तोीत्र संक्लेश 
परिणाम से जिस पापकर्म को उपाजित किया गया 
है उसके उदय से जो निरन्तर संबलेश को प्राप्त 
होते हैं उन्हें संश्लिष्ट (अतुरकुमार विशेष) कहते हैं । 
सकक्‍लेश---१. प्रार्त॑-रौद्रध्यानपरिणामः सकलेश. ! 
(प्रष्टशती &५) | २. पअ्रसादब बजोग्गपरिणामों 
सकिलेसो णाम । (षव. पु ६, पृ. १८०); असाद- 
बघपाओरगकसाउदयटाणाणि सकिलेसो ! (धव, पु. 
११, पृ. २०६)। ३- मिथ्याददनाविरति-प्रमाद- 
परिणामः संक्लेश । (त, इलो, ६-३०) । 

३ ध्रार्त प्रोर रोद्र ध्यानरूप परिणामों को संक्लेश 
कहा जाता है । २ प्रसाता बेवनीय के बन्बयोग्य 
परिणाम का नाम संक्‍्लदा है । 

संक्लेशस्थान --असाद-प्रथिर -असुह-दुभग-दुस्स र- 

प्रणादेज्जादीण परियत्तमाणियाणमसुहृपयडीणं बधघ- 

कारणकसाउदयट्टाणाणि सकिलेसट्राणाणि । (शव, 

पृ. ११, पृ. २०८) । 

प्रसाता, प्रस्थिर, प्शुभ, दुर्ग, दुःस्वर झोर ध्ना- 

देय झादि परिवतंमान श्रहुभ॒प्रकृतियों के बन्ध के 

कारणभूत कवायोदयस्थानों को संक्लेशस्थाम कहा 
जाता है । 

संक्षेपदचि-- १. भरणभिग्गहियकरुदिट्री, संखेबरुइ- 

त्ति होइ वायब्वों । श्रविसारशो पवयणे, झ्ण भिरग- 

हिँप्रो य सेसेसु ॥ (उत्तरा. २८-२६; प्रज्ञाप, या. 

१२५, पृ. ५६; प्रव, सारो. ६१६) । २. जीवादि- 

पदार्थशमाससंबोधनसमुद्भूतश्रद्धाना: संक्षेपरुणय: । 

(त, वा, हे, ३६, २) । ३. »८ )< ८ पदार्थान्‌ । 

संक्षेपेणेव बुद्घ्वा रुचिमुपातवान्‌ साधु सक्षेयदृषिटट: ॥ 
(धात्मानु. १३) । ४. »८ ७८ %८ पदार्थानां संक्षे- 

पोकत्या समुदूगता । या सा संक्षेपणा »< % >< ॥ 

(मं. पु. ७४-डंड५) | ९४. प्राप्त-श्रुत-ब्रत/पदार्थ- 
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समासालापाक्षेप: सक्षेप: । (उपासका, पृ. ११४; 
झा, ध. सबो, टी. २-६२) ! ६. तत्त्वाथंसृत्रादि- 
बिद्धान्तनिरूपितजीवा दिद्वव्यानुयोगद्वा रेण पवार्थान्‌ 
सक्षेपेण ज्ञात्वा रुचि चकार यः स सक्षेपसम्यकत्व: 
पुमानुच्यते । (बश्लनप्रा. टी १२) । 

१ जिसने सिथ्यामाव को प्रहण नहीं किया है तथा 
जो प्रवच्चन-- जिनप्रणीत भागम--में यद्यपि निपुण 
नहीं है फिर भी जो कपिलाविरखचित प्रागमों को 
हपादेय स्वरूप से नहीं मानता है उसे संक्षेपरुबि 
जानना चाहिए | 

संखडी--सखडबघन्ते प्राणितामायूषि यस्यां प्रकरण- 
क्रियाया सा सखड़ी | (दशर्यद, सूं. हरि. व. २६, 
पृ. २१६) । 

जिस प्रकरण क्रिया सें प्राणियों को झ्ायुएँ खण्डित 
की जातो हैं उसे संखड़ो कहते हैं । 

संख्या--१ सख्या भेदगणना । (सं. सि. १-८; 
गो. जो. म. प्र. ३५) | भेदगणन सख्या । (न्याय- 
कु, ७६, पृ. ८०३) | ३. प्रमादालापोत्पत्तिनिमित्ता- 
क्षसंचारहेतुविशेष' सख्या | (गो. जी. जो. प्र. ३५) | 
१ भेदों को गणता का नाम संलया है । 
संख्यात--१. प्रहवा जं संखाण पर्चिदियविसग्रो त 
संखेज्ज॑ं णाम । (धव. पु. ३, पृ. २६७) । २. »€ 
>< >( बीयादीया हवंति संखेज्जा । (त्रिसा. १६)। 
१ जो संख्या पांच हन्द्रियों की विषय हैँ उसका 
नाम संस्यात या संख्येप है। २ दो-तोन ह्रादि संख्या 
को संख्येय कहा जाता है । 

संख्याप्रभाण--सयं सहस्समिदि दव्ब-ग्रुणाणं संखा- 
ण घम्मो सलापमाणं । (जयघ १, पृ. ३८) । 

सो व हजार दत्यावि जो द्रव्यों व गुणों का संख्या- 
कूप घमं है उसे सस्याप्रमाण कहा जाता है । 
संस्थाभास--प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमित्यादि सख्या- 
मासम्‌ ॥ (परीक्षा. ६-५५) । 

प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, प्रथवा प्रत्यक्ष व श्रमुमान 
ये दो ही प्रमाण हैं, इत्यादि प्रकार से प्रमाण को 
संख्या का जो निर्धारण किया जाता है यह संव्या- 
भास का लक्षण है । 

संह्येघष--देखो सख्यात । 

संगविमुक्ति-- >८ >८ *८ सगविमुक्ति: श्रामण्या- 
योग्यसवेबस्तुपरित्याग: परिय्रह्ासकत्यभाव: । (मूला. 


पृ. १-४) । 
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[संग्रह 
ओ वस्तुएं मुनिधर्स के योग्य नहीं हैं--- उसके विप- 
रोत हैं--उन सबके परित्याग के साथ उनके विषय 
में झासक्ति के न रखने को संगविसक्ति कहते हैं। 
यहू परिग्रहत्याय महात्रत का नामान्‍्तर है । 

संप्रह-- १. ह्वजात्यविरोधेनेकध्यमुपनीय पर्याया> 
नाक्रान्तभेदानबिशेषेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रह: । (सं. 
सि. १-३३) । २. भ्र्थानां सर्वेकदैशग्रहण सद्‌ग्रह; । 
(त., भा. १-३५, पृ. ११८); एकस्मिनू वा 
बहुषु वा नामादिविश्वेषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः सह्ृग्रह:। (त भा. १-३५, प्‌. 
१२३)। ३. सगहिश्रपिडिप्रत्थ सगहवयणं समासकप्रो 
विति। (भ्रनुयों गा. १३७, पृ. २६४; ह्राव नि. 
१३७) । ४. जं सामन्‍नग्याही सगिण्ह्‌इ तेण स्गहो 
नियय । (विश्वेषा, भा. ७६), संगहण सगिण्ह्‌इ 
समिज्मते व तेगज भेया । तो सगहो त्ति समहिय- 
पिडयत्यं वच्यो जस्स ॥ (बिशेषा, भा. २६६६) । 
५. स्वजात्यविरोधनेकत्बोपनयात्समस्तग्रहणं सप्रह: । 
(त. वा. है, ३३, ५)। ६ शुद्ध द्रब्यमभिप्रेति 
सग्रह: तदभेदत:। भेदाना नासदात्म॑कोंउप्यस्ति 
भेदों विरोधत: ॥ (लघीय. ३२); सर्वेमेक 
सदविशेषादिति सग्रह:। (लघीय, स्थोी. विब- ३२); 
सग्रह: सर्वभेदेक्यमभिप्रेति सदात्मना ।। (लघौय. 
३०); सदभेदात्समस्तक्यसग्रद्ात्सप्रहो. नयः । 
(लघीय, ६६)। ७. भ्र्थाता घटादोनाम्‌, सर्वेकदेश- 
सग्रहण सम्रह. । सर्व सामान्य स्वेब्याप्ते:, देशों 
विद्ेष' देशत्वादेव, तयो. सर्वेकदेशवो: सामान्य- 
बिशेषात्मकयोा: एकोभावेन संग्रहण सप्रह', सन्‍्माता- 
विधशेषात्‌ तदतिरिक्तवस्त्वभाबादिति । (तह. भा. 
हरि. बु. १-३५) । ५८. सामान्यमात्रसग्रहणक्षीलः 
संग्रह: । (अ्रनुयो. हरि, थु. पृ. ३९) । ६. विधिव्य- 
तिरिक्तप्रतिषेधानुपलम्भाद्‌ विधिमात्रमेव तत्वमित्य- 
ध्यवसाय: समस्तस्य ग्रहणात्संग्रह., द्रब्मव्यतिरिक्त- 
पर्यावानुफ्लम्माद्‌ द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवश्रायो वा 
सग्रहः। (षथ. पु. १, पृ. ८४); सत्तादिना यः 
स्वस्थ पर्यायकलंकाभावेन प्रद्वेतत्वमध्यवस्येति 
शुद्धद्रग्याधिक: स सग्रह:। (घर. पु. ६, पृ. १७०); 
व्यवहा रमवपेक्ष्य सत्तादिर्वेण सकलबस्तुराग्राहुक: 
सप्रहनय: । (धरव, पु. १३, पु. १६९) । १०. भा- 
क्रान्तभेवपयायमैकध्यमुपनीय यत्‌ । समस्वतग्रहण 
तत्स्यात्‌ सद्द्रव्यमिति संप्रह: ॥॥ (हु. धृ. (८-४४ )। 
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११. एकस्वेन विशेषाणां प्रहृ्ण सेंग्रहों नय: । स्वजाते- 
रविशोधेन दुष्टेष्ट/म्यां कंचन ॥ (ते. 'इलो. ३, 
३३, ४६) । १९: अभेदेन सहय्रहात स्वस्थ सह 
अह्लाति इति सहप्रह:। (त. भा. सिद्ध. व. १, 
३५); भ्र्थानां षटादोनां सर्वेकदेशप्रहणमिति-- 
सवव॑ सामान्यम्‌, एकदेशो विशेषः, तयो. सर्वेकदेशयो: 
सामास्यविधेषात्मकथोरेकी भावेत ग्रहणम्‌ प्राक्यण- 
मेबंविधोष्ष्यवसाय: संग्रहों भण्यते। (ते भा. सिद्ध. 
घू १-३५) । १३. भेदेनेक्यमुपानीय स्वजाते- 
रबिरोधत:। समस्‍्तग्रहण यस्मात्स नयः सग्रही 
मतः ॥ (त. सा. १०४५) । ६४. प्रभेदरूपतया 
बस्तुजातं संग्रह्लातीति संग्रह' । (भरालापप. प्‌. 
१४६) । १५. सम्यक पदार्थाता सामान्‍्याकारतया 
ग्रहुणं संग्रह: । (सूत्रक्र. सू. शो, व. २, ७, ८१, १. 
१४८) । १६. जो संगहेदि सब्व देस वा विविह- 
इब्व-पज्जाय । भ्रणुयमलिंगविसिट्ठं सो वि णयों 
संगहों होदि ॥ (कातिके. २७२) । १७, ममस्तस्थय 
जीवाजीव विशेषश्रपञ्चस्य केन संग्रह्मत्कारणात्‌ सग्रहों 
नथ; भ्रवर्तते । (ग्यायकु, ६९, पृ. ७७०) । १८ रब- 

जात्यविरोधेनेकध्यम्‌पनीयार्थानाकरात्तभदान्‌ समस्त- 

अरदृणात्‌ संग्रहः । (प्र. के सा, ६-७४, पृ. ६७७)। 

१९, सवंविकल्पातीत सन्मात्र तत्त्वमिति मग्नहतय. । 

(सिद्धिवि, व. १०, १३, पृ. ६७८)। २०. स्व- 

जाध्यविरोधेन नैकटपमुपनीय पर्यायाताकान्तभेदान्‌ 
समस्तग्रहणात्सग्रहः । यथासबं भेक सदवज्षेषादिति । 
(मूला. बृ, १२-६७) । २१. संग्रहण भेदाना 
सप्रह्ृति वा तानू समगृहान्ते वा ते येन स संग्रह 

महासामान्यमात्रा भ्युपपमपर: । (स्थानों. प्रभम, व्‌. 
१८६); सग्रहः समुदायस्तमाशित्यकवचनगरसेशत्द- 
प्रवत्ति:। (स्थार्ना, ग्रभय. व. २६७)। २२. सामा- 
न्‍्यप्रतिपादनपरः संग्रहुनय., सम्रह्लाति म्शेषविशेष- 
विरोधानद्वारेण सामाध्यकूपतया समस्त जगदादत्ते 
इति संग्रहए। (झ्राव, नि. मलय व, ७४६) । 

२३. प्रतिपक्षव्यक्षेप: सन्‍्मात्रग्राह्दी संग्रह: । (प्रमेयर. 
६-७४) । २४. सजात्यविरोधेन पर्यायानाक्रान्तभेदा- 
नैकध्यमुपनीय समस्तग्रहण संग्रह: । (लघीव. भ्रभय 

बृ. ३२, [. ५३) | २५. स्वजात्यविरोधेन एकन्रोप- 
तीय पर्यायान्‌ प्राकरानतभेदान्‌ विशेषमक्ृत्वा सकल- 

ग्रहण सम्नह उच्चते। (त. बलि अत. १-३३; 

कार्तिके. टी. २७२) । 


१ जो तय धपनी जाति के विरोध से रहित एक- 
हपता को प्राप्त करके प्रनेक भें से युक्त पर्मयों 
को सामान्य से समस्त रुप में ग्रहूण करता है उसे 
संप्रहनय कहते हैं। २ घट-पटादि पदार्थों के सामा- 
न्य-विशेषात्मक होने पर जो उन्हें एकरूपता में प्रहण 
करता है उसे संग्रहूतय कहा जाता है । 
संग्रहनय--देखो संग्रह । 

संग्रहनया भास --१. प्रह्मवादस्तदाभास: स्वाथभेद- 
निराकृते । (लघीय, ३८); ढुनेयो ब्रह्मवाद स्थात्‌ 
तत्स्वरूपानवाप्तित. । (लधीय, ६६) । २ बह्म- 
वादस्तदाभासः (प्रमेयर. ६-७४) । 

१सला भेदों के निराकरण के कारण ब्रह्मवाद-- 
एक ब्रह्म हो है, श्रन्य कुछ नहों है; इस प्रकार का 
प्रभिमत--सप्रहा भास के प्रन्तगंत है । 

सध -?. सपो गुणसंघामों सधोय विमोचभ्रोंय 
कम्माण। दसण-णाण-चरित्ते सघायतो हुवे संघो ॥ 
(भ. थ्रा ७१४, ते, वा. ६, १३, ४ उब.)। 
२. रत्नवयोपेतश्रसणगण सध । (सं, सि, ६-१३); 
चातुर्बणेश्रमणनिवह संघ ) (स. मसि. &-२४) । 
३. रत्मक्योपेत: श्रमणगण, संघ: । सम्यग्दर्शनादि- 
स्लत्रयभावनापराणा चतुविधाना श्रमणानां गण 
सध इति कथ्यते । (त. वा. ६, १३, ३), चतुर्ब॑र्ण- 
श्रमणनियह: सघ ॥ चतुर्वर्णाना श्रमणाता निवहः 
संघ इति समाख्यायते । (त. बा, €, २४, १०) । 
४. चातुर्वष्यंश्रमणनिवहूं: सघ । (त 5लो ६-२४; 
चा सा. पृ. ६६) | ५. सधो यतिसमुदाय , साधुवि- 
दिरित्तो समुदायावयवयों: कथचिदव्यतिरेकात्‌ साधव 
एवं संघ इति व्यवरह्वियते ॥ (भ. भरा, मूला. ३३४) | 
६ ऋषि-मुनि-यत्यनगारनिवहू, संघ', अ्रधवा ऋष्या- 
विका-क्षावक-श्राविकानिवह: संघ. । (भावध्रा, टी. 
उप) । ७. सम्यरदशंत-ज्ञान-चा रित्रपात्राणा श्रमणा- 
सा परमदिग्रम्बराणा गण. समूह: संघ, उच्चते । 
(त. बलि शत, ६-१३); ऋषि-मुनि-यत्यतगार- 
नक्षणव्चातुवेष्येश्रमणसमूह: संघ: ऋष्यायिका- 
श्रवक-श्राविकासमूहो व संघ. । (त. बुच्ि श्रुत, 
६-२४; कातिके. टी, ४४७) । 

१ गुणसम्‌ हु का तास संघ है, कर्मों के थिमोखर 
को संघ कहा जाता है। दर्शात, ज्ञान धोर चारित्र में 
जो पंधात को प्राप्त है उसे संघ कहते हैं । २ रत्न 
श्रय से संयुक्त मुनि्महु का मास संघ है। चार 
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संघकरमोंचनदोष | 


वर्ण बाले साधुसम्‌श को संघ कहते हैं । 
संघकरमोलचतदोष-- १. सघस्य करमोचत सघस्य 
मायाकरो व्‌ [वि]बष्टिर्दातिब्योडल्यथा ने ममसोपरि 
सघ क्षोमनः स्यथादितति ज्ञात्वा यो वन्दनादिक 
करोति तस्य सघकरमोचनदोष' । (मूला. बु. ७, 
१०६) । २. विष्टि. सघस्येयमिति धी' सघकर- 
मोचनम्‌ ॥। (इय विष्टिहेंटात्‌ कर्म विधापनम्‌--स्थो 
टी.) । (श्रम, घ. ८5-१०८) । 

१ संघ को बलात वन्दना कराना है, इस प्रकार की 
जो वनन्‍्वना करते समय बुद्धि होते है, यह बन्दना 
का सघकरमोचन नाम का एक दोष है । 


संघव॑याव॒त्य--प्रायरिया दिगणपेरंताण महल्लाब- 
ईए णिवदिदाण समुहस्स ज बाहाबणयण ते संघ- 
वेज्जावच्च णाम । (घर पु. १३, पृ. ६३) । 
महतो भ्रापत्ति मे पड़े हुए श्राचाययं को झ्रादि लेकर 
गणपर्यन्त साधुधो के समह की बाघा को जो दूर 
किया जाता है उसका नाम सधवेयावत्य है । 


संघात--१ प्ृथग्मूतान,मकत्वापत्ति' सघात, । 
(स. सि. ५-२६) । २. विविक्तानामेकीभाव, सचा- 
तः । पृथग्मृतानामेकत्वापत्ति: सघात इति कथ्यते । 
(त. या. ५, २६, २) । ३ परमाणुपरोस्वलसमुदय- 
समागमों सधादों णाम ॥ (घव. पु. १४, प्‌. १२१) । 
४. बद्धानामपि च पुद्गलाना परस्पर जतु-काष्ठन्या- 
येन पुद्गलरचनाविशेषः सघात' । (त्त. भा- सिद्ध. 
बू. ८ू-१२)। ५. भिन्‍नानामेकन्र मेलापकः सघात: । 
(व. दि अत, ५-२६) । 

१ पथाभूत परमाणओ्रों व स्कन्‍्षों में जो एकोसाव 
होता है उसे संघात कहते हैं। ४ बन्ध को प्राप्त भी 
पुबृगलों के लाख झोर काध्ठ के समान परस्पर में 
जो विशिष्ट पुदुगलरचना होती है उसे सघात कहा 
जाता है । 

संघातजा बर्गेणा -- हेट्टियाण बग्गणाण समागमेण 
सरिसघणियसरूवेण श्रण्णवर्गणुप्पत्ती सघादजा 
णाम | (घव पु. १४, पु, १३४) | 

सीचे को वर्गणाधों के समागम से जो समान दव्य- 
प्रभाणवाली बर्गणाप्रों के रूप मे प्रन्य पह्न्‍न्य बर्ग- 
णाप्रो थो उन्पत्ति है उसे संघातजा बर्गंणा कहते हैं। 


संघातनकृति--प्रप्पिदसरी रपरमाणण णिज्जराए 
ले. १४१ 
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विणा जो संचप्रो सा सघाठणकदी णाम | (धर. पु. 
६, पृ. ३२६) । 

विवक्षित दारीर के परसाणुझों का मिर्जरा के बिना 
जो संचय होता है, इसका नाम सघधातमक्कति है । 
सघातन-परिशातनकृति-- भप्पिदसरी रस्स पो- 
ग्गलक्लधाणमागम-णिज्ज राध्रों सघादण-परिसादण- 
कदी णाम । (घव, पु. ६, प्‌ ३२७) । 

विवह्ित दारोर के पुवृगसस्कम्धों का जो भागमन 
झौर निर्जरा होतो है, इसका नाम संघातन-परि- 
शातनकृति है । 

संघातनामकर्म -- १. यदुदयादौदारिकादिशरी रा- 
णां विवरविरहितान्योउन्यप्रदे (मूला. व. वे” )शानु- 
प्रवेशेन एकत्वापादन भ्वति तत्समघातनाम । (सं. 
सि. ८-११; मूला. व १२-१६३; भ.- झा. मला. 
२१२४; गो. क. जो प्र ३३) । २. बद्धातामपि 
सघातविशेषजनक श्रषयविशेषात्‌ संघातनाम दारु- 
मृत्पिण्डाय:पिण्डसघातवत्त +। (ल. भा. ८-१२) । 
३. झ्रधिव्रभावेनेकतवक रणं॑ सघातनामकर्स | यदु- 
दयादोदारिकादिशरी राणा विवरधिरहितान्योन्य प्रदे- 
शानुप्रवेशेन कत्वापादन भवति तत्संघातनाम ।(त. वा. 
८, ११, ७)। ४. बद्धानामपि च पुद्गलाना परस्परं 
जतु-काष्टन्यायेन पुदूगलरचनाविशेष. सघात., सयो- 
गेनात्मना गृहीताना पुद्गलानां यस्य करण: उदया- 
दोदारिकादितनुविशेषरचना भवति तत्सघातनाम- 
कम्मे ! (त. भा. हरि. बु. ८-१२, पृ. ३६१); प्रचय- 
विश्लेषात्‌ पुदगलानां विन्‍्यास: पुरुष-स्त्रीशरी रादिक- 
सतत सघातनामकमे निमित्तक:.,.  यह्निमित्तकह्च 
विन्यास: तत्‌ सघातनाम । (त. भा हरि. घ. ८, 
१९, प्‌ ३९२) । ५. सधातनाम यदुदयादौवारि- 
कादिक्षरीरयोग्यपुद्नलग्रहेण शरीररचनना भवति। 
(शा. श्र. टी. २०) । ६. जेहि कम्मक्खंघेहि उदय 
पत्तेहि बधणणामकम्मोदएण बधमागयाणं सरीर- 
पोभ्गलक्खधाणं मद्गुत्त कीरदे तेधि सरीरसधादसण्णा । 
(घव. पु ६, प. ५३); जस्स कम्मस्स उदएण 
अ्रण्णोण्णसबद्धाण वग्गणाणं मद्गुत्त॑ त सरीरसघाद- 
णाम । (धथ, पु. १९, प्‌ ३६४) | ७ यध्योदया- 
उछरीराणा नतीरन्ध्रान्योनयसंहतिः । सघातनाम 
तन्‍नाम्ना सघातानामनत्ययात्‌ ॥ (हु. पु. ५८-२५१)। 
८. प्रविवरभावेन कत्वक रण सघातताम | (ते, इलो. 


संघातश्रुत] 


८-११) । ६. संयोगेनात्मता गृहीतानां पुद्गलानां 
यस्य कर्मण उदयादौदारिक [कादि] तनुविशेषरचना 
भवति तत्‌ सझ्युततनामकर्म । (त. भा. सिद्ध. व. 
घ-१२) । १०. तथा सघात्यम्ते पिण्डीक्रियन्ते 
श्रौदारिकादिपुदूगला येन तत्सघातमू, तच्च तपन्नाम 
अ संघातनाम । (प्रशञाप. मलय. यु. २६३, पु. 
ड७०) । ११. यत्निमित्ताच्छरीराणां छिद्वरहित- 
परस्पर प्रदेशप्रवेशादेकत्वभवन भयति स॒ संघात: । 
(त. बृत्ति श्रुत. ८-११) | 

१ जिसके उदय से ध्ोदारिक ध्रादि शरीरों के प्रदेशों 
में झ्न॒प्रविष्ट होकर परस्पर छिद्र रहित एकरूपता 
होती है उसे संघातनामकर्म फहते है। २ जो बन्ध 
को प्राप्त हुए भो स्कस्षों में प्रचयविद्ोष से विशिष्ट 
संघात फो उत्पन्न किया करता है उसे संघालनाम- 
कर्म फहा जाता है। वह्‌ विशिष्ट संघात उनमे दार- 
पिण्ड, मुत्पिण्ड ध्रौर लोह॒पिण्ड के समान होता है । 
संघातअश्भ्॒‌त-- १. सखेज्जेहि पदेहि सघाश्रों णाम 
सुदणाणं होदि । (धवब. पु. ६, पृ. २३); एदस्स 
(पदसमाससुदणाणस्स ) उवरि एगेंगक्खरे वड़ढिदे 
संधादणामसुदणाणं होदि। होत पि संलेज्जाणि 
पदाणि घेत्तूण एगसंघादसुदणाण होदि। (धव पु 
१३, पृ. २६७)। २. एयपदादों उर्वार एगेग्रेणकब- 
रेण वड़ढ़तो । सखेज्जसहस्सपदे उड़ढे सघादणाम 
सुद ॥ (गो, जी. ३३७) | ३. चरमस्य पदसमास- 
ज्ञानोत्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्ध सत्ति 
सघातश्रुतज्ञान भवति | (गो. जी. म. प्र व जी. प्र 
श३७) । 

१ सर्यात पदों से सघात नामक श्रुतज्ञान होता है। 
२ एक पव के ऊपर एक-एक श्रक्षर को यद्धि के 
क्रम से संच्यात हजार पदों के बढ़ जाने पर संघात 
नामक श्रुतज्ञान होता है। 

संघातश्रुतावरणीय-- सधादणाणस्स जमावरय 
कम्म त सघादणाणावरणीय । (धब, पु. १३, व्‌. 
२७८) । 

सघातश्रुतज्ञान का प्रावरण करने बाल कर को 
संघातश्रुतश्ञानाव रशीय कर्म कहते हैं । 
संघातसमासश्रुतज्ञान -- एदस्स (सघादसुदणाण- 
सस) उबरि अक्‍खरसुदणाण बड़ढ़िदे सघायसमासो 
णाम सुदणाणं होदि । एव सघायसमात्तो बड़्ढमाणों 
गच्छवि जाबव एयप्रक्सरसुदणाणेणृणपडिवरत्तिसु द- 
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णाणेत्ति। (धव, पु. ६, पु. २३-२४); संधाद- 
सुदणाणस्सुवार एगबखरे वडिढ्दे संघादसमाससुद- 
णाणं होदि। >< >< » एवमेगेगक्लरवड्ढिकमेण 
सघादसमाससुदणाण वड्ढमाणं गच्छदि जाब एग- 
क्खरेणूणगदिमग्गणे क्ति। (षव, पु. १३, प्‌. 
२६६) । 

संघातशुत्ततान के ऊपर एक शपझ्रक्षर के बढ़ने पर 
संघातसमासश्रुतज्ञान होता है। यह संघातसमास- 
अतज्ञान एक एक श्रक्षर की वृद्धि के क्रम से बढ़ता 
हुआ एक श्रक्षर से कम गतिसागगंणा तक चला 
जाता है | 

संघातसमासावरणीयकर्म -- सघादममासणाणस्स 
जमावार॒य कम्म त सघादसमासावरणीय । (घथ. 
पु. १३, प. २७८) । 

संघातसमास श्रुतज्ञान के श्रावारक कर्म को संघात- 
समासावरणोय कहते है। 


संघातित अ्रपरिशाटिरूप एकांगिक संसस्‍्सर-- 
सधातितों दयाविफलकसघातात्मक । [व्यव, भा, 
मलय, बज, ८-८) । 

दो श्रादि फलकों बे संघातरूप संस्तर को संघातित 
अ्रपरिशाटिरूप एकांगिक संस्तर कहते हैं । 
संघातिम-कट्टिमजिणमवण-घर-पायार' धूहादिदव्ब 
कट्ठिट्रुय-पत्थ रादिसधादण कि रियाणिप्पण्ण सघादिय 
णाम । (घब, पु. ६, पृ. ०७३) । 

फाष्ठ, ईंट श्रौर पत्थर झ्रानि की संघातन (मिलाना) 
रूप क्रिया से उत्पन्न कृत्रिम जिनालय, गृह, प्राकार 
शोर स्तूप भ्रादि द्रव्य को संघातिम कहा जाता है । 


संघावर्णवाद-- १. शुद्गत्त्वाशुत्रित्वाण्याविर्भावना 
सघधावणंवाद । (स, सि. ६-१३) । २- शूद्॒त्वा- 
शबित्वाद्यविभाववन संघे । एते श्रमणा: शुद्राः 
प्रस्तानमलदिग्धाड़ भ्रशुचयों दिगम्बरा लिरपत्रपा 
इहैयेति दुःखमनुभवम्ति परलोके कुतशइ॒ल सुद्धिन 
इस्यादिवचल सर्घेष्वणंवाद: । (सं. था. ६, १३, 
१०) 

२ ये साथ शूद्र हैं, इनका दारोर स्नान के बिना 
मसल से लिप्त हो रहा है तथा मलिन होने के साथ वे 
नंगे व निलंज्ज हैं, ये इसो लोक में दुःख का पन्‌- 
भव करते हैं, फिर भला ये परलोक में कहां से सुखी 
हो सकते हैं, इत्यादि प्रकार मुनिसम्‌ह के सम्प्नन्ध में 
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निम्यापूर्ण चचन कहना, इसे संघावणंयाद कहा 
जाता है । 

सचारगति--सुरा-सोबी रकादीनां सचारगतिः । 
(वे. वा. ५, २४, २६) । 

धघुरा व सोवीर भादि को जो कति होतो है बह 
संजारगति कहलाती है । 

संज्ञा--१. हिताहितप्राध्ति-परिहारयोगंण-दोषवि- 
चारणात्मिका संज्ञा । इद हितमिदमहितम्‌, श्रस्य 
प्राप्ती परिहारे चाय॑ ग्रुणोइ्य दोष इति विचारणा- 
त्मिका सज्लेत्युच्यते। (त वा. २, २४, २)। 
२. सज्ञान सज्ञा, व्यञ्जनावग्रहोत्त रकालभावी मति- 
विशेष । (शराब. नि हरि.व १२) । ३. सम्य- 
श्ायते श्रनया इति सज्ञा। (घर पु. १३, पृ. 
२४४) ; जेण सहकलावेण अत्यथो पदडिवज्जाबविज्जदि 
सो सहकलाग्रो सण्णा णराम। (घब पु. १३, प्‌. 
३३३) । ४. सा [संज्ञ।)हि शिक्षा-क्रियालापग्रहर्ण 
मूनिभिमंता । (त. इलो २, २४, १)। ५. तदे- 
वेदमित्याकार ज्ञान सज्ञा, प्रत्यभिज्ञा तादशमेवेद- 
मित्याकारं वा विज्ञान सज्नोच्यते । (प्रमाणप. प्‌. 
६६) । ६. ईहापोह-बविमशंरूपा सज्ञा । (सुत्रकू. सु 
शी. थ. २, ४, ६६, पु. ११४) । ७ णोइदिय- 
श्रावरणखग्योवबसम तज्जबोहण सण्णा । (गो. जो. 
६६०) ८. संज्ञा प्रसातवेदनीय-मोहनीयकर्मोदिय- 
सम्पाथशा भाहाराभिलापषादिख्यश्चेतनाविशेषा' । 
(समया, प्रभय. बु. ४) । ६ सज्ञान सज्ञा व्यक्ज- 
नावग्रहोत्तरकालभावी मतिविशेष, आहार-भयादु- 
पराधिका वा चेतना सज्ञा, अ्रभिघानं वा संज्ञा । 
(स्थानों. भ्रभय यू. ३०)। १०. संज्ञा मुख- 
नयन-अविका राड्गुल्याच्छोटनादिका. भ्रथ॑ंसूचिका- 
इसेप्टा:। (योगा सस्‍्थो, विव. १-४२) | ११. 
सज्ञान सज्ञा व्यज्जनार्थावग्रहोत्तरकालो मतिविशेष । 
(भाव, मि. सलय व्‌. १२) । १२. तदेवेदं तत्सदुश 
सद्विलक्षण तत्प्रतियोगीत्यादि प्रत्यभिज्ञान सज्ञा । 
(धन. घ. स्थोी. टी. ३-४) । १३. सज्ञा श्षिक्षा- 
क्रियालापोपदेशग्राहित्वम्‌ । (पस्वा. थ. स्वो. टी, 
१-६) । १४, प्राहारादिवांछारूपा: संज्ञा: । (गो. 
जो. जी. प्र. १४२) । १५४. तदेवेद तत्सदुशं चेति 
प्रत्यभिज्ञानं संज्ञा कथ्यते । (तल, बृत्ति श्रुत. १-१३)। 
१ हिल की प्राप्ति श्ौर प्रहित के परिहार सें जो 
गुण-दोष का वित्तार होता है, इसका नाम संझा है। 


११२३, जेन-लक्षणावली 


[संज्ञासंशा 


२ ध्यच्ञजवावग्रह के पदजात्‌ थो विशज्विष्ट मतिशान 
होता है उसे शंशा कहते हैं। ३ जिस शब्दसम्‌ह के 
द्वारा हाथ का प्रतिपादन किया जाता है उसे संशा 
कहा जाता है । ४ विक्षा, क्रिया प्रासाप के प्रहण 
को सांशा माना गया है। ५ 'यह बही है' इस प्रकार 
का जो शान होता है उप्तका माम संज्ञा है। यह 
प्रस्यभिजश्ञान का पर्याय नाम है। ६ ईहा, प्रपोह 
झोौर विमइंरूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। ७ नो- 
इन्द्रियावरण के क्षयोपशम शोर उससे होने वाले 
ज्ञान को संज्ञा कहा जाता है। जोब सल्तो इसो के 
ध्राश्रय से होता है | ८५ झ्साता देदनीय भौर मोह- 
नोय कर्म के उदय से जो जीव की ध्राहार के प्रह- 
णाविरूप परिणति होती है उसका नाम संज्ञा है । 
संज्ञाक्षर-- १. श्रक्व रस्स सठाणागिई, सेत्त सन्न- 
कखर । (नन्‍्दी. सू. ३८, पृ. १८७) । २. सठाण- 
मगाराई श्रप्पाभिष्पायतो व ज जस्स । (बह॒त्क. 
४४) । ३. संज्ञाक्षर तत्र प्रक्षराकारविशेष: । यथा 
घटिकासस्थानों घकार:। (झ्राव. नि. हरि. व्‌. 
१६) । ४ सज्ञान सज्ञा संजशायते व प्रनयेति सज्ञा, 
तब्निबन्धनमक्षर सज्ञाक्षरम्‌ । (नन्दी. हरि. व्‌. पृ. 
७६) । ५. सज्ञाज्ञान नाम यत्तरेवेन्द्रिय रनुभूतमर्थ 
प्राक्‌ पुनविलोक्य स एवाय यमहमद्राक्ष पूर्वाह्न इति 
सज्ञाज्ञानम्‌ । (त. भा. सिदठ. व १-१४) । 

१ भ्रक्षर की जो संस्थाताकृति है उसे संज्ञाक्षर 
कहते हैं । 

संज्ञाज्ञान--देखों सज्ञा 

संज्ञाद्रव्यकरण --प्रयमत्र भावार्थ:--कट निवेतेक- 
मयोमयचित्रस्स्थान पाइल्‍लफादि तथा रूतपूणिका- 
निबंतंक शलाकाशल्यकाजुरुहादि सज्ञाद्रव्यकरणम्‌, 
भ्रन्वर्थोपपत्ते:, सज्ञाविशिष्टद्रग्यस्य करण संज्ञाद्रब्य- 
करणम्‌ । (झ्ाव भा. सलय. व्‌. १५३, पृ. ५५८)। 
चटाई के निर्वतेक लोहमय चित्रसस्थान पाइल्‍ल- 
कादिकरण को तथा हतपूणिका के निर्वतेक दालाका 
झादि करण को संज्ञाद्रब्यकरण कहा जाता है । 
संज्ञासंज्ञा--१. भ्रष्टावुत्संज्ञासज्ञास्सहता: संज्ञा- 
सज्ञैका । (त, वा. ३, ३८५, ६)। २ तामि-(प्रव- 
सज्ञासज्ञाभि-) रष्टाभिरप्युक्ता संजशासज्ञादिका »< 
>< >< । (हु. पु. ७-३८) । 

१ समुदित धाठ उत्संक्षासंज्ञाप्रों को एक संशासंजा 


होती है । 


संझायो ] 


संज्ञानी--जीवाजीवविहृत्ती जो जाणद सो ह॒वेह 
सपण्णाणी । (चारित्रप्रा. ३८५) । 

को जीव-प्रजोव के विभाग को--झत्म-परके भेद 
फो--लानता है वह संशानो (सम्मग्लानी) होता है । 
संज्ञी-- १. शिक्षा-क्रियालापग्राहो सशो । (स. वा. 
€, ७, ११; धब, पु. ७, पृ. ७)। २. सम्यक 
जानातोति सज्ञ मनः, तदस्यास्तीति सज्ञी । (घब. 
पु. १, पर. १५२) । ३. » » >< ईहापोह-विभर्श - 
रूपा सभा विद्यस्ते येषा ते संज्ञिव: । >< >< ><सज्ञान 
संज्ञा, सा विद्यते येषा ते संशित' । (सृत्रक्, सू. शी 

बु. २, ४, ६६, पृ. ११५४-१४) । ४. यो हि शिक्षा- 
क्रियात्माथंप्राही संजशी स उच्चते । (त. सा. २, 
६३) । ५. सिक्खा-किरियुवदेसालावर्गाही मणोबल- 
बेजण । जो जीवो सो सण्णी » » »< ॥ (गो. जो. 
६६०-६१) ! ६. सड्फेत-देशनालापग्राहिणः संज्ञि- 
नो मता:। (भ्रमित. श्रा. ३-११) । ७. शिक्षाला- 
पोषदेशाना ग्राहको य॒ स मानस, । स सज्ञी कथितो 
2 >< 2 ।- (पंचस धमित, ३१६, पृ. ४४) । 
८ शिक्षा-क्रियोपदेशालापग्राहिक. संशी । (मूला. 
बु, १२-१५६) । ६, सज्ञान सज्ञा, 'उपसर्गादात:' 
इत्यद्‌. प्रत्यय', भूत-भवद्धाविभावस्व भावपयया- 
लोचनम्‌, सा विद्यते येषां ते संज्ञिनः, विशिष्टर्वर- 
णादिरूपमनो विज्ञानभाज इत्यर्थ , 2८ 9८ »< श्रथवा 
सजायते सम्यक्‌ परिच्छिद्यते पूर्वोपलब्धों वर्तमानों 
भावी व पदार्थों यया सा सज्ञा >” >८ 9८ विश्विष्टा 
मनोवृत्ति रित्पर्थ , सा विश्वते येषा ते संज्ञिनः सम- 
नस्‍्का इत्यर्थ । (प्रशाप, मलय, वु. ३१५, प्‌. 

४३३) । १०. शिक्षोपदेशालापान ये जानते तेउत्न 
सशिन. । सप्रवृत्तमन'प्राणा:  >< ८ ॥ (योग- 
शा. स्थी. बिब. ९-१६, पृ. १०६ उब्‌.; बत्रि श. 
पु. थे, १, है, १६४) । ११. संज्ञा शिक्षा-क्रिया- 
लापोपदेशग्राहित्वम्‌, सज्ञाउस्यास्तीति सज्ञी, संज्ञिनो 
भाव: सज्षित्वम्‌-- मनोउवष्टम्मत' शिक्षा-क्रियालापो- 
परदेक्षबित्‌ । येषां ते सज्षिनो मर्त्पा वृष-की र-गजादय: ।) 
(सा. थ. स्‍्वो. टी. १-६ उद्‌.)। १२. नोइन्द्रियावरण- 
क्षयोपक्षम: तज्जनितबोधनं ञ्र संज्ञा , सा भ्रस्य 
धस्तोति संज्ी | (गो, जो. जो. प्र. ७०४) । 

१ थो शिक्षा, किया व श्ालाप को ग्रहण कर सकता 
है उसे संह्षो कहते हैं। २ 'सम्यक्‌ जानातोलि संश 
ससः हस निशक्ति के धनसार 'संश' नाम समर का 


११२४, जेन-लक्षणावलो 


सिज्बलन 


है, वह मन जिसके होता है उसे संशी कहा जाता 
है । ३ ईहा, भ्रपोह झोर विमद्तो का नाम सक्ञा है । 
बहु जिम जीत्रो के पायो जातो है वे संशी फह- 
लाते हैं 

संज्वलन -- ३१. समेकीभावे वर्ंते, संयमेन सहा- 
वस्णप्नादेकीमूय (त. वा. “देकीभूता:) ज्व- 
लन्ति संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्ववीति संज्वलनाः 
क्रीघ-मान-माया-लोभा' | (स. सि ८-६; त. या. 
८, ६, ५)। २ ईपषत्परीषहादिसप्विपातज्वलनात्‌ 
सज्वलना , सम-शब्द ईषदर्थे। (थ्रा श्र. टी १७)। 
३. सम्यकू ज्वलतीति सज्वलनम, चारित्रेण सह 
ज्वलनम्‌, चारित्तमविणार्सेतः उदय कुणत्ति तति 
ज उत्त होदि | (धव. पु. ६ पु. ४४); रत्नत्रया- 
विरोधात्‌ सम्यक्‌ शोमन ज्वलतीति सज्वलन. | 
(धब पु" १३, पृ. ३६०) । ४. चारित्रे तु यथा- 
र्याते कु्य सज्वलना क्षतिम ॥ (डउपासका: 
€२६) । ५. सयमेन सहैकीमूप सज्वलन्ति सयमों 
वा ज्वलत्पेषु सत्स्विति वा सज्वलनगा क्रोघ-पान- 
माया-लोभाः इति । (भला. बु, १२-१६१)। 
६. शब्द|दीनू विषयान्‌ प्राप्य सब्ज्वलन्ति यतों 
मुहु: । भ्रत: सअज्यलनाह्वान चतुर्थानामिहोच्यते ॥ 
(स्थानां- झ्रमय. द. १९४ उद.) | ७. सज्ज्वलन 
इति तृणाग्निवदीषज्ज्वलनात्मक:, परीषहादिसपाते 
सपदि ज्वलनात्मको था । (योग्लशा स्थो. विज. 
४-७) । ५८. तथा परोषहोपसर्ग निपाते सतति चारि- 
लत्रिणगमपि सम्‌ ईषज्ज्वलयन्तीति सज्वलयाः। उक्त 
च्‌-सज्वलयन्ति यति यत्सविज्ञ सर्वेपापविरतसपि । 
तस्मात्‌ सज्वलना हत्यप्रशामकर। निरुध्यन्ते ॥ भ्रन्‍्य- 
त्राप्युक्तम्‌-- शाब्दादीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य सज्वलयन्ति 
यतो मुहुः। तत्तः सज्वलनाद्वान चतुर्थानामिहो- 
च्यते ॥ (प्रज्ञाप. सलय. व्‌. २६३, पृ. ४६८ उब्‌.)। 
६. सयमेन सहावस्थानादेकी भूता ज्वलन्ति, सयभो 
वा ज्वलसत्येषु सत्स्वपरीति सज्वलना: क्रोषादय:। 
(भ, भ्रा. मूला. २०६७) । १०. यथाह््यातचारित्र- 
परिणाम कषन्ति, सं समोचीन बिशुद्ध सयम यथा- 
स्याततबारित्रनामधय ज्वलन्ति दहुन्ति इति संज्वल- 
ता:। (गो. जी. मं. प्र. व जो. प्र. २८३)। 
११. 'स' दाब्द एकीभावे वबर्तते। तेनायमर्थ:-- 
संयमेत सह अवस्थानतया एकीसूततया ज्वलबन्ति 
नोकषायत्रत्‌ यवासरुयातचारित्रं विध्वंस्रयस्ति येते 


संदंश (ग्रन्तराय ) ] 


सज्बलना: क्रोध-मान-माया-लोभा. । भथवा येषु 
सत्स्यपि संयमों ज्वलति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्ध 
न लभस्ते ते सज्वलना: क्रोब-मान-माया-लोभा: 
उच्चन्ते | (त. बृत्ति श्ुत. ८-६) । 

१ 'संज्वलन' में 'स' का प्र एशोभाव है, तबनुसार 
नो फोध-मानावि संयम के साथ एकीमूत होकर 
जलते रहते हैं -प्रकाशित होते रहते हैं-- उन्हें 
संज्बलन फ्रोधादि कधाय कहा जाता है। भ्रयवा इन 
सज्यलन कषायो के रहते हुए भो संयम प्रकात्रा मान 
रहता है, इससे भी उन्हें संज्बलन कहा जाता है । 
२ कुछ परोषहादि के उपस्थित रहने पर भो जो 
घारित्र को प्रकाशित रखते हैं- उसे नष्ट नहीं होने 
देते है-- उन्हे संज्बलन फषाय कहते है । 

संदंश (अ्रन्तराय )-- >< » >< सदद्वः इवादि- 
दशने ॥ (धन, ध. ४-५४) । 

कुससे भ्रादि के द्वारा काट लेने पर संदंध नाभ का 
भोजन का श्रन्तराय होता है । 

संदिग्ध -सदिग्घं स्थाणुर्वा पुरुषों वेत्यनवघारणे- 
नोभयकोटिपरामणि सशयाकलित वस्तु | (प्रभेयर 
३-१७) । 

यह स्थाणु है या पुरुष, हनमें से किसो एक का 
निशच्चय न होने से उभय कोदियों की विषयभूत 
संशयपुक्त वस्तु को संविग्ध कहते हैं ! 

संघना-पू्व गृहीतबिस्मृतस्य पुनः संस्थापन सघता । 
(व्यव, भा. मलय. व्‌. द्वि. वि. १०२, पृ. ३२) । 
पूर्व में प्रहूण किये गए तथा पश्चात्‌ विस्मृत हुए 
को फिर से स्थापित करना, हसका नाम सधना है । 
संधिदोष -सन्धिदोपो विश्लिष्टसहितत्व सन्ध्य- 
भावों थवा। [पश्राव. नि. सलय. दु. ८ए८ड़, पृ 
डंए४) । 

विदिलष्ट पदों में सन्धि का होना ध्थवा सग्धि का 
से होना, यह सुत्र का एक सन्धिदोष है । ३२ सुत्र- 
वोषों में पह भ्रस्तिस है । 

संध्या - उदयत्यवणकाले पुब्बाचरदिसासु दिल्‍्स- 
साणा जो सवणकुसुमसकाशा संज्का णाम । (घव. 
यु, १४, पु. ३२४) । 

सूर्य के उदय झौर प्रस्त होने के समय में जो कम 
से पू्े भ्लोर पश्चिम दिशाहों में जपाकुछुस के समान 
झाकाद सें लालिसा फंलती है, इसका ताम सन्ध्या 


है । 


११२५, जेन-लक्षणावलो 


[संभावनासत्य 


संनिवेदा--बिषयाधिपस्य प्रवस्थानं संनिवेश: । 
(घव. पु. १३, पृ. ३३६) । 

देश के प्रधिपति का जहां प्रबस्भान रहता है उसे 
संनिजेश कहते हैं । 
संन्यास--शभयोग्यह/न-योग्योपादानलक्ष णः 
सः। आरा. सा. टी. २४) । 

झयोग्य को छोड़ना झौर योग्य को ग्रहण करना, 
यह संन्यास का लक्षण है । 

सप्रच्छनोी भाषा--१. निरोध | घे ] वेदना।स्ति भव- 
ता न वेति प्रदनवाक्‌ सपुल्छणी । (भ. श्रा. बिजयो. 
११९५) । २. सप्रच्छनी मा त्वा किचित्‌ पृच्छा- 
मि। (भ. झा. मूला ११९४५) । 

१ बन्दीगृह में ध्रापको वेबना होती है या नहों, इस 
प्रकार के प्रशनरूप बच्चन को संप्रषछनी भाषा कहते 
हैं । 

संप्राप्ट्युदथ-- १. सपत्तिउददयो णाम सभावेण 
कालपत्त दलितं वेदिज्जति, सभावोदय इत्यथे: । 
(क्मंप्र. चू. स्थिति उदी., २६) । २. यत्‌ कर्म- 
दलिक कालप्राप्त सतू॒ भनुभूयते स सप्राप्त्युदय:। 
(कसंप्र. सलय. व्‌. स्थिति उद्‌. २६) । 

१ स्वभावतः काल के प्राप्त होने पर जो दलिक 
उदय को प्राप्त होता है उसे संप्राप्ट्यूदय कहते हैं । 
संभवयोग--इंदो मेरु चालइदु समत्थो त्ति एसो 
संभवजोगो णाम | (षब्ब, पु. १०, पु. ४३४; पु. 
१४, पृ, ६७) । 

इसा मेरु पबंत के चलाने से समर्थ हे, इसका नास 
सम्भवधोग है। 

संभावना सत्य--देखो सम्भावनासत्य । संभाव- 
नया भ्रसंभवपरिहा रपूर्वक वस्तुधमंविधिलक्षणया 
यत्प्रवुत्त वचस्तत्सभावनासत्यम्‌ । यथा शक्तो जम्बू- 
द्वोप परावतंयेत्‌, परिवतंयितु शबनोतोत्यर्थ' । (गो. 
जी. म. प्र, व जी. प्र. २२४) | 

झसम्भवता का परिहार करते हुए वस्तुभर्म के 
विधानस्वरूप सम्भावना से जो वचन प्रवृत्त होता 
है उसे सम्भावनासत्य कहते हैं। झसे--इसद्र जम्बहोप 
के परिवतंन सें समर्थ हे, इस प्रकार का जचन। 
इस वचन में जम्बढीप के परियतित करते कूप 
हर्ति की श्रसम्भजता का परिह्वार करते हुए उस 
प्रकार की क्रिया से रहित केश्रल वस्तुषर्स के , 
विधानरूप सम्भाजता को भगट किया गया है| 


सनन्‍्या- 


संभिस्नश्रोत्ता 


संभिन्‍्तभ्ोता--देखो संभिन्‍्तबुद्धि । १. सोदिदिय- 
सुदणाणावरणाण वीरियंतरायाए। उकक्‍कस्सक्ख उब- 
समभे उदिदंगोवगणामकम्मम्मि ॥। सोदुक्कस्सखिदीदो 
बाहि संखेज्जजोयणपएसे । संठियणर-तिरियाणं 
बहुजिहसदे समुट्ठते ॥। अश्रकखर-प्रणक्लरमए सोदूर्ण 
दसदिसासु पत्तेक्‍्क । ज दिज्जदि पडिवयण तं च्चिय 
सभिण्णसोदित्त ।। (ति. प. ४”, €छ४ड-८६) | 
२. जो सुणइ सव्वध्रो मुणड सब्वविसए व संव्ब- 
सोएहि। सुणह बहुए व सहे भिग्ने सभिन्‍नसोो 
सो ॥ (विशेषा, ७५६; झाव- नि. मलय. व्‌ ६६ 
उबू.) । ३. द्वादशयोजनायामे नवयोजनविस्तारे 
चक्रधरस्कन्धावारे. गज-बाजि-ख रोष्ट्र-मनुष्यादीना 
तपोधिशेषबललाभापादितसवबंप्रदेशकश्रोश्रेन्द्रियपरिणा- 
मात्‌ सर्वेषामेककालग्रहण सभिन्नश्रोतृत्वम्‌ । (त. 
वा. ३, ३६, ३) । ४. यः स्वत, शाणोति स सभि- 
ननश्रोता, प्रथवा श्रोताँंसि सभिन्नान्येकेकदाः स्वे- 
विषय रस्य परस्परतो वेति सभिष्नश्रोता:, सभिन्नान्‌ 
वा परस्परतो लक्षणतोइडमिधानतश्च सुबहुनवि शब्दान्‌ 
ज्यणोति संभिन्‍नश्रोता | (झाब. नि हरि. व्‌ ६६)। 
५. सभिन्‍्नान्‌ बहुभेदभिन्‍नान्‌ शब्दान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ 
युगपच्छुष्बन्तीति सभमिन्नश्रोतार: | (पश्रौपपा, भ्रभय 
व. १४५, प्र २८) । ६. स सम्यक्‌ सकर-व्यतिकर- 
व्यतिरेकेण भिन्‍न॑ विविक्त एब्दस्वरूप प्यूणोत्रीति 
संभिन्‍नश्रोतृ, तस्थ भाव: सभिस्नश्रोतृता । दहादशा- 
याम-नवयोजनवविस्ता रचक्रवरतिस्कन्धा वा रोत्पन्तन र- 
फरभाथक्ष रानक्ष रात्मकद्दाब्दसन्दो हस्थान्योन्घ विभ- 
क्तस्य युगपत्प्रतिभासों यस्या सा संभिन्‍नश्रोतृता । 
(श्रुतभ, वे, पृ. १७०) । ७. सवन्द्रियाणा विषयान्‌ 
गृह्लात्येकमपीन्द्रियम्‌ । यत्प्रभावेन सम्भिन्‍नश्रोतो- 
लब्धिस्तु सा मता ॥ (योगज्ञा. स्वी बिब. १-८, 
पृ, ३९ उद्‌.) । ८. य. सर्वेरपि शरीरदेक्ष: शणोति 
स सभिन्‍्तश्रोत्ा:, झ्थवा श्रोतासि इन्द्रियाणि सम्भि- 
स्‍तानि एबीकश: सर्वविषयेयस्थ स सम्भिन्‍नश्रोता:, 
एकतरेणापीन्द्रियेण समस्तापरेन्द्रियग्रम्यान्‌ू विषयान्‌ 
योड्वगच्छति स सभिस्नश्रोता इत्यथे:, श्रथवा श्रो- 
तासि इन्द्रियाणि, सम्मिन्तानि परस्परत एकरूपता- 
मापल्नानि यस्य स तथा, श्रोत्॑ चक्षु: कार्यकारित्वात्‌ 
चक्षुरूपतामापन्सम्‌, चक्षुरपि श्रोश्रकार्यकारित्वात्‌ 
तदूरूपतामापन्नमित्येब॑ सम्भिन्‍्नानि ब्रस्थ परस्पर- 
मिन्द्रियाणि स सस्भिन्लश्रोता इति भाव:, भ्थवा 
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[संमूर्छन 
दावशयोजनविस्तृतस्य चक्रर्वात्तिकटकस्य युगपत्‌ ब्ुवा- 
णस्य तत्तयंसंघातस्थ वा युगपदास्फाल्य मानस्य 
सम्भिन्तान्‌ लक्षणतों विधानतरज परस्परतो विभि- 
न्‍नान्‌ जननिवहसमुत्यान्‌ छद्भु-काहुल-भेरी-माणक- 
ढकक्‍्का दितुृयंसमुत्यान्‌ू वा युगपदेव सुबहून शब्दान्‌ 
यः ज्यूगोति स सम्मिन्नश्रोता: । (ह्ाव- लि. सलय. 
अब. ६६९, पृ. ७८5) । 

१ खोत्रेल्ियश्रुतशञानावरण ध्ोर वोर्यान्तराय के 
उत्कृष्ट क्षयोपद्ाम तथा शअ्रंगोपांग नामकर्म का 
उदय होने पर ओज्र इहस्दिय के उत्कृष्ट क्षेत्र के 
बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित सनुष्यों 
झोर तियंचों के उठते हुए श्रक्षरात्मक व 
झनक्षरात्मक यहुत प्रकार के दाब्दो को सुनकर जो 
दसों विशाध्रों में से प्रत्येक में प्रतिबच्चन दिया जाता 
है, यह समिन्नभश्रोत॒त्व ऋद्धिका लक्षण है । २ जो 
सभो शोर से घुनता है बह संभिन्‍्तश्षोत्रा कहलाता 
है । भ्रथवा श्रोतस्‌ नाम इहन्द्रियों का है, जिसको 
इन्द्रियां सब बिथयों से सभिनन है- जो एक ही इन्द्रिय 
के हवारा सब इन्द्रियों के विषय को ग्रहण कर सकता 
है, तथा जो परस्पर भिन्‍न बहुत से धाब्दो के सुनने 
मे समर्थ होता है उसे समिन्नभोतता कहा जाता 
है। ३ विशिष्ट तपश्चरण के बल से श्रोत्र हन्ध्रिय 
के प्रदेशों मे विशिष्ट परिणमन हो जाने के फाशण 
बारह योजन सम्बे झहोर नो योजन जोड़ें क्रवर्तों के 
स्कन्धघावार (छावनी) में एक साथ उत्पन्न हुए 
हाथी, घोड़ा. गधा, ऊँट झौर मनुष्य भादि के प्रक्षर 
झनक्षरात्मक प्रनेक-प्रकार के शब्दों को एक साथ 
प्रहण करने का जो साभण्य प्रकट होता है उसे 
संभिन्‍नश्रोत॒त्वय ऋद्धि कहते हैं । 

संभिन्‍नभ्रोतृत्व-- देखो सभिन्‍नश्रोता । 
संभिन्‍नश्रोतोलब्धि-- देखो समिन्नश्रोता । 
संमूछेन--देखो सम्मूछेन । १. सम्मूच्छामात्र 
समूछेनमू,. उत्पत्तिस्थानस्थतदुचितपुदगलोपमर्देत 
शरोरबद्धसध्यात्म-परिणामरूपकृभ्यादिसमूछनवत्‌ । 
(त. भा. हरि व. २-३२) ।+ २. सम्मू््छा- 
मात्र सम्मूछेनमू, यस्मिन्‌ स्थाने स छत्पत्स्यते 
जन्तुस्तत्रत्यपुद्गलानुपस्‌ज्य दारीरोकुबंन. पसम्मू- 
छनम्‌ जन्म लभते, तदेव तादुक्‌ सम्मूरछन जन्मो- 
ज्यते। (त. भा. लिड्व. वु, २-३२) । 

२ जीव जिस स्थान सें उत्पन्न होने वाला है वहाँ 


संयत ] 


के पुदूकलों को शरोररूप करना, इसका नाम 
संमछंत जन्म है + 

संयत--१. पंचसमिदों तिग्रुत्तो पचेेन्दियसबुडो 
जिदकसाझो । दसण-णाणसमग्गो समणो सो संजदो 
भणिदों ॥ (प्रव. सा. ३-४०) । २. सम्‌' एकीभा- 
वेनाहिसादिषु यतः प्रयत्नवान्‌ संयतः: । (दबे. नि. 
हरि. व १५८)। ३. स सम्यथ्‌ यता. विरता: सयता: । 
(घव. पु. १.प. १७५)। ४. संयच्छन्ति सम 
सर्वंसावशद्ययोगेम्य: सम्यगुपरमन्ति सम श्रर्थात्‌ निर- 
वद्ययोगेषु चारित्रपरिणामस्फातिहेतुषु बर्तेन्त इति 
सयता, » >»< ४ हिंसादिपापस्थाननिव॒ता इस्य्थ. । 
(प्रशाप, सलय ब्‌. ३१६) । 

१ जो साथ पांच समितियों से सम्पन्न, तीन 
गृव्तियों से परिपुर्ण, पांचों इन्द्रियों का विजेता, 
फथाय पर विजय प्राप्त करने वाला तथा दर्शन, शान 
एव चारित्र से सम्पूर्ण होता है उसे सयत कहा 
जाता है । २ जो भहिसा झादि के परिषालन में 
प्रपत्नशील रहता है बहु संगत कहलाता है | 
संयततकायपरावतलेन -- भूमिस्पर्शलक्षणावनति- 
क्रियावन्दनामुद्रात्यायेन पुनरुत्थितस्य मुक्ताशुकित- 
मुद्राकुतहस्तद्यपरिभ्रमणत्रथ. संयतकायपरावते- 
नम्‌ । (भ्रम. घ. स्वो. टी ८-८०) । 

भूसि के स्पदस्वरूप नमसस्कारक्रिया रूप जन्दना- 
मुद्रा को छोड़कर उठते हुए स॒क्‍ताशुक्तिमुद्रा से 
जो बोनों हाथों को तोन बार घुभाया जाता है, 
इसे संयतकायपरावतंन कहते हैं । 
संयतमनःपरावतेत-सामायिकदण्डकस्यादी क्रि- 
याविज्ञापनविकल्पत्यागेन तदुच्चारण प्रति मनस: 
प्रणिघान संयतमन.परावतंनमुच्यते । (श्रन. धर. 
स्‍थो. दो. ८-८८) । 

सामायिकवण्डक के प्रारम्भ में क्रियाविज्ञापन के 
विकल्प को छोड़कर उसके उच्चारण के प्रति मन 
को स्थिर करना, इसे संयतमन:परावतंन कहा 
जाता है । 

संयतवाकपरावर्तन--चैत्य भक्तिकायोत्सर्ग करो- 
मीत्याश्रुच्चारणविरामेण 'णगमो अरहताण” हत्याधु- 
उस रणकरण संयतवाक्‌परावतंनम्‌ । (श्रन. ध. स्वो. 
दी. ८5-८क) 

डंत्यभक्तिकायोत्स्ग करोसि! इत्यादि उच्चारण 
को छोड़कर 'णमो प्ररहूंताण॑' इत्यादि के उच्चारण 
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करने को सांयतवाकपरावतेन कहा जाता है । 
संघतासंयत-देखो विरताविरत । १. हिधिषयबिर- 
व्यविरतिपरिणत: सयतास यत: (2८ >८ >८ तथ्योग्यया 
(सयमलब्धियोग्यया ) प्राणीन्द्रियविषयया विरता- 
विरतवुत्या परिणत. संयतासयत इत्याख्यायते । 
(त. था. ६, १, १६) | २. संयताइच ते भ्रयताइल 
सयतासंयता: । (धव. पु. १, पु. १७३) । ३. पाक- 
क्षयात्‌ कषायाणामप्रस्यास्याननिरोघिनाम्‌ । विरता- 
विरतो जीव: सयतासंयतः स्मृतः ॥ (स. सा. २, 
२२) । ४. स्थावरघाती जीवस्त्रससरक्षी विशुद्ध- 
परिणाम. । यो5क्षविषयान्तिबुत्त: स सयतासंयतों 
जय, ॥ (भ्रमित, क्रा. ६-५) । ५. यस्त्राता त्रस- 
कायाता हिसिता स्थावराज़िनाम्‌ । भ्रपक्वाष्ट- 
कषायोउसो सयतासयतों मत: ॥ (पंचसं. भमित. 
१-२४) । ६ हिंसादीना देशतो निवुत्ता, सबता- 
सयता. । (प्रश्ञाप. मलय. बु. ३१६, पृ. ५३५) । 
१ जो जीब प्राणी श्ौर इन्द्रिय उमयविधयक विरति 
झोर श्रणजिरति से परिणत है उसे संयतासंयत कहा 
जाता है। ६ जो हिंसाविक पापों से बेदात: निषुस्त 
होते हैं थे संयतासंयत कहलाते हैं । 
संयतीदोष--ब्रतिनीवत्‌ू पटेन शरीरमाच्छाद् 
स्थान सयतीदोष: । (योगशा. स्थी. विथ. ३, 
१२०) । 

बतिनी के समान शरीर को वच्न्र से श्राक्छावित 
करके स्थित होना, यह संयतीदोष का लक्षण है । 
संयम -- १. वय-समिदि-कसायाण दंडाण इदियाण 
पचण्ह। धारण-पालण-णिग्गह-चाय-जञ्नो सजमो 
भणिश्रो ॥ (भरा. पंचस. १-१२७; घथ. पु. १, 
१४५ उद्‌.; गो. जी. ४६५४) । २. प्राणीन्द्रियेष्व- 
छुभप्रवत्तेविरतिः सयम:। (स. सि. ६-१२) । 
हे. योगनिग्रह. सयम: । (त., भा. ६-६) । ४. स- 
जमो नाम उवरमो, रागह्रोसविरहियस्य एगरिभावे 
भवदत्ति । (दहवे. चू. पु. १५) । ५ प्राणीन्दरि- 
येष्बशुभप्रवसेधिरति: संयम: । प्राणिष्वेकेन्द्रियादिषु 
चक्षुरादिव्विन्द्रियिषु च॒ श्रशुभप्रवत्तेविरति: सयम 
इति निषएचीयते । (त्त. था. ६, १२, ६); ब्रत- 
समिति-कषाय-दण्डेन्द्रियधा रणानु वर्तेव- निग्र ह-त्या ग- 
जयलक्षण: सयम: >< >< >((त. वा. €, ७, ११)। 
६. भ्राश्नचद्धा रोप रमः । (दशवे. सू. हरि. व. १-१, पृ. 
२१) । ७. सबमन संयम. विषय-कषाययोरुपरमः । 


सममभ ] 


(व. भा. हरि, ब, ६-२०) । ८. सयमस्तु प्राणा- 
तिपातादिनिवृत्तिलक्षण:। (ध्यानश, व. ६८) । 
६. भथवा ब्रत-समिति-कषाय-दण्डेन्द्रियाणा रक्षण- 
पालन-निग्नह.स्थाग-जया: सयमः । (घथ पु. १, प्‌. 
१४४) ; संयमों नाम हिंसानत-स्तेयाग्रह्मपरियग्रहेम्यो 
बिरति: गुप्ति-सभित्यनुरक्षित:। (घवब. पु. १, पृ. 
१७६) ; बृद्धिपूविका सावश्विरति: सयमः । (धव. 
पु. १, पृ. ३७४); सम्यक्‌ यमो वा सयम. । (धव 
पु. ७, १.७); ससमिदि-महृव्वपाणुव्वयाइ सजमों । 
(भव, पु. १४, पै. १२) । १०. सयमन सयमः 
प्राणिवधाद्यपरति: । (त, भा. सिद्ध. व. ६-१३)॥ 
संयमन सयमः सम्यस्जञानपूविका विरति:--प्राणाति- 
पातादिपापस्थानेक्यों निवृत्तिः। (त. भा सिद्ध. व. 
६-२०) । ११ कमादाननिमित्तक्रियास्थ उपरमः 
संयम: । (भ. झा. विजयो. ६। । १२ सयम' खलु 
चारित्रभोहस्पोपशमादिशि:। प्राण्यक्षपरिहारः स्यात्‌ 
> >< 2 ॥ (त, सा. २-८४) | १३ सयम 
सम्यग्दर्शन-शानपुर.सर चारित्रम्‌ । (प्रव. सा 
झमत. थु. ३-४१) । १४ कषायेन्द्रिय-दण्डासा 
विजयो ब्रतपालनम्‌ । सयमः सथतेः प्रोक्त श्रेय: 
श्रयितुमिच्छताम्‌ ॥। (उपासका, €२४) | १५ स- 
यम: पंचाणक्रतप्रवतनम्‌ । (था. सा. पु. २२); 
ग्रथवा ब्रतधारण-समितिपालन-कषायनिग्रह-द॑डत्या- 
गेन्द्रिवजय: सयम. ॥ (चा. सा. प्र. ३८)॥ १६. 
घामिकः शमितो गुप्तो विनिजितपरीषह:। श्रनु- 
प्रेक्षापर, कम सवृणोति तत सयभः ॥ (भ्रमित: भा. 
३-६१) । १७, ब्रत-दण्ड-कषायाक्ष-समितोना यथा- 
क्रमम्‌ । सयमो घारण त्याग निग्रहों विजयोउब- 
नम्‌ । (पंच शझ्लित, १-२३२८) | १५. बहिरख्रे- 
ञन्द्रिय प्राणसयमबलेन स्वशुद्धात्मनि सयमनात्समरसी- 
भावेत परिणमत संयम । (प्रव. सा. जय. ब्‌. 
१-७६) । १६. सयबमो घर्मोपबु हणा्थ समितिषु 
वतंमानस्थ प्राणीन्द्रिय-दयाकधायनिग्रहलक्षण: । 
(मला. व्‌. ११-५) ! ब्रत-समिति-कषाय-दण्डें- 
न्द्र्याणां रक्षण-पालन-निग्रह-त्यागजन्य' सयम:ः। 
(मसला. दु. १२-१५६) । २०. जन्तुक्ृषपाद्रितमनसः 
समितिषु साधो: प्रवतंमानस्य । प्राणेन्द्रियपरिहार 
सयममाहुमंहामुनय: ॥ (पद्म, पं. १-६६) | 
२१. स सम्यग्दर्शन-ज्ञानपावन: पापघातन; | यो 
दन्द्द्वितयस्य स्थाद्यमस्त्थागय: स सयमः ॥ (झाचा. 
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सा. ५-१४८) । २२. हिसाविरतिलक्षण: संयम: । 
(रत्नक, टी. ३-२४) । २३. समम. प्राणातिपात- 
विरति. ।+ (सभयथा, झभमय. थुं. १४६)। 
२४. सयम इन्द्रियववशीकार:। (योगशा. स्थो. 
बिन. ३-१६); तत्न सयम: प्राणिदया । »< »< >< 
प्राणातिपातनिव॒ त्तिरूपः संयम: । (योगा, स्थो. 
बिव, ४-६३) । २४ हृहू तु चारित्रपरिणाम- 
विशेष: सयम: प्रतिपद्चते, सयमो नाम निरव्देत- 
रयोगप्रवत्ति-निवुत्तिक्प । (प्रज्ञाप, सलय. व. 
३१६-उत्थानिका) ! २६. सयम. सम्यगनुष्ठान- 
लक्षण । (श्राब. नि मलय. थु., ८५३१)। २७, 
सयम. सकलेन्द्रियव्यापारपरित्याग. । (लि सा व्‌ 
१२३) । २८. समन्तान्मनोवाक्कार्य: परापादान- 
निमित्तक्रियामस्थो यमनभुपरमः: संयमः। (भ. श्रा. 
मसला ४); संयमो धर्म प्रयततम्‌ । (भ. ह्ला मूला. 
४३४) । २६, प्राणिना रक्षण अ्रंघा तथाक्षप्रसरा- 
हति: । एकोहृशमिति प्राहु सयम गृहमेथिनासम्‌ ॥ 
भावस वाम ६००) । ३०. संयम. पडढिन्द्रिय-पट्‌- 
प्रकारप्राणिप्राणरक्षणलक्षण. । (भावप्रा, टी. €८) । 
३१. पड्जीवनिकायेपु पडिन्द्रियिषु च पापप्रव॒से लि- 
वृत्ति, सयम उच्यत। (त. बत्ति श्रुत ६-१२); 
घर्मोपचयार्थ घर्मापबय्‌ हणार्थ समितिपु प्रवर्तमानस्य 
पुरुषस्थ तत्प्रतिपालनार्थ प्राणव्यपरोपण-पहडिन्द्रिय- 
विषयपरिहरण संयम उच्यते । (त. बुत्ति शत. 
&-६) ।* ३२- पंचमहाद्रतधारण-पच्चसमसितिपरि- 
पालन-पर्चावशतिकषायनिपग्रह-माया-मिथ्या- निदान- 
दण्डत्रयत्याग. पचेन्द्रियजय, सयमः । (कार्तिके, टी. 
२६६) । ३३. सयम. क्रियया ढुघर व्यासाद द्वाद- 
शघाउथवा । शुद्धस्वात्मोंपलब्धि, स्थात्‌ सयमो नि- 
व्करियस्थ च ॥ (प्चाध्या. २-१११४) । 

१ ब्रतों के घारण करने, समितियों के पालन क ने, 
कंषायों के निप्रह करने, साया-पिथ्या-निवानरकूप 
अथवा पापोपदेशाविरूप दण्डो के त्याग फरने शौर 
पाँचो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने को संयम 
कहा जाता है। २ प्राणी धौर इन्द्रियों के जिषय 
में ग्रहुभ प्रवत्ति को छोड़ना, इसका नाम सयम है । 
३ योगों के निप्रह करने को संयम कहते हैं। 
७ दिषय-कथायों के विश्वास को संगभ कहा 
जाता है । 

संयम धर्स--देशों सयम । १. वद-समिविपालणाए 
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दष्डडचाएण इृदियजएण । परिणममानस्स पुणों 
सजमधम्मी हे णियमा॥ (हादशास ७६) । 
रे. धर्मोपब हणा्थ समितिषु बतंमानस्य प्राणेन्द्रिय- 
१रिहारस्सयम: । (स. सि. ६-६) | ३. समितिषु 
भ्रधतंसानस्प प्राणोखियपरिहार: संयम:। ईर्या- 
सम्रित्यादिधु वतंमानस्य मुनेस्तर्परिपालनार्थ: प्राणी- 
न्द्रियपरिहार: संयम इत्युच्यते ) (त. था, ६-६, 
१४) । ४. समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारः 
संयम: । (त. दलों. &-६)। ५. इन्द्रियार्थेषु 
बेराग्य प्राणिना वधवर्जनम्‌ । समिती वर्तमानस्य 
मुनेभेवति सयमः ॥ (त. सा. ६-१८) । ६.जो 
जीवरक्लणपरो गरमणागमणादिसव्वकम्मेसु । तण- 
छेद पि ण इच्छदि सजमभावो हवे तस्स ॥। (काति- 
के ३६६)। 
१ शो जोय श्रतों ७ समितियों के पालने, दण्डों के 
छोड़ने झोर इन्द्रियों के जोतने रूप से परिणत 
होता है उसके नियम से संयमधर्भ होता है। २ धर्म 
के बढ़ाने के लिए समितियों में प्रव्तभान साथ के 
जो प्राणविधात व इन्द्रियविधयों का परिहार 
होता है, इसे संयम कहते हैं । 
संयमविराधना--श्वादयश्च तिष्ठन्तो मार्जार- 
मूषिकादिकमुपहन्युरिति संयमविराधना । (व्यय, 
भा. मलय, व. ४-२५) । 
कुत्ता ध्ावि रहते हुए बिल्‍लो व चहों झ्रावि का 
घात करते हैं, इस प्रकार के विचार से संयम की 
बिराघना होती है । 
संयमस्थान--संयमस्यान सयमाध्यवसायविश्वेषा: । 
(उत्तरा, छू. पु. २४०) । 
संयम के लिए जो उत्तरोश्तर प्रयास किया जाता 
है, इसे संयभस्थान कहते हैं । 
संयभासंयस - १. संयमासयम' स्थूलप्राणातिपा- 
तादिनिवृत्तिरृप: | (त, भा. हरि. व. ६-१३) । 
२. स्थूलप्राणातिपातादिनिवत्ति: श्रणुब्रत-गुणब्रत- 
शिक्षाब्रतविकल्पा । (त., भा. सिद्ध, ६-१३) । 
३. विरताविरतत्वेन संघमासयम: स्मृत' | (त. सा. 
२-८५) । ४. चतुःस्थावरविष्यंसी दशघात्रसरक्ष- 
कः । सम्पद्मयते परीणाम: संयमासंयमो5स्ति सः॥। 
(पंच, झमित- १०२४६) । ५. प्रनन्तानुबन्ध्य- 
प्रस्यास्यानकषायाब्टकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
ले. १४२ 
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त्तोीपलक्षणोपशमे सत्ति प्रत्याख्यान-सेज्य्लनाष्ट- 
कस्योदये सति नोकषायनवकस्म यथासंभवोदये च॑ 
सति संयमासयमः संजायते । (व. बुत्ति श्रुत. २-५)। 
१ स्थल प्राणातिपातावि (हिलाबि) से निवलतिरूप 
परिणति को संघर्मासंयम कहा जाता है। ४ चार 
स्थावरों के विधातका पशध्रोर दस प्रकार के श्रप्त 
जोबों के रक्षण का जो परिणाम होता है उच्चे 
संपर्मासंयम कहते हैं । 

संयुक्तद्रव्यसंयोग--तत्थ. सजुत्तदग्यबलजोगो णाम 
जो पुग्वसजुत्त एबं भ्रण्णेण दव्बेण सह संयुज्जते । 
(उत्तरा, च्‌. पृ. १५)। 

पूर्व सयक्त हो जो द्रष्घ प्रस्य दृष्य के साथ संयोग 
को प्राप्त होता है, इसे संयक्त्रष्यश्ंयोग कहते हैं । 


संयुक्ताधिकरण-- १. सयुक्ताधिकरणम्‌ू--अधि- 
क्रियते नरकादिष्वनेनेत्यधिकरण वास्युदूखल-शिला- 
पुत्र॒क-गोधुम-यन्त्रा दिसयुक्तम्‌ भ्थं क्रियाकरणयोग्यम्‌, 
संयुक्‍त च तदधिकरण चेति समास: । (झाब., हरि. 
व. क्र. ६, एप 5३१) । २. सयुक्ताधिकरणम्‌-- 
अधिक्रियते नरकादिष्वनेनेत्यघिफरण वास्युदूखस- 
छिलारपुत्रक-गोघ्‌ मयत्रकादिषु सयुक्तमर्थ क्रियाकरण- 
योग्यमू, सयुक्त चर तदधघिकरणं चेति समास:। 
(शआ. श्र. टी. २६९१) । ३- भरविक्रियते दुर्गंतावा- 
त्माब्नेनेत्पधिकरणमुद्खलादि, संयुक्तम्‌ उद्दुखलेन 
मुशलम्‌, हलेन फाल:, शकटेन युगम, घनुषा शरा:, 
एबमेकमधिकरणमधिकरणान्तरेण सयुक्त सयु- 
क्ताधिकरणम्‌, तस्य भावस्तत्वम्‌ । (योगशा. 
स्‍थोी, विद. २-११५) । 

३ जिसके द्वारा जोब बुर्गति में भ्रधिकृत किया 
जाता है उसे झधिकरण कहते हैं, संयुक्त जेसे--- 
उनूखल (झोखली) से सयुक्त मसल, हुल से संयुक्त 
फाल, गाड़ी से संयुक्त युग झोौर धनुष से संयुक्त 
वाण; इस प्रफार एक झधिकरण जो वूसरे ह्रधि- 
करण से संयुक्त होता है, इसे संयुक्ताधिकरण कहा 
जाता है। यह भ्रमथंदण्डव्त का एक भतिचार है। 
संयोग-- १. पुषप्पसिद्धाण मेलण सजोगो । (घथ. 
पु. १४, पृ. २४) । २. नरन्तर्येणावयबप्राप्तिमापज् 
संयीग: । (त्त. भा. सिद्ध, व. ५-२६) ! 

१ पृथरभुत पदार्थों के मेल का नाम संयोग है । 


संयोगगति ] 


संयोगगरति--जलघर-रथ-मुशलादोना वायु-बाजि- 
हस्श्या [सता ]दीना, संयोगनिभित्ता सयोगगति: । 
बादल, रथ झोर मृशल पश्रादि को जो क्रम से वायु, 
घोड़ा झौर हाथ प्रादि के संयोग के निमित्त से 
गति होतो है उसे समयोगगरति कहते हैं । 
सयोगद्रव्य-तत्य सजोयदव्ब॑ णाम पुध पुध पसिद्धाण 
दव्वाण संजोगेण णिप्पण्ण। (घब. पु. १, पृ. १८) । 
पृथक पृथक्‌ प्रसिद्ध द्रव्यों के संयोग से जो व्रव्य 
निष्पन्न होता है उसे संयोगब्रव्य कहते हैं । 
सयोगवाद - १. संयोगमेवेह वर्दन्‍्ति तज्ज्ञा न 
होकचक्रेण रथः प्रयाति। श्रन्धरच पडगुदच वने 
प्रविष्टो तो सप्रयुक्ता नगर प्रविष्टो॥ (त. वा. 
१, १, ४६, १. १४ उब.) | २. एकेण चक्‍केण 
रहो ण थादि सयोगमेबेति वदति तष्णा | श्रवो य 
पगू थे वण पट्टा ते सपजुत्ता णयर पविद्ठा ॥ 
(अझंगप, २-३२, पृ. २८२) । 

१ एक पहिए से कभी रथ नहीं चलता है, वन मे 
प्रषिष्ट हुए भ्रध व लगड़े दोनों परस्पर मे सथुकत 
होकर नगर मे जा पहुँचते हैं। इससे सिद्ध है कि 
समोग हो कार्यकारी है, इस प्रफार जो कथन 
किया जाता है, इसका नाम संयोगवाद है । 
संयोगाक्षर--बज्मेंगेगत्यथविध्॒यतिण्णाणुप्पत्तिक्वमो 
प्रबलरकलाभो संजोगक्खर णाम। (थब. पु. 
१३, पृ. २५६) । 

जो प्रक्षर समहबाह्य एक एक पदार्थ विधयक 
विशान की उत्पत्ति सें समर्थ है उसे संयोगाक्षर 
कहते हैं । 

संयोजना (प्रनन्तानुबन्धी )-- १. कमंणा तत्फ- 
लभूतेत ससारेण वा संयोजयन्तीति संयोजना । 
(पझ्राव नि. हरि. बृ. १०८, प्र. ७७)। २. सयोज्यन्ते 
सम्बन्ध्यन्तेपनन्तसंल्य भंबेजन्तवों येस्‍्ते सबोजना:। 
(प्श्ञाप, ससय- व्‌. २६३, पृ. ४६८) । 

कर्म ग्रथथा उसके फलभूत तंसार से जो संयुक्षत 
कराते हैं उन्हें संपोजना कषाय कहते हैं। भ्रतन्तान- 
बन्धों फ्रोषादिकों का यह नामान्तर है | 

संयोजना (सोजनवोष)--१. संयोजणा थे 
दोसो जो प्तजोएदि भत्त-पाण तु। (मूसा, ६ ५७)। 
२. स्वादार्थमश्न-पानाना यत्सयोजनकरम तत्‌ । प्रोक्त 
सयोजन नानारोगाइसयमकारणम्‌ । (शाला. सा. 
८-२४) । ३. सयोजनम्‌ एकजातीयातिचारमीलन 
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सयोजना । (स्थानों. ध्रभम, ब. २६३) । ४, तत्र 
लोभाद्‌ द्रव्यस्थ मण्डकादेद्र व्यान्तरेण खण्ड-घुतादिना 
बसतैबं हिरन्तर्वा योजन संयोजना । (योगज्ञा, 
स्वो. विथ. १-३८, प्र. १३८०) । ९. मिथो विरुद्ध 
सयोज्य दोष: सयोजनाह्वय: ॥ (श्रन, थ. ५-३७ )। 
६. स्वादनिमित्त यत्वंयोजन छोीते उष्ण उष्ण शीत- 
मित्यादिमिलन तदनेकरोगाण।मर्संयमस्य थे कारणम्‌ । 
(भावतग्रा, टी. €६)। 

१ विरुद्ध भोजग-पान के भिलाते पर संयोजनादोब 
होता है| जेसे--उष्ण भोजन के साथ शोतल पान 
का झयवा झीतल भोजन के साथ उष्य पान का 
संयोग । ऐसा भोजन साथू के लिए श्रग्माह्म होता 
है । 

संबोजनाधिकरणिको-- १ गत्यूर्ब॑ निवंतितयो* 
खड़्ग-तन्मुष्ट्यादिकयों र्थयी सयोजन क्रियते सा 
सयोजनाधिकरिणिकी । (स्थानां. श्रभय. व. ६० )। 
२- संयोजन पूर्वनिर्वंतिताना हल-गर-विष-क्‌ट- 
यत्राद्यगाना मीलनमू, तदेव ससारहेतुत्वादधिकर- 
णिकी समोजनाधिकरणिकी, इय हलाद्यगानि पुवव॑नि- 
वेतितानि सबयोजयितुरभवति । (प्रज्माप, सलय, बु. 
२७९, पृ. ४३६) । 

२ पूर्व भे रचे गये हल, गर, लि, कूंट श्लौर 
यंत्र श्रादि के प्रवयवों के सिलाने को सयोजनाधि- 
करिणिकी क्रिया कहा जाता है । 
संयोजनासत्य-ह(१- धूप-चूण-वासानुलेपनप्रधर्षादिषु 
पद्म-मकर-हस-सर्वतो भद्द-क्रोब्घव्यूह्दिषु वा सचे- 
तनेतरद्रव्याणा. यथाभागविधिस न्निवेशा विभावक 
यह चस्तत्सयोजनासत्यम्‌ । (त बा, १, २०, १२; 
घव. पु. १, पु. ११८) । २. चेतनाचेतनद्रब्यसबच्नि- 
वेशाविभागक्ृत्‌ । वचः सयोजनासत्यं फ्रोचब्यूहादि- 
ग़ोचरम्‌ ॥ (हुं. पु. १०-१०३) । ३. सेनौषधादि- 
विन्यास विभागक्रमबर्णना । व!णी सयोजना शक्त- 
ब्यूहेलायादि वाग्यया ॥ (झाचा, सा. ५-३४) । 
१ घूप, चूर्ण, सुगन्धित लेपन झौर प्रधर्थ पश्रादि में 
प्रथवा पद्म, झकर, हंस, सब्बतोभद्र, क्रोझ्ज झौर 
व्यूहू श्रादि में चेतन-प्रचेतन द्रव्यों के भागविधि के 
प्रनुसार सल्निश्ेश झ्रादि के प्रभट करने वाले बचत 
को संयोगनासट्य कहते हैं । 

संरक्षणानन्द--देखो परिप्रहानन्दी व विषयानन्दरो- 
द्रष्यान । १. सह्दाइबिसयसाहुणघणसा रक्ख णप रायण- 


सैंरक्षणानन्द ] 


मंणिट्ठं । सथ्वाभिसंकणपरोंवधायकलुसाउलं चिस॑ |] 
(ध्यान, २२)। २. सारक्खणानुबंधो णाम जो भत्वथ- 
सरीशादीणं सारक्खणानिमित्त णिच्चमेव प्राहम्हिएसु 
कारणेसु पवत्तइ प्रचोर॑ं बोरमिति काऊण घाएइ । 
(दहाबे. छू पृ. ३१) । ३. स्वपरियग्रहभेदे तु चेतना- 
चेतनात्मनि । संरक्षणाभिषानं तु स्व-स्वामित्वामि- 
बिस्तनम्‌ )। (हु. पु. ५६-२५) । ४. भवेत्सरक्षणा- 
नण्द स्मृत्तिरथजिनादिषु ॥। (भें. पु. २१-५१)॥। 
४. सरक्षण' सर्वोपाये: परित्राणं विधयसाधनघन- 
स्पानुबन्धी यत्र तत्संरक्षणानुबन्धि । (स्थानां 
झभय. व. २४७) । 

१ शब्दादिक विषयों के साधनभूत घन के संरक्षण 
में संलरत चित्त होफर जो सबके प्रति शकित रहने से 
उनके घात में व्याकुल रहता है, इसे चतुर्थ (विधय- 
सरक्षणानन्दी ) रोद्रध्यान कहते है। २ घन शोर 
बारोर भ्रादि के संरक्षण के निभित्त जो सदा ही 
झ्र्धामिक कारणों मे प्रवर्तता है तथा जो चोर नहीं 
है उसका भी चोर समझकर घात कर डालता है, 
यह संरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान का लक्षण है। 
३ चेतन-प्रचेतम रूप झपने परिप्रहविशेष में जो 'यह 
सेरा है शोर में इसका स्वामी हूँ” इस प्रकार से 
स्व-स्वासित्व का चिन्तन किया जाता है उसे 
संरक्षण नाम का चौथा रोव्रध्यान माना गया है । 
संरक्षणानुबन्धी--देखो संरक्षणानन्द । 
संरस्भ-- १. संरम्भो संकप्पो >८ % > । (भ 
हा. ८१२; व्यव, भा. पी. १-४६) । २. प्राण- 
व्यपरोपणादिषु प्रमादवत. प्रयत्तावेश:ः संरंभ । (स. 
सि. ६-८; था. सा. प्र ३६; श्रन. थ सस्‍थवो टो. 
४-२७) । ३. संरम्भ: संकल्व: >< >< » | (त, 
भा. ६-६ जद्‌.) । ४. प्रयत्तावेश: संश्म्भ: । प्राण- 
व्यपरोपणादिषुप्रमादवतः प्रयत्नावेश: संरम्भ: 
इत्युज्यते । (त. था. ६, ८, २) | ५. प्राणाति- 
पातादिसंकल्प: संरंभ:। (त. भा. हरि. बु. ६-६) ! 
६. प्रमादवत प्रयस्तावेज्' प्राणव्यपरोपणादिद्ु सं- 
रम्भ: । (त. इलो, ६-८५) । ७. प्राणातिपातादि- 
संकल्पावेश: संरस्म: | (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) | 
८. प्राणव्यपरोपणादों प्रभादवतः प्रथत्तः सं रस्म: । 
(भ. झा. विजयों. ८११) । €. संरम्भो हिसनोक्त- 
त्व ८ ८ 2८ । (झाचा, सा. ५-१३) । १०. प्रा- 
णातिपात॑ करोमीति यः संकल्पो3ष्यवसाथ: स सं- 
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रम्म: । (व्यव. भा. मलय, व्‌. १०४६) । ११: 
प्रमादवती जीवस्य प्राणव्यपरोपणादिषु प्रयस्‍्तावेश: 
सरंम: । (त व॒त्ति धुत, ६-८) । 

१ हिंसा भादि के करते का जो संकल्प किया जाता 
है उसका नाम संरम्भ है । २ प्रभाव से मुक्त होकर 
प्राणव्यपरोषण प्रादि में जो प्रयत्न किया जाता है, 
उच्ते संरम्भ कहा जाता है । 

संलेखना-- देखो सललेखना। १. सलिख्यते क्षारी र- 
कषायादि यया तप.क्रियया सा संलेखना। 
(पंचब. स्थो. व. २) | २. सलिस्यतेप्नया शरीर- 
कषायादीति सलेखना तपोविशेषलक्षणा । (था. प्र. 
टी. ३७८) । ३. सलिख्यते तनूक्रियते शारीरं कषा- 
यदचानयेति सलेखना। (योगश्गञा. स्वी. बिब. ३, 
१५३) । 

१ जिस तपश्चरण के द्वारा शरोर व कषाय भराति 
को कृद् किया जाता है उसे संलेखना कहते हैँ। यह 
सललेखना का पर्याय शब्द है | 

संवत्सर-- १. ते (अभयने) द्वे सवत्सरः | (त. भा. 
४-१५) । २. दो अ्यणे सवच्छरे । (भगवती ६, 
७, ४, पृ. ८२५) । ३ दो भ्यणाइ संवच्छरे । 
(शनयों. सु. १३७, पु. १७६) । ४. दो श्रयणा 
सवच्छरे । (जम्बूदी, १८-८६) । ५. सवच्छरो उ 
बारसमासों पका य ते चउब्वीस। (ज्योतिष्क. 
३१)। ६ दंधयने सवत्मरम्‌ । (त था ३, रै८, 
८)। ७ सवत्सरो द्वादशमासात्मक. । (झाव. नि. 
हरि व ६६३, पृ. २५७) । ८. द्वादशमासा. संव- 
त्मरम्‌ । (श्राव भा. हरि. व. १६८, प्‌ ४8४; 
सुथंप्र. सलय. व्‌. ५७, प्‌. १६६; ध्ाव. सलय. व, 
६६६, प्‌ ३४१) । ६. श्रयर्णहि वेहि संवच्छरों । 
(घव पु. १३, पृ ३००) । १०. अ्रयनद्वय सब- 
त्सर: । (त भा सिद्ध. बु. ४-१५) | ११. बिहि 
प्रयर्णिह संवच्छरु बुच्चह | (स. पु. पुष्प. २-५, पृ. 
२३) । (६२: प्यनद्वयेन सवत्सरः। (सि सा. बु. 
३१) । १३ सबत्सरों द्वादशमासात्मक' । (प्राय. 
नि. मलय. व्‌. ६६६, पृ. ३४१) । 

१ दो झयनों (६--६-८१२ सास) का एक संघत्सर 
होता है | 

संवर--१. जस्स जदा खलु पुण्णं जोगे पाव॑ च 
णत्थि विरदस्स । संवरणं तस्म तदा सुहासुहकदस्स 
कम्मस्स ॥ (पंचा. का. १४३) । २, आल़वनिरोषः 
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संबरः: ॥ (त. सू. ६-१; श्रोपपा. प्रभ्य. व्‌. रे४, 
पृ, ७६) । ३. झालबनिरोधलक्षण: संवर:। (सं. 
स्ि. १-४) । ४. यथोकतस्प काययोगादेद्विचस्वा- 
रिशद्रिधस्यास्वस्य निरोष: संवरः:। (त. भा. 
६-१) । ४. वावकाय-मनोगुप्तिनिराश्रवः सवरस्तु- 
क्त: ॥ (प्रक्षमर. २२०) । ६. धाख्बनिरोधलक्षण: 
संबर:। पूर्वोक्तानामास्रवद्वा राणा शुभपरिणा मवशाद्ति- 
रोष: संवर: ॥ (त. दा. १, ४, १८); मिथ्यादश्ञं- 
नाविशप्रत्ययक॒रमंसब रण संवर: । मिथ्यादर्शनादय: 
प्रत्यया व्याख्याता, तदुपादनस्प कर्मण- सबरण 
संबर इति निश्चियते। (त. था, €, १, ६) । 
७. सवरो नाम पाणवहादीण भ्रासवाणं निरोहो । 
(बहाव. थू. पृ. १६२) | ५. भासवनिरोह संवर 
समिई-गुत्ताइएहि नायव्बो । (श्रा. प्र. ८१)! 
६. संवर-इन्द्रिय-नो इन्द्रियगुप्ति' । (झाव, नि. हरि. 
व. घ७२) | १०. आश्रवस्य निरोधों गुप्त्यादिभिः 
सबवर:। (त. भा, हरि. व. १-४); तस्य काय- 
योगादेराश्रवस्यथ॒ द्वद्यघिकचत्वा रिशद्भेदस्य निरोधो 
पः स संबर, प्रात्मन, कर्म्मादानहेतुभूतपरिणामा- 
भाव: सवर इत्यभिप्राय, । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
व. ६-१) । ११. संवरस्तप्निरोधस्तु »< 9८ » । 
(घदव. स ४१, पृ. १८०) । १२, दंसग-विरमण- 
णिग्गह-णिरोहया सवरा होंति ॥ (घब. पु. ७, प्‌. 
६ उद्‌.), प्रासवपंडिवबखों सवरो णाम । (थब. 
पु. १३, पृ. ३५२)। १३. भ्रास्तवस्य निरोधस्तु 
संबर: परिभाष्यते। (ह. पु. ५४-२६६)। १४. कर्मा- 
दानाभाव सवर.। (त. इलो. ६-१) । १५. सवरो 
हि करममंणामास्रवनिरोध: । (ध्राप्तप. १११)। 
१६. तेषामेवात्॒बाणा यो निरोध स्थगन गुप्त्यादि- 
भि: स सवर:। (त. भा. सिद्ध, व. १-४), 
सबरोध्प्यालबनिरोधलक्षणो देशक्ष-सर्व भेद आस्मन: 
परिणामों निवृत्तिरूप:। (स, भा. सिद्ध. व. १-४); 
प्राश्रवद्वाराणा पिघानमाश्रवदोषपरिवर्जन सवर: | 
(त. भा. सिद्ध, बु. ६-७, पृ. २१६) । १७, सब्रि- 
यते संरुष्यते मिथ्यादर्शवादि: परिणामों येन परि- 
णामास्तरेण सम्यग्दर्शनादिता गुप्श्यादिया था स 
सबर:। (भ, झा. बिजयो, ३८); संब्रियन्ते निरु- 
ध्यस्तेडइभिनवा: कर्मपर्याया: पुदूगलाना येन जीवपरि- 
णामेन मिथ्यात्वादिपरिणामों वा निरुष्यते स संब- 
र:। (भ. धा. विजयो, व सूला. १८३४) । श१८- 
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मोह-राग-द्ेषपरिणा मनिरोधो जीवस्थ, तपन्निभित्तः 
कमंपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविद्वता पुदुगलारना 
च सलवरः: । (पंचा. का. भक्रमत, यू. १०८) । 
१६. यथोक्ताना हि हेतुनामात्मम: सति संभवे । 
भ्राल़वस्य निरोधो यः स॒ जिनमे: संबर: स्मृतः ॥। 
(त रू. ६-२) | २०. रागाद्यास्रवरोधतों निज- 
धुरान्‌ घ॒त्वा पर: संबर:, कर्मायामि समस्तमेव भरतों 
दूरान्निरन्धन्‌ स्थित: । (समय, क. ७-१) । २१. 
तथा तपन्निरोधः भआाखवनिरोधः संवर:। (सूत्रक्त. सृ. 
शो यू. २, ५, १७, पृ. १२८); य. सबरम्‌ भ्राखव- 
निरोघरूप यावदशेषयोगनिरोधस्वभाव॑ जानीते >< 
2 >< । (सुत्रकु, सू. शी. ब. १२-२१, पृ. २२६)। 
२२. कल्मषागमनद्वा रनिरोध: सबरो मत: । भाव" 
द्रव्यविभेदेन द्विविध. कृतसवरें:। (योगशा. प्रा. 
४-१) । २३. अ्रपूर्वक्म णामास्रवतिरोध. सवरः। 
(न्यायकु. ७६, प्‌ 5१२) । २४. श्राख्रवस्य निरोधो 
यः संवरः स निगद्यते। (चन्द्र च. १८०-१०६; 
भ्रसित, श्रा. ३२-५६) । २५. क्मर्नवनि रोधस मर्थ- 
स्वसंवित्तिपरिणतजी वस्य शुमाशुभाकर्मागमनसंवरण 
संवर: | (बू. ब्रव्यसं. टी, २८) । २६. कमगिमन- 
द्वार संबृुणोतीति सबरणमात्र वा संयरोडपूर्वकर्मा- 
गसननिरोध:। (सूला. ये. १-६) । २७. भाव- 
द्रब्याख्रवद्वन्द्व रोधात्सवतरण मतम्‌ । (झाचा. सा. 
३-३२) । २८. कर्माश्रथनिरोधो5्त्र संबरों भवति 
शुवम्‌ । साक्षादेतदनुष्ठानं मनोवाबकायसवृति: ॥ 
(पष्चठ, पं ६-५२) । २६. सब्नियते कम्मेंकारणं 
प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संबरः, 
अ्राखवनिरोध इत्यर्थ: | (स्थानां. प्रमप, वु. १४) । 
३०. » » » रागादिश्पभावाखवतिरोधलक्षण: 
संबरोजायते । (सम्रयप्रा, जब. वु. १६०)। ३१. 
भाखवस्य निरोधों य. सवरः स प्रकीतित: | (ज्ञाना, 
१५ पृ. ४४)। ३२. मिच्छादंसणाविर्‌इ-कसाय-पमाय- 
जोगनिरोहो संवरो। जोतक. थ्‌. पृ, ५) । ३३. 
संवरश्चाक्ष-मनर्सा विषयेम्यो निवत्तंनम्‌ । (योगशा. 
स्वो.विव. १, १३); सर्वेबामेवाश्रवाणां यो रोधहेतु: स 
संवर: । (योगशा. स्वो. विव. (-१६, पु. ११४) 
४. संदर: ह्द्रिय-तोइम्ट्रियगोपनम्‌ । (प्रा. मि. 
सलय, थ्‌. ६७२, पृ. ४८०) । ३४. स संबर; सं ब्वियते 
निरष्यते कर्माल़वों येन सुदर्शवादिना । गुप्त्यात्मावा 
वात्मगुणेन संबृतिस्तद्ोग्यतद्भावनिराकृतिः स वा ॥ 


संवर] 


(धन. ध. २-४१)। ३६. संत्रियते निरुध्यते आाश्रवो 
येन सम्यरदर्शनादिता गुप्त्यादिता वा जीवपरिणा- 
भेन स सबरः, संवरण संबर: -ज्ञानावरणादि- 
कर्म योग्याना पुद्गलानों तद्भावपरिणतिनिवारणभ्‌ । 
(भ. धरा सला. ३८) । ३७. श्रास्नवाणामझेषार्णा 
निरोध: संवरः स्मृतः । कर्म संब्रियते येनेत्यन्वयस्थाब- 
लोकनात्‌ ॥ श्ाश्नवद्वाररोघेन शुभाशुभविशेषत: | 
कर्म संब्रियते येन संचरः स निगद्यते ॥ (घर्मश्ष. 
२१, ११७-१८) । ३५. द्रव्य-भावास्रवस्पास्य 
निरोध सबर' मतः। (चसंस. क्रा. १०-६६) । 
३९६, भ्राखवस्य निरोध: संवबर:। (भाजपा, टी, 
६५) । ४०, भ्राश्ववनिरोधरूप. संवर:। (त व॒त्ति 
खत, १-४) । ४१. संवर आगस्तुककर्मनिरोध: । 
(परमा. त ५-४) । ४२- आखवस्य निरोधो य' 
स सब॒र उदाहुतः । (जम्ब, जे. ३-५७) । 

१ जिस संय्त के मन-बजन-काय के व्यापारस्वरुप 
योग में जब न शुभ परिणाम रुप प्रुण्य रहता है 
झोर न पध्रशुभ परिणासरूप पाप रहता है तब 
उसके शुभ-भ्रशुभ परिणाम से किये जाने वाले कर्म 
का सबर होता है । २ मिथ्यात्व ध्रादि प्राख॒वों के 
निरोष का नाम संवर है। ४ काययोगाविरूप 
ब्यालीस (२-३६ त, सृ. ६-६) अ्रकार के झाक्रव 
का जो निरोध होता है उसे सवर कहते हैं । 
संबरालनुप्रेक्षा-देखो सवर। १. यथा महार्णवे नावो 
विवरापिषाने सति क्रमात्‌ ख्ुतजलाभिष्लवे सति 
तदाश्रयाणा विनाशोज्वश्यंभावी, छिद्रपिधाने च 
निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तरप्रापण तथा कर्मागमद्दार- 
संवरण सति नास्ति श्रेय:प्रतिबन्ध इति संबरग्रुणा- 
नुचिन्तन संवरानुप्रेज्षा । (स सि. €-७; त. वा. 
€, ७, ७)। २- यथा वणिड्महाणंवे यावपात्रविवर- 
द्वारजलासख्रवपिधाने. निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तर 
प्राप्नोति तथा मुनिरपि ससार्णवे शरीरपोतस्येन्द्रिय- 
विषयद्वा रकमंजलास्ब॑ त्पसा पिधाथ मुक्तिवेला- 
पत्तन निधिध्म प्राप्नोति इत्पेब॑ संवरणुणानुचितन 
संवराश्नुप्रेक्षा। (था. सा. पृ. ८७)। ३. दष्टे 
दुष्टविषाहिनाइगिनि यथा वष्टप्रचेष्टे विष पुष्प- 
ज्जांगुलिकेन मन्जबलिना संस्तम्भित तिष्ठति। 
सम्यवत्व- व्रत - निष्कषायपरिणामाध्योगताशिस्तथा 
मिथ्यात्वादिच्तु:स्वहैतुबिगमास्तृतनैनसा नायमः ॥ 
(झाया. सा. १०-४०) ! 
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१ जिस प्रकार समृत्र में नाव के भोतर हुए छिठ्र 
के बन्द न करने पर क्रम से उसके द्वारा भोतर 
झाते हुए जल से नाथ के डूब जाने पर उसके 
आशित यात्रियों का विनाह प्रवध्यंभावी है तथा 
हसके विपरीत उचस्त छित्र के बन्द कर वेने पर थे 
यात्रो सकुशल झपने झ्भिलधित स्थप्त में पहुँच 
जाते हैं उसी प्रकार कर्मों के भाने के द्वार को रोक 
देने पर कल्याण के होने में कुछ बाधा नहीं रहुतो, 
इस प्रकार संबर के गणों का जो बिचार किया 
जाता है उसे संबरानुप्रक्षा कहते हैं । 
संवासानुमति-- १. सावज्जसंकिलिट्ठे ममतभा- 
वो उ संवासाणुमती । (कर्संप्र. च. उप. क. २८, 
२६) । २. यदा पुनः सावप्यारस्भप्रवत्तेषु पुत्रादिषु 
केवल ममस्वमात्रयुकतों भवति, नान्यत्‌ किंचित्‌ 
प्रतिश्यणोति इलाघते वा, तंदा संबासानुमति: | 
(फसंप्र. उप के. सलय, बू, २५-२६) । 

२ पापयुक्त श्रारम्भ कार्य में पुन्रादिकों के प्रवत्त 
होने पर जो केवल ममत्वभाव से युक्त होता है, 
पर न तो उसे स्वोकार करता है--प्रतोकार करता 
है--झोर न प्रशंसा भो करता है, इस स्थिति को 
संवासानमति कहा जाता है । 

संबाहु-- १. सवाहण ति बहुविहरण्णमहासेलसिह- 
रत्य ॥ (ति. प. ४-१४००) | २. यत्र शिरसा 
घान्यमारोप्यते स संवाहं:। (षष. पृ. १३, पृ. 
२३६) । रे. संबाहः पर्वतनितम्बादिदुर्गे स्थानम्‌ । 
(श्रौषपा. झ्रभय. व. ३२) । 

१ झनेक प्रकार के वनों से व्याप्त पर्वत के ऊपर 
जो स्थान स्थित होता है उसे सवाह या संबाहन 
कहते है 

सबाहक--अजुमदंतकला कुशलो भारवाहको वा 
संवाहुक: । (नीतिया, १४-३४, पृ. १७४) । 

जो झगमदंग--शरोर को सालिश--करने की कला 
में दक्ष होता है भ्रयया बोका ढोता है उसे संवाहुक 
कहा जाता है । 

संबाहुन--देखो संबाह । 

संविर्न--१. संबिर्तो मोक्षसुखाभिलाषी। (श्रा. 
प्र, टी. १०८) । २. संविश्गो संसाराद द्रव्य-भाव- 
रूपात्‌ परिवतंनाद्‌ भयमुपगतः, विपरीतोपदैदे 
रागात्‌ कोपादा प्रनस्तकाल संसारपरिश्षम्ण मम 
मिध्यादुष्टे: सतो भविष्यति इति यः सभय: । (भ. 


संविलति] 


हा. बिज्वेयो, ३५) । ३. संविश्गो रागाद्ा द्वेषादा 
सुत्रार्थ मन्यथोपदिशतों मम मिध्यादुष्टे. सतोष्नन्त- 
काल॑ संसारे परिभ्रमणं भविष्यतोति भयमापन्न:। 
(भ. हा. मला. ३५) । 

१जो मोक्षसुख को अभिलाधा करता है उसे 
संबिग्न कहा जाता है । 

संधिजि--लक्खणदो णियलक्ख प्रणुह्वमाणस्स 
ज हवे सोबर्ख । सा संवित्ती मणिया सयलवियप्पाण 
णिहृहणा ॥| (द्रव्यस्व, प्र. नयच. ३५१) । 

लक्षण के भ्राप्नय से धपने लक्ष्य का प्रमुभव करते 
हैए जो सुख होता है उसे सवित्ति कहा गया है । 
यह संधित्ति समस्त विकल्पों को नष्ट करने वाली 
है । 

संबुत (योनि)--१. सम्यस्वुत: संबुत:, संवृत्त 
इति दुरुपलक्ष्यप्रदेश उच्यते । (स. स्ि. २-३२) । 
२. संबृतों दुश्पलक्षः। सम्यर्व॒तः संवुत इति दुरु- 
पक्ष: प्रदेश उच्यते। (तर. था. २, ३२, ३) । 
३. सम्पर्वृत: सवुतों दुरुपलक्ष्यप्रदेश:। (मूला. व्‌ 
१२-५८) । ४. सम्यक्प्रकारेण बृत: प्रदेश. सबृतः, 
दुरुपलक्ष्य इत्यथं: । (त. बृत्ति श्रुत, २-३२) । 

१ जो जन्मस्थान रूप प्रवेश भले प्रकार ढका हुध्रा 
होता है व जिसका देखा जाना कठित होता है उसे 
संबतयोनि कहते हैं । 

संवतबकुश्य--प्रच्छन्‍तकारी सवृतबकुदश' । (त. 
भा, सिद्ध. बु, €-४६) । 

जो साथ गृप्तरूप से कार्य किया करता है उसे 
संबृतबकुद् कहते हैं । 

संबतिसत्य--१. यल्‍लोके संवृत्यानीत॑ (चा. सा. 
गीत!) वचरतत्संवुतिसत्यम्‌ । यथा पृथिव्याद्यनेक- 
कारणत्वेषपि सति पद्ध जात॑ पछ्ुूजम्‌ इत्यादि । 
(त. वा. १, २०, १२) । २. यल्लोके सवृत्याश्रित 
वचस्तत्संव॒तिसत्यम्‌ू । यथा पृथिव्याद्यनेकका र- 
णत्बेडवि सति पद्धु जात पद्धूजमित्यादि। (घब. 
पु. १, पर. ११८) | ३. सामग्रीकृतकायस्य वाचक- 
स्वैकदेदत: । वच: संवृतिसत्य स्थात्‌ भेरीशब्दादिकं 
यथा ॥ (हू. पु. १०-०१०२) । ४. या सा सर्वानु- 
मत्या बाक्‌ ख्याता संवृतिसत्यवाक्‌ । कारणान्तर- 
जस्वेषपि पकेजमसिति वार्यथा ॥ (टझ्राचा. सा, 
४-३२) । ५. यल्लोकसंवुत्यागत वचस्तत्सवृति- 
सत्यम्‌ । यथा पृथिव्याद्येककारणत्वेइपि सति पड 
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[संवेग 
जात॑ पद्धुजमित्यादि । (कारल्तिके. टी, ३६८) | 

१ लोक में कल्पना से शो वचन व्यवहार में झ्ाता 
है उसे संबतिसत्य कहते हैं। जेसे--कमल कौ 
उत्पत्ति में पुथिवी श्रावि प्नेक कारणों के होने 
पर भी वहु चूंकि कोणड़ में उत्पन्न होता है, इस- 
लिए उसे पहुभ कहुना, हत्यावि । ३ जिस बचन 
का धरौर घनेक कारण रूप सामग्री से किया गया 
है; फिर भो वाचकता का एक वेश विद्यमान होने 
से जो वचन कहा जाता है उसे संवतिसत्य जानना 
चाहिए। जंसे-भेरो का दाब्द, यद्यपि भेरी के 
दाब्द में भरी के प्रतिरिक्त पुरुष व दण्ड श्रादि 
झनेक कारण हैं, फिर भी भेरी को प्रधानता से 
भेरी का शब्द कहा जाता है | 

संवेश-- १. संस।रदु:खान्नित्यभीरुता सवेग' । (सं. 
सि. ६-२४) । २. सवेगो नाम ससारभी रुत्वमा- 
शम्भ-परिग्रहेषु दोषदर्शनादरति धर्म बहुमानो 
घाभिकेषु च। (त. भा. ७-७) । ३ सिद्धी य देव- 
लोगो सुकुलुप्पत्ती य होइ सबेगो | (बहाव नि. 
२०३) | ४. ससाराद भीरुता सवेग । (त. वा. १, 
२, ३ ); संतारदुःल्वान्निश्यभीरुता संवेग. । शारीरं 
मानसं च्‌ बहुविकल्पप्रियविप्रयोगाप्रियसयोगेप्सिता- 
लाभादिजनितं ससारदुःख यदतिकष्ट ततो नित्य- 
भीरुता संवेग: । (त. वा. ६, २४, ५) । ५. सवेगः 
संसारभीरुत्वादिलक्षण. । (त. भा हरि. बु. ७-७)। 
६. संबेगों मोक्षाभिलाष:। (दश्वे. मि. हरि. जु. 
५७; था. प्र टी. ५३) | ७. हरिसो सतो संवेगो 
णाम | (धथ. पु. ८, पृ. 5६) । ८ संवेग” परमा 
प्रीतिधं्भ घर्मफलेषु च। (भ. पु. १०-१५७) 
६. जन्म-जरामरणभयमानसशारी रदु खसमारात्‌ । 
संसाराष्ट्रीसत्व संवेगो विषयतृट्छेदी ॥ (हु. पु. 
हे४-१२६) । १०. द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावपरि- 
बर्तनरूपात्‌ संसाराज्धी रता संवेग: । (त. इलो- १-२, 
पृ. ८६); संसाराड््रीरुताभीद्षण संवेग: सद्धियां मतः । 
(त. इलो.६, २४, ७)। ११. संवेजनं संवेगो भीति- 
विचलनं वा ससारदु:ःखाज्जाति-जरा-मरणस्वभावात्‌ 
प्रियविप्रयोगादेश्य भयपरिणाम' प्रतिक्षणं जगरकाया- 
नित्याशुचित्वादिविन्तनाज्य सांसारिकसुलेष्यनभि- 
लाषस्तत्प्रवणपरिणामाद्‌ विचलन संवेग- । (त. भा. 
सिद्ध, वु. ६-१३)। १२. शारी र-मानसामस्तुवेदना- 
प्रभवाद भवात्‌ । स्वप्नेस्द्रजालसंकल्पा:डी ति: संवेग- 


संवेग ] 
मुच्यये ।। (उपासप्तका. २२६) । १३. शारीर मानस 
च॑ अहुविकल्प प्रिमविप्रयोगाप्रियर्संपोगेप्सितालाभा- 
दिजनित ससारदु:ख यदतिकष्ट ततो नित्यभीरुता 
संवेग:। (चला. सा. प्र. २५) । (१४. तथ्ये घर्मे 
प्वस्तहिसा प्रपञ्चे, देवे राग-द्ेष मोह दिमुक्ते । साथो 
ख़बंग्रन्यसन्द महीने सवेगोइसो निषवलो यो5नुरागः ॥ 
(प्रसित. क्रा. २-७४) । १५. सबेगो मोक्षाल्ि- 
लाष:। >< » »< भन्‍्ये छु संवेग-निर्वेदयोरथंवि- 
पर्यासमाहु-- संवेगी. सवविराग', निर्बेदों मोक्ष- 
सुखाभिलाष इति । (बोगज्चा. स्वोी. विब २-१५, 
पृ. १८६१-८२) । १६, ध्यायतः कर्मविपाक ससा- 
रासारतामपि । यत्स्याद्विषयवेराग्य स संबेग इती- 
रित,॥ (त्रि श्ञा. पु. छल. १, ३, ६१३) | १७-०८ 
>< >< सवेग: । भवभयमनुकम्पा » >< > ॥ 
(धन, ध. २-५२) । १५८ शारीर-मानसागन्तु- 
वेदनाप्रसारात्‌ ससाराज्भुय सवेग: । (त, बृत्ति भुत 
१-२); भवदु खादनिश भीरुता सबेग- कथ्यते। 
(त. बुत्ति शव. ६-२४) । १६. संसाराद््धी रुत्व 
स्वेग: । (भावध्रा. टो. ७७) । २०. घर्मे घ॒र्म फले 
थ्‌ परमा प्रोति: संवेग: । (कातिके, टी. ३२६) । 
२१. संदेग: परमोत्साहों घर्में धर्यफले चितः। 
सघ्मेष्वनुरागो वा प्रीतिरया परमेष्ठिषु ॥ (लाटोसं. 
३-७६; पंचाध्या, २०४३१) । 

१ संसार के दु:ख से जो निरन्तर भय होता है, 
इसका लाम संवेग है। २ संसार से भ्रयभोतता, 
धारम्भ व परियग्रह में वोषो के देखें जाने से श्ररति 
तथा धर्म प्लोर घामिक जन में बहुमान; ये संवेग के 
लक्षण है । ३ सिद्धि, देबलोक शोर उसम कुल सें 
उत्पत्ति यह संवेग है--इनके निमिस से संवेश 
होता है। ६ मोक्ष को ध्नभिलाषा का तास संयेय है । 
संबेजनी कथा--१. सबयणी पुण कहा णाण- 
चरित्तं तब-वीरियदडिड्गदा । (भ. भा. ६५७) । 
२. आ्राय-परसरी रगया इहलोए चेव तह य परलोए | 
एसा चउब्विह्ा खलु कहा उ सर्वेगणी होइ॥ 
(दह्षवे. लि १६६) । ३. संवेजती व धंसारभय- 
प्रचयबोधनीम्‌ । (पश्मपु. १०६-६३) । ४. सवेयणी 
णाम पुण्णफलसकहा । >< »< »< उक्त च-- >< »< 
>६ सर्वेगिनी धर्मफलप्रपण्चा »< >< »८ ॥ (घब. 
पु. ३, पृ. १०५-६) + ५. संवेजनीं प्रथमितु सुक्ृ- 
तानुभावम्‌ >< 2८ 2 ॥ (श्रन. थ. ७-८८) । 
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[संव्यवहारप्रत्यक्ष 


६. रत्नज्यात्मक पर्मानुष्ठानफलभ्ततीर्थकराओंदवर्य- 
प्रभावतेजोबीयं-शान-सुखादिवर्णनारूप संवेजनी कथा ! 
(गो. जी. सम. श्र. व जो. प्र. ३५७) । 

१ ज्ञान, भारिज् होर तप को भावना से जो शक्ति- 
रूप संपत्ति श्रगट होती है उसके निरूषण करने को 
संवेगनो कथा कहते हैं । २ प्रात्सशरीर, परद्षरोर, 
इहलोक शौर परलोक के भेद से संचेजमनोकथा जार 
प्रकार की है। सात घातुमभयप यह हमारा शरीर 
सल-मसृत्रावि का स्थान है, शत: प्रपवित्र है, इस 
प्रकार कहने पर श्रोत्ता को संवेग उत्परन होता है, 
इसीलिए इसे झात्मशरोरसंवेजनी कथा कहा 
जाता है । हसी प्रकार परशरीरसंबेजनी, इहलोक- 
संबेजनी ध्लोर परलोकरससंवेजनी कथाझों का सी 
स्वरूप समझना चाहिए। ४ पृष्यकल की चर्जा को 
संवेजनीकथा कहते हैं । 

संवेजनीय रस--वीरिय विउव्यणिडढी नाण- 
चरण-दसणाण तह इडढी । उबइस्सइ खलु जहिय 
कहाइ सवेयणीह रसो ।| (दश्ष. मि. २००) । 

तप के सामथ्य से बीय॑ ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि, 
शान ऋद्धि, चारिश्रऋद्धि शोर दर्शनशऋषदि प्रावुर्भुत 
होती है; इत्यावि का जो उपदेश दिया जाता है उसे 
संचेजनोकथा का रस (सार) समझना चाहिए । 
संच्यवहरणदोध --सववहरण किच्चा पवादुमिदि 
चेल-भायणादीण | प्रसमिबस [ विख ]य ज देय संवब- 
हरणो हवदि दोसों ॥ (मूला. ६-४८) ॥ 

साधु को भ्राहार देने के लिए वस्त्र थ बर्तन श्रादि 
का दीघज्षता से व्यवहार करके विना देखे जो दिया 
जाता है उसे यदि साधु प्रहण करता है तो यह 
संग्यवहरण नामक ध्रद्ननदोष का भागी होता है । 
संग्यवहार-- १. समीक्षोतरो व्यवहार: सबव्यवहार:, 
प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षण: संव्यवहारों भण्यते । (ब. 
ब्रद्यसं, टी. ५) । २. समोचोनप्रवृत्तिकपो व्यवहार: 
सव्यवह्ा र: । (लघीय, धभय. व्‌. ३, पु ११) । 

१ प्रवसि-निवतिरूप समोश्रोन व्यवहार को संव्यय- 
हार कहते हैं। 

संच्यवहा रप्रत्पक्ष --देखो साव्यावहारिक प्रत्यक्ष । 
संशय--१.. सामास्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षा दिश्ेष- 
स्मृतेदव संशय: । (त. वा. १, ६, ८5); प्रतेकार्था- 
निश्चितापयुं वासात्मक: संदाय: >< >< »< । स्थाणु- 
पुरुषायनेकार्था लम्बनस स्तिघाना दने का ध ट्मिक: सशझ- 


संब्यवहारप्रत्यक्ष ] 


यः, >< ८ »< | स्थाणु-पुरुषानेकधर्मानिष्िचतात्मक: 
संशय: । »< » »<, स्थाणु-पुरुषानेकघर्मा5पण दा- 
सात्मक: संशय । (त. बा. १, १४, ६)। २. स्था- 
णर्वा पुरुषों वेति ज्ञान संद्यः। (सिद्धिथि. बू. १, 
३, पु. २४); स्थाणुर्वा पुरुषों ब। इति विक्षेषानव- 
धारण सशयः: । (सिद्धिबि. व. १, १०, पृ. ६३) । 
३. शुद्धात्मतत्त्वादिप्रतिपादकमागमज्ञानं कि बीत- 
रागसवंक्षप्रणीत भविष्यति परसममप्रणीत वेलि 
संदयः । तत्न दृष्टान्त: स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । (ब. 
दृतब्यसं, टी. ४२) । ४. स्‍ह्रमवस्थितकोटीनामेकत्र 
परिकल्पनाम्‌ । शुक्ति वा रजत कि वेत्येवं संशीति- 
लक्षणम्‌ ॥ (मोक्षपं, ५) । ५. संशयो नामानव- 
आारितार्थशानम्‌ । (सूर्यप्र. सलय. व. २, प्‌. ५) । 
६. विरुद्धानेककोटिस्पशिज्ञान सशयः:, यथा स्थाणुर्वा 
पुरुषों बेति । (म्यामदी, पृ. ६) । ७. एकश्रमिक- 
विरुद्धनानाघर्म प्रका रक ज्ञानं हि संशयः | (सप्लर्भ, 
पु, ६); एकवस्तुविशेष्यकविरद्धनानाधमंप्रका रक- 
ज्ञान हि संशय: । (सप्तर्भ, पृ. 5०) | 
१ सामान्य घर का श्रत्यक्ष, विशेष घर्म का श्रप्रत्यक्ष 
झोर विषेष का स्मरण होने पर जो प्नेक पदार्थों 
में सलात्मक शान होता है उसे संशय कहते हैं । २ यह 
स्थाण्‌ है या पुरुष, इस प्रकार फर्थंचित्‌ सबुश्तता को 
प्राप्त दो या अधिक पदायों में जो विशेष का 
निदणय नहीं होता है, इसे संधाय कहा जाता है । 
संशयमसिथ्यात्व-- १. सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि 
कि मोक्षमार्गंः स्थाद्षा मे बवेत्यस्यतरपक्षापरिण्रह: 
संशय: । (सं, सि. 5+>०१) । २. सम्यग्दर्शत-जान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग. कि स्थाह्ा न वेति मतिद्वंघ 
सष्यय. । (त. था. ८, १, २८) । ३. सब्वत्थ सदेहो 
चेव, णिच्छभो णत्थित्ति भ्रहिणिवेसी ससयभिच्छत | 
(धव, पु. ८, पृ. २०) । ४ संसयमिच्छादिद्दी 
णिथमभा सो होइ जत्य सरगयथो | णिग्गंधो वा सिज्कूइ 
कबलगहणेण सेवडश्रों | (भावसं. दे. ८५) । 
हू, संदायमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपानवधारणात्मकम्‌ । 
(भ. झा. विजयो. २३); एवम्मूतश्रद्धारहितस्य को 
बेति किमन्र तत्त्वमिति प्रदुष्टेचु कपिलादियु स्ज्ञ- 
तेच दुरबधारा, प्रयमेव सबबविस्मेतर इति श्रागम- 
दरणताया को वस्तुयायार्म्यानुसारी को वा नेति 
संशय एवेंति यत्तत्वाश्रद्धानं संशयप्रत्ययोंपनीतत्वात्त- 
स्संशयमिध्यात्वमित्युज्यते | (भ. श्रा. बिजयो. ४४); 
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तस्वानवधारणात्मकसंशयक्ञानसहचारि प्श्नद्धासं 
संशयित्तम, म हि संविहानस्य तत्त्वविषयं श्रद्धान- 
मस्ति इदमित्थमेबेति । (भ, झा. विजयो. ५६) । 
६. सर्वज्ञेत विराग्रेण जीवाजीवादिभाषितम्‌ । तथ्य 
न वेति संकल्पो दृष्टि: सांशयिकी सता । (झभित- 
आ।. २-७) ।| ७. »< 2 » यदा पुनरदष्टेषु सर्वेज्ञ- 
तेव दुरवधार। भ्रयमेव सर्वज्ञों नेतर इति, प्लागम- 
शरणतायामपि श्रायमेषु को वस्तुयाथात्म्यानुसारी 
को वा नेति मिथ्यात्वयकमंपाकपारतन्थ्यात्‌ संशय- 
मभिनिवेशमानस्य तत्त्वाश्रद्धानमदेति, तदा संशय- 
प्रत्ययोपनीत्तत्त्वात्सशय मिध्यात्वमुच्यते । (भ. श्रा. 
भूला, ४४) । ८५, सशयो जेनसिद्धान्ते सुमे सन्देह- 
लक्षण: । इत्थमेतदथेत्थ वा को वेत्तीति कुह्ेतुतः ॥॥ 
(घर्मसं, करा. ४-३८) । ६€. सम्यर्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमा्गं कि भवेस्तों वा भवेदिति 
प्रन्यतरपक्षस्थ श्रपरिग्रह सद्ययमिथ्याददंं नम । (त 
बृत्ति भरत. ८-१) । 

१ सम्यग्वर्शन, ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष के मार्ग 
हो सकते हैं या सहों, इस प्रकार से किसो एक पक्ष 
का निर्णय न होता; इसका नाम सशयमिथ्यात्व या 
सशयमिध्यावर्शन है । ५ वस्तुस्वरूप का निश्चय न 
होता, इसे संशयमिथ्यात्व कहा जाता है ) 
संशयमिथ्यादर्शन--देखो सशयमिध्यात्व । 
संशयमिश्यादुष्टि--देखो संशयमिथ्यात्व । 
संशयवचनो भाषा-- १. संदहायमव्यक्ष वक्‍तीति 
सशयवचनी, सशयार्थ प्रस्यापनानभिव्यक्तार्था यस्मा- 
इचनात्‌ संदेहरूपादर्थों न प्रतीयते तद्बबचन सशय- 
वचनो भाषेत्युच्यते । (मूला, थ. ५-०११६)। 
२ संशयवचनी संदेहभाषा किमिदं बलाका पताका 
वा। (गो. जी. म. श्र. व जी. प्र. २२५) । 

१ जिस भाषा मे बस्सु का प्रस्पध्ट कथन किया 
जाता है तथा जिस संविर्ष बचन से प्र को प्रतोति 
नहों होती है उसे संशयवचनी भाषा कहते हैं । 
संशचित मिथ्यात्व--देखो संशयमिथ्यात्व । प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणे: परिज्ञातस्यापि वस्तुन: देशान्तरे काला- 
न्तरे च इदमेव ईदुशमेत्व इत्यवधारमितुमशक्यत्वेन 
तत्स्वरूपप्ररपकाणामाप्ताभिमानिनामपि परस्पर- 
विरुद्धशास्त्रोपदेशकत्वात्‌ वंच्रकृत्वशकया च॑ तस्व- 
मित्यं सवति वा नवेत्युभयाशावलम्धनरूपसं वयपूर्व क- 
श्रद्धानं संशयितमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. जो. श्र.१४)। 


“रवअन्‍छट्यु 


' संश्षय] 


प्रस्यक्षादि प्रसाणों के द्वारा मद्यपि वस्तु को जान 
लिया है, फिर भी झन्य वेहा व झ्ृप्य काल में यही 
है व इसो प्रकार की है! ऐसा निर्णय न कर सकते के 
कारण तथा झपने को ह्माप्त मानने बाल भी जो उस- 
की प्ररूपणा करते हैं उनके परस्पर विरुद्ध शास्त्र के 
उपदेष्टा होने से ठगे जाने की प्रश्ंका से तत्त्व 
ऐसा है या नहीं है! इस प्रकार उभय पक्ष 
का झालम्बन करने वाला संदायपृ्वंक जो अश्ञान 
होता है उसे संशयित सिय्यात्व कहते हैं । 
संभ्रय -- परस्यात्मार्पण संश्रयः । (नौधिया: २६, 
४७, पृ. ३२४) + 
बान्र के बल को वेखकर जो प्रात्मसमपंण किया 
जाता है, इसे संभय कहते हैं । 
संदलेषबन्ध--१ जो सो संप्तिलेसबंधो णाम तस्स 
इम्ो णिहंसो--जहा कंदु-जदूण श्रण्णोण्णसंसिलेसि- 
दाण बधो सभवदि, सो सव्यो संसिलेसबंधों णाम । 
(घट्खं ५, ६, ४३- पु. १४, पु. ४१) । २. जतु- 
कण्ठादि सइलेषबन्ध: । (त. वा. ४, २४, १३) । 
३. रज्जु-वरत्त-कट्टादीहि विणा भ्रल्लीवणविसेसेहि 
विणा जो चिक्कण-अजिक्कणदव्वाणं चिक्कणदव्वाणं 
वा परोप्परेण बधों सो संसिलिसबधो णाम | (धव.- 
पु. १४, पृ. २७); लक्खाए कट्ठुस्स जो श्रण्णोण्ण- 
संसिलेसेण बंधो सो संसिलेसबंधो णाम । (तर. पु. 
१४, पु. ४१) । 
१ परस्पर संइलेश को प्राप्त हुए लाल झोर काण्ठ 
झावि में ओ बंध संभव है उसे संश्लेषबंध कहते हैं । 
३ रस्सी, वरत्रा (विशिष्ट रससो) झौर लकड़ी 
हावि के बिना जो चिक्कण-ह्रशिक्कण व विक्कण 
द्रष्यों का परस्पर में बंध होता है उसे संइलेघबध 
कहा जाता है । 
संसक्त तपस्वी- प्राह्र-उवहि-पृयासु जस्स भावों 
उुउ निज्चसंसत्तो । मावबोवहतो कुणइ भ्र तबोीबहाण 
तददाएं ।। (बहस्क, भा. १३१७) । 
जिसका परिणाम धाहार, उपधि पध्ोर पूजा में सदा 
सम्बद्ध रहता है सथा जो रसगो रवादि भाव से श्रमि- 
भूत होकर उसी के लिए धनझत श्ादि तप को किया 
करता है उसे संसकत तपस्थी कहा जाता है । 
संसकत धसण---१. मंत्र-वेद्यक-ज्योतिष्कोपजीबी 
राजादितेवक: संसक्त:। (जा. सा, पृ. ६३) । 
जे, १४३ 
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२. ससकता वेद्चन्मत्रावनी शसेवादिजीवन: । (झाच्ा, 
सा. ६-५१)। ३. ससकक्‍त: संसगेवशात्‌ स्थापितादि- 
भोजी । (व्यव. भा मलय. व ३-१६५); संसक्त 
इय संसक्त:, पाइ्वेस्थादिक तपस्विनां चासाथ सन्नि- 
हितदोषगुवा (? ) इत्यथ:। (व्यय, भा. मलय. थ्‌. 
ऐ-२०८) । 

१ जो साधु मंत्र, बेशक छोर ज्योतिष से श्राजी- 
विका करता हुमा राजा झाथि को सेवा किया 
करता है उसे संसक्त भ्रमण कहा जाता है। 
३ संसर्ग के वश जो स्थापित अभ्रावि का भोजन 
किया करता है उसे संसक्त भ्रमण कहते हैं । 
संसार-- १. कमं विपाकवशादात्मनों भवान्तराबा- 
व्ति संसार ।(स, सि. ६-७) । २. झ्राश्मोपच्चित- 
कमंबशावात्मनों भवान्तरावाप्ति: संसार: । हात्म- 
मसनोपचित कर्माव्टविघ प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रवेशब- 
न्थभेदभिन्‍तम्‌ तद्॒द्वादात्मनों भवान्तराबाप्ति. संसार 
इत्युज्यते । (ल था. २, १०, १); प्रष्पाविभिभित्ता 
झ्रात्मनो भवान्तराबाप्ति: संसार: । (त. या. €, 
७, हे; त. लो. ६-७)।॥ ३. संसरणं संसार:, 
तियंग्वर-ना रकामरभवानुभूतिरूप:। (झाब, मि.- 
हरि. ब्‌. ७८०६ व १२५१) । ४. तिय॑ग्नर-सारका- 
मरभवससरणरूप: ससारः। (बशर्व, नि. हरि. बु. 
४५६) । ५, संसरन्ति अनेन घातिकमंकलापेन चत- 
सृषु गतिष्विति घातिकमंकलाप: ससार:। (धर. पु. 
१३, पृ. डड) । ६- झात्मोपचितकमंवशादात्मनो 
भवान्तराबाप्ति: संसार:। (ते. इलो, २-१०)। 
७. स्वोपात्तकर्मंबशादात्मनो भवान्तरायाप्ति: 
ससार: । (झृष्ठस, ६) । ८. द्रव्य-क्षेत्र-कआल-मब- 
भावेषु परिवर्तमान: संसार: । (भ. प्रा. विजयो. 
४४६) । &. संसारदचतसूधु गतिषु नानायोतिवि- 
कल्पासु परिभश्रमणम्‌ । (ला. सा. पु. ७६)। 
१०. एकक्‍्क चयदि सरीरं श्रण्णं गिण्हेदि णव-णव 
जीबो | पुणु पुणु प्रण्ण श्रण्णं गिण्ट्रदि म॒चेदि बहु- 
बार )। एव ज ससरणं णाणादेहेसु हवदि जीवस्स । 
सो ससारो भण्णदि मिच्छ-कसायेहि जुसतस्स ॥ 
(कार्तिके. ३२-दऐद३ ) । ११. ग्रन्थानुबन्धी ससारः 
2 2८ 2 । (क्षत्रत्च. ६-१७) )! १२. संसार 
गर्भादेसचरणस्‌ >< > >< । (सिद्धिवि, टी. ७-८, 
प्‌. ४६२) । १३. संसारो नानायोनिषु सचरणम्‌ । 


संसारपरीत ] 


(योयशा, स्थो. जिथ. ४-६५) 

१ कप्त के उदयवदा जो ध्रम्प प्र्य भव की प्राप्ति 
होती है, इसे ससार कहा जाता है। ३ तियंड्न्च, 
मनुष्य, नाक शोर वेव पर्याथ का जो पनुभव 
होता है--उनमें गसमागमन होता है, इसो का नाम 
संसार है । 

संसारपरोत - देखो परीतसंसार व संसारापरीत । 
यस्तु सम्यक्त्वारिना कृतपरिमितससार: स ससार- 
परीत:। (प्रशाप, मलय. ब्‌. २४७, प्‌ ३६४) । 
जिसने सम्यवत्वादि के श्राश्रय से संसार को परि- 
वित कर दिया है उसे संसारपरीत कहा जाता है । 
संसारानुप्रेक्षा- १. तस्मिन्ननेकयोनि-कुलकोटि- 
-बहुशलसहुस्रसंकटे संसारे परिश्रमन्‌ जीवः कर्म- 
यस्त्रप्नेरितत: पिता भृत्वा आंत! पुत्र' पौजइुज भवति, 
माता भत्वा भपिनी' भार्या दृहिता व्र भवर्ति, 
स्वामी भृत्वा दासो भवति, दासो सूश्वा 
स्वाम्यपि मवति, नट हव रजे । भथवा कि 
बहुना ? स्वयमात्मन पुत्रों भवतीस्येवमादिससार- 
स्वमावचिन्तनं ससारानुप्रेक्षा । (सं. सि. ६-७) | 
२. >< 2८ >< एवमेतस्मिन्ननेकयो नि-कुलकोटिबहु- 
शतसहस्रसंकटे ससारे परिभ्रमन्‌ भ्रय जीव: करम-यत्र- 
प्रेरित: पिता मभृत्वा आता पुत्र: पौचरुच भवति, 
माता भृत्वा भगिनी भारया दुहिता च मवति । कि 
बहुता ? स्वयमात्मन: पुत्रों भवतीत्येवमादिससार- 
स्वभावचितन संगारानुप्रेक्षा। (त वा, ६, ७, ३; 
जला. सा. पु. ४२-८३) । ३. वृत्ता जातिगतिष्व- 
वाप्तकरणो5नन्तागहार: सदा, प्रोद्भूतिप्रलयो नरा- 
मर-मृगाद्याहायंपर्यायवानू । हिट्वा सात्विकभाव- 
जातमित रैमवि, स्वकर्मोज्भूबजीवोड्य नटवद्अम- 
त्याभिनवः सबंत्र लोकत्गरे । (प्राखा, सा. १०, 
३५) । 

१ छामेक योलियों शोर लाखों कुलकोटियों से कट्ट- 
पूर्ण संसार में परिज्रमण करता हुआ शीव कर्मरुप 
यंत्र से प्रेच्ति होता हुआ पिला होकर भाई, धुन्र 
झोर पोच्र भी होता है। इसो प्रकार बहु माला 
'होकर बहिन, पत्नो शौर पुत्री भी होता है। बह 
स्वामी होकर वास झौर दास होकर स्वामी भी 
होता है । इस प्रकार से वहु रंग्मसि में अभिनय 
करते जाले मट के समान इस ससार से श्रमेक रूपों 
को धारण करता है। पह्रधिक क्‍या कहा जाय ? 


११३८५, जैन-लक्षणावली 


[संसृष्ट 


बहु स्वयं अझ्रपना ही पुत्र हो जाता है, दत्पाति 
प्रकार से संसार के स्वभाव का जो विखार किया 
जाता है उसे संसारानप्रेक्षा कहते हैं । 
संधारापरीत-देखो प्रपरीतससार। ससारापरीतः 
सम्यक्त्बादिना अ्रकृतपरिमितससार: । (प्रह्माप- 
सलय. द्‌. २४७, पु ३६४) । 

जो सम्यवक्‍त्व प्रादि के प्राथय से ससार को परि- 
मित नहीं कर सक्का है उसे ससारापरीत कहा 
जाता है । 

संसारी जीव १. जे ससारी जीवा चउगइपज्जाय 
परिणया णिच्च | ते परिणामे गिण्ह॒दि सुहासुहे 
कम्मसगहुणे ॥ (साथसं, दे. ४) । २. प्रनादिकर्म- 
सतानवर्लेषात्‌ क्नेशभाजनम्‌ । ससारी स्थात्‌ त्रस- 
स्थावराध भेद तेकधा ।। (झाचा, सा. ३-१२) । 
३. कम्मकलकाली णा ब्लद्धसहावभावसब्भावा । गुण- 
मग्गण-जीवट्टियजीवा ससारिणों भणिया ॥ (वब्य- 
स्व, श्र. नयथ, १०८) । ४ पचविधेषत्र संसारे 
जीव: ससरति स्वयम्‌ । तस्माद्भुवत्ति ससारी कृत- 
कमंप्रचोदित. ॥ (भावसं बाम. ३५०) । 

१जो चार गतिरूप पर्याय से परिणत होकर सदा 
झपने उपाजित कर्म के भ्रनुतार शुभ-प्रशुभ परि- 
जासो को प्रहण किया करते हैं उन्हें संसारो जीय 
कहते हैं। २ जो कमं-कालिमा से व्याप्त होकर 
अपने स्वाभाविक भाव को नहीं प्राप्त कर सके हैं 
तथा गणस्थान एवं सार्गणारूप जोवस्थानों मे स्थित 
हैं उन्हें संसारो जोव कहा गया है | 
संसति--देखो ससार | श्रज्ञानात्‌ कायहेतुः स्थात्‌ 
कम्मागमनमसिहात्मनाम्‌ । प्रतीके स्थाट्यूबन्धो5यम- 
नादि सेव संसृति: ।। (क्षत्नख्. ७-१७) । 

प्राणियों के प्रज्ञानता के बद्ा जो कर्म का प्राखूय 
होता है यह शरोर के ग्रहण का कारण है। इस 
प्रकार पध्नादि से जो दारीर का प्रहण, उसके 
सम्बन्ध से कर्म का प्रहण तथा उससे पुनः शरीर 
का प्रहण, इस प्रकार से जो प्रमभ्परा अलतो है, 
इसी का मास संलृति है । 

संसुष्ट-- १. सप्तिट्यं शाक-कुल्माषादिसंसृध्टमेव । 
(भ, हरा. विजयो. २२०) । २. ससिट्ठं व्यंजन- 
सम्मिश्षम्‌ । (से. झा. सूला, २२०) + 

१ ज्ञाफ व कुल्माष (कुलयी) झादि से सिलित 
भोजन को संसुष्द कहते हैं। बुशिपरिसंक्यान तप 


संस्कार] ११३९, जेन-लक्षणावली [सस्थाल 
में इसी प्रकार के भोजन प्यादि की प्रतिन्ा को टी. ३२६) । 
जाता है | है विद्यमान व ध्रधिद्यमानत गणों के बचन के द्वारा 


संस्कार-- १. संस्कार: साव्यवहारिकप्रत्यक्षभेदो 
भारणा । (प्र. क. मा. ३-३, पृ. ११४); सस्‍्का- 
रद कालान्तराविस्मरणकारणलक्षणघारणारूप: । 
(प्र, क, सा ४-६, पृ. ४६०) | २. संत्काराद 
वासनापरनास्त, >< > >< । (सिद्धित्रि. ही. १-८, 
पु. ३६); शानजो ज्ञानहेतुइ्न सस्कार. । (सिद्धि- 
जि. टी ८-२६, १. ५६६ उब्‌.)। ३. इदमेब हि 
संस्कारस्य लक्षणं यत्कालान्तरेष्प्यविस्मरणमिति | 
(लघीय, श्रभय, वु. ५, पृ. १५) । 

१ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का भेदभूत जो घारणा है 
उसी का नाम संस्कार है। कालान्तर में विस्मरण 
न होने देने का फारण यही संस्कार है । २ संस्कार 
झौर वासना ये समाना्ंक है | यह ज्ञाद से उत्पन्न 
होता हुप्रा प्रन्‍्य शान का कारण भो है। 
संस्कारवस्व -- सस्का रकत्त्व सस्कृता दिलक्षणयुक्त- 
त्वमू । (ससवा, झभय., जब. ३५; हझोपपा. जब. १०, 
पृ. २१; रायप, पर. २७) । 

वचन का संस्कृत ह्रावि लक्षण से युक्त होना, 
इसका नास सरकारथस्व है। यह २५ वचनातिशायों 
में से प्रथम है । 

संस्कृत (संखथ)--१. उत्तरकरणण कय ज॑ं 
किच्ची संखयं तु नायव्व । (उत्तरा, नि. १८२)। 
२. यदुत्तरकरणक्ृत तदेव सस्क्ृतं ज्ञातव्यम्‌ । 
(उत्तरा, नि. शा. बु १८२) । 

१ उत्तर करण के हारा जो कुछ किया जाता है 
उसे संस्कृत कहा जाता है। ('उत्तरकरण' का 
स्वरूप पोछे उसी धाब्द में वेखिए ) 

संस्कृतभाषा-- सस्कृत स्वर्गिणा भाषा शब्दशास्त्रेषु 
निद्चिता | (झलंकारखि. २-१२०) | 

देथों को भाषा को, जिसका स्थरूप शाब्वशास्त्र 
(ध्याकरण ) में निद्ियत है, संस्कृत कहा जाता हैं । 
संस्तथ- १ मूताभूतगुणोद्धाववचन संस्तव: । 
(से, सि, ७-२३; त. वा. ७, २३, १)। २. सस्त- 
बस्सु सोपध निरुषधं भूतगुणबश्ननभिति । (त. भा. 
७-१६) । ३. संस्तव्ों मास माहात्म्यस्थाधिक्य- 
कथनम्‌ । (झा. सी. बसु. व. १) । ४. विद्यमाना- 
नामविद्यमातानां सिध्यादष्टिगुणानां बचमेन प्रकटर्न॑ 
संस्तव उच्यते । (6. बसि अत, ७-२३; कार्निके, 


प्रगट करते को संस्तव कहा जाता है। २ विद्यमान 
गुणों का उपधि सहित प्रक्नता जिना उपधि के भी 
लो कथन किया जाता है उसे संह्तव कहते हैं । 
संसतार, संस्तारक -१. सस्तीयंते यः प्रतिपन्न- 
पौषधोपवासेन दर्भ-कुक्ष-कम्बल-बस्तादिः से सल्ता- 
रकः । (श्रा. प्र. ही. ३२३) । २. संस्तार: सह्ती- 
येते यः प्रतिपदन्रपोषधोपवासेत दर्भ-कुश-कम्बली- 
वस्त्राबि' >€ > ><। (त. भा. सिद्ध. ब- ७-२६ )। 
१ पोषधोषवास को स्वीकार करने याला गृहस्थ 
जिस डाभ, कु, कस्यल परोर वस्त्र शझ्रावि को 
बिछाता है उसे संस्तार या संस्लाश्क कहते हैं । 
संस्थान-- १. यदुदयादो दा रिका दिशरी राकृ ति निर्व॑ - 
सिरभवति तत्सस्थाननाम । (स. मसि. ८-११) ते. 
वा, ८, ११, ८; यला व. १२-१६९३; भ. भा. 
मूला. ३१२४; गो. क. जो. श्र. ३३) । २. सस्था- 
नमाकारविशेष, । (उत्तरा, छू पृ. २७२) | 
३. सतिष्ठते संस्थीयतेइनेनेति सस्थितिर्वा संस्थानम्‌ । 
(त. था. ५, २४, १); यद्धतुका शरीराकृतिनिबु- 
सिस्तत्सस्थाननाम । (त. था. ८, ११, 5; त. 
इलो. ८-११) । ४. सस्थिति. सस्थानम्‌ श्राकार- 
विशेषल्क्षणग्‌ । (श्ाब. नि. हूरि.व. ८२१, पृ. 
३३७) । «४, संस्थिति: सस्थानमाकारविशेष:, 
तच्चेह बद्ध-सहतेषु सस्थानविशेषों यस्य कर्मण उद- 
याद मवति तत्‌ सस्थाननाम । (त. भा. हरि. व. ८, 
१२) । ६. भ्राकृतिविशेष संस्थानम्‌ | (भ्रन. हरि. 
व. पु. ४५७) । ७. जेसि कम्मबखघाणमुदएण जाइ- 
कम्मोदयपरततेण सरीरस्स संठाण कीरदे त सरीर- 
संठाण णाम | (घव. पु. ६, पृ. ५३); जस्स कम्म- 
सस उदएण समचउरस-सादिय-खुज्ज-वबामण-हुड- 
णग्गोहपरिमडलसठाण सरीर होज्ज त सरीर- 
सठाणणाम । (घर. पु. १३, पृ. ३६४) । ८५ हारी- 
राकृतिनिवृत्तियेंतो भबति वेहिनाम्‌ू । सस्थाननाम 
ततू घोढा संस्थानकारणार्थतः ॥ (हु. पु. ४८, 
२५२) । €. सस्थिति: सस्थानम्‌ श्राकारविशेष:, 
तेष्वेव बध्यमानेषु प्रुदूगलेषु सस्थानविशेषों यस्थ 
कमंण उदयाद्‌ भवति तत्‌ सस्थाननाम । (त. भा. 
सिद्ध, बू. +-१२) । १०. सस्यात समचतुरख्रादि- 
लक्षण यतो भवति तत्संस्थाननाम | (समवा. प्म्रण. 
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थ. ४२) । ११. तथा सस्थानम्‌ भाकारविशेषस्तेष्वेव 
गृहीत-संघातित-बद्धेषु ग्रौदारिकादिषु पुद्गलेषु 
संस्थानविषोषो यस्य कमेंण उदयाद भवति तत्‌ 
संस्थाननाम । (प्रक्नाप, मलय व. २६३, प्र ४७२)। 
१२, संस्थानमवयवसबल्लविवेशविशेष:। (मसला. ब. 
१२-३ ) । १३. यत्प्रत्यवात्‌ शरीराक्ृतिनिष्पत्तिभे- 
बलि तत्संस्थान नाम | (त. बुत्ति श्रुत. ८-११) । 
लशिसके उदय से ध्ोवारिक धादि क्षरोरों का ध्राकार 
मिमित होता है उसे संस्थान मामकर्म कहते हैं । 
२ भाकारविशेष का नाम संस्थान है। ५ भित 
कर्म के उदय से वद्ध और संघात को प्राप्त पुद्‌- 
गलों सें श्राकारविशेष होता है उसे संस्थान नास- 
कर्म कहा जाता है । 

संस्थान नतामकर्स - देखो संस्थान । 
संश्यानविचय---देखों लोफविचय । १. उड्ढमह- 
तिरियलोए विधिणादि सपज्जए ससठाणे । एत्येब 
प्रणगदाप्नो भ्रणुपेक्लाशो य विचिणादि ॥ (सूला. 
५-२०४५) । २. व्रब्य-क्षेत्राकृत्यनुगमन सस्थानविच- 
यस्‍्तु ॥ (प्रश्मर, २४६) । ३. लोकसस्थानस्त्र- 
भावविचयाय स्मृतिसमन्वाहार. ससस्‍्थानविचय: । 
(स, सि, 5-२६) | ४. लोकसंस्थानस्व भावावधान 
संस्थानविच॒प: >< >< >< तदवयवाना (लोकाबय- 
वाना) च द्वीपादीना तत्स्वभावावधानं संस्थान- 
विक्रय: । (ते. वा. €. ३६, १०)। ५. तिण्ण 
लोगाणं संठाण-परमाणाउयादिबितर्ण संठाणबिचयं 
णाम चउत्थ धम्मज्काण। (घर. पु. १३, पृ. 
७२) | ६. संस्थातबिचय प्राहुलोकाका रानुचिन्त- 
नम । तदन्‍्तर्भूतजीवादितत्त्वान्वीक्षणलक्षणम्‌ ॥॥ 
(से, पु. २१-१४८) । ७. सुप्रतिष्ठितमाकाश- 
माकाशे वलयत्रयम्‌ । संस्थानध्यानमित्यादि संस्था- 
तविचय स्थितम्‌ ॥ (हु पु. ५६-४८) । ८. लोक- 
संस्थानस्वभावावधान सस्थानविचय:। (त. इलो. 
६-३६) । €. वेष्रासन-मल्लरी-मृद गसंस्थानों लोक 
इति लोकत्रयसंस्थाने वि्योउस्मिन्निति सस्थान- 
विचयता । (भ. हरा. १७०८) ॥ १०. लोकसंस्थान- 
पर्यायस्थमावस्य विचारणम्‌ । लोकानुयोगमार्येण सं- 
स्थानविचयों भवेत्‌ | (त, सा. ७-४३ )। ११. प्रह- 
उड्ढ-तिरियलोए चितेह सपज्जयं सस्तठाणं । विचय॑ 
संठाणस्स य भणियं फाणं समासेण ।। (भावस. बे. 
३७०) | (१२. संस्थानानि लोक-द्वीप-समुद्राद्या- 
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कृतय:, (तेषां विचयो निर्णयों यत्र तत्‌ संस्थान- 
विचयम्‌ ) । (झौपपा, झ्मय, व्‌. २०, पृ. ४४) । 
१३. प्नाचइन्तस्य लोकस्य स्थित्युत्पत्तिग्ययात्मन: । 
प्राकृति चिन्तयेश्रत्र संस्थानविच्यःस तु ॥ (त्रि. 
दा. पु. से. २, ३, ४७७) । १४. त्रिलोकसंस्थान- 
स्वभावविचारणप्रणिधान संस्थानविचय: । (भ. श्रा. 
पूला. १७०८) । १५. विचित्र लोकसस्थान पदा- 
चेनिचितं महत्‌ । चिन्त्यते यत्र तद्‌ ध्यान संस्थान- 
विचयं स्मृतम्‌ ।। (भावलसं. वास ६४२)। १६. त्रि- 
चत्वारिशद्धिस्त्रिशतमधिक यस्य घनत., प्रमाणं 
रज्जूनां त्रिपवनपुर्टर्यों बलयितः । कटी हस्तोध्वेस्थ- 
प्रसृतपदपुसाकृतिरसो, स्थिरदिच्रन्त्यों लोक: सतत- 
मिति संस्थानविचय: ॥। (झात्मप्र, €३)। १७. त्रिभु- 
वनसस्थानस्वरूपविचयाय स्मृतिसमन्वाहारों सस्थान- 
विचय: | (त. वत्ति भुत, €£-३६) । 
१ जिस ध्ंष्यान में भेद व पश्राकृति से सहित 
भ्रधोलोक, ऊष्वंलोक व तियंग्लोक का विचार 
किया जाता है उसे संस्थानविच्रय धर्मध्यान कहते 
हैं । इस ध्यान सें लोफ की विविध श्ववस्थाझ्ों व 
प्राकृतियों के साथ श्रनप्रेक्षाओ्रों का भी चितन 
किया जाता है। २ द्रष्य, क्षेत्र झोर प्लाकार के 
चिन्तन को संस्थानवित्रय कहा जाता है । 
संहनन--१. यदुदयादस्थिवश्घनविश्वेषो भ्वति 
तत्सहननतनाम । (स. सि. ८५-११; त. इलो. ८, 
११; गो. क. जी. श्र. ३३) । २. यदुदयादस्थि- 
बस्षनविशेषस्तत्‌ संहननस्‌ । यस्थोदयादस्थिबन्धन- 
विशेषी भूवति तत्‌ सहननम्‌ | (लत. वा, ८, ११, 
६) । ३. भस्थिसचयोपमित: शक्तिविशेष: सहन- 
नम्‌ । (झ्राव. नि. हरि. व. ८२१) । ४. भ्रस्थ्तां 
बन्घविशेष: संहननम्‌ । (त. भा. हरि. व. ८-१२)। 
५. जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे हडुसघीणं णि०फत्ती 
होज्ज तस्स कम्मस्स संघडणमिदि सण्णा । (घब. 
पु. ६, १. ५४); जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे 
हडुणिप्पतती होदि त॑ं सरीरसघड़णं णाम । (धब, पु. 
१३, पर. ३६४ । ६. यतो मवति सुहिलिष्ठमस्थि- 
संघानबन्धनम्‌ । तत्संहूनननामापि नास्ता षोढा 
विभज्यते ॥ (हु. पु. ६८-२५४) । ७. यस्पोंदयाद- 
स्थिसन्धिबंधविशेषों भवति ततत्संहुननं नाम । 
(मूला. बु. १२-१९४) । ८. अस्थ्नां यतस्तथा- 
जिधशक्तिनिमित्तभूती रचनाविद्ेदों भवति ततू 
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संहनननाम । (समया. भय. व. ४२) । ६. सह- 
ननम्‌ प्रस्थिरचनाविशेष: । प्राह्‌ च मुलटीकाका र:--- 
संहननमस्थिरचनाविशेष इति । [प्रशाप, मलय. बु. 
२६३, पृ, ४७०) । १०. यदुदयादस्थिबन्धनाबन्धन- 
विशेषस्तत्‌ संहनतनाम । (भ. झा. मूला. २१२४)। 
११. यदुदयादस्थना बन्धनविशेषों भवति तत्सहननं 
ताम ॥ (त. बलि श्रुत, ८-११) । 

१ जिसके उदय से हड्डियों का बन्धनविशेष होता है 
उसे संहनन नामकर्म कहते हैं। ३ हड्डियों के संचय 
से उपभित शक्तिविशेष को संहनन कहा जाता है । 
५ जिसके उदय से शरीर में हड्डियों को सन्धियो 
ग्रथवा हड्डियों को निष्पत्ति होती है बहु संहनन 
नासकर्स कहलाता है ५ ८५ जिसके श्राश्षय से हड्डियों 
को विशिष्ट रखना उस श्रकार को शक्ति को 
निरमित्तभूत होती है उसका नाम संहनन है । 
संहायंमति-- सहार्या क्षेप्या परकीयागमप्रक्रियाभि- 
रसमज्जसाभिबंद्धियस्पासौ संहायंमतिः: । (त भा. 
सिद्ध वु, ७-१८) । 

जिसको बुद्धि दूसरों--कपिल, कणाद थ॑ सुगत 
धादविकों--की क्समोद्योन प्रागसप्रक्षिया से बविच- 
लित हो सकती है उसे संहामंमति कहा जाता है । 
संहिता - भस्खलितपदोच्चारणं॑ सहिता, श्रथवा 
पर: सप्निकषं: सहिता । (भाव, सू. मलय. ब्‌. प्र. 
५६६); तत्रास्खलितपदोच्चारण संहिता । (पश्राव. 
सु. सलय. व. पृ. ५६१) । 

स्खलन के विना जो पदों का डचक्ष्ारण किया जाता 
है, इसे सहिता कहते हैं ! सूत्र की व्याख्या संहिता, 
पद, पदार्थ, पदविप्रह, चालना झौर प्रत्यवस्थान के 
भेद से छह प्रकार की है। इनमें प्रथम उक्त संहिता 
ही है । 

साकह्य--१. साकल्यम्‌ प्नन्तघर्मात्मकता । 
(लघोय, स्थोी. थि. ६२, पृ. ६८६६) । २. साकल्य॑ 
हि नाम कारकार्णा धर्म: | (न्यायक्कु, रे, पृ. ३४); 
सकलस्यातन्तधर्मात्मकस्य वस्तुनो भाव: साकल्यम- 
नत्तधर्मात्मकता । (न्यायकु, ६३, 7. ६९०) । 

१ बस्लु को ध्तन्तधर्मात्सकता का नाम साकल्य है । 
२ कारकों के धर्म का नाम साकल्य है। इसे भट्ट- 
जयन्त प्रमाण समानता है । 

साकल्यय्याप्ति---१. साध्यधर्सिणि अत्र (प्रन्यत्र ) 
साध्येन साधनस्य व्यात्ति: साकत्येन व्याप्ति: »< 


११४१, जैन-लक्षणावली 


[साका रत्य 


>> । (सिद्धिवि. टी. ४ १४५, पृ. ३४७) । 
२- साकल्येन--सकलनां देश-कालान्तरितसाध्य- 
साधनव्यक्तीना भाव: साकल्यं तेन । (लघीय- झभय. 
यु. ४६, पू. ७०-७१) । 

२ देश झोर काल से व्यवहित समस्त साध्य-साधन 
व्यक्तियों के स्वरूप से जिस व्याप्ति को प्रहण किया 
जाता है उसे साकल्यव्याध्ति कहते हैं । 
साकारउपयोग--- १. यो विशेषश्राहकः स साकार:, 
सच ज्ञानमुच्यते । (ध्ाव. नि. हरि. व. ६५) । 
२. कम्म-कत्तारभावों प्लागारो, तेण झागारेण सह 
बट्ठमाणों उवजोगो सागरो लि। (धब प्रु. १३, प्र. 
२०७) । ३. भ्रायारों कम्म-कारय सयलत्थसत्थादो 
पुध काऊण बृद्धिगोयरमुबणीयं, तेण प्रायारेण सह 
बट्माण सायार । (जयघ, १, पृ. ३३८) । ४. 
झाकारों विकल्प:, सह श्राकारेण साकार: । >” >< 
>< (मतान्तरम ) तस्मादाकारों लिड्गम्‌, स्निग्ध- 
मघुरादि-शद्भुशब्दादिषु यत्र लिज्जेन प्राह्मार्थान्‍्तर- 
भूतेन ग्राह्मकदेशेन वा साधकेनोपयोग' स साकार. । 
(त. भा. सिद्ध, व. २-९) । ५ विशेषाथंप्रकाशो 
यो मनोज्वधि-मति-श्रुतं:। उपयोग: स साकारो 
जायतेउन्तमुंहुतंग: ॥। (पंचसं. झमित.,३३ है, पृ. ४६)। 
६. मदि-सुद-प्रोहि-मणेहि य सग-समविसये विसेस- 
विण्णाणं । प्रंतोमुहुतकालो उबजोगो सो दु 
सायारो ॥ (गो. जी. ६७४) । ७. प्ाकारं प्रति- 
नियतोडथ॑ंग्रहणपरिणाम: “पभागारो प्रविसेसों”' इति 
वचनात्‌ । सह झाकारेण वर्तत इति साकार:, स 
चासावुपयोगश्च साकारोपयोग:। किमुक्त भवति ?ै 
सचेतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुजान भ्रात्मा यदा 
सपर्यायमेव वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग. 
साकार उच्यते इति । (प्रज्ञाप, मल़य. बु. ३१२, 
पृ. ५२६) + 

१ जो उपयोग विशेष को ग्रहण किया करता है 
उसे साकार कहते हैं। इस साकार उपयोग को 
ज्ञान कहा जाता है। ३ कर्म-कतृत्व का मास 
झाकार है, उस झ्ाकार के साथ जो उपयोग रहुता 
है उसे साकार उपयोग कहते हैं। ४ झाकार का 
धायें विकल्प है, उस विकल्प के साथ जो उपयोग 
होता है उसे साकार उपयोग समझना चाहिए । 
साकारत्व--- १. साकारस्व॑ विच्छिस्नव णें-पढ- 
वाक्यल्वेनाकारप्राप्तत्वम्‌ू । (स्थारना, अभय घु. 


साकारमन्श्रभेद ] 


३५; शभोपपा. अभय. थे. १०, प्‌. २२)। २. सा- 
कारत्व विच्छिन्तपद-बाक्यता । (रायप. सलय. ब. 
पृ. २८) | 

१ विच्छिन्ल वर्ण, पढ ह्लौर वाक्य स्वकृप से श्ाकार 
को प्राप्त होना; इसका नाम साकारत्थ है। यह 
३५ सत्यक्चनातिशाथों में २२वां है । 
साकारसन्त्रमेद -१ प्रथ॑-प्रकरणाडू विकार-अ- 
निक्षेपादिधि: पराकृतमुपलम्य त्दाविष्करणमसू- 
यादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कंध्यते । 
(स. सि. ७-२६) । २ साकारम्त्रभेद पेशून्य 
गुद्यमन्त्रभेददण । (त भा. ७-२१) । ३. भ्र्थावि- 
मर: परगुह्माप्रकाशनं साकारमन्वर्भेदः | प्रर्थ-प्रकर- 
णाजुविकार-प्रक्षेपादिभिः पराकृतमुपलन्य तदा- 
विष्करणमसूथयादिनिभित्त यत्तत्साकारमन्त्र भेदः । 
(त. या. ७, २६, ४) । ४. साकारमन्त्रभेदोडइसौ 
अविक्षेपादिकेड्िते' । पराक्ृतस्य बुद्ध्वाविर्भावनं 
यदसूयया ।। (ह पु. ४८-१६६) । ५. श्र्थादिभि: 
परणुषद्य प्रकाशन साकारमन्‍्त्र भेद: । प्रथ॑-प्रकरणादि- 
भिरन्याक्तमुपलम्यासूयादिना तत्प्रकाशनवत्‌ ॥ (त. 
इलो, ७-२६) । ६. प्राका र: शरीरावयवसमथायिनी 
क्रियाउन्तर्ग ताक तसू चिका, देन विशिष्टेनाकारेण 
सहाविनाभत्तोडभिप्राय:ः स साकारमन्त्रस्तस्थ भेद: 
प्रकाशनम्‌ । (त. भा. सिद्ध, बु. ७-२१)। ७. प्रथ॑- 
प्रकरणांगविका र-अक्षेपादिभि: पराकृतमुपलम्य बदा- 
विष्क रणमसूया दिनिमित्त तत्साकारमन्रभेद:। (चला. 
सा. पूृ.. ५)। ८. कार्यकरणमंग्रविकार-प्रुक्षे- 
पादिक परेथां दुष्टूधवा पराकृतं पराभिप्रायवुपलम्य 
ज्ञात्वा असुयादिकारणेन तस्य पराकृतस्य पराभि- 
प्रायस्य प्रन्येषामग्रे श्राविष्क रण प्रकटम॑ यत्‌ क्रियते 
स साकारमन्त्रभेद इत्युच्यते । (त. बच्चि धुत, ७, 
२६; कातिके. टी. ३३३-३४) । ६. दुल॑क्ष्यमर्थ 
गुह्ां यत्परेषा मनसि स्थितम्‌। कथ्थ जिदिज्ितेर्शात्वा 
न प्रकाइ्य ब्रताथिभिः ॥ (लाटीसं. ६-२७) । 

३ प्रयोजन, प्रकरण, दाशेर के घिकार भोर अुछु- 
टियों के विक्षेप ओदि से दूसरे के ह्ाश्िप्राय को 
जानकर सत्सरता शझादि के कारण उसे प्रगट कर 
देगा; इसे सरकारसच्रभेद कहते हैं। २ पिदुनता 
को भौर गोपनोय पअ्रभिपभराय के अ्रगट करने को 
साकारमत्रभेद कहा जाता है। यह सत्याभश्नत का 
एक झ्तिचार है। 
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[सागर 


साकांक्षानशन--१. छडट्ठृद्गुम-दसम-दुवादसेहिं मा- 
सद्ध-मासलमणाणि | कंणगरेगावलिश्ादी तवोंबिहा- 
णाणि णाहारे ॥ (मला. ५-१४१) | २. धशन- 
त्यागोइनशन साकांक्षाकक्षभेदगमू । तदाझ्यमेक- 
दिव्यादिषण्मासानशनान्तभम्‌ ।। (झाक्ा, सा. 
६-५) । 

१ कनकावली झोर एकावलो ध्रादि तपों के विधान 
स्वरूप जो घष्ठ, ह्ष्टम, बसस झोर बारहवीं भोजन- 
वेलाध्ों ध्र्यात्‌ दो, तोन, चार प्रोर पांच उपयासों 
के साथ प्र मास शोर मास परयंन्त जो भोजन का 
परित्याग किया जाता है वह साकांक्ष श्रमद्ाम के 
झम्तगंत है। इस प्रनददान का उत्कृष्ट काल छह 
मास है । 

सागर-- १. दस कोडाकोडीगम्रो पत्लाण सागरं 
हवइ एक्क । (पंठ्सच, २०-६७) । २. तद्‌ 
(पल्‍लोपमम्‌) दश्शभि कोटाकोंटिभिगंणित सागरो- 
पम्म्‌ । (त. भा. ४-१५) । ३. एएसि पललाएं 
कोडाकोडी हवेज्ज दह्तगुणिश्रा । त सागरोबमस्स 
उ एगस्स भवे परोमाण। (जम्बद्दी, १६, पृ. €२; 
ज्योतिष्क, ८५९; जीबस १२३) ।४ एदाण पल्‍ला- 
ण॒ दहुप्पमाणाठ कोडिकोडीग्रों । सागरउवमस्स 
पुर एक्कस्स हबेज्ज परिमाण॥ (ति. प्‌ १--१३०)। 
४० दस-पलल्‍लककोडाकोडीतोी एग सामरोपम । 
(झनयों चर. पृ. ५७)। ६. पल्योपमानां खलु 
कोटिकोटी दह्वाहता सागरमेकमाहु'। (वरांगच् 
२७-२२) । ७. पल्योपमदशकोटीकोट्यात्मक 
सागरम्‌ । (श्लाव. मि. हरि. व ६६३, प्र २५७) । 
5०. दसकोडाकोडिपलिदोवमेहि एग सागरोबम 
होदि | वुत्त च--कोटिकोदयों दशतेषा पल्याना 
सागरोपमम्‌ । (षव. पु. १३, प्‌. ३०१ उद.) । 
६. एदेवशि पहललाण कोडाकोडी हवेज्ज दसगमुणिदा | 
ल॑ सागरोबमस्स दु हवेज्ज एक्केस्स परिमाण ॥ 
(जि. सा. १०२) । १०. एदेसि पब्लाण कोडा- 
कोडी ह॒वेज्ज दस गुणिद । त सागगोवमस्स दु 
उधमा एक्कस्स परिमाणं । (जञ. दी. थ. १३-४४१)। 
११. पल्योपमदद्यकोटीकोट्यात्मक सागरोपमम्‌ । 
(हाथ, नि. भलय, बज. ६६६); पल्योपमातां दश- 
कोटीकोट्य: सागरोपमम्‌ । (पझाष, मि. भा. सलग- 
थु, २००, पु. ४६३) । 

१ दस कोडाकोडी पत्यों का एक स्तगर होता है । 


सामगरोपम] 


२ दस कोडाकोडी परत्योपमों का एक सागशेयम 
होता है। ३, ४, ८ वस कोडाकोडी पल्पों का एक 
सागरोपम होता है । 

सागरोपम्र- देखो सागर। 

सागार--१. सागारोएणुब्रतो5त्र स्थादनगारो महा- 
बत: ॥ सागारो रागभावस्थों वनस्थोडपि कथचन । 
(है. पृ. शू८, १३६६-३७) । २ प्रताद्यविश्वादोषो- 
त्थचतु.तज्ञा-ज्बरातुरा: । शश्वत्स्वजानविमुखा: 
सागारा विषयोन्मुखा: ।। पझनाद्यविद्यानुस्युतग्रन्थ- 
सज्ञामपासितुम्‌ । भ्रपारयन्त. सागाराः प्रायो विषय- 
मुच्छिता ॥! (सा. के. ९, २-३) ! 

१ जो प्रणयतों का परिपालन करता है उसे सायार 
कहा जाता है। २ जो भ्रनाविकालीन प्रश्मानता के 
कारण शाहारादि चार सक्ञाप्रो रूप ज्यर से व्या- 
कुल रहते हैं तथा प्रात्मज्ञान से विमुल होते हुए 
जो निरन्तर विषयों में भ्रासक्त रहते हैं व परिग्रह 
को नहों छोड़ सकते हैं थे सागार कहलाते हैं । 
सागारिक भ्रगमकरणादगार तस्सहजोगरेण होइ 
सागारी । (बृहत्क. २५२२) । 
झगसों--गसनागसन न फर सकते वाले ब॒क्षों--से 
जो किया जाता है उसका नास अगार है, इस 
झगार (गृह) से जिसका सम्बन्ध रहता है उसे 
सायारिक-- वबसति का स्वामो--कहा जाता है । 
साज्ूरार भोजन--त होइ ध्इगाल ज पआ्राहारेइ 
मुच्छिश्रो सतो । (पिण्डनि. ६५५) । 

स्वाद से प्रासक्त होकर जिस भोजन को प्रधशसा 
करता हुआ उसका उपभोग करता है वहु सादर 
नामक पग्रासेषणा दोष से दूषित होता है । 
साहच्रीसंस्थान--देखो सादिस॑स्थान । 

सात गौरब- १. निकामभोजने निकामहाबनादो 
वा प्रासक्ति: सातग्रौरवम्‌ । (भ. झा. विजयो. 
६१३) + २. सातगारव भोजन-पानादिसमुल्यन्न- 
सौख्यलीलामद. । (भावत्रा, टी. १५७) । 

१ भोजन धथवा शयन झादि में ग्रतिद्ाय ध्रासक्ति 
का मास सातगोरव है । 
सातबद्यातंभरण--छ्ारीरे मानसे वा सुख्ते उप- 


युकतस्थ मरण सातवदातं सरणम्‌ | (भ. शा. विश्ययो. 


२५) । 
छारीरिक प्रथवा सानसिक धुख से उपयोग लगाने 
बाले के सरण को सातवज्यातंमरण कहते हैं । 
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सातिधारछेदोपस्थान 


सातवेदनीय--देखो सद्देश्य व साताबेदनीय । 
साताद्धा--सादबघणपाश्रोग्गकालो सादद्भधा णाम । 
(धर, पु, १०, पृ. २४३) । 

सातावेदनोय के बांधने योस्प काल का सास 
साताड़ा है । 

सातावेदनीय-- १. साद सुहं, त॑ वेदावैदि भूजा- 
बेवि त्ति सादावेदणीय । (धष, पु. ६, प्र. ३५); 
सत्‌ सुखम्‌, सदेव सातमू, >< >< “सात बेदयतीति 
सातवेबणीय, दुक्खपडिका रहेदुदब्बसपादय दुक्खुप्पा- 
यणकम्मदब्बसत्तिविणासय थे कम्म सादाबेदणीयं 
णाम । (धव. पु. १३, पृ. ३५७) । २. सुहसरूवय 
साद । (गो. क. १४) | ३. सात सुख सासारिकम्‌, 
त्जोजयति वेदयति जीब सातवेदनीयम्‌ । (सूखा: 
व. १२-१८६) । ४. सातरूपेण यद्‌ बेगते तत्स।त्त- 
बेदनीयम्‌ । यस्योदयात्‌ शारीर मानस च सुख वेद- 
यते तत्सातवेदनीयम्‌ । (प्रशाप, सलय, बु, २६३, प्‌. 
४६७) । ४. रतिमोहनीयोदयबलेन जीवस्य सुखका- 
रणेन्द्रियविषयानुभवन कारयति तत्सातवेदनीयम्‌ | 
(गो. क. जी. श्र. २५) । 

१ सात नाम सुख का है, जो कर्म उसका बेदत 
कराता है उसे सालावेदनोय या सातवेदनोग कहते 
हैं। ४ जिसका अ्रतुभवत सातस्वरूप से किया जाता 
है, भ्र्थात्‌ जिसके उदय से शारीरिक शोर सान- 
सिक सुख का बेदन होता है उसे सातवेदनीय कहा 
जाता है | 

सातिचार छेदोपस्थान-देखो छेदोपस्थापन । १. 
छेदोपस्थानमेव छेदोपस्थाप्यम्‌, पूर्वेपर्यायच्छेदे सति 
उत्तरपययि उपस्थापन भावे यतों विधानात्‌ । 
तदपि द्विधा सातिचार-निरतिचा रभेदेन >< » > । 
सातिचार तु भग्नमूलगुणस्थ पुनबत्रतारोपणात्‌ छेदोप- 
स्थाप्यम्‌ ॥ (त. भा. सिद्ध, ब. ६-१८) । २. साति- 
चार (छेदोपस्थापनं) यब्मुलग्रुणघातिनः पुनम्नेतो- 
उचारणम्‌ । उक्त च-- >« >< >< मूलगुणघाइणी 
साइया रमुभय 9८ )< » ॥ (श्ाव. नि. मलय, ब्‌. 
६१४) । 

१ जिस चारिश्र में पूर्व पर्याथ को छेवकर महाश्रतों 
मे स्थापना की जातो हे उसे छंदोपस्थान यु 
छंदोपस्थाप्प चारित्र कहते हैं । बहू सातियार और 
निरतिधार के भेद से दो प्रकार का है। जिसका 
मूलगृण भग हुम्रा है उसके ब्रत का जो पुतः झारो- 


सातिप्रयोग(सायाभेद) ] 


पण किया जाता है उसे सालिशार छेदोपस्थान या 
छेदोपस्थाप्य कहा आता है । 

सातिप्रयोग (सायामेद ) - प्रथ्ृंषु विसवाद: स्व- 
हस्तनिक्षिप्तद्रव्यापहुरण दूषण प्रहयसा वा साति- 
प्रयोग: । (भ. झा. विजयो, २५, पृ. ६०) | 

हार्यों के विधय में विसंवाद करना, झपसे हाथों में 
रखे गए द्रव्य का ग्रपहरण करना, दोबारोपण 
करना झ्थवा प्रशंसा करमा; हसे सातिप्रयोग कहा 
जाता है । यह माया के पांच भेदों में सीसरा है । 
सातिशय सिश्यावुष्टि--सम्यक्त्वोत्पत्ती प्रनादि- 
मिथ्यादृष्टि: सादिमिथ्यादृष्टिबा जीव: कश्चित्‌ 
क्षयोपशम-विशुद्धि-देशना-प्रायोग्यलब्धी: प्राप्य प्रति- 
समयमनन्तगुणवद्धथा वर्धमानविशुद्धिपरिणामः सन्‌ 
यदा प्रथमोपशमसम्यकक्‍्त्वाभिमुख करणलब्धि प्राप्त: 
तदा स॒ सातिशयमिथ्यादुष्टि: ( > & । (गो. 
जो. स. श्र. ६६) | 

सम्यक्त्थ को उत्पन्न करते समय चाहे भ्रनादि 
सिश्यावुष्टि हो झौर चाहे सादिभिथ्यादुष्टि हो 
कोई जीव क्षयोपदास, विशद्धि, देशना श्रोर प्रायोग्य 
इन चार लब्िषयों को प्राप्त करके प्रतिसमय 
प्रनन्‍्तगुणों विध्ुद्धि से बढ़ते हुए परिणामों से 
युक्त होता हुआ्ला जब प्रथमोपशम सम्यक्‍त्व के प्रभि- 
मुख होकर करणलबिष को प्राप्त होता है तब बह 
सातिशय सिश्यादुष्टि कहलाता है । 
शास्विकदाता--१ स्वल्पवित्तो5षि यो दत्ते भक्ति- 
भारवशीकृत: । स्वाड्याइचयंकर दान सात्त्विक तें 
प्रचक्षते ।। (भ्रश्चित, श्रा. ९-६) । २. भातियेय 
हित यत्र यत्र पात्रपरीक्षणम्‌ । ग्रुणाः श्रद्धादयों यत्र 
तहान सातक्तिवक॑ विदु: ॥ (सा. ध. सथवो. टी. ५, 
४७ उड़.) । 

१ घन के प्रस्प होने पर भी जो दाता भ्रतिदाय 
भक्ति के वश होकर स्वादिष्ट व श्राधथर्यंजनक दान 
को देता है उसे सास्थिकदाता कहा जाता है । 
साविनित्यपर्यायाथिकनय -- कम्मक्खयादु पत्तो 
(दर. स्व. दुप्पणो') भ्रविणासी जो हु कारणाभावे । 
इृदमेबम्च्चरतो भण्णइ सो साइशणिच्चणश्नों ॥ 
(ले. नयश्व, २८; प्रव्पस्व, प्र. नयशत्र. २००) । 
जो सिद्ध पर्याय कर्मक्षण से उत्पस्न होने के कारण 
सादि होकर भी जिनादा के कारणों के श्भाव में 
झविनाही है--दाइवतिक है-- उसे वियय करते 
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बालें नय को सावि-निस्‍्यपर्यायाथिक नय कहते हैं । 
साबि विस्रसायबम्ध - से त॑ बंघणपरिणासं पप्प से 
प्रव्भाण वा मेहाण वा संज्काणं वा विज्जूण वा 
उककाण वा कणयाण वा दिसादाह्ार्ण वा घूमकेदूर्ण 
वा इृदाउह्ाण वा से खेत पप्प काल पप्प उड़ पप्प 
शायण पपष्प पोग्गल पप्प जे चामण्णे एबमादिया 
अंगमलप्पहुडीणि बंधणपरिणामेण परिणमंति सो 
सब्बो सावियविस्ससा बंधो णम । (षटखे. ५, ६, 
३७--धव. पु १४, पृ. ३४) । 
बन्धन परिणाम को प्राप्त होकर जो झभों, मेघों, 
सन्ध्याधश्ों, बिजलियों, उल्काशो, ज्योतिषिण्डों, 
विशादाहों, घ॒मक्षेतुशों प्थवा इन्द्रायघों का देश, 
काल, ऋतु, झ्यन भौर पुदगल को प्राप्त होफर 
बन्ध होता है तथा झौर भी जो श्रंगमल ध्ादि 
बन्धन परिणाम से परिणत होते हैं; यह सब साबि- 
विज़्साबन्ध का लक्षण है । 
साबिशरीरिबन्ध--सरीरी णाम जीवों, तस्स 
जो बचो श्रोरालियादिसरीरेहि सो सरीरिबधों णाम । 
(धव, पु. १४, पु. ४५) । 
शरोरघारों (जीव) का जो ह्योवारिक भादि शरोरों 
के साथ बन्ध होता है उसे सादिशरोरिबन्ध कहा 
जाता है । 
सावि-सपयंबसित श्रुतज्ञान-- 2< 2< :< इच्चेइय 
दुवालसग गणिपिडगं वुच्छित्तिनयट्राए साइश्ं सप- 
ज्जवसिश्र । (नन्‍्दी. सू. ४२, प्‌. १६५) । 
व्यूच्छित्ति नय --पर्यायाथिक नय - की पश्रपेक्षा हा- 
वश्ञांगस्वरूप गणिपिटक सावि-सपर्यंवसित (सावि- 
सान्‍त) है। 
साविसंस्थान-- देखो स्वातिसंस्थान । १. सादि- 
नामस्वरूप तु नाभेरघः सर्वावायवा. समचतुरखलक्ष- 
णाविसवादिन., उपरितनभागा: पुऑर्नाधो5नुरूपा इति 
(सिद्ध- व्‌. 'उपरि तु तदनुरूपा:') | सादीति शाल्म- 
लीतरमाचक्षते प्रवचनवेदितः, तस्य हि स्कन्धों 
द्राधीयानुपरि तु न (सिद्ध. व्‌. 'परितना त) तदनु- 
रूपा विद्यालतेति। (त. भा. हरि. व सिद्ध. व. 
८-१२) । २- भादिरिहोत्सेघाल्यों नाभेरधस्तनों 
देहभागो गह्मते, त्तः सह झादिना नाभेरघधस्तनसा- 
गेन ययोक्तप्रमाणलक्षणेन बतेते इति सादि, यद्यपि 
सर्व शरोरमादिना सह वर्तते तथापि सादित्वविशेष- 
श्ान्यथानुपफत्या विशिष्ट एवं प्रमाणलक्षणोपपस्त- 


साधक ] 


झ्रादिरिह लभ्यते, तत उक्त यथोकतप्रमाणलक्षणे- 
नेति | इदमुक्त भवति -यत्सस्थान नाभेरघ: प्रमा- 
णोपपन्नमुपरि च हीनत॑ तत्सादीति । श्परे तु साचीति 
पठन्ति, तत्र साची प्रवचनवेदिन: ध्ाल्मलीतरुमा- 
चक्षत्े, ततः साचीव यत्सस्थानं तत्साचिसस्थानम्‌, 
यथा शाल्मलीत रो: स्कन्धः काण्डमतिपुष्ठमुपरिततना 
तदनुरूपा न महाविशालता, तद्वदस्थापि सस्थान- 
स्थाधोभाग: परिपूर्णो मवत्युपरितनभागस्तु नेति । 
(प्रभाप सलय व्‌ २६८, पृ. ४१२) । 

१ ताभि के नीचे के सब प्रवयव, समचतुरत्र-- 
सस्थान के समान विसंबाद से रहित होते हैं, परन्तु 
ऊपर के भाग जो अभ्रधस्तन भागों के प्रनुरूप नहीं 
होते है, यह्‌ सादिसंस्थान का स्वरूप है । प्रवचन के 
ज्ञाता विद्वान 'सादि' का भ्रथं शाल्मलिवक्ष बतलाते 
हैं । उसका स्कन्ध भ्रतित्राय दीघे होता है, परन्तु 
ऊपर को विशालता उसकी तबनुरूप नहों होतो है । 
२ प्रादि' से यहां शरोर का उत्सेध नामक झ्ध- 
स्तनभाग ग्रहण किया जाता है, आदि के साथ -- 
नाभि का झ्धस्तन भाग ययोक्‍त प्रमाण से रहता 
है, इससे बहू सादि है । भ्रभिप्राण यह है कि जिस 
संस्थान में नाभि के नोघे का भाग योग्य प्रसाण से 
रहता है, श्रौर ऊपर का भाग हीन रहता है उसे 
सादिसस्थान कहा जाता है। दूसरे कितने ही 
प्राचार्य 'सादि' के स्थान में 'साथि' पढ़ते हैं व 
उसका श्र शाल्मली वक्ष करते हैं . 

साधक-- १. साधक. स्वयुकू >< > » (सा, घ- 
१-२०); समाधिमरण साधयतीति साधक: । कि- 
विशिष्ट: ? स्वयुक' स्वस्मिन्नत्मनि युक्‌ समाधियें- 
स्पासौ निष्पश्ददेशसयम आत्मध्यानतत्पर:। (सा. 
ध. स्थी. टी. १-२०); साधको ज्योतिष-मन्त्रवा- 
दादिलोकोपका रकशास्त्रज्ञ.। (सा. ध. सस्‍्वो. टी. 
२-५१); देहाद्वारेहितत्यायात्‌ ध्यानशुद्धचात्म- 
घोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सम्प्रीत' साधयत्येष साध- 
कः ॥ (सा. घ. ८-१) । २. ज्ञातानन्दमयात्मानं 
साधयत्येष साधक. । श्रितापवादलिजून रागादि- 
क्षयतः स्वयुकू ॥। (घर्मसं, आा. ५-८); सोछ्न्ते 
संन्यासमादाय स्वात्मान दोधयेथदि । त्दा साधन- 
मापन्‍नः साधक: श्रावकों भवेत्‌ । (घसंसं. भरा. 
घ-घ१); भुकत्यज़ुहापरित्यागाद्‌ ध्यानशकत्यात्म- 

ले. १४४ 
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शोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सोत्साह' साधयत्येष 
साधक ।। (धर्म, करा. १०-१) | 

१जो देशसंयमी शभ्रावक प्रात्सध्यान में तत्पर 
रहता हुआ सनाधिसरण को सिद्ध करता है उसे 
साधक कहा जाता है। ज्योतिष व समजादि रूप 
लोकोपकारक ध्ाास्त्रों के शाता को भी साथक कहा 
जाता है | 

साधकतम्त--यद्भावे हि प्रमितेभाववता यदभावे 
चा5भाववत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ । भावाभावयो- 
स्तद्वत्ता साघकतमत्वम्‌ इत्यभिधानात्‌ । [न्यायकु, 
३, पृ, २६) ; यद्‌ यत्रोत्पस्नमव्यवधानेन फलमुत्पाद- 
यति तदेव तन्र साधकतमम्‌, यथा श्रपव रकान्तबंति- 
पदार्थ प्रकाणे प्रदीप: । (न्यायक्रु ३, पृ. ३०) । 
जिसके सदभाव सें प्रसिति (झ्ावि) का सदभाव 
झोर जिप्तके ध्यभाव में उसका प्रभाव पाया जाता 
है बहू उसके प्रति साधकतम होता है) जो बहाँ 
उत्पन्न होफर व्यवधान के बिना फल को उत्पन्न 
करता है उसे वहां साधकतम माना जाता है । जंसे 
गह के भोतर स्थित पदार्थों के प्रकाशित करने सें 
दीपक साधकतस है; साधकलस यह करण का 
लक्षण है । 

साधन-- १. साघनमुत्पत्तिनिभित्तम्‌ । (स. सि. 
१-७) । २. साधन कारणम्‌ । (त वा. १-७) । 
३. साधन प्रक्कृताभावेइनुपपन्तनम्‌ 7८ >< 2८ ।॥ 
(न्यायपि, २-६६; प्रमाणस॑ २१) । ४. साथन 
साध्याविनाभाविनियमनिश्चर्यकलक्षणम्‌ + (प्रमाण- 
प. पृ. ७०) । ४. उपयोगान्तरेणान्तहिताना दर्श- 
नादिपरिणामाना निष्पादन साधनम्‌ )। (भ. श्ला. 
बविजयो. २) । ६. केन इति कारणप्रकाह्नं साध- 
नम्‌। (न्यायकु, ७६, पृ. ८५०२) । ७- साधन 
साध्याविनाभावनियमलक्षणम्‌ । (प्रभाणनि. पु. 
३६) । ८5. >< 2» >< भवेत्‌ साधनम्‌, त्वन्तेः्तेह- 
तनूज्कना द्विशदया ध्यात्यात्मन. शोधनम्‌ ॥ (सा. घ. 
१०१६) । ६. साधन उपयोगान्‍्तरेणान्तहितानां 
निष्पादनम्‌ । (भ. भा. मूला २) | १०. निशिचत- 
साध्यान्यथानुपप्तिक साधनम्‌ ! यस्य साध्याभावा- 
सम्भवनियमरूपा व्याप्यधिनाभावाशपरपर्याया सा- 
ध्यान्यथानुपपत्तिस्तकास्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्‌ 
साधनमित्यर्थ: । (स्थायदी, पृ, ६६) । ११. साधन 
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चोस्पतिकारणम्‌ । (त. बृत्ति शत. १-७) । 

१ विवक्षित पदार्थ को उत्पत्ति का जो निर्मित्त हे 
उसे साधन कहते हैँ (यह जीवादि तत्वों के जानने 
के उपायभूत निर्देशधावि में से एक है।) ३ जो 
प्रकृत (साध्य) के आभाव में प्रनुपपन्‍न है-- सम्भव 
नहीं है-- उसे साधन कहा जाता है । यह हेतु या 
लिग का नामाम्तर है । ४ जिसका नियम से साध्य 
के साथ ग्रविन्नभाव रहता है उसका नाम साधन 
है। ५ उपयोगान्तर से व्यवहित दर्शनादि परिणामों 
फे--बशन, ज्ञान, चारित्र शोर तप फे-- निष्पादन 
को साधन कहा जाता है । यह झह्राराधना के लक्षण 
का एक प्ंंश है । ८ भ्न्‍त से ->म रण के समय -- 
श्राहार, दारोर को चेष्टा और शरीर फे त्यागपुर्व क 
ध्यान से श्रात्मा को शुद्ध करना, इसे साधन कहते 
हैं। पह तोन प्रकार फे भावको मे प्रस्तिम साधक 
शावक के प्रनष्ठान के प्रन्त्गंत है। 
सार्धथाधिक--देखो सम्भोग। साधामिका: समप्त- 
घर्मिणो द्वादशविधसम्मोगवन्तरव । (योगशा. स्थो- 
बिय, ४-६०) । 

समान धर्मघालो शोर बारह प्रकार के सम्भोग 
वालों को सार्थाभक फहा जाता है। सम्भोग से 
यहाँ एकत्र भोजनादिविषयक उस व्यवहार को 
प्रहण किया गया है जो ससात समाचारी दाल 
साधुझो फे सध्य हुमा करता हे । 

साधम्य -साधर्म्य नाम साध्याधिकरणवृत्तित्वेन 
निदिचतत्वम्‌ । (समप्तभ पर. ५३) । 

साध्य के प्राधार में निश्चित रूप से रहना, इसका 
मास साध्म्य है । 

साधस्य दृष्टरास्त - साध्य-साघनयोव््याध्तियत्र नि- 
इचीयते तराम्‌ । साधम्येंण स दुष्ठान्तः: सम्बन्ध- 
स्मरणान्मत, ॥ (न्‍्यायाव, १८) । 

सम्बन्ध के स्मरणपुर्बंक जहां साध्य झौर साधन की 
व्याप्ति निश्चित हो उसे साधस्यं दुष्टान्त कहते हैं । 
जंधे--धूम के द्वारा ध्रग्नि के सिद्ध करने से रसोई- 
घर का दुष्टान्त ' 

साधारण (कायकलेद )--१. साधारण प्रसृष्ट- 
स्तम्भादिकमुयाओत्य स्थानम्‌ । (भ. हा. विजयो. 
२२३) + २- साधारण प्रमृष्ट स्तम्म'दिकमवष्टम्य 
स्थान उद्धस्पावस्थानम । (भ. थ्रा. मसला, २२३)। 
१ प्रमुष्ट (प्रभाजित) स्तम्भ झादि का झ्राश्य 
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लेकर स्थित होना, यह साधारण कायवलेश कह- 
लाता है । 

साधारण (भोजन ब वसतिदोष )-- १. काष्ठ- 
चल-कण्टक-प्रावरणाद्याकषंणं कुवंता पुरोयायिनोंप- 
दक्षिता वबसति: साधारणवाब्देनोच्यते । (भ. श्रा. 
विजयो. व मला- २३०) । २- गद्दातु सश्नमाद्स्त्रा- 
द्याकृष्यानच्नादि दीयते । श्रसमीक्ष्य तदादान दोष: 
साधारणो5शने ॥। (श्रन. घ. ५-३३); सभ्रमाहरण 
कृत्वाइधदातु पावादिवस्तुन' | असमोक्ष्येब यद्‌ देयं दोष 
साधारण, स तु (अझन. ध स्थो. टो. ५, ३३ उबर.) । 
१ लकड़ो, वस्त्र, कांटे श्रोर प्राचउछावक उपकरण 
इत्यावि के खींचने वाले पुरोगामी पुरुष के द्वारा 
उपबर्धित बसति साधारणदोष से वृषित होती है । 
२ शीघ्रतावश वस्त्र श्रादि को खोंचते हुए जो 
आ्राहार दिया जाता है उसके ग्रहण करने पर साधु 
भोजनविषमक साधारण दोष का भागी होता है । 
साधारण जीव--१ साहारणमाहारों साहारण- 
माण-याणगहण च। साहारणजीवाण साहारण- 
लब्खण भणिय (आ्राचारा नि. 'एय”) । (षटुख. 
५, ९, १२२- धष, पु. १४, प्‌ २२६, प्राचारा. 
नि. १३६, प्‌. ५३) । २. साधारण सामान्य शरीर 
येषा ते साधारणझ्रीरा । (धव. पु. १, प्‌ २६६); 
जेण जीवेण एगसरीरट्रियबहुहि जीवेहि सह कम्म- 
फलमभणुभवेयव्वमिदि कम्ममुवज्जिद सो साहारण- 
सरीरो। (धव, पु. ३, प्‌ ३३३) ३. जत्थेक्क मरइ 
जीवों तत्थ दु मरण हवे श्रणताण । वक्‍्रमह जत्य 
एक्को वक्‍क्मण तत्थ णत्ताण ॥ (गो, जी, १६२)॥ 
४. साहारणाणि जेसि आ्राहारुस्सास-काय-प्लराऊणि । 
ते साहारणजीवा जताण त्तप्पमाणाण ।। (कातिके, 
१२६) । ५. साधारण: स यस्याद्भधूमपरे: बहुमि: 
समम्‌ ॥ एकत्र ज़ियमाण ये ज़ियन्ते देहिनोइखि- 
ला: । जायन्ते जायमाने ते लक्ष्या. साघारणाः बुचे: । 
(पंचर्ल, झभित, १७१०५व १०७) । ६. येषा- 
मननन्‍्तजीवाना साधारणनामकर्मोदयवशवर्तिताम्‌ 
उत्पन्नप्रथमस मये श्राहारपर्याव्ति: तत्कारयम्‌ झआाहार- 
वर्गंणायातपुदगलस्कन्धखल-रसभागपरिणमन च॑ 
साधारण समकाल न, तथा द्वरीरपर्याष्ति: तत्कायंत्र॒ 
श्राह्मरवर्गणायातपुद््‌गलस्कन्घस्य ह्रीराकारपरिण- 
मन च, तथा इन्द्रियपर्याप्ति: तत्काये स्पर्शनेन्द्रिया- 
कारपरिणमन च, तथा शभ्रान-पानपर्याप्ति: ब्त्कायेम्‌ 
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उच्छुवास-निश्वासग्रहणं च साधारण सदुशरूप सम- 
काल व भवति ते साघारणजीवा:। (गो. जो. स. 
प्र, जी. प्र. १६९६२) । 

१, जिन जीवों का झाहार-- शरीर प्रायोग्य पुद्‌- 
गलों का प्रहण--धोर उच्छवयास-निःधश्वास समास 
होता है बे साधारण जीव कहलाते है। यह साधारण 
बनस्पलिकाधथिक जीवों का सामान्य लक्षण हे । 
साधारणनाम--देखो साधारणशरीर नामकर्म । 
साधारण शरोर---१. गृढसिरनसघि-परव्यध सम- 
भंगमहीर॒ह (जीवस. “महीरय”) च छिण्णरुह । 
साहारण सरीर »< % %< ॥ (मूजा, ४५-१६; 
जोबस, ३७; गो. जी १८६) । २. बहण जीवाण 
जमेगशरीर त साहारणसरीरं णाम। (धव.- पु 
१४, पृ. २१४५) । हे. गढ़मधि-शिरा-पर्व-्समभग- 
महीरुह । साधारण बपुश्छिन्नरोहि ». >: »< ॥ 
(पंचसं, झमित, १०१०६) । ४. तललक्षणं यथा 
भजुुँ समभाग: प्रजायते । ताबत्साधारण जेय 

> > ॥ (लाटीसं, २-१०६) । 

१ जिस जाीवदारीरयें सिरायें, सन्धिया श्रौर पोर 
प्रगट नहीं हुए है; जिसके तोड़ने पर भंग समान 
होता है तथा छेवे जाने पर भी जो प्ररोहित होता 
है उसे साधारण शरोर कहा जाता है। २ बहुत 
जीबों का जो एक ही शरोर होता है उसे साधारण 
शरोर कहते हैं । 

साधारणदारीर नाभकर्म -- १ बहुनामात्मनामुप- 
भोगहेतुत्वेन साधारण द्वारीर यतो भवति तत्माधा- 
रणशरीरताम । (सं. सि. झई-११; मसला वे. १२, 
१६५; भ. भरा. मला. २०९५; गो. के जी. प्र. 
३३) । २. भ्रनेकजीवसाधारणशरीरनिवंतंक 
साधारणशरी रताभ । (त. भा, ८5-८१२) + ३. यतो 
बल्लात्मसाधारणोपभोगशरीर॑ तत्साधारणशरी र- 
नास । बहुनामात्मतामुपभोगहेतुत्वेब साधारण 
शरीर यतो भवति सत्साधारणदारीरनाम ॥ (त. 
था, ८, ११, २०) | ४. साधारणनाम यदुदयाद्‌ 
बहवो जीबा एक 'दरीर निव्तेयन्ति। (शा, श्र. 
ही. २३) । ५. प्रननन्‍्तानां जीव।नामेक शरीर सा- 
धारणं किशलय-निगोद-धोहरि-बज्लि (सिद्ध व्‌. 
“निगोदवष्ध' ) प्रभुति, यर्थकजीवस्य परिभोगस्तथा- 
इनेकस्थापि तदभिम्न सद्यस्य कमेण उदयान्निव॑त्त्येते 
तत्साधारणशरीरनाम । (त. भा. हरि. व सिद्ध व. 
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र-१२) । ६. जस्स कम्मस्सुदएण एगसरीर! 
होदूण भ्रणंता जीवा भच्छति त॑ कम्म॑ साहारण- 
सरीर | (धब. पु. १३, पृ. ३६५)। ७. यतो बह्ठा- 
त्मसाधारणोपभोगदशरी रता तत्साधारणझरोरनाम । 
(त इलो- ८-११) । एप. यदुदयवश्ञात्पुनरनन्ताना 
जीवानामेक शरीर भवति तत्साधारणनाम । 
(प्रशाप, मलय. बु. २६३, पृ. ४७४) ! 

१ जिस कर्म के उबय से बहुत जोबों के उपभोग के 
हेतुरूप से साधारण द्ारीर होता है उसे साधारण 
या साधारणशरीर नामकर्म कहा जाता है । २जो 
कस प्रनेक क्षीवो के लिए साधारण शरीर को 
निभित करता है उसे साधारण शरोर कहते है । 
साधु--१. वावारविप्पमुक्का चउव्विहाराहुणा- 
सयारत्ता | णिग्गंथा णिम्मोहा साहू एदेरिसा होति ॥ 
(नि सा. ७५) । २ महुगारसमा बुद्धा जे भवंति 
अणिस्सिया । नाणापिडरया दता तेण बुच्चति 
साहुणो ॥ (दक्षर्य सू. १-४५, पृ, ७२) | ३- बघिर- 
धरियसीलमाला ववगयराया जसोहपडहत्था । 
बहुबिणयभूसियगा सुहाइई साहु पयच्छतु ॥ (ति. 
प. १-५) । ४. विषयसुखनिरभिलाष. प्रशमगृण- 
गणाम्यलंकृत, साधु:। द्योतयति यथा सर्वाण्यादित्य: 
सर्वंतेजासि ॥; (प्रशमर. २४२) । ५- बिरप्रश्नजित 
साधु: । (स. सि. ६-२४; त. इलो. ६-२४) | 
६. बारसबिहेण जूत्ता तबेण साहन्‍न्ति जे उ निव्वा- 
ण। ते साहु तुज्म वच्छय साहस्तु दुसाहय कज्ज ॥ 
(पडमच, ८६-२२) । ७. तहा पसत-गभीरासया 
सावज्जजोगविरया पचविहाया रजाणगा परोवयार- 
निरया पउमाइनिदसणा रझाणज्कपंणसगया वियुज्क- 
माणभावा साहू सरण | (पंच्सू पृ. १३६)। ८. मा- 
नापमानयोस्तुल्यस्तथा यः सुख-दु खयो: । तृण- 
काचनयोचेष साधु: पाज प्रशस्थते ॥ (पद्मपु. १४, 
५७) | ६. घिरप्रश्नजित: साधु. । चिरकालमाविश्ष- 
प्रश्नज्यायुण' सावुरित्याम्तायते । (त. वा, ६, २४, 
११) । १०. प्रभिलबितमर्थ साधयतीति साधु: । 
(पध्राव. नि. हरि, भू. १००० उत्थाधिका)। ११- 
चारित्तजुभो साहू | » »< । (पंचाद्ष. ४६६) । 
१२. पनन्‍्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूप॑ साधवन्तीति- 
साधव: । पथ्चमहाव्रतघरास्त्रिगुप्तिगुप्ता, ध्रष्टादक्ष- 
शीलसहुस्रधराध्वतु रक्षी तिशतसहुखगुणघ राइच साध- 
व: । सीहू-गय-वसह-मिय-पसु-सारुद-सूरुवहि-मं्दा रिदु- 
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सणी । खिदि-उरगंबरसरिसा परमपयविमग्गया 
साहू ।। (धब, पु. १, पु. ५१); भ्रणतणाण-दंसण- 
वीरिय-विरइ-ख इयसम्मत्तादीण साहया साहू णाम। 
(घथ. पु. ८, पु. ८७) | १३. ज्ञान-दर्शन-चा रित्र- 
लक्षणामि: पौरुषयीभिः शक्तिभिमोक्ष साधयन्तीति 
साधव: । (स. भा सिद्ध. ब. ६-२३) । १४. साध- 
यब्ति रत्नवयमिति साधव:। (भ. भा. विजयो, 
४६) । १५. उग्गतवतवियगत्तो तियालजोएण 
गसिय-प्रहरत्तो । साहियमोब्खस्स पहो फ्राप्नो सो 
साहुपरमेट्री ।। (भावस. दे ३७६)। १६. चिर- 
कालमावितप्रव्नज्यागुण: साधु. । (था. सा. पृ. ६६)। 
१७. कषायसेना प्रतिबन्धिनी ये निहत्य घीरा: शम- 
शील-शस्त्र. । सिद्धि विबाघा लघु साधयन्ते ते 
साधवों में वित्तरन्तु सिद्धिमू | (झ्रमित. श्रा. १, 
५४) । १५. त्यक्तबाह्याभ्यन्तरग्रन्थो ति.कषायो 
जितेन्द्रिय । प्रीपहसह: साधुर्जातरूपघरो मतः ॥॥ 
(धमंप, १८-७६) । १६, दसण-णाणसमग्ग मग्ग 
मोबखस्स जो हु चारित्त। साधयदि णिच्चसुद्ध 
साहु स मुणी णमों तस्स॥ (व्रष्यसं, ५४) । 
२०. पभ्रम्पन्तरनिश्वयचतुविघाराधनाबलेन च 
बाह्याभ्यन्तरमोक्षमार्यद्वितीयना मासिधेयेन कृत्वा 
यः कर्ता बीतरागचारित्राविनाभूत स्वशुद्धात्मानं 
साघयति भावयति स साधुमंवति । (बु. द्रव्यस. टी. 
2५४) । २१. सर्वद्वन्द्वविनिमृक्तो व्याख्यानादिषु 
कर्मंसु । विरक्तो मोनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभि- 
घीयते ॥ (नीतिसा, १७) । २२. बिरदीक्षित. 
साधु: । (ते. वृत्ति श्रुत, ६-२४; कारमिके. हो. 
४५६) । २३. दर्शान-ज्ञान-चारित्रत्रिक भेदेतरात्म- 
कम्‌ । यथावत्साधयन्‌ साधुरेकान्तपदमाश्रित: ॥ 
(घमंसं. श्रा. १०-११८) । २४. मार्ग मोक्षस्य 
चारिश्र सदुशक्षप्तिपुरस्स रम्‌ । साधयत्यात्म सिद्धधर्थ 
साधुरन्वर्थसंज्ञक: ॥ (लादीसं, ४-१८६; पंचाध्या, 
२-६६७ ) । 

१ थो बाह्य व्यापार से रहित होकर चार प्रकार 
को भाराधना का निरन्तर झारायम करते हैं तथा 
परिभ्रह को छोड़कर समत्वभाव से रहित हो चुके 
हैं ऐसे वे साधु कहलाते हैं। २ जो मधुझर (ज्लमर) 
के समान दाता को कष्ट न पहुंचा कर पनुहिष्ट 
भोजन को प्राप्त करते हैं, तस्व के ज्ञाता हैं, 
झासक्ति से रहित हैं, तथा भिक्षावृत्ति से प्राप्त 


११४८, जैन-लक्षणावलो 


[साध्य 


भोजन में सम्तुष्ट रहते हैं उन्हें साथ कहा जाता 
है। ५ जो दोधं काल से प्रश्नजित (दीक्षित) हो 
उसे साधु कहते हैं। ७ जो प्रतिशय धान्त, गम्भीर, 
सावचद्य थोग से विरत, पांच प्रकार के झाचार के 
ज्ञाता, परोपकार में विरत, ध्यान-भ्रध्ययन में 
तत्पर झोर उत्तरोत्तर बिशुद्धि को प्राप्त होने वाले 
भावों से युक्त होते हैं उन्हें साथ. माना जाता है । 
१२ जो प्ननस्त ज्ञान-दहंनाविरूप शात्मा के स्वरूप 
को सिद्ध करते हुए पांच महाद्नतों के धारक, तीन 
गृप्तियों से रक्षित, प्रठारह हजार शोलों के धारक 
और चौरासो लाख गुणों से सम्पन्न होते हैं उप्हें 
साधु समभना चाहिए । 
साधुवर्णजनन--साधुमाहात्म्यप्रकाशन॒साधुबर्ण- 
जतनम्‌ । (भ. ह्रा. विज्यो. व भूला, ४७) । 

साधु के माहात्म्य के प्रगट करने को साधुवर्णजनन 
फहा जाता है । 

साधुसमाधि--देखो 'साधु' व 'समाधि” । 
१. साहुणं समाहिसघारणदाए-- दंसण-णाण-चरि- 
त्तेसु सम्ममवद्राणं समाही णाम, सम्म साहण धारण 
सघारण, (साहुण) समाहीए संघारण (साहु) 
समाहिसंघारण । (धब. पु. ८, पृ. ८८) । २. 
भाण्डागारहुताशोपशमनवज्जातविष्नमनुपद्य ।. सें- 
घारण हि तपसः साधूना स्थात्‌ समाधिरिह ॥ (हु. 
पु. ३४-१३६) | ३. भाण्डागाराग्निसंशान्तिसम 
मुनिगणस्य यत्‌ । तप.सरक्षण साघुसमाधि; स 
उदीरित: ॥ (त इलो. ६, २४, १०) । 

१ दर्शन, ज्ञान और चारित्र मे भलो भांति श्रव- 
स्थित होने का नाम समाधि है, साधुप्तों को समाधि 
को साधुससाधि कहा जाता है। 

साध्य--१. साध्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध >< >< ><। 
(प्रमाणसं, २०; न्‍्यायति, १७२) । २. प्रव्युत्पसि- 
सशय-विपर्यासविध्वष्टोईर्थ: साध्य: । (प्रमाणसं. 
स्‍्वो. वि, २०) । ३. साध्य शक्‍्यम भिप्रेतमप्रसिद्ध- 
मनुमेयम्‌ । (सिद्धित्रि, बु. ३-३, पु. १७७) । 
४. इृष्टमबराधितमसिद्ध साध्यमैँ। (परीक्षा, ३, 
१५) । ५. दाक्यमभिप्रेतभ्प्रसिद्ध साध्यम्‌ । यत्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधि तत्वेन साधयितुं धक्यम्‌, वाद्य- 
भिमतत्वेचाभिप्रेतमू, सन्देहाश्वाकान्तस्वेत्ताप्रसिद्धम, 
तदेव साध्यम्‌ । (न्‍्यायदी, पृ. ६६)। 

१ जो साधने के लिए दाक्‍य, वादों को धभोष्य शोर 
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प्रत्यक्षादि भ्रन्य प्रमाण से सिद्ध न हो उसे साध्य 
कहा जाता है । 

साध्या भास--- १. >< >< >< ततोष्परम्‌। साध्या- 
भआस यथा सत्ता आन्ते: पुरुषधमंतः ।। (प्रभाणसं, 
२०); तत्तो5परं साध्याभासम्‌ । यथा सत्ता, सद- 
सदेकान्तयो: साधनासम्भव:, तदतदुभयधर्माणाम- 
सिद्ध-विरुद्धान॑कान्तिकत्वम्‌ । (प्रमाणसं. स्थी. वि. 
२०) ।॥ २. » »< »< ततो5परम्‌ । साध्याभासं 
विरुद्धांदि साघनाविषयत्वत. ॥ (न्‍्यायवबि,१७३) । 
३. ततो5परं साध्याभासम्‌ । (प्रमाणनि. पृ. ६१) । 
१ साध्य से विपरीत कफ्ो--जो साधने के लिए 
गक्‍य न हो; वावो को हमसोष्ट न हो, प्रथवा धन्य 
प्रमाण से सिद्ध हो; उसे साध्याभास कहा जाता है। 
साध्यवर्णवाद --भ्रहिसाबव्रतमेवंषा न युज्यते षड़- 
जीवतिकायाकुले लोके वर्तमाना: कथमहिंसका: 
स्पु.,, केशोल्लुचनादिभि: पीडयता च कथ्थं नात्मबघ , 
भ्रदृष्टमात्मनो विषय धर्म पाप तत्फल च गदता 
कथ सत्यक्रतम्‌, इति साध्ववर्णवादः । (भ. हा. 
विज्ययों, ४७) । 

छह काय के जीवों से व्याप्त लोक में रहते हुए इन 
साधुझों का प्रहिसाब्रत सुरक्षित नहों रह सकता, 
केशलंचन शभ्रावि के द्वारा पोड़ित होने से शात्मवघ 
का भो दोष सम्भव है, तथा स्वयं न देखे गये पुण्य- 
पाप व उनके फल का कथन करते हुए उनका 
सत्यक्षत भी सुरक्षित नहीं रह सकता; इत्यादि 
प्रकार से साधुझ्रो के विषय में दोषारोपण करता, 
यह साएु-प्रबवर्णवाद कहलाता है । 

सान- स्यति छिनत्ति हन्ति विनादयति प्रनष्यव- 
सायमित्यवग्रह: सासम्‌ । (धव. पु. १३, प्र. २४२)। 
जो झनष्यवसाय को नष्ट करता है उसे सान कहा 
जाता है। 'स्थति छिनसि प्रनध्यबसायम्‌ हति 
सानम” इस निरुक्ति के झनसार यह श्रलग्रह का 
सार्थक नामान्तर है। 
सान्तरनिरन्तरद्रव्यवगंणा--भनन्‍्तरेण सह णिर- 
न्तरं गच्छदि त्ति सांतर-णिरंत्तर दव्यवग्गणासण्णा । 
(धथ. पु. १४, पृ. ६४) । 

जो बर्गणा निरन्तर हन्तर के साथ जातो है उसका 
नाम सास्तर-नि रन्त रहव्यवर्गंणा है । 
सान्तरबन्धप्रकृति--जिस्से पयडीए भ्रद्धावलएण 
बंधबोच्छेदो संभवद सा सांतरबंघपयडी । (घथ. पु. 
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र। पृ. १७); >< > » परमत्थदो पुण एस- 
समय बधिदूण विदियसमए जिससे बंघविरामों 
दिस्सदि सा सांतरबधपयडी । (घब, पु. ८, प्‌. 
१००) । 

काल के क्षय से जिस प्रकृति के बन्ध की व्यच्छित्ति 
सम्मय है उसे सान्तरबन्धप्रकृति कहते हैं । 
यथार्थतः एक समय बन्ध को प्राप्त होकर दूसरे 
समय में जिसके बन्ध का विश्राम देखा जाता है 
उसे सान्तरबन्धप्रकृति कहा जाता है । 

सापराध -- नियतमयमछुद्ध स्व भजन्‌ सापराघ: 
>( > 9८ ॥ (समयक, ६-८) । 

जो नियम से प्रशुद्ध भ्रात्मा का श्राराधन करता है 
बहू सापराध (ध्पराधो) है। कारण यह कि इस 
प्रकार के भ्राचरण से उसके कर्मंबन्ध होने वाला है । 
सापेक्षत्व--तदनिराकृते. (श्रनेकन्तानिराकते: ) 
सापेक्षत्थम्‌ । (लघोय. स्वी. विथ. ७२) । 
धतेकान्त का निर/क रण नहों प्रकरना, यही नरयों।का 
सायेक्षस्थ है । 

किल सामग्री । 
(न्यायकु, ३, प्‌. ३२५) । 

समस्त कारकों के समूह का नाम सामग्री है। 
इसका सम्बन्ध कारक-साकल्य प्रकरण से है । 
सामानिक--१- झाज्ञेश्वयंवजित यत्पमानायुर्वीयं- 
परिवार-भोगोपभोगादि तत्समानम्‌, तस्मिन समाने 
भवा: सामानिका: | (स, सि. ४-४) | २. इईनद्र- 
समाना: सामानिका श्रमात्य-पितृ-गुरूपाध्याय-मह- 
त्तरवत्‌केवलमिन्द्रत्वहीना: । (त. भा. ४-४) । 
हे. तत्स्थानाहुट्वात्सासासिका:। तेषामिन्द्राणासा- 
ज्ञेश्वयेवर्जित यत्‌ स्थान प्रायुर्वीयं-परिवा र-मोगोप- 
भोगा दितस्तेषा समानम्‌, समाने भवाः सामानिका: । 
(त था ४, ४, ४)। ४. प्राज्ञैश्वर्याद्विनाउन्येस्तु गुर्ण- 
रिन्द्रण सम्मिता:। सामानिका भवेयुस्ते शक्तेणापि 
गुरूकृता. )। पितृ-मातृ-गुरुभ्ररुया: सम्मतास्ते सुरेशि- 
नाम्‌। लभनन्‍्ते सममिन्द्रेद्त सत्कारं मान्यतोचितम्‌ ॥। 
(म. पु. २२, २३-२४) । ४. भाज्ैदवर्यवर्जितमायु- 
वीयिं-परिवार-मोगोपमोगादिस्थानभिन्द्रें: समानम्‌, 
तत्र भवा: सामानिका हन्द्रस्थानाहुतवात्‌ । (त. 
इलो, ४-४) । ६. सामानिकाइचेन्द्रसमाः परमिन्द्र- 
व्ववजिता: । (त्रि, हर. पु. व. २, ३, ७७२) । 
७. यथा इन्द्रेण सह समाने तुल्ये ्युति-विभवादों 
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भा: सासानिका:, “अध्यात्मादिष्य:” इतीकण- 
प्रत्यय:, इन्द्र्वरहिता इन्द्रेण सह समानश्युति-विभवा 
इन्द्राणाममार्य-पिठृ-गुरूपाध्याय- मह्तरबत्पूजनी या- 
स्तेषपि चेन्द्रान्‌ स्वामित्वेन प्रतिपन्‍ताः। (बुहत्सं. 
मलय., ज. २) । ८. भाशामेदवर्य व विहाय भोगो- 
पभोग-परिवार-वोर्यायु रास्पदप्रभूतिक यद्वतेते तत्स- 
मानस्‌, समाने भवा: सामानिका: महत्तर-पितृ- 
गुरूपाष्यायसद्शा । (त. बुलि भ्रूत, ४-४) । 

१ थ्राज्ञा शोर ऐश्वर्य फो छोड़कर प्रायु, वीर, 
परिवार और भोग-उपभोग की भ्रपेक्षा जिनका 
स्थान इख्द्र के समान होता है वे सामानिक देव कह- 
लाते हैं। २ जो देव मंत्री, पिता, गूरु, उपाध्याय श्रोर 
महत्त र फे समान इन्द्र जेसे हो होते हैं; वे केवल 
इस्त्व--झ्राशा व ऐश्वयें--से रहित होते हुए 
सामानिक कहे जाते हैं । 

सामान्य--देखो तिमंकसामान्य व ऊध्वेत्तासाभा- 
न्‍य। १. तथा चोक्‍तम्‌--वस्तुन एव समान: परि- 
णामो य: स एवं सामान्यम्‌ | (ध्रने. ज. प. पृ. 
३२) ( २. सामान्य भिन्नेष्वभिननकारणम्‌। (प्रा. 
सो. बसु. वु. ६५) । ३. यो वस्तुताँ समानपरिणाम. 
से सामान्यम्‌ >< > » । उक्ततं च--वबस्तुन एव 
समान. परिणामों य: स एवं सामान्यम्‌ । (श्राव. 
मि. सलय. ब. ७५५) । 

१ बस्तु के समान परिणाम का नाम सामान्य है। 
२ भिन्‍न प्रनेक व्यक्तियों में जो भ्रभेद का कारण 
है उसे सामान्य कहते हैं | 

सासान्य श्रालोचना-- देखो सामान्यालोचना । 
सामान्य छल---सम्भवतो5थस्यथातिसामान्ययोंगा- 
दसद्भूतार्थंकल्पना सामान्यछलम्‌ [न्यायसू, १, २, 
१३] । (प्र. क सा. ५-७३, पृ. ६५०; सिद्धिबि. 
व. ५-२, पृ. ३१) ॥। 

सम्भव होने वाले भर को झ्रति सापारय के योग से 
अ्रसदुभूत झर्थ को जो कल्पना की जाती है उसे 
सामान्य छल कहा जाता है । , 

सामान्य शक्ति--सामान्या यथा घटसन्तिवेशि- 
नामुदकाद्याहरणादिकायंक रणशक्तिः । (झने. ज. 
पे. पु. ४०) । 

घट जेसी रचना वाल पदा्ों में जो जल प्रादि के 
प्रहण रूप कार्य करते को धाक्ति है उसे सासास्य- 
दाक्ति कहा जाता है । 
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सामान्य स्थिति-- एश्कम्ह ट्विदिविसेसे जमिहे 
समयपबद्धसेसयमत्थि सा ट्विदी सामण्णा तति णा- 
दववा । (कसाथपा. श््‌. प्‌ ८३५) । 

जिस एक स्थिति विशेष में समयप्रबद्ध तोंष (झौर 
भवबद्ध दोष ) पाये जाते हैं, उत्ते सामान्य स्थिति 
कहते हैं । 

सामान्यालोचना--श्रोधेणालो वेदि हु श्रपरिमिद- 
वराघसव्यघादी वा। श्रज्जोपाए इत्थ सामण्णमहं 
खु तुच्छो त्ति॥ (भ. श्रा. ५३२४) । 

जिसने पग्रपरिमित श्रपराघ किया है श्रथवा सम्य- 
कत्व ग्रादि सबका घात किया है ऐसा झपराधी 
साधू सामान्य से परसाक्षिक झ्रालोचना करता 
हुआ ग्रा्थंना करता है फि में तुच्छ हु व श्लाज से 
श्रमण घर्म की इच्छा करता हूं) यह सामान्य 
(क्रामण्य) श्रालोचना का लक्षण है । 
सामायिक--१. विरदी सब्बसावज्जे तिगुत्तो 
पिहिंदिदियों । तस्स सामाइग ठाइ इंदि केवलि- 
सासणे ॥ जो समो सब्वभूदेसु थावरेसु तसेसु बा। 
तस्स सामाइग ठाई इदि केवलिसासण ॥। जस्स 
सण्णिहिदो श्रप्पा सजमे णियमे तवे । ततस्स सामाइम 
ठाइ इदि केवलिसासणे ॥ जस्स रागो दु दोसो दु 
विगर्डि ण जणेति दु। तस्स सामाइग ठाई इृधि 
केबलिसाध्षणे ॥| जो दु अ्रट्ट थ रुह च झाण व- 
ज्जेदि णिच्चता । तस्स सामाइग ठाई इंदि केवलि- 
सास्रणे ॥ जो दू पुण्ण च पाव च भाव वज्जेदि 
णिच्चसा । तस्स सामाइग ठाई इंदि केवलिसासणे ॥ 
जो दु हस्स रई सोग अरदि वज्जेदि णिल्चसा। 
तस्स सामाइग ठाई हृदि केबलिसासणे ॥ जो 
दुगंछा भय बेद सब्ब वज्जेदि णिच्चमा। तस्स 
सामाइगं ठाई इधि केवलिसासणे ॥ जो दु घम्म 
च सुबक॑ च काण फाएदि णिच्जवसा। तस्स सामाइयं 
ठाई इदि केवलिसासणे ॥ (नि. सा. १२५-१३३)। 
२, जीविद-मरण लाभालाभे संजोय-विष्पश्नोगे य । 
बंधुरि-सुह-दुक्लादिसु समदा स्ामाहय णाम ॥ 
(सूला, १-२३); सम्मत्त-णाण-संजम-तबेहिं ज॑त॑ 
पसत्थसमगमण । समय॑ तु त॑ तु भणिदं तमेव सामा- 
इयं जाणं ॥॥ (मसला. ७-६८) । हे. भरा समयमुक्ति 
मुक्त पञ्चाधातामशेषमावेन । सर्वेत्र व सामयिका: 
सामायिक नाम हांसन्ति ॥ (रल्तक्क, ४-७)॥। 
४. समेकीभावे वतते । तद्था--सज़ूतं घृतं 
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सझ्ुतं तेलमिस्युज्यते, एकीमूतमिति गम्यते, एक- 
त्वेन अयन गमने समय., समय एवं स्ामायिकम्‌ | 
समय: प्रयोजनमस्येति वा विग्ृह्य सामायिकम्‌ । 
(स. सि. ७-२१) । ५. सामायिक नामाभिगह्य- 
काल सर्वंसावह्ययोगनिक्षेपः । (त. भा. ७-१६) । 
६. सामाइयं नाम सावज्जजोगपरिवज्जण निरवज्ज- 
जोगपडिसेवर्ण च । (झाब. सू. श्र. ६); सावज्जोग- 
विरश्रो तिगुत्तो छसु संजश्ों। उबउत्तो जयमाणों 
झ्राया सामाइय होई॥। (श्राव. भा १४६, प्‌. 
३२७ हरि. ब.) । ७. रागहरोसविरहिग्ो समो त्ति 
प्रयणं प्रयोत्ति गमणं ति। समग्रमण ति समाग्रो स 
एवं सामाइयं नाम ॥ अभ्रहवा भव समाए निव्वत्त 
तेण तम्मयं वाबि। ज॑ तप्पग्रोयण वा तेण व सामा- 
इ॒यं नेयं ॥ भ्रहवा समाइ सम्मत्त-नाण-चरणाइ तेधु 
तेहि बा। प्रयर्ण अ्रश्नो समाओओ स एवं सामाइय 
नाम ॥ अहवा समस्स भाझो ग्रुणाण लाभोत्ति जो 
समाओ सो । श्रहवा समाणसाझ्रो नेश्नो सामाइय 
नाम ॥ अहवा साम मित्ती तत्थ ग्रश्लो (गमण ) तेण 
होह सामानों । श्रहवा सामस्साश्रों लाभो सामाइय 
णेय ॥ सम्ममश्नो वा समप्रो सामाइयमुभयविद्धि 
भावाझो । अ्रहूवा सम्मस्स श्राश्लों लाभो सामाइय 
होइ ॥ भ्रहवा निरस विहिणा साम सम्म सम च ज 
तस्स । इकमप्षए परवेसणमेय सामाइय नेय ॥। 
(बिशेषा, ४२२०-२६) | ८- सावज्जजोंगविरशो 
तिगुत्तो छछसु सजझ्ो । उबउत्तो जयमाणों आया 
सामाइय होई ॥ (झ्राव भा. १४६, पृ. ३२७ हरि. 
यु.) । £ एकत्वेन गन समय:। समेकीभावे 
वर्तंते। तद्यथा--संगत घृतम्‌, संगन तेलम्‌' इत्युक्ते 
एकीमूतमिति गम्यते, एकत्वेन मससन समय" प्रति- 
नियतकाय-वाहमन:कर्म पयोयार्थ प्रतिनिवृत्तत्वादा- 
त्मनो द्रब्यार्थनेकत्वगमनभित्यर्थ , समय एवं सामा- 
यिकम्‌, समय. प्रयोजनमस्येति वा साम्राथिकस ! 
(ते. वा. ७, २९, ६); सर्वतावद्ययोगप्रत्याव्यान- 
परम्‌ । सर्वस्य सावद्ययोगस्य।भेदेन प्रत्याख्यान- 
मबलम्ब्य प्रवत्तममधृतकाल वा सामायिकमित्या- 
छपायते । (त. वा. ९, १८, २)। १०. सर्वसावच्य- 
योगविरतिलक्षण सामाथिकम्‌ । (त. भा. हरि. जब 
लिद. अु. ६-१८) । ११- समो राग-द्वेषबवियुतो यः 
सर्वभूतान्यात्मबत्‌ पश्यति, श्लायो लाभ: प्राप्तिरिति 
पर्याय:, समस्या भाय: समाय:, समो हि प्रतिक्षणम- 
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पूर्वे्ञनि-दर्शन-चरणपयय भंवाटवी भ्रमणस क्लेश वि- 
उ्छेदक निरुपमसुखहेतुमि रघ'कृतचिन्तामणि-कल्पदुसो - 
पर्मयुज्यते, स एवं समाय: प्रयोजनमस्याध्ययन- 
सवेदनानुष्ठानवुन्दस्पेति सामायिकमू, समाय एथ 
सामायिकम्‌ । (भ्रनुयो. हरि, व. पृ. २६; श्राज. 
हरि. ब. ६, €, पृ. ८३१); सावशच्ययोगविरत्तिभात्र॑ 
सामायिकम्‌ । (धन॒यो, हरि, व. प्‌ १०३) । 
१२. समभावों सामाइयं तण-कचण-सत्तु-मित्त- 
विसझ्नो त्ति। णिरमिस्संग चित्त उचियपवित्तिप्प- 
हाथ च ॥ (पंचाह्ठ. ४६६)। १३. सब्बे जीवा 
णाणमया जो सछ्मभाव मुणेइ । सो सामाइउठ जाणि 
फुडु जिणबर एम भणेंद्द ॥ राय-रोस वे परिहरवि 
जो समभाउ मुणेद। सो सामाइय जाणि फुड 
केवलि एम भणेह ॥ (योगसा. योगीन्द्रु ६६--१००)। 
१४. तीसु वि संकासु पकख-मास-सचिदिणसु बा 
सगिच्छिदवेलासु वा बज्भतरगासेसत्थेसु सपराय- 
णिरोहो वा सामाइयं णाम । (जयध. १, प्‌. €८, 
६६) । १५. सामायिकमिति-समो राग-द्वेषबि- 
युक्तो यः सर्वेभूतान्यात्मबत्‌ पश्यति, प्रायों लाभ: 
प्राप्ति, समस्याय: समाय:, प्रतिक्षणमपूर्वापूर्व ज्ञान- 
दर्शन-चरणपर्याययुज्यते, स एव समाय: प्रयोजन मस्य 
क्रियानुष्ठानस्थेति सामाथिकमू । समाय एवं वा 
सामायिकम्‌ । (त. भा सिद्ध, ब. ७-१६) । 
१६. सव्य सावज्जजोग प्चकखामीति बचना- 
डिसादिभेदमनुपादाय सामान्येन स्वंसावद्ययोंग- 
निवृत्त: सामायिकम्‌ । (भ. झा विजयो, 
११६) । १७. राग-देषत्यागान्विखिलद्रव्येषु साम्य- 
मवलम्ब्य । तत्त्वोपलब्धिमूल बहुश: सामायिक 
कार्यम्‌ ॥। (पु. सि. २४८) । १८. सम्यगेकत्बेना- 
यन गमन समयः, स्वविषयेम्यो विनिवत्त्य काय- 
वाइमन:कर्म णामात्मता सह वर्तनाद द्रव्यार्थेना- 
त्मन एकत्वगमनमित्यर्थ: । समय एवं सामायिकम्‌, 
समग्र: प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम्‌ । (था. सा. 
पृ. १०); सामायिक सर्वंसावज्ययोगनिवृत्तिलक्षणम्‌, 
जित्तस्थकत्वेन ज्ञानेन प्रणिधान वा, शत्रुसित्र-मणि- 
पराषाण-सुबर्ण मृत्तिका-जी वितम रण - लाभालाभादिषु 
राग-दूंषाभावो वेति। (खा. सा. पृ. २६) । 
१६, जीविते मरणें योग बियोगे विधिये प्रिये ॥ 
दात्रो मित्रे सुखे द्ु:खे साम्यं सामाथिक बिदुः | 
(झमित. आा. ४-३१) | २०. जीविते मरणे 
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सौख्ये दुःखें योग-वियोगयो: । समानमानर्सः कार्य 
सामायिकमतन्द्रितं:॥। (बमंप. १६-८४) । २१- 
रुहट्वविवज्ञणं पि य समदा सब्वेसु च भूदेसु । 
सजमसुहभावणा वि सिक्‍खा सा उच्चये पढ़मा ॥। 
घम्मर, १५३) । २२. समता सर्वमृतेषु सयमे शुभ- 
भावना । भात्त-रोद्रपरित्यागस्तद्धि सामाथिक 
विदु.।। (पद्म, पं. ६-८5) + २३. समभेदेत 
स्यागेनायोइपन मते: । समय: स एज चारित्र 
सामायिकमुत्तमम्‌ । (झ्राचा. सा. ४-५); सयः 
स्वार्थ निवत्त्यास्मने निद्रियाणा मयो5यनस्‌ ॥ समय: सा- 
मायिक नाम स एवं समताह्बयम्‌ ॥ समस्या राग- 
रोषस्य सर्ववस्तृष्वयोड्यनम्‌ । समाय्रः स्यात्स एवो- 
कक्‍्त सामायिकमिति शुते ॥ (प्राखा. सा &--२०, 
२१) । २४: समो राग-देषविकल प्रात्मा, समस्य 
झायो विशिष्टज्ञानादिगुणलाम, समाय', स एवं 
सामायिकम्‌ । (योगशा. स्थवो. जिब. २-८); 

समस्य राग-द पधिनिर्मृक्तस्य सतः, झायो ज्ञानादीना 
लाभ' प्रशमसुखरूप: समाय:, समाय एवं सामायि- 
कम, >< >< >< समाय: प्रयोजनमस्थेति बा सामा- 
यिकम्‌ >< » >< सावधह्ब्यापारनिषेधात्मकम्‌ निरवद्य- 
व्यापारविधानात्मक च । (योगजशा. स्वोी. विय. रे, 
८२, पृ. ५०३-४); तन्न सामायिकमातं-रौद्रध्यान- 
परिहारेण घर्मध्यानपरिकरणन शान्चु-मित्र-तृणका- 
व्चनादिषु समता । (योगश्ा. स्वी. थिव. ३-१३०) । 
२५. व्यक्तास-रौद्रष्यानस्य तव्यक्तसावद्यकमंण- । मुह॒तं 
समतायात॑ विदुः सामायिकक्नतम्‌ ॥ (त्रि. श. पु. चल. 
१, ३, ६३६ )। २६. समो राग-द्वेषयो रपान्त रालयर्ती 
मध्यस्थ:, 'इण्‌ गतौ' श्रयन श्रयो गमनमित्यर्थ:, 
समस्य श्रयः समाय: समीमृतस्य सतो मोक्षाष्वनि 
प्रवुद्धि,, समय एवं सामायिकम्‌, विनयादेराकृतिगण- 

त्वात्‌ 'बिनयादिभ्य' इति स्वॉोधिक हकणू-प्रत्यय:, 
एकान्तोपशान्तगमनभिति भावः । (भाष, मि. 
सलय., ब्‌. ८६४); समो रागसद्वषरशहित' प्रयन 
गमनम्‌, समस्याय: समाय:, प्यनग्रहण शेबक्रिया- 
णामृपलक्षणम्‌, सर्वासामधि साघुक्रियाणां समस्‍्य 
सतस्तत्वतोी भावात्‌, समाय एवं सामाय्रिकम्‌ । 
भ्रथवा समानि ज्ञान-दक्षत्-चारित्राणि, तेध्ययन 
समाय:, स एवं सामायिकम्‌ । यदि वा सर्वजीवेषु 
मंत्री साम, साम्न श्रायो लाभ. सामाय:, स एवं सामा- 
यिकस्‌ । झ्रथवा सम्परू-शब्दार्थ: समशब्दः, सम्य- 
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गयन बेन समय:, भ्रथवा सम्बगायों लाभ: समाय:, 
यदि वा समस्य भाव: साम्यम्‌, तस्थाय: साम्थाय:, 
सर्वत्र स्वाथिक इकणप्रत्यय:, पृषोदरावित्वादिष्ट- 
रूपनिष्पत्ति:। (क्राव. भा. मसय. व. १८५, प्‌. 
५७४); प्रात्मन्येव साम्न इक प्रवेशन सामाथिकम्‌, 
यल्लक्षणनानुपन्न तत्सव॑ नरुक्तिनिषातनादवसेयम्‌ । 
सथा हि--सामन्‌-क्ब्दनका रस्य प्राय भादेश , तथा 
समसस्‍्य राग-द्वेंषमध्यस्थस्थात्मनि इक प्रवेशन सा- 
मायथिकम्‌ समशब्दात्पर: भ्रयागस,, सकारस्य च 
दीर्घता, तथा सम्यगित्येतस्थ सम्यग्ज्ञान-दर्शंन-चा रि- 
त्रयोजनरूपस्यात्मनि ६क प्रवेशन सामायिक, यका- 
रादेरायादेशनिपातन सकारस्य च दीर्घता । (पझ्राब. 
लि. मलस व्‌. १०४४, पु. ५७५) । २७. रागाद्य- 
बाधबोध. स्थात्‌ समायोउस्मिश्रिरुच्यते । भव सामा- 
यिक साम्यं नामादौ सत्यउसत्यपि ॥ समयो दुग्जान- 
तपोयम-नियमादी प्रशस्तक्षमगमनम्‌ । स्थात्‌ समय 
एवं सामायिक पुन: स्वाथिकेन ठणा ॥ (परम. घ. 
८, १६-२०) । २८. सम्‌ एकत्वेत श्रात्मनि आय, 
झ्रागमन परद्रथ्येम्यों निवुत्य उपयोगस्य ब्रात्मनि 
प्रवत्ति: समाय', अयमह ज्ञाता दृष्टा चेत्यात्मविष- 
योपयोग इत्यर्थ, प्रात्मम एकरस्येव ज्ञेय-ज्ञायकत्व- 
सम्भवात्‌ । भ्रथवा समे रागदेंषाम्यामनुपहते मध्यस्थे 
झात्मति, झाय: उपयोगस्यथ प्रवत्ति: समाय:, 
स॒ प्रयीजनमस्येति सामायिक नित्य नैभित्ति- 
कानुष्ठानम्‌ ।+ (गो. जो. स. प्र थ जी. घर, 
३६७-६८) । २६. सर्वभूतेषु यत्साम्यमारत्त॑- 
रोद्रवियज नम । सयमोउत्तीवभावष्च विद्धि सामाभिक॑ 
हितम्‌ ॥ (धर्मस, श्ला, ७-४२) । ३० सामायिक 
सर्बेजीवेषु समत्वमू । (भावत्रा, टी. ७७) | ३१. 
भाते-रोदर परित्यज्य त्रिषु कालेषु सबंदा। बच्चो 
भवति सर्वशस्तच्छिक्षाक्षतमाद्जम्‌ ।। (पृ. उपससका, 
३१) । ३२. भर्थात्‌ सामायिक: प्रोक्तः साक्षातत 
साम्यावलम्बनस्‌ । 2 >< >< तत्सूध बथा---समता 
स्वभूतेषु सयमे छुभभावना । भात्त॑-रोद्रपरित्यागस्त- 
द्वि सामायिकब्रतम्‌ ॥ (लाटीसं. ६-१५३)। 
३३. एयसणेण भ्रप्पे गमण परदब्बदो दु णिव्वत्ती । 
उबयोगस्स पह्त्ती स समायोउदों उच्चदे समये ॥। 
णादा चेदा दिद्वाहमेव इृदि भ्रप्पणणोचर क्ला्ण । श्रह 
स॑ सज्मत्ये गदि श्रप्पे श्रायो दु सो भणिप्नो ॥ 
तत्थ भव सामाहय >< >< >< ॥ (प्रंगप, ३, ११- 
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१२, पृ. ३०५) । 
१ जो सर्वतावद् योग का त्याग कर चका है, 
सीचों गृप्तियों से संरक्षित है, इच्कियों पर विजय 
प्राप्त कर चुका है, त्रस स्थावर जीवों सें समभाव 
रखता है; संयम, तप झौर मियम में निरत रहता 
है, जिसे राग-हेथ बिकृत नहीं करते हैं, तथा जो 
प्रात श्रौर रोह प्यान से रहित है, ऐसे महापुरुष के 
सामायिक होता है । २ जीवन दौर मरण, लाभ 
झोर घलाम, संयोग झौर वियोग, शत्रु भौर मित्र 
तथा सुख शोर हु:ख इममें समान -- हुषं-बिथाद से 
रहित -- रहना, इसका नास सामायिक है। ५ काल 
का नियस करके समस्त सावहय योग का त्याग 
करना, हसे सामायिक कहते हैं। ११ जो राग-देष 
से रहित होकर सथ प्राणियों को झ्पते समान 
देखता है उसे सम कहा जाता है, शझ्राय का पश्रथ॑ 
लाभ होता है, समर के हाय का नास समाय है, 
यह समाय ही जिसका प्रयोजन है उसे सामाथिक 
कहते हैं। यह सामायिक का निरुक्त लक्षण है। 
इसका श्रमिप्राय यही है कि राग-हष से रहित 
होफर जो दर्शन, शान एवं घारित्र की प्राप्ति के 
झमिमुख होना, इसे सामाधिक समझना चाहिए । 
१४ तीनों सन्ध्याकालों से पक्ष, भास व सन्धि के 
बिनों में प्रथता झ्रपनो इच्छानसार किसी भो समय 
सें बाह्य व प्रन्तरंग सभी पदार्थों में कषाय का जो 
निरोध किया जाता है, इसका नाम सामायिक है । 
सामाधथिककाल -देखो सामामिकसमय | प्रुण्यण्हे 
मज्भण्हे प्रवरण्हे तिहे जि णालियाछक्को । सामा- 
इयस्स कालो सबिणय णिस्सेस णिहिद्वों | (कार्विके, 
३५४) । 
सामायिक का काल पूर्वाह्न, मध्याक्ल श्रौर भ्रप- 
राहु इस तोत सन्ध्याकालों में छह घड़ी तक 
फहा गया है | 
सामाधिकक्षेत्र -जत्य ण॒ कलयलसहो बहुजण- 
सघटूण ण जर्थत्यथि । जस्थ ण दसादीया एस 
पसस्‍थों हजे देसो ॥ (कारतिके, ३५३) । 
जहां कल-कल शब्द न हो, बहुत अनों का ध्राना- 
जाना न हो, तथा डांस-मशछर धादि न हों; ऐसा 
प्रभस्त बेश सामायिक के लिए उपयोगी होता है । 
सामाधिकश्चा रित्र -देखो सामायिक | सबबे जीबा; 
ले. १४५ 
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केबलज्ञानमया इति भावनारूपेण समतालक्षणं सा- 
मायिकम्‌, गथया परमंस्वास्थ्यबलेन युगपत्समस्त- 
शुमाशुभतंकल्प-विकल्फ्त्यागरूपसमाधिलक्षण बा, 
तनिथिकारस्वसंवित्तिबलेन राग-द्वेंषपरिहारख्य था, 
स्वशुद्धास्मानुभूतिबलेनात्तें-रौद्रपरित्यागरूप॑. बा, 
समस्तसुखदुःखादिमध्यस्थरूपं चेति । (ब्‌॒ व्रच्यसं 
टी. ३४) । 

सब जीव केबलल्लान स्वरूप हैं, इस प्रकार के 
समतासाव का नास सामायग्रिकच्ारित्र है। श्थवा 
शुभाशुभ सकतप विकल्पों के स्मागरूप समाधि 
सामाथिकचारिभत्र का लक्षण जानमा चाहिए । 
राग-इंब के परित्यागरपूर्षक झ्रार्त-रोड का परित्याग 
भी सामाधिक का लक्षण है । 

सामाधिक प्रतिभा--१ चतुरावत्त त्रितयदचतु:- 
प्रणाम:स्थितों यथाजातः। स्तामायिकों दविनिषद्यस्त्रि- 
योगशुद्धस्श्रिसन्ध्य म भिवन्दी ।। (र्सक, ५-१८) । 
२. माध्यस्थ्येकत्वगमन देवतास्मरणस्थिते; । सुख- 
दुश्वारिमित्रादी बोध्य सामायिक ब्रतम्‌ ॥ (हु. 
पु. ५८-१५३) । ३. जो कुणदि काउसग्ग बारस- 
आ्रावत्तसज [ज्‌] दो धीरो। णम्रणदुग वि करंत्तो 
चदुप्पणामी पसण्णप्पा ॥ चिततों ससरूव जिणबिबं 
अ्रहय प्रकखर परम । -ज्कायदि कम्मविवाय तस्स 
वर्य होदि सामहय ॥ (कारतिके, ३७१-७२)। 
४. चउरटुह दोसह्‌ रहिउ पुन्वाइरियकमेण । जिणु 
वबदह संमइई तिहिमि सो तिज्जय णियमेण ॥ 
(सावयष. दो. १२) । ५. भात्तं-रौद्रपरित्यक्तस्त्रि- 
काल विदधाति य । सामायिक विशुद्धात्मा स साभा- 
यिकवान्‌ सतः ।। (सुभा, स.८5३४) / ६ रोद्रासं- 
मुक्तो भवदुखमोत्री निरस्तनिःशेषकषायदोष:ः ॥। 
सामापिक य' कुछते जिकाल सामाथिकस्थ' कथित' 
स तथ्यम्‌ ।। (प्रमित. श्रा, ७-६६) | ७ प्रिये- 
$प्रिये विद्विषि बन्धुलोके समानभावों दमितेन्द्रिया- 
हवम्‌ । सामाथिक ये कुरुते तिकाल सामायिकी स 
प्रथित: प्रबीणे ।| (घर्ंप. २०-५४) । ५. होऊण 
सुई चेइयगिहम्मि सगिद्दे व चेश्याहिमुहो । प्रण्णल 
सुइपएसे पुन्बमुहो उत्तरमुह्दो 4 ॥ जिणबधण धम्म- 
चेइय परमेट्टि-जिणालयाण णिक््च प्र) ज बदर्णं 
तियाल कोरइ सामाइय॑ त॑ खु ॥ (बसु. थ्रा. २७४, 
२७४) । ६. दृद्ममुलोत्त रगुणग्रामाम्यासविशुद्धघी: । 
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भजंस्व्िसध्य कृच्छे 5पि साम्य सामायिकों भवेत्‌ ॥ 
(सा. ध. ७-१) | १०. चतुस्ठयावतंस्रयुक्तइचतुन- 
अस्क्रि] (?) सह | द्विनिषद्यों यधाजातों मनो- 
याक्‍्कायश्लुद्धिमान्‌ ।। चेत्यभवत्यादिभि, स्तुयाज्जिन 
सन्ष्यात्रयेडपि च ॥ कालातिक्रमणं मुक्त्वा स स्यात्‌ 
सामायिकतब्नती ॥ (भावध  बास. ५३२-३३४) | 
११. मूलोत्तरगुणब्रात पूर्ण, सम्यक्त्वपुतघी: । साम्य 
जिसध्य कष्टेडपि भजन सामाय्रिकी भबेत्‌ ॥ कुवंन्‌ 
यथोक्‍त सन्ध्यासु क्ृतकर्माइज्समाप्तित । समाघे र्जातु 
तापैति कृच्छ सामाधिकी हि स'।। (पघसंस. श्रा. 
८, ४-०६) | ६२. सा च मास्त्रय यावदुभयसन्ष्य 
सामाथिक कुर्वेतों भव्ति। नियम नन्दि-ब्नतादिविधि: 
स एवं दण्डक्तदमिलापेन इसि सामायिक प्रतिमा । 
(झ्ाचारवबि, पृ. ५२) ! 
१ भो गृहस्थ ययाजात-दिशम्बर वेध पमें प्रथवा 
समस्त प्रकार की परिप्रहु मे निर्मेमत्थ होकर 
कायोत्सग से स्थित होता हुआ -चार बार तीन 
तीन झावतं ब सिर भुका कर प्रणाम करता है 
तथा श्रावि झोर प्रन्त से बेठकर प्रणाम करता है 
बहु सामायिक प्रतिभा का धारक होता है। यह 
किया तोनों योगो को शद्धिपूर्वक तीनो सन्ध्याक्रों में 
-प्रातः (पूर्वाह्न ) मध्याह्न भोर पभ्रपराह्न मे की जातो 
है| प्रकारान्तर से इसे कृतिकर्म भी कहा ज्ञाता 
है । बेखिए--घवला पु० ६, पृ० १८६ पर 'दुषप्रोणद 
! इस्यावि; तथा मूलाचार गाथा 3-१०४। 
२ देधता -जिनदेव प्रादि- का स्मरण करते हुए 
जो सुक्त दु ख शोर दात्ु-मित्र द्यावि मे एक मध्यस्थ 
भाव को प्राप्त होता है, हसका नाभ सामायिकदन्नत 
(एक शिक्षाश्षत ) है । ३ जो धीर श्रावक्ष प्रसन्न- 
चखिस होकर बारह प्रावर्तों से सयबुक्त होता हुश्रा 
काग्रोत्सगंपुवेंक दो नमन श्रौर चार प्रणामों को 
करता है तथा अपने पग्राटमस्वरूप का स्मरण करता 
हुआ जिनप्रतिमा, परम प्रक्षर - 'प्रसिश्राउसा' 
झरादि मंत्राक्षरों या बोशाक्ष रों--धोर फरप्तंतिपाक 
का ध्याद करता है उसके सामाप्िक ब्ते होता 
है । १२ सामायिक प्रतिमा वो सम्ध्याद्रों में तोन 
मास तक सामायिक करने वाले के होतो है । 
सामायिक्रमावश्चुतभ्रन्ध -- नेयायिक-बंदेषिक- 
लोकायत-साहृप-मी मासक - थौद्धादिदश न विषयबो धर. 
सामायिकभावश्लुतग्रन्थ, । (घव. प्र. €, प्र ३२३) । 
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नेयायिक, बेशेषिक, लोकायत, सॉल्य, मोमांसक 
श्रौर ब्ोद्ध ध्रादि वहांनों के विधयावबोध को सामा- 
यिकसावश्रतप्रस्थ कहते हैं । 

सामायिक शिक्षानश्नत-- देखो सामायिकप्रतिमा । 
१. समता स्वंभूत्षु सयमः शुभभावना । ग्ारतिं- 
रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक ब्तम्‌ ॥ (व्शँगज, 
१५-१२२) । २. एकत्वेन गमन समप्रय एको$ह- 
मात्मेति प्रतिपत्तिद्रब्यार्थादेदातू, काय-वाइः:मनः- 
कर्मपर्यायार्थानपंणात्‌, सर्व याश्रद्ययोगनिवृत्त्येक- 
निइएचपन वा ब्रतभदापंण,तू, समय एवं सामरायिक 
समयः प्रयोजनभस्थेति बा । (लत. इलो ७-२१) । 
३. राग द्वेषत्यागाप्निखिलद्रब्येषु साम्यमबलम्ब्य | 
तत्बोपलब्धिमूल बहुशआ सामायिक कार्यम्‌ ॥ (पु. 
सि. १५०) । ४ प्रत्याख्यानमभेदेन सर्बंसावद्कर्म- 
ण. । नित्य नियतकाल था वत्त सामायिक स्मृतम्‌ ।। 
(त.सा ६-४५) | ५ बचित्ता पज्जक अहवा 
उदढंग उब्भझ्लोँ ठिच्चा । कालपमाण किच्चा 
इदियवाबारबज्जिप्रों होउ ॥ जिणवयण मग्नवणों 
सबुड़का श्रा भर भ्रजलि किच्चा । ससरूतबे सलीणों 
बदणग्रत्थ विचिततों ॥| किच्चा देस-पमाण सब्ब 
सावज्जवज्जिदों होउ। जो कुब्बदि सामइय सो 
मुणि सरिसो हबे ताब !। (कर्सतके ३४५६-४७) । 
६. यत्मवंद्रब्यसन्दर्भ राग-्वेंषव्यपोहनम्‌ । श्रात्म- 
तत्वलिविष्टस्य तत्सामायिकमृ च्यते ॥। (मोगशा, प्रा. 
४५-४७) । ७. त्यक्तातें-रोद्रयोगी भकक्‍त्या विदषाति 
निर्मलघ्यान । सामाभिक महात्मा सामायिकसबतो 
जीव ।। (भ्रमित. भ्रा. ६-०६) । 5. एकान्ते 
कंशबन्धादिमोक्ष यावन्मुनेरिव | स्व ध्यातु त्ब- 
हिसादित्याग सामायिकब्रतम || (सा. थ ५-२८ )। 
६ मामायिकमथाद स्याच्छिक्षान्रतमगारिणाम्‌ । 
आत्तं-रोद्र परित्यज्यः जिकाल जिनतवन्दनात्‌ ॥। 
(घसंदा, २१-१४६)। १०. सम्‌ शब्द एकत्वे एको- 
भावे बलेते - बथा संगत घृत सगत तेलम्‌, एकीभूत- 
मित्यथें:। भ्रयनमंयः, सम्‌ एकल्वैल श्रयन गमन परि- 
णमन समयः, समय एवं साम्रायथिकम्‌ | स्वार्थे इकण्‌ । 
प्रथवा समय प्रयोजनभस्थपेति सामाधिकम्‌, प्रथोज- 
नार्थे इक्णू । को5थे ? देववन्दयाबा निःसकक्‍लेश सर्व- 
प्राणिसमताबिन्तनमू, सामायिकमिस्यरथ । (त. दृत्ति 
श्रुत, ७-२१) । 

१ भात्त झोर रोग्र ध्यान को छोड़कर समस्त 


सामाथिकशुद्धिसंयम ] 


प्राणियों मे समता का भाव रखता, संयम का परि- 
पालन करना, ध्रौर उससे भावनाओ्रों क्षा चिम्तन 


करना, हसे सामायिक शिक्षात्षत कहते हैं। ० दृव्या- 


थिक नय को भ्रपेक्षा जो 'में एक श्ात्मा हु! । इस 
प्रकार का ज्ञान होता है तथा फकाय, बचन व मन 
की कियारूप पर्याय की विवक्षा न करके सर्व 
सावहायोग को लिवुशि रूप जो एक निशचय होता है, 
एवं ब्रतभेद की श्रपेक्षा जो भिन्नता का बोध है; 
इसका नाम समय है, इस समय फो ही साप्ताथिक 
कहा जाता है | 

सामायिक घुद्धिसंय -- देखो सामाथिकसयम । 
सामायिक श्रुत-- १. तत्थ ज सामाइय ते णास- 
ट्रुवणा-दव्ब-खेत्त-काल-भावेसू समत्तबिहाण वण्णेंदि । 
(घव. पु १, पृ. €६); तत्थ सामाइय दब्ब-खेक्त- 
काने अ्रष्पिदृूण पुरिसज्ञाद प्राभोगिय परिमिदापरि- 
मिदकालसमाइयं परूुवेदि । (णब. पु. ६£, प्‌ 
श्टप) । २ एवविंह सामाइथ कालमस्सिदूण भर- 
हादिखेते च॒ सघडणाणि गुणट्ठाणानि च भ्रस्सिदूण 
परिमिदापरिमसिदसरूवेण जेण परू्मेदि » » ४ । 
(जयब, १, प्‌ ६६) । ३ » >€ »% तत्‌-(सामा- 
बिक ) प्रतिपादक शास्त्र सामाथिकश्रुतम्‌। (शो. 
जो. जो. प्र. ३६७) । 

१ जिस प्रंगवाह्य भ्रुत में द्रव्य, क्षेत्र, काल शौर 
भाव का झाश्यय करके तथा पुरुषसम हु को देखकर 
परिभित या झ्परिमित काल पर्यन्त सम्पन्न होने 
वाले सामायिक धतृष्ठान की प्ररूपणा की जाती है 
उसे सासायिकअुत कहते हैं । 
सामायिकसमय--देखो सामायिककाल । मूर्घरुह - 
मुष्टि-बासोबन्ध पर्यंकबन्धन चापि | स्थालम्‌पवेशन 
था समय जामन्ति मस्थज्ञा:।| (रत्क, ४-८) । 
बालों का बन्धन, सूट्टो का वस्धन, वस्श्न का बन्घन, 
पर्यक झासन का अरधन, कायोत्सर्ग से भ्रवस्थान 
झ्रयवा उपवेशन; इनको सानायिककाल सामा जाता 
है, प्र्यात्‌ जब तक ये स्थय न छूटें या कष्टप्रद होने 
पर बुंद्िपुरःसर उन्हें छोड़ा न जाय तब तक सामा 
यिक में स्थित रहना चाहिए । 

साभायिक संयत- १. संगहियसयलसजममेय- 
जममणुत्तर दुरबगम्म । जीवों समुब्यहतीं सामाइय- 
सजदो होई ।। (प्रा. पंच, १-१२६९; धव. पु. १, 
पु. ३७२ उद्‌.; भो. जी. ४७०) । २. सामाइयम्मि 


११५५, जन-लक्षणावली 


[साम्परायिक 


उ कए चाउज्जाम अणुत्तर्र घधम्म | तिविहेण फास- 
यंतो सामाइयसंजश्रो स खलु ॥ (भगबती, २५, 
७, ६, खण्ड ४, पु २६२) । 

१ जिस एक ही संयम में समस्त संयम का समावेद्ा 
होता है तथा जो श्रनपम्त होकर दुरघबोष है उस 
सामायिक संयम के परिपालन करने थाले को 
सामाधिकसंयत कहा जाता है। २ सामायिक्त के 
स्वीकार कर लेने पर जो जीव प्रमुपषम चार महाक्षत 
स्वरूप चातुर्याम धर्म का मन. वजन ये काय से 
स्पर्श करता है. उसका परिपालम करता है- वह 
सामायिक्र सपत कहलाता है । 

सामायिकर्संयसम - देखो सामायिकसयत | १. सम्‌ 
सम्यक सम्यरस्दर्शन-ज्ञाननुसारेण यता. बहिरंगा- 
न्तरगास्रवेम्यो बिरता' सयता:। स्वंसावद्ययोगातु 
विरतोउस्मीति सकलसावद्ययोगविरति: सामायिक- 
शुद्धिसयमों द्रव्याथिकत्वातु । (घर, पु. ६, पृ. 
३६६) , स्वान्तरभाविताशेषसयम विशेष कय म! 
सामाथिकशुद्धिययम । (धव पु १, पृ ३७०) | 

२. सामायिकमवस्थान स्वंसावचाययोगस्याभेदेन 
प्रत्याख्यानमवलम्ब्ध. प्रवृत्तमथवाइवघृतकालमनव- 
घृतक।ल सामायिव,मित्याख्यायते । (ज्ञा सा. पृ. 
३७)। ३ क्रिपते यदभेदेन ब्रतानामघिरोपणम्‌ । 

कषायस्थलतालीढ़ स सामायिकसयम । (पंचसं 

प्रमित १-१२६) । 

१ सम्‌' का पश्र्॒थ सम्पक्‌ भप्रर्थात्‌ सम्पग्दर्षन थ 
शान का भ्रनुसरण है तथा 'यत्‌' का भ्रथ है बहिरंग 
झोर प्रस्तरग प्रात्षवों से विरत, तबनुसार प्रभिष्राय 
यह हुआ कि जो सम्यग्दशन बज सम्पाज्ञानपूर्यक 
समस्त श्राज़वो से विरत हो चुके हैं वे सयत कह- 
खाते हैं। 'मे सर्वसावच्ययोग से विरत हू! इस प्रकार 
से समस्त सावचद्ययोग से विरत होने का नाम 
साप्तायिकशुद्धिसयम है । 

साम्परायिक -- १. तत्प्रयोजनं॑ साम्परायिकस । 

तत्प्रयोजन कर्म साम्वरायिकमित्युच्यते, यथा ऐन्द्र- 
महिकसिति ! (त. वा, ६, ४, ५); मिथ्यादुष्ट्या- 
दीता सूक्ष्मसाम्परायान्ताना कषायोदयपिड्छिलपरि- 
णामाना थोगवद्यादानीत कर्म भावेनोपश्लिष्यममाण 
भाद्रेचर्माश्रित्रेणवत्‌ स्थितिमापथ्यमान सापराधिक- 
मित्युच्यते । (त. था. ६, ४, ७) । २. स सम्यक्‌, 
पर उत्कृष्ट:, भ्रयो गतिः पर्यटन प्राणिनां यत्र भवति 


शाम्पराधिक ] 


स॒ संपराय:, संसार दइस्यर्थ:, संपराय: प्रयोजन यस्य 
कर्मेण: छत्‌ कर्म सांपरायिकम्‌ कमे । संस्तारपयेटन- 
कम साम्परायिकमित्युच्यते । (त. बसि अत. 
६-४) । 

१ झ्रात्मा का परासव करमसा हो जिसका प्रयोजन 
है ऐसे कर को सांपराथिक कहा जाता है । भिध्या- 
बष्टि से लेकर सुक्ष्मसांपरायसयत तक कषाय के 
उदयवदा उत्परन परिणामों के प्रवसार योग के 
हु।र। लाया गया कर्म गोले उमड़ के झाबित षलि 
के समान जो स्थिति को प्राप्त होता है उसे साम्प- 
रायिक कम कहा जाता है| 

साम्प्रत - नामादिषु प्रसिद्धपूर्वाच्छडदादर्थे प्रत्यय:ः 
साम्प्रतः । (86 भा १-३५, 7. ११६); तेष्वेव 
साम्प्रतेषु नामादीनामम्यतमग्राहिषु. प्रसिद्धपूर्वकेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः साम्प्रत, शब्द । (तल, भा. १-३४, 
पृ. १२३) | 

नास अ स्थापना झादि में जिसका वाक्य-बाश्चक 
सम्बन्ध श्रावि पूथ् में प्रसिद्ध है उस शब्द से जो 
घटादि के विषय में ज्ञान होता है उसे साम्प्रत बाबद- 
नय कहते हैं । ऋस सूत्र को ध्रमीष्द नाम स्थापना 
ध्ावि घटों में से जो भ्रन्पतम को प्रहण करने बाल 
शब्द हैं उनके उच्चारण करने पर जिनका वाक्य 
वाचक सम्बन्ध पूर्व में प्रसिद्ध उन घटाबिकों में 
जो शान होता है उसे साम्प्रत शब्द कहा जाता है । 
साम्भोगिक-- सम्भोग, साधना समानसामाचारी- 
कततया परस्परमुपध्यादिदान-प्रहमसव्यवहारलक्षण:, 
स॒विद्यते यस्यथ स साम्भोगिक । (स्थाना, सृ. 
झभय, व्‌. ३, ३, १७३, पृ. १३६) । 

समान ससायारी वाल साथुप्रों के जो परस्पर 
जपकधि प्लादि का देना लेना होता है उसका तास 
सम्भोग है, इस सम्भोग से जो सहित होता है उसे 
साम्भोगिक कहा जाता है । 

साम्य - साम्यं तु दह्ंत-चारित्रमोहनीयोंदयापादि- 
तसमस्तमोह-क्षोमाभावादत्यन्तनिविकारों जोवस्य 
परिणाम: । (प्रव. सा. भ्रमत. थु. १-७); साम्य 
मोह-क्षोभविहीन अ्रात्मपरिणाम: | (प्रय. सा. प्रमत. 
मं. ३-४१) । 

दर्शद झौर चारित्र सोहतोय फे उदप से जो मोह 
एवं क्षोभ होता है उसके श्रभाव में जीध का राग- 
देवादि विकार से रहित निर्मल परिणाम होता है 


११४५६, जेन-लक्षणावली 


ससालस्वध्यान 


उसे साम्य कहा जाता है । 
सास्राज्यक्रिया --स! म्राज्यमाधिराज्य स्याच्चक्र- 
रत्नपुर:सरम्‌ । निधि-रस्नसमुद्भूतभोगसम्पत्प रम्प- 
रम्‌ ॥ (से. पु. ३६-२०२) । 

जिस सर्वोत्कृष्ट राज्य में चकरत्त के साथ नो 
निधियों भौर जोवह रत्नों के ध्राश्य से भोग 
सम्पत्ति की परम्परा उपस्थित रहती है उसे साख्रा- 
ज्यक्तिया कहा जाता है । 

सारणए-१ दुःखाभिभवान्मोहमुपगतस्य नि३चेत- 
नस्य चेतनाप्रवतेना सारणा | (भ. भ्रा विजयो. 
७०) । २. सारणा दुःखाभिभवान्मोहं गतस्यथ चेत- 
नाप्रापणा । (श्रम. घ. स्थी. टी. ७-८; भ. झा. 
मला ७०)। 

१ दुःख से झमिभूत होकर मर्छा को प्राप्त हुए को 
सचेत करना, इसका माम सारणा है। यह भक्त- 
प्रर्याख्यानसरण को स्वीकार करने वाले क्षपक के 
भहादि ४० लिगों मे से एक है । 

सारस्वत-- (लौकान्तिक देवविशेष) सरस्वती 
चतुर्दशपूर्वलक्षणा विदन्ति जानस्ति स!रस्वता.। (त 
बुति श्रुत, ४-२५) । 

जो लौकान्तिक देव भ्ोवह पूर्वस्वरूप सरस्थती को 
जानते हैं वे सारस्वत कहलाते हैं । 

साराद्रे --साराद तु यदूबहिः शुष्काका रमप्यस्तमंध्ये 
साद्रंमास्ते यथा श्रीपर्णी-सोवर्चलादिकम्‌ । (सुतन्रक्क. 
नि. शी, बु १८५, पु. १३६) । 

जो बाहर सूल पझाकार में होकर भी सध्य में गोला 
रहुता है उसका नाम साराड है। जेसे-णोपर्णी 
घोर सोबचल प्रावि 

सा्व -साव॑ इह-परलोकोपकारकमार्ग प्रदर्शकत्वेन 
सर्वम्यों हित: । (रहनक- दो. १-७) । 

जो इस लोक व परलोक में उपकार करते बाल 
भार्ग को विखलाने के कारण सभो प्राणियों के लिए 
हिलकर होता है उसे सा्व कहा जाता है । यह 
बीतशाग सर्वक्ष के प्रतेक नामों के ध्रन्वगंत है । 
सालम्बध्य॒स-- १. जिनरूपष्यान सल्वाद्य: (सा- 
लम्बन: बोग:) >< >( 2 ॥ (बोडशक, १४-३१) । 
२. घरमध्यानं तु सालम्ब अतलुर्भेदेनिगश्वते । प्राज्ञा- 
पाय-विपाक्षास्य-सस्थानविचयात्मलिः ॥ अथवा जित- 
मुख्यातां पचानां परमेष्ठिनामू । पृथक पृय॒क्‌ तु 
यद्‌ ध्यान तालम्ब तद॒पि स्पृतम्‌ ।। (भाव. वास, 


सालम्बध्यान | 


इश्ध व ६४३) । ३ सह प्रालम्बनेन चक्ष्‌रादि- 
ज्ञानविषयेण प्रतिमादिता वर्तत इति सालम्बनः । 
(पोयबि. टी. १६)। 

१ जिन (हारहन्त)के रूप के चिन्तन को सालम्ब योग 
कहा जाता है। २ प्राज्ञा व भ्रपायविज्य भ्रावि चार 
के झालम्बन से सहित घमंपष्यान को सालम्ब कहा 
जाता है। प्रथवा पांच परमेष्ठियों का जो पृथक्‌ 
पयक्‌ चिन्तन किया जाता है उसे सालस्बध्यान 
माना गया है । २ जो योग चाक्षुष श्लादि ज्ञान को 
विधयमत प्रतिमा श्रादि के साथ रहता है उसे 
सालम्बन योग कहते हैं । 

सालम्बन योग - देखो सालम्बध्यान । 
सावशणयोगर--सर्वेशब्देन तत्रान्तबंहिवर्तिपदार्थ त: । 
प्राणोच्छेदों हि सावध्य सेब हिधा प्रकीतिता ॥ 
योगस्तत्रीपयोगों वा बुद्धिपुर्व:स उच्यते | सुक्ष्म- 
दचाबुद्धिपुवों यः स स्मृत' योग इत्यपि ॥ (लाटीसं. 
ड, २२५०-५१) । 

साय का धथ प्राणविधातरूप हिसा है, योग का 
झर्य है उसमे बुद्धिपुवंक उपयोग लगाना, सुक्ष्म जो 
इ्रबुद्धिपूयंक योग होता है उसे भी योग साना गया 
है । धमिशप्राय यह है कि प्राणिहिसा में ब॒ुद्धिपृवंक या 
भ्रयुद्धिपृवंक जो उपयोग किया जाता है यह सावध- 
योग कहलाता है | सर्वताबद्य में सर्थ शब्द से प्रन्त- 
रंग व बहिरंग सभी पवायों की विवक्षा रही है । 
सावच्य बचन- १. जत्तो पाणबघादी दोसा जायति 
सावज्जवयणं च । श्रविचारित्ता थेणं थेणत्ति जहेव 
मादीय | (भ. था. 5५३१)। २. छेदन-भेदन- 
मारण-कर्षण-वाणिज्य-चौयं वचनादि । तत्सावद्य 
यस्‍्मात्‌ प्राणिवधादा: प्रवर्तन्ते । (पु. झ्षि. &७) । 
हे. झआरम्भा: सावद्या विचित्रभेदा यत' प्रबत॑न्ते। 
स्रावद्यमिद जेय वन सावजवित्रस्तें' ॥ (भ्रमित. 
आा. ६-५३) । 

१ जिस बचन से प्राणिहसा श्रादि बहुत से दोष 
उत्पन्त होते हैं उसे सावच्बचन कहते हैं । जेसे-- 
विभा विशजारे चोर को चोर कहना, दत्यावि। 
२ जो बचत छोवने, भवतने, मारते, खींचने, व्यापार 
करने झौर चोरी करते झ्ाबि का सुथक होता है 
वह सावदाबचन कहलाता है | 

सावबिनित्यता -- श्रुतोपदेशनित्यतावदृत्पत्ति- 
प्रलयवस्वेउप्यवस्थानात्‌ प्रवेतोदर्धि-बलयाद्यवस्थान- 
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बच्च सावधिका । (त. भा सिद्ध. बे. ४-४) । 
अत के उपदेश की नित्यता के समान उत्पत्ति व 
विनादा से संयुक्त होने पर भी प्रबस्थान के बने 
रहने से ओ प्रवाह रूप से नित्मता है उसे सावधि 
नित्यता कहा जाता है | जंसे -पच्ंत, सप्ृद्र प्ोर 
बलय श्रावि के प्रवस्थान की नित्यता । 
सावनसंवबत्सर- १ सावनमासस्त्रिष्ठदहोरात्र एव, 
एव च॑ कर्म मास ऋतुमासइलोच्यते ( एवविध- 
द्वादशमासनिष्पन्न सावनसबत्सर , स॒ चाय जत्रीणि 
शतान्यक्वला षष्ठयधिकानि । (३६०) ।| (ले भा 
सिद्ध. व. ४-१५) । २. तथा सवन करमंसु प्रेरण 
'बू प्रेरणे इति वचनात्‌, तत्प्रधान. सबत्सर सवन- 
सब॒त्सर' । तथा चोक्तम्‌--बे नालिया मुहुत्तो सट्ढी 
उण नालिया प्रहोरशो | पतन्नरस प्रहोरत्ता पक्‍खों 
तोस दिणा मासों॥ सवच्छरों उ बारस मासा 
पकखा य॒ ते चउबीस | तिन्‍नेव सया सद्ठा हवंधि 
राइदियाण तु ॥ एसो उ कमो भणिक्रों तिश्रमा 
सबवच्छरस्स कम्मस्स। कम्मोत्ति सावणोत्ति य उउ- 
इत्तिय तस्स नामाणि ॥ [ज्योतिष्क ३०-३२) ॥ 
(सु्यप्र, सलय. ब. १०, २०, ५७ उद्‌.) । 

२ जिस वर्ष में प्रमूखता से कर्म को प्रेरणा मिलतो 
है उसे सावनश्नंवत्सतर कहा जाता है। उसका कस 
इस प्रकार है--वो नालियो का मुह॒तं, साठ नालियों 
का बदिन-रात, पन्वह विल-रात का पक्ष झथवा 
तोन सो साठ रात-दिन का संव॒त्सर होता है । 
कमंसंवत्सर, आावण (सावन) सवत्सर श्रोर ऋतु- 
संबत्सर थे उसके नाम हैं । 

सावित्रसंवत्सर -- सूयं मासस्त्वमवगन्तव्य ,-- तरिशद्‌ 
दिनान्यर्ध ्॒ञ (३:८३) । एवविधद्वादशमाप्त नि- 
व्यक्ष, सवत्सर: सावित्र । स चाय त्रीणिक्षतान्यद्वा 
षट्षष्ठधधिकानि (३६६) । (त. भा. सिद्ध व. 
४-१५) । 

साढ़े तीस (३०२) बिन का सूर्यमास होता है। 
इस प्रकार के बारह मासों से एक साविश्रसंवत्सर 
होता है । (३०३ >( १२--३६६) । 

सासन - देखो सासादन । 

सासादल -- १. सम्मत्त-रमणपब्बयसिहारादो मि- 
च्छभावसमभिमुहो । णासियसम्मतो सो सासण- 
णामो मुणेयब्यो ।। (प्रा. पंचस. १-६; धब. पु. १, 
पृ. १६६ उद्‌.; गो. जी. २०) । २. उवस मसम्मा- 


सासादन ] 


पड़माणतो उ मिच्छत्तसंकमणकाले । प्तासायणों 
'छावलितो भूभिभपत्ती व परधडतो |। प्रासादेउं व 
गुल भीहीरतो न सुटठ्‌ जा सुयति | स॑ भाव सार्यतो 
सल्सादों का वि साधाणो ॥ (बहरक १६४७-२८) । 
३. बयदुदयाभावेइ्नन्तानूबस्विकषायोदयबविधेयीक्ृत 
सापादमसम्यव्युहिट: ।  तस्य मसिथ्यादणं नस्योदये 
मिव लेनस्तानुबस्थिकषायो दय कलुषी कृतान्तरात्मा 
जीव: सासादनतृम्गरदृष्टिरिस्यास्यायते । (त. बा. 
६, १, १३) । ४. भ्रासादन सम्यवत्यविराघनम्‌, 
सह भासादनेन बतंत इति ससादनों विनाशि- 
तसम्यग्दशे नो5प्राप्ससिध्यात्वफरमोदय जनित्तपरिणामो 
मिथ्यात्वाभिमुख: साप्षादन इति भण्यते । (घब, पु. 
है।प १६३)! ५. मिथ्यात्वस्योदयाभावे जीवो- 
इनन्तानुबन्धिनाम्‌ । उदयेनास्तसम्पकत्व' स्मृतः सा- 
सादमाभिध । >< 9» >< स्थात्‌ सासादनसम्यकत्व 
पाकेडनन्तानुबन्धिनामू । (ससा, २-१६ व €१) । 
६. परिणामियमावगयं विदिय सासायण गुणद्वाण । 
सम्मत्तसिहरपडिय भश्रप्तमिच्छत्तमूमितल ।। (भावस 
दे. १४७) | ७. ग्रादिमसम्मसतद्धा समयादों छाब- 
लित्ति वा सेसे | भश्रणश्रण्णदरुदयादो णासियसम्पो 
लसिसासणक्खों सो ।। (गो जी. १६); ण ये 
मिच्छत्त पत्तो सम्मलादो य जो य परिवड्चिदो 
सो सासणोत्ति णेयो पच्रमभावेण सजत्तो ।। (मो जी. 
६५४४) । ८. भ्राद्यसम्पकक्‍त्वतो प्रष्टः पाकेइनन्तानु- 
बन्धिनाम्‌ू । भिथ्यादशेनमप्राप्त सासन कथ्यते 
तराम्‌ । (पंचस. प्रमित. १-३०२, पर. ४०) । 
६. पाषाणरेखासदुशानन्तानुबन्धिक्रोध-मास-माय!- 
लोभान्यतरोदयेन प्रथममौपशमिकसम्यक्स्थालत्‌ पतिलो 
मिथ्यात्व नाज्ञापि गर्छतीत्यन्तरालवर्ती ससादन. । 
(बूं. वत्यसं, ही १३) । १०. भासादन सम्यवत्व- 
विधातनम्‌, सहातादनेन बतंते इति सासादनों 
विनाशितसम्यग्दशं न. श्रप्राप्तमिथ्यात्वकर्मोंदयजलित- 
परिणाम. | (मूला १९-१४४)। ११. भिध्यात्व- 
स्थानुदयेष्मस्तानुबन्ध्यूदये सति । सासादन। सम्प- 
रदुष्टि: स्थादुत्कर्षात्‌ पडढायलो ॥ (योगश्ञा. स्थो. 
वि, १-१६, 9. १११) । १२. त्यक्तसम्यक्‍त्थ- 
भावस्प मिथ्यात्वाभिमुखत्य च | तथा म्युदीर्णानसता- 
सुबस्धिकस्य दारीरिण' ॥ यः सम्यकक्‍त्वपरीणामः 
उत्कषेंग. पडावलिः। जपन्‍्येकसमयस्तत्स्वासादन- 
सीरिलम्‌ ॥ (त्रि. श्ष. पु. च, १, ३, ६०, २-३) । 
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१३. ग्रसन क्षेपर्ण सम्यकत्यविराधनंम, तेस सह 
वर्तते यः से सासन इति निरक्त्या सासन इत्वाख्यान 
यस्यासों सासादनाख्य , सासनसम्यरदुष्टिरित्य्थें: । 
(यो. जी. स प्र १६)। १४ सम्पक्‍त्वासादने 
नाम वर्तत यस्य विद्यते । सासादम इति प्राहर्मनयों 
भाववेदिन । (भावशं बाम. २६३) । 


१ सम्यकक्‍त्व के नष्ट हो जाने पर जो जीव सम्य- 
वत्थरूप रत्नपर्वत से गिरकर भिध्यात्व भाव के 
अभिमुख हुआ्ला है. उसे सासादनसम्यग्बुष्टि जानना 
चाहिए। २जों मिथ्यात्व के सफक्रमणकाल में - 
मिथ्यात्व के सक्रमण के अभिमुख होकर - उपशस- 
सम्यक्त्व से गिर रहा है बह जधन्य से एक समय 
य उत्कर्ष से छह प्रावली काल तक उपरिम स्थान 
से गिरकर भूमि को न प्राप्त हुए प्राणी के समान 
अन्तराल में सासावनसम्यग्वृष्टि रहता है। जिस 
प्रकार कोई सनुष्य गुड़ का स्थाठ लेकर कुछ निद्वित 
होता हुआ श्रभी पुणंख्ष से नहीं सोया है बह 
प्रव्यक्तरूप मे उस गड़ का स्वाद लेता रहता है 
उसो प्रकार सासादनसम्यस्दुष्टि उपशसघसस्यफ्त्थ से 
अध्ट होकर प्रव्यक्तरूप से उस सम्यक्त्व का स्वाद 
लेता रहता है। ४ प्रासादन का प्रथ॑ सम्पक्‍त्व की 
जिराशना है, इस श्रासादन से जो सहित है उसे 
सासादन कहा ज्ञाता है। घरसिशप्राथ यह है कि 
जिसका सम्यरदर्शन तो नष्ट हो गया है, पर प्रभी 
जो मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्त होन बाल श्रतत्त्व- 
श्रद्धानरकूप परिणाम को प्राप्त नहीं हुश्रा है ऐसे 
मिष्यात्व के अभिमुख हुए जोव को सासादन 
कहते हैं । 

सास्वादन--देखो सासादन । 

साहस साहस च॒ ग्रदभूत कर्म वीरकथाया प्रति- 
पद्चते । (रत्नक, टी ३-३३) । 

झ्राइह्रयंशनक काये का नास साहस है, जिसकी 
चर्चा बीरकथा मे को जातो है । 


सांकल्पिको हिसा - सांकल्पिको ग्रमु अन्तुमासा- 
झाथित्वेन हम्मीति सद्धुल्पपूथिका । (छा. घर. 
स्थी. टो २-८२) | 

इस प्राणी को पाकर में प्रयोजन के बश उसका घात 
करता हूं, इस प्रकार के संकल्प के साथ ओ हिंसा 
को जाती है उसे सांकल्विकी हिंसा कहते हैं | 


सांतर-निरंतर द्रव्यवर्गंणा ] 


सांतर-निरंतर व्रव्यवर्गणएनाम-साट रणिरन्तर- 
दब्ववस्गणत्ति व प्रधुब-भ्रचित्तदब्ववग्गणा त्ति वा 
एग्रट्ठ । सांतर-णिरतरदव्ववस्गणा णाम जह॒ण्णाग्रो 
सातर-णिरतरदब्ववश्गणाओ्रो प्राढवेत्त पतेसुत्तरातो 
बर्गणातो श्रणतातों । (कममग्र. चर. (, १८-२०, 
पृ, ४२) । 

जघन्य सानन्‍तर-निरन्तर द्रव्यवर्गणा से लेकर प्रदेश्ा- 
पिक के क्रम से अनन्त द्रब्यवर्गणाओ्रों का नास 
सान्तर-निरन्तरद्रव्यवगंणा है। साम्तर-निरन्तर- 
ब्रत्यबर्गणा श्रोर प्रश्न॒ुज-प्रचित्त व्रव्यवगंगा इसका 
एक ही प्रथं है । 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष --१. इदिय-मणोभवं ज त 
सववहारपच्चव्व ।। (विशेषा, ६५) । २ साध्यव- 
हारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (लघोय. हो. 
विव, ४, प्र. ७४) । ॥३ इनच्दियानिन्द्रियनिमित्त 
देशतः साव्यवहारिकम्‌ । (परीक्षा २-५) | 
४ यदिन्द्रिवाणा चक्षुरादीनामनिन्द्रियस्थ च मनेस 
कार्यमशतो विणद विज्ञान तत्‌ साब्यवह।रिकम्‌, 
गौणप्रत्यक्ष मत्यथं: । (ग्यायकु, ४, प्र ७५) । 
५. समीचीनो5वाधित प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणों प्रब- 
हार: सव्यवहार , से प्रयोजनमस्येति साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (प्र. क. मा. २-५. 79 २२६) । 
६ समीचीन: प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहार: सब्यव- 
हार, तत्र भव साव्यवहारिकम्‌ । (प्रमेय र. २-५ )। 
७. देशतों विशद माव्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌, यज्ञान 
देशतो विशदमीषन्रि्मेल तत्साव्यवहारिकप्रत्यक्ष- 
मिस्यर्थ: । (न्यायदी प्‌ ३१) । 5८5 बदिच््रिया- 
निन्द्रिवनिसित मतिज्ञान तत्साव्यवहारिक प्रत्यक्ष- 
मिस्यूच्यते, देशतों वेशयमम्भवात्‌ । (लक्छीय. भ्रभय, 
ब. ३, पृ. ११) | 

१ हब्त्रिय और सने के श्राणय से जो ज्ञान होता है 
उसे सांब्यधहारि ३ प्रस्यक्ष कहते है । 

सांशयिक पिथ्यात्व १. सव्वत्थ सदेहो चेष, 
णिच्छुश्नो णत्यि तज्ञषि भ्रहिणिवेषों ससयमिच्छत्त । 
(धब पु. ८, पु. २०-२२) । २ कि वा भवेश्न वा 
जैनो धर्मोषहिसादिलक्षण: | इसि यत्र मत्िद्रध भवेत्‌ 
साशबयिक हि तलतू ॥ (ते. सा, ५०५) । ३ मिश्या- 
त्वभूषितस्तत्त्व नांदिषव्ट रोचते कुधी, । सदादिष्ट- 
मनादिष्टमतत्बव रोचते पुत ॥ जिनेन्द्रभाषित तल्वे 
क्षिमु सत्यमुतान्यक्षा । इति द्वाश्नया दुष्ट: प्रोक्तः 
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सांशयिकी जिंने. !। (पंचसं. झधित, १, ३०४-४ )। 
४. सांशयिक देव-गुरु-धर्मेष्बयमर्य बेति संशयमानल्य 
भत्रति । (यो. ज्ञा. हवो. बिय २-३) | 

१ सर्वत्र तस्थ में सम्बेह ही बना रहना भ्रौर मिष्चय 
का नहीं होना, इस प्रकार के झ्भिपक्‍्राय को सांदायिक- 
मिभ्याध्व कहां जाता है | ४. बेव, गुरु शोर घर के 
विधय में जो संधयालु रहता है उसके सांधपिक- 
मिथ्यात्व होता है । 

सांत्तारिक सोख्य--१. कमंपरवश्े सान्‍्ते दुःखे- 
रन्तरितोदये । पापबोजे सुलेउनास्थाश्रद्धानाकाक्षणा 
स्मृता ॥ (रत्तक, १२) । २- यत्तु सासारिक सौहृय 
रागात्मकमशाइवतम्‌ । स्व-परद्रव्यसम्भूत तृष्णा- 
सम्तापक्रारणम्‌ ॥ मोहनद्रोह-मद-क्रोध माया-लोभ- 
तिबन्धनम्‌ | दुःखकारणबन्धस्य हेतुत्वाद दु.खमेव 
तत्‌ ॥ (तत्त्यामु. २४३-४४) | ३. इृदमस्ति परा- 
घीन॑ सुख बाघापुरस्सरम्‌ । व्युच्छिन्त बन्धहेतृश्च 
विष्म दुःखमथंत, ।। (पंचाध्या, २०२४५) । 

१ जो सुल्त सातावेबतीय भ्रादि पूर्णकर्स के श्राधीन 
है, विनश्ब र है, जितकी उत्पत्ति दुःखों से व्यवहित 
है, तथा जो पाप का कारण है उसे सांसारिक सुख 
समभना साहिए । ऐसे सुख को सुख न ससकृकर 
वस्तुत' वु ख हो समझना चाहिए । 

सिति -सितिनाम ऊध्वंमधों बा गच्छत: सुखोत्त- 
रोबता रहेतु काष्ठादिमय: पन्‍्धा;। (व्यव भा. 
समलब, व्‌. १०-४०८) | 

ऊपर प्रयवा नोले जाने के लिए जो सुखपूर्वक चढ़ने 
उतरने का कारणभूत लकड़ी प्ावि से ति्मित मार्ग 
(नसेनी) है उसका नास सित्ति है। 

सिद्ध (परमात्मा) - १- णद्ठृष्ठकम्मबधा भरट्टु- 
महागुणसमण्णिया परमा। लोयग्गट्टिता णिच्चा 
फिद्धा जे एरिसा होति॥ (नि सा ७२)। 
२. दसण-प्रणतणाण प्रणतवीरिय भ्रणतसुब्खा य । 
साप्तयसुक्ख प्रदेह्ा मुगंका कम्मटुपरघेदि । णिरवम- 
मचलमथोहा निम्मिविवाजयमेण रूवेण । सिद्धट्टा- 
णस्मि ठिया वोसरप्रडिमाघुवा सिद्धा ॥ (बोधप्रा. 
१२-१३) । ३. मलरहिप्रो कलचत्तो प्रणिदिश्रो 
केबलो जिशुद्धप्पा । परमेट्टी परमजिणों सिवकरों 
सासप्रो सिद्धों ॥ (मोक्षप्रा. ६) । ४ गिहडढ- 
अरट्रकम्मा विसयविरता जिदिदिय। घीरा। तब- 
विणम-सील-सहिदा सिद्धा सिद्धिगदि पत्ता॥ (छील- 


सिद्ध (परमास्मा)] 


भ्रा. ३५) | ५. ग्रद्रुविहकम्म-मुक्के श्रदुगुणडढे '्रणों- 
वमे सिद्धे । भ्रटुमपुदविणिविट्ठे णिट्टियकज्जे य 
वंदिमों णिच्च ।। (सिंद्धभ १)। ६- शभ्रसरीरा 
जीवधणा उबउत्ता दंसण य नाणे य । सागारमणा- 
गारं लक्खणमेपं तु सिद्धाण ॥। (प्रज्ाप, २, गा. 
१६०, पू, १०६; धब. पु. ६, पृ. १० उब.) । 
७. अट्वुविहेण विमुक्का पुत्तमकम्मेण तिहुयणग्गम्मि। 
घिटुन्ति सिद्धकज्जा ते सिद्धा मज़जुल देन्तु ॥ 
(पउमच., ८६-१६) । ८. अट्टुविहकम्मवियला 
णिट्टियकज्जा पणदुसंसारा । दिदुसयलट्रसारा सिद्धा- 
प्िद्धि मम दिसतु ॥ (ति.प १-१) | ६. सिद॒द्धा- 
नुद्धूतकर्म प्रकृतिसमुदयान्‌ साचितात्मस्वभावान्‌ >< 
>>» । (स. सिद्धभ १)। १०. विनष्टकर्मा- 
प्टकलब्धसौख्या लोकान्तमाशित्य वसन्ति सिद्धाः ॥ 
(बरांगख, १०-३३); सर्वकरमंविनिर्मुक्ता सर्वे 
भावाथंदशिनः । सर्वज्ञा, सर्वलोकार््या सर्वलोकाग्र- 
धघिष्ठिता' । निब॑न्धा नि प्रतीकाराः समसौरुयप रा- 
यणा: | ये च सर्वोपमातीतास्ते सिद्धाः सप्रकीतिता ॥। 
(बरांगथ, २६, १२-१३) ११: सिद्धास्तु प्रशेषनि- 
एिठतकर्माणा' परमसुखिन कृतकृत्या: | (प्लाव. नि. 
हरि. व्‌ १७६)। १२. तहा पहीणजरा-मरणा अबेश्न- 
कम्मकलका पणट्रुवाबाहा केवलनाण-दसणा सिद्ध- 
पुरनियासी निरुवमसुहसंगया सव्बहा कयकिच्चा 
सिद्धा सरणं। (पंचसू, पु. ४) । १३. सिद्धा: 
निष्ठिता: कृतकृत्या: ६िद्धसाध्या: नष्टाष्टकर्माण । 
(धब, पु १, 9. ४६), णिहयविविहद्रकम्मा तिहु- 
वणसिरसेहरा विहृवदुक्सा । सुहसायरमज्कगया 
गिरंजणा णिच्चप्रटुगुगा ॥ प्रणव॑ज्जा कयकज्जा 
सब्वावयवेहि विटुसवब्बह् | वज्जविलत्थब्भग्गयपडिसम 
वाउभेज्जसठाणा ॥ माणुससठाणा वि हु सब्वाबय- 
बेहि णो गुणेंडि समा । सबव्विदियाण विसय जमेग- 
देसे विज/णति ।। (धब. पु १, पृ. ४ड८ उद.); 
भ्रट्रुविहृकम्मबिजुदा सीदीभूदा णिरजणा णिच्चा | 
श्रदुगुणा किदकिस्चा लोयर्गाणिवासिणों सिद्धा ॥ 
(थब पु. १, 9. २ ० उद्‌ ; गो जो ६८; घम्म- 
र, १६१); सिद्धाण मिच्छत्तासअप्र-कषायजोग- 
कम्मासवविरहियाणं >€ / * । (घब. पु. ४. पृ. 
४७७) । १४ निष्कर्मा विधुताशेषसातारिकसुखा- 
सुख । चरमाज़ात्‌ किमत्यूनपरिमाणस्तदाकृति ॥ 
प्रमूर्तोष्प्पयमन्त्याजुसमाका रोपलक्षणात्‌ । मूचायर्म- 
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निरुद्धस्यथ स्थिति व्योम्न: परामृशन्‌ ॥ द्ारीर-मान- 
साहेषदुखबन्धनवजित: । निदवंन्द्रों निष्क्रिय: छुड्धो 
गुर्ण रष्टाभिरन्धित' । भरभेथ्यस हतिलोकिशिख रैक- 
शिखार्माण । ज्योतिर्मयः परिप्राप्तस्वात्मा सिद्ध 
सुखायते ॥ कृतार्था निष्ठिता' सिद्धा: कृतकृत्या: 
निरामया: । सूक्ष्म निरठ्जनाध्चेति पर्याया३, 
सिद्धिमायुषाम्‌ ॥ (सं. पु. २९, २०२-६) । १४. 
सिद्धाणि सव्वकज्जाणि जेण णय मे प्रसाहियं किलि। 
विज्जासुहइच्छाती तम्हा सिद्धोत्ति से सहो ॥ दीह- 
कालरय ज तु कम्म॑ सेसियमदुहा । सिय घतंति 
सिद्धस्स सिद्धत्तमवजायइ ॥ (सिद्धप्रा ६-७)। 
१६. सिद्धा नाम मिथ्यात्वादिपरिणामोपनीतक र्मा- 
ष्टकबन्धनिमुक्ता प्रजराव्याबाबा" उपमातीतानन्त- 
सुखा, जाज्वल्यमाननिरावरणज्ञानतनव: पुरुषाकारा: 
प्राप्पपरमावस्था । (भ झा. विजयो ३१७) । 
१७ नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूपसमबस्थितो 
निरुषधात । गगनमिव परमपुरुष परमपदे स्फुरति 
विशदतम' ॥ कृतकृत्य परमपदे परमात्मा सकल- 
विपषयविषयात्मा । परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो 
नन्‍्दति सर्देव ॥। (प्रु. लि. २२३-२४) । १८ णट्ठुदु- 
कम्मबधों श्रट्र॒गुणट्री [डडो] ये लोयसिह्रत्यों । 
सुद्धों णिच्चो सुहमों झायव्यों सिद्धपरमेट्री ॥ (भाव- 
सं. दे. २७६) । १६ णाणसरीरा सिद्धा सब्बुत्तम- 
सुक्खसपत्ता ॥(कारतिके, १६८)। २०. भ्रट्रुविहृकम्म- 
रहिए प्रट्टगुणसमण्णिदे महाबीरे । लोयर्गतिलयभूुदे 
सासयसुहसंठिदे सिद्धे । (ज बी. प १-२); 
अ्रदुविहकस्ममुक्का परमर्गाद उत्तम अणुष्पत्ता । 
सिद्धा साधिदकज्जा कम्मविमोकक्‍्खे ठिंदा मोब्ख |! 
(जं, दो. प ११-३६४) | २१ संप्राप्ताष्टग्रुणा 
नित्या: कर्माष्टकनिराशि [सि] न. । लोकाग्रवासित: 
सिद्धा भवन्ति निहितापद: ॥ (वंच्स. शद्रम्तित. 
१-५१) । २२. विभिश्चकर्माष्टकश्ू खलां ये गुणाष्ट- 
कंश्वयं मुपेत्य पुतम्‌ । प्राप्तास्विलोकाग्रश्षिखामणित्व 
भवन्तु सिद्धा मम सिद्धये ते ।। (ग्रसित, श्रा, १-२)। 
२३. जर-मरणजम्मरहिग्रो कम्मविहीणों विमुक्‍क- 
बावारो । चठउगहगमणागमणों णिरजणों णिरुवमों 
सिद्धो ॥ (शा सा. ३२-३३) । २४. येथा वर्णो 
न गन्‍्धों रस गुरुलघुता स्पर्श-शब्दादयो न, प्रध्वसा- 
तिज्वरेच्छा भमव-मरण-जरातदूगत्यादयो वा। य॑ति- 
मूंलेन घीरेबंहुविधरिपवो युद्धनिर्वाशितास्ते धिद्धा: 


घिद्वजीव ] 


सम्बंद्धबोध्या बृधवमि तनुता:ः पान्तु पापान्नतान न । 
(प्रधुम्म, १४-६३) | २५ णिककरम्मा शझ्ट्टगुणा 
किचुणा चरमदेहदों सिद्धा। लोयग्गठिदा णिच्चा 
उप्पाद-व्येहि सजुत्ता ।। णदुट्ुकम्मभदेहों लोयालोपस्स 
जाणभ्रो दद्वा | पुरिसायारो श्रप्पा सिद्धों ज्काएह 
लोयसिहरत्यो ॥ (द्रब्यसं- १४ ब ५१) २६ णिद्धोय- 
सब्बकम्मन्मलत्ताउ समत्त-णाण-चारित्त-तबलक्ख- 
णंण पुरिसक्कारेण णिरवसेस णिद्धय प्रट्ट बिहकम्म- 
मलकलक॑ बारसबिहेण तवप्पयावग्गिणा डहिनू 
जाइकणमं व॒देदिप्पमाणो लद्धपवासों कयकिच्बय 
पत्तो ततो सिद्धों घिड़त्यसुतो सजाउत्ति । (कर्मप्र. 
चू. १) | २७. भिद्ध, सकणकर्म विप्रमुक्त' । [समा- 
थि. टी. १)। २८. सिध्यति सम कृव॑क्कृत्यों;भवत्‌ 
सेधति सम वा शभ्गच्छत्‌ भ्रपुनरावृत्त्या लोकाग्रमिति 
सिद्ध:, सित वा बद्ध कम्मे व्यात दस यस्थ स सिद्धः 
कसम प्रपञचनिमुक्त. । (स्थाना प्रभय- ब॒. ४६) | 
२६ गादट्र॑कम्मसुद्धा शंसरीराणतसोक्खणाणड्ढा । 
परमपहुत्त पत्ता जे ते सिद्धा हु खलु मक्का !। 
(ब्रध्यस्थ, प्र. नयच, १०७) | ३० अ्पगलतसकल- 
कर्मांशा परमसुखिन एकास्तकृतकृत्या सिद्धा । 
(ब्राव, नि. मसय. बु. १७६) । ३९१ प्राप्य द्रव्या- 
दिसामग्री भस्मसात्क्रुरत स्वयम्‌ । कर्मेन्चनानि 
सर्वाणि तस्मात्‌ सिद्ध इति स्पृत, ॥ (भावसं, बास. 
३५१) । ३२. सिद्ध. कर्माष्टनिर्मुबत सम्पक्‍क्त्वाच्य- 
ष्टसदुगुणः । जगत्पुरुषमूद्धं स्थ: स दानन्दी निरड्जन, ॥ 
(धर्म, अए. १०-११५) । ३३. सिद्धि. स्वात्मोप- 
लब्धियेंषा ते सिद्धा, सम्यक्त्वाद्यष्टमुणोपेता बाइ- 
नन्‍्तानन्तगुणविराजमाना लोकाग्रनिवासिनश्च | 
(कातिके, टी. १६२) । ३२४ मूततिमहेहा+मुक्तो 
लोके लोकाग्रसस्थित. । ज्ञानाग्रष्टयुणोपेतो निष्क- 
माँ प्षिद्धसक्कक: ॥! (लाटोस, ४७१३०; पंल्ाध्या, 
२-६०८) । हे 

१ जो धाठ कर्मों के बन्धत से मुक्त होकर पश्राठ 
गुणों से सम्पन्त होते हुए लोक के श्रग्रभाग (सिद्धा- 
लथ ) में स्थित हो चुके हैं व सवा वहों उसी प्रकार 
से स्थित रहने बाल हैं उन्हें सिद्ध जीव कहा जाता 
है। ६ जो पुदृगलमय शरोर से रहित होकर मुख 
ज उदर ध्रावि के रिक्त स्थानों के पूर्ण हो जाने से 
बिशुद्ध शानसम जोषभरदेशों से सघन हुए हैं तथा 

ले. १४६ 
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(सिद्धनति 


ज्ञान व वहन में उपयुक्त हैं थे सिद्ध परमात्मा 
कहलाते हैं। यह सिद्ध जीवों का लक्षण है । 

सिद्ध (प्रभावक पुरुष )--प्रझजन-पादलेव-तिलक- 
गुटिका-सकलभूताक्ष ण-निष्करषंण- वैक्रियत्वप्रभुतय, 
सिद्धय', ताभि: सिद्धअति सम सिद्ध, । (गोगशाः. 
स्वो विद २-१६) । 

झंजन व पावलेप झ्रादि सिद्धियों से जो सिद्धि को 
प्राप्त हुप्ता है उसे लिद्धपुरुष कहा जाता है । ऐसे 
पुरुष जिन शासन की प्रभावना में समथं होते हैं । 
सिद्ध (प्रमाणप्रतिपनन )-- सशाययादिव्यवच्छेदेल 
हि प्रतिपन्षमथस्वरूप सिद्धमुच्यते। (प्र. क. मा 
३-२०, पृ. ३६६९ ) । 

जिस पदार्थ का स्वरूप सशय आदि को दूर कर 
किसी प्न्य प्रमाण ते जाना जा च्रफा है उसे सिद्ध 
कहते हैं। ऐसा झ्लिद्ध पदार्थ प्रनूमान फे द्वारा सिस् 
करने के लिए प्रयोग्य होता है । 
सिद्धकेवलज्ञान--यत्‌ (केवनज्ञानम्‌) पुनरणेषेषु 
कमशिष्दयगतपु सिद्धत्वावस्थाया तय सिद्धकेवल- 
जशञानम्‌ । (श्राव, नि. मलय. बु. ऊछ, प्र ८३) । 
जो केबलज्ञान समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने पर 
घिद्धत्व भ्रवस्था में विद्यमान रहता है उसे सिद्ध- 
केवलजशान कहा जाता है। 

सिद्धगति --१. _ जाइ-जरा-मरण-भया सजोय- 
विश्नोय-दुक्खसण्णाम्रो । रोगादिगा य जिससे ण 
संतिसा होदि सिद्धणई ॥। (प्रा पचसं. १-६४; 
घब. पु. १, प्र २०४ उद्‌.; गो जी १५२)। 
२. सिद्धि. स्वरछूपापलब्घि: सकलयुर्ण, स्वरूप नि्ठा, 
सा एब गति सिद्धिगतिः | (घर. पु. १, पृ. २०३), 
गंदिकमस्मोदयाभावा सिद्धणदो श्रगदी । अ्रथवा 
मबाद्‌ मवसकान्तिगंति, असक्रान्ति सिद्धगति:। 
(घर. पु. ७ प्‌. ६); रे. अन्म-पमृत्यु-जरा-रा [रो ]- 
ग-सवोग-विगमादय, । न यस्या जातु जायन्‍ते सा 
सेद्धा गदिता गति ।! (पंचस श्रम्चित, १०१४१) । 
४. भ्रनन्तज्ञान-दर्शन-मुख वीय दिस्वस्वभावगुणों पल- 
ब्चिरूपाया सिद्धें्गेतिः प्राप्ति, जीवस्य भवति, परम- 
प्रकषं प्राप्तरत्नवय परिणतशुबलध्यानविशेषस पा दित - 
परमसवर-निजेराम्या सकलकर्मक्षयादात्मनों मुक्त- 
व्यपरदेशभाज: स्वाभाविकाध्वंगमनस-उड्भावाल्लोका ग्र- 
प्राप्तस्य तिद्धपरमेष्टिपर्यायरूपसिद्धगतिभंवतीत्य- 


सिद्धत्व] 


थं: । (शो. जी. म. प्र. १५२); रोगादिविविध- 
वेदनाइच यस्या न सन्ति सा कृत्स्तकमंविप्रमोक्ष- 
प्रादुर्भुतभिद्धत्वपर्यायलक्षणा सिद्धयति.। (गो जी. 
जो प्र. १५२) । 

१ जीव की जिस प्रवस्था में जन्म, जरा, मरण, 
भय, सपोग, वियोप, दुख एवं श्राहारादि संज्ायें 
घोर रोग प्रादि सम्भव नहों हैं उसे सिडगति कहा 
जाता है । २ गति नामकर्स का धभाव होने पर जो 
भवान्तर का संक्रमण रक जाता है, इसी का नाम 
सिद्धगति है । 

सिद्धत्व -- १. दीहकालरय ज तु कम्म सेसिग्न- 
मदुहा । शक्षित्रं घतति सिद्धस्स सिद्धत्तमुबजायह ।। 
(ध्राव नि. हरि. बृ. &५३) । २. सिद्धत्व कृतस्न- 
कर्मम्य, पुमोड्वस्थान्तर पृथक्‌ । ज्ञान-दर्शे न-सम्यक्त्व- 
वीर्पाद्यब्टयुणात्मकम्‌ ।। (पंचाष्या, २-०११३६) । 
१ प्रभादि परम्परा को परपेक्षा जिसका स्थितिबन्थ- 
काल दोध रहा है उस शाठ प्रकार के बद्ध कम को 
शेषित किया -श्रल्प किया, तत्पदचात्‌ उसे दग्घ 
फर देने पर सुक्ति को प्राप्त हुए धिद्ध जोब के 
सिद्धत्वभाव प्रगट होता है। २ समस्त कर्मों से 
रहित होने पर जो जोब की शान, वर्शन, सम्यक्‍त्व 
झोौर बीय॑ झ्रावि गुणों स्वरूप पृथक प्रवस्या प्रादुर्भूत 
होती है उसका नाम सिद्धस्थ है । 
सिद्धवर्णजनन- (१. श्रनन्तज्ञानात्मकेन सुखेन संतृष्ता 
सिद्धा इति तन्माहात्म्यकथन सिद्धाना वर्णजननम्‌ । 
(भ. झा. विजयो. ४७) ॥ २. परमतप्रसिद्धान्‌ 
मिद्धानपोह्य जिनमतेन तत्स्वम्पनिरूपण सिद्धाना 
वर्णजननम्‌ । (भ, झा. सूला, ४७) | 

१ सिद्ध जोव श्नन्‍्त ज्ञानस्यरूप सुख से सन्तुष्ट होते 
हैं. हस प्रकार से सिद्धों के माहात्म्य को प्रगट 
करना, इसे सिद्धों का वर्णजजनन कहते हैं । २ भ्रन्‍्य 
सम्प्रवायों से प्रसिद्ध सिद्धों का निराकरण करके 
जिनमत के श्रनसार उनके स्वरूप के निरूपण को 
सिद्धों का बर्णंजनत फहा जाता है । 

सिद्धसौरुय -- १. क्रुव॑ परमनाधाघमुप्मानविवर्जि- 
तम्‌ । आत्मस्थाभाविक सौख्य सिद्धा्ता परिकीति- 
तम्‌ ॥ (कच्यपु. १०५-१८०) (| २. ण॒ वि श्त्थि 
माणुसाणश भ्रादसमुत्यं चिय बिष [स]यातोद । 
झव्वुच्छिएण्ण च सह श्रणोवर्म जं चर सिद्धाण ॥ 
(घम्मर, १६०) । 
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[सिद्धि 
१ झात्मा का जो स्वाभाविक सुख शाइवतिक, बाधा 
से रहित शोर उपमा से रहित (प्न॒पभ्) है 
उसे सिद्धों का सुख कहा गया है । 

सिद्धावणंबाद -- १. स्त्री-वस्त्र-गन्ब-माल्यालका- 
रादिविरहिताना सिद्धाना सुखं न किज्चिदती निद्रि- 
याणां तेषा समघधिगतोौ न निबन्धनमस्ति किड्चि- 
दिति सिद्धावणंवाद. । (भ. झा. बिजयो, ४७) ! 
२. विद्धानां सुख न किचिदस्ति, तत्वारणकामि- 
न्‍्यादीनामभावात्‌ । सत्तोष्पि वा सुखस्य तेषा नानु- 
मवस्तन्विमित्तान! मिन्द्रिया णा मती रिद्रियतथा तश्रास- 
त्वादित्यादि मिद्धानाम्‌ (प्रवर्णवाद )। (भ. श्र. 
मला ४७) । 

१ स्त्री, वस्त्र, गम्धमाल्य झौर श्रलंक्ार श्रादि से 
रहित सिद्धों के कुछ भी सुख नहीं है तथा इन्द्ियो 
से रहित हुए उनके जानने का भो कोई कारण 
नहों है, इस प्रकार के कथन को सिद्धों का श्रथर्ण- 
बाब कहा जाता है + 

सिद्धि--१. सिद्धि. स्वात्मोपलब्धि. प्रगुणगुण- 
गणोच्छादिदोपापहाराद्‌ू योग्योपादानयुकत्या दुपद 
इह यथा हेमभावोपलब्धि.। (सं सिद्धभ. १) । 
२. सिद्धि. श्रविध्रतिपत्ति, अ्रव्युत्पत्ति-सशय विप्यास- 
लक्षणाज्ञाननिवृत्ति: प्रमिति । (सिद्धिवि स्वो, वि. 
१-२३, पृ ६६) । ३. सिध्यन्ति निष्ठितार्था 
भवन्त्यस्या प्राणिन इति सिद्धि: लोकास्तक्षेत्रलक्षणा । 
ललितबि पु ६५) | ४. सिद्धिस्तत्तद्धमंस्थाना- 
बाध्तिरि]ह तात्तिकी ज्ञेया । (घोडशक ३-१०) | 
५. सब्व परत्यसाहगरूबव पुण होइ सिद्धित्ति ॥ 
(पोगवि, ६) । ६. सिद्धि प्रशेषकर्मच्यूतिलक्षणा । 
(सुश्कू.सू ज्ञी व्‌ २, ५, २४, प्‌. १३०) । 
७. भिध्यन्ति कृतार्था भवन्ति यस्या सा सिद्धि:, 
ईषत्प्रागभाराइपि सिद्धिः व्यपदिश्यते भ्रथवा कृत- 
कृत्यत्व लोकाप्रथमणिम्ादिका वा सिद्धि: । (स्थाना 
अभय व्‌ ४६) | ५. सिद्धि. अ्रतन्तज्ञानादिस्थरूपो- 
पलब्धि: । (गो. जी. म. प्र. ६८)। &€. सिद्धि 
स्वात्मोपलन्धि & >< >< । (कारतिके, टी. १६२) | 
१ उत्तमोत्तस गुणों के समह को नष्ठ करने बाले 
दोषों के वूर होने से जो पाधाण को सुबर्ण रूपता के 
सम्तान अपने धात्मस्वकए की प्राप्ति होतो है उसे 
लिद्वि कहते हैं। २ प्रनध्ययसाय, सश्यम शोर 
विपर्ययरूप अ्रज्ञान की सिवृल्तिस्वरूप प्रसमिति को 


स्लीमविस्मति] 


सिद्धि कहा जाता है। ३ जिसमें जोब मिष्ठिता्य 
(कृतकृत्य) होते हैं उसका नाम सिद्धि है। वह 
लोक के धग्मभाग (सिद्धालय) स्वरूप है। ५ स्थान 
व ऊँर्ण झावि योगविश्वषों में विवक्षित योगविशेष 
से युक्त योगी के समोपवर्तों दूसरों के भी हित की 
जो साधक होतो है, इसे सिद्धि कहते है । 
सीमविस्पृति -देखो स्मृत्यन्तर्थाव । सीमविस्मृति: 
नियमितमर्यादाया श्रज्ञानतों मत्यकाटव सन्देहादिना 
प्रमादाद्वाउतिव्याकुलत्वान्यमनस्कत्वादिना स्मृतिअ- 
शः | तथा हि- केनचित्‌ पूव॑स्था दिशि योजनशत- 
रूप प्रमाणं कृतमासीतू+ गमतकाले व स्पष्टतया न 
स्मरति कि शत परिमाण कृतमुत पञ्चाशतू, तस्य 
चैव पञ्चाशतमतिक्रामतोईइतिचार , शतमतिक्रामतो 
भडु:, सापेक्षत्व-निरपेक्षत्वाच्चेति प्रथमोःतिचार । 
(सा. घ. स्वी. टी ५-५) | 

दिग्च्त में जो मर्यावा की गई है, उसका श्रज्ञानता, 
बुद्धि को प्रपट्ता घोर सन्देह श्र।द के कारण शझ्रथवा 
प्रमाद के वश श्रतिशय व्याकुल होने से, श्रथवा 
प्रन्यमनस्क होने भ्रादि से स्मरण न रहना; इसे 
स्मृतिक्रंशा फहा जाता है। जंसे किसी ने धृव॑- 
दिल्ञा में सो योजन का प्रमाण किया, पर जाने के 
सभप्तय बहू यह स्मरण नहों करता कि सौ योजन फो 
मर्यादा को गई है था प्रास योजन को । ऐसी 
स्थिति से यवि बह पचास योजन का प्रतिक्रमण 
करता है तो यह सोमविस्मुति नामक पझतिचार 
होगा । पर यदि यह सो योजन का प्रतिकमण 
करता है तो उसका वह सख्त ही भंग होगा । इसका 
कारण सापेक्षता शोर निरपेक्षता है । 

सुश -१. सुखमिर्द्रियार्धानुभव. । (स सि ४, 
२०); सदसइंद्योदय्रेपन्तरज़्हेतो सति बाह्यद्रव्यादि- 
परिपाकनिमित्तवशादुस्पद्यममान: प्रीति-परितापरूप, 
परिणाम: सुख-दुःखभित्यास्यायते । (स. सि. ५, 
२०) । २. सहंद्योदये सति दृष्टबिषयानभवन 
सुक्षम्‌ | सद्द्योदपमूलहेतो सति बाह्मस्येब्टविषयस्पो- 
पनिपाते तद्बिषयमसुभवन सूखमिति कथ्यते । (ते 
वा. ४, २०, ३); बाह्ममप्रत्ययवशाद सद्वद्योदबा- 
दात्मन: प्रसाद: सुखम्‌, यदात्मस्थं सद्गेद्य कम द्रव्या- 
दिवाद्य प्रत्यववशात्‌ परिपाकमुपयाति तदात्मन: 
प्रसाद: प्रीतिरुप: सुखमित्याल्यायते । (त. वा. ४, 
२०. १) । ३. दुबखू बसमो सुद्ठ णाम। (शव. पु. 
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[सुखानुबन्ध 


१३, पृ. २०८); इट्डृत्यसमाग्रमो भ्रणिट्वत्यविधोगो च 
सुह णाम । (घब. पु १३, पृ. ३३४); तस्स (दुक्खस्स ) 
उबसमों तदणुपपत्ती वा दुबखू वसमहेउदव्बादिसंपत्ती 
वा सुहुणाम । (धब. पु. १५, पृ. ६) | ४. जोवस्य 
श्राह्वादनहेतुद्वंग्यं सुख म्‌, यथा क्षुत्त॒डात्तस्थ मृष्टोदन- 
शीतोदके । (जयघ, १, पु. २७१) । ४५. सदंद्योदये 
सतीष्टविषयानुभवन सुखम्‌ । (त इलो. ४-२० ) । 
६ 2>< » »< तत्सुख यत्र नासुखम्‌ । (आात्सान. 
४६; उपासका २९१) | ७ सूख प्रीति + 
(नीतिबा ६०१३) | ८. ज णोकसाय-विग्षचउ- 
क्काण बलेण सादपहुदीणं । सुहृायडीणुदय भव 
इदियतोस हवे सोकख ॥ (ल सा. ६१५)। 
६ परमतृप्तिरूपमनाकुलत्वलक्षण सुखम्‌ । (प्रव. 
सा. जय, व्‌ १-६८) | १०. इन्द्रियविषयानुभवन 
सुखम्‌ । (त. बृत्ति श्रूतव,. ४-२०) । ११. तथा च 
हारीत:--मनसश्चे र्द्रिया्णां च यत्रानन्द: प्रजायते | 
दृष्टे वा भक्षित बाषि तत्‌ सूख सम्प्रकीतितम्‌ ॥ 
(नीतिया डो ६-१३) । 

१ इन्द्रिगलिषयों के प्रनुभव का नाम सुख है। 
सातावेदनीय के उदयरूप श्रन्तरंग हेतु के हाने पर 
बाह्य द्रव्य भ्रादि के परिषाक के निभित्तवश जो 
प्रीतिरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसे सुख कहते 
हैं। ६ सुख उसे कहना चाहिए जिसमें दुःख का 
लेश न हो । 

सुख-दुःखो पसम्पत्‌ - देखो सुखामुखसश्रथ । सुह- 
दुक्खे उवयारों बसही-प्राहार-भसजादीहि । नुम्ह भ्रह 
नि वयण सुह-दुक्खुबसपया णेया ॥| (मला. ४-२२ )। 
सुत्र या दुःख के समय मे बसति ग्राहार धोर भ्रोषधि 
झावि के द्वारा उपकार करना तथा “भप्रापके लिए में 
हुं-- मै भ्रापको सब प्रकार से सेवा करू गा इस 
प्रकार कहना, इसे सुख-दु'लोपसपत्‌ जानना चाहिए । 
सुखानुबन्ध -- १ भझनुभूतप्रीतिविशेषस्मृतिसम- 
न्वाहार: सुखानुबन्ध । (स, सि. ७-३७; त इलो- 
७-३७) | २ शनुभतप्रीतिविशषस्भुतिसप्तन्व|ह।र. 
सुखानुबन्ध:। एवं मया भक्त शब्रित क्रीडितमित्ये व- 
मारदिप्रीतिविशेष प्रति स्मृतिसमन्बाहार: सुखानुबन्ध 
इत्यभिघीयते । (त. था ७, ३७, ५)! ३. पनुमत- 
प्रीतिविशेषस्मृतिसमाहरणं चेतसि सुखानुबन्धः । 
(ते. भा. सिद्ध, बु. ७-३२) । ४. एवं मया भृक्‍त 
शरयितं कोडितमित्येबमादिप्रीतिविश्वेष॑ प्रति स्मृति- 


सुखासुखसश्रय 


समनन्‍्वाहार: सुखानुबन्ध' ) (था. सा. पृ. २४; सा. 
भ. स्थो ही. 5-४५) । ५४ दोषः सुखानुबन्धाख्य' 
यचाक्षास्मीह दु.खबान्‌। मृत्वापि ब्रतमाहात्म्याद्‌ 
भविष्ये5ह्‌ सुली क्वचित्‌ ॥॥ (लाटीस॑ ६-२४१) । 
१ पूर्व में झ्नुभव में श्राए हुए विषयो के प्रत॒राग 
का बार-बार स्मरण करना, इसका नाम सुखास- 
ग्रन्‍्ष है । 

सुख्ासखसंभ्य - -देखो सुखदु:खोगसम्पत्‌ । चौर- 
ऋर-गदोवीगपीडिताद्यतिवतिनाम्‌ । तोषोत्कषण- 
माहार-भेषजायतनादिमि ॥! स्वात्मापंणमहूं तुम्य- 
मस्मीति च सुखे5सुखे । यत्तच्चित्तप्रसादार्थ तत्सुखा- 
सुखसश्रथ ॥ (बशाणया. सा. २, २२-२३) । 
चोर, दुष्ट, रोग शोर राजा श्रादि के द्वारा पीडित 
होकर दु ख का प्रतुभव करते बालो को प्राहार- 
ध्रौषध शोर स्थान भावि के हारा ससतुष्ट करने 
सचा यह कहते कि से झ्रापके लिए शप्रपने को सस- 
वित करता हू, इसे सुलासुखसअ्रय कहा जाता है। 
सुगत--१. केवलज्ञानशब्दवाच्य गत ज्ञान यस्य स 
सुगत', अप्वा शोभनमविनश्वरं मुक्तियद॑ गत 
सुगत:। (बु. ब्रब्यसं, टी. १४, धृ. ४०-४१) । 
२. स्वंदरद्र विनिर्मृक्त स्थानमात्मस्वमावजम्‌ । प्राप्त 
प्रमनिर्वाण बेतासों सुगत. स्मृत ॥ (प्राप्तस्थ. 
४१) । 

है जिसके फेवलशान दाब्द के द्वारा कहा जाते वाला 
गत (ज्ञान) विद्यरान है उसे सुगत कहा जाता है, 
प्रथवा जो सुन्दर ज॑॑ अविनद्॒वर मुक्ति पद को 
प्राप्त कर चुका है उसे सुगत जानना चाहिए ! 


सुपर्णकुमार-- १ झअधिकप्रतिख्यग्रीवो रस्काः दया- 
प्रावदाता गरुडचिक्रा! सुप्‌र्णकुमारा । (त भा. 


४-११) | २. सुपर्णा नाम शुभपक्षाकारविकरण- 
प्रिया, । (घथ पु. १३, पृ. ३६१) । ३. सुष्ठ 
दीभनानि पर्णानि पक्षा: येषा ते सुपर्णा , सुपर्णादच 
ते कुमारा: सुपर्णकुमारा:! (से. ब॒क्ति श्रत ४ १०)। 
१ जिनको प्रोजा झोर वक्षस्थल भ्रतिशय सुन्दर होते 
हैं, बणं से जो प्यास व मिर्मंल होते हैं, तथा चिह्न 
जिसका गरुड़ होता है; वे घुपरणकुम!र (भवनवासी 
देवबिद्रेष ) कहलाते हैं। २ जो उत्तम पावर सागों के 
झाकार में विक्रया किया करते हैं उन्हें सुपणकुमार 
कहा जाता है। 

स॒पाइर्य --शोभता: पा७वे: प्रस्येति सुधार, ठचा 
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गर्भस्थे भगवति जनन्यपि सुपादर्वा जातेति सुपा- 
एवं । (योगशा, स्वी. बिव. ३-१२४) | 

पाइवं भागों के सुरदर होते तथा भगवान्‌ के गर्भ में 
स्थित होने पर माता के भी सुम्धर पाइवेभागों से 
संयुक्त होने के कारण सातवें तोर्थंफर 'सुपाइवें' नाम 
से प्रसिद्ध हुए । 

सुभगनास -१. यदुदयादन्यप्रीतिप्रभदस्तत्सुमग- 
नाम । (स॒ सि. क-११, ते इलों ८5-११)। 
२. सौमाग्यनिवर्तक सूभगं नाम। (त भा. छ, 
१२) । ३. यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्‌ सुभगनाभ । 
यदुदयात्‌ रूपवानरूपो वा प्रस्येषां प्रीति जनयति 
तत्‌ सुभगनाम | (ते, था. ८, ११, २३) | ४. 
सुभगनाम यदुदयात्काम्यों मवति ॥ (श्रा. प्र. टी, 
२३) | ५ त्थी-पुरिसाणं सोहग्गणिग्वत्तय सुभग 
णाम । (धव. पु, ६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण 
जीबस्स सोहर्ग होदि त॑ं सुहगणाम । (षष. पु. १३, 
पृ. ३६३) । ६ यदुदयात्‌ स्त्री पुसयोरच्योन्यप्रीति- 
प्रभव॑ सोभाग्य भवति तत्सुभगनाम । (मूला- व्‌. 
१२-१६६) । ७. यदुदय्रवश्ञादनुण्कृदपि सर्वस्य 
मनःप्रियों भवति तत्सुभगनाम | (प्रज्ञाप मलय बु, 
२६३, प्‌ ४७४) । ८ परप्रीतिप्रभवफर्ल सुभगारुय॑ 
नाम | (भ थ्रा सला. २१२१) । € यदुदयादन्य- 
प्रीतिप्रभव तत्सुमगताम | (गो क जी.प्र ३३)। 
१०. यदुदयेन जीव' परप्रीतिजनको भवति दुष्ट: 
शत्रुतों वा तत्सुभगताम । (त. बलि श्रूत. ८८११) । 
१ जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों की प्रीति का 
फारण होता है उसे सुभग नामकर्स कहते हैं । 
२ जो कर्स सौभाग्य को उत्पस्त करता है बहु सुभग 
नामक कहलाता है। ७ जिसके उदय से झनप- 
कारी भो सबके सन को प्रिय होता है उसे सुभग 
नामक कहा जाता है। 
सुभिक्ष-सालि-ब्रीहि-जवन-्योघू मादिघण्णाणं धुल- 
हत्त सुभिक्ख णाम । (घब पु (३, प्‌ ३३६) ' 
सालि, ब्रीहि, जौ ह्लोर यहू श्रादि फा सरलता 
प्राप्त हो जाना, इसका नास सुभिक्ष है । 

सुमति -स्‌ शोभना मत्तिरस्थेति सुमत्तिः तथा 
ग्रभेस्थे जनन्या' सुनिव्िचिता मतिरम्दिति सुमतिः | 
(योगदा. स्थोी. बिय. ३--२४) । 

जो सिर्मल ब॒द्धि के धारक थे तथा जिसके गर्भ में 
स्थित होने पत्र साता के अधिशधथ निश्चित स्ति 


सुर] 
उत्पन्त हुई वे (पांचवें तोथंकर) नाम से धुमति 
कहुलाए । 

सुर--प्रहिसादनुष्ठानरतय' सुरा नाम ! (घर पु. 
१३, प्र. २६१) । 

जो भहिसा द्यादि के धनव्ठान में भ्रनुराग रखते हैं थे 
सुर कहलाते हैं । 

स॒रभिगन्धनाम- १, जस्स कम्मस्स उदएण सरो- 
रपोग्गला सञ्षा होति त स्रहिगध णास ! (घर 
पु. ६, पृ ७५)। २ यस्य कर्मस्कन्पस्थोदय्रेन 
शरीरपुद्गला सरमिगन्बयुक्ता भवन्ति हत्सरशि- 
गन्धनास । (मूला, व १२-१६४) । ३. यदुदया 
ज्जन्तुगरीरेषु सुराभगन्‍्ध उपजायते तत्सरमिगन्ध- 
नाम । (प्रज्ञाप सलय व २६३, ५. ४७३) । 

१ जिस कर्म के उदय से शरोरगत पुदगल उत्तभ 
गनन्‍्ध से वक्त होते हैं उसे सुरभिगन्‍्ध नासकर्म कहा 
जाता है । 

स्रेन्द्रताक्रिया-या सरेन्द्रपदप्राप्ति पारिब्रज्य- 
फलोदयात्‌ । सपा सुरेन्द्रता नाम क्रिया प्रागनु- 
वर्णिता । (सम पु ३६-२०२) । 

पारिवज्य के फलस्थरूप जो इन्द्रपद की प्राप्ति 
होतो है, यह स्रेख्॒ताक्रिया फहुलाती है । 
सुललित दोष --ढ्वात्रिशों वन्‍दने गीत्या दोष 
सूललिताह्वय' । (श्रन, घ. ८०१११) । 

गान के साथय--पंचस स्थर से-- वन्दना करने पर 
सुललित नाम का वोष होता है। यह ३२ घन्दना- 
दोषों में प्रस्तिम है । 

सुविधि--शोभनो विधि: सवंत्र कौशलमस्थेति 
सुविधिट, तथा गर्भस्थे भगवति जननन्‍यप्येबमिति 
सुविधि. । (योगशा, स्वो. बिय. ३-१२४) । 
तोीथंकर प्ष्पवम्त को विधि --सर्यत्र कुशलता- - 
सुख्वर या उत्कृष्ट थी, तथा गर्भ में स्थित रहने 
पर माता की भोी कुशलता इसो प्रकार की रहो है, 
इसी से वे 'सुविधि' इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए । 
सुब्रम-दुषभा--- १. दोष्णि तदियस्मि » »८ » ॥। 
(घि. प. ४-३१८); उच्छेहपहुदिखीण पविसेदि हु 
सुसम-दुस्समो कालो । तस्स परमाण सायरडवर्माण 
वौण्णि कोडीग्रो ॥| तश्कालादिम्मि णराणुच्छेहों दो- 
सहस्तचाधाणि | एक्क-पलिदोवमाऊ पियंगरुसारिच्छ- 
वण्णधरा | चउसट्ी पुट्रीए णराण जारीण होंति 
श्रद्ठी थि। भ्रच्छरसरिसा णारी श्रमरसमाणो णरो 
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होदि ॥। तक्‍काले ते मणग्रा आ्ामलक्रपमाणमाहार। 
भुजति दिणतन्यिा समचउरस्सग-सठाणा ॥ (हि. 
पे. ४, ४०३-६) । २. दो सागरोबमकोडाकोडीजोो 
कालो ससमदुधमा | (भगवती ६, ७, ५) ! 

१ सघम-दुषमा काल के धाष्म्भ सें सनुष्यों के 
शरीर की ऊचाई दो हजाः धनुष, श्रायू एक 
पल्योपस प्रमाण तथा वर्ण पिघंग फल के समान 
होता है । उनकी पीठ की हड्डियां चौंसठ होती हैं । 
उस समय से स्त्री असरा के समान भोर प्रुथ 
देव के सम'न होता है। इस काल में वे मनष्य 
श्रॉचल के बराघर भोजन एक दिन के प्रन्तर से 
करते हैं, श्राकार उनका समघतुरखसंस्थान जसा 
होता है। इस काल का प्रमाण दो कोडकोडी 
सागरोपम है | 

सुषम-सुषम्ता--१ ४ तसु पढमम्मि । 
चत्तारिशावरोबमकोडाकोडीआ परिमाण ॥ (लि. 
पे. ४-३१७); ससम-सुसमम्मि काले भूमी रज- 
भूम-जलण-हिंमरहिदा । कटव-अ्रब्मसिलाई-विच्छी - 
ग्रादिकोडावसग्गपरिचत्ता ॥ णिम्मलदष्पण्सरिसा 
णिदिददब्नेहि विरहिदा तीए । सिकदा हवेदि दिव्या 
नणु-मण-णयणाण स॒ृहजणणी ॥ (ति. पे. ४, 
३२०-२१) । २. एएण सागरोघमपमाणेणं चत्तारि 
सागरोबमकोडाकोडोश्नो कालों सूसम-सूसमा । 
(भगवती ६, ७, ५) । 

१ सूधम-सबमा काल में पृथियी घूलि, धुपश्नां, 
झरग्नि, बर्फ, कांटे, श्रोले झौर बोछ शभ्ादि जन्‍्तुशों 
के उपदयव रहित होती हुई दर्पण के समान निर्मल 
होती है। उठ समय पृथिवी के ऊपर कोई भी 
निन्दित द्रव्य नहों पाये जाते | वहां की दिव्य बालु 
शरीर, मन होर नेश्रो को सुखप्रद होती है। इस 
फाल का प्रमाण चार कोडाकोड़ो सामरोपम है | 
सुषमा - १. सुसमम्मि तिणष्णि जनही उवमाणं होति 
कोडकोडीप्रो । (ति पं. ४-३१८);, सूसमस्सा- 
दिम्मि णराणुच्छेही चउसहस्सचाबाणि। दोपल्ल- 
पमराणाऊ सपुण्णप्रियंकघरिसपहा ॥ श्रट्टावीसुत्तर- 
सयमट्टी पूद्दीय होति एदाणं । प्रच्छरसरिसा इत्थी 
तिदससरिच्छा णरा होति ॥ तस्सि काले मणुवा 
प्रक्वप्फलसरिसममिदपाहार | भूजति छट्टमत्त सम- 
चउरस्संगसंठडाणा ॥॥ (लि प ४, रे६६-६६).। 
२. तिण्णिसायरोक्म-कोडाकोडोशो कालो सुसमा । 
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(भगवती ६, ७, ५) | 
१ सुथसा काल के प्रारम्भ में मम॒ध्यों के दाशेर की 
ऊंचाई चार हलार घनव, प्रायु वो पल्य प्रमाण तथा 
हरीर को काब्लि पूर्ण चन्र के समान होती है। 
शनबकी पोठ को हुड्डियां एक सो भ्रट्टाईस होरो हैं । 
स्त्रियां झप्सराधों जंसी सुन्दर झोर प्रुदष देवों के 
समान होते हैं। इस काल में मन॒व्य बब्ठ भक्त से-- 
वो विन के प्रस्तर से --प्रक्षफल (बहेड़ा) के अरा- 
बर धाहार को ग्रहण करते हैं। शरोर का पश्राकार 
उनका समजतु रखसंस्थान जंसा होता है । इस काल 
का प्रमाण तोन कोडाकोडी सागरोपम है । 
सुषिर--देखो सोषिर। १. सुसिरों णाम वस- 
सख-काहुलादिजणिदोी (सदह्दो)) (घब पु १३, पृ 
२२१) । २. सुषिर शब्द. कम्बु-बेणु-मंभा-काहला- 
दिप्रभथ: सुषिर उच्यते | (त. बत्ति श्रत, ५-२४) । 
१ बांसुरी, शंख झभोर काहल झादि से उत्पन्त दाब्द 
को सूषिर कहा जाता है । 
सुसाधु--ताण-दसणसपन्‍नसजमभावेसु जो रत्तो भो 
सुसाधु | (वश. च्‌. पृ. २६१) । 
जो ज्ञान शह्लोर दर्दांत से सम्पन्न होता हुझा संयरस- 
भावों सें रत रहता है वह सुसाधु कहलाता है । 
सुस्थित--सुस्थित प्राचार्य, परोपकारकरण स्व- 
प्रयोजने व सम्पक स्थितत्वात्‌ । (भ्रन. थ. स्वो. टी. 
उन्‍्हप)। 
सुत्यित ध्ाचाय॑ उसे कहते हैं, जो परोपकार 
के करने में शोर झपने प्रयोजन मे भली भांति 
स्थित रहता है । यह भकतप्रत्यास्यान को स्वीकार 
करने बाल क्षपक के भ्र्हावि ४० लिगों में से एक 
है । 
सुस्व॒रसाम-- १. यन्निमित्त मनोज्ञस्व॒रनिर्वंतंन 
तत्सुस्वरनाम + (स. सि. 5-११; ते. इलो. ८, 
११)॥ २. सोस्वर्य निवर्तक सुस्वरनाम । (त. भा. 
८-१२) | ३. पमन्निमित्त सनोज्नस्वरनिबंतंन तत्‌ 
सुस्वर्नाम । मतोश्ञस्वरतिवंतेन यन्निर्मित्तमुपजायते 
प्राणिनस्तत्‌ सुस्वरनाम । (त. वा. ८, ११, २५) । 
४. येत स्वरितेनाकणितेन च भूयसा प्रोतिरुत्यद्यते 
तत्‌ सुत्वरनाम । (त. भा. हरि. दु. ४-१२) । 
५. सुस्व॒रताम यदुदयास्सौस्वय भवति श्रोतुः प्रीक्षि- 
हेतु: । (था, प्र. टी. २३) । ६. जस्सोदएण जीवाणं 
महुरसरा द्ोदि त कम्म सुस्सरं णाम । (घर. पु. 


११६६, जेन-लक्षणावली 


[सूक्ष्म (पुदुगल ) 


६, पृ. ६५); जसल्स कम्मस्सुदएण कण्णसुहो सरो 
होदि त सुस्सरणाम | (धर. पु १३, पृ. ३३६) । 
७. येन क्षब्देनोच्चरितेनाकणितेन च भूयसी प्रीति- 
रुट्पद्यते ततु सुस्वरनाम | (त- भा. सिद्ध. बं. ८, 
१२) । ८. सूसरकम्मुदएण सूसरसद्दो थ होइ इह 
जीवों । (कर्मंचि. ग १४५) । ६. यस्योदयात्सु- 
स्वरत्वं मनोज्ञस्वरनिवंत्तन भवति तत्सुस्वरनाम । 
(मसला, व्‌ १२-१६६) । १० यदुवयवज्ञाज्जी वस्य 
स्वर॒श्रोतणा प्रीनिहेतुूपजायते तत्सुस्वरनाम । 
(प्रज्ञाप. सल०. व्‌ २६३, प्‌ ४७४) । ११. मनो- 
ज्ञस्वरनिवतंक सुरवर्नाम । (भ. क्रा. मूला. 
२१२५४) । १२ यस्मान्निमित्तात्‌ मनोज्ञस्वरनिर्व- 
तेंन भवति तत्सुस्वस्नाम ॥ (गो. क. जी. प्र ३३)। 
१३ यदुदयेन चित्तानुरजकस्वर उत्पच्यते तत्सुस्वर- 
नाम | (त वृत्ति श्रतव ८-१६) । 

१ जिस कर्म के निमित्त से सनोहूर स्वर की रचना 
होती है उसे सस्वर नामकर्म कहते है। ४ जिसके 
उदय से स्वर के सुनने पर बहुतो को प्रीति उत्पन्न 
होती है उसका नाम सुस्थर नामक है। 


सुहृदनु राग -- देखो मित्रानुराग । सुहृदनुरागा 
बाल्ये सहपाशुक्रीडनादि व्यसन सहायत्वमृत्सवे 
सम्प्रम इत्येबमादेश्व मवयुक्रतस्यानुस्म रणम्‌, 


बाल्पाद्यवस्थासह फ्री डितमित्रानुस्मरण वा। [सा. 
घ. स्थी. टी. ८-४५) । 

वाल्यावस्था से मित्रों के साथ जो घूलि श्रावि में 
क्रीडा की है, व्यसन मे सहायता की है, तथा 
उत्सव में साथ-साथ घृमना-फिरना हुआ है; इत्यावि 
सिन्नो के हारा किये गये कार्यों का स्मरण करना 
प्रथवा बाल्यावस्था से साथ-साथ खेलने वाले 
मित्रों का स्मरण करना, हसे सुहृदनुराग कहा 
जाता है। यह सललेखना का एक झतिवार है। 
सुक्ष्म (पुदुगल) -देखों सोक्ष्म्य । १. पञुचाना 
बेक्रियादीना शरीराणा यथाक्रमम्‌। मनसश्चापि 
वाचदच बर्गणा: या: प्रकीतिता, ।। तासामन्तरवति- 
न्‍यो वर्गमणा या व्यवस्थिता.। ता; सूक्ष्मा इति 
विशेया भनन्‍्तानन्तसहता, ॥॥ (बरांगच. २६-२०, 
२१) । २. सूक्ष्मत्वेषपि हि करणासुपलम्या: कर्मवर्ग- 
णादय. सुक्ष्मा:। (पंचा. का. अमृत. व. ७६) । 
३. सुक्ष्मास्ते कमंणा स्कन्धा: प्रदेश्ानन्त्ययोगत: । 
(म. पु. २४-१४५० ) । ४. ये तु ज्ञानावरणादिकर्म- 
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बर्गंणायाग्यास्ते सूक्ष्मा इन्द्रियज्ञानाविषया । (पंचा 
का. जय बु. ७६) । ४५. कर्म सूक्ष्मम्‌, यद्‌ 
द्रव्य॑ देशावधि-परमावचिविषय तत्सूक्ष्ममित्यर्थ: । 
(गो. जी. जो. प्र. ६०३ । ६. कर्म सूक्ष्मम्‌, 
यद्‌ द्रग्य देशावधि-परमावधिविषय तत्‌ सुक्ष्म- 
मित्यर्थ: +। (कातिके, टी. २०६) । ७. तत्र 
घर्मादय: सूक्ष्मा: सूक्ष्म: कालाणबो5णव: । (लाटीसं. 
४-७) । ८. सूक्ष्मास्त कार्मणस्कन्घा प्रदेशानन्तयो- 
गत. ॥ (जम्बू. चल. ३-४६) । 

१ वेक्रिथिक ग्रादि पाँच शरोरो, सन झौर बच्चन की 
जो बर्ंणायें कही गई है वे यथाक्रम से सुक्ष्म हैं तया 
इमके मध्यवर्तोी जो प्रनन्तानन्त संहत बर्गंणायं हैं 
उन्हें भी सूक्ष्म जानना चाहिए २ सूक्ष्म होने पर 
भी जो कार्मणबर्गंणा श्रादि इन्द्रियगोचर नहीं हैं 
उन्हें सुक्षम माना गया है। ४ कम सूक्ष्म है, कारण 
यह है कि जो द्रब्य देशावधि ध्लौर परमावर्षि का 
विषय है उसे सुक्ष्म कहा जाता है। यह पुद्‌गल के 
सुक्ष्म-स्थल श्रादि छह भेदो से पांचवां है । 
सुक्ष्म-अरद्धापल्योपस -तथा स॒ एवं पल्यस्ताव- 
त्प्रमाण: प्राग्बद्वालाग्राणि भ्रत्येकमसख्येयस्वण्डानि 
कृत्वा तराकीणं भूतो निचितइच तथा क़ियते यथा 
न वह्थादिक तत्राक्रामति, ततो वर्षश्ते वर्ष शते$त्ति- 
कऋरानते सत्येकंक्वालाग्रापहारेण यावता कालेन स 
पल्य सर्वात्मिना निर्लेपोभवति तावान्‌ कालविशेष 
सूक्ष्ममद्धापल्योपमम्‌ । (बृह॒त्सं. मलय- व्‌, ४) । 
एक योजन प्रमाण लम्ब चोड़े पल्य के बालाप्रो में 
से प्रत्येक के भ्रसंल्यात खण्ड करे 4 उनसे उसे इस 
प्रकार से ठसाठस भरे कि जिससे भ्ररिन श्रादि भी 
प्रवेश न कर सके । पदचात्‌ सो सौ वर्षों के बीतमे 
पर एक एक बालाग्र को उससे से निकाले, इस 
प्रकार जितने काल मे वहू्‌ पल्‍्य रिक्त होता है उतने 
कालविदोष को सुक्ष्म श्रद्धापल्योपम कहा जाता है । 
सुक्ष्म-अ्रद्धासाग रोपस--तेषा च॒ सूक्ष्माद्धापल्योंप- 
मानां दश कोटोकोट्य एक सूक्ष्ममद्धासागरोपमस्‌ । 
(बहुत्सं, मलय. व्‌, ४) । 

दा फोडाकोड़ी सूकस भ्रद्धापल्योपमों का एक 
सूक्ष्म प्रद्धासागरोपम होता है । 
सुक्ष्म-उद्धारपल्थयोपम - तथा स एबोत्सेघाइगुल- 
प्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कस्मावगाह: पत्यो 
.मुण्डिते शिरसि यानि संभाव्यमानास्येकाहोरात्रप्र- 


११६७, जैन-लक्षणावली 


[सूक्ष्मऋजुसूत्र 


रूढानि वालाग्राणि तेषामेकेक वालाग्रमसख्येयानि 
खण्डानि कियलते । किप्रमाणमसंख्येयलण्डमिति 
चेदुच्यते - इह विद्युद्धलोचनश्छशस्थ: पुरुषों यदतीव 
सुक्ष्म द्रव्य चक्षुपा पश्यति तदसंख्येयभागमात्रम- 
सख्येय खण्डम्‌ । इ॒दं द्रव्यतो$संस्येयस्य खण्डस्प प्रमा- 
णम्‌ । क्षेत्रतः पुनरिदम्‌ -- सूक्ष्मस्‍्य पनकजीवस्य या 
जघन्यावगाहना तया यत्‌ व्याप्त क्षेत्र तदसरूयेयगुण- 
क्षेत्रावगाहिद्रव्यप्रमाणमसख्येय खण्डम्‌ । तथा चा- 
त्रार्थेथनुयोगद्वारसूत्रमू- तत्थ ण॑ एगमेगे बालग्गे 
भसंखिज्फाइ खण्डाइ कज्जति, ते णं वालग्गा दिट्ठि- 
झ्रोगाहणाझ्नो भ्रसलेज्जतिभागमेत्ता सुहमस्स पण- 
गजीवस्स सरीरोगाहुणाझो अभ्रसखेज्जगुणा इति। 
प्रत्र॒वृद्धा: पूर्वपुरुषपरम्परायातसप्रदा4 वद्यादेव 
निर्वंचन्ति --बादरपर्याप्तप्रथिवी का यिकश री रप्रमाण- 
मसहयेय खण्डमिति । तथा चानुयोगद्वारटीका- 
कृदाह हरिभद्रसू रि:-- बादरपृथिवीकायिकपर्या प्त- 
हरीरतुल्यान्यसख्येयानि खण्डानीति बृद्धवादः । एवं- 
प्रमाणासख्येयखण्डी कृतेब ला ग्रे. स पल्य' प्राग्वदा- 
कण्णंभूतो निचितश्च तथा विधीयते यथा न किमपि 
तत्र बक्नघादिकमाक्रमति । त्तत' समये समये एकक- 
वालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्य: सर्वात्मना 
निर्लेपो भवति तावान्‌ कालविशेष: सुक्षमम्‌द्धा रपल्यो- 
पमम्‌ । (बह॒त्सं. सलय. व ४) । 

उत्सेषांगुल प्रसित योजन प्रमाण लम्ब, चोड़ व गहरे 
पल्य को शिर के सड़ते पर एक विन-रात में उगे 
हुए, दो दिन-रातो से उग हुए, इस प्रकार सात 
दिन-रात तक के उगे हुए बालाप्रों सें से प्रत्येक के 
अ्रसंख्यात खण्ड करे झौर उनसे इस प्रकार से ठसा- 
ठस भरे कि उसमें भ्रग्नि झ्रादि न प्रविष्ट हो सके। 
पश्चात उनमे से एक एक समय में एक एक बालाभ्म 
के निकालने पर जितने काल मे वह पृर्णतया रिक्त 
होता है उतने कालविद्येष को सूक्ष्म उद्धारपल्योपस 
कहा जाता है। 

सुक्ष्म-उद्धारसाग रोपम्न--एवरूपाणा च सूक्ष्मो- 
द्वारपल्योपमाना दशा कोटीकोट्थ एक सूक्ष्ममुद्धार- 
सागरोपमम्‌ । (अुह॒त्सं. सलय. ब॒ु, ४) । 

दहक्श कोडाकोडो सूक्ष्म उद्धारपल्थोपभों का एक 
सुक्ष्म उद्धारसागरोपस होता है । 
सुक्‍म-ऋजुसूत्र- देखो ऋजुसून्ननय। १. जो एयस- 
मयवट्टी गिण्हद्द दब्वे धुवत्तपज्जाशो | सो रिउसुत्तो 


सृक््मऋज सूत्र 


सुहुमो सब्ब वि सद॑ (द्रव्य, सह) जहा खणिय ॥॥ 
(ल. नव, ३८; व्रध्यस्थ प्र. मय २१०) । 
२. यूक्म ऋजुसूत्ननय यथा एकसमयावस्थायी 
पर्याय: । (कातिके. टी २७४) ! 

२ जो द्रव्य से एक समयवर्ती प्रश्लुव पर्याय--शर्थ- 
वर्याच---को प्रहण करता है उसे सुक्ष्म ऋजुसुत्ननय 
कहुते हैं। जेसे- -समस्त सत क्षणिक है । 
सुक्ष्काय--ण य जेसि पडिखलण पुढवी-तो्एह 
अग्गि-वाएहि । ते जाण सुहमकाया % ४ » ॥ 
(कारतिके. १२७) । 

जिन जीवों का पृथियो, जल, प्रसर्ति प्लौर याय के 
द्वारा प्रतिस्मलन (प्रतिघात) नहीं होता है उन्हें 
सुक्ष्काय जानना चाहिए ! 
सुक्ष्मक्रियानियत्तंक-- १. सुहुमकिरियं सजोगी 
भमायदि झाण तदियसुक्क तु। (मूला, ५-२०८) । 
२. प्रवितवक्रमवी चार सुहुमकिरियवधण तदिय- 
सुक्क । सुहुमस्मि कायजोगे भणिद ते सव्यभावगद ।॥। 
(भ. था १८८६)! ३. से यदाउन्तमंहतंशेधायएकइ- 
स्तत्तत्यस्थितिवेद्य-नाम-गोतरइच भवति, तदा सब 
वाइःमनसयोग बादरकाययोग चर परिहाष्य सूक्ष्मका- 
ययोगालम्बनः सूध्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानमास्कन्दि 
तुमहतीति ) यदा पुनरन्तप्हुतंद्षेषायूष्कस्ततोंडघिकः 
स्थितिशेषकर्म त्रयों भवति रसयोगी तदाइइत्मोपयोगा- 
तिशयस्य सामायिकसहायस्थ विज्िप्टकरणस्थ महा- 
संबरस्थ लघुकर्मपरिषाचनस्यावोपकर्म रेणपरिशातत- 
दाकितिस्थामाव्याहण्ड - कपाट-प्रतर - लोकपुरण/ न 
स्वात्मप्रदेशविसपंणतदचतुभिः समये: कृत्वा पुनरति 
ताबस्ध्धिरेब समयेः तमृपहलप्रदेशविसरण समीक्षत- 
स्थितिशेषकर्म चतुष्टय 
सुक्ष्मकायवा गेन सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्यायत्ति : 
(स, सि. ६-४४; ते. का ६-४४) । ४ समस्त 
वाह-सनोयोग कायथोग व बादरम्‌ । प्रहाप्यालस्ढण 
सूक्ष्म तु कायथीग स्वभावत ॥ तृतीय शुक्तपामा- 
स्‍्थात्‌ प्रथम तु विशेषत. । सुक्ष्मक्रियाप्रतियाति 
घ्यालमास्कन्तुमहेति ॥ (हु पु. ५६, ७०-७१) | 
५. पुनरन्तम्‌हुर्तेन निरुन्धनू ग्रोगमास्रवम्‌ । कृत्वा 
बाइमनसे सुक्ष्मे काययोगव्यपाश्रयात्‌ ॥ सूक्ष्मीकृत्य 
पुन, काययोग च तदुपाश्रयम्‌ । ध्यायेलू सूक्ष्मक्रिया- 
ध्यान प्रतिपातपराहुमुखम्‌ ॥। (से. पृ. २१-&४, 
£५) । ६. ततो निर्दग्धतनि.शेषधातिकर्मेन्घन. प्रभु: । 


पुबंधरीरप्रसाणो.. भत्ता 


११६८, जैन-लक्षणावल! 


[सुक्ष्मक्रियानिकतंक 


केवली सद्श्ाधातिकर्मस्थितिरशेषतः । संत्यज्य 
वाइमनोयोगं काययोग॑ च बादरम्‌ | सुक्ष्म तुतत 
समाश्रित्य मन्दस्पन्दोदयरत्व रम्‌ :। ध्यान सुक्ष्मक्रियं 
नष्टप्रतिपात तृतीयकम्‌ । ध्यायेद्‌ योगी यथायोगे 
कृत्वा करणसन्ततिम्‌ ॥ (त इलो. &, ४४, १० से 
१२) । ७ प्रवितकमवीचार सुक्ष्मकायावलम्बनस । 
सूक्ष्मक्रियं भवेद्‌ ध्यान सबेंभावगत हि तत्‌ ॥ (त. 
सा. ७-४१)। ८. सुद्धों खाइबभावों प्रवियप्पो 
जणिच्चली जिणिदस्स । भ्रत्यि त्प्रा त काणं सुहम- 
किन्यिा। अपडिवाई ॥ (भावसं दे. ६६८) 
€. केठनणाणसहादों सुहुम जोगशिम सठिप्नो काए । 
ज॑ फायदि सजोग्िजिणो त तिदिय सुहमकिग्यि 
न (कातिके. ४८६) । १० सुक्ष्मक्रियामवितर्क 
मबीचार श्रुतावष्नम्भर हितमर्थ 6वऊजन-योस क्रा- 
ल्तिवियुकत सूक्ष्मकागक्रियाध्यवस्वित तृतीय शुक्ल 
सयोगी ध्यायति ध्यानम्‌ | (मूला, बु. ४-२०४८) । 
११ सृक्ष्मा कृष्टिगता क्रियति लनुगों योगो5नश्र सूक्ष्म- 
किय ह्यान द्यप्रतिवात्यवश्वर्मिंद सामास्य तत्सा- 
धंकम्‌ । तप्नान्पु्यतराधघानतसमुचातकक्रियाइनस्वर 
योगन्पहति जीविते समुदभदस्तमं हें स्थिते ॥ 
(प्राज्ा सा. १०-५२) । १२ प्रात्मस्पन्दात्म- 
योगरान। क्रिया सूक्माईनिवनिका । यस्मिन्‌ प्रजायते 
साक्षात्सूधमक्रियानिकतंकम (॥. (भावस. वास. 
७४६) » 

२ धितंक श्रौर बोचार से रहित होकर सूक्ष्म 
क्रिया से सम्बन्ध रसने बाला तीसरा दुक्‍्लध्यान 
सुक्ष्म काययोग प्रे श्रवस्थित समोग फेबलो के होता 
है ' हे फेक्‍्ली को प्राय जब प्रस्तमुंहुर्त भात्र शष 
रह जञातो है तब बेदसोय, सास और गोन्न इस 
कर्मा की स्थिति यवि श्रायु के बराबर होती है तब 
वे समरत वचनयोग शऔर मनोयोग का पूर्णतया 
निरोध करके और बावर काययोस को कुश करते 
हुए जब सुक्ष्म कायबोग का भ्रालम्बन लेते हैं तब 
ये सुक्म क्रियाप्रतिपाती नाभ के तोसरे द्क्‍्लध्यान 
पर श्रारूढ होने के योग्य होते हैं। किन्तु जब झाम 
की स्थिति भ्रन्तमहुत मात्र शोष रहती है भौर 
वेबनोय झादि उक्त तीन कर्मों की स्थिति श्ायु से 
अधिक शेष रहतो है तो के प्राश्मोषयोग के प्रस्ति- 
बाय से युक्त होकर बिशिष्ट परिणाम के बच स्थ- 
भावतः शीत हो कम के परिपालन में समर्थ होते 


सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ] 


हुए क्रम से खार समयों में दण्ड, कपाठ, प्रतर शोर 
लोकपूर्ण समुव्धातों को करके फिर उतने ही -- 
चार समयों में हो -फंले हुए प्रात्मप्रदेशों को क्रम 
ते संफुचित करते हैँ । इस प्रफार से उक्त चारो 
झधघातिया कर्मो को अब स्थिति समान हो जातो 
है तब वे पूर्ष शरीर के प्रमाण होफर सुक्ष्म काययोग 
के द्वारा सुक््मक्रियाप्रतितात नामक तृतीय शुक्ल- 
ध्यांन को ध्याते हैं । 
सृक्ष्मक्रियाप्रनिपाती- देखो सूक्ष्मक्रियानिवर्स क ! 
सुक्ष्मक्रियाबन्धन- देखो सूक्ष्मक्रियानिवर्तक । 
सुक्ष्म क्षेत्रपल्योपम्न-- तथा स एवं पत्य उत्सेधा- 
इुगुलप्रमितयोजनप्रमाणाया म-विष्कम्भा वगाह॒ पूर्वे- 
वरदेक॑क बाल!ग्रमसस्ययखण्ड कृत्वा तैराकीर्ण भूतो 
नतिच्ितश्च तथा क्रियते यथा मनाग्पि बह्नेथादिक 
न तत्राक्रमति , एवं भूते च॒ तस्मिन पत्ये ये प्राकाण- 
प्रदेशास्ते वलि/ग्रयें व्याप्ता ये च न व्याप्तास्ते सर्वे- 
ध्प्येकीकस्मिन्‌ समपे एककाशप्रदेशापहारेण समुद्ध्रि- 
पमाणा यावता कालेन सर्वात्मना निष्ठामुपयान्ति 
तावान्‌ कालविशद्येष सूक्ष्म क्षेत्रवल्पोपमम्‌ । (बुहत्स 
मलय थ्‌ ४) । 
उत्सेषांगुल प्रमित एक योजन प्रमाण लम्ब-चौड़े 
उस व्यवहार पल्य के एक एक बालाग्र के असंख्यात 
खण्ड करके उनसे उसे ठमाठस इस प्रकार से भरे 
कि उसका प्रिन झ्ाांदि प्रतिक्रण न कर सके । 
इस प्रकार से भरने पर उसमें से एक एक समय में 
एक एक दालाग्र के निकालने पर जितने समय में 
वह पल्य रिक्त होता है उतने कालविद्येष को सूक्ष्म 
क्षेत्रपल्पोषम फहुते हैं । 
सुक्ष्म क्षेत्रसागरोपम- एवंभूताना च सूक्षमक्षेत्र- 
पल्योपमाना दक्ष कोटीकोट्य एक सूक्षमक्षे त्रसागरोप- 
मम्‌ । (बहरसे. मलय व. ४) । 
दस कोड़ाकोडि क्षेत्रपल्थोपमों का एक सुक्षम क्षेत्र- 
सागरोपम होता है । 
सुक्स जीव - सुक्ष्मकमोदियवन्त: सूक्ष्मा: । (धव. पु 
१, पृ. २५०); सुक्ष्मनामकर्मोदयोपजनितबिशेषाः 
यूक्ष्मा:। (षब. पु. १, पु. २६७); भ्रण्णेहि पोग्ग- 
लेहि प्रपडिहस्ममाणस रीरो जीवो सुहुमो । (घब. 
पु. ३, पु. ३३१) । 
पुक्षम नाम्कर्म के उदय से युक्त जोबों को सूक्ष्म 
ले. १४७ 
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[सृक्ष्मदो प 


जीव कहा जांता है। जिन जीवों का शरोौर दूसरे 
पुदगलों के द्वारा रोका नहीं जा सकता है वे सृक्ष्म 
जीव कहलाते है । 

सुक्ष्मत्व -भतीन्द्रियज्ञानविषय धुक्ष्मत्वम्‌ । (परसा, 
धु. १-६१) । 

इच्द्रियमन्य ज्ञान का विधय न होना, इसका नाम 
सुक्ष्मत्व है । यह घिद्धो के प्लाठ गुणों मे से एक है 
जो नामक के क्षय से प्राढुभूत होता है । 
सक्ष्मदोष -१ महादुश्चरप्रायश्चित्तमयान्महादोष- 
सवरणं कृत्वा तनुप्रमादाचारनिबोधन परम. । (ते. 
वा. ६, २९, २)। २ महादुश्चरप्र।यदिवत्तभया- 
द5हो (१?) सूक्ष्मदोषपरिहारको3यमिति स्वग्रुणा- 
स्यापनचिकीष॑ेया वा महादोपसबरणं क्ृत्वा तनु- 
प्रमादात्ारनिवदन पंचम. सूक्ष्ममोष: । (था. सा. 
पृ. ६१) । ३. सुक्ष्म व साद्रहस्तपरामशादिक सुक्ष्म- 
दोष प्रतिपादयति महाब्रता,दभग स्थल तु नाबष्टे 
यस्तस्य पञचम सूक्ष्म वामालोचनादोषजात भवेत्‌ । 
(मूला. व. ११-१५) | ४ सूुक्ष्माग'कीर्तत सूक्ष्म- 
दोपस्थावि विद्योक । इत्ि ख्यात्याविहंतो, स्थातृ 
सुक्षम स्थृलोपयूहनम्‌ ।। (भाचा. सा. ६-३२) । 
४ सूक्ष्म वा दोपजातमालोचयर्ति, न बादरम्‌, यः 
किल सूक्ष्ममालोचयति से कथ बादर तालोचयिष्प- 
तीत्येव हूपभावसम्पादनार्थ माचार्य स्थेत्येथ.. पञचम. 
(सुक्ष्ः)) आलाचतादोप । (व्यव- भा. मलय, व्‌. 
रै४२, पु. १६)। ६. » »< >< सुद्म सुक्ष्मस्थ 
केवलम्‌ ॥ (श्रन, घ. ७-४१), सूक्ष्माब्य आलो- 
चनादाष: स्थातू 2९ 2< »< गुरोरप्रे « »< «६ सुक्ष्म- 
स्थेंच दूषणस्य प्रकाशनम्‌, स्थ॒लस्य प्रच्छादन- 
मित्यथे. । (प्रन. ध. स्थो. टी ७-४१) । ७. सुक्ष्मं 
प्रल्प पाप प्रकाशयति, स्थूल पाप न प्रकाशयतीति 
सुक्ष्षदोप. । (भावत्रा, दी. ११८) । 

१ कठोर प्रायधश्चित्त के भमस नारी दोष को 
छिपाकर क्षुद्र प्रमादाचरण के मिवेदन करते पर 
भालोचना का पांचवां (सुक्ष्म) होष होता है। 
५ सुक्ष्म दोषो की झालोचना करता है, पर 'जो 
तृक्ष्म दोष को झ्ालोचना करता है, वहू भला स्थल 
दोष को श्रालोचना कसे नही करेगा -प्रवइय करेगा 
प्राचाय के प्रति इस प्रकार के प्रभिप्राय के सम्पादभ 
करने के लिए स्थूल दोष की जो प्रालोचना नहीं 


सूक्ष्मनाम ] 


करता है बह सूक्ष्म नामक ग्रालोचनाबोब का भागी 
होता है । 

सक्ष्मताप -१. सूक्ष्मशरोरतिरवेतंक सूक्ष्मनाम । 
(स.सि ८-११); त भा. ८-१२; ते इलो. 
८-११; गो के जी. प्र ३३)। २ सुक्षमशरीर- 
न्य्सेक सुक्ष्मताम । यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपधा- 
तायोग्यसूक्षगज्वरी रनिर्वेक्तिमंवति तत्सूक्ष्मनाम । (त. 
बा. ८, ११, २६)। हे सूक्ष्म इलध्णं प्रदृश्य 
नियतमेय यस्प क्मंण उदयाखूबति शरीर पृथिव्या- 
दीना केषाचिदेव तत्‌ सृध्मशरीरनाम | (त भा. 
हरि. ब सिद्ध, बूु, ८५-१९) | डे. सूक्ष्मनाम यदु- 
दयात्सुक्ष्यों भवति ग्रत्यन्ततलक्षण', अतीनिद्रिय इत्प- 
भें. । (शा. प्र ठी. २२) । ५. सौधक्ष्म्यनिवंर्तक कर्म 
सूक्ष्मम | (धर. पु. १, पृ. २१०), जस्स कम्मस्स 
उदएण जीबो सुहुमत्त पड़िवज्तदि -स्स कम्मस्स 
सुहुभिदि सण्णा। (घब पु ६, पृ. ६२) | ६ यस्य 
कर्ण उदयेन सूक्ष्मेषरपौद्मयते जीवस्तत्सूक्ष्मशरीर- 
निर्वतेकम्‌ (सूक्ष्मताम) | (मूला ब. १२-१६५)। 
७ सुक्ष्मनाम यदुदयाद्‌ बहुन'मपि पमृदिताना जन्तु- 
शरीराणा चक्षूर्पाह्मता न भवति | (प्रश्ाप, मलय, 
वे, २९३, पृ. ४७४) । 5. सूक्ष्मसज्ञ परानुपघातक- 
सूक्ष्मशरी रनिवं्तंक नामकर्म । (भ॒प्ना. सूला. 
२०६५) । €. यदुदयेन सूक्ष्मशरीर भत्रति तत्गृक्ष्म- 
नाम । (त, बृत्ति श्ुत. 5-११) । 

१ सूक्ष्म शरीर को रचना करने बाल कर्म को 
सूक्मनामकर्म कहा जाता है। ३ जिस कस के उदय 
से किन्‍्हों प॒थ्यो प्रादि जोयों का इलक्ष्ण या प्रदृष्टय 
नियन हो शरोर होता है उसे सुन नामकस कहुते 
हैं। ७ जिसके उदय से समुदित हुए बहुत भी जीब- 
शरीर चक्षु इर्द्रिय के द्वारा भ्रहण करने के योग्य 
नहीं होते उसका नाम सुक्ष्म नामकर्म है । 
सुक्ष्मपुलाक -किज्चितृप्रमादात्‌ सूक्ष्मपुलाक. ! 
(त, भा. सिद्ध. व्‌ ६-5६) । 

कुछ थोड़े से प्रभाद से युक्त सुनि सुक्ष्मपुलाक होता 
है | यह पांच पुलाकभेदो में भ्रष्तिम है । 
सुक्ष्मप्राभुतदोष - पुव्वपर-मज्कवरेल 
दुधिह सुदुम च । (मला, ६-१४) । 
पूर्वाद्क, झपराह्डु प्रौर मध्यम वेला में परिवर्तन कर 
देने पर सुक्ष्म प्राभुतदोष होता है | भ्रभिश्नाय यह है 
कि प्रद्धि पूर्वाह्न मे देने का स्थिर किया है तो उसमें. 


परियत्त 
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परिवर्तन करके मध्याह् में या अपराह्न में वेने पर 
उक्त बोष होता है। वह हीनाबिकता के प्रनुसार 
दो प्रकार का है | 

सुक्ष्मबकुश - किज्चित्प्रमादी सुक्ष्मबकुश:। (त. 
भा. सिद्ध, व ६-४६) । 

किडिचत्‌ प्रमाद वाला मुनि सुक्ष्मबकुश होता है। 
सुक्ष्मब।दर - देखो सूक्ष्मस्थूल | 

सुक्ष्म बुद्धि--मूक्ष्मा अत्यस्तदु'खावबोशसूक्षम-व्यव- 
दिताथ वर्च्छेदसमर्था । (श्राव, लि. हरि. ब. 
६३७) । 

जो ब॒द्धि प्रतिशय दुरववोध सूक्ष्म प्लौर व्यवहित 
पदार्थों के जानने मे समर्थ होती है उसे सुक्ष्मब॒द्धि 
फहते है । 

सुक्ष्म लोभ - पूर्वापृर्णणि विद्यस्ते स्पंकानि 
विशेषत , सज्यलस्यानुभागस्य यानि तेम्यी ब्यपेत्य 
ये. ।। अनन्तगुणहीनानु नागो लोभे व्यवस्थित | 
ग्रणीयसि क्थार्थाख्य: सूक्ष्मलो भ स संमत ॥॥ (पंच- 
स्‌, भ्रमित, १, ४१-४२) । 

संज्वलन सम्बन्धी श्रनुभाग के जो पूर्व श्रोर श्नपूर्य 
स्पध्चंक है उनसे हट करके जो अ्रनन्तगुणा हीन श्नु- 
भाग श्रतिशय झल्प लोभ में भ्रवस्थित है उसे सूक्ष्म 
लोभ माना गया है। 

सुक्ष्म्सम्पराय देखी सूक्ष्मस।म्पराय । 
सूक््मसाम्पराय -- १. अतिसूक्ष्मकषायत्वात्‌ू सूक्ष्म- 
साम्परायचारित्रम्‌ू । (स, सि ६-१०) । २. लो- 
भाणू वेयतो जो खलु उवसामग्रो व खबग्नों वा । 
सो सुहुमसपराध्रों अहलाया ऊणश्नों किचि ॥। 
(भगदती २५, ७, ६, पु २६२; झाव नि ११७)। 
३- अश्रणुलोह वयतों जीक्रों उवसामय्रो व खबगो वा । 
सो सुहुमसंपराझ्मो जहखादेणृणप्नो +चि।॥ (प्रा. 
पचल, ६-१३२; गो. जो ६०)। ४ सुहमहें 
लोहह जो विलउ जा सुहमु वि परिणामु । सो 
सुहुम्‌ वि चारित्त मृणि सो सासयसुहधाम्‌ ॥। (गौस- 
सार १०३) | ५. भ्रतिसुक्ष्मकषायत्वात्‌ सुक्ष्म- 
साम्परायम््‌ । ([त. वा ६, १०, ६); सूक्ष्म-स्थू ल- 
सत्त्ववध7रिहाराप्रमत्तत्वातू (चा. सा, हारप्रवृत्त- 
त्वात्‌) अ्रनुपहतोत्साहस्य प्रखण्डित॒क्रियाविशेषस्य 
सम्थग्दद्ंन ज्ञानमह।मास्तसघुक्षितप्रशस्ताध्यवसाया- 
ग्निशिखोपहलुण्ट कमेंन्थनस्य ध्यानविश्वेषविशिखी - 
कृतकपाय-विषाकुरस्थ अ्रपचया भिमुखालीनस्तोक- 


सूक्ष्मसाम्पराय ] 


(था सा. भिमुलस्तोक') मोहबीजस्थ तत एव 
परित्राध्तान्वर्थयू्मसाम्परायशुद्धिसयतस्थ सूक्ष्मसांप- 
रायचारित्रमाख्यायते । (त्त. था ६, १८, ६)। 
६, सपर्यति ससारमेमिशिति सपराग: क्रोघादय:, 
लोभांगावशेषतया सूक्ष्म संपरायों यत्रेति सुक्ष्मसप- 
राय: । (प्रतयो, हरि. व. पु. १०४) । ७ सूक्ष्म- 
स्वेन कधायाणा शमनात्‌ क्षपणात्तथा । स्पातू सूक्ष्म- 
साम्परायों हि सक््मलोभोदप्रानुग ॥। (त सा. २, 
२७), कषायपु प्रशानषु प्रक्षीणेष्वखिलेपु हा। 
स्थात्‌ सूप्त्मसाम्परायात्य सूक्ष्म्बोमवतों ग्ते ॥॥ 
(सं. सा. ६-४८) । ८. जह कोसुभय्रवत्थं डोइ 
सया सुहमरायसजुत्त । एवं सुहुमकसाओ सुहुसस- 
राो त्ति णिहिद्दो ॥ (भावस दे ६५४) | ६ 
लोभसज्वलनः सू_्म, धाम यत्र प्रपद्यते । क्षय वा 
सबत सक्ष्म संपराय स वथ्यते ॥ (पंचस झभित- 
१-४३, ; वर्तते सूृक्ष्लाभ य' शमझ़े क्षपके गुणे । 
से सक्ष्मसाम रायाख्य संग्रम सू#्मलीमत' ॥। [पच- 
सं. ग्रभित, १०२४२) । १०- सूक्ष्मपरमात्मतत्त्व- 
भावनाबलेन सूक्ष्मक्लिष्ट [क्ृष्टि] गतलोसकषाय- 
स्वोपशामका ध्षापराश्च दशमगुणस्थानवंत्तिन । 
(यु. द्रव्ण्स, टी १३); सूक्ष्मातोन्द्रियनिजशुद्धात्म- 
सवित्तिबलेन सूक्मलोभाभिधानसाम्परायस्थ कषा- 
यस्4 यत्र निरवशेषोपशमन क्षपण वा तत्सूक्ष्मसाप- 
रायचारित्रम्‌ । (ब्‌ द्रव्यसं टी. ३५)। ११. सक्ष्मो- 
5ल्‍्प सापराय कषायो5स्मिन्तिति संयम: । स्थात्‌ 
सूक्ष्म्मापरायसामायिकद्वितयात्मक ॥ (प्राचा सा. 
५-१४६) । १२. लोभाभिधरा सम्यरायः सूद्म- 
किट्टीकृतों यत । स सूक्ष्मसम्पराय. स्यात्‌ क्षपक 
शमको:पि च ॥ (खोगशा स्थी, थिव १-१६, प्‌ 
११२) । १३. सक्ष्मसम्पराय चतुथ्थ चारित्रमू, तन्न 
सम्पर्येति ससारगनेनंति सम्पराय कपायोदय , 
सद्ष्मो लोभागावशेष: सम्परायो यत्र तत्‌ सूक्ष्मसम्प- 
रायम्‌ । (भाव, नि. मलय. बे. ११४, प्‌ १२२) । 
१४. रागेण यथाख्यातचा रित्रप्नतिबन्धिना कषाय रंज- 
नेने सह बतंते यः स सरागः विद्युद्धिपरिणाम:, सूक्ष्म. 
सूक्ष्मकृष्टधनुभागोदयसहचरित: सरागो यस्य ग्रसो 
सूक्ष्ससराग: सृक्ष्मसाम्राय:। (गो. जो. मं. प्र. 
४५८); यथास्थातचारिव्रात्किचिदुन: प्रलक्ष्यसूक्ष्म- 
रागकल कितत्वेन सुक्ष्मसांपराय: । (गो. जी. मं. प्र. 
६० ) | १५४. सुक्ष्म: कृष्टिगतः सांपरायो लोभकषायों 
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[सूक्ष्म सूक्ष्म 


यस्पासौ सूक्ष्मसांपराय' । (गो. जी जी. प्र ६०) ! 
१६ अतोव सूक्ष्मलोभो यस्मित्‌ चारित्रे तत्सूक्ष्म- 
सायरायचा रित्रमू । (त ब॒ल्ति श्रुत, ६-१८) । 

१ जित चारित्र में प्रतिशय सृुक्ष कषाय का 
झह्तित्व रहुता है उसे सुप्मसाम्परायचारित्र कहते 
है। २, ३ लोभ की सूक्ष्मता के वेदत करने बाल 
उपशज्ञासक श्रथवा क्षपक को सुक्ष्मसांपराय या सुद्षम- 
साम्परायसंयत कहा जाता है। वहू यधथारुपात: 
संगम से कुछ हो हीच होता है । 

सूक्ष्मसाम्प रायकृद्टि--- बादश्सापराइय किट्टी हिलो 
श्रणतगुणहाणीए परिणमियलोभस जलणाणुभागस्सा - 
बटु।ण घुहुमसापराइयब्रिट्रीणप लव यणमवहारेयव्व । 
(जयधघ.--कबायपा, प्‌ ८5६२ टि.) । 

संज्वलनलो भकषाय के श्न॒ुभाग को बादरसाम्प- 
रायिक कृष्टियो से प्रनन्तगुणित हानि के रूप से 
परिणमित कर प्रस्यन्त सुक्ष था मनन्‍्द पधनुभाग के 
रूप से अवस्थित करने को ततहक्ष्मसाम्परायक्रृष्टि 
कहते है । 

स॒क्ष्मसाम्पराय गुणस्थान - देखो सूक्ष्मसाम्प राय । 
सुक्ष्मसाम्परायचा रित्र देसी सृक्ष्मसाम्पराय । 
सुक्ष्महांपरायसंयत - देखो सूद्ष्मसाम्पराय । 
स॒क्ष्मसूक्ष्म-- १. प्रसंयुक्तास्त्वसबद्धा एकेकाः पर- 
माणव । तेपा नाम समुहिष्ट स॒क्ष्मसक्ष्म तु तद्‌- 
बुध । (बरागच २६-२२) । २. सूकमस॒क्ष्मो5 गु- 
रेकः स्थाददृश्योउस्पृर्य (जम्बू 'श्यो दृष्य') एव 
च। (म पु. २४-१५०, जम्ब, च. २-४६) ९ 
हे अत्यन्तसूक्ष्मा, कर्मेबर्गंणाम्योध्घो दृधणुस्कन्ध- 
पर्यन्तप: सूध्ममूद्षमा इति । (पंच्रा. का. ध्रणतत ब्‌ 
७६) | ४. ये चात्यन्तसूध्मत्वेन कमवर्गणासीतास्ते 
सूक्ष्ससूक्ष्मा, । (पच्रा, का जय, बु, ७६) | ५ पर- 
माण्‌ सुक्ष्ससूक्म्म्‌, यत्त्‌ सवविधिविषय तत्‌ सुक्षम- 
सूक्मम । (गो जी. जी प्र ६०३, कातिके. टी. 
२०६) । 

१ जो परमाणु संयोग व सम्बन्ध से रहित एक-एक 
हैं उन्हें सक्मसुक्म कहा जाता है। ३ कफर्मंवर्गणा 
स्कन्धों के नीचे द्यणुक पर्येन्त जो प्रतिद्राय सूफम 
स्कन्ध हैं उन्हें सप्मसृक्ष्म कहते हैं। ५ परमाण सक्षम 
सुक्ष्म है, जो सर्वावधि का विषय है उसे सूद्पत 
कहते हैं । 


सृक्ष्मस्थूल 


सक्ष्मरधूल-- १, भ्ब्द स्पर्श-रसा गन्ध शीतोष्ण 
वायुरेव च। प्रचक्षग्राद्यमावेन दृद्टमस्थलं तु तादु- 
हम्‌ ॥ (वरॉयलव, २६-१९) । २ शब्द स्पर्शो रसो 
ग्मन्ध' सूक्मस्थुलो निगद्यते। भ्रचाक्ष॒पत्वे सत्येषा- 
मिन्द्रियग्राह्मतेक्षणात्‌ । (म पु. २४-१५२; जम्ब 
च. ३-५०) । ३ सूक्ष्मत्वेदपि स्थलोपलम्भः स्पर्श- 
रस-गन्ष-शब्दा' सृक्ष्मादरा । (यंचा. प्रमृत. 
व ७६) | ४. ये पुनलोॉचिनविषया न भवन्ति ते 
सक्ष्मस्थूलाइचतुरिन्द्रियविषया । (पंचा, का जथ- 
यू, ७६)। ५ य चक्षृवेजिसचतुरिन्द्रियविषयों 
बाह्मार्थ: तत्सूधमस्थूलम ! (गो. जो. जी. प्र. ६०३; 
कातिके. टी. २०६) । 

१ शाड्द, स्पर्श, रस, गनण, शीत, उच्ण झौर वाय्‌ 
इन्हें चक्ष के हारा प्रहण करने के योग्य न होने से 
स॒५मस्थल कहा जाता है। ५ जो बाह्य पवार्थ चक्ष 
हन्द्रिय के विना शेष चार हन्द्रियों से ग्रहण किया 
जाता है उसे सक्ष्मस्यल कहते हैं । 

सूक्ष्मार्थ -+?- सूक्ष्म स्वभावविप्रकृष्टा:। (ता. 
सी. चसु. वु ५) | २. सक्ष्मा' स्वभावविप्रक्ृष्टाः 
परमाण्वादय: । (न्‍्यायदी प्‌ ४१) । 

२ जो पदार्थ स्वभावत' दूरधर्ती (प्रदुइप) हैं -जंसे 
परमाणु ग्मावि, उन्हें स्वभावब्रिप्रकृष्ट कहा जाता है । 
सूच्यंगुल --१. श्रद्धागपल्‍लच्छेदो ५ 2८ »% । पल्‍ल 
»% »% »८€ बरग्गिदसंवग्गिदयम्सि सूह > » » ॥। 
(ति पथ १-१३१) | २. श्रद्धापल्यस्याघंच्छेदेन 
शलाका धिरलोकृत्य. प्रत्येकमद्धापल्यप्रदान कृत्या 
झन्योन्यगुणिते कृते यावन्तरछेदास्तावसडिराकाश- 
प्रदेशश मंक्तावलीकृता' भृच्यगुलमित्युच्यते । (त. या 
३ ३८, ७) । 3. परमाणुप्रादिएहि य श्रागतूण तु 
जो समुप्पण्णो । सी सू्चिश्रगुलों त्तिय णामेण य 
होइ णिहिट्वो | (जं. दो प. १३-२६)। ४. प्रद्धा- 
पल्योपममद्?धेंनार््दनन ताबत्कतंग्य यावदेकरोम, ततन्र 
यावन्त्यइंच्छैदनानि अद्धापत्योपमस्य तावनन्‍्मान्नाण्य- 
द्वापल्योपमाति परस्पराम्यस्तानि कृत्वा यत्प्रमाणं 
भवति तावन्मात्रा श्राकाशप्रदेशा ऊध्वेंमावल्याकारेण 
रवितास्तेषां यत्प्रमाणं (तत्‌) सह्यगुलम्‌ । (सूला- 
ब. १२-८५) । 

१ भ्रद्धार या झद्धापल्य के जितने धर्धचछेद हों 
उतने स्थान में पल्म को रखकर परस्पर गणित 
करने पर उत्पन्त राशि के प्र्ताण सच्चंगुल 
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[सुन्न (दृष्टिबाद) 


होता है । 

सूत्र--!१- सुत्त गणधरकधिद॑ तहेव पत्तेयबुद्धिकधिद 
च। सुदकेवलिणा कधिद प्रभिण्णदसपुथ्यकथिद॑ 
च | (मूला. ५-८० )। २. प्रप्पस्गंथ महत्थं बंत्तीसा- 
दोसविरहियं ज॑ं च। लक्खणजूत्तं सुत्त भ्रट॒ठेहि च 
गुणेदि उववेय ॥ (ध्राब. नि. ८८०); प्रप्पक्खर- 
मसदिद्धं च सारवं विस्सप्रो मुहं | प्रत्थोवमणवज्जं 
च सुत्त सव्बण्णुभासिय । (द्याव, मि. ८८घ६) । 
३. सूत्र हि नाम यललघू गमक च। (त, था. ७, 
१४, ५) । ४. ग्रत्पाक्षरमसदिग्ध सारवद गृढनिर्ण- 
यम्‌ । निर्दोष हेतुमत्‌ तथ्य सूत्र सूजविदों विदुः ॥ 
(घथ. पु १. प्‌ २५९ उद्‌.। जयथ. १, प्‌. १५४ 
जब्‌ ), सुत्त बारहगसहागमो । (घब पु १४, प्‌. 
८)। 2२ अर्थस्य सचनात्सम्यक्‌ सतेवर्थिस्य सूरिणा । 
सूत्रमुक्तमनल्पार्थ सृत्रकारेण तत्त्वत. । (जयघ- 
१,प १७१ उब )। 

£ जो गणघर प्रत्येकब॒ुद्ध, श्रुतकेवली झ्ौर श्रभिन्‍्न- 
बशापुर्वों इतके हाशा कहा गया है उसे सत्र कहते 
हैं। २ जो प्रन्थप्रभाण से प्रल्प भ्रथं की श्रपेक्षा 
महान, बत्तीस दोधों से रहित्त तथा लक्षण और 
प्राठ गुणों से सम्पन्न होता हुआ्ला सारवान्‌ चिहवतो 
सुख -प्रनुयोगों से सहित, व्याक् रणविहित निपातों 
से रहित, धनिन्‍्ध प्रौर सबंध कथित है, उसे सूत्र 
जानना चाहिए । 

सूत्र (दृष्टिबाद का एक भेद) --!. सुत्त श्रद्ठा- 
सोदिलब्खपदेहि 5८०००८०० अ्रबंधश्ो प्लेवशो 
ग्रकत्ता प्रभोत्ता णिग्गुणो सब्वगग्यो भ्रणुमेत्तो णत्थि 
जीवोी जीवो चेव प्रत्यि पुदवियादीण समुदएण 
जीवो उप्पज्जइ णिच्चेयणो णाणेण विणा सचेयणों 
णिच्चो प्रणिच्चो प्रप्पेति वण्णेदि | तरासिय णगिय- 
दिवाद विण्णाणवाद॑ सहवाद परहाणवाद दब्बबादं 
पुरिसवाद च वण्णेदि। (घक्ष पु. १, प्‌ ११०, 
१११); चूत्रे भ्रष्टाशीतिशससहस्ररद: ८घ८द००००० 
पूबक्तिसवंदुष्टयी निरूप्यन्त, अ्रबन्धक: अलेपकः 
अभोक्ता प्रकर्ता निर्गुण: सबंगतः प्रद्व॑तः नास्ति जीव: 
समुदयजनित: सर्व नास्ति बाह्यार्थों वास्ति सर्च 
निरात्मक सर्व क्षणिक भ्रक्षणिकमद्वैतमित्यादयो 
दर्शनभेदाश्य निरूप्यम्ते | (घब. यू. ६, पृ. २०७) । 
२. ज सुत्तं णाम त॑ जीवो भबंघझो झलेवप्नो भ्रकता 
णिग्गुणो भ्रभोत्ता सबथ्वगशों भरणुमेत्तों णिच्चेयणों 


सूत्र (दृष्टिवाद)] 


सपयासओ परप्पयासप्रों णत्यि जीवो त्तिय णत्वि- 
यवाद॑ किरियाबाद पश्रकिरियावाद श्रण्णाणवार्द 
णाणबादं बेणइयवारद भ्रणंयपयार गणिद चर वण्णेदि। 
(अयध, १, पृ. १३३-१३४) । ३. अष्टाशी तिलक्ष- 
पदपरिमाण जीवस्य कमंकतुत्व-तत्फलभोकतृत्व।सर्व - 
गतत्वादिघमं विधायक पृथिव्यादिप्रभवत्वाणुमात्रत्व- 
सर्बंगतत्वादिधमंनिष घक च सूत्रमू प८०००००। 
(सं. श्रुतभ, टो, ६) । ४. जीवस्य पतुंत्व-भोक्‍तृ- 
त्वादिस्थापक॑ भूतचतुष्ट्यादिभवनस्योद्वापकसष्टा- 
शीतिलक्षपदश्रमाण सूत्रम्‌ । (त. बत्ति श्रुत. 
१-२० ) [। 

२ जो ह्बन्धक, प्रलेपक, अ्रकर्ता, तिगुंण, ग्रभोक्ता, 
सर्वेक्त, झणुप्रमाण, चेतन, स्वप्रकाशक झोर 
परप्रकाशक ह॒त्यावि जीवविषयक सतभंदों के साथ 
नास्तिप्रवाद, क्रियादाद, पश्रक्रियाध[द, अ्रज्ञानबाद, 
ज्ञानवाद, वेनयिकवाद शोर प्रनेक प्रकार के गणित 
की भी प्ररूपणा करता है उसे सूत्र कहा जता है । 
सत्रकल्पिक--सुत्तस्स कप्पितों खलु श्रावस्सगमादि 
जाव प्रायारो । (बहत्क. भा ४०६) । 

ग्रायदयक से लेकर झातचार तक सुत्र का कल्पिक 
होता है--इसे पढ़ने के लिए किसी को रोका नहीं 
जाता है । 

सृत्रकृताड्रः- १. सूयगडे गण ससमथा मसूदज्जंति, 
परसमया सुदज्जति ससमय-परसमया सूहज्जंति 
जीवा सूइज्जत्ति भ्रजीबा सूइज्जंति जीवाजीवा सू- 
इज्जति लोगो सुइज्जति भ्रलोगो सूइज्जति लोगा- 
लोगो सूइज्जति, सूयगडे ण जीवाजी व-पुण्ण-पाबास व- 
संबर-निज्जरण-बध-मोक्‍्खावसाणा पयत्था सुइज्जत्ति, 
समणाण श्रचिरकालपव्वइयाण कुसमयमोहमोह- 
मदहयोहियाण सदेहजायसहजब॒द्धिपरिणामसमइयाण 
पायवकरमलिनमइगुणविसोहणट्ठ प्रसीभ्रस्स किरिया- 
वाइयसयस्स '** सेत्त सुयगडे। ;समवा, १३७)। 
२. सुश्रग्ड ण लोए सूदृज्जद अ्रलोए सुदृज्जह लोगा- 
लोए सुइज्जइ जीवा युइज्जन्ति श्रजीवा सूइज्जन्ति 
जीवाजीवा सूइज्जंति ससमए सूइज्जइ परसमए 
सूुदज्जदइ ससमय-परसमए सूइण्जद सूश्नगडे ण॑ प्रसी- 
पभस्स किरियावाइसयस्स चउठरासीहए प्रकिरिश्ना- 
वाईणं सत्तट्वीए भ्रष्णाणिश्नवाईणं बत्तीसाए वेणइ- 
प्रवाईण तिण्ह तेसट्वा्ं पासंडिश्सयाणं बृहू किच्चा 
ससमए दाविज्जइ, सु्नग़े णं परित्ता वायणा 


११७३, जेन-लक्षणावलोी 


[सूत्रकृताज 


सखिज्जा प्रणुश्रोगदारा सखेज्जा वेढा ससेज्जा 
सिलोगा स खिज्जाशो निज्जत्तोप्ो संखिज्जापो पड़ि- 
वत्तोभ्ों, से ण प्रगटहुयाएं विद्रए श्रगे दो सुप्रक्खंघा 
तेवीसं भ्रज्ककणा तित्तीस॑ छद्देसलणकाला तित्तीस 
समट्रेलणकाला छत्तीस पयसहस्साणि पयर्गेणं सखि- 
ज्ञा अभ्रक्खरा भ्रणंता गया अ्रणंता पंण्जवा परित्ता 
तसा प्रणता थावरा सासयकडनिबद्धनिकाईया जिण- 
पन्नत्ता भावा प्राधविज्जंति परूविज्जंति दंसिज्जति 
निदर्सिज्जति उवदंसिज्जंति, से एव श्लाथा से एव 
नाया से एवं विष्णाणा एवं चरण-करणपद्ूवणा 
प्राधविज्जइ से त्त सूश्नगडे । (नन्‍्वी. सू. ४६, प्‌. 
२१९२-१३) । ३- सूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञापना 
कल्प्पाकल्प्यच्छेदो पस्थापना व्ययहा रघमं क्रिया: प्र- 
रूप्यन्त । (त, वा. १, २०, १२) । ४ सूत्री कृता: 
अज्ञानिकादयो यत्र वादिनस्तत सुत्रकृतम्‌ । (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, व. १०२०) | ५. सूदयद णाम श्रगं 
छत्तीसपयसहस्सेहि ३६००० णाणविणय-पण्णावणा- 
कप्पाकप्प-च्छेदो वद्रावण-ववहूे रघम्मकि रिया प्रो परू- 
वेइ, ससमय-परसमयसरूव च परूवेड। (घब. पु. १, 
पु €६); सूत्रकृते पट्तरिशत्पदसहल्ने ३६००० ज्ञान- 
विनय-प्रज्ञापना-कल्प्या कल्प्य-छेदो पस्थापना-व्य व हू २- 
धर्मक्रिया: दिगन्तरणुद्धचा प्रूपयन्ते । (षव पु. €, 
पु. १६७७-१६८) | ६ सूदयद णाम प्रंगं ससमय 
परसभय थीपरिंणाम क्लेव्यास्फुटत्वमदनावेशबि- 
अमा55स्फालनसुखपुस्कामितादिस्श्नी लक्षण त्र॒ प्ररूप- 
यति । (जयब. पु. १, पु. १२२) | ७. परदुत्रिश- 
त्पदसहल्रपरिमाण ज्ञानविनयादिक्रियाविशेषप्ररूपकं 
सत्रकृतम्‌ । (स. श्रुत्भ, टी ७, पु. १७२) । 
८. सूत्रयति सक्षेपेणार्थ सूचयतीति सूत्र परमागम:, 
तदरथकृत करण ज्ञानतविनयादि निर्विध्नाध्ययनादि- 
क्रिया । भ्रथवा प्रज्ञापना-कल्पाकल्प- छेदोपस्थापना- 
व्यवहारघमंक्रिया: स्वसमय-परसभयस्वरूप च सूत्र: 
कृत करण क्रियाविशेषों यम्मिन्‌ बण्यंते तत्सूशनकृत॑ 
नाम। (गो. जी. स. भर. व जी प्र. २५६) । 
६. ज्ञानविनय-छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादक - घट्‌- 
तिशत्सहस्नपदपष्रसाणं सूजकुताड़म्‌ । (त. वसति श्रुत, 
१-२०) | १०. सूदयर्ड विदियंग छत्तीससहस्स- 
पयपमाणं खु । सूचयदि सुत्तत्थं सख्ेथा तस्स करणं 
त॑।। णाणविणयादिविग्घातीदाकयणा दिसव्वसक्कि- 
रिया ॥ पण्णायणा (य) सुकथा कप्प ववहारविस- 


सूत्रकृताज़ | 


किरिया ॥। थेदोक्ट्रावण जदण समय य॑ परूबदि । 
परस्स समय जत्थ किरिवाभेणा अणेयसे ।। (अंगप. 
१, २०-२२, पृ. २६१) । 

२ सश्नकृतांग में लोक, प्रलोक, लोकालोफक जीष, 
प्रजीच, जोवाजीव, स्वसमय, परसमय झोर स्थ- 
समय परसमय इनकी सूचना की जातो है। सूत्र- 
छृतांध में एक सी श्रस्सी क्रिपायादियों, चोरासो 
धक्ियाबादियों, सड़सठ प्रशानवादियों ध्रोर बसोस 
बेनयिकवावियों, इस प्रकार तीन सौ तिरेसठ 
(१८०--८४-- ६७-- ३२ --३६३) पाखण्डियों 
फो रचना करके उनके अभिमत फो विललाते हुए 
उसका निराकरण करके श्रपने समय को प्रतिष्ठित 
किया जाता है। सूत्रकृतांग में परिभित वाचनायें, 
संख्यात झनयोगढ्वार, संख्यात बेढ (छन्दविद्येष ), 
संख्यात इलोक, संख्यात नियुक्तियाँ श्लोर संख्यात 
प्रतिपत्तियां होती हैं। वह दूसरा श्रग है जो दो 
श्रुतस्काधों भ्रोर तेईस भ्रध्ययनों श्रादि में विभक्‍त 
है। २ सत्रकुतांग में ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्य- 
झकल्प्य, छेद उपस्थापना और व्यवहारधमंक्रिया 
इनकी प्ररूपणा की जाती है । 

सूत्रग्राहणविनय --उद्युकत: सन्‌ शिष्यं सूत्र ग्राह- 
यति । एप सूजग्राहणविनय, । (ब्यब भा सलय. 
बू. १०-३१३) | 

प्रयत्तपृर्थं क शिष्प के लिए जो सूत्र को प्रहण कराया 
जाता है, इसे सूत्रग्राहणविनय कहते हैं । यह श्रुत- 
विनय के चार भेदो में प्रथम है । 

सूत्ररचि-- १. जो सुत्तमहिज्जंतो, सुएण प्रोगाहई 
उ सम्मसे । भ्रगेण वाहिरेण व, सो सुत्तरुई त्ति 
नायव्यो ॥| (उत्तरा. २८-२१; प्रज्ञाप. का १२०, 
पु. ५६) । २. प्रग्नज्या-मर्यादाप्ररूपणाचा रसूवश् वण- 
माजसमुद्भूत प्रम्पस्दद् ता: सूत्ररूचय. । (सजा. हे, 
३६, २) । ३- प्राचाराखूयादिभागीक्ततपोंभेदश्रुते- 
द्ुतम्‌ ॥ प्रादुर्भूता रचिस्तज्जेंः सूजजेति निरूप्यते । 
(मे. पु ७४, ४४ड३-४४) । ४. प्राकण्याचारसूत्र 
मुनिचरणविधें: सूचन श्रहृषानः सूकतासो सूत्रदुष्टि: 
>< >< »< । (झात्सानु, १३) । ४. यतिजनाचरण- 
निरूपणपा-[मा-]ज॑ सूत्रम्‌। (उपासका, पृ, ११४)। 
६. सूत्र यत्तिजनाचरणनिरूपणमात्रमू। (भ्रन. घ« 
स्‍्वी, टो २-६२) । ७. मुनीनामाचारसूत्र मूला- 
चारशास्त्र श्रुत्वा यदुत्पद्यते तत्सत्रसम्यकत्वम्‌ । 


११७४, जेन-लक्ष णावली 


[सूत्रसंश्रय 


(बर्शनप्रा, टी. १२) । 

१ जो सूत्र का प्रध्ययत करता हुशा अंगश्नत से 
प्रयवा बाहा-- ध्रमंगप्रविष्ट-- शत से सम्यकक्‍त्व का 
झवगाहुन करता है उसे सृ५रुचि जानना चाहिए। 
२ प्रद्ज्या (दीक्षा) व मर्यादा के प्ररूषक आाचार- 
सूत्र के सुनने मात्र से जिसके सम्यरवर्शोन उत्पन्न 
हुश्रा है उन्हें सत्रदच्चि कहा जाता है । ३ ग्राचारांग 
नामक प्रथम अंग में प्ररूपिस तप के भेदों के सुनने 
से जो शीघ्र रुचि (तत््त्वश्रद्धा) उत्पन्त होती है उसे 
सूश्ररुखि कहत हैं । 

सन्नसम-देंखों सूत्रा ४» » इति वयणादों 
तित्थयरवयणविणिग्गयबीजपद सुत्त ) तेण सुत्तेण 
सम ब्रट्टद उप्पज्जदि त्ति गणहरदेवम्मि ठिदसुद- 
णाण सुत्तमम । (धव पु. €, पृ. २५६); तविभवत्यत- 
भेदेन पठत॑ सूत्रसम /< > »< इदि केधि आाइरिया 
परूवेति । (घव. पु. ६, पृ २६१); जिणवयण- 
विणिर यब्ोजपदादों ग्रणंतत्थावगहणण ग्रववखरणिहू- 
सत्तणेण य पत्तयूत्तणामादों गणहरदेवेसुप्पण्णकदिश्न- 
णियोंगो सूत्तण सह वृत्तीदों सुत्तमम । (धव. पु. €, 
पृ. २६८); सुत्त सुदकेवती, तेण सम सदणाण 
सुत्तममं । अभ्रधवा सुत्त बारहगसद्राग मो, आयरियोव- 
देसेण विणा सुत्तादों चंब ज उप्पज्जदि सुदणाण त 
सुत्तमम । (धब, पु. १४, पृ. 5) । 

तोथंकर के मुख से निकले हुए वीजपद को सूञ्र कहते 
हैं। उस सूत्र के साथ चंक्षि वह रहता है उत्पन्न 
होता है, इस प्रकार गणघर देव में स्थित श्ुतज्ञान 
को सूत्रसम कहा जाता है। सत्र से ध्रशिप्राय श्ुतत- 
क्ेबली का है, उसके समान श्रुतज्ञान को सूत्रसस 
कहते है, श्रथदा सत्र का ध्र्थ चारह झगरूप हाब्वा 

गम है, प्राचायं के उपदेश के विना सूत्र से हो जो 
अआतज्ञान उत्पन्त होता है वह सूत्रभम्त कहलाता है । 
सूश्रसंश्रथ - सचिन्त्येति स्थितस्थान तपः काल गुरु 
कुलम्‌ । पृष्ट्वा श्रुतं श्ुत नाम रत्र प्रतिक्रमणादि- 
कम्‌ ॥ शयनाशन-यानादी प्रेक्ष्य वुत्त दिनश्रयम्‌ । 
निश्चित्य गुरुएचारिष्रशुद्धि तत्सूरिसस्मतः | सथ- 
शक्तिमु स्त्वा व्याख्यादों तद्व्याख्यात॑ पठेच्छ सम्‌ । 
स्घस्थेष्ट प्रश्रवादेतत्वठन सूत्रसश्नय ॥| (आजा. सा. 
२, ४६-४८) । 

इस प्रकार आकर स्थान में स्थित हुए पभ्रस्यागत 
साधु से उसके स्थान, तप, काल, गृद, कुल, खत, 


सूत्रसंश्रय | 


श्रुतनाम झोर प्रतिक्रमण झावि के विषय से पूछ कर 
तीन बिन तक उसके शयन, ध्ासन झोर गमनादि 
विधयक प्राचरण को देखकर गुरू उसकी चारिश्र- 
शुद्धि का निश्चय करके प्राचार्थ को सम्मति से 
श्रत का व्याख्यान करे तथा नवागत शिष्य, साधु 
गुरु के द्वारा व्यास्यात श्रुत को विनयपूर्वक पढ़े । 
इस प्रश्वार फे पठन का नाम सत्रसंभ्रय है । 

सूनत - १. सुपष्ठ ऊन्‍्वते5प्रियमात्राश्रयण मिती- 
क्रियते इति सन, सनू च तद्‌ ऋत च सूनत प्रिय 
सत्य च । तच्च पारुष्य-पंशून्यासम्पत्व-चापलाबविल- 
त्व-विस्लत्व-सअ्रातत्व-सदिग्वत्व-ग्राम्यत्व - रागद्वेष- 
युक्तत्वोप्रधावद्य विकत्थनपरिहारेण. माधुयी दाय॑- 
स्फुटत्वासिजात्यए्दार्थाभिव्याहा राहहुँद्द चना नुसा राथ- 
त्वाथिजनभावमग्राहकत्तवदेश-कानोपपन्नत्ववत्त मित हित- 
त्वर्युवत वाचन प्रच्छन-प्रइन-व्याकरणादिरूपमित्ति 
मृधावादप रिहार्रूप सूतृतम्‌ । (योगा स्थी बिय. 
४०६३) । २ प्रिय पथ्य बचस्तथ्य सूनृतब्रतमुच्यते । 
तनथ्यमपि नो तथ्यमप्रिय चाहित च यत्‌ ।। (त्रि, 
हि पु.च १, २, ६२३) । ३. सत्य प्रिय हित 
चाह सूनृत सुनुतब्रता ! (भ्रन. ध. ४-४२) । 

१ 'सुष्ठ ऊन्यते सितीक्षियते प्रति सून' इस सिरुक्ति 
के प्रनुसार 'सूम्‌' का श्र्थ परिमित होता है, सून्‌ 
ऐसा जो ऋत पश्रर्यात प्रिय थ सत्य बचन है उसे, 
सूनत कहा जाता है। कठो रता, पिशुनता, धसस्‍भ्यता 
चंचलतता, भ्राविलता (सलिनता ), बिरलता, घ्रान्ति, 
सन्दिग्धता, ग्रामोणता राग-हंषयुक्तता शौर उपधि 
(कपट ), श्रशद्य थ निन्‍दा को छोड़कर जो मधुरता, 
उदारता, स्पष्टता झोर कुलीनता शध्ादि का व्यय- 
हार करते हुए जिनवचन के प्रमसार वचन बोला 
जाता है उसे सनत वचन कहते हैं । 

सूरि- देसो झ्ाचायं | १. प्रव्रज्यादायकः सूरि' 
सयताना निगीयंते। (योगसा. प्रा. ८-६) । 
२. छत्तीसगुणसमग्गी णिच्च प्रायरइ पच् प्ायारो। 
सिस्साणुरहकुसलो मणिश्नों सो सूरि परमेट्टी ॥ 
(भाव, दे. ३२७७) । 

३ संयंतों को जो दीक्षा दिया करता है उसे सूरि 
कहा जाता है । २ जो छत्तीस गुणों मे परिपृर्ण 
होकर पाँच भ्राचारो का पालन करता हुप्ला शिष्यो 
के प्रनग्रह में दक्ष होता है उसे सूरि कहते हैं । 
सूयंप्रशप्ति--१. सूयंचरितश्रज्ञापत ग्रस्या ग्रन्थ- 
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पद्धती सा सूर्य प्रजप्ति: ।(नरवदी. हरि, व. पु. €१) । 
२. सूरपण्णत्ती पचलक्ख तिण्णियहस्सेहि ५०३००० 
स्रस्सायु-भोगोवभोग-परिवारिद्धि-गइ बिब॒स्सेह-दि- 
णकिरणुज्जोबवण्णण कुणइ । (धथ पु ९, पु. 
११०); सूयप्रजृप्ती त्रिमह्लाधिकपचरशतसहस्रपवा- 
या सूर्यबिम्बसार्ग-परिवारायु प्रमाण तत्प्रभावद्ि- 
छासकारण सूर्यदिन-मास-वर्ष-युगायनविधान राहु- 
सूयंविम्बप्रच्छाद्य-प्रच्छ,. दकविधान तद्गतिविशेष- 
ग्रहच्छाया-काल राव्युदयविधान च निरूप्यते । (भव. 
पु. &, प्‌ २०६) । ३ सराउ-मसडल-परिवा- 
रिड्डि-पमाण-गमणायणुप्पक्तिकार णादीणि सूरसब- 
घाणि सूरपण्णत्ती वण्णेदि। (जयघ. १, पृ. १३२)। 
४ त्रिसहस्न पचलक्षपदपरिमाणा सर्यविभवादिपष्रति- 
पादिका सूयंप्रज्ञप्ति:। (सं. श्रुत्तम, टी €, प्रू. 
१७४) | ५ सूयंप्रज्ञप्ति सर्यस्यायुमंण्डल-परिवार- 
ऋद्धि-गमनप्रमाणग्रहणादीनि वर्णयति । (गी. जो. 
से. श्र बजी, प्र ३६२)। ६ सूर्यायुगंति-विभव- 
निरूपिका तनिसहेखाधिकवपचलक्षपदप्रमाणा सूर्य- 
प्रज्नप्ति | (त. बृत्ति शुत १-२०) । ७ सहस्स- 
तिय पणलक्खा परयाणि पण्णत्तियाक[ कक |स्‍्स ॥ 
सूरस्सायुविमाणे परिया रिद्वी य प्रयणपरिमाण । 
तत्ताब-तमे [मभ्ग ] गहण बण्णेदि कि सूरपण्णत्ती ॥ 
(प्रंगप, २, ३-४, प्र २७४) | 

१ जिस ग्रन्थ प्रकरण में सूर्य के बतान्‍्त का ज्ञापन 
कराया जाता है उसे सू्यप्रशप्ति कहा जाता है। 
२ सू्यप्रझप्ति पाँच लाख तीन हजार (५०३०००) 
पदो के द्वारा सूर्य को आय, भोग-उपभोग, परिवार, 
ऋष्धि, गति, विम्ब की ऊचाई, दिन, किरण, झौर 
उद्योत की प्ररूपणा करतो है । 

सूर्यभास -- १. सूर्य मासस्त्ववसवगन्तब्य, --जिशद्‌ 
दिनान्यध॑ च (३०२) । (त., भा सिद्ध, बु. ४, 
१५)। २ साद्धत्रिशताउहोरात्र रेक: सुय्यमासः । 
(सूथंत्र. सलय ब्‌ १२-७५, पृ २१६) । 

१ साढ़े तीस (३०२) दिसो का एक सूर्यसास 
होता है । 

सुपाटिकानास- सृपाटिकानाम कोरिद्यसंगत्ते 
यत्रास्थिनी [सिद्ध “ये अस्थिनी') चर्म-स्नायु- 
मासावनद्ध (सिद्ध बद्ध') तत्सुपाटिकानाम कीत्यंले। 
(लत. भा. हरि. व सिद्ध, बृ. ८-१२) । 

दोनों श्रोर सगत जिस संहनन से दोनो पध्रोर को 


सेतुक्षेत्र 


हुडडियाँ चमड़ा, स्नायू झोर मांस से सम्बद्ध हों 
उसका नाम स॒पाटिकासंहनन है। तत्त्वार्थवातिक 
में उसे प्रसप्राप्तासपाटिकासहुनन कहा गया है। 
उसके लक्षण में वहां कहा गया है कि जिस सहनन 
में हुडियां भीतर परस्पर में सन्धि को प्राप्त नहीं 
होतीं भोर बाहिर घसिर, स्नायु श्रौर मांस से संघ- 
दित रहती हैं उसे प्रसंफ्राप्लासूदादिका संहुनन कहते 
हैं (८5, ११, ६) । 

सेतुक्षेत्र - तन सेतुक्षेत्र बदरघट्टादिजलन मिच्यते | 
(योगशा, स्थी, बिय, ३-६५; सा. ध. स्वो. टो 
४-६४ ) । 

जो खेत श्रहुद झादि के जल से सोंचा जाता है उसे 
सेतुक्षेत्र कहते हैं । 

सेनापति- सेनापति. नरपतिनिरूपितो ध्ट्र-हस्त्यश्व- 
रथ-पदातिस मुदायलक्षणाया: सेनायाः प्रभु. । (अ्रन- 
यो हरि. ब. पृ. १६) | 

राजा के हारा प्रदर्शित ऊंट, हाथी, घोड़!, रथ शोर 
पादचारियों के समुदायकृपष सेना का जो स्थामी 
होता है उसे सेनापतति कहा जाता है । 
सेबातेंसहूनन-यत्र पुनः परस्परपर्यन्तमात्र- 
सस्पर्शलक्षणा सेवामागतानि अस्थीनि नित्यमेव 
स्नेहाम्यगादिरूपा परिशीलनामाकाक्षति तत्सेवात॑ 
सहनन (एतप्लिबन्धन सहनननाभापि) । (भ्रशाप 
सलय. व्‌. २९३, पृ. ४७२) । 

जिस सहनन में परस्पर पर्यन्त मात्र के स्पशरूप 
सेथा को प्राप्त हुड्डियां सवा चखिकनाहुट के सर्देनरूप 
परिशोलना की हर्छा किया करती हैं उसे सेबातत॑- 
संहनन कहते हैं । इसके कारणभूत नासकर्म को भी 
सेवार्ससंहुनन कहा जाता है । 

सेवीक(-- सेवीकातो णाम सपय-समये पदेसग्गं 
भणुदिन्नं जासु ट्वितिसु उदीरणातों भ्राणेउं उदय्समये 
दिज्जति तातो द्वितितों सेवीकातो मन्‍्तई। (कर्मश्र, 
च्‌. उदय. ४) । 

इस समय जो प्रदेध्ाग्र उदय को नहीं प्राप्त है 
उसको उदोरणा के व्य लाकर जिन स्थितियों में 
बिया जाता है उन स्थितियों को सेबोका कहा 
जाता है | 

सेव्यार्था घिकला--देखो उपभोग-परिभोगान्थंक्‍्य 
भ्रौर उपभोगाधिकत्व । सेव्यस्य भोगोपभोगलक्षणस्य 
जनको यावानर्थस्ततो5षिकस्य तस्य करणं मोगोप- 
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भोगानर्थक्यमित्यर्थ । (सा. घ. स्थी. टी. ५-१२)। 
भोग-उपभोगरूप सेव्य पदार्थ का जितना प्रयोजन 
हो उससे भ्रविक के करने का नाम सेट्यार्थाधिकता 
है | यह प्रनथंदण्डश्तत का एक श्रतिचार है। दूसरे 
शब्द से उसे भोगोपभोगानथंवय कहना चाहिए। 
सोपफ्रमायु देखो उपक्रम | उपक्रम्यत इति उप- 
क्रम विष-वेदना-रक्तक्षय-भय-सबलिश-द्मस्त्रधातोच्छ- 
वासनि हवासनिरोधे रायुषो घात', सह उपक्रमेण बतंत 
इति सोपक्रमायु । (मला, वे १२-८३) । 

विय, वेवना, रक्तक्षय, भय, सकलेदा, तास्श्रधात धोौर 
उच्छवास-निःइवास का निरोध; इनके द्वारा जो भाय 
का घात होता है उसका नाप उपक्रम हे | जो द्याय॒ 
इस उपक्रम से सहित होती है उसे सोपक्रमाय कहा 
जाता है । 

सौक्षम्य लिझूनात्मान सूचयति सच्यतेड्सौ सच्य- 
तेडनेन सचनमात्र वा सूप , सूक्ष्मस्य भाव' कम वा 
सौद्म्यम | (त बा ५-२४) | 

जिस लिय के द्वारा अपने को सूचित करता है 
(कर्ता), जो सूचित किया जाता है (कर्म), जिसके 
द्वारा सूचित किया जाता हैं (करण), झ्थवा 
सूचनामात्र (भाव) का नास सक्ष्म है, सुक्म का जो 
स्वभाव श्रथवा कर्म है उसे सौक्ष्म्य कहा जाता है । 
सौख्य कि सोख्य सर्व्गविरतिया । (प्रइतो, र, 
१३) । 

सुख का वास्तविक स्वरूप समस्‍्ल परिग्रह का परि- 
त्याग है । 

सोौजन्य -- १. तत्मौजन्य यत्र नास्ति परोद्वेंगः 
(नीतिया, २७--५४, पु. २९१) । २. हेत्बन्तरकृतो- 
पेक्षे गुण-दोष-प्रवत्तिते । स्थातामादानहाने चेत्तद्धि 
सौजन्गलक्षणम्‌ । (क्षत्रत्‌ू ५०१६९) । ३. तथा न 
वादरायण  यस्य कृत्येन कृत्स्नेन सानन्द स्पाज्ज- 
नोइखिल: । सौजन्य तस्य तज्जञेयं विपरीतमतौ- 
अन्यथा ॥। (नीतिबा, टी. २७--५४)। 

१ जिस कृत्य सें किसो दूसरे को उड्डंग नहों होता 
उसका नाम सौजन्य है । २ प्रन्य कारणों को उपेक्षा 
करके केवल गण के ह्याश्रय से जो वस्तु को प्रहण 
किया जाता है प्रोर दोष के निमित्त से जो उसे छोड़ा 
जाता है, बह सौजन्य का लक्षण है । 
सौध--धौत-पादाम्मसा सिक्‍त॑ साधूनां सौधम्‌च्यते । 
(प्रस्तित. था. €-२३) | 


सौभाग्य ] 


सौध--व्ाथ् गृह -“उसे कहा जाता है जो साधुप्रों 
के घोए गये पांवों के जल से सिचित होता है । 
सौभाग्य - १. तत्सौमाग्यं वत्रादनेत वज्लीकरणं। 
(नीतिवा, २७-५६, १. २६१) । २. तथा च 
गौतम, - दानहीनो5पि बशगों जनो यस्य प्रजायते । 
सुभग. स परिज्ञेयों न यो दानादिनिर्मरः ॥ (नोतिवा. 
टी. २७-४६) । 
१ जिसके होने पर दान के विना मी लोगो को बहा 
से किया जाता है उसका दाम सोभाग्य है । 
सौभाग्यमुद्रा --परस्वराणिमुखोी प्रथित्ताइगुलीको 
करो कृत्वा तर्जनीम्यामनाभिक्े गृहीत्वा मध्यम 
प्रसार्य तम्मष्येडदड गुष्ठट्य निक्षिपेदिति मौभाग्यमद्रा । 
(निर्वाणक पृ ३३) । 
गूंथी हुई श्रगलियों से बुरू दोनों हाथो को एक 
दूसरे के अभमिमख करके व दोनों तर्जनी श्रंगलियो 
के हारा दोनों प्रतासिकाधरोों को प्रहूण करके मध्य- 
झंगूलियों को फलाते हुए उनके मध्य में दोनो 
अ्रंगठों को रखना चाहिए । इस स्थिति में सोभाग्य- 
मुद्रा बनतो है। 
सोम्य--तथा सौम्यो5क्राकार: । (योगशा. स्थो 
बिच. १-५५, पृ. १५६) । 
ऋरता के धुचक हारोर के पश्लाकार का न होना, 
इसका नाम सीम्य है । 
सोम्या व्याख्या--क्वचित्तवव चित्स्ख लितवत्तेग्याश्या 
सौम्या । (धव. पु ६, पु. २५२) । 
कहों कहों स्खलित होते हुए जो व्याद्या को जातो है 
उसका नाम सीम्या व्याख्या है। यह वाचना के सन्‍्दा 
झाधि सार भटों में प्रश्तिम है । 
सोषिर-- देखो सुषिर। १. वल्च-शल्वादिनिमित्त 
शौषिरः। (स, सि. ५-२४; त. का. ५, २४, ५)। 
२. सुसिरों जाम बंस-सख-काहुलादिजणिदो सहो। 
(धर पु. १३, पृ. २२११) । 
१ बांस (बासुरी) व शांख प्रादि के निमित्त से जो 
शब्य होता है उसे सौबिर कहते है । 
स्कम्ध-- १. खंध सयलसमत्य >< >< >< । (वंणा 
का. ७५४; मला. ५-३४; ति. प. १-९५; गो. जी. 
६०४) । २. स्थूलभावेन ग्रहण-निक्षेपणादिव्यापा र- 
स्कन्धनात्‌ स्कम्धा इति सज्ञायन्ते। (सं, सि. ५-२५)। 
३. जथो5णतपएसों भत्थे यइभो जयम्मि छिज्जेज्जा । 
खं, हैडंफए 
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भिज्जेज्ज व एवचडशओ (एग्यरो) वो छिज्जे नो य 
मिज्जेज्जा ॥ (जोबस, ६७) । ४. स्थौल्याव ग्रहण- 
निक्षेपणादिग्याप रास्कन्वनात सकन्धा. । स्थौल्यभ।वेन 
ग्रहण-निश्षेपणादिव्यापा रस्कन्द-(न्घ-)ना त्‌ स्कन्धा हति 
सज्ञायन्ते । (त. वा. ५, २५, २); परिप्राप्तबन्ध- 
परिणामा: स्कम्घा: । >< »< :२ अनस्तानन्तपरमाणु- 
बन्धविशेषः स्कन्ब'। (त. था ५, २५, १६) | 
५ स्निग्धरूक्षात्मकाणूता सद्दात- स्कत्घ दष्यते ॥ 
(मं. पु २४-१४६; जम्बू घ. ३-४६) | ६. प्रन- 
न्तानन्तप र माण्वारब्धोषप्येक:. स्कन्धनासपरथायि । 
(पंचा का श्रमुत बु ७४५) । ७ णिहिलाबयव ज॑ 
खधा » »% » । (भावस दे ३०४) | ८ बढ़ा; 
स्कत्घा, गन्ध-शब्द-सोध्म स्थोल्याकृतिस्पृशः । भरन्घ- 
कारातपोद्योत-भेदच्छायात्मका क्षपि । कर्म क्राय- 
मनोभाषाचेष्टितोच्छवासदायिन, । सुख दुःखजीवि- 
तब्य मृत्यू पग्रहकारिण ।।.. (मोगश्ञा. स्थो. विय 
१-१६, 9. ११३) । € स्कम्घध स्वाशसम्पूर्ण 
भणन्ति । (गो. जी. जी प्र ६०४) । १० स्थूल- 
स्वेन ग्रहण निक्षेपणादिव्यापारं स्कन्धन्ति ग्॒छति 
ये ते स्कन्धा । (त श्रत्ति श्रुतव, ५-२५) । 

१ जो समस्त श्रश्ञों से परिपूर्ण हो उसे स्कर्ध कहते 
हैं। ३ प्रनन्त प्रदेशों से युक्त स्कन्ध होता है जो 
लोक में छंदा भेद्रा जा सकता है। ४ जो स्थलता के 
आश्रय से ग्रहूण करने व रखने रूप व्यापार का 
कारण होता है उसे स्कन्ध कहा जाता है । 
स्कन्धवेद्य - १. तस्स (खदस्स) दू (लि. प. 'य) 
अ्रद्ध भणति देसोत्ति। [पंचा, का ७२; भरता. 
५-३४; ति प १-६५; गो. जी. ६०४) । 
२. तदर्ध देश. । (व था ४, २५, १६) । ३. >»< 
६ > तस्म य भ्रद्ध व वच्चदे देसो । ( भ्यस, वे. 
३०४) । 

१ विवक्षित स्कन्ध के श्रधं भाग को स्कन्धदेदा कहते 
रह । 

स्कन्धप्रदेश --१. (खधस्स) प्रद्धद्ध च॒ पदेसों »< 
>६ »< ॥ (पंचा का. ७५, सता ५-१३२४; ति. 
प्‌. १-६५, भावसं. दे २०४, गो. जो. ६०४) । 
२ श्र्घार्ध प्रदेशः। (स या. ५, २५, १६) । 

१ स्कन्ध के भ्राघे के श्राघे को स्कस्धप्रवेश कहा 
जाता है। 


स्तनदृष्टिदोष ) 


स्तनदृष्टिदोष-- १. यस्य कायोत्सगंस्थस्य स्तनयों- 
दूंष्टिरात्मीयो स्तनों य: पश्यति तस्य स्तनदृष्टिनामा 
दोष: । (मला. बु. ७-१७१) | २ दशादिवारणा- 
थेमज्ञानाद्‌ वा स्तने चोलपट्टक निबध्य स्थान स्तन- 
दोष: । घात्रीवद बालार्थ स्ततावुन्नमय्य स्थान वा 
इत्येके । (योगशा स्वो विध. ३-१३०) । 

१ कायोत्सर्ग मे स्थित रहते हुए जिसकी दुष्ठि 
स्तनों पर रहती है. जो श्रपन स्तनों को देखता है, 
उसके स्तनदृष्टि नाम का दोष होता है। २ डांस, 
मसच्छरो श्रादि के निवारण के लिए श्रथया प्रज्ञानता से 
स्तर्नो को चोलपट्ट से बांध कर कायोत्सग में स्थित 
होना, यह एक स्तनदोष नाम का कायोत्सर्ग का 
दोष है । 

स्तनदोष-देजो स्तनदुष्टिदोष । 
स्तनितकुसा र-- १. स्तिग्धा स्तिग्ध-मम्भी रानुना- 
बमहास्वना कृष्णा वर्धमानचिह्ल।' स्ततितकुमारा: । 
(त, भा. ४-११) । २. स्ततन्ति शब्द कुवन्ति 
स्तन, शब्द: सजातों वा येपा ते स्तनिता:, » > ४ 
स्तनिताइच ते कुम!रा, स्तनित्तकुमारा । (त. बृत्ति 
अत, ४-१०) । 

१ जो बेव स्निग्घ, गम्भीर वे ध्नुनाद (प्रतिध्वनि) 
रूप महान्‌ शब्द से संयक्त होते हुए द्यामवर्ण व 
वर्धभान (स्वस्तिक) चिह्न से सहित होते हैं थे 
स्तनितकुसार (भवनबासी ) देव कहलाते हैं । 
स्तनोन्नतिदोष--देखो स्तनदोष । उन्लमथ्य स्थि- 
तिेक्ष स्तनदावत्‌ स्तनोन्नति:॥ (भ्रम ध ८, 
११५) । 

बालक फो स्तनपान कराने बाली स्त्री के समान 
वक्षरथल को ऊचा उठाकर कायोत्सग्ग मे स्थित 
होने पर स्तनोन्‍नति धाम का दोष होता है । 
स्तब्धदोष-- १. विद्यादिगर्बेणोद्धत: सन्‌ य. करोति 
क्रिपाकर्म तस्य स्तब्बनामा दोष: । (मूला. व ७, 
१०६) ! २. स्तब्ध मदाष्टकवशीकृतस्थ बन्दनम्‌ । 
(योगश्ला, ३-१३०) । ३. » > » कर्दनाया 
मदोद्घृति:। स्तब्ध 2८ #% >( ॥ (झन. ध. ८, 
€८) । 

१ ज्ञान भ्रादि के सद से उद्धत होकर जो कृतिकर्म 
को करता है उसके स्तब्ध नामक दोष उत्पन्त होता 
है । मह बनन्‍्दनाविषयक ३२ वोषो के श्रस्त्गंत है । 
स्तम्भदोष--१ स्तम्भमाश्नित्य यस्तिष्ठति कायो- 
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स्सर्गेण तस्य स्तम्भदोष , स्तम्भवत्‌ शून्यहुदथों बा, 
तत्साहचर्येण स एबोच्यते । (सूला, टी. ७-१७१) । 
२ स्तम्भ' स्तम्माद्यवष्टम्य > ६ > स्थिति ॥ 
(भ्रम, ध ८-११३)। ३. स्तम्भमवष्टम्य स्थान 
स्तम्भदोषः । (योगश्ञा, स्थी, बिबय. २-१३०) ! 

१ खम्भे का द्राश्नय लेकर जो कायोत्सग से स्थित 
होता है उसके स्तम्म नामक दोष होता है। भ्रयवा 
जो स्तम्भ के समान शून्य हृदय होकर कायोत्सग 
से स्थित होता है उसके उक्त दोष समभना चाहिए। 
सस्‍्तब---१. उसहादिजिणबयराण णामणिर्रत्ति गुणाण- 
कित्ति च । काऊण श्रच्चिदृण य तिसुद्धि पणमों थवो 
णेश्रो ॥| (मसला १-२४) | २ देविदथयम।दी तेण 
तु पर थया होई॥ (व्यक्ष भा ७-१८३)। 
३. तीताणागद-बट्ुमाणकालबिसयपंचपर मेसराण 
भ्रदमकाऊण णमो श्ररहताण णमो जिणाणमिच्चादि- 
णमोकक्‍्कारा दब्बट्टिणिबन्धणों थवों णाम | (धर. 
पु. ८, पृ. ६५४); बारसगसघारों संगलगविमयप्प- 
णादों परी णाम। >४ & > कद्दोए उवमसहारस्त 
सयलाणियोगहटारेसु उयद्ोगों वा णाम । (घर. पु 
&, प्र. २६३); सब्बसुदणाणविमग्नों उबजोगो थवा 
णाम | (घठ. पु. १४, प्र, ६) । ४, इृत्वा गुणगणो- 
त्कीतिनामव्पुत्पतियुजनम्‌ । वृषभादिजिनाघीशस्तवन 
स्तवन मतम्‌ ॥ (श्राचा, सा. १-१५) ५ रत्नत्रयमय 
शुद्ध चेतन चेतनात्मकम्‌ । विविक्‍त स्थटुबतो नित्य 
स्तवज्ञ स्तृथते स्तब' ॥ (योगसा, प्रा. ५-४८)॥। 
६. सयलगक्कगेक्कंग हियार संित्थर ससखेबव । 
वण्णणसत्थ थय-थुइ-धम्मकहा होइ णियमेण ॥। (गो. 
कफ ८८) । ७ स्तवः चतुविशतितोर्थंकरस्तुति. । 
(मूला, बु १-२२) । ८ परतश्चतुःइलोकादिकः 
स्तेव । श्रन्येषामाचार्याणा मतेन > > > तत 
परमष्टइलोकादिका, स्तवा:। (व्यय, भा. सलय- 
व्‌ ७-१८३) । €. चतुर्विशर्तिजनाना स्लुतिः 
स्‍्तव, । (भ्रावष्रा टी. ७७) । १०. चतुविश्षति- 
तीथथंकरस्तुतिरूप: स्तब, । (त. बुसि धरृत १-२०)। 
११, परमोरालियदेहसम्मोसरणाण धम्मदेसस्स । 
वष्णणमिह त घवण तप्पडिवद्ध च सत्यथ च | 
(अंगप, ३-१५) । 

१, ४ ऋषभादि जिनेस्ों को मामनभिरक्ति शोर 
गुणान॒वाद के साथ जो पूजा की जातो है तथा मन, 
वचन व काय की शुद्धिपूर्वंक उन्हें प्रणाम किया 


स्तब] 


जाता है, इसे स्तव--चतुत्रिदा तिस्तव- जानना 
घआाहिए | २, ८ एक, वो व तीन इलोक रूप स्तुति के 
धागे चौथे प्रथवा मतानतर के प्रमसार श्ाठवें 
इलोक को शध्रादि लेकर स्तव जानता चाहिए, जंसे 
वेवेन्द्रस्तव श्रादि । ३ भूत, भविष्यत्‌ ध्रौर वर्समान 
काल विषयक पांच परमेष्ठियों मे भेद न करके 
ब्रब्याथिक नय के झनुसार जो प्ररहन्तों को तम- 
सस्‍्कार हो, सिद्धो को नमस्कार हो', इत्यावि रूप से 
नमस्कार किया जाता है इसका नाम स्तव है । 
६ जिस शास्त्र मे सपूर्ण भ्रग का सक्षेप श्रथवा 
विस्तार से वर्णन किया जाता है उसे स्तव कहते है ! 
स्तियुक संक्रा--१  » »€ धिबष्मों श्रणुइब्ाए 
उज उदगे ॥ (कर्मप्र, सं, क. ७१) । २. उद्दय- 
सरूबेण समद्विदौए जो सक्षममो सो त्थिवुक्कर्संकमों 
त्ति भण्णदे । (अपध -- कसायपा पु. ७०० हि.) 
३ पिडपगईण जा उदयसंगया तीए गणुदयगयास्रों । 
मकामिऊण बेयद ज॑ एसो थिवुग्सकामों ॥ (पचर्स 
स॑ के ८०) । ४ थिवगसकमों बुच्चति-ग्रणुदिण्गाण 
कमाणं दलित उदयवति कम्मे पाडिवज्जति । जहा 
परणूसस्स, मणुयगतीए वेतिज्जमाणीए णरगगति- 
तिरियगति-देवगतिकम्मदलित अणुदिण्ण मणुज- 
गतिए सम॑ वेदिज्जति । (फर्मप्र चू. सं. क. ७१)। 
५. अ्रनुदोर्णाया अनुदयप्र।प्ताया. सत्क यत्कमंदलिक 
सजातीय प्रकृताव॒दयप्राप्ताया समानकाजस्थितौ सक्त 
मयति, सक्रमरय चानुमवति, यथा मनुजगतावुदय- 
प्राप्ताया शिष्र गतित्रयम्‌, एकन्द्रियजाती जातिचतु- 
ध्टयमित्यादि, स स्तिब॒ुकसक्रम । (रूसंप्र, सलय 
थु, ७१) । 

१ भ्रनुदोर्ण प्रकृति फे बलिक का जो उदयप्राप्त 
प्रकृति में घलिय होता है उसे स्तिबुकसंक्रम कहते 
हैं। २ विवक्षित प्रकृति का समान स्थिति बालो 
भ्रन्य प्रकृति में जो संक्रमण होता है उसका नाप 
ह्तिब॒कसंक्रम है। ३ गति, जाति ग्रादि पिण्ड- 
प्रकृतियों में जो प्रग्यतम प्रकृति उदय को प्राप्त 
है उस सप्तान कालस्थिति बाली भ्रभ्यतम प्रकृति में 
प्रमुदयप्राप्त प्रन्य प्रकृतियों को संक्रान्‍्त कराकर जो 
वेदन किया जाता है उसे स्तिबकसंक्रम कहा जाता 
है। जेसे उवयकश्राप्त मनष्यवति में शेष तोन 
नरकरगति आदि का थ एकेन्द्रिय जाति में शंष चार 
जातियों का इत्यादि । 
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स्तुति- देखिये स्तव। १. ग्रुणस्तोक सदुल्लंध्य 
तदबहुत्वकथा स्तुति: | (स्वयम्भू ८६) । २. याथा- 
त्म्यमुल्लध्य गुणोदयाख्या लोके स्तुति: 2» >< »< 
(पुक्त्यमू. २)। ३ एग-दुग-तिथलोका कतीसु झम्नेसि 
होइ जा सत्त | (ब्ययक्ष भा ७-१८३) । ४. बार- 
सगेसु एक्कगोव्सघारों थुदी णाम। >»< »८ »< 
तत्थेगणियोगद्!रुवजोंगो थुदी णाम । (षब. पु. ६, 
प्‌ २६३); एयंगक्सिश्रो एयपुव्चबिसग्रो वा उब- 
जोगों थदी णाम। (घब. पु. शेड, पु ६)। ५ 
स्तुति. पुण्यगुणोत्कीति, > > *८ । (म- पु २५, 
१९) । ६ स्तुतिः स्तुत्याना सदभतगुणोत्कीतंनम्‌ ॥ 
(त. भा, घछिद्ध व. ७-६) । ७ एकहलोका हि- 
उब्लोका विबलोका वा स्तुतिभंबति । »< » »< 
ग्रन्येधामायायाणा मतेन एकदइलोकादिसप्तश्लोक- 
पयेन्‍्ता स्तुति । (व्यब भा मलय. बु. ७-१८३)। 
१ थोड़े से गुणों का ग्तिक्रमण फ़रके जो बहुत हे 
गुणो का निरूपण किया जाता है उसे स्तुति कहते 
हैं । ३, ७ एक, दो ग्रोर तीत दलोक तक स्तुति कह- 
लाती है । ४ बारह धंगो मे एक श्रंग के उपसंहार 
को स्तुति कहा जाता है। एक श्रंगथिषयक प्रथवा 
एक पुूर्षविषयक उपयोग का नाम स्तुति है । 
ह्तेनप्रयोग --देखो चौरप्रयोग । १. मुष्णन्त रबय- 
मेव वा प्रयुड्क्तेजन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमनु- 
मन्पते वा यत्त. स स्तेनप्रयोग । (स स्लि. ७-२७ )। 
२ मोबकस्य त्रिधा प्रयोजन स्तेनप्रयोग:। मुष्णम्त 
स्वयमेव वा प्रयुक्‍ते प्रन्येत वा प्रयोजय्ति, प्रयुक्त- 
मनुमन्यते था यत (जा सा, 'य. ) स स्तेनप्रयोगो 
वेदितव्ट: । (त वा. ७, २७, १; जा सा. पु. ६)। 
३ स्तेना चोरा, तान्‌ प्रयुक्‍्ते 'हरत यूयम्‌' इति हर- 
पणतक्रियाया प्रेरणमनुज्ञान वा प्रयोग', श्रथवा परस्वा- 
दानोपकरणानि कतेरी-घर्धरकादीनि । (ते भा. 
सिद्ध, बु ७-२२) । ४. कश्चित्‌ पुमान्‌ चौरी 
कशोति, अन्यस्तु कश्चित्तं चोरयन्त स्वय प्रेरयति 
मनसा वाचा कायेन, भ्स्येन वा केनचित्पूसा त 
चोरयन्त प्रेरयति मनसा वाया कायेन, स्वयमन्येन 
वा प्रेयेमाण बरी कुव॑न्त अनुमन्यते मनसा बाचा 
फायेन, एववचिधा. सर्वेष्पि प्रकारा: स्तेनप्रयोग- 
शब्देन लम्यन्ते । (त, बृक्ति श्रृत, ७-२७) । ४. 
परस्य प्रेरणं लोभात्‌ स्तेय प्रति मनीषिणा। स्तैन- 
प्रयोग इत्युक्त: स्तेयातीचारसंश्कः ॥। (लाडदीसं, 


ह्तेनप्रयोग | 


६-४.) । 
१ लिप्तके आश्रय से सोरी करने वाले को स्थयं ही 
उसमे उद्यल कश्ता है, भ्न्य से प्ररणा कराता है 
ब्रथका थ्ोरी में प्रवलत हुए चोर की प्रनुमोदना 
करता है उसे स्तेनप्रयोग कहा जाता है। ३ चोरों 
को 'तुम चोरी करो' इस प्रकार चोरी के लिए 
प्रेरित कश्मा झथवा अनुमोवत करना, इसका सास 
स्तेनप्रयोग है। प्रथवा परघनहरण के जो कची व 
घर्च रक ध्रावि उपकरण हैं उनके देने श्रादि को स्लेत 
प्रधोग जानना चाहिए ! यहे प्रचोर्याणन्नत का एक 
झतिचार है । 
स्तेनानीतादान- देखो तदानीत।दान व तदाहुबा- 
दान । 
स्तेबासुज्ञा -देखो स्तेनप्रयोग । स्तेनाश्चौरास्तेया- 
मनुझा 'हरत यूयम्‌ इति हरणकियाग्रा प्रेरणा, 
भ्थवा स्तेनोपक रणानि कुशिक(-कतंरिका-अर्घरिका- 
दीनि तेघामपंण विक्रणण वा स्तेनानुन्ना । (योगशा. 
स्‍्थी. विद ३-६२) । 
'तुम चोरी करो! इस प्रकार से चोरी की किया में 
प्रेश्ति करने का नाम स्तेनानुज्ा है। क्षयवा कुशिका, 
कंची ग्रौर घर्घरिक श्रादि चोरी के उपकरणों का 
बेना, इसे स्तेनानशा कहा जाता है। यह भश्रचोर्षाचि- 
बत का एक भधतिचार है । 
रतेनातुबन्धी--वेखो चौपनिन्‍्द | तेण'णुबन्धी णाम 
जो श्रहो या राईय परदमब्बहरणपसत्तो जीवधाती य 
एस तेणाणुबधी । (बशर्ज क्र पर. ३१)। 
बिन-रात प्रागिहिसा के क/रणभूत दूसरे के ब्ृव्य के 
हरण में जो चित्त सलम्न रहता है, इसे स्तेनानुअन्धी 
शेद्रष्यान कहा जाता है । 
सलेनितदोष--१ स्तेनित चौरब॒द्धया यथा गुर्वा- 
देयगो न जातत्ति वन्दतादिकमपव रकास्थन्तर प्रविश्य 
था परेषा वनन्‍्दना चोरथित्वा थः करोति वच्द्रनादिक 
तस्य स्तेनितदोष:। (भूला.बु ७-१०८) । २. 
स्थाइन्दने चोरिकया गुवादि: स्तेनित मलः । (श्रन, 
छे. ८--२१०४ ) ॥ 
१ गद आदि नहों आनते, इस प्रकार चोरी की 
दुद्धि से कोठरी के भोतर प्रविष्ट होकर झथवा 
दूसरों को बख्वना को पुराकर जो वन्वना झादि 
कश्ता है उसके बन्दया का स्तेनिलदोष होता है । 
ह्वेथ -- १. भ्दत्तादान स्तेयम्‌ । (त. सू दि. ७-१५, 
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दबे, ७-१०) । २. श्रमलयोवाददत्तादान बत्‌ तत्ह्ते- 
यम्‌ | (स. लि. ७-६४) | ३. स्तेयबुड्था परेर- 
दशस्थ परिगृहीतस्य वा तृणाहेद्रंब्यजातस्थादान 
स्तेयम्‌ । (ल. भा. ७-१० ) । ४. भ्रादानम्‌ ग्रहणम्‌, 
प्रदततस्या55दानम्‌ भ्रदत्तादान स्तेयमिस्युच्यले । (से 
था. ७-१५); >< >< >< प्रमश्स्य सत्यसति च 
परकीयद्रब्धादाने त्रेघाईपि तद्दावानाद्र्थोच्रतत्वात्‌ 
स्तेयम्‌ । (त, था ७, १५, ६) ५ ५ परपरिगही- 
तस्य स्वीकरणमाक्रान्त्या चौयेंण शास्त्रप्रतिषिद्धस्प 
वा स्तेयम्‌ । (त. भा. हरि, ब सिद्ध, व. ७-१) | 
६. स्तेयवुद्धचा कषापादिप्रमादकलुषितधिय। करण- 
मूत्तया कतुं: परिणन्तुराददानस्य स्तेवबमिति । (त 
भा, सिद्ध बु ७-१०) + ७. प्रमत्तयोगता यत्स्था- 
ददत्ताथंपरिग्रह: । प्रत्येय तत्खलु स्तेय सर्व सक्षेप- 
योगत, ॥। (त. सा ४-७६) | ५. अविलतीणंस्य 
ग्रहण परिग्रहस्य प्रमत्तयोग्राद्यत्‌ । तत्प्रत्येय स्तय रोव 
च हिंसा चधस्य हेतुत्वात्‌ ॥ (पु. स्वि १०२)। 
६. परैरदत्तत्यादाने मन. स्तेयं ,< , ,:। (धझाचा. 
सा. ४-४२) । १०. यलल।क स्वीकृत सब्लॉबा- 
प्रचुत्तिगोचर तद्वस्तु भ्रदत्तमू, तस्य ग्रहण जिघुक्षा 
वा ग्रहणोपायचितन च स्तेयमुच्यते । (त. व्‌ श्रुत 
७-१५) | 

१ बिना दी हुई किसी बल्तु को प्रहण करना 
इसका नाम स्सेय है । २ कथाथविद्विष्ट ध्लात्मपरि- 
णाम के योग से ओ बिना वी हुई वस्सु को ग्रहण 
किया जाता है, इसे स्‍्तेयथ कहते है। ३ दूसरों के 
द्वारा नहीं दिये गये भ्रथथा इसरो के द्वारा गृहोत 
त्‌ृण श्रावि द्रब्यसमह फो जो चोरो के भ्रभिप्राय 
से ग्रहण किया जाया है, यह स्लेय कहलाता है । 
स्तेयत्यामब्रल - देखो प्रचोर्याणुद्बत । ग्रामादो वस्तु 
चान्यस्थ पत्तित बिस्‍्मृत धृतम्‌ । गुह्ाते यज्न लोभा- 
सत्स्तेग्ल्धागमणुब्रतम्‌ ।। (धर्मंस करा, ६-४४) । 
जो दूसरों को कह्तु ग्राम प्रादि में गिर गई है, 
बिल्‍्मृत है, धषवा रखो गई है उसे लोभ के वक्षी मत 
होकर ग्रहण न करता; यह स्तेघस्याग भ्रणुश्रत कह- 
साता है । यह अ्रच्ोर्यागुश्नत का मामान्तर है । 
स्तेघानन्द--वेखो स्तेनानुबन्धी । १. प्रतीक्षया 
प्रमादस्य परस्वहरणं प्रति। प्रसह्या हरणं ध्यानं 
सस्‍्लेयानन्दमुवीरितम्‌ ॥ (हु. पु. ५६-२४) । २. 
स्तेयान-दः परद्रव्यहरणे स्मृतियोजनम्‌ | (सम. यु. 


स्तेयानन्द | 


२१-५१) ! ३. परविसयहरणसीलो » » »< । 
(कारलिफे, ४७६) । ४ स्तेयानन्दमवाप्य यत्परघन 
वन्चादिनिस्य हित रामन्दित्वमवाप्तुमुत्सुकतर  चेत- 
दच तैस्त:्भवेत्‌ ।। (पध्ाचा. सा १०-५११। ५. 
स्तेनस्थ चौरस्थ कर्म स्तेयं तीक्रक्रीघाद्याकुलतया 
तदनुवन्धवत्‌ स्तेयानुबन्धि: । (स्थाना ह्भय. बु 
२४७) | ६. परविषयहरणश्ील , परेषा विषया' 
रत्न-सुबर्ण-रूप्यादि धन घान्य-कलत्र-वस्त्र/भ रणादव, 
तेषा हरणे चौयंकमंणि ग्रहण अ्दत्तादान शील स्व- 
भावों यरय स्‌ स्तेयानन्द । (कातिके, टी ४७६) । 
१ परषनहरण के प्रति भरम्तादी होकर हठात्‌ उसका 
ग्रहण करना, इसे स्तेघानन्द रौद्रध्यान कहा गया है । 
५ चोर फो किया का नाम स्तेथ् है, तीम्र फ्रोधादि 
से व्याकुल होकर जो निरस्तर स्तेथ का बिचार 
रहता है, हसे स्तेयानबन्धी रोहरध्यान कहा जाता है । 
स्तेयानुबन्धी - देखो स्तेनानुबस्खी । 

स्तेनिक- देखो स्लेनितदोप । स्तैनिक मम लाघव 
भविष्पती ति परेम्य अत्मान निगृहयतता वन्दमम्‌ । 
(पोगशा, स्टो दि. ३-१३० ) + 

मेरो लघुता प्रगट होगी, इस विचार से दूसरो से 
झपने को छिपाते हुए बन्दना करने पर स्तेनिक दोष 
होता है । 

स्तोक--१ सत्त पाणूणि से थोवे > » /»६ | 
(भगवती ६, ७, गा, २--सुत्तागमे पृ. ५०३; श्रसु- 
यो, गा. १०५, प्र. १७६; जम्बद्दी, गा २-२, प्रृ- 
८६; ध्यानश, हरि व्‌. ३ उब.)। २. सत्तुस्साश्रो 
थोव # “ >. ॥ [ति. ४-२८७; ज॑ दी प. १३, 


५) । ३. ते सप्त स्तोक. ; (त भा ४-१५) । 
४. पाणा य सत्त थोबा *८ » > ॥ (ज्योतिष्क 
€) । ५. पाणू य सत्त थोवोी 5 »>< »€ ॥ (ज्ीबस. 


१०७) | ६. > > » सप्तन्रि स्तोकमुदाहरन्ति। 
(बरांगल, २७-४) ।+ ७. सप्त प्राणा स्तोक' । (त. 
वा. है, ३८, ८) । 5५. थोवे सत्तुस्सासा । ( प्रनयो 
लू. पु. ५७)। ६. सत्तपाणूकालो एगो थोवो। 
(पझन॒यो. हरि. बु. पृ. ४४) । १०, सत्त उस्सासे 
भेत्तण एगो थोवो हबद्धि । »( >( » उक्त च-- 
>% » > सत्तुस्सासों थोबों » » » ॥ (घन. 
पु. रे, पृ. ६४५; गो. जी. ५७४) । ११. »€ >€ »< 
सत्तुसासहि धोवउ लेक्खहि ॥ (से. पु. पुष्प. २-४, 
थू, २२)। १२. ते (प्राणा:) सप्तसड्ख्याका: 
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[स्त्थानगद्धि 


सतोको नाम कालविश्ेष:। (त. भा. सिद्ध. व. 
४-१४) । १३. प्राणा. सप्त पुनः स्तोक: 3८ 2८ ><॥ 
(है. पु. ७-२०) । १४. सत्तुस्सासे थोभो >< 2८ ><। 
(भावश्त ३१३)। १५ सप्तानप्राणप्रमाण: स्तोक. । 
(स्रुयंध्र मलय थु. २०-७६, प्‌. २६२) । १६- 
सप्तोच्छुवासा: स्तोक: । (कातिके. टी. २२०) ! 

१ सात प्राण का एक सस्‍्तोक होता है। २ साल 
उश्क्वास का एक स्‍लतोक होता है । 

स्व्थानगद्धि - देखो स्व्थानद्धि । १. स्वप्नेडपि यया 
पीयबिशेषाविर्भाव सा स्त्यानगुद्धि:। (सर. सि. 
छ-७) | २. स्वपित्युत्यादितो भूय स्वपत्कम करोति 
च्‌। भ्बद्ध लभते किडिचत्‌ स्व्थानगद्धिक्रमों मतः ॥ 
(बरांग्ल, ४-५२) । ३ स्वप्ने यथा बोयंविशेषा- 
विर्भाव: स्त्थानगद्धि: । यत्सब्निघानाद्रोब्वकर्करण 
बहुकमंकरणं चर भवति सा स्त्यानगुद्धि.। (त. या. 
८5, ७, ६) | ४ स्त्यायतीति स्व्यान स्तिभितचित्तो 
नातीव विकस्वरचेतन झात्मा (सिद्ध, व्‌ 'बाहुनकात्‌ 
कत्तरि ल्युट्‌') स्व्थानस्य स्वापविशेष सत्ति गृद्धिः आन 
काक्ष मात-मोदक-दन्ताद्युदाहरण प्रसिद्धा । स्त्यार्ताद्ध- 
रिति वा पाठ , तदुदबाद्धि महाबलो5द्ध चक्रवतितुल्प- 
वल प्रकषंप्राप्ती म्वति, प्रन्यथा जधन्य-मध्यमा- 
बस्थाभाजोषपि धहननापेक्षया मह॒त्येयेति (सिद्ध. 
'सम्भवत्येदेति') स्त्थानस्य ऋद्धि: स्त्यानडिरिति | 
(त, भा. हरि अब सिद्ध व. ८-८) । ५. थीणगि- 
द्वीए तिव्बोदएण उद्दाविदी थि पुणो सोश्रदि, सुक्तो 
वि कम्म कुणदि, सुत्तो वि भक्‍्खइई, दते कड्कडा- 
वेइ । (धव, पु. ६, ५ ३१); जिससे णिद्माए उद- 
एणग जतो वि धमियो व णिच्यलो चिट्ठुदि, ठियो 
वि वहसदि, बहटुओ वि णिवज्जदि, णिवष्णप्रो 
बि उद्ठाविदों विण उद्गृदि, सुत्तभो चेब पथे बहुदि 
कसदि लुणदि परिवादि कुणदि सा थीमगिद्धी णाम। 
(घर. पु १३, पृ. ३५४) । ६. स्ट्यानगृद्धियंया 
स्त्थाने स्वप्ने गृद्धघति दीप्यते । प्रात्मा यदुदयाद्रौद्र 
बहुकमं करोति सा ॥ (हू. पु. भ८-२२६) । ७, 
स्वप्ने वीयेविशेषाविर्भावः सा स्व्थानगृद्धि: > )< »< 
यदुदयादात्मा रोद् बहुकर्म करोति स्त्यानगृद्धिः । 
(भला. दब. १२-८४) । ८. स्त्थाना पिण्डीमूता, 
ऋषद्धि: पात्मक्षक्तिर्वा यस्था स्वापावस्थाया सा 
स्त्थानद्धि:, तद्भावे हि प्रथमसहननस्य केशवा र्द्धबल- 
सदृ्ली शक्तिरुपजायते । तथा च॒ श्रूयते प्रवचने को« 
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इपि प्राप्त: क्षुल्लक:ः स्त्यानद्धिनिद्रासहितो द्विरदेन 
दिवा खलीकृत:, ततस्तस्मिन ट्विरद॑ बद्धाभिनिवेशों 
रजन्या स्त्यानद्धयुंदये प्रवततंमानः समुत्याय तहन्त- 
मुसलमत्पाट्य स्वोपाश्रयद्वारि च प्रक्षिप्य पुन. प्रसुप्त- 
वानित्यादि । ( प्रक्षप मलय व २६३, पृ. ४६७)। 
€. स्वप्ते यया बोयंविधेषाविर्भाव सा स्त्यानगुद्धि- 
देशनावरणकमं विशेष: । स्त्याने स्पप्ने गृद्धयति यदु- 
दयादात्मा रौद्र बहुकर्म करोति। (भ श्ावा मला.- 
२०६४) । १० स्वप्न यया वीय॑विशेषाविर्भाव 
सा स्त्यानगद्धि । स्ट्याने स्वष्से गृध्यते दीप्यते यदु- 
दयादार्त रौद्र च बहु च कर्मकरण ला स्त्यानगृद्धि: । 
(गो. क. जी. प्र ३३) । ११. यस्या बलविश्वेष- 
प्रादुर्भाव स्वप्ते भवति सा स्त्यानगुद्धिरुच्यते । »< 
>< » स्ट्याने स्वप्ने गृड्यति दीप्यते यो निद्रा- 
विशेष, सा स्व्यानगृद्धिरुच्यते ८ » > यदुदया- 
ज्जीवो बहुतर दिवाकृत्य रोद्रकर्म करोति सा स्त्यान- 
गद्धिसच्यते । (त. बत्ति श्रृत ८-७) । 

१ जिसके द्वारा सुप्त ग्रबस्था में भो विदोष सामध्य 
प्रयट होता है उसे स्तव्थानगद्धि कहते हैं | ४ सोने की 
एक विश्वेष श्रवस्था का नाम स्त्यान झौर गद्धि का 
श्र प्राकाकषा है, इसमें प्र।त्मा स्थिर जिस वाला हो ता 
हुआ झतिदाय बिकसित स्व॒र बाला नहीं होता | इसके 
लिए मांस, मोदक और दन्‍्त धश्रादि के उदाहरण का 
निर्देश किया गया। यहां 'स्व्यार्नाद्ध' यह पाठभेद 
भी प्रगठह किया गया है। तदनुसार प्राणी उसके 
उदय में प्रगण हुई शक्ति से अ्रधंचक्री के समान 
बलवान होता है। ४५ स्त्पानगृद्धि का तीब्र उदय 
होने पर प्राणी उठाये जाने पर भी फिर से सो 
जाता है, सोता हुफ्रा भी कार्य करता है थ रान्तप्त 
होता हुआ विलाप करता है। ८ जिस सुप्तावस्था 
में श्राश्मशाक्ति रकूप ऋष्धि पिण्डीमत होतो है उसे 
स्थानद्धि कहा जाता है। उसके सद्भाव में प्रथम 
संहनन वाले के श्र्धचक्रो के समान शक्ति उत्पन्न 
होती है। यहां प्रवचनोक्त एक उदाहरण देते हुए 
कहा गया है कि हाथी से पीड़ित एक क्षल्लक ने 
उसके प्रतीक्तार स्वरूप स्व्यानगुद्धि के उदय मे सोते 
हुए उठकर ब उस बलिष्ठ हाथो के दांत फो उलाड़ 
कर झपने उपाक्षय के द्वार पर रख दिया झौर 
फिर से सो गया । 

स्त्थानद्धि--देखो स्त्पानगृद्धि 
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स्त्री - १. स्त्रीवेदोदयात्‌ स्त्यायत्यस्था गर्भ इति 
स्त्री ॥। (सं. सि. २-५२; ते. का, २, ५२, १; 
समूला बु. १२-८७) । २- छादयदि सय दोसेण जदो 
(घच, व॑ गो जी. 'दोसेण यदो') छादवदि परंपि 
दोसेण । छादगसीला णियद तम्हा सा वण्णिया 
इत्यी ।। (प्रा, पचसं, १०१०५, घथ. पु. १, पृ 
३४१ उब्‌ ; गो. जो. २७४) । ३ दोष॑रात्मान पर 
च स्तृणाति छादयतीति स्त्री। : » >< श्रथवा 
पुरुष स्तृणाति झाकाइक्षतरीति रज्ी पुरुषकाइक्षेत्यर्थ, । 
(घव. पु १, प्‌ ३४०), स्तृणाति ग्राच्छादयति 
दोषैरात्मानं पर चेति स्त्री | (घव., पु ६, प्रृ. ४६; 
मला बु, १२-१६२) । ४ गर्भ स्त्यायत्ति यस्या 
या दोषइछादयति स्वयम्‌ | नराभिलापिणी नित्य या 
सेह स्त्री निरुष्यत (| (पंचस. श्रभित, १-१६६) । 
५. स्त्यायति सघातीभवस्यस्था गर्भ इति स्त्री। 
(न्यायकु, ४७, प्‌ ६४८) । ६. यरमात्‌ कारणात्‌ 
ये स्तृणाति स्वय झात्मान दोष मिथ्यादश्शताज्ञावा- 
सयम-फक्रोध-मान-माया-लोभादिभि छादयत्ति सबु- 
णोति, तगात मृदुभाषित स्निश्खविलोकनानुकूलबते- 
नादिकुशलव्यापार परमपि पुरुपमपि स्ववव्य कृत्वा 
हिसानूृत स्तेयाबह्म - परिग्रहादिपातक्न. छादयति 
तस्मात्‌ छादनगजोला द्रव्य भावाभ्या महिला सा रत्री- 
ति वर्णिता । (गो. जो म. प्र व जी. प्र. २७४)। 
१ स्त्रीबेद के उदय से जिसमे गर्भ संधात को प्राप्त 
होता है यह रुत्नरी कहलातो है । २ भो दोष से स्वयं 
को तथा पर (पुरुष) को भो भ्राच्छादित करतो है 
उसे रुत्री कहा जाता है । 

स्त्रीकथा - तथा स्त्रीकथा स्त्रीणा नेषथ्याजभहार- 
हाव-मावादिवर्ण नरूपा “कर्णाटी सुरतापचारकुशला 
लाटो विदगस्घ (सा भ “विदग्धा') प्रिया” इत्यादि- 
रूपा वा। (योगशा. स्वोी. ३-७६; सा. थ. स्थो. 
टी. ४-२२) । 

स्त्रियों के वेषभूषा, नृत्य व हाब-भाव आदि का 
बर्णत करना भ्रथवा कर्णाठक वेश की स्त्री खुरत- 
व्यवहार में कुदाल होतो हे, लाट देश की स्त्री 
चखतुर व प्रिय होती है, इत्यादि प्रकार से चर्चा 
करना; महु स्नोकथा कहुलातो है । 
स्त्रीपरीषपहसहन-- १. एकास्तेष्वा राम-भवना दि- 
प्रदेशषु नवयीबन-मद-विश्वम-मदिरापानप्रभत्तासु प्रम- 
दासु बाघमानासु कूर्मवत्संहतेस्प्रियहूदयधिकारस्य 


स्त्रीपरीषहसहन] 


लबित-स्मित-मृदुकथित-सविलासबीक्षण- १ रहसन-मद- 
मन्य रणमन-मन्मथश रब्यापारविफली कफ रएस्य स्थत्री- 
बाघापरिषहुसहुतमदगन्तत्यम्‌ । (स सि. €-६)। 
२. बराज्ड्रानारूपदद्शन-स्पर्शंनादिविनिग्सि: स्थत्री- 
परोषहजय: । (त. या. ६, &, १३); एकान्ते 
प्राराम-भवनादि (वा, सा 'भवना«ामारदि') प्रदेशे 
राग-हष-यौवन-दर्प रूप मद-विश्वमोन्म।द- मणपाना- 
5बेशादिभि प्रमदासु वाधमानासु तदक्षि-वकत्र- 
अविकार-शगाराकार-विट्ा र-हात - बिलास - हास- 
लीलाबिजू भितकटाक्षविक्षेप सुकुमा र-स्निरध - मृदुपी- 
नोन्नतस्तनकलश्-नितान्तताम्रादर- (वा. 'ताओा- 
घर) प्रथुजघतख्यगुणाभरणगन्घ-मात्य-बस्त्रादीन्‌ 
प्रतिनिगहीतमनों विष्जुतेद शेतस्तशेता मिल। पा नरुत्सु - 
कस्प स्विग्पमृदुनिशवसुकुमाराभिवानतर्तीवणमिश्रा 
तिमधुरगीतश्नषबणनिवत्ताद' श्रोत्रस्य ससाराण॑वन्‍्य- 
सन-पातालावगाढ़दु ख द्राउपवत्तकुटिलाध्यायिनः स्त्रे- 
णार्थनिवृत्ति स्त्रीपरीयपहजंय इति कथ्यते । (त्त 
वा. €, &, १२, जा, सा प्र ५१-५० )। ३. स्त्री- 
कटा क्षेक्षण[दिभियों एदुयाया सहनम्‌ । 
(मूला. यू ५-५८) | ४. जेता जित्तसवस्त्रयस्य 
जगता यास।मपा ज्ुषुभिस्तामिमेत्तनितम्पिनी भिर भि- 
तः सलोक्यमनोईपि ये । तत्फल्गुत्वमवेत्य नंति 
विकृति त वय्यंघेर्मान्दिर (?) बन्दे स्थ्वात्तिजय 
जयन्तमखिलानर्थ कृतार्थ यतिम्‌ ॥ (शप्राचा, सा. 
७-१७) । ५: रागाचइपप्लुतमत्ि युवती विचित्रा- 
दिचत्त विकतुमडुकूलविकलभावान्‌ | सतन्वती रहसि 
कूमंबदिन्द्रियाणि, सव॒त्त्य लघ्वपवदेत गुरूक्तियुक्त्या ।। 
(प्रन ध. ७-७६), स्त्रीदशेन-स्पर्शनालापाशि- 
लाबादिनिरुत्सुकस्य तदाक्ष-वक्‍त्र-भ्रूविका र-रूप-ग ति- 
हासलीलाबिजुम्मितपीनोन्नतस्तन - जघनोरुमू लक॒क्षा- 
नाभिनिरीक्षणादिभिरविप्लुतचेतसन्त्यक्तवशयगोतादि- 
श्रुतेः स्त्रीपरीषहजय ., स्यादित्यथे: । (प्र घ. स्वो. 
टी. ६-६६) । ६. स्तीदशन स्पर्शनालापाशिलाषा दि- 
निमत्सुकस्य तदक्षि-बकक्‍त्र-भ्रूविका र-प्यूगा राका र-रूप- 
गति-हासलीलाविजुम्मितपीनोप्नतस्तन-जघनो रु- मुल- 
कक्षा-नाभिनिरीक्षणादिभिरविकृतचेतसस्त्यकतवद्ा 
गीतादिश्रुतेः स्त्रोपरीषहजय, । (झाश. सा. टी. 
४०) । 

१ उद्यात व भवन ध्ादि एकास्स स्थानों सें योवन- 
सव एवं सदिरापान प्रादि से उन्मत्त स्त्रियों के हार 


2 282 
5 24 25 
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स्जत्रीवेद 


बाघा के करते पर भी जो कछए के समान धपनों 
इन्द्रियों 4 सन के विकार को रोककर उनके सम्द 
हास्य व हाव-भमाय झावि रूप कामव्यापार को 
निर्थंक कर देता है उसके स्त्रीपरोषहसहन 
जानना चाहिए । 

स्त्रोभावयवेद -मार्दवास्फुटत्व-बहुमदनावेण-नेत्र वि- 
अमादिसुख-पुस्कामतादि स्त्रीमाववेद' । (गश्रन. ध. 
स्‍्वोी टी. ४-६४) । 

मुदुलता, प्रस्षध्टला, बहुत कामाभिप्राय, नेन्र, 
बिलासाबि सुख एक पुरुष झाकांक्षा श्रादिये स्त्री- 
भाववेद के लक्षण हे । 

स्त्रोलिगसिद्धकेवलज्ञान स्त्रीलिंग वरतंमाना ये 
सिद्धास्तपा केवलज्ञान स्वीलिगसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । 
(ग्राब नि. सलय. बु. ७८, पृ. ८5५) । 

स्त्रोलिंग में रहते हुए जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं 
उनके केवलज्ञान को स्त्रोलिगसिद्धकेबलज्ञान कहा 
जाता है। 

स्त्रावेद -देखों स्त्री व स्त्रीलिंग । १. यदुदयात्त्त्रे- 
णान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्यते ये स्थीवद । (स॒, सि. ८, 
६)। २. यस्यादयात्‌ स्त्रेणात्‌ भावान्‌ मादंबास्फुटत्थ- 
कलंव्य-मदनावेश-तेत्र विश्व मास्फा तन सुख-प्‌ स्का मना - 

दीन्‌ प्रतिपद्मत स स्त्रीवेएर.। (त. था. ऊछ, €, ४) | 
३. स्त्रिय' स्त्रीवेदोदयात्युरुपासिलाप:। (श्रा, प्र 
टी, १०) । ४. स्त्रियं बिन्दतीति स्त्रीवेद: । श्रथता 
बेदन वेद , स्त्रियों वेदः स्त्रीवेद । (थष. पु. ३, प्र. 
३२े४०-०३४१); जि कम्मक्व4ाणमृदएण पुरुसभ्मि 
प्राककला उप्पज्जड तेसिमित्थिवेदीजि सण्णा । 
(धष. पु. ६, प्र. ४७); इत्थिवेदादएण इत्विवेदो । 
(धव, पु ७, पृ. ७६); जस्स कम्मस्स उदएण पुरि- 
सामिलासोी होदि त कम्म इत्थिवदों णाम | (धव. पु. 
१३, प्र. ३६१) । ५. येषा पुदयलस्कन्धानामुदग्रेन 
पुरुष श्राकाक्षोत्पद्यते तेषा स्न्रीबद इति सज्ञा। 
(सूला. ब १९२-१६२) । ५. वेद्यते इति बेद:, 
स्त्रियों खेद: स्त्रीवेदः, म्त्रिय, पुमास प्रत्यमिलाष 
इत्यर्थ , तद्विपाकवेद्य कर्मापि स्त्रीवेद:। [ प्रज्ञाप- 
सलय बु. २€३, प्रृ. ४६८) । ७ यदुदयात्‌ सूत्री- 
परिणामानज्भीकराति स स्त्रीवेद । (त. बुत्ति श्रुत- 
छघ-६) । 

१ जिसके उदय से जीव स्त्री सम्बस्धी भाषों को 
प्राप्त होता है उसे स्त्रोीवेंद कहते हैं। ३ जिसके 


स्थण्डिलसम्भोगियतति] 


उदय से छत्नी के पुक्व की झ्रभिलाबा होती है जह 
सजीवेद शहलाता है । 

स्थण्डिललस्भो गियति-- १ यत्र भिक्षा कृता तत्र 
स्थडिलास्वेषण्ण कुर्यात्‌ कामशोधनाथंम्‌, सभोगयोग्य 
यति सधाटकस्वेन गृह्लीयात्‌ स्वयं वा तस्पय सघाटको 
अवेत्‌ । एवं स्थडिलास्वेषण (णे) संभोगयोग्ययलिना 
सह वृत्तो च यो यध्नपरः स्थडिलसम्भोगो यतिरि- 
त्युच्यते । (भ. शब्रा. विजयो ४०३) । २. थंडिल- 
सभ।गिजदो यत्र भिक्षा कृता लन्न स्थण्डिल प्रासुक- 
स्थान कायशोधनार्थमन्बेषते । समाचारात्मक. 
सभोग: | योग्य यति सधाटकस्वेन गृह्लीयात्‌, स्वय 
या तस्प सधाटको भवेत्‌ । एवं स्थंडिलान्वेषण 
संमोगयोग्ययतिना धह बृत्तो च यो यत्नपरः स स्थडि- 
लसंभोगियति रित्युच्यते । (भ, झा, सूला, ४०३) ! 
१ जहाँ भिक्षा को है बहाँ शरोर शद्धि के लिए 
प्रासुक स्थान को खोजता है, सभोग बोग्प--समान 
समालार वाले -यति को संघाटक (सहायक) के 
रूब से प्रहूण करता चाहिए, प्रथवा स्वयं उसका 
संघाटक हो जासा चाहिए। इस प्रकार प्रासुक 
स्थान के खोजने झश्लोर संभोग योग्य यति के साथ 
रहने में जो उच्चत *हुता है उसे स्थण्डिलसभोगि- 
यति कहते हैं । 

स्थलयता चूलिका --१ थलगया णाम तेत्तिएहि 
सेव पदेहि (दोकोडि-णवलक्ख-एऊणणवुद्दसहस्स- 
वेसदपदेहि) २०९५६२०० भूमिग्मणकारण-मत- 
तत-सवच्छरणाणि वत्यूविज्ज भूमिसबंधमण्ण पि 
सुहाधुहकारणं वण्णेदि । (धव. पु १, १. ११३); 
स्थलगताया द्विकोटि-सवशतसबूस्रेकाबवरलिसहंस्र दि- 
शतपदायां २८६८६२०० योजनसहखादिगति- 
हेतवो विद्या मन्त्र-तन्त्रविशेषा निरूप्यन्ते । (घब पु. 
६, पृ. २०९६-१०) ! २. स्थलगताप्येतावत्पद 
(२०६८६२००) परिमाणंव भूगमनकारण-तत्रादि- 
सूचिका, प्रृरथिवीसबन्धवास्तुविद्याप्रतिपांदिका थे । 
(सं. अतभ, टी. ६, पृ. १७४) । है स्थलगता सेरु- 
कुलशेल-भुम्यादिषु प्रवेवान शीघ्रण मनादिकारणमत्र- 
तत्र तपर्च रणादी नि वर्णयति । (मो जी. स. प्र. व 
जो. प्र. ३६३१-६२) । ४. स्तोककालेन बहुयोजन- 
गपनादिहेतुभूतमत्रतत्रादि।िरूपिका. पूर्वोक्तपदप्र- 
माणा स्थलगता चूलिका | [त बत्ति श्रृव, १-२०)। 
४. मेर-कुलसेल-भूमीपमुहेशु पवेस-सिरधयमणादि । 


११८४, जैन-लक्षणावली 


[स्थवि रकल' 


कारणमतं तंत॑ तबच रणणिरूबया रस्सा ॥ तिलिय 
पबमेत्ता हु थलगयसण्णामचूलिया भणिया (अंगप 
३. ३-४, प्र. ३०३) । 

१ जिसमें पृषित्री पर ग़सन के कारणभूत संन्न-लंत्र 
प्रोर तपहचरण के साथ वास्तुविद्या एवं पृथिय्री से 
सम्बद्ध प्रन्य भी श॒भ-प्रशुस के कारण की प्ररुषणा 
को जाती है उसे स्थलगता खूलिका कहा जाता है। 
उसका पदप्रमाण वो करोड़, नो लाख, नवासो हजार 
छोसो (२०६८६२००' है। 
स्थलचर--सोह-वय-वग्धादशो थलचरा । (धव. 
पु. १, ॥. ६०); वुक-व्याध्रादय, स्थलचरा,। (घव- 
पु. १३ पृ. ३६१) । 

सिह, बक (भेड़िया। श्रोर व्याध्र श्रादि सियंत्र जोयों 
को स्थल में गसन करने के कारण स्थलचर कहा 
जाता है । 

स्थविर- १. स्थबविरो बद्ध, , (योगशा स्थो. विद. 
४-६०) । २ बर्म विपीदता प्रोत्ताहक रथविर' । 
(ग्यव, भा. सलय. व्‌ ३४, पु. १३), 'थबिरों 
जरसा वृद्धशरीर । (व्यय भा सलय, व्‌ ७४, प्‌. 
७४) । 

१ स्थधिर ब॒द्ध को फहा जात। है । २ परम में खेद- 
खिन्‍न होन वालो को जो प्रोत्साहित किया फरत। है 
डसे स्थाविर कहने है । 

स्थविरकल्प- १. एए चेव दुवालस मत्तग अभदरेग- 
चोलप्टो य। एसो च३उदृ॒सविधों उबधी पुण थेर- 
कप्पम्सि । (श्रोघनि, ६७१) | २. थविरकप्पो वि 
कहित्रो झ्रणयाराण जिणण सो एसो । पंचच्चेल- 
उचाभो अकिचणस चर पृडिलिहण । पचमहंन्यय- 
धरण टिदिभोषण एयभत्तकरपततो | भत्तिभरेण थ 
दत काले ये ग्रजायणे मिक्‍ख ॥। दुविहतये उज्जमणं 
छब्विह प्राव।सर्णाह प्रणवरय । खिदिसयण सिरलोश्ो 
जिणबरपशिहवपडिगहण ॥। सहणणस्स मुणेण ये 
दुस्समकालस्स तवपहावेण । पुर-णवर-गामबासी 
यविरे कप्पे ठिया जाया ॥ उशयरण त॑ गहिय जेण 
जे भगो हवेद चरियस्स । गहिय प्रुत्ययदार्ण जोग्ग 
जस्स ते तेण ॥ सबदाएण विहारो धम्मस्स पहावर्ण 
समत्तीए । भवियाण घम्मसवर्ण सिस्साण ये पालण 
गहूण ॥ (भावसे, ११२४-२६) । 

१ पात्र ये पाश्रधग्थ प्रादि बारह ध्रकार की उपदधि 
थ्रो जिनकर्फकों के होतो है उससें भात्रक और 


स्थान] 


घोलपट्ट के सम्मिलित करने पर चौदह प्रकार को 
उपधि बाला स्थवि* कल्प होता है। २ पाँच प्रकार 
के बस्त्रों का परित्याग करके दिगम्बर होना, प्रति- 
लेखन (पिरुछी ) रखना, पाँच महात्रतो का धारण 
करना, बिला याचना के योग्य समय में भक्तिपुर्वक 
विए गये भोजन फो खड़े रहकर हाथों के हारा 
विन से एक ही बार प्रहण करना, दोनो प्रकार के 
लप में उच्चत रहना, छह।| भावशयकफो का निरन्तर 
पालन करता, पश्चिधों पर सोना, फेशलोच करना, 
जिनेम्व॒रूप का प्रहण करना; बुषसा फाल के प्रभाव 
से हीन सहतन होने के कारण पुर, नगर प्रथया 
गांव में रहता; जिससे क्ञारित्र भंग न हो ऐसे उप- 
करण को रए-।, भो झएके योग्य हो उसे पुस्तक 
देना, समदाय से बिहार प्‌ (ना, शक्ति के शनुसार 
घन की प्रभावता करता, भख्यों को घर्म सुनाना 
तथा शिव्यों का पालन करना; यह सब स्थविर- 
कल्प है । 


स्थान -१ उप्पत्तहेक ठाण। (घर पु ५ प्‌ 
१८६); एगजीवम्मि एक्ग्म्हि समए जो दीखदि 
कम्माणभागो त ठणं णाम। (धन. पु १२, पु. 
१११); समद्रावरुद्ध क्रज स्थान नाम, निम्नगाव- 
कुद्ध वा। (घर, पु. १३, पृ. २३६) । २. स्थातमव- 
गाहुनालक्षणम्‌ । (श्राव, भा. सलय. थ्‌ २०४, पु. 
५६४) । ३ तिष्ठन्ति स्वाध्यायव्यापुता श्रस्मिन्निति 
स्थानम्‌ । (व्यथ, भा. मलय- द्‌ प्र ४४) । 


प्रसण' के श्रनुसार स्थान के लक्षण श्रनेक्त देखे 
जाते है । यथा - ! उत्पत्ति के हेसु का नाम स्थान 
है । यह प्रोडग्िक भाव के प्रसंग में कहा गया है। 
प्रकूत स्थान को प्रपेक्षा उसके गति-लिगाविरूप झाठ 
भेद मिर्दिष्ट किए गये हैं । एक जोव में एक समय 
मे जो कर्म का प्रानुभाग विखता है उसका नाम 
स्थान है । यह भ्नभागाध्यवसानस्थान को प्ररूपणा 
के प्रसंग में कहा गया है ! समृत्र व नदी से अवरुद्ध 
बज (गायों के स्थान) को स्थान कहा जाता है । 
यह समःपर्येयज्ञान के विषय के प्रश्नग में कहा गया 
है । २ स्थान का लक्षण झवंगाहना है। यह पर्याथ- 
लोक के प्रसंग में फहा गया है। ३ स्वाध्याय में 
प्रदत्त होकर जहाँ प्रवस्थित होते हैं उसे स्थान कहा 
ले. १४६ 


११८५, जन-लक्षणावलों 


सस्थासनाज़ 


जाता है । 
स्थानक्रिया - एफऋपाद-पमपादादिका स्थानक़िया । 
(भ. भरा. विजपो, ब मला. पृ. ८६) । 


कायोत्सग में एक पाद श्रथवा समपावदकप से स्थित 
होना, इसे स्थानतक्रिया कहा जाता है । 


स्थानसमुस्कीर्तन - तिष्ठत्यस्था सख्यायामस्मिन्‌ 
वा प्रवस्थाविश्येषे प्रकृतय इति स्थानम्‌ । ठाणं छिदि 
ग्रवट्टुणमिदि एयट्रो । समुजिकत्तण परूषणमिदि 
उत्त होदि। ठाणम्स समुक्किलणा ठाणसमु विकतसणा | 
(घब. पु. ६, प्र. ७१) । 

जिस सख्या में प्रथवा प्रवस्थाविद्यष में कमंप्रकृतियां 
रहती है उसका नाम स्थान है, समत्कोतंत्र का प्र्थ 
घर्णन करना है, इस प्रकार जिस भ्रणिकार में उक्त 
स्थान की प्ररूपणा की गई है उसका नाम स्थान" 
समुत्कोर्तना है। यह षटखण्डागम के प्रथम खण्ड- 
स्थरूप जीवस्थान की नो चलिकाग्रों में दूसरी है । 


स्थानाडुः - १.स * त ठाणे ? ठाणे ण सतभया 
ठाविज्जात परसमया ठाविज्जति ससमय-परसमया 
ठाविज्जति जीवा ठाबिज्जति श्रजीवा ठाविज्ञ॑ति 
जीवाजीवा० लोगा० अलोगा० लोगालोगा ठावबि- 
ज्जति। ठाणे ण॒ दण्व-गुण खेत्त-काल-पज्जब-पयत्थाणं 
सेला तलिला य समुह्ा सूर-सवणविमाण-आ्रागार-« 
णदीघधो । णिहिश्नो पुरिसज्ञाया सराय गोत्ता य 
जोइसचाला ॥१॥ एक्क विहवत्तव्वयय दुविह जाव 
दसविहृवत्तन्बय जीवाण पोग्गलाण य लोगडद्ाइ च 
ण परूवणया भ्राघविज्जंति, ठाणस्स ण परिता 
वायणा “से त्त ठाणे। (समा, १३८) । 
२. से कित॑ ठाणे ? ठाणे णं॑ जीवा ठाविज्जति 
ग्रजीवा ठाविज्जति [जीवाजीवा ठाविज्जति] स- 
समए ठाविज्जइ परसमए ठाविज्जइ ससमय-पर- 
समए ठाविज्जइ लोए ठाविज्जइ प्रनोए ठाविज्जह 
लोयालोए ठाबिज्जइ । ठाणे ण॑ टका कूडा सेला 
सिहरिणों पब्मारा कुंडाईं गुहाश्रों प्रागरा बहा 
नईआओ प्राघविज्ज त | ठाणे ण परित्ता वायणा “"* 
से त ठाण ॥३।(नन्दो. सु. ८६) ३. स्थाने अ्रतेका- 
श्रयाणामर्थाना निर्णय. क्रियते । (त. वा. १, २०, 
१२) । ४. यत्रेकादीनि पर्यायान्तराणि पप्य॑न्ते तत्‌ 
स्थानम्‌ । (त भा. हरि व सिद्ध, व, १-२०)। 
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४. ठाणं णाम भ्रग॑ वायालीसपदसहस्मेहि ४२००० 

एगादिएयुत्तरट्राणाणि वण्णेंदि। तस्पोदाहरणम्‌ -- 

एक्को चेत्र महप्पा सो दुवियप्पों तिलकवणों भणि- 
दो । चदुचकमणाजूत्तो पचग्गगुणप्प्ठाणो य ॥ 

छक्‍्कापक्कमजुत्तो उबजूत्तों सत्तभगसब्भावों । भ्रट्ठा- 
सवो णबद्ठों जीवो दसठाणियों भणिदों ॥ (पंचा का. 
७१-७२; धव. पु. १, पर. १ ० उद ); स्थाने 
द्वाचत्वारिशत्पदस हस्त ४२००० एकाद्योत्तरक्रमेण 
जीवादिपदार्थाता दक्ष स्थानानि प्ररूप्यन्त ।(घव प्‌ 

€ पृ. १६८) | ६. द्विचत्वारिशत्पदसहस्रस रुयं जीवा- 
दिद्रव्येकाच्चेकोत्त रस्थानप्रतिपादक स्थानम्‌ ४९००० । 
(सं. श्रुतभ, टी. ७, पृ. १७२) । ७. षट्द्॒त्येकायुत्तर- 
स्थानव्याख्यानकारक॑ द्वाचत्वार्शित्पदसहस्रप्रमार्ण 
स्थानाखुम्‌ । (त. बलि शरुत. १-२०) । ८. बादाल- 
सहस्स पद ठाणग ठाणभेयसजुत्त । चिट्ठति ठाणभेया 
एयादी जत्य जिणदिदा ॥ (ग्रंगप. १-२३, प्र. 
२६१) । 

१ जिस प्रंगश्रुत मे स्वपमय, परसमय, स्व परसमय, 
जीव, झ्रजोधब, जोवन्ग्रजोब, लोक, झलोक ओोर 
लोक-झलोक; इनको यथावत्‌ स्वरूप के प्रतिपादन 
के लिए स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा 
जोवादि पदार्थों का द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल शौर 
पर्याय के झाश्रय से निकपण किया जाता है; जहाँ 
पंत, जल (गंगा झ्रादि नवियां), समृद्र, सु्यं विमान, 
भवनवासिविमात, सुवर्ण-चांदी श्रादि को लानें, 

निधियां, पुरुषप्रकार, षड़ज-ऋषभादि स्वर, गोत्र 
झोर ज्योतिषियों के सचार; इनकी ध्यस्थया फी 
गई है, टथा श्रष्ययन क्रम के भ्रनुसार एक से लेकर 
दस प्रकार के वबतव्य को स्थापना की जाती है 
उसे स्थानांग पा जात्रा है। यह तीसरा झगश्ुत 
है। ३ स्यानांग मे प्रनेकाश्रवयस्वरूप परवार्थों का 
निर्णय किया जाता है। ५ जिसमें एक से लेकर एक 
ग्रधिक के क्रम से स्थ'नों की प्रकषणा को जाती है 
उसे स्थानांग कहते हैं। जेसे--महात्मा (जीव) 

एक ही है, व: ज्ञान-दश्न भ्रयवा संसारोी ब मृक्त 
के भद से दो प्रकार का है, उत्पाद-व्यमर-प्रोव्य- 
स्वरूप तीन लक्षण ब।ला है, चार गतियों में सक- 
सण किया करता है, प्रोपशभिकादिरूप प्रमुख पांच 
ग॒णों से युक्त हैं, चार विज्याप्रों के साथ ऊपर-नोचे 
इनके भेद से छह भ्रपक्रपों या उपकरणों से संयुक्त 
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है, सात भंगों के सदभावस्वरूप है, पश्राठ कर्मों के 
प्रास्रव से भुकत है, नो पदार्थों को विचय करने 
बाला है; पूृथिवी प्रावि चार, प्रत्येक व साधारण 
चनस्पति तथा द्वीन््रिय, त्ोग्दिय, चतुरिष्तिय शोर 
पंचेन्धिय हत दस स्थानों वाला है । 

स्थानानतर- हेट्विमट्टाणमुवरिमट्ठाणम्हि सोहिय 
रूबण कदे ज लद्ध त ठाणतर णाम। (धव, पु. १२, 
पु. ११४) । 

उपरिम स्थान में से प्रधस्तन स्थान को कस कर 
देने पर जो प्राप्त हो उसका नाम स्थातान्तर है । 
यह॒लक्षण प्रनभागाध्यवस्थानप्ररूपणता के प्रसंग 
में किया गया है ! 

स्थानी स्थानम्‌ ऊध्वंकायोत्सगं', तद्दिश्यते येषां ते 
रथानिन । (प्रा, योगभ. टी. १२, १. २०२) । 
स्थान नाम कायोत्सगगं का है, वह जिन योगियों के 
है वे स्थानों कहलाते हैं। 


स्थापनस्थापन - स्थापनस्थापत यी यरय रघाप- 
नाहों यथा55चायंगुणोपेतव आचार्य स्वाप्यते । 
(उत्तरा. च. पृ २४०) । 

जो जिसकी स्थापना के योग्य हो उसे स्थापनस्थापन 
कहते है | जेसे - जो भाचायं के गुणों से युक्त है 
उसको श्राच्षायय के रूप में स्थापना की जासो है । 
स्थापना - १. काष्ठ पुस्त-चित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु 
सोध्यमिति स्थाप्यमाना स्थापना । (सं. सि. १०५)। 
२ ज पुण तयत्थसुन्न तयभिप्पाएग तारिसागार। 
कोरइ व निरागार इत्तरमियर व सा ठवणा ॥ 
(विशेषा, २६) । ३ आहितनामकस्प द्रव्यस्य सद- 
सद्धावात्मना व्यवस्थापना स्थापना । (लधीय. स्थो. 
विय. ७४); प्राहितनामकस्य द्रव्यस्प सोड्पमिति 
सकत्पेन व्यवस्थाप्यमाना स्थापना। (लघीय, ध्रभ्य, 
व्‌. ७६, पृ. €८) | ४ सोध्यसित्पभिसस्यस्धस्वेत 
भ्रन्यस्य व्यवस्थापनामात्र स्थापना । यथा १२मंद्वये- 
लक्षणों यः शचीपत्तिरिग्द्र 'सोष्य' इत्यन्यवस्तु प्रति- 
निधीयमान स्थापना भवति। (त. था. १, ५, २)। 
४. भ्राहिदणामस्स भण्णस्स सोयमिदि ट्रुबण ट्वुवणा 
णाम। (घव, पु. १, पृ. १६९); सो एसो इदि 
भ्रण्णम्ह बद्धीए प्रण्णारोवणं ठवणा णाम । (घब, 
पु. ४, पु. ३१४); सोध्यमित्यभेदेन स्थाप्यतेडन्यों- 
इ्स्यां स्थापनयेति प्रतिनिधि: स्वापना । (घब. पु. 
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१३, पृ. २०१); स्वाप्यतेइनया निर्णीतरूपेण भर्थ 
इति स्थापना । (घब पु. १३, पृ. २४३) । ६: 
वस्तुन: कृतसंज्नस्य प्रतिष्ठा स्थापना मता। सदभावे- 
तरभेदेन द्विघा तत््वाधिरोपत:॥ स्थाप्यत इति स्था- 
पना प्रतिकृतिः, सा चाहितनाम #स्थेन्द्रादेवास्तवस्थ 
तत्त्वाध्यारोपात्‌ प्रतिष्ठा, सोह्यमशिसम्बन्धतान्यस्थ 
व्यवस्थापना, स्थापनामात्र स्थापनेति वचनात । 
(त. इलो. १, ५, ५४४, प्‌. १११) । ७ सोठपमि- 
त्यक्षकाष्ठादे सम्बन्धेनान्यवस्तुनि। यदृव्यवस्थापना- 
मात्र स्थापना साभिधीयते ॥ (त. सा. २-११) । 
८. साकारे वा निराकारे काष्ठादो यस्निवेशनम्‌ । 
सोध्यमित्यभिधानेत स्थापना सा निगयते ॥ (उपा- 
सका, ८२६; गो क. जो.पग्र ६१ उर.)। ६, 
स्थाप्यते इति स्थापना प्रतिकृति,, भा च प्राहित- 
तामकत्य भ्रष्यारोपितनामकस्य, द्रव्यस्थ इन्द्रादेः 
सो5यमित्य भिघानेन व्ययस्थापना । (स्थायकु ७४, 
पृ. ८०५) १०- यत्मेयमित्यभेदेन सदशेतरवस्तुषु ॥ 
स्थापन स्थापन वाहेत्प्रतिक्ष॒त्यक्षतादिषु ॥ (प्ाचा 
सा ६-६) | ११. तदाक्ृतिशून्य वाइ$क्षनिक्षेपादि 
तत्स्थापना । (प्राव नि मलय. व्‌ पर ६); 
स्थापना नाम द्रव्यस्थाकारविदेष' । (झाव. नि. 
मलब वे. ८६०, पृ. ४८५७) । १२, काष्ठकर्मेणि 
पुस्तकमंणि लेपकर्मणि प्रक्षनिक्षेपे, कोडथे' ? सार- 
निक्षेपे बराटकादिनिक्षेपे च सोईय मम युरुरित्यादि- 
स्थापमाना या सा स्थापना कथ्यते। (त बृत्ति 
अत, १-५) । १३ सोध्यं तत्समरूपे तदबुद्धिस्था- 
पना यथा प्रतिमा॥ (परचाध्या, ७४३) । १४. 
प्रन्यत्न सोइयमिति व्यवस्थापन स्थापना । (परमा. 
ते. १-६) । 

१ काष्ठकर्स, पुस्तककर्स, चित्रकर्म झोौर प्रक्षनिक्षप 
प्रादि सें भो 'यह यह है! इस प्रकार से प्रध्यारोप 
किया जाता है, इसका नाम स्थापना है। २ विध- 
क्षित बस्तु (इन्द्र श्लादि) के भ्रयं से रहित उसके 
झाकारयुक्त काव्ठकर्स झ्लादि अरथवा उसके भ्राकार 
से रहित झदवा-निर्वेप जसे सतरंज को गोटों में 
हाथी-घोड़ा प्रादि--की जो कल्पना प्रल्पकाल के 
लिए ध्थवा पावददयभावो को भातो है उसे 
स्थापना कहते हैं। ३ जिसके नाम का श्रष्यारोप 
किया जा जुदा है ऐसे विवक्षित द्रव्य को सद्भाव 
(तदाकार) गा धसदभाव (प्रतदाकार) स्वरूप से 
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व्यवस्था को जातो है, इसे स्थापना कहा जाता है । 
५ जिसके हारा निर्णोत रूप से पश्र्थ को स्थापित 
किया जाता है उसे स्थापना कहते हैं। यह घारणा 
ज्ञान का पर्यायवदाम है। ११ द्रन्‍्य के प्राकार- 
विज्वेष का नाम स्थापना है । 


स्थापना-उद्‌्गमदोध --देखो स्थापित। स!धु- 
याचितस्थ क्षीरादे: प्रधकक्ृत्य स्व्रभाजने स्थापन 
स्थापना । (योगडा. रबो., वित्र १-ह८, प्र. 
१३३) । 

साधु के द्वारा याचित दूध श्रादि को ग्रलग करके 
अ्रपने पात्र में स्थापित करने पर स्थापना-उद्गम- 
दोष होता है । 

स्थापनाकम १. जत ठवणकम्म णाम॥ ते 
कट्ुकम्मेसु वा चित्तकम्भपु वा पोत्तकस्मेधु वा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेणकम्मेसु वा सेलकम्मेसु था गिहकम्मेशु 
वा भित्तिकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा 
भ्रकवो वा बराडपो वा जे चामण्णे एबमादिया ठब- 
णाए ठविज “द्वि कम्मेत्ति त सब्व ठवणऊकम्म णाम । 
(घट्ख ५, ४, ११, १२ -धव. पु १३, पृ. ४१)। 
२ सरिसासरिसे दव्बे मदिणा जीवद्ठटिय खुज 
कम्म । त एदं क्ति प्िंद्रा ठवणा त॑ ठाबणाकेम्म ॥ 
(गो. के ५३) । 

१ काष्ठकर्म, लित्रकर्म, पोतकर्म, लेप्यकर्स, लयन- 
कर, दोलकम, गृहकरमं, सित्तिकर्म, वन्‍्तकर्म झौर 
भेंड कम तथा प्रक्ष, वराटक एवं श्रौर भी जो हनको 
प्रादि लेकर कमंरूप से स्थापना द्वारा स्थापित किए 
जाते हैं, इस सबको स्थापनाकर्म कहा जाता है । 
२ सदृश प्रयया विसबद् द्रव्य में जो बढ्धि से 'यह 
जीवस्थित कर्म है” इस प्रकार की प्रतिष्ठा या 
अ्रध्यारोप किया जाता है उसे स्थापनाकर्स कहते हैं । 
स्थापनाकायोत्सर्ग -- पापस्थापनाद्वारेणागतातो- 
चारशोधनतिमित्तकायोत्सगंपरिणतप्रतिबिबता स्था- 
पनाकायोस्सर्ग, । (मसला. ब ७-१५१) । 

पाप की स्थापना से झ्राए हुए प्रतीचार को शुद्ध 
करने के लिए प्रतिविम्वस्वरूप से कायोत्समें में 
परिणत होने का नाम स्थापनाकायोत्स्ग है । 
स्थापनाकृति- जा सा ठवणकदी णाम सा कहट्टू- 
कम्मेसु वा चित्तकस्मेधु वा पोत्तकम्मेसुवा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेण्णकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा परिहृ- 


स्थापनाक्षर ] 


कम्मेसु वा भित्तिकस्मेयु वा दंतकम्मेस वा भेंड- 
कस्मेमु वा भ्रक्वो बा वराडधो वा जे चामण्णे एव- 
मादिया ठवणाएं ठविज्जति कदि त्ति सा सब्ता 
ठबणकदी णाम । (बटख॑ ४, १, ५२-- धव. पु. 
€, पु. २४८ )ी 

काध्ठकर्स, खित्रकसं, प्ोत (वस्त्र) कर्म, लेप्यकर्म, 
लेण (पंत) कर्म, होल (पाषाण) कम, गृहरूम॑, 
भिक्तिकर्म, दस्तकर्म पश्रौर भेंडकर्स तथा प्क्ष थ 
बराटक प्रादि धन्य भी जो कृति! इस प्रकार से 
स्थापमा द्वारा स्थापित किये जाते हैं बहु सब स्थापना 
कृति कहुलातो है । 

स्थापनाक्षर-- १. एदर्मिदमवखरमिदि श्रभेदेण 
बुद्धीए जा ठुविदा लीहादव्व वा त॑ं ठवणक्खर णाम । 
(घरव, पु. १३, पु. २६५) । २. पुस्तकेषु तत्तद्ेशा- 
नुरूपतया लिखितसस्थान स्थापनाक्षरम्‌ । (गो. जी 
मं. प्र. व जी. प्र. ३३३) । 

१ 'यह वह प्रकार है! इस प्रक'र से बुद्धि के द्वारा 
झभेवरूप से जो स्थापदा को जञातो है उमे अथवा रेखा 
दरब्य को स्थापनाक्षर कहा जाता है। २ विभिन्‍न 
देशों के झन॒भार पुस्तगो में जो श्राक्रार जिखा 
जाता है उसका नाम स्थापनाक्षर है । 


स्थापनाचतुविज्ञति - स्थापनाचतुरविशतिश्चतुनि- 
घते: केपानित्स्थापना । (श्राव भा. मलय. व्‌. 
१६२, 0. ५८६) । 

किन्टों को चतुर्विश्ति के रूप से जो स्थापना को 
बातो है उसे स्वापनायतृविद्ञति कहा जाता है । 
स्थापनाजिन -- >< 2८ 2: ठवणजिणा परुण जिणि 
दपडिमा प्रा । (चेत्यव, भाष्य ५१) । 

लिनेन्त की प्रतिमाप्नों को स्थापनाजिन कहा 
जाता है । 


स्थापनाजीब -. प्रक्षनिक्षेवादिषपु जीव इति वा 
मनुष्यजीव इति वा व्यवस्थाप्यमान, स्थापनाजीवः । 
(सं, सि. १०५; त वृत्ति श्रत्त, १-५)। २ य: 
काष्5-पुस्त-चित्रकमाक्षनिक्षेपादिषु_ स्थाप्यते जीव 
इति स॒स्थापनाजोबो देवताप्रतिकृतिव दिन्द्रो रुद्रः 
सस्‍्कन्दो विष्णुरिति। (त. भा. १-५) । ३. एव 
स्थापना जोवाकारा प्रतिकृति'। » » » यः 
झाकार: कराह्यवयवसन्निवेश: स स्थापनाजीब: । 
,(त. भा. हरि. व, १-५) । ४. स जीवाकारो 


११८८, जेन-लक्षणावली 


[स्थ|तनानमस्कार 


रचित सन्‌ स्थापनाजीबो$भिधीयते । एतदुकत 
भवति - झरीरानुगतस्यात्मत्रों थग्राकारो दुष्ट: स 
तत्रापि हस्तादिको दुश्यते इति क्ुत्वा स्थापनाजीबो- 
इमिधीयते । (त भा सिद्ध - व. १-४५) । 

१ भरक्षनिक्षेप भ्रादि में 'पह जोव है या मनष्यजोव 
है! इस प्रकार से जिसको व्यवस्था या प्रध्णारोप 
किया जाता है उसे स्थापनाणीय कहते हैं। 
२ काहटठकर्म, पुस्तकफ़रम, चित्रकर्स धोर श्रक्षनिक्षेप 
ग्रादि में इन्द्र, रुढ़, स्कन्‍द (कारलिफ्रेथ) प्रथवा 
विष्ण्‌ इस प्रकार की वेबता की मृति के समान 
जो “जीव है! इस प्रका / से स्थापित किया जाता है 
उसे स्थापनाजीय फहते हैं । 


स्थापनाद्रव्य---१ यत्‌ काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माक्ष- 
निक्षेपादिपु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत्‌ स्थापनाद्रध्यम, 
देवताप्रतिकृतिबदिन्द्रों रद्र स्कन्‍्दी विष्णुरिति । 
(त, भा. १-५) । २ यत्‌ पुन स्यथाप्यते काष्ठा- 
दिप तत्‌ स्थापनाद्रव्य विशिष्ठाकारमिति। (त 
भा सिद्ध व्‌ १-५) । 

१ क्राष्ठकर्म पृस्तकर्म, चित्रकर्म श्रौर श्रक्षनिक्षेप 
आदि मे इन्द्रादि देवताश्रो की स॒ति के समान 
द्रव्य है! इस प्रकार से जिसकी स्थापना की जाती 
है बह स्थापनाद्रठ्य कहलाता है । 


स्थापनानन्त -ज त ठबणाणतं णाम त॑ कट्टुकम्मेसु 
वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेस्‌ वा 
लेणक्रम्मेस व ग्ेलकम्मेस्‌ वा भित्तिकस्मेसू वा गिह- 
कम्मेस्‌ वा भेंडकम्मेस वा दतकम्मेसु वा श्रक्खों वा 
वराडयो वा जे व प्रण्णे ठवणाएं ठत्रिदा प्रणतमिदि 
त सव्ब ठवणाणत णाम । (घब, पु. ३, पृ. ११, 
१२) । 

काष्ठकम, चित्रकमं, पोतकर्म, लेप्यक्स, लेनकर्स, 
इलकम, भिसिकर्म, गृहकर्म, भण्डकर्म धोर उन्तकम 
तथा प्रक्ष व बराटक एवं भ्रन्य भो जो 'भ्रनन्त है! 
इस प्रकार से रथापना हारा स्थापित किये जाते हैं, 
उस सबका नाम स्थापनानन्त । 


स्थापनानसस्कार-- तमस्कारव्यापुतों जीवस्तस्य 
कृताझजलिपुटस्थ यवाभूतेनाकारेणाबस्थिता मूर्ति: 
स्थापनानमस्कार: । (भ. भा. विक्यो, ७५३) । 

जो जीव नमस्कार में प्रव्त होकर दोनों हाथों को 
जोड़कर मस्तक पर रखे हुए है उत्तकी उस प्रकार 


स्थापनानारक ] 


के ह्राकार से स्थित सति का ताम स्थापना- 
नमस्कार है । 

स्थापनाना रक--सो एसो त्ति बुद्भीए अ्रप्पिदस्स 
झ्णप्पिदेण एयत्त कादूण सब्भावासव्भावसरूवेण 
ठविंदं ठबणणेंरइग्रो । (घर पु ७, प्‌. ३०) । 
'बहु (नारक) यह है! इस प्रकार बन्चि से व्विक्षित 
सारक का प्रविवक्षित के साथ पश्रमेद करके जो 
तदाका र या भ्रतदाकार रूप से स्थापना की जातो 
है उसे स्थापनानारक कहते हैं । 

स्थापनानिदेश - निर्देश स्थाप्यमान स्थापनानि- 
देश , स्थ'पनाया विज्येषभिषान वा स्थापनानिदेशो 
यथेय कामदेव य स्थापनेति । (झ्राब. नि. मलय 
व्‌ १४७००, । 

स्थापित किये जाने वाले निर्देश का नाम स्थापना- 
निर्देश है। श्रथवा स्थापना के विशेष कथन को 
स्थापनानिदेश जानना चाहिए, ज्से यह कामदेल 
की स्थापना है । 

स्थापनानुयोग १ ठव्णाए जोडउणुग्रोगोडणुओंग 
इति वा ठविज्जा ज च्। जा वेह जस्य ठवणा 
जोगा ठवणाणओ्रोगों सो | (विज्वेषा, १३६७, 
ध्राथ. नि. सलय. व्‌ १२६ उद.) । २ स्थापना 
प्रक्षनिक्षेपादिरू्पा, तन्र योउनुयोग कुर्वन स्थाप्यते 
सो5नुयोगानुयोगवतो रभेदोपचा रात्‌_ स्थापना नुयोग:, 
स्थापना चासावनुयोगदच स्थापनानुयोग . यदि वा 
स्थापताया भनुयोगों स्थापनानुयोगः, 
प्रथवा या स्थापनाया प्ननुकलो योगः सम्बन्ध, 
किमुक्तं भवति ? यस्य स्थापना स्थाप्यमाना देश- 
कालहपेक्षया युक्‍ता प्रतिभासते इति, स' स्थापनानु- 
योग: । (श्राथ, नि सलय. वे. १२६) । 

२ झाक्षनिक्षेपादिस्थरूप स्थापना में प्रनयोग के करने 
बाले जिसकी स्थापना को जाती हैं उसे श्रनुयोग 
झोर प्रतुयोगवान्‌ में भ्रभेद का उपचार करने से 
स्थापनानयोग कहा जाता है। प्रचथवा स्थाएता के 
पनुयोग (व्याख्या) को स्थापतानयोग समकता 
साहिए। प्रणवा स्थापना के भ्रनुकूल जो योग 
(सम्बन्ध) हो उसे स्थापनानुणोग कहा जाता है । 
ध्र्थात्‌ स्थापित की जाने बाली जिसकी स्थापना 
वेश-काल झादि की श्रपेक्षा योग्य प्रतोत होती है 
उसे स्थापनानयोग कहते हैं । 

स्थापना पिण्ड -- भक्खे वराडए वा कटठे पोत्ये व 


व्याख्या 


११०९, जेन-लक्षणावल! 


[स्थापना प्रतिक्रमण 


वित्तकम्मे त्रा । सब्भावमसब्भाव ठबणापिण्ड विया- 
णाहि। (झ्लोघनि, ३३४५) | 

ग्रक्ष, वराटक, काठ, परस्त प्रथवा जिश्रकर्स इनमें 
मद॒भाव व ग्रसवदृभाव रूप स्थापनापिण्ड जानता 
चाहिए। प्रभिश्नाय यह है कि यदि एक हो भ्क्ष 
ध्रावि से पिण्ड की कल्पना को जाती है तो उसे 
श्रसदृभावस्थापनापिण्ड कहा जाता है भ्रौर यवि 
तीन श्रादि श्रक्षादिकों में पिण्ड की कहपता 
की ज्ञाता है तो उसे सदभावस्थापनापिण्ड जानना 
चाहिए ! 

स्थापनापुरुष -स्थापनापुरुष काष्टादिनिवतितों 
जिनप्रतिमादिक: | (सृत्रकु. नि. शी व ५४५, पृ. 
१०२०-०३) ! 

काष्ठ प्रादि से जिन जिनप्रतिमा प्रादि का निर्माण 
किया जाता है उन्हें स्थापनापुरुष कहा जाता है । 
स्थापनापुवंगत सो एसोत्ति एयेण सकप्पिप्र- 
दव्व ठणापुव्बगय , (घव पु € प्‌ २११)। 
'बह (पुवंगत) यह है! इस प्रकार प्रभ्वूप से जिस 
द्रव्य की कल्पना की जाती है उसे स्थापनापु्वंगत 
कहते है। 

स्थापनाप्रकृति जा सा ठव्रणपय्डी णाम सा 
कटुकम्मेसु वा चित्तकस्मेसु वा पोत्तकम्मेसू वा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेणकम्सेस वा सेलकम्मेसु वा गिहु- 
कम्मेसु वा भित्तिकस्मेसु बा दंतकम्मेसु वा भेंड- 
कम्मेस वा श्रक्वो वा वराडश्नो वा जे चामण्ण ट्रुव- 
णाएं ठविज्जति पगदि त्ति सा सव्बा ठवणपयडी 
णाम। (घटखें- ५, ५, १०--धव. पु. १३, प्‌. 
२०१) । 

काष्ठकर्म, चिश्रकर्म, पोत्तकर्म, लेप्यकर्म, लेणकर्स, 
शेलकम, गृहकर्म भित्तिकर्म, वन्तकर्म श्रथवा भेंड- 
कम; इनमें तथा श्रक्ष, वराटक व प्रन्य भो जो 
अ्रकुति है! इस प्रकार से स्थापना हारा स्थापित 
किए जाते हैं उस सबका नाम स्थापनाप्रकृति है । 
स्थापनाप्रतिक्मण -१. प्रशुभपरिणामाना बि- 
शिष्टजी वद्वव्यानुगतश री राका रसादृद्यापेक्षया चित्रा- 
दिरूप॑ स्थापित स्थापनाप्रतिक्रणम्‌ । (भ. शा. 
विज्ञयो, ११६, पु. २७४५-७६); भरसंयतमिध्या- 
दृष्टिजीवभ्रतिबिम्बपुजादियु प्रवृत्तत्य तत्प्रतिक्रमर्ण 
स्थापनाप्रतिक्रमणम्‌ । (भ. झा. विजयो, ४२१, पु. 
६१५) । २. सरागस्थापतनाम्प: परिणामनिवर्शेन 


स्थापना प्रत्याख्यान 


स्थापनाभ्रतिक्रणम्‌। >< >< » प्रतिक्रमणपरिण- 
तस्य प्रतिबिस्वस्थापन। स्थापनाप्रतिक्रणणम्‌ । 
(भला. व. ७-११५) । 

१ विशिष्ड जीवब्रध्य से झनुगत घारीर के भ्राकार 
की प्रपेक्षा से जो खचिरर शादि के रूप हें प्रशभ 
परिणामों को स्थापना को जाती है उसे स्थापना- 
प्रतिक्रमण कहते हैं। २ सराग स्थापनाझों से परि- 
णामों के हुटाने का नाम स्थापनसाप्रतिक्रमण है। 
प्रतिक्रमण में परिणत जोव के प्रतिबिम्ब को स्‍्था 
पना को स्थापनाप्रतिक्रमण कहा जाता है । 


स्थापन्ाप्रत्याख्यान---प्राप्तामभासाता प्रतिमा न 
पूजयिष्यामोी ति, योगत्रयेण त्रध-स्थाबरस्थापनापीडां 
ने करिष्यामीति प्रणिधान मनसा स्थापना प्रत्याख्या- 
नम्‌ । प्रथवा भहंदादीना स्थापना न विनाशथिष्यासि 
नेबानादर तत्र करिष्यामि इति वा। (भ. झा. 
विजयो, ११६, प्‌ २७६) | 


मैं ध्राप्ताभासों फी प्रतिमाभ्रों को पूजा न करूगा तथा 
मन-बचन-काय से त्रस थ स्थावर जोवो को स्थापना 
को पीड़ित त करूंगा, इस प्रकार सन से चिन्तन करने 
का नाम स्थापना प्रत्यार्यान है | प्रथवा प्रहुंदादिकों 
की स्थापता को न नह्ट करूंगा श्रौरन शझ्नादर 
ककूगा, हस प्रकार के विचार का नाम स्थापता- 
प्रत्याश्यास है । 


स्थापनाबन्ध--अण्णब धम्मि भ्रण्णबघस्स सो एसो 
लि बुद्भीए टुवणा टृुवणबघो णाम | (थब. पु. १४, 
पु. ४) । 

'बहू यह है हस प्रकार की बद्धि से जो प्रन्य बन्ध 
में ध्रग्य बर्ध को स्थापना की जाती है उसे स्थापया- 
बन्ध कहा जाता है। 

स्थापनाबन्धक --कट्ट-पोत्त-लेप्पकम्मादिसु सब्भा- 
वासव्भावभेएण जे ठविदा बंधया त्ति ते ठवणबधया 
णाम । (थव. पु. ७, पृ. ३) । 

काष्ठकर्म, पोस्कर्स शोर लंप्यकर्म भ्रादि में सदृभाव 
होर प्रतद्भाव के भेद से जिन बन्धकों को स्थापना 
की जाती है वे स्यापनायरघक कहलाते हैं । 
स्थापशारंगल--१. ठावणमंगलमेद प्रकट्ठिमा- 
कट्टिमाणि जिणबिबा । (ति. प. १-२०) | २. जा 
मंगल त्ति ठवणा विहिता सब्भावतों व भ्रसतो वा । 
(बहत्क, १) | ३. ठवणमंग्रलं णाम भाहिदणामस्स 
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भ्रण्णस्स सोयमिदि ठवण ठबणा णाम । (घर. पु. 
१, पृ. १९)। 

१ शक्त्रिम कोर कृत्रिम जिनप्रतिमाशों को स्थापना- 
मंगल माना जाता है। २ सदभाव धथवा धतदुभाव 
रूप से जो “बहु यह मंगल है' इस प्रकार की स्थापना 
को जातो है उसे स्थापनामंगल कहते हैं । 


स्थापनालक्षण. स्थापनालक्षणं लकारादिवर्णा- 
नामाकारविशेष , भझ्थवा लक्षणानां स्वस्तिक-शझ्भु- 
चक्र-ध्वजादीता यो मगलपद्ादावक्षवादिभिनन्‍्यासस्तत्‌ 
स्थापनालक्षणम्‌ । (प्राव, नि. मलघथ. व्‌ ७५१, पर. 
३६७) । 

लक्षण” शब्दगत लकार प्रावि वर्णों का ध्थवा 
स्वस्तिक, शंख, चक्र श्रोर ध्यजा पश्रादि लक्षणों 
(चिह्धों) का सगलपट्ट झादि में जो प्रक्षतों श्रादि 
के द्वारा निक्षप किया जाता है उसे स्थापनालक्षण 
कहते है । 

स्थापनालेश्या-- सब्भावासब्भावद्ुबणाएं. ठविद- 
दब्व ठब्णलेस्सा । (घव. पु. १६, पृ ४८४) । 
सद्भाव या प्रसदभाव स्थापना द्वारा लेश्याके रूप में 
स्थापित व्रव्य को स्थापनालेश्या कहा जाता है । 


स्थापनालोक-- ठविद॑ ठाविद चावि ज॑ किचि 
भरिधथ लोगम्हि। ठवणालोगं वियाणाहिं प्रणत 
जिणदेसिद ॥ (मूला, ७-४६) । 

लोक में जो कुछ भी स्थित है प्रौर स्थापित है उसे 
स्थापनालोक जानना चाहिए । 


स्थापनाल्पब हुत्व -- एदम्हादों एदस्स बहुत्तमप्पत्त 
वा एदमिदि एयत्तज्कमारोवेण ठविद ठवणप्पाबहुगं । 
(घब. पु. ४, १. २४१)। 

इसकी प्रपेक्षा यह श्रधिक है ध्थवा यह भ्रल्प है, 
इस प्रकार से जो एकता के ध्रध्यारोपपूर्वक स्थापित 
किया जाता है उसे स्थापनाधल्पबहुत्व कहते हैं । 


स्थापनावइयक--जण्णं कट्रुकम्मे वा पोत्यकम्मे 
वा चित्तकम्मे वा लेप्पकम्मे वा गथिमे वा वेढिमे वा 
पूरिमे वा संघाइमे वा प्रक्खे वा वराडए बा एगो वा 
झभणेगो वा संब्भावठवणा वा प्रसब्भावठवणा वा 
प्रावस्‍स्सएसि ठवणा ठविज्जइ से त ठवणावस्सयं । 
(प्रगुयो. सृ. १०, पृ. १२) । 
काध्ठकर्म, पुस्तकर्म ग्रथवा पोतकर्म, घिन्नकर्म, लेप्प- 
कर्म, प्रस्यि म, वेष्टिम, पूरिम, संधातिम, भद ध्थवया 


स्थापनावेदना ) 


बराटक इनमें 'यह प्रावदयक है! हस प्रकार से सबृ- 
भावस्थापना प्रथवा प्रतद भावस्थापता के द्वारा एक 
पझ्यवा प्रमेक को स्थापना की जाती है उसे स्थापता- 
वबदयक कहा जाएा है| यहाँ स्थाप्यमान ध्रावश्यक से 
प्रभेदोपचारसे ह्ावह्यकबान को प्रहूण किया गया है। 
स्थापनावेदना --सा वेयणा एस त्ति श्रभेएण भ्रज्क- 
बसियत्थो ठवणवेदणा | (धव, पु. १०, प्‌. ७) । 
'बहु बेदना यह है” इस प्रकार प्रभव के साथ जो 
पवार्थ का निईचय किया जाता है उसे स्थापना- 
बेबना कहते हैं । 

स्थापनाकुत--ज ण कट्टुकम्मे वा जाब ठवणा 
ठविज्जद् से त॑ ठवणासुञ्र । (भ्रनुबो. सू ३१, प्‌. 
३२) । 

काष्ठहर्म प्लादि में श्रुत के पठन श्रादि में व्यापृत 
एक-प्रनेक साधुप्रो श्रादि फी जो जुत फे रूप से 
स्थापना की जाती है उसे स्थापनाभ्रत कहा जाता है। 
स्थापनासत्य-- १. >< » ><८ ठबवणा ठविद जह 
देवदादि »& » » । (मसला. ५-११३)। २. श्रस- 
त्यप्यर्थे यतकार्यार्थ स्थापित द्यूताक्षनिक्षेपादिषु (बब- 
आ्यूताक्षादिषु', चा. व कारति. द्यूताक्षसारिका') तत्‌ 
स्थापनासत्यम्‌ । (त. वा. १, २०, १२; घव. पु. 
१, पृ. ११९७-१८; था सा. पृ. २६; फातिके. टी. 
३९८) | ३. प्रहेंप्रिन्द्रा स्कन्द इत्येवमादय: सद्भावा- 
सद्भधावस्थापता विषया: स्थापनासत्यम्‌ + (भर झा. 
विजपो ११६३) | ४. भाकारेणाक्ष-पुस्तादो सता 
वा यदि बाउइसता । स्थापित व्यवहाराथ्थ स्थापना- 
सत्यमुच्यते ॥ (हु. पु. १०-१००) । ४ घर्मोष्त्य- 
वस्तुन: स्थाप्यतेस्यस्मिन्ननुरूपिणि । श्रन्यस्मिन्‌ वा 
यया मत्या स्थापना सा तथा बचः॥ सत्य स्थात्‌ 
स्थापनासत्य॑ प्रतिबिम्बाक्षतादिषु । चन्द्रप्र मजिनेन्‍्द्रो- 
इपमित्यादि बचने यथा ॥ (प्राखा. सा. ५, २७ व 
२८) । ६. » » >< स्थापने देवोक्षादिषु »< » 
2८ । (प्रन, श्र, ४-४७) । ७ स्थापनासत्य यथा 
पाधाणप्रतिमादिध्वियं चक्रेबरी, भयमहंन्‌ इति 
तदिदमिति बुद्धिपरिग्रहणम्‌ । (भ. प्रा. मसला. 
११६३) । ८. प्न्यत्रान्यवस्तुन: समारोप. स्थापना, 
तदाश्रित मुख्यवस्तुतों नाम स्थापनासत्यम्‌ । (ग्रो. 
जी. म प्र. ब जो. प्र २२३) । 

१ स्थापना में जो देवता प्रावि को कल्पना को 
जातो है-- जैसे मृति में ऋषभावि की, तदनुरूप 
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बच्चन को स्थापनासत्य कहते हैं। २ पदार्थ के न 
रहते हुए भी पांसों झ्ादि में कार्य के बश जो हाथी 
झावि को कल्पना करके वेसा कहा जाता है, यह 
स्थापनासत्य कहलाता है । 

स्थापनासं क्म-सो एसो त्ति श्रण्णस्स सरूव बुद्धीए 
णिघत्तों ठाणसकमो । (घव पु. १६, पृ. ३३६) । 
'बहू यह है! इस प्रकार भ्रन्प के स्वरूप को बद्धि में 
स्थापित करना, यह स्थापनासंक्रम है । 
स्थापनासंख्या --देखो स्थापनावक्यक । जण्ण॑ 
कट्टुकम्मे वा पोत्थकम्मे वा जाबव से तं॑ं ठवणसल्ा । 
(प्रनुयो. सू. १४६, पु. २३०) ! 

काष्ठकर्स प्रादि में जो सदृभाव प्रथवता धसवभाज 
स्थापना के द्वारा 'पह संरुया है! हस प्रकार से हष्या- 
रोप किया जाता है उसे स्थापमासंख्या कहते हैं । 
स्थापनासंख्यात जंतं ठवणासबेज्जयं त कट्टु- 
कम्मादिमु सब्भावासब्भावदुबणाएं ठविद॑ असखे- 
ज्ञमिदि | (धव. पु ३, पृ. १२३) । 

काव्ठकर्स प्रादि मे सदभाव व प्रसदभाव स्वरूप से 
'यहु भ्सरुपात है” इस प्रकार से जो स्थापना की 
जाती है उसे स्थापनासरुयात कहा जाता है । 
स्थापनासाभायिक - १. सर्वेसावद्यनिवृत्तिपरि- 
णामयता प्रात्मना एकोभूत शरीर यत्तदाकारसा- 
दृश्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चित्र-पुस्तादिक 
तत्स्थापनासामायिव म्‌ । (भ. झा. विजयो. ११६)। 
२. काइचन स्थापना. सुस्थिता: सुप्रमाणा: सर्वावयब- 
सम्पूर्णा. सद्भावरूपा मनप्राल्हादकारिण्पः, काइचन 
पुन: स्थापना दुष्स्थता: प्रमाणरहिता: सर्वावियवेर- 
सम्पूर्णा' सद्भावरहिताध्तासाम्‌ उपरि राग-हं बधों र- 
भाव स्थापनासामायिक नाम। 2< >< >८ प्रथवा 
2 > »< सामाथिकावश्यकेन परिणतस्याक्ृति मत्य- 
नाकृतिमति ज् बस्तुनि मुणारोपण स्थापनासामा- 
यिक नाम । (सूला. व. ७-१७) । ३. स्थापना- 
सामायिक मानान्‍्मानादिय्ुणमनोहरास्वितरासु ज 
स्थापनासु राग-द्वेषनिषेष:। )८ 2८ >< सामायिका- 
वदयकपरिणतस्य तदाकारेइददाकारे वा वस्तुनि 
गुणारोपण स्थापनासामाथिकम्‌ । (भ्रन. थ. सवो. 
टी. ८०१६) । ४. मनोशामनोज्ञासु स्त्री-पुरुषादया- 
कारस्थापनासु काष्ठ-लेप्य-चित्रादिप्रतिमाधु राग- 
देषनिवृत्ति: इद स्तामायिक्तिति स्थाप्यमानं यत्कि- 
चिहस्तु वा स्थापनासामायिकम्‌ । (गो, जो, म, 


स्थापसासामायिक ] 


प्र, व जो. प्र. ३२६७-६८) । ४५. मण्‌5ण्णमणण्णासु 
इत्थि-पुरिसाइग्रायारठावणासु. कट्टू-लेब-चित्तादि- 
पड़िभासु राय-दोसणियट्टी, इणं सामाइयमिदि ठाइ- 
ज्जमाणय किचि वत्थु वा ठावणासामाइय । (प्रग- 
प. प्र ३०५) । 

१ सससस्‍्त सावध की निवृत्तिकप परिणाम से युक्त 
धात्सा के साथ एकता को प्राप्त हुमा जो शरीर है 
उसके ग्राक्तार की समानता से जो 'वही यह सामा- 
यिक है! हस प्रकार चित्र श्रथवा पुस्तक श्रादि में 
स्थापना की जाती है उसका नाम स्थापनासामादधिक्क 
है । २ फुछ स्थापनाएं व्यवस्थित समुचित प्रमाण से 
संवक्त, समस्त झ्रवयवों से परिपुर्ण एवं सदरभावरूप 
होकर सबको धभिनस्वत करते बालो तथा इसके 
विपरोत कुछ योग्य प्रमाणादि से रहित होने के कारण 
मनको खेंदजनक भी होती हैं। उनके विषय में राग- 
देंष नहीं करता, इसे स्थापनासामायिक कहते हैं । 
स्थापनासिद्ध -पूर्व भाप्रज्ञापवनगापेद्ाता चर म- 
शंरीरानुप्रविष्टो य॒ प्रात्मा क्षीरानुप्रदिष्तोदयमित 
संस्थानवत्तामुपगतः, शरीरापाये5$पि तमात्मानं चरम 
हारीरातू किडितन्पूनएमप्रदेशरामवस्वान बद्धावा- 
रोप्य तदेवेदमिति स्थापिता मूर्ति 
(भ, श्रा. विजयो १) । 
पूर्वभावप्रशापन नय की श्रपेक्षा जो प्रात्मा दूध में 
प्रथधिष्ट पानी के समान प्रन्तिम शरोर में प्रविष्ट 
होकर उसके प्राकार को प्राप्त हुप्रा है शोर के 
विनष्ट हो जाने पर भी उबत श्रन्तिस शरीर से 
किखित्‌ होन प्रात्मप्रवेशों मे भ्रवरिथत उस श्रात्पा 
को बुद्धि मे श्रारोपित करके वही यह है इस 
प्रकार से जो मति की स्थापना की ज्ञाती है, उसे 
स्म।पनासिद्ध कहते हैं ! 

स्थापनास्तव - १. चतुविशतितीर्थकराणामपरि- 
मिताना कृत्रिमाक़त्रिमस्थापनाता स्तवन चतुविशति- 
स्थापनास्तद । » >८ >< अथवा » » > चतु- 
विद्वतितीर्थंधराणा साक्ृत्यनाकृतिवस्तुति गृणाना- 
रोप्य स्तवन स्थापनास्तव । (मूला. ब. ७-४१) । 
२ कृत्रिमाक्ृत्रिमावर्णप्रभाणायततनादिभि: | व्यवण्य॑- 
न्ते जिनेन्द्रार्ला यदसों स्थापनास्तव:॥ (पश्रस, थ. 
दड० ) 

१ चौबीस तीर्थकरों की कृश्रिम-अकृत्रिम श्रपरिसित 
प्रतिमाधों की जो स्तुति की ध्ातो है उसे स्थापता- 


स्थारना डर । 
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स्वव कहते हैं। तदाकार भ्रथवा भ्रतदाकार वस्तु 
में जो चौबीस तीथंकरों के गणों का प्रारोप करके 
उनको स्तुति की जाती है उसे भी स्थापनास्तव 
कहा जाता है ! । 

स्थापनास्थापन -देखो स्थापनस्थापन । 
स्थापनास्पशे--देखो स्थापनाकर्म श्लौर स्थापना- 
कृति । १ जो सो ठवणफासो णाम सो कट्टुकम्मेसु 
या विक्तःस्स्मेस ता पोन्तकम्मेस वा लेप्पकस्मेसु वा 
लण्णकम्मेस वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेसु बा 
भित्तिकम्मेसु व दतकम्मेस्‌ वा भेडकम्मेस वा श्रकपों 
वा वराडप्रो वा जें चा|मण्ण एरवमादिया ठबणाए 
ठव्रिज्जदि फासे त्ति सा सब्बोी ठवणफासों णाम। 
(षरख., ५, ३२, १० धव पु १३ पृ ८€६)। २. 
सोश मिदि बद्रीए अ्रण्णदव्वेण अश्रण्णदव्बस्स एयन्त- 
करण ठवृणफोगण णाम | (धब. प्‌ ४, पृ. १४२)। 
( काह्ठकर्मे व चित्रकर्म श्रादि से जो 'स्पर्श है! इस 
प्रकार से रथाएना के द्वारा जो अ्रध्यारोप किया 
जाता है उस सबका नाप्त स्थापनास्पज्ञ है। 
स्थापनीमुद्रा-देखो प्रावाहनीमुद्रा । इयमेव (श्रा- 
पाहन्येव। अ्रघोमुपी स्थापनी । (निर्षाणक, पु ३२)! 
प्रत्रोभग्य बाली भ्रावाहनीमद्रा को हो स्थापनीमुद्रा 
कहा जाता है। 

स्थापनोहेंश यत्तु सामान्येन देवताया इय स्थाप- 
नेत्पसिधान स स्थापनोहेश' । (प्राव, नि. मलथ. 
व्‌ (४०) । 

यह यामान्य से देखता की स्थापना है, इस प्रकार जो 
कथन किया जाता है उसे स्थापना-उद्देश कहले हैं 
स्थापित-- देखो स्थापना-उद्गम दोष | १. पागादु 
भायणाग्रो *'०णम्हि यम भायणह्मि पकखविय । सघरे 
व परघरे वा णिहिद ठविद वियाणाहि ॥ (सूला 
६-११) । २ स्वाथमेब कृत सयताथमिति स्थावि- 
तम्‌ । (भ. झा. बिजयो. व मुला, २३०) । ३. स्व- 
गृहेब्न्यगृहे जा यत्‌ स्थायित पाकभाजमातू। पअ्रन्य- 
स्मिनू भाजनेडस्नादि निशक्षिप्य स्थापित मतम्‌ ॥ 
(भ्राचा, सा ८-२६)। ४. स्थापित यत्सयताथ॑ स्व- 
स्थाने परस्थाने बा स्थापितम्‌ । (व्यब, भा. सलय. 
व्‌. ४- १६५) ५ पराकभाजनाद गहीत्वा यदन्न 
स्वग॒हेप्यगृह वा स्थापितम्‌ । (भाषा, ही. ६९) । 
१ पाक के लिए प्रयकत पात्र से वेय शझ्राहार को 
निकालकर झोर प्रम्यपात्न में रक्षकर अपने हो घर 


स्थापितमोजा ] 


में प्रथवा दूसरे के घर में रखने पर स्थापित दोष 
होता है। ४ संयत के देने के लिए जो घ्त पपने 
स्थान सें या पर के स्थान में स्थापित किया जाता 
है बह स्थापित उद्गमदोद से दूषित होता है । 
स्थापितभोजी- देखो 'प्राभुतिका' व प्राभृतिका- 
स्थापना! । ये. स्थापितकभोजी स्थापनादोषदुष्टप्रा- 
भूतिकामोजी । (व्यव, भा मलय. दू १-११६) । 
जो साधु स्थापित भोजन की ग्रहण करता हैं बह 
प्राभुतिका (साथ का एक सिक्षादोष ) सिक्षा का 
भोजन करने वाला होता है । 

स्थालपानक- -से कि थालपाणए ? जण्ण दाथा- 
लग वा दाबारग वा बाकूंभग वा दाकलस वा सीय- 
लग उलल्‍लग हुष्देदि पराम"र नये पाणिय पियइ, 
से त्त थालपाणए | (भगवती ११-२६, (. रे८ष८-: 
खण्ड ३) । 

जो जल से भोगा थाल, जल से भीगा छोटा घड़ा 
(सको रा), जल से भीगा बड़ा घड़ा, जल से भोगा 
क्षत्र घड़ा तथा पानी से भोगा मिट्टी का चर्लेन है 
उसको न हाथो से स्पश करे प्रोर न जल को पीबे, 
इसे स्थालपानक कहा जाता है । मंश्ललिपुन्न गोशा- 
लक्ष ने भगवान महावीर के ऊपर घातक तेजो लेइया 
को छोड़ा था तब यह स्वेच्छायार मे प्रवृत्त होफर 
जार ध्रपानक झौर जार पानको का उपदेश करता 
था। इन चार पानकों मे एक स्थालपानक भो है । 
स्थावर-- १. स्थावरनामकर्मोद्यवशवर्तिन. स्थाव- 
रा: (स. सि २-१२) | ३. स्थान रनाभकर्माप- 


अनितविद्यषा: स्थावरा।: । स्थावरनामकर्मणी जीव- 


विपाकि न, उदयेनोपजनितविशेषा. स्थावरा इत्या- 
ह्यायम्ते | (त वा. २, १२, ३)! रे. प्रपरिस्प- 
न्दादिमन्त स्थावस्नामकर्मोदय्वत्‌ तिष्ठन्तीति स्था- 
बरा:। (त. भा. हरि. व. २-१२) । ४. स्थावर- 
नाम यदुदयादस्पन्द्रनो भ्रवति । (श्रा. प्र. टी. २२)। 
भू. स्थावरतामकर्मोदयोपजनितविशेषा: स्थावरा:। 
(त. इलो, २-१२; त. बृत्ति श्रुत ८-११) । 
&. भ्रपरिस्फुटसुलादिलिज़ा स्थावरनामकर्मोदयात्‌ 
स्थाबरा । (त. भा. सिद्ध, बु २-१२) । ७. तिष्ठ- 
न्तीति स्थावरा पृथिवीकायादय: । (सूत्रकु. की. 
घु. २, १) २, १ ३३); तिष्ठन्तीति स्थावरा --- 
हथावरनामकर्मोदयात्स्थावरा: पृथिग्यादय:। (सूत्र- 
ले, है॥० 
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कु. शो. बू २, ६, ४, पु. १४०)। 5. स्थावर- 
_तामकर्मोदियातू तिप्ठन्तीत्येवशीला: रुथावरा' | 
(स्थाना, प्रभय व्‌ (७व ७५) | €. (काक्षा: 
स्थावरा भूम्यप्यतेजोबायु-मही रहा: । 
[सथो दिब. १-१६) | 
१ जो जोव स्थावरनासकर्म के प्रधोन रहते हूँ 
उन्हें स्थावर कहा जाता है। ३ जो स्थाघर नाभ- 
कर्म के वदा परिस्पन्दन से रहिल होते हुए एक 
स्थान में स्थिर रहते हैं वे स्थावर कहलाते हूँ । 
स्थाव रनामकमं-- (१. यप्निभित्त एकेन्द्रियेषु प्रादु- 
भविस्वत्स्थावरनाम । (सं, सि. ८-११; ते, इलो. 
८-११; गो क. जी. प्र. ३३) । २ स्थावरभाव- 
निर्वेतेक स्थावरनाम ! (त, भा झ-१२) | ३. जे 
एगमि ठाणे भ्रवट्टिया चिट्ठति ते थाबरा भण्णति | 
(दर्णाव चु. पृ. १४७) | ४ यप्निसिल एकेमिप्रेजु 
प्रावुर्भाव: तत्‌ स्थावरसाम । एकेन्द्रियेषु पृथिव्यप्ते- 
जोबायु-वनस्पतिकरायेपषु प्रादुर्भावो य्चिमिलो भवति 
तत्स्थावरना+५ । (त. था ८, ११ २२) । ५. जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवों थावरत्त पडिवज्जदि तस्स 
कम्मस्स धावरसण्णा। (श्रष पु. ६, पु. ६१); 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवाणं धावरत्त होदि त कम्म 
थावर णाम । (षथ. पु. १३, प्‌ २६५) । ६. स्था- 
वराख्य ज॑वस्यकेन्द्रियेषु प्रादुभविकारण नामकर्म । 
(भ. भरा. मूला. २०६५) । ७ यस्य कमंण उदयेन 
जीव स्थावरेषृत्पशते तत्स्पावरनाम | (सूला थ. 
१२, १६५)। ८. यदुदयादुष्मा भितापे5 वि तत्स्थानपरि- 
हारासमर्था: पृथिव्यप्तजोवायु-वनस्पतय: स्थावरा: 
जायन्ते तत स्थावरनाम । (प्रज्ञाप मलय. थ. 
२६३, प्‌ ४७४) । £६. यदुदयेन पृथिव्यप्तेशोवायु- 
वनस्पतिकायेषु उत्पद्यते तत्स्थावरनाम | (त बत्ति 
श्रुत, ८-११) । 
१ जिस कस के निभिस से जीव्र की उत्पत्ति एके- 
ल््रियों मे होती है उसे स्थावरनामकर्स कहते हैं। 
३ जो एक हो स्थान में अ्रबस्थित होकर रहते हैं 
उन्हें स्पावर कहते हैं । 
स्थावर प्रतिमा --- १. विहरदि जाब जिणिदों सह- 
सट्ुसुलक्खणहि. सजुत्तो । चउतीसश्नइसयजुदों 
सा पड़िमा थावरा भणिया।॥। (वर्शानप्रा, ३४) । 
२. व्यवहारेण तु बन्दन-कनक मद्दामणि-स्फटिकादि- 


(योगज्ञा, 


स्थित] 


चटिता प्रतिमा स्थावरा । (दक्बनप्रा टी. ३५) । 
३ लिनेन्द्रदेध एफ हजार श्राठ लक्षणों प्रौर चोंतीस 
झ्रतिशयों से संवक्त होकर जब तक बिहार करते हैं उसे 
रंथॉचिर प्रतिमा कहा गया है । २ व्यवहार में चन्दन, 
सुवर्ण, महामणि और स्फटिक पह्रादि से निर्मित 
प्रतिमा को स्थावरप्रतिमा कहते हैं । 

स्थित-- प्रवधृतमात्र स्थितम्‌ । जी पुरिसों भावा- 
गमम्मि बुड़ढभों गिलाणोब्व सुणि सरणि सचरदि सो 
तारिसमसका रजुत्तो पुरिसों तब्भावागमों च स्थित्वा 
बसे, ठिंद णाम | (धव पर ६, पृ २५१-५२) , तत्व 
संणि साण सगविसए बट्ुमाणा कर्दि-प्रणियोगो ट्विद 
णाम। (घब. पु ६, पृ. २६८), अवधुतम।त्र 
स्थित नाम । (घत्च पु. १४८, पृ ७) । 

झयधारण किए गये मात्र का नाम स्थित है। जो 
वंश ध्थवा राण मजृष्य के समान भावागम में 
धीरे-भौरे संचार करता है उप प्रकार के संस्कार 
से युक्त उस पृरुष का भ्रौर उप भावागम को भो 
रुक रुक फरके प्रवृत्ति होते के कारण स्थित कहा 
जाता है। यह प्रागग के -ो प्रर्थाधिकारो सें प्रथम 
है । 

ह्थितकहप--'प्राचेलयकु' इत्येवरूपेषु दशसु स्था- 
नेषु ये स्थिताः साघव तेषा कल्प. स्थितकल्प: । 
(भाव, नि. मलय. व्‌. ११४) । 

जो साध श्राचेलक्य ह्ाादि दस॑ स्थानों (कल्पों) में 
स्थित हैं उनके कल्प को स्थितकतप फहा जाता है । 
स्थितश्रुतज्ञान-- जेण बारह वि प्रगाणि श्रवहे।रि- 
दाणि सो साहू ट्विद्सुदणाण होदि । (धव. पु. १४, 
प्र.८)। 

जो साथ बारहों प्रंगों का प्रबधारण कर चुका हे 
बहू लाथ स्थित पु -जा। स्वषप है। 

स्थिति--! स्थिति. काल7रिच्छेद । (स सि 
१०७) । २ स्थिति कॉलावस्थानम्‌ । (उत्तरा. च्‌ 
पु २७७) । ३ हि व; कालकृता व्यवस्था | (त 
वा १-७) , सत्र ),पतस्‍य॑ देवायुष: उदवात्‌ तस्मिन्‌ 
भवे तन झ-। रग स्थान स्थितिरित्युच्यते । (ते. था 
४, २०, (); तद्रिपरोता स्थितिः। द्ंव्यस्थ स्व- 
देज्ञादप्रच्यवनहेतुग तिनिवुत्तिकषा. स्थिति रवगन्त- 
ब्वा। (त. था. ५ १७, २)। ४. स्वोपात्तायुष उद- 
यात्तस्मिनू भदे तेत शरीरेशावस्थान स्थिति: । (त्त. 
इलो. ४-२० )। ५. स्थितिरात्महूप'दनपगमः:। (त. 


११६४, जैंने-लैंक्षणांबंली 


[स्थितिकरंण 
भा. लिद्व, व. १-७); तढिपरौतः (गतिस्वेरूँप- 


विपरीत:) परिणाम: स्थिति: । (त. भा. सिंड. थे. 
५-१७) | ६. कियाच्चरमिंतिं (प्नुयोग) कौलें- 
कृतावस्थाव्यवस्थापन स्थिति: । (न्यायकु, ७४, ५. 
८5०२) | ७. निकर्षीत्कर्षत: कालनिर्थ्म: कर्मेणों 
स्थिति! | (योगशा स्थो. विद १-१६, पु. ११४)। 
८ फियच्चिरमिति प्रशने श्रैनन्तकालमिति कोले- 
प्ररूषण स्थिति'। (लंघोय प्रभेयं. घ. ७५, वे. 
६५) । ६ स्थितिशच कालावधोरणैम । (तें बंशि 
श्रुत, १-७), निजायुरुदयात्‌ तड्भवे सांमेंव स्थान 
स्थितिरुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ४-२०) । 

१ काल के प्रमाण का नाम स्थिति है। ५ विवक्षित 
वस्तु के काल के प्रवस्थान को स्थिति कहते हैं । 
३ भ्रपने द्वारा बांधी गई प्राय (प्रकृत में देवायु) 
के उदय से उस भव में उस शरोर के साथ प्रेथ- 
स्थित रहना यह प्राय की स्थिति का लक्षण है। 
गति के विपरीत प्रपने देश से रयत होमे का 
कारण न मिलता यह स्थिति का लक्षण है। ५ श्रपने 
स्वरूप से रु्युत न होना, इसे स्थिति कहा जाता है। 
स्थितिकरण - १. उम्मरगं गछछत सिचमरगे जो 
ठवेदि ग्रप्पाण । सो ठिदिकरणेंण जुदों सम्मादिद्ठी 
मुणेदव्वी ॥ (समयप्रा, २५२) । २. दंसण-चर णुव- 
भट्ठे जीवे दटठणध म्मबुद्धीए । हिंद-मिदमवगहिय 
ते जिप्प तत्तों णियत्तेइ ॥ (मूला, ५-६५) | ३. 
दर्शनाच्चरणाद्वापि चलता धमेबत्सले । प्रत्यथस्थांप- 
नप्राज्ञ स्थितिकरणमुच्यते ॥। (रत्वेंकं, १-१६) । 
४, कषायोदयादिषु धर्म रिप्रंशर्कारणेषु ४पस्थिते- 
प्वात्मनों धर्माइप्रच्यवन परिपालने स्थितिक्रणम्‌ । 
(त्त, वा. ६-२४) । ५. कार्म-क्रोब-सदादिषु चल- 
वित्तुमुद्ितेषु बर्त्मनो स्यायात्‌ । श्रुतरपीत्मन” पर्रृधरय 
च युकत्या स्थितिकरण॑मपि कार्यम्‌ ॥ (पुं. सि. ३७)। 
६. घम्मादों चलमाण जीं ध्ण्गं संटंवेदि ध्र॑म्मक्मि । 
प्रष्पाणं पि सुदिदयदि ठिदिकरण॑ होथिं तस्सेब' ॥ 
(कालिकें, ४२०) | ७. कपायोदया दिषु घर्षपौरे ऋदा- 
कारणेषूपस्थितेषु स्व-पश्यो्ध मे [बं्मी]व्रैश्यवेंन परिया- 
लनें स्थितिकरंणम्‌ । (था. हो पृ. ३)। ८५. निर्वेशिम!न 
जिननाथंवत्मंतों निपीड्चरमार्न विविध: परीषेहैः। 
विलोक्य यस्तत्र करीति निश्चल निरुच्य ते*सो स्विति- 
काश्कोत्तम: ॥। (झंमित, औ, ३-७८ं)। ६. भ्रश्यि- 
र: स्थिर: क्रियते सम्पवत्व-चारित्रर्दिंषु स्थिरीकरण 
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रखाजप्रे क्िप्रिलस्प्र दढग्॒न॑ हित-मितोपदेह्ञादिभि: । 
(कृछा, वु, ५-४) । १०. प्रात्मनोपत्यस्थ वा चेतों 
चर्मोर्जकनन परीषहेः 4 सम्हशोध्य तत्र तब्कित्तस्थापन 
इकाथ्‌ स्किमिक्रिया । (अ्च्य, करा. ३-६२) । ११- 
दितपफ़ाद्त्नन्नयाद अऋष्टस्य प्रख्युकस्य सस्थापन हेतु- 
साध-दृश्टाएले: स्थघिरीकरणम्‌ । (ख्ारित्रभ. टी. ३ प्र. 
१८७) | १२ देव-प्रम्नादवश्षतः सुप्रथ्रचलन्त स्व 
खारग्रेल्लघुविवेकसु हृदु्‌बलेत । तत्प्रच्यूत परमपि 
दरदययन बहुस्व, स्पथाद्वारिपंणवदल महता महाहेँः ।॥। 
(प्रन. ध. २-१०६)। १३ ठिदिकरणं स्वस्थ 
परस्प वा सम्पकत्वाद्न्यतमात्‌ प्रच्यवमानस्प पुन- 
ह्लत्रेत मुवितबलाद दृहमवस्थापनम्‌ । (भ. था. 
सला. ४५) ।| १४. दह्ताउज्ञाबतो वृत्ताच्चलता गृह- 
शेकिताम्‌ । यतरेना स्थापन तद्धत्‌ स्थितीकरणमुच्यते । 
(भावस, बाम. ४१४) । १५ क्रोष-मान-माया- 
लोगादियु घमं किध्वसका रणेषु विश्वमानेष्वपि धर्माद- 
ध्यब्रनं (का टी स्वपरयोधरंमंप्रच्यवनपरिपालन' ) 
स्थितिकरणम्‌ । (त्त. बृत्ति श्रुत ६-२४; कातिक्रे, 
टी ३२६) । १६ कषाय-विषय्रादिभिष्धमंविध्वंस- 
कारणेषु सस्स्व्रपि धर्मप्रच्यवनरक्षणं स्थितिकरणम्‌ । 
(भाक़क, टी. ७७) | १७. स॒स्थितोकरण नाम 
गुण: पद्दर्शनक्य यः ॥ घर्माच्च्युतस्य धर्म त ना धर्मे 
श्रमिण: (पंचा, 'इधमंण:”) क्षतेः ॥ (लाटीसं, 
ड>२९१; सपंचाध्या, २-७८७) । 

॥ जो कुमार में जाते हुए प्रपने को मोक्षमार्ग में 
स्थापित करता है उसे स्थितोक्षरण से यक्त सम्यग 
इष्धि आनना चाहिए । ३े दक्षत व थारित्र से अऋष्ट 
होते हुए प्रतणियों को जो घममानराधियों के द्वारा 
छिप में प्रतिष्ठित किया जाता है, इसे स्थितोकरण 
कहा जाता है।* 

स्थितिक्षय्- ट्वितिबस प्रो णाम ट्वितिबखतेण वेदि- 
ज्ञति त्ति, सभावोदतो ज भणिय होति । (कम प्र. 
चू. उदय, ४) | 

सिवति के क्षप्न से जो कर्म का वेबन किया जाता है, 
इसे स्थितिश्षास कहा जाता है । 
स्थितिकामनिधत्मप्ु--स्थिततियंत्‌ स्थातव्य तेन 
अम्रेनायुदलिकस्य, संब नाम -फरिणाप्रो धर्म 
'इटययथे:, स्थितिनाम, गति-जात्यादिक्र्म णां चर प्रकृत्या- 
दिभेदेत चतुकिब्ाजां ग्र: स्थितिरूपो भेदस्तत्‌ स्थिति- 
काम, लेन सह निषत्समायु: स्थितिना मसिषततायुरिति । 
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(समवब्ा, प्रमय. वे, १५४) । 

शाम कर्म के प्रदेश पिष्ड का उस झप से रहना, 
इसे स्थिति कहते हैं, नाम का प्र परिणाम था पिएड्ट 
है, प्रकृति ग्रादि के भेद से जो चार प्रकार के गति- 
जाति भ्रादि कर्म हैं उनका जो स्थितिरूप है से 
स्थितिनाप कहते हैं। उसके साथ निधिकत ग्राग्र 
को स्थितिनामनिषत्ताय र हा जाता है । 
स्थितिवन्ध १. तत्स्वभावादप्रच्युति' स्थिति: । 
यथा प्रजा-गो-महिष्यादिक्षीराणा माधुयस्वमावाद- 
प्रच्युति, स्थिति, तथा ज्ञानावरणादीनामथ निब- 
गरमादिस्वभावादप्रच्युति स्थिति । (स. मति. ७, 
३) | २. तरस्वभाधात्रच्युति: हिथिति: । तस्य स्व- 
भावस्य श्रप्रच्युति' स्थितिरित्युछ्यत । यथा पजा- 
गो-महिष्या दिक्षी राणा माधुय॑स्वभावादप्रच्युतिः, तथा 
शानावरणादीनामर्थानव्यमादिरवभावादप्रच्युति: स्थि- 
ति। (त वा. ८, ३, ५)। ३ कमंपुद्गल- 
राह वर्ना परिगृह्दीतस्थात्मप्रदेशेष्वबस्थान स्थिति: 
प्रध्यवसाण/ निवंतित:. कालविभाग: । » ९ »< 
तस्थेवाविपन्न न्ब-रसादेरविनाशितत्वेनावस्थान स्थि- 
नि | (से. भा. हरि. व सिद्ध, व ८-४6) | ४ जोग- 
बसेण कम्मसरूवेण परिणदाण पोग्गलवखघाण कसा- 
यवसेण जोबे एगसरूवेणावद्राणकालो ठिदी णाम्र 
(घव पु ६, पृ. १४६); छदव्याणमप्पिवभावेण 
भ्रवट्वाण प्रव्ट्राणकारण च ट्विदी णाम । (धर. पु. 
१३, पृ. ३४८) । ५. » » »< तत्स्वभावस्य तथे- 
वाप्रच्युति, स्थिति: ॥ यवाउजा-गो-महिष्या दिक्षी रा- 
णा स्व-स्वभावत:। माधुादप्रच्युतिस्तद्वत्‌ कमंणां 
प्रकृतिस्थिति, ॥ (हु. पु ४८, २१०-११) | ६ 
स्वभावाप्रच्युति स्थिति:। (त. इलो ८-३) । 
७. स्थितिबन्प्रस्तु तस्वेवंप्रविभकक्‍तस्थ भ्रध्यवस्ताय- 
विशेषादेव जधन्य-मध्यमोल्कृष्टा स्थिति निवंतंयति 
ज्ञानावरणादिकरस्यष स्थितिबन्ध, । (त. भा. सिद्ध. 
व. १-३) | ८५. »< 2» » स्थिति: कालाबधार- 
णम्‌ । (प्रप्तित. श्रा, ३-५६) । € तेषामेव कर्मं- 
रूपेण परिणतानां पुदूगलाना जीवप्रदेश: सहू यात्र- 
स्कालमवस्थिति: स॒स्थितिबन्ध.। (मूला, व, ४, 
४७) | १०. उत्कर्षणापकर्षण स्थितिर्या कर्म्णां 
मता । स्थितिबन्धः स विज्ञेपय: > *< » । (शांत, 
६-४७, पृ. १०१) । ११. स्थिति तासामेवावस्थान 
जधव्यादिनेदभिषन्नम्‌, तस्था बन्बदों निवर्तत स्थिति« 


स्थितिबन्ध ] 


बन्धः । (स्थाना. भ्रभय. अब. २९६, समया प्रमय. 
थु. ४) | १२ ८ / /< प्रविच्युतिस्तस्मात्‌ । ( प्रन. 
घ. २-३६); प्रपिच्युतिरप्रच्यवतम्‌ । कस्मात्‌ ? 
तस्माद्‌ ज्ञानावरणादिलक्षणादात्मन:ः स्वभावात्‌ । 
केषाम्‌ ? कमंणाम्‌ । (ध्म. ध. स्वो. टी २-३६) । 
१३. >< »< »< स्थिति: क,लाबघारणम्‌ ॥। (पंथा- 
घ्या. २०६३३) | 

१ कर्म का ध्पने स्वभाव से छयुत ने होना, इसका 
नाम त्थिति है। जिस प्रक्नार बकरी, गाय गेर 
भेस प्रादि के दुध को स्थिति सपने भधुरता रूप 
स्वाद से च्युत न होता है उस्ती प्रकार ज्ञानावर- 
जादि कर्मों की स्थिति पदार्थ काज्ञान प्रादि न होते 
देना है। ३ कर्ता के द्वारा प्रहण को गई क्रम॑ाशि 
का अपने प्रात्मप्रदेशों में प्रवस्थित रहता, हसे 
स्थिति कहा जाता है। इसके काल का विभाग 
जीव के परिणामानुसार होता है । 
स्थितिबन्धस्थान --बध्वत इति बत्व मिति- 
रेव बन्ध: स्थितिबन्ध , स्थितिबन्धस्य स्था।मब- 
स्थाविशेष इति यावन्‌। (धब, पु. १९, १ १४२), 
बध्यत ही बट 0 , स्थितरिश्व ती वन्बठच स्थिति- 
बन्ध:, तम्प स्थान विशेष' स्थितिबन्धस्थानम्‌, ग्राबा- 
धस्थानामस्यर्थं: । प्रथवा बन्धन बन्ध , स्थितेब॑न्ध. 
स्थितिवस्ध:, सोइस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्थितिबन्वस्था- 
नम्‌ । (घब. पु ११, पृ. १६२), स्थितयों बध्यस्ते 
एभिरिति करणे घजबुत्पत्ते, बामस्थितिबन्धकारण- 
परश्णिामाना स्थितिबन्ध इति व्यपदेश । तेषां स्था- 
नाति ग्रवस्थाविशेषा स्थितिबन्धस्थानानि । (बब. 
पु, ११९, पृ २०५); बध्यते इति बन्बः, स्थिति- 
इवायो बम्धध्य स्थितिबन्ध:, सस्य स्थानमवस्थाबि- 
शेत स्थितिबन्धस्थातम्‌ । (धव पु ११, प्‌. 
२५) । 

जो बांध जाता है उत्ते बन्य या स्वितिबन्ध धौर उसके 
स्थान (विशेष) को -प्राश्राधा-स्थान को -स्थिति- 
बस्धस्थ न कहते हैं। प्रयवा जिन परिणामों के द्वारा 
सह्वितयां बांषी जातो हैं उस परिणामों का नाम 
स्थितिबन्ध है, उनके स्थानों -प्रवस्याविश्वेयों --को 
स्थितिबस्प्स्थान कहा जाता है। 

स्थितिभोजन --१. प्रजलिपुडेण ठिच्चा कुह्ाइ- 
विवज्जणेग समपायथ। पडिसुद्ध मूमितिए प्रसण 
टठिदिभोग्ण णाम ।। (मूला, १-३४) | २. स्वपात्न- 
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दातृशुद्धोग्या स्थित्वा समपदद्वय म । निरालम्यं कर- 
इन्द्रभोजनं स्थितिभोजनम्‌ । (झाचा. सा. १-४५)। 
१ भित्ति श्रावि के ह्माथय के बिना समात पांचों से 
खड़े रहकर घपने पावप्रदेशरूप, उत्सष्टपतनप्रवेशरूप 
और परोसने बाले के स्थानस्थरूप तीन प्रकार की 
श॒द्ध भूमि में पाणिपान्र से भोजन को प्रहण करता; 
इसे स्थितिभोजन कहा जाता है । 

स्थितिमोक्ष - प्रोकड्टिए वि रब डिदा वि प्रण्ण- 
पर्याड सकामिदा ऋरघट्विदीए णिज्जरिदा वि ट्विदी 
ठिदिमोक्खों । (घथ पु १६, प्‌. ३३८) । 
ग्रपर्काषत, उत्कर्षित, भ्रन्य प्रकृति मे सक्राभित फो 
गई प्रोर अ्रध स्थिति से निर्जीणं भी स्थिति को 
स्थितिमोक्ष कहा जाता है । 
स्थितिविपरिणामना -- ठिदी ग्रोवट्टिज्जम्माणा वा 
उद्बद्विज्जमाणा वा अ्रण्णप्यड सकाएिज्णमाणा वा 
विपरिणामिदा होदि । (घर पु १४५, प्‌ृ २८३) । 
ग्रपदर्तमान, उद्बतंमान भ्रथवा भ्रन्य प्रकृतियों में 
संक्रमण कराई जाने वाली स्थिति विपरिणामित 
कहलातो है । 

स्थिति क्रम -- १ ठिहृूस कमों त्ति बृच्चह मूलूत्तर- 
पगईउ य जा हिठिई। उच्बद्ियाद श्रोवट्रिया व 
पगह निया ब5ण्ण ॥ (कर्मंप्र, सं. फ. २८) | 
२. जा ट्विदी श्रोकड़िज्जदि वा उक्कड्िज्जदि वा 
भ्रण्णपर्याड सकामिज्जडइ वा सो ठिदिसंकमो | 
(कषायपा, च्‌. प्र. ३१०) । ३. झोकड्डिदा थि ट्विदी 
ट्विदिसिक्मों, उक्कड़्िदा वि ट्विदी ट्विदिसकमों, श्रण्ण- 
पर्याडि णीदा ब्रि ट्विदी ट्रवेदिसकमों होदि । (धरत्र पु. 
१६, पृ. ३४७) । ४ जा द्विति उत्बट्रण-प्रोवट्रण - 
झण्णपर्गातिसक्रमणपाधश्ोग्गा सा उवट्ठिता ठिति 6िति- 
सकमो वुच्चति । (कर्मप्र. चू: स॑ क. २८) । 
५. मूलप्रकृतीमामसरप्रकृतोना वा स्थितेयंदुत्कर्षण 
ग्रपकषंण वा प्रकृत्यन्तरस्थितो वा नयन से स्थिति- 
संक्रम: | (स्थानों. झभय. व्‌ २६६) । 

१ मूल थ उत्तर प्रकृतियों की जो श्यिति उद्तित या 
प्रपवतित की जातो है प्रथवा प्रम्य प्रकृति को प्राप्त 
कराई जाती है उसे स्थितिसंक्रम कहा जाता है । 
स्थित्यादी घिकाम रण --तस्या: (ध्थिते:) धीचय 
हव क्रमेणावस्थिताया विनाशादास्मनों भवति स्थि- 
त्याव्ीचिकामरणम्‌ । (भ. धरा. विक्षयो, २५) | 
समुद्र की तरंगों के समान नियेकक्रम से भ्रवत्यित 


ह्यिर्त्त ] 


उस धाषस्थिति का जो प्रत्येक समय में विनादा 
होता है--एक-एक नि्षेक क्रम से निजोणं होता है, 
इसे झ्ात्मा का ट्थिति प्रावीचिम रण कहा जाता है । 
स्थिरत्व - तह चेब एयबाहगरचितारहिय चिरत्तण 
मेय । (योगयि. ६) । 

स्थालादि योगों फा परिपालन करते हुए श॒द्धिविशेष 
के धाश्यय से बाधक चिन्तासे सक्‍त हो जाना, 
इसका नाम स्थिरत्व है। स्थानादि ५ थोगों में से 
जो प्रत्येक के हसछा व प्रवति प्रारि ४ * भेद 
निर्दिष्ट किए गए हैं उनमें यह तीसरा है । 
ह्थिरनासकर्स -!१ स्थिरभावस्य निर्वतेंक स्थिर 
नाम । (स. सि. ८-११; त. इलो ८-११; भ 
था. मला. २१२४) | २ स्थिरत्वनिवंतंक स्थिर- 
नाम । (त. सा ८-१२) ३. स्थिरभावस्य निव- 
तेक स्थिरताम । यदुदयात्‌ दुष्करोपवासादितपस्कर- 
णेंडपि भ्रद्धोपाजुना स्थिरत्व जायते तत्स्थिरनाम । 
(त था ८, ११, ३४)। ४ यस्पोदयात्‌ शरीरा- 
वयवाना सह्थविरता भवति शिरो$स्थि-डन्त।दीना तत्‌ 
स्थिरनाम । (त. भा हरि. व सिद्ध ब.. ८-१२, 
था. प्र. टी. २३; प्रज्ञाप,. मलय बू. २६३, 
४७४) | ५ जस्य कम्मप्स उदएण रस रुहिर-मेद- 
मज्जट्टि-मास-सुबककाणं थिरत्तमारणासों भ्रगलण 
होज्ज तं धिरणाम । (षव, पु. ६, 9. ६३); जसस्‍्स 
कम्मस्सुदएण रसादीण्ं सगसहूवेण केत्तियं पि काल- 
मबट्ठाणं होंदित थिरणाम। (धब. पु. १३, पृ. 
३६५) । ६. यस्य कर्मण उदयात्‌ रस-रुधिर-मेद- 
मज्जाश्थि-मास शुक्राणा सप्तधातुूना स्थिरत्व भवति 
तत्‌ स्थिरनाम | (सूला वु. १२-१६५) | ७ यत्त. 
स्थिराणा दन्‍्ताद्यवयवाना निष्पत्तिमंबति तत्स्थिर- 
नाम ! (समा, हममय. व. ४२) | ८. स्थिरत्व- 
कारण स्थिरनाम | (त. वृत्ति श्ुत. ८-११) | 

१ स्थिरता के उत्पादक कर्म को स्थिरतासकर्स 
कहते हैं। १ जितके उदय से दुष्कर तप का प्राच- 
रण करने पर भी प्ंंग-उपांगों की स्थिरता रहुतो 
है उसे स्थिरनामकर्म कहा जाता है। ४ जिसके 
उदय से शरोर के श्रवमवभूत शिर, हड्डियों स्‍्लोर 
दांतों ध्रादि में स्थिरता होतो है वहू स्थिरनामकर्स 
कहलाता है । 

स्थिरीकरण--देखो स्थितिकरण । १. स्थिरीकरणं 
तु षर्माद्िषीदर्ता सतां तत्नंव स्थापनम्‌ । (दर्मवे, नि. 
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हरि व्‌ १८२) | २. एतेथ्वेब क्षपणादिषु सीदतां 
तत्रेव्र विशेषत: स्थापना स्थिरोकरणम्‌ । (व्यक, भा. 
मलय व्‌. १-६५) | 

१ धर्म से खेद को प्राप्त होते हुए जीवों को उसी में 
स्थापित करना, इसे स्थिरीकरण कहा जाता है । 
नथूल - १. तलनुत्वद्रव्य भावाच्य छेशमानानु- 
बन्धि यत्‌ | तेलोदक रत्-क्षी र-घृतादि स्थूलमुच्यते ॥ 
(बरांगच २६-१७) | २. द्रवद्रब्यं जलादि स्थात्‌ 
स्थूलभेदतिदशनम्‌ । (सं पु २४-१५३; जम्य. ले. 
३-५६) ' 

१ जो तेल, पानी, रस, दूध शध्ोर घो भ्रादि कृुशता 
झौर पतलेपन के कारण छेदे जाने पर भो फिर से 
सम्बद्ध हो जाते हैं उन्हें स्थल कहा जाता है । 
स्थल ऋजुसूत्रनय - १ मणुबाइयपज्जाओो मणु- 
सु त्ति सगट्टिदीसु वट्टना।! जो भणइ तावकालं 
सो धूनो होइ रिउसुत्तो ॥ (ल. नयज ३६; द्वष्य- 
स्व श्र तय २११)! २. स्थल ऋणजुसूत्र' - यथा 
मनुष्पादिपययिस्तदायु प्रमाणकाले तिष्ठति | (काति- 
के. टी. २७४) । 

१ जो नय पब्रपनी स्थितियों में रहने बालो मनुष्य 
आदि पर्याय को उतने काल तक सनुष्य कहता है 
यह स्थल ऋजसूत्रनय कहलाता है । 

स्थलकाय - 2 » 2 इयरा पुण थूलकाया य।, 
(कातिके. १२७) । 

सृक््मकाय जोवों से भिन्‍न स्थलकाय जोब होते हैं, 
प्र्यात्‌ जो जोब पुशिवो, जल, प्रग्ति प्रोर बाय के 
द्वारा रोके जा सकते हैं ये स्पूलकाय कहलाते हैं । 
स्थूलदोष --देखो बादर प्रालोचतादोष । 
स्थलवधाबि -स्थूलहिस्याद्याश्रयत्वात्‌ स्थुलानामपि 
दुर्दृशाम्‌ । तक्त्वेन वा प्रसिद्धत्वाइधादि स्थूलमिध्यते ॥। 
(सा. थ. ४-६) । 

जो वध (हिंसा) ध्ावि स्थल हिस्प--मारे जाने 
वाले प्राणियों -- प्रादि (भाष्य 4 मोध्य श्रादि) के 
झाश्चित हैं प्रधवा थो स्थल भिध्यादृष्टियों के यहां 
भो उस रूप से प्रसिद्ध हैं उन बध झावि को स्थल 
साना जाता है। 

स्थलसूक्ष्म--१. चक्षृत्रिषयमागम्य ग्रहीतुं य्न 
दकयते । छायातप-तमोज्योत्स्नं स्थुलसुक्ष्मं थे तझ्धू- 
बेतू ॥ (बरांगच. २६-१८) । २. स्थृूलसृक्ष्मा: 
पुनज्ञेया इछाया-ज्योत्स्नातपादय: । चाक्षुषत्वेड्प्यसंहा- 


ह्यूबरासकेब ] 


प्रेकप्श्वादाजिश्रसका 4॥ (स. श्रु. रे४- १७५२; जम्मू. 
म, २०७१) । 

१ जो छाथा, प्रातप (धप), प्रस्ध/्ल र ओऔड़ ऋऑंदको 
शिड्नि चाह इक्ित् के हातप कहा होकर की प्रहण 
नहीं किये जा सक्षते हैं उन्हें एपृलसुक्ता कहा जाहत 
है। 

स्यूतस्सेय - सभ्ूल वीह्ादिव्प्रपेशानिब्नन्धन्न स्तेयम्‌ । 
(प्रोगज्ञा. झइबो. डिब्र, २-६४) । 

जिस झपाहरण से चोर कहलाते हैं केसे परकोीग्र बह्लु 
के झ्पहरण को स्थल स्तेय कहा जाता है । 
स्पूबस्थल -१. भूम्वद्नि.बत-जीमूज-विमान-भव- 
आड़स़ः | कषिक्राकृरमिमडक़्य स्पुलश्यसमुक्धहतम्‌ ॥। 
(बरांक्न, २६-१६) । २ स्थूलस्थूल: पृथिक्रयाधद- 
हंद्र' रकरप्ः प्रकीतित:।॥। (सर. शु. १४-१४६; 
असब, थे ३-५२) | 

है मृषित्री, पल्नंज़्, बन्र, सेघ, विमान श्रोर भवन 
पिरवि भरे कुम्निम झोर ह्कृत्रिम द्रव्य हैं उन्हें सकल - 
सडूम्ना कहा ग्रक्ष है । 

स्थेयय - १. स्थेयय पुनः प्रम्युपगतापरिव्यात:। दश्- 
हैं, लि, हरि. बू. (७) + २. स्थेग्रं तु भिनक्षा#षते 
किप्रकम्पक्ा । (रूप्तानढ्ा, हरि. ब. 2२) | ३. स्थेय 
जिनधर्म प्रति चालिकृम्रित्नस्य प्रसव शियरखताापाकाा 
स्वय मा प्ररदढ्ीथिकर्द्धिदर्ं नेडपि जिनश्ञासन क्रति 
निष्प्रकम्पता । (योयशा, स्थी. विश्व, २-१६) । 
है. हहीकृत को म फ्ोड़वा, इसका, नाम शर्चंय्न है । 
है पढसका चित भ्रम के प्रक्षि जदाबसान हो रहा है 
पैसे दूतरे को उसके सि्मिर करना ढाका ढाक्यं 
मिष्यादुष्यिलें को ऋषि के देखते पर जो क़िम- 
किसन के प्रति झड़िंग रहुमा, इसे स्थंर्य #्का ऋउला 
है। ऋह काका के पाँच भषणों में प्रक्रस है । 
स्थोल्य--देखो स्थूल । स्थुलयते फरिव हकति, स्थू- 
स्वतेफसी, स्पूल्यतेपनेन, स्थुलनम्रात्र अश्वूल:, स्थुक्षसय 
भाव: कर्म का स्कोल्क्रन्‌ । (व. का. ५-२४) । 

जी बढ़ का है शा फल के हारा एय्ल ईक्रता कता हे 
जोड़ खशूल अहलातत है । स्कूल के भाव का अपना 
किया का नाम स्थल था स्थौल्य है । 

स्नाक्षक्त -१. प्रकोष्ध्ाहिकर्माण: केक्रलिड़ो 'द्वि- 
फिध्ा: सवाहका: । .(&, सि, ६०-४६; त. ग्रक्तो, 
ब्रल्के:४) । २. सयोका: शलेंशो प्रतिफ्ष/द्त केजलित: 
इमातका शशि 4 (तल, जा, ६० ४ंद) 4 3. अगक्रीभ- 
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अर्थड़करमकाण: केब लिस्र: स्तालका: । शत सकि- 
इपक़िकसु ब्रग्राक्ावि मृत के वलज्ञाना अर तिवास वि मूतय: कष- 
फोगिकरज्े छिबो लद्परस्पदा: केबरलितः सनपबुका:। 
ईल. था, है, ४६, ५) | ४. प्रक्षीम्रपालिकरयता: 
सस्‍्नातका: केवलीशवरा: ॥ (हू. पु. ६४-६४) 4 
५ सह क़ेगेन सयोग: त्रयोदक्षमुप्रस्थानश्तितों निः.ए- 
स्तश्मातिकरम जतुष्टप्राः केवलिन: स्कतका:, प्रक्#लित- 
सैकलघातिकर्म मलप्रटला दत्यर्थ:। (ले. भा. सिद्ध. 
बु. ६-४८), स्तातकाः सयोगायरेमके लिन: । (त्र 
भा सिद्ध. अु. ६-४६) | ६. ज्ञानावरणादिधातिकर्म- 
क्षव्रादाब्रिर्भूतके वल ज्ञानाद्यतिशयविभतग्र:. सबोगि- 
झनेक्षितो नकलब्रधास्पदाः केवलिन. स्तातका: । 
(था सा. पृ. ४४) । ७. तीथंकरकेबलीतरकेवल्ि- 
भेदाद द्विप्रकास प्राषि केवलिन: स्नातका' उच्यन्ते । 
(त. अत्ति श्रुत. ६-४६) । 

१ बित्के घातिया कर्म नष्ट हो चके हैं ऐसे बोनो 
--सयोग ग॒ प्रयोग -- केवलियों को स्तातक कहा 
जाता है। २ सयोग केवलो झोर हॉलेशी श्रवस्था 
की प्राप्त (प्रयोग) क्रेवलो स्नातक कहुलाल हैं । 
स्निम्श्र-- १ धाझ्माम्यन्तरका रणबक्षाद स्तेहमर्याया- 
किर्मादातू स्निश्यत स्मेति स्तिग्घ:। (स सि. ५-३३)! 
२. सोहपर्यायाविर्भावात्‌ स्निह्मयते स्सेति स्निर्श्रः । 
बाह्याम्पशतरका रणवक्षात स्नेहपर्यायाधनिर्भ बरातू स्लि- 
हाते स्मेति स्लिग्त्: । (त. का ४, देहे, ३) ॥ हे: 
सयोगे सत्ति समोगिना बन्धकारणं स्निग्ध. । ( प्रल्नु- 
यो. हुरि. श्र. पु. ६०; त. भा. सिद्ध: बु. ५-२४ )। 
४. स्निद्यालि स्म्र ब्रहिरम्म्नम्तरक्त रणद्वयवश्चात सतेह- 
प्र्सायप्रादुर्भावाब्ध्रि्रकण: स्ंज़त. स्तिग्ध इस्युन्यते | 
(थ. प्रृलि श्रुत, ५-३३) । 

९ बाह्ल प्रोर प्रस्फाश्धर बोनों कारणों के बश स्नेह 
पर्याय के श्रादुभूत होने से जो स्नेह को प्राप्त हो 
बुझा है उसका लास स्निरश् है + 3 जो स्पद्न संय्लेग 
के होने पर संकोग़ी फ्रदा्भों के अन्ध् का कारण होता 
है उसे फीशरभस कहते हैं | 

स्किय तासकल्लें---एव्ं सेसफ्राताण पि अल्यो 
ब्रशहड्ी (जरुख करूमरुस ठदएण ख्द्यीरकोम्मकक्रणं 
शिड्ाबरस्ो होड़ त॑ं शिद्धं जाम) 4 (चब्. शु. ६, मर. 
७५) । 

जिक्ष क़न्न के उदप से लेरमत श्रुद॒यक्षों क्े?स्किशक्ता 
डहीती है उलस्ते स्मिक्थर ज एम अडूते हैं । 


स्नैंह-दोष | 


स्नैहदोंष-- उड्ढे सप्रकवड्ढियबाले भ्ज्जाउ तह 
प्रभाह्मभो । पासतस्त सिणहों हवेज्ज प्रच्च॑तिय- 
विश्नोगे ॥ (भ. प्रा. ३६३) । 

बुद्ध पतियों, प्रपती गोद मे वेधित बॉल पतियों 
झोंर क्रलंप॑य ध्रायिकानप्रों को देखने वाले समाधिस्थ 
प्रोंचायें के प्रात्यन्तिक वियोग में स्नेह हो सकता है, 
पेंह प्रपनें गण में रहने पर वोष होगा । इस विधार 
से समाधिमरण से उद्यत श्राचार्य श्पने गण से चले 
जंते हैं । 

स्नैंह॒प्ररंयर्येस्पर्धक-- १. णेहणिमित्त फहुग णाम 
एग्रेगरूदेंण वडढिता्ण चम्गणाणं समुदाप्ी । >< »< 
2< प्रविभागाण करगणाण अणताणतसमृदां प्रो फहडुगें । 
(क्संप्र तु. ब. क. २२)। २. स्नेहप्रत्ययथें स्नेहें- 
निमित्तम्‌ एकंकस्नेहाविभागवद्धाना पुदुगलवर्गणाना 
समुदायरूप स्प्धंक स्नेहप्रत्ययस्पर्धकम्‌ । तच्चेकमेव 
भवति । (कर्समप्रं मलय. व. ब. क. २२) । 

२ स्नेह (विक्कणता)निधित्तक एक-एंक स्नेहुविभाग 
से बद्धिगंत पुद्गल वर्गणाप्रो के समह को स्नेहप्रत्यय- 
स्पंधेक कहा जाता है । 

स्नेहराग -स्नेहरागस्तु विषयादिनिमित्तविकलो 


5विनीतेष्वप्यपत्यादिषु यो भवति । (श्राब, नि. हरि. 


बु, ६१८, पृ. रे८८) । 

विषयावि के निरमित्त विकल होता हुश्ना जो विनय 
से रहित भौ पुत्राविकों में राग होतां है उसे स्नेह- 
राग कहा जाता है। यह धरप्रशस्त नोप्ागसंभाव- 
राग के तीन भेंदों में तीसरा है । 

स्पर्धक-- १. फहुयपरूवणाएं प्रसंखेज्जाप्रो बैग्ग- 
णाप्री सेढीए भ्रससेज्जदिभायमेत्तीयो तमेगं फहय 
होदि। (बट्खं. ४, २, ४, १८२ थब.पु १०, 
पृ. ४५२) । २. प्रंविभागपरिच्छित्तंक्र्म प्रदेश रख- 
भेगप्रचधपेक्त ऋमवद्धि: क्महानिः स्पर्धकम । (त. 
या. २, ५, ४; त. हली. २-५) | ३. क्रमबंद्धि 
क्रमह्ातिश्च यत्र विद्यते तत्तपंधंकम्‌ | (घवं पु. १०, 
दूं, ४५२); एगबंस्गोलोए दब्बद्धियेणयावलस्धणेण 
सगतोंखिंतासेप्तवेग्गाए कमबडढि-कमहाणीहि ट्विद- 
तैंडीए. प्रसेस्ेज्जदिभागमेत्तवरंगेणाहि एगे फहय॑ 
होदि। (घर. पु. १०, पृ. ४४५३-५४); क्रेंमेंण 
स्पे्चते वर्षत इति स्पर्धकम्‌ । (धंब, पु. है२, पृ. 
६४) । ४. वगैणाना समुईस्तु स्पर्धक स्पर्धकापहै: । 
(पर्च्त, झेमिते. ६-४५; सर्मयत्रा, जय. बे. ५२ 
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उब.) । ४. वर्गणाससूहलक्षणानि स्पद्धकानि 
2 2८ /< प्रथवा कर्मशकते: क्रमेण विशेषवद्धिः 
स्पद्धेंकलक्षणम्‌ ।. (समयपत्रा, जय, वू. ५२) । 
६. कर्मपुद्गलशक्तीना क्रमवृद्ध: क्रमहानिएच स्पर्धंक 
ताबदुच्यते । (त. बुलि धुत, १-२२) । 

१ अणि के झ्संख्यातथें भाग सात्र झसंत्मात वर्ण- 
णाओझं को लेकर एक स्पर्षक होता है। 

स्पर्धेक (भ्रवधिज्ञानविज्वेंष ) -- स्पडंक च नामा- 
वधिज्ञानप्रमया गवाक्षजञालादिद्वारविनिर्मतप्रदीपप्र- 
भाया इव प्रतिनियतों विच्छेदविशेष, । तथा चाह 
जिनभद्रगणिक्षमात्रमण' स्वोपज्ञटी कायाम्‌--स्प््ध क- 
मंवत्रिविच्छेदविशेष इति । (प्रज्ञाप, मलय. व. 
३१७) | 

जिंस प्रकार भरोखे प्रादि के हार में से निकलतो 
हुई दोपक की प्रसा के प्रतिनियतबिच्छेद (श्रविमाग- 
प्रतिच्छेद) होते हैं उसी प्रकार प्रवधिज्ञान को प्रभा 
के जो प्रतिनियत विष्छेवविदोष होते हैं उनके 
समुदित रूप का नाम स्पर्धक है। इसका सम्बन्ध 
स्पर्धक रूप से उत्परत होने बाले भ्न्तगत पझ्रवधि- 
शान से है। 

स्पर्शन (इन्दिय )--१. प्रात्मना स्पुष्यते3नेनेति 
स्पर्शनम्‌, स्पृशती ति स्परशनम्‌ । (सं, सि. २-१६) । 
२. वीर्यान्तराय-प्रतिनियतेश्द्रियावरणक्षयोपश्ष मांगी- 
पांगनामलामावष्टम्मात्‌ स्पष्ठत्यनेनात्मेति स्प्ध- 
नम्‌। (त. बा. २, १६९, १)। ३- वीर्यन्तिराय- 
स्पशंनेन्द्रियाव रणक्षयोपशम। ज्भरो पाज़ू तनामला भावष्ट- 

म्भात्सपृदवत्यनेनेति स्पर्शनम्‌ । (घब, पु. १, पृ. 
२३७); वीर्यान्तराय-स्पश्श नेन्द्रियाव रणक्षयोपक्षमे 
सति शेषेन्द्रियसवंधातिस्पर्धंकोदये चेकेन्द्रियजाति- 
नामकर्मोदयव्षवत्तिताया व सत्या स्पर्शनमिन्द्रिय- 
मार्विभवति । (घब. पु ६, पृ. २४०) । ४. वीर्या- 
न्तराय-मतिज्ञानावरणक्षयों 4 मागोपांगना मला भावष्ट- 
म्भबलादात्मना स्पृश्यतेइनेनेति स्पर्शनम्‌ । (सूला. 
व. १-१४) । 

२ बोर्योस्तराय शोर प्रतिनियत इच्चियांवरण के 
क्षेयोषञ्षम तथा प्रांगोपांग नामकर्म के लाभ के 
पाश्रय से जिसके हारा स्पर्श किया जाता है उसे 
स्पश्न इन्द्रिय कहते हूँ । 

रंपेशन (एक विशेष झ्नुयोगद्वार )-- १. तदेव 
स्पर्शन त्रिकालगोचरम्‌ ) (स. सि. १-८) । २- 


स्पशनक्रिया ] 


झवस्थाविदेषस्थ वेचित्यात्‌ त्िकालविषयोपदलेष- 
तनिदचयाथं स्पशंनम। (त. वा. १, ८, ५) | रे 
तदेव त्रिकालगोचर स्पशंनम्‌ । (ज्यायकु. ७६, प- 
८०३; लषधीय पह्भय. व. ७६, पृ. ६६) । ४. क्षेत्र- 
मेव त्रिकालगोचर ं स्पर्शनम्‌ | (त. वत्ति श्रुत. १-८)। 
२ ह्रवस्थाविशेष को विचित्रता से जोब का तोनों 
कालों में कहाँ तफ जाना-प्राना सम्भव है, इसका 
विचार जिस प्रनयोगद्वार में किया जाता है उसे 
स्पद्दोन कहा जाता है । 

स्पर्शानक्रिया- देखो जीवस्पशन व पग्रजीवस्पर्शन 
किया । १. प्रमादवशास्स्पृष्टव्यसस्चेतन।नुबन्ध: 
स्पशनक्रिया । (स, सि ६-५; ते वा. ६, ५, €)। 
२. सचेतनानुबन्धों यः स्पृष्टव्येइतिप्रमादिन:। सा 
स्पर्शनक्रिया शेया कर्मोग्रादानकारणम्‌ !। (हु. पु. 
भ८-७०) । 9. »< >< »८ स्पशों स्पृष्टधी: स्प॒दीव- 
किया ॥ (त इलो. ६, ५, १२) । ४ प्रमादयर- 
तत्रस्यथ. कमनीयकामिनीस्पहंनानुबन्ध स्पर्शेन- 
क्रिया । [त बलि धुत, ६-५) । 

१ प्रमाद के बश होकर स्पश्ग करने के योग्य -- 
चेतन ध्रवेनन--पदार्ण के चिन्तन की निरन्तरता 
का नाम स्परशंनक्रिया है । 

स्पर्शनाम--१. यस्योदयात्स्एशंप्रादु भविस्तत्स्पर्श- 
नाम | (स सि ८-११; त. वा. ८, ११, १०) । 
२. भौदारिकादिशरीरेषु यस्य कम्मंण उदयात्‌ कठि- 
नादि. स्पर्शविदेष समृपजायते तत्‌ स्पर्ेवामाब्ट- 
विश्रम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध, व. ८-१२) । 
३ जस्स कम्मक्खंघस्स उदएण जीव+रीरे जाइपडि- 
णियदों पासो उप्पज्जदि तस्म कम्मक्खघस्स पाम- 
सण्णा। (घव पु. ६, पु ५२) | ४. स्पशनस्थो- 
दयाथस्प प्रादुभविन भूयते | स्पर्शनाम भवत्येतत्‌ 
प्रविभकक्‍्तमिवाष्टघा ।। (है पु ४८६-२५६) । ५. 
यस्य कमंस्कन्धस्यथोदयेन जीवशरीरे जातिप्रतिनियत' 
स्परश उत्पद्यते सत्स्पर्शनाम। (सूला. ब्‌. १२, 
१६४ ) । ६. यदुदपात्स्पश त्पित्तिस्तत्स्पर्शनाम । (भ. 
झा. सला. २१२४) । ७. यत्पाफेन स्पर्श उत्पद्यते 
स॒ स्पर्श प्रष्टप्रकारों भवति। (ल॒ बुक्ति श्रृत. 
८घ-१ै१)। ८. यर्योदयात्‌ स्पर्शषप्रादुर्भाव:ः लत 
स्पर्शनाम । (गो. क. थो. प्र ३३) । 

१ जिस कर के उदय से दारोर से स्पर्दा उत्पन्त 
होता है उसे स्प्श नामकर्म कहते हैं। २ जिस कर्स 
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[स्पर्श केनिद्रिये हा शान 


के उदय से प्रोदारिक ध्यावि हरीरों में कठिन भ्रादि 
स्पशंविशष उत्पन्न होता है यह स्पर्श नामकर्म कह- 
लाता है । 


स्पर्शनेन्द्रियनिरोध-- १. जीवाजीवस मुत्ये कककड- 
मउगादिश्रद्ठभेदजुदे । फासे सुह्टे य भ्रसुहे फासणिरोहो 
झसमोही ॥ (मसला. १-२१) । २. जीवाजीवोमय- 
स्पर्दों कर्कशाह्ब्टभेदके । शुभेध्शुभेतिमध्यस्थं मनः- 
स्पर्शाक्षतिर्जेय, ॥ (प्राचा, सा १-३२) । 

१ जो प्राठ प्रकार का स्पर्श जीव-प्रजोव में सम्भव 
है बहु चाहे खुलकर हो प्रथवा दु.खकर, उससें 
संमोह -हुएं या विधाद--की प्राप्त न होना; इसे 
स्पन्नेन हन्द्रिय का निरोध कहा जाता है । 
स्पशनन्द्रियव्यव्तावग्रह-- कक्खड-मउप्र - गरुअ- 
लहुप्र-णिद्ध-लुकप सीदुण्हदव्बाणि फासिदियस्स 
विसभ्रों । एदेसु दव्वेसु सपत्त-फास्सिदियसु जं 
णाणमुप्पज्जदि त फार्यिदियवजणोग्गहो । (घच्च पु, 
१३, पु २२४) । 

कर्कंश ध्रादि श्राठ प्रकार का स्पर्श स्पर्शन इख्रिय 
का विषय है, इन द्र॒व्यों के स्पर्शन इन्द्रिय को प्राप्त 
होने पर जो ज्ञान होता है उसे स्पश्ञनेख्खियव्यकज- 
नावप्रह कहते हैं | 

स्पर्शने न्ियव्य>जनावग्रहावरणीय-- तस्स (फा- 
गिदियवजणोग्गहस्स ) जमाबारय कम्म॑ स फासि- 
दियवजणोग्गहाबरणीय । (धथ पु. १३, पृ. २२५)। 
स्पशेनेन्द्रियव्यक्रअनावपग्रहु के झावारक कर्म को 
स्पशनेन्द्रियव्यडुजनाय ग्रहावरणीय कहते हैं 
स्पशंनेन्द्रियार्धावप्रह -- फासिदियदो एत्तियमद्धाण- 
मतरिय ट्विदश्व्यह्मि ज णाणमुप्पज्जदि फासविसयं 
ते फासिदिय- प्रत्थोग्गहो । (धष, पु. १३, पृ. २२८)। 
स्पशंन हन्द्रिय से इतने प्रध्यान का प्रम्तर करके 
स्थित द्रष्य के विषय में जो ज्ञान उत्पन्त होता है 
वहु स्पश॑नेन्द्रिय पर्थावध्रह कहलाता है । 
स्पशनेन्द्रिया्थावप्रहावरणीय- तस्स (फासिदिय- 
प्रत्योग्गहस्स ) जमावारथ कम्म ते फाधिदियभत्थो- 
ग्गहावरणीय णाम । (धब्ब. पु. १३, पृ. २९८) । 
स्पददनेन्द्रियावर्धा परहु के ध्ाजारक कर्म को स्पर्डाते- 
रिियायविग्रहावरणोयकर्म कहा णाता है । 

स्पह् ने न्द्रियेहा शान-- फासिदिएण . णिद्धादिफास- 
मादाय किसेसो मयणफासों कि बज़्जलेवफासो कि 
कुमारिगिरफासो कि पिसिदमासफासों लि एदेसु 


स्पश्ननेन्द्रियेहाव रणीय ] 


प्रण्णदमस्स लिगण्णसण फाविदियगदईहा । 
पु. १३, प्र. २३१) | 
स्वचन इन्द्रिय के हारा स्तिग्ध भ्रादि स्पर्श को प्रहण 
करके क्‍या यह मदन स्फर्श है, क्या वद्धलेपस्पन्नं है, 
क्या कुस्तारिगिरस्पड्श है, भ्थवा क्या पिश्चित-सांस- 
स्पर्श है, इस अ्रकार इनमें से किसी एक के हेतु का 
अग्वेधण करता, हसे स्परशनेशियलन्य ईहाजञान कहा 
जाता है। 
स्प्शने न्व्रिय हा वरणीय तिस्से (फा्सिदिय ईहा- 
या.) श्रावारय कम्म फासिदियईहाबरणीय । (घब. 
पु. १३, प्र २३२) । 
स्पद्ननेखिय-ईहान्नान फे प्राथरक कर्म का सास 
स्पर्शनेन्द्रियेहाब रणीय कर्म है । 
स्फोट - स्फुटति प्रकटीभवस्यर्थोडस्मिन्निति स्फोट- 
दिचदात्मा । (स्थायकु, ६५, प्‌. ७५४) । 
जहां प्रथ॑ प्रकट होता है उस चेतन प्रात्पा को जन 
दृष्टिकोण से स्फोट कहा जा सकता है । 
सस्‍्फोटजीविका-- १. फोडिकम्म डउदत्तेण हलंण 
वा भूमीफोडण । (प्राव, हरि. व. ६-७, पृ. 5२६ )। 
२ सशकयादिखनन शिलाकुटुसकमंशि । पृथि- 
व्यारम्मसंभू्त जीवन स्फोटजीविका ॥ (सोसशा. 
३-१०६; ज्रि. श्ञ पु च. ६, ३, ३४०) ३. स्फोट- 
जीबिका उड़ादिकर्मणा पृथिव्रीकायिकाद्यपमर्दहेतुना 
जीवनम्‌ । (सा ध. स्थी. टी. ५-२१) । 
१ सदतस झथवा हल से ब्रभियों को फोड़कर जो 
झाजोी बिका को जाती है उसे स्फोटकर्म या स्फो्ट- 
जीविका कहते हैं। २ तालाब व कुएं के खोदने 
शगावि शिलाओों को तोड़ने प्रथतवा चिनमे पश्रादि 
को क्रियाक्नों के हारा श्राजोबिका करने का 
नास स्फोटजीजिका है। यह क्रिया पूथियों के 
झारम्भ ले सम्पस्त होतो है । ३े पृथिष्रोकाधिकादि- 
जोवों के उपमर्दन की हेतुभत उड़ादि किया के द्वारा 
ऊोधिकशक के रने को स्फोटजीविका कहा जाता है । 
स्तस--परापराधघसहनप्रायत्वातु समय: । (ते. भा. 
सिद्ध, भ. ८१०) । 
परक्ृत हपराध के सहनप्राय होने से समय होसा 
है । यह म्रात के पर्यायनामों के अरग्तमंत है । 
सस्‍्मरण- देखो स्थृति । 
स्मरणाभास -- १. प्रतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणा- 
ल. १५१ 


(भव. 
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[स्मृति 


भास जिनदत्त स देवदत्तो यथा। (परीक्षा, ६-८)॥ 
२ प्रतस्मिस्तदिति परामर्श स्मृत्याभास. | (लघौन. 
प्रभय. व्‌. २५, पृ. ४६) । 

१ मो 'वहू' तहों है उसमें जो 'वहु' का ज्ञान होता 
है उसे स्मरणाभास माना जाता है। अंसे--जो 
जिनदत्त देवरस नहों हे उसमें 'बहू बेवबस है', इस 
प्रकार का ज्ञान । 

स्मरतोब्ाशिनिवेश--देखों कामतीब्राभिनिवेश व 
कामतीब्राभिलाब । स्मरतीब्राभिनिवेश, कामेउतिमा- 
श्रम ग्रह , परित्यक्तान्यसकलव्यापारस्य तद॒व्यवसायि- 
तैत्यर्थ । (सा. घ. स्थोी, टी, ४-५८) ॥ 

काम के विधय में प्रतिवाय श्राग्रह रखना क्‍्र्थात्‌ 
पग्रन्‍्य समस्त व्यापार को छोड़कर काम में हो 
प्रवुत्त रहता, इसे स्मरतोद्नाभिनिवेश कहा जाता है। 
यह ब्रह्मचर्याणुव्त का एक प्रतिचार है । 
स्तृति--१. प्रमाणमर्थसवादात्‌प्रत्यक्षाभ्वयिनी 
स्मृति:। (प्रमाणसं, १०) | २. स्मृतिज्ञान प्राक्‌ 
परिश्छिन्ने सद्रियाथंप्राहि मानस । (त- भा. हरि. बु. 
१-१३) | ३ दिटु-सुदाणुभूदट्वविसयणाणविसेसिद- 
जायो सदी णाम। (घव. पु. १३, पृ. ३३३) । 
४. तदित्याकारानुभूत थंविषया स्मृति: । (प्रभाणप. 
पु. ६६) | ५. स्मरण स्मृति , सेब ज्ञान स्मुतिश्नानम्‌, 
तेरेवेन्द्रियिय. परिच्छिन्तों विषयो रूपादिस्त यतृ 
कालान्तरंण विनष्टमपि स्मरतति तत्‌ स्मृतिन्नानमु, 
झतीतवस्त्वालम्बनमेककतुंक॑ चतन्यपरिणतिस्वभावय॑ 
मनोज्ञानमिति यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. १-१३); 
स्मयंतेप्नेनेलि स्मृतिर्मनोउमिघीमते, स्मूतिहेतुत्वाद 
वा स्मृतिमंन. । (ते. भा. सिद्ध, व. ६-३१) । 
६. सस्कारादबोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः। 
स देवदत्तों यथा | (परोक्षा, ३, ३-४) । ७. शान- 
विशेष एवं हि सस्कारविशेषप्रभव तदित्याका रो- 
अइनुभृतार्थविषय. स्मृतिरित्युच्यते । (न्यायकु, १०, 
पु. 3०६) | ५. तदित्याकारानुभूतार्थविषया हि 
प्रतीति: स्मृति; | (प्र क. मा ३-४) | €.- किमि- 
द स्मरण काम ? तदित्यप्तीतावभासी प्रत्यय: । 
(प्रम्माणनि. पृ. ३३) । १०. ततः कालास्तरे छुत- 
दिचत्तादुशाथंदश्चंना दिकात्‌ सस्कारस्य प्रभोध बद्‌- 
ज्ञानमुदयते तदेवेद यन्मया प्रागुपलब्धम्‌ इत्यादिरूपा 
सा स्मृति' । (भ्राव. नि. मलय. बू. २, पृ. २३); 


स्मृति] 


स्मरण स्मृति: पूर्वानुभूतार्धालम्बनप्रत्यय: । (श्राथ 
मि. सलय. वु १२) । ११. तदिति स्वग्रमनुभूता- 
ठीताथंग्राहिणी प्रतीति स्मृति: । (श्रन, घ. स्थो. 
ही. ३-४) । १२, घारणाबलोदभूताइती ता्थेविषया 
तदिति परामशिनी स्मतिः। (लघीय. प्रभय. व्‌. 
३-१, पृ. २९) । १३. तदित्याकारा प्रागनुभूत- 
बल्तुविषया स्मृति: । यथा--स देवदत्त इति! 
(स्थायदो, पु. ५३) । १४ 'त्‌' इति अ्रतीताथें- 
ग्राहिणी प्रतीनि: स्मृविरुच्यते । (त वृत्ति श्षत. 
१-१३) । 
१ प्रत्यक्ष से प्रन्वय रखने वाली - अनु जूल पदार्य को 
विषय करने वाली--स्मुति यय। रथ होने से प्रमाण है । 
२ जो मानसशान पूव में जाने गये ६-व्रिय के विषयभत 
पदार्थ को ग्रहण किपा करता है. उसका ना। स्मृति 
है । रे दुष्ट, शुत ये झ्ननुभत पदार्थ को विषय करने 
वाले ज्ञान से जो जोव विशेषता को प्राप्त है उसे 
स्मृति कहा जाता है! ४ जिसका प्याकार 'सत्‌ 
(बह)' है ऐसे भ्रनभूत पदाथ के विषय करने वाले 
ज्ञान को स्मृति कहते हैं । 
स्मृत्यनुपस्थान--१. प्रनेकाग्रय स्मृत्तानुगस्थानम । 
(स. सि. ७-३३; ते. इलो, ७-३३ )। ९ अ्रनकाग्रय 
स्मृत्यमुप्स्थानम्‌ । अनेकाग्रभमतमाहितमनस्कता 
स्मृत्यनुपस्थानतमित्याख्यायते । (तल वा. $, ३३, 
४)। ३ प्रनेकाग्रयमसमाहितमनस्कता स्भृत्यनुपस्था- 
नम्‌, भ्रथवा रातिदिव प्रमादिकस्य स चिन्त्यानुपस्थान 
स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । (वा सा प्‌ ११)। ४. स्मृतौ 
स्मरणें सामाथिकस्या$नुपस्थापन स्मृत्यनुपस्थापम् 
सामायिक मया कतंव्य न कतंव्यमिति वा, सामा- 
थिक भया कृत न कृतमिति वा प्रयलप्रमादाद्यदा न 
स्मरति तदा प्रतिचार , स्मृतियुलत्वान्पोक्षसाधना- 
नुष्ठानस्थ । (योगशा स्थोी बविब. ३-११६), 
स्मृत्यनुपरथापन तद्विषयमेबेति पझवमः ! (योगशा, 
स्‍्वी, विंध. ३-११८) | ५. स्मृत॑ रनुपस्थावन साम्ा- 
यिकेपनेकाग्रयमित्यथं, । (सा ध. स्वो टी ५-३३,। 
६. स्मृतेरनुपस्थापन वरिस्मूति ले झाखते केमया 
पढित कि वा ने पठितम एकग्रतार हितसिस्य्थ । 
(त ब॒क्ति शत. ७-३३); स्पूलरनुपस्थापन विस्ण- 
रण स्मृत्मनुपस्थानम्‌ । (ते. ब॒त्ति श्रुन ७-३४) । 
७ प्रस्ति स्मृत्यतृपस्थापनं दूषण प्रकतरप यत्‌ । 
न्‍्यून वर्ण. पर्दवरक्‍्यें: पठब्ते यत्प्रमादत ॥ (लाडी- 
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सं. ६-१६४) । 

१ सामाथिक के विषय में एकाग्रता न रहना, यह 
सामायिक का स्पृत्यनुपस्थात नाम का एक प्रति- 
चार है। ४ सार्मायक म॒झे करता है था नहीं 
करना है, ध्थवा सामायिक में कर चुका हूं या 
्रभी नहीं की है; इस प्रकार प्रबल प्रमाव के 
कारण स्मति में उपस्थित न रहने पर स्मृत्यन॒प- 
स्थान नामक सामायिक का प्रतिचार होता है। 
स्म॒त्यम॒पस्थापन यह स्मृत्यनुपस्थान का तामान्सर 
है । इसी प्रकार पौषधत्बत फे विषय में स्मरण न 
रहने पर पौधवद्बत का भी उक्त ताम का श्रति- 
चार होता है। 

स्मृत्यनुपस्थापन--देख) स्मृत्यनुपस्थान । 
स्मृत्यन्तराधान- १. श्रननुस्मरण स्मृत्यन्तराधा- 
नम्‌ । [स, सि. ७-३०) | २. प्रननस्मरण स्पृत्य- 
स्तराषानम । अनुस्मरण परामशंन प्रत्पवेक्षणमित्य- 
नर्थास्तस्मू, हदमिद मया योजनादिभिरभिज्ञान 
क्रतमिति, तदभात' स्मृत्यन्तराधानम्‌ । (ते. बा. 
७, ३०, ८) । ३. "मृतेम शीउतर्धान स्सृत्यस्तर्घान 
कि मया परिगृहीत कया रा मयस्यित्यंवमनुस्मरण- 
मित्यर्थ । (श्रा प्र. ढी. २८३) | ४. प्रमाद-मोह- 
व्यासगादिभि' भ्रननुस्मरण स्मृत्वन्तराधानम्‌ ! (त. 
इलो ७-३०) । ५. इदमिद मया 'ोजनादिसिरभि- 
ज्ञान कृृतमिति, तदभाव: स्मृत्यन्तराधानम । (ला. 
सा. पृ. ४)। ६ स्मृतेयोजनशत।दिरूपदिकपरिमाण- 
विधयाया भ्रतिव्याकुलस्व-प्रमादित्व-मत्यपाटवादिना- 
अस्तर्घान अंश: । (योगशा, स्वी. बिब ३-६७) । 
७. स्मृतेरन्तर विच्छित्ति: स्मृत्यस्तरम्‌, तस्य प्राधान 
विधान स्पृत्यन्तराधानम्‌, भ्रननुस्सरण योजनादि- 
कुना+पेव्िस्मरणमित्यथ । |त बृत्ति श्रुत ७-३० ; 
कातिके. टी. ३४२) | ८. स्मृत स्मृत्यस्तराधान 
विस्मृत श्र पुन' स्मृतम्‌ । दृषण विग्विरते. स्थाद- 
निर्णतिमियत्तया !! (लाटीसं, ६-१२१) । 

२ विगत में सेंने इतने इतने योजन जाने का नियस 
किया है, इसका स्मरण न रहना, यह दिग्यत का 
स्मृत्यस्त-ाधान माम का प्रतिजार है । 

स्यन्दस -चक्‍कवद्टि-वलदेवाणं चड़णजोश्गा सब्षा- 
उद्यव॒ण्णा णिमण-पव्रणवे गा भ्रच्छे भगे वि चक्‍्क- 
घड़णगुगेण अझ्पडिहयगमणा सदणा णाम | (धघत्र, 
पु. १४, १. ३६; । 


स्थात्‌ शब्द | 


जकवर्तो श्रोर बलदेव के चढ़ने योग्य, सब प्रायुषों से 
परिपूर्ण एवं गंभीर पथनके समानवेग शाली जो विशेष 
जाति के रथ होते हैं उन्हें स्यन्दन कहा जाता है । 
उनके पहियों को रचना इस प्रकार को होती है कि 
झ्रक्ष (घुरा) के टूट जाने पर भी उनके ग्रमन में 
बाधा नहीं होती । 

स्थात्‌ दाब्द-- १. सर्वधानियमत्यागी यथादुष्टम- 
पेक्षक: । स्पाच्छब्दस्तावके न्‍्याये » »< ४ ॥ 
(स्वयम्भू. १८-१७) | २ णियमणिसेहणसीला 
णिपादणादों य जो हु खलु सिद्धो । सो सिथसद्दो 
भणियों जो सावेकक्‍्स पसाहेदि॥ (व्रव्यस्थ प्र 
नयच, २५३) । 

१ स्वथा सत हो है या प्रसत ही है, एक ही है या 
प्रनेकही हे तथा मिन्‍म ही है या अ्रभिन्‍न ही है, ४ त्यावि 
परस्पर विरुद्ध दिखन वाले धर्मो मे से 'सर्वबंधा सत 
हो है प्रसत किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है' 
इत्यावि प्रकार से एफान्त पक्ष फा सिराकरण करता 
हुआ जो जेसा वस्तु का स्वरूप देखा गया है उसको 
श्रपेक्षा करने वाला है --नयबिषक्षा के प्रनुसार 
--मुख्यता व गौणता के भ्रनुसार--उभय धर्मों को 
व्यवस्था करने वाला है बह 'स्थात्‌' द्ाब्द है, जिसे 
जेन न्याय में महस्वपृर्ण स्थान प्राप्त है । 
स्थाद्वाद- देखो स्यात्‌ शब्द । १. स्थाद्वाद, सर्वर्थ- 
कान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्रिधि । सप्तभगनयापेक्षो 
हेयादेयविशेषक: ॥। (पा. सो. १०४) । २. स्या- 
दाद, सकलादेश: >( & & ॥ (लधोय. ६२); 
अनेकान्तात्मकार्थकथन स्याद्वाद: ॥ (लघोय स्वो. 
विव. ६२) । ३. कथश्चित्‌ केनचित्‌ कश्चित्‌ कुत- 
दिचत्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । कदाचिच्चेति पर्यायात्‌ 
स्पाद्राद' सप्तभगभुत्‌ ॥ (जयध., १, पृ. ३०६ उद्‌.,। 
४. ग्रनेकधर्मस्वभावस्याथंस्थ जीवादे. कथन स्था- 
द्वाद:। 2< /€ >< तस्थ (अथस्य ) घनेकान्तात्म- 
कृत्वनिरूपण स्याद्वाद: । (स्थाबकु ६२ पृ. ६८६)। 
५ निरदिष्यमानधम व्यतिरिक्त।शंषधर्मान्तरमसूचकंन 
स्थाता युकता बादो5भिप्रेदधमंबचन स्थाह्वाद: । 
(न्पायाव बे. ३०)। ६. सर्वथा सदसदेकानेक- 
नित्यानित्यादिसकले कान्‍्तप्रत्यनीकानेकान्ततत्त्वविष- 
यः स्याद्वाद: (श्राप्त मो. बचु. बु १०१)। ७. भ्रस्तो- 
त्यादिसप्तभद्भमयों वाद: स्याद्राद: । (लघीय. प्रसय. 
थु. ५१, पृ. ७४); स्थात्‌ कथ्ंब्रित्‌ प्रतिपक्षापेक्षया 
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बचने स्थाह्ाद:। (लघीण श्रभय- व. ६२, पृ. 
८रे-प८ ४) । 

१ जो सर्वथा एकान्स को छोड़कर किवत्तचिदिधि- 
किखित्‌ व कथचित्‌ प्रादि के झ्राथ्य से बस्तुतस्थ 
का विधान करता है, सात भंगरों ब नयों को भ्रपेक्षा 
करता है तथा हेय-झादेय को व्यवस्था करता है 
उसका नास स्याद्वाव है। भ्रनेकान्त स्थरूप ध्र्थ के 
कथन फो स्याह्ाद कहते हैं। २ जो सब अ्रंशों से 
परिपृर्ण - प्लनेकान्तात्मक--- वस्तु का कथन करता 
है, ऐसे बचन का नाम स्थाहाद है। ५ सिदिदय- 
सान धरम से भिन्‍त समस्त धर्मों के सूचक 
स्थात्‌' शब्द से युक्त वाद को- प्रभीष्ट थम के 
फथन फो स्याद्वाद कहा जाता है । 

स्थाद्ादश्रुत -दखों स्याद्वाद । १. नवानामेक- 
निष्ठाना प्रवुत्ते: अुतवरत्म नि । सम्पूर्णा्थविनिद्चायि 
स्याद्वादश्नतमच्यत ॥ (न्थायाव, ३०) । २. तदात्मक 
(स्पाद्वादात्मक ) श्रुत स्थाद्रादश्ुतम्‌ ॥। (न्यायथाव, 
बु, ३०) ।॥। 

१ एक धर्म में चरितार्थ नयो को प्रब॒ुत्ति से श्रागम- 
साय में जो सम्पूर्ण पदार्थ का निदचय कराने बाला 
“उसके निईएचय का कारणभूत वचन है-- उसे 
स्थाद्वादश्रुत कहा जाता है । 

स्वकचरितचर देखो स्वचरितचर । 
स्वकोयवध्‌ -बन्धु पित्रादिगाक्ष्येण स्वकीया स्‍्वी- 
कृता वधू , दया-शौच क्षमा-शील-सत्यादिगुण- 
भूषिता ॥ (पग्रल. थि ५-६१) । 

जिसे बन्धुजन एवं मासा पिता श्रादि की साक्षी में 
स्वीकार किया जाता है तथा जो दया, शौच, क्षमा, 
शोल और सत्य ध्रादि गुणों से बिभूषित होतो है 
बह स्वकीययध्‌ (पत्नी ' कहलाती है । 

स्वकृत सहरण - स्वक्ृत चारणाना विद्याघराणां 
चच्छातों विशिष्टस्यानाश्रयणम्‌ । (स भा सिद्ध. 
बु. १०--७) । 

चारग ऋषि श्रौर बियावर जो स्वेच्छा से विशिष्ट 
स्थान का श्राश्षय करते हैं इसे स्वकृत सहरण कहा 
जाता है । 

स्वक्षेत्रपरिद्तेत क्चिज्जोव' सूक््मतिगोदजघ- 
न्यावगाहननोत्पन्सः स्वस्थिति जीवित्वा मृतः, पुनः 
प्रदेशोत्त रावगाहनेन उत्पन्न;, एवं द्वयादिश्रदेशोत्त र- 
क्रमेण महामत्स्यावगाहुनपयंन्ता: संक्यातधनांगुल- 


हवस भव रशियतेन ] 


प्रभितावगाहमधिकल्पा: तेनीय जीवेन यावत्स्वीकृता.. 
तत्सव॑ समुदित स्वक्षेत्रपरिवर्तनम्‌ । (गो. जी. जी. 
प्र. ४६० ) ॥ 

कोई जोव सूक्ष्म मिगोद जीव की अधन्य ध्वनाहमा 
से उत्परन होकर प्रपनी स्थिति प्रमाण जोबित रहने 
के पश्चात मरा धोर एक-एक प्रदेश ह्धिक के क्रम 
से पूर्वोक्त प्रवगाहुना से उत्पस्य हुआ्ला, इसी प्रकार 
दो तोन धभादि उत्तरोत्तर प्रषिक प्रदेशों के कम से 
जन्म को प्रहण फरते हुए पहामत्स्थ की प्रवगाहुना 
पर्यन्त जो संक्यात घ्रांगुल प्रमाण प्रवगाहुना के 
विकल्प हैं उतको उक्त जीव ने स्वीकार किया । 
इस सबके समृदाय का नाम स्वक्षेत्रपरश्थितंम है । 

स्वक्षत्रसंसार - लोकाकाशनुल्य ददेशास्थात्मन 

कर्मोदयवशात्‌ सहरण विमर्पंणधर्मण हीनाघिक 
प्रदेशपरिमाणावगहित्व स्वक्षेत्र पार: । (त. या 
&€, ७, ३; था. सा. पु ८०) । 

जोव लोकाकाश के समान प्रसल्‍्यात प्रदेशों वाला 
है, उसके कर्मोदय के प्रनुसार स्वभावतः इन प्रदेशों 
में संकोच व विस्तार हुप्ला करता है, इस प्रकार 
हीनाधिक प्रवगाहना से युक्त होना, इसका नास 
स्वक्षेत्रसंतार है । 

स्वगुणस्तवब--१. स्वतप-श्रुव-जात्यादिवर्णन स्व- 
गुणस्तव' । (प्राजा. सा. ८-४३) । २. स्वकीय- 
तप-श्रुत-जाति-कुलादिवर्णन स्थगुणस्तवनस्‌ । भाव- 
प्रा. ही. €६) । 

१ भपने तप, भ्रुत धौर जाति प्रादि के वर्णन को 
स्वगुणस्तव कहा जाता है। इस प्रकार से यदि साधु 
भोजन प्राप्त करता है तो व्‌ स्वगृणस्तव नामक 
उत्पादवदोष से दूषित होता है । 


स्वज रितचर---जो सव्वसंगमुक्को णण्णमणों भ्रप्षण 
सहाबेण । जाणदि पस्सदि णियद (ति. प. * श्राद') 

सो समचरियं चरदि जीवो ।॥ (पचा. का. १४८; 

ति. प. ६ २२) । 

जो जीव समस्त परिप्रह से रहित होता हुमा पर 
पदार्थों की झोर से सन को हटाकर उसे एक सात 
झात्रा में ही स्थिर करता है तथा स्वभाव से 
सवा हात्मा को ही जानता है देखता है वहु स्वच्च- 
रिलजर--बोतरास परम साप्रायिक का झाराधत 
करने बाला होता है । 


९६०४) जननलक्षणाक्थों 


(स्वदैहपरिलावका रिणी किया 
स्वजाति-उपचरित-झसदूसूत व्यवहारनय-- 


वट्ढर्ण परिजिंध भणदि (व्रव्यस्थ लवदि') हु त॑ 
सेब एस पज्ञाओ | सज्जाब प्रसब्भुभो सघयरिधों 
नियजाति पज्ञाप्रो । (ल. मद, १६; अव्यल्य, 
प्र, नथल, २२७) । 

प्रतिबिव को देखकर 'यह घबही (मल्लावि रूप) पर्याय 
है! इस प्रकार ओ कहा जाता है, इसे हबजाति- 
पर्याय में-द्पंणगत मुख पर्याव मे -स्वल्ाति पर्याष 
-:ताक्षात्‌ मुखपर्याय - का भ्र'रोपण करने बाला 
इधतदभल व्यवहार सय कहा जाता है| 

स्वदा रभन्त्रभेद - देखो साकारमस्चभेद । १. स्थ- 
दारमन्त्रभेद चर रकतत्रविश्रव्धयमाषितान्वमकथमं 
चेत्यथै: । (था. प्र. ही. २६३) | २. स्वदारे भन्त्र- 
भेद स्वदासरभन्त्रभेद --स्पदारमन्व (भेद) प्रका- 
दासम्‌ , स्वकलत॒विश्रव्यविशिष्टावस्था म निश्रितान्यक थ - 
नभित्यर्थ: । (श्राव, हरि जब. श्र ६, प्र 5२१) । 
१ श्रपनी पत्ली के विज्वासपृर्ण कथन को बूसरों से 
कहता, इसका माम स्वदारमन्त्रभद है । यह सत्या- 
जन्नत का एक प्रतिश्वार हे । 

स्व॒दारसन्तोषब्रत --देखो ब्रह्मयर्य-प्रणुक्तत । १. 
स्वसृ-मातृ-सुताप्रस्य। दुष्टव्या: परयोधित: | स्व“ 
दाररेव सब्तोषः स्वदारक्रतमुच्यते ॥ (वरांगच. 
११-११५) | २. माया-बहिणिसमाधशो दहुब्बाप्रो 
परस्ख महिलाझो। सयदारे सत्तोस्तों भ्रणुव्बय त॑ 
चउत्थ तु ॥ (धम्मर, १४६)। ३. सो5स्ति स्वदा र- 
सन्‍्तोषी योषन्यस्त्री-प्रकटस्त्रियो । न गच्छत्यहसों 
भीत्या तान्यगंसयति जिधा ॥ (सा. थ. ४-५९ ); 
स्वदार्समन्तोष स्वदारेथु स्वभार्यायां स्ववारर्वा 
सस्तोषों मं थुगसंज्ञावेदनाशान्त्या देह-मनंशो: स्थास्थ्या- 
पादनमभ्‌ । (सा. थे. स्वोी. डी. ४-५१) । 

१प९ रिव्रियों को बहिम, माता शोर पुत्ती के समान 
देख कश भ्रवनो पत्नो से हो सन्‍्तोष करना, इसे 
स्थदारशम्तोषत्रत कहा जाता है । 
स्ववेहपरितापकारिणी क्रिया--स्ववेहपरिताप- 
कारिणी पुष-कलज्रादिवियोगदु:खमारायलिपीडित- 
स्पात्मनस्ताडइन-शिरस्फोटवाविशक्षणा । (त. अर. 
घिद्ध. शु. ६-६) । 

पुत्र श्रथवा स्त्री झ्ादि के वियोग लनित दु:ख के भार 
झावि से ध्रतिशन पोेड़ित प्राभो जो झपने को ताड़ित 
करता है थ शिर को फोड़ता है, इत्यादि स्वरेह- 


ह्वह्ब्यादिप्राहकदव्या धिकतय ] 


परिताप्रकारिणी किया के लक्षण हैं । 
स्व्रव्पादिश्राहकद्रव्याथिकनय -- सहृव्यादिचउ- 
क्के संत दव्ब॑ खू गिषण्हए जो खू (द्र. 'उ) । णिय- 
दब्वादिसु गाही सो »८ »( » ॥ (ल. नयच. २५; 
व्रव्यस्थ, प्र मयच. १६७) । 

जो स्वद्रव्य, क्षेत्र काल झोर भाव इन चार से सत्‌ 
दरस्य को झपने धव्य क्षेत्रादि चार मे ग्रहण करत। है 
उसे स्थव्रव्यादियाहक व्रव्पाथिकनय कहते हैँ । 
स्वप्तनिभ्चित्त - १. ब्रातादिदोसचत्ता पब्छिमरत्ते 
मुयंक-रविपर््दि । णियमुहकमलपबिट्ठ देक्खिय 
रुडणस्मि सुहसउण ॥ घड-तलब्भगादि रासह-कर- 
भादिएसु श्रारुहणं । परदेसममणसब्ब ज वेक्खइ 
असुह्सडण त॥ जे मासइ दुक्बसुहृप्पमुह काल- 
त्तए वि सजाद। ते खिय सउणणिमित्त चिष्हो 
मालों सि दाभद ।, करि केस रिपहुदीण दसणमेत्ता- 
दि तिण्ह- | छिण्ण- |स3ण त॑ । परष्बावरसबध सउण 
त मालसउणा तक्ति॥ (ति. प. ४, १०१३-१६) । 
२. बात-पित्त श्लेष्मदोषोदयरहितस्य पश्चिमराबि- 
भागे चरद-सूर्य घरादि-समुद्रमुखप्रवेशनसकलमही- 
मण्डलोपगृहनादि शुभ-(वा सा. 'शुभस्वप्नदशंनात्‌') 
घृत-ते लाता त्मं| यदेहल र-कर भा रूढा दिग्गमना झा शु भ- 
स्वप्नदशनादागामिजी बितम रण-सुख-दुःखाझ्या वि भवि- 
कः स्वप्त:.। (त. बा ३, ३६, ३२े; सा. सा. पृ. 
६६) | ३. छिण्ण-मालासुमिणाणं सरूब दट्दूण 
भाविकज्जावगमों सुस्रिण णाम महाणिमित्त । (षब. 
पु. ६, पू. ७३-७४) । ४.य स्वप्न दुष्ट्वा पुरुष- 
स्थान्यस्थ वा छुभाशुभ परिब्छिद्यते तत्स्वप्तनिमि- 
त्तमू। (मूला. ब. ६-३०) । 

१ बात-पित्तादि दोषो से रहित होते हुए विछलो 
रात में चर्द्र व सूर्थ झादि को ध्पने मुख-कसल के 
भीतर प्रदेद्य करते हुए स्वप्न सें देखवा, यह शुभ 
स्वप्न है तथ' घो श्रथवा तेल से स्वान करना, बधा 
झथया ऊंट प्रावि के ऊपर सवार होना झोर परदेद्ा 
गन करना हृत्यादि को जो स्वप्न मे देखा जाता 
है बह ब्रशुम स्वप्न है। इसको देख-सुनकर जो 
तोनों कालों में सम्भव दु:ख-लुख ध्यादि की सूचना 
की जाती है, इसे स्वप्यनिमिस कहा जाता है । 
स्वप्नमहानिसित्त- देखो स्वप्ननिभित्त । 
स्वप्रत्ययोत्पाद -- स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामसुर्- 
लघुयुणानामाश्रमप्रामाण्यादस्युपगम्यमानानां बदस्या- 
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नपतितया धृद्धघा द्वास्या भर भ्रवर्तमानानां स्वधावा- 
देतेषामुत्पादों ग्ययह्य । (ख्र. सि. ५-७; ते. जा. 
५, ७, ३) । 

ग्रागम के प्रमाण से स्वीकार किय्रे ग्ये ओ अ्रतस्ता- 
नन्‍्त प्रगरुलघु गण हैं वे छह स्थान पतित बद्धि 
ध्रोर हानि से प्रवतंमान हैं, उनके स्वभाव से जो 
धर्माधर्मादि द्रव्यों में उत्पाद होता है बह स्वप्रत्यय 
उत्पाद कहलाता है । 

स्वप्राणातिपातजननी - - स्वप्राणातिपातजननी 
गरिशिखरप्रपात-ज्वलनप्रवेश - जलप्रवे श्ञास्त्रपाटना- 
दिका (प्राणव्यपरोपणलक्षण।)। (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
६-६) । 

पबंत के शिखर से गिरना, भ्रग्नि सें प्रवेश कश्मा, 
जल में प्रवेश करन! श्रौर प्रस्त्र के द्वारा विदारण 
करना, इत्यादि के करने को स्वप्राणातिपातजननी 
क्रिया कहा जाता है | 


स्वभाव -स्वेनात्मना भवन स्वभाव । स्वेनात्मता 
प्रसाधारणन घर्मेण भवत स्वभाव इत्युच्यते । (त. 
वा. ७, १२, २) । 

अपने श्रसाधारण स्वभाव से होना, इसे स्वभाव 
कहा जाता है । 
स्वभाव-प्रनित्य-प्रशुद्धव्याथिक -- जी गह 
एक्कसमए उप्पाय-वयद्धुवत्तसजुत्त ) सो सब्भाव- 
अणिच्चो श्रशुद्धमरो पज्जयत्थीत्रो ॥ (ल, मयच. 
३०; व्रथ्यस्व, प्र. नयत्न, २०२) । 

जो एक समय में उत्पाद, व्यय ध्ौर धोग्य से संयुक्त 
पर्याय को प्रहण किया करता है उसे स्वभाष प्रवित्य 
भ्रशुद्ध पर्यायाविक नय कहते हैं । 


स्वभाव-अ्नित्म-शुद्धपर्यायाथिक --- सत्ताक्षणु« 
बखखूवे उप्पाद-बयं हि गिण्हुए जो हु। सो दु सहाय- 
प्रणिच्चो भण्णइ (द्र. 'गाही ) खलु सुद्धपज्जञायों ॥ 
(ले, मथच, २६९; द्रव्यस्थ. भ्र. लय, २०१) । 

जो सत्ता को मुख्य न करके उत्पाद शोर ध्यय को 
प्रहण किया करता है उसे स्वभाव-झनित्य-शुद्ध पर्या- 
याथिक नय कहते हैं । 


स्वभावगति--मारुत-पावक-परमाणु-सिद्ध*ण्योत्ि- 
प्कादीयई स्वभावयर्ति:। (त, था. ५, २४, २१) 
वायु, शर्त, परभाजु, सिद्ध शोर पदोतियो आदि 
को प्रति स्वभाव दति होतो है । 


स्वमावज्ञान | 


स्वभायज्ञान -- केंवलमिदियरहिय भ्रसहाय त॑ 
सहाबणाणं ति। (त्रि. सा. ११) । 


इच््ियों से रहित (प्रतीन्द्रिय) थ भ्रसह-य - 
ध्रालोक भ्रादि किसी बाह्य निमिस की श्रपेक्षा न 
करने बाला --जो +ेवलज्ञान है उसे स्वभावज्ञान 
कहा अाता है । 

स्वभाववशंत-केवलमिदियरहिय. प्रमहाय॑ ते 
सहावमिदि भणिद | (नि. सा. १३) । 

इच्द्रियों से रहित (झतीन्द्रिय) व सहाय जो केवल- 
बशेन है उसे स्वभाववर्शन कहा जाता है । 


स्वभावपर्याय--१ कम्मोपाधिविवज्जियपज्जाया 
ते सहावमिदि भणिदा ॥। (नि सा. १५); भ्रण्ण- 
णिरावेबंखो जो परिणामों सो सहावपज्जाबी । (नि. 
सा. २८)। २ गग्रुरुलघुविकारा, स्वभावपर्थाया । 
ते द्वादशधा षड्व॒ुद्धिरूपा' पड्हानिरूपा । (श्रालाप. 
प. पृ १३४) 

१ कर्स की उपाधि से रहित जो भी पर्याय हैं वे 
सब स्वभावपर्याय कहलातो हैं । २ प्रग॒रुलघ गणों 
के छह प्रकार की हानि व छहु प्रकार की युद्धिरुप 
विकारों को स्वभावपर्याण कहा जाता है। 


स्वभावमादेव--- १. मृदोर्भाव: मार्दबम्‌, स्वभावेन 
मार्देब स्वभावमार्दवम, उपदेशानपेक्षम्‌ । (सर. सि. 
६-१८) । २. उपदेशानपेक्ष स्वभावमादंवभ्‌ । मृदो- 
भाँव' कर्म व सार्दवम, स्वभावेन मारदव स्वभावमार्द- 
यम्‌, उपदेशानपेक्षमित्यथं: । (त. वा. ६, १८, १)। 
३. उपदेक्षानपेक्ष मादंब स्वभावमादंबम्‌। (त. इलो 
६-१८) । 

१ उपवेदा की श्रपेक्षा न करके जो स्थभाव से मदुता 
(सरलता ) हुप्ला करती है उसे स्वभावमादंव कहा 
जाता है । 


स्वभाववाद -- १. को करइ कटयाण तिकक्‍वरत्त 
मिय-विहृग्रमादीण । विविहृत्त तु सहाध्रों ६दि सब्वं 
पिय सहाप्रोन्तित। (गो, क. ८८३) । २. सथ्य 
पहावदोी खलु तिक्खत्तं कटयाण को करई। विवि- 
हत्त णर-मिय-पसु-विहृगमाण सहावो य ॥ (भ्रंगप. 
२-१४, ए. २७४) । 

१ कांटों की तोदणता को कोन करता है, तथा सग 
झौर पक्षियों श्रादि की विविधता को कोन करता 
है ? कोई भी नहीं, यहु सद स्वभाव से ही हुप्ता 
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करता है। इस प्रकार के कथन को स्वशाधवाद 
कहा जाता है । 

स्वभाव विप्रकृष्ट- १. स्वभावविप्रकृष्टा मन्त्रौषधि- 
शक्ति-चित्तादयः । 'श्रा. मी. बसु. वे. ५)! 
२. सूर्दमा, स्वभाव॑त्रिप्रकृष्टा: परमाण्वादयः । 
(न्यायदी, पर. ४१) । 

१ मत्र, श्रोषि, शक्ति श्र चित्त श्रादि स्वभाव- 
विप्रकृष्ट- -स्वभावत: वृरबर्तो-माने जाते हैं । 
२ सुक्ष्म परमाणु श्रादि को स्वभावविप्रकृष्ट कहा 
जाता है । 

स्वभावहीन - स्वभावहीन यद्वस्तुनः प्रत्यक्षादि- 
प्रसिद्ध स्वभावमतिरि च्यान्यधावचनम्‌ । यथा-शीतो- 
उग्नि', मूतिमदाकाहशसिन्यादि । (झावब, लि. सलय- 
व. ८८२, पु ४३) । 

वस्तु के प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध स्वभाव को छोड़ 
कर भध्रन्य प्रका: से कथन करने को स्वभावहीन 
कहा जाता है। जसे भग्नि शीतल है, भाकाश 
मतिक है, हत्याद । यह सूत्र के ३२ दोकों में 
श€वयां है । 

स्वेश्नपुरण--येन केनचित्प्रकारेण स्वअपूरणबदु- 
दरगतंमनगार. पूरयति स्वादुनेतरेण वैति स्वश्नपूरण- 
मिष्यते । (त. वा. ६, ६, १६) । 

जिस प्रकार गड़ढे को कंकड़, पत्थर श्रथवा सिट्टो 
झादवि जिस किसी भी वस्तु के द्वारा भर विया 
जाता है-- उसके भरने के लिए भ्रमुक वस्तु हो 
होना चाहिए, ऐसी अ्रपेक्षा नहों रहती--उसी 
प्रकार साधु उदर रूप गड़ढ़ को निर्दोष किसी भी 
भोजन से पूरा करता है--षहु स्वादिष्ट ह्थवा 
नीरस धादि का जिचार नहीं करता। इसलिए 
स्वश्न (गडढ़ें) के समान भरे जाने के काश्ण उसके 
भोजन को स्वश्नपुरण कहा जाता है । 

स्व-सनोज्ञ - स्वस्य मनोजश्ञा समानसमाचारीकतया 
प्रभिरुचिता' स्वमनोज्ञा. । (स्थाता. प्रभ्य. व. 
१७४) । 

समान समाचारी बाल होने से जो प्रपते लिए रथि- 
कर होते हैं वे स्व-मनोज्ञ कहलाते हैं । 
स्वयंश्ुद्ध-स्वयम्‌ प्ात्मर्व सम्यस्वरबोधिप्राप्त्मा 
बुद्धा मिथ्यात्व-निद्रापगमसम्बोधन स्वय सम्बुद्धा: । 
(सलित. वि. प. २०) । 

भिधथ्यात्वकूप निद्रा के घिमष्ट हो जाते से प्राप्स हुए 


स्वयंबुद्धसिद्ध 


समोचोन बोध से जो स्वय हो प्रब॒द्ध हुए हैं उन्हे 
स्वयंबुद्ध कहा जाता है ! 

स्वयंबुद्ध सिद्ध +्वय बुद्धा सन्‍तो ये भिद्धा त 
स्वयवोबधिद्धा', स्वयत्र॒ुद्धा हि बाह्मप्रत्ययमन्तरेण 
बुध्यन्ते, उपधिस्तु स्वयबुद्धाना पात्रादिद्वादिशत्रा, 
स्वयंबुद्धानां पूर्वाधीतश्रुतेडनियम:, लिज़ूप्रतिपत्तिस्तु 
स्वयंबुद्धाना गुरुसन्तिघाववि भवति । (योगश्ञा. स्वो 
विव. इ३-१२४) | 

जो स्वयं ही प्रबुद्ध होफर सिद्धि को प्राप्त हुए हैं दे 
स्वयंबुद्धसिद्ध कहलाते हैं । ये बाह्य कारण के बिना 
हो बोधि को प्राप्त होते है | 
स्वयंबुद्धसिद्धकेवलज्ञान -स्व्यबूद्धा सन्‍तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञानं स्वयबुद्धसिद्धकेंवलज्ञानम्‌ । 
>< 2< >< स्वयंब॒द्धा बाह्यप्रयत्तमन्तरेणंव बुध्यन्ते, 
स्वयमेव -- बाह्यप्रयत्नमन्तरेणब निजजातिस्मरणा- 
दिना बुद्धा: स्वयबुद्धा । (प्राव नि. मलय ब्‌ृ,७८)४ 
जो झपने जातिस्मरण झ्ावि के द्वारा स्वय प्रबद् 
होकर सिद्धि को प्राप्त हुए हैं उतके फेक्‍्लज्ञान फो 
स्वयंबुद्धसिद्धंफेबलज्ञान फहा जाता है । 
स्वयंसू--१. स्वयमेव मूतद/ निति स्वग्स्भू. । (घर 
पु, १, १. ११६९-२०, पु. &, / २२१) । २. सह 
ज्ञानत्गेणात्र तुतीयभवभाविता। स्वयं भूता णतो- 
इतस्त्व स्वयंभूरिति भाष्यमे ॥। (हु. पु. ८०२०७) | 
३. सस्‍्वय परोपदेद्मन्तरेण मोक्षमार्गंमवर्बुद्धच।नु- 
ठाय चानन्तचतुष्टयरूपतया भवतीति स्वयभू:। 
(धन. ध. स्वी. टी. ८-२६) | ४ स स्वयम्मू: 
स्वयं भूत सज्ञान यस्य केवलम्‌ । विद्ववस्य ग्राहक 
नित्य युगपद दशेन तदा॥ (भप्राप्तस्थ, २२) । 
५, सर्य भवणसीलो सयभ्‌ । (श्रंगप २, ८६ ८७)। 
१ जो प्रम्य की भ्रपेक्षा न करके स्वय विद्विष्ट 
ज्ञानादि को प्राप्त होता है उसे स्वय्भ्‌ बहा जाता 
है। यह जीव के कर्ता-भोक्ता प्रादि प्नेक पर्याय 
नामों के प्रन्तगंत है। २ भगवान प्रादिनाथ ने अपने 
पूर्व तुतोव भव में तीन ज्ञानों को प्राप्त कर लिया 
थ्रा, उन्‍्हों तीन ज्ञानो के साथ वे यहां स्वयं हुए थे, 
इसी से इन्द्र के द्वारा प्रार्थना सें उन्हे स्वयभ कहा 
गया है | 

स्वर--- स्व॒र॒ जीवाजीबादिका श्निउस्वस्वरूपफला - 
भिधायकम्‌ । (समवा. प्रभय. व. २६) । 

जो जीव-प्रजोच ध्ावि के क्‍प्रातित भ्रपने स्वरूप य 
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फल का वर्णन करने वाला है उसे स्वर कहा जाता 
है । यह २६वें पापश्चत के भ्रन्तगंत है । 
स्वरनिमित्त १. णगर-तिरियाण विचित्त सहू 
सोदूण दुक्ख-सोबगबाइ । कालत्तयणिष्पण्ण ज॑ जाणइ 
तं सरणिमित्त ॥ (मधिपष १००६) । २. प्रक्षरा- 
नक्ष रशुमाशुमशब्दश्रवर्णेनेष्टानिष्टफलाविभ बिन म- 
हानिमित्त स्व॒रम्‌ । (त. या. ३, ३६, ३) । 
है. खर-पिगलोलूव-बायस-सिव-ध्ियाल-णर-णारी- 
सर॑ सोऊण नाहालाह-सुह-दुक व-जीविद मरणादीणं 
झ्क्‍बमों सरमहाणिमित्त णाम । (धव पु. ९, पृ. 
७२) । ४ नर तारी-खर-पिगलोलक-कपि-वायस- 
शिवा शूगालादीनामक्षराइनक्षरात्म कशु भा शु मशब्द- 
श्रवण नेष्टानिष्टफलाविर्भाजक' स्वर'। (जा, सा. 
पृ. ६४) । ५ य स्वर शब्दविशेष श्रुस्वा पुरुषस्था 
न्यस्य वा शुभाशुभ ज्ञ।यते तत्तवरनिमित्तम्‌। (सूला 
वु. ६-३०) । 

१ मनष्य व तियंचो के विज्िन्र शब्दों को धुनकर 
तीनो कालों से सम्बन्धित दुख सुख को क्षान लेता, 
इसे स्वरनिमित्त कहा जाता है । 

स्वरमहा निम्चित्त--देखा स्वरनिमित्त । 

स्वरूपा सिद्धहेत्वा भास --स्त्ररूपा भावनिश्चये स्व- 
रूपासिद्ध । २ > » यथा परिणामी बाब्द., चाक्षु- 
पत्वात्‌ । (न्यायदी पु १००) । 

जिस हेतु के स्थरूप का प्रभाव निश्चित है उसे 
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है । जंसे - दाव्द 
परिणामो है, क्योंकि यह चक्ष हन्द्रिय का विषय 
है । यहाँ शब्द मे चाक्षुषत्व का प्रभाव निश्चित है, 
क्योंकि वह जक्षु का विषय न होकर भओज़ का 
विषय है। इसीलिए यह स्वरूपासिद्ध है । 
स्वलक्षण - १. स्वलक्षणमसकोीण्ण समान सबिकल्प- 
कम्‌ । समर्थ स्वगुणेरेक सह-क्रमविवर्तिभि: ॥ 
(न्यायवि. १-१२२); भ्रन्वयाउन्यव्यवच्छेदी व्यति- 
रेक: स्वलक्षणम्‌ । (न्यायथि. १२६) । २ स्व॑ स्व- 
रूप लक्षण यस्‍स्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌ । (न्याय, बि. 
१-१२२) । 

१ जो संकर से रहित, समान, विकल्पसहित, समर्थ 
झोर सहवर्ती व क्रमवर्तों प्रपने गु्णो से - गृण- 
पर्पायोंत्े--५क होता है यह स्वलक्षण कहलाता है । 
२ प्रपनास्वरूप ही जिसका लक्षण है उसे स्वलक्षण 
कहा जाता है 


स्वलिज़ 


स्कलिफ >+ रजोहरण-मुखवस्त्रिका- चोलफ्ट्रकादि 
स्वलिज्ुम । (त भा. सिद्ध, व. १०-७) | 
श्जोहरण, मुवस्त्रिका धौर चोलपट्क हसहें स्थ- 
लिख माना गया है । 

स्वलिड्रसिद्ध-स्वलिज्रेत रजोहरणादिना द्रव्य- 
लिखुन सिद्धा: स्वलिजुसिद्धा'। (योगशा. स्वो. 
वि, ३-१२४) । 

पृवमाषप्रशापतीय की श्रपेक्षा जो रजोहरणादि 
व्रव्धलिंग स्वरूप स्वलिंग से सिद्ध हुए हैं उन्हें स्व- 
लिगसिद्ध कहा जाता है । 
स्वलिझुसिद्धकेवलज्ञान - स्वलिंग रजोहरणादो 
सिद्धाना केवलज्ञान स्वलिज्रसिद्धकेवलञ्ञानम । 
(धाव, नि. सलय, व्‌. ७८, पृ. ८५) । 

जो जोब रजोहरणाबविरूप स्वलिग में सिद्ध हुए हैं 
उनके केबललान को स्वलिगसिडफेवलशान कहा 
जाता - । 

स्वव्ववसाथ--स्वोन्मुखतया प्रतिभासन 
व्यवसाय: । (परीक्षा, १-६) । 

प्रमाण में जो प्पने ध्रभिमुत्त होकर प्रकाश होता 
है, यह उसका स्वव्यकव्साय कहलाता है । 
स्‍्वगरीरसंस्कार-- १. स्वमात्मीयस्‌ तक््च तच्छ- 
रीर॑ व स्वशरीर निजशरीरम्‌, तस्य सम्कार. दन्‍्त 
नख-केशा दिश्युगाग: स्वशरी रसंस्कार । (त. वि 
खत, ७-७) । २. स्नेहाम्प जादिस्तानानि माल्य 
सुक-चन्दनानि वे । कु्या वत्यर्थमात्रं चेद ब्रह्मातीचा- 
रदोचकूतू । स्वशरीरसस्काराख्यों दोषोष्य ब्रह्म- 
चारिण: । (लाटीसं. ६, ६६-७०) । 

१ वात, नाखून झोर बालों प्रादि के श्युगार करते 
को स्वद्वारी श्संस्कार कहा जाता है । ब्रह्मचयंत्रत 
की भावनाओं में इसके परित्याग का चितन किया 
जाता है । २ तेल का मर्बनत करता तथा माला व 
जग्वत आधि सुगस्थित द्रध्य का उपयोग फरना, 
यह सथ स्कवारोरसस्कार कहलाता है। 

स्वसस व--- १. जीचो चरित्त-दंसण-णाणट्टिद त हि 
ससमय जाण। (समयप्रा, २)। २० » » »< 
स्वरूपादब्रचयवनात्‌ ट््ढ्ोसकीणेखितस्वमांवों जीवों 
माम पदार्थ: से समबः:, समयत एकत्वेम युगपज्जा- 
नाति मच्छत्ति क्षति सिरुक्‍तेः | भ्र॒यं खलु यदा सकल- 
स्वमायभासनसंमथ विद्यासमुत्वादकविवेकज्यो तिरुद्‌- 
गमनातु समस्तपरद्वव्यात्‌ प्रच्युत्य दुशि-शप्ति- 


स्वस्थ 
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स्वभाव नियतबत्तिख्पात्मतत्त्वेकत्वगतध्वेन. बर्तेते 
तदा दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्थितत्वात्‌ स्तरमेंकत्वेल युँग- 
पज्जानन्‌ गण्छरच स्वसमय इति। (समयप्रा, मृत. 
बु. २)। ३ तस्येवानादिमोहनीयोदयानुव॒त्तिपर- 
त्वमपास्थात्यन्तशुद्रोपयोगस्पय सत्तः समुपात्तभावें- 
क्यरूप्यत्वान्नियतगुण-पर्यायत्व॑ स्वसमयः । (पंचा. 
का. भ्रमृत. व. १५५) ! 

१ जीब जब चारित्र, दर्शन झौर शान में स्थित 
होता है तब उसे स्वततमय जानना चाहिए + 
स्थतमयवक्‍्तव्यता --जम्टि सत्यम्हि ससमयों 
चेव वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि त॑ सत्य 
ससमयवत्तव्ब,, तस्प भावों मसमगवत्तव्यदा । 
(धव पु. १, पर. ८5२) । 

जिस शास्त्र में स्वसमय की ही प्ररूपणा की जाती 
है-- उसका परिजशञान कराया जाता है-- उसे स्वस- 
समवक्तव्य कहा जाता है। इस स्वसमयवकतव्य के 
स्वरूप का नाम ही स्वसमयवकतव्यता है । 
स््रस्थान-- उप्पषण्णपदेसी घर गामो देसी वा सत्था- 
ण > »« > । (थब. पु. ४, प्र. १२१) ! 

जिस प्रवेश-- धर, ग्राम श्षथवा देश से उत्पन्न हुआा 
है---उसका नाम स्वस्थान है। 
स्वस्थान-स्वस्थान--सत्थाण-सत्याण शाम श्रष्प- 
णो उप्पण"्शणयरे रण्णे वा सबध-णिसीमण-चकमणा- 
दिवाबारजूलेणच्छण । (धब. पु, ४, पृ २६) । 
जिस प्पने प्राम, नगर प्रणवा जंगल में उत्पन्न हुआ 
है वहाँ सोने, बेठने ग्रथवा गमन करने प्रादि के 
व्यापार से युक्त होकर रहना; इसका सास स्वर 
स्थान-स्थस्थास है । 

स्वस्थानाप्रमत्त -- १. णट्ठटासेसपमादों बय-गुणसौ- 
लोलिमडिझ्नो णाणी | शभ्रणुवसमश्रों भ्रसवश्नी फाणवप्त 
शिलीणो हु अपमत्तों ॥ (गो. जी. ४६) | २. क्रत- 
गुण-शीलाना पक्तिभिरलक्ृत ज्ञानी निरन्तरदेहा- 
व्मभेदशानपरिणतः, ध्वाननिलीन: मोक्षहेलुधर्म- 
ध्याने निलीन. निमग्न., बहिद्यापारमपद्य न्नित्यथों:, 
एवंविध' प्रप्रमत्तसयतों यावदनुपशमक अक्षपकरच- 
उपशमक-क्षपकश्ने णिद्रयाभिमुखों न भवति ताकत्स्व- 
स्थानाप्रमत्त:--नि रतिशया प्रमत्त: । (गो, भी. मर. श्र, 
४६) । ३. यो नष्टाशेषप्रमादः ब्रत-गुण-शीलाक्ली- 
भिमंण्डित: सम्बस्ज्ञनोपयोग युक्त: घ्मध्याननिलीन- 
मना; भ्रश्रमत्तसंयतों वायदुपद्भश्नेण्यभिमुख: क्षपक- 


स्वस्थितिकरण ] 


श्रेण्पमिमुखो वा चटितु न वर्तते त्तावत स खलु 
स्वस्थानाप्रमत्त. । (गो. जी जी. प्र. ४६) ! 


१ समस्त प्रमादों से रहित तथा ब्रत, गुण एवं शील 
से सुशोभित सम्यरज्ञानी प्रप्रभततगणस्थानवर्ती 
जीव जब सक उपद्वम श्रथवा क्षपक श्रेणि पर 
झ्राकृढ़ नहीं होता तब तक ध्यान में निमग्न यह 
स्वस्थान-प्रप्रमत्त कहलाता है । 


स्वस्थितिकरण तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्म- 
स्थितेश्चित । भूय, सस्थापत स्वस्थ स्थितीकरण- 
मात्मनि ॥ (लाटीस ४-२६७; पंचाध्या. ७६३)। 
मोह के तीम्र उदय के वहा प्रात्मस्थिति से --रत्न- 
त्रयस्वरूप मोअ्षमागं से अब्ट जीव जो प्रपने को 
पुनः: उत्त श्रात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करता है. इसे 
स्वस्थितिकरण कहते हैं | एड़ सम्यग्दर्शन के भ्रंगभल 
स्थितिकरण के दो भेंदो मे पहला है । 

स्वहस्तक्रिया * या परण निर्व॑त्या क्रिया स्वय 
करोति सा स्वहस्तक्रिया ! (स, सि ६-४५; त वा. 
क* १०) | ? 
क्रियते क्रिया। सा स्वहस्लज्षिया बोष्या पुर्वोकलाख्रव- 
बधिनी ॥ (ह. पु. ४८-७५ । ३ 


परे तू निवर्त्या या रबय 


परनिर्य थक गेस्य 
स्वयं कम्णसत्र यत्‌ । सा स्वहस्तक्रियाइवश्प्रछाना 
घीमता मता || (त इलो ६, ५, १७) । ४ स्व- 
हस्तक्रिया. अभिमानारूषितचेतसाउन्यपुरुषप्रयत्न- 
निवृत्या या स्वहस्तेत क्रिते । (त भा सिद्ध, व 
६-६) । ४. कमंकरादिकरणीयाया. क्रियाया 
स्वयमेव करण स्वकरणक्रिया । (त. वृत्ति श्रुत. 
६-५) । 
१ जो क्रिया वूसरो से कराने योग्य है उसे स्थय 
करना, इसे स्वहस्तक्रिया कहते है। ४ झभिमान 
प्रधवा क्रोध के बह होकर भ्रन्य पुरुष के प्रथत्म से 
को जाने वालो क्रिया को जब झपने हाथ से किया 
जाता है तब उसे स्वहस्तक्रिया कहा जाता है । 
स्वहस्तपारितापनिकी -- स्वहस्तेन स्वदेहस्य पर- 
देहस्य था परितापन कुर्यत. स्वहस्तपरितापनिकी 
(स्थानां प्रभय, ६०, पृ. ४१) । 
इपने हाथ से झपने ही शरोर को भ्रथवा प्रन्य के 
शरोर को सन्तप्त करना, हसे स्वहस्तपरितापनिको 
क्रिया कहा जाता है । 
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[स्वातिसस्थाननास 


स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया--स्वहस्तेन स्वप्राणान्‌ 
निर्वेदादिना, परप्राणान्‌ व। क्रोघादिना ग्रतिपातयतः 
स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया । (स्थाना, प्रभय- व. ६०, 
पृ ४१) । 

निर्वेद श्रादि के द्वारा श्रपने हाथ से भ्रपने प्राणों को 
प्रथवा क्रोध भ्रादि के द्वारा दुभरे के प्राणों के नध्ड 
करने को स्वहस्तप्राणातिपालक्रिया कहने हैं । 


स्वाहगुल देखो श्रात्माड गुल । स्वे स्व्रे काले मलु- 
ष्याणा४इगुल स्वाहगुल मतम्‌ । मीयते तेन 
तच्छनत्र-भुज़भार-नगरादि+म्‌ ॥ (हु. पु. ७-४४) । 
प्रपनें हपने समय में सनुष्य का जो श्रगल होता है 
उसे स्वाइगल या प्रात्माइगल कहा जाता है ! 
इससे छन्न, कारो के नगर पश्रावि का प्रमाण किया 
जाता है । 


स्वातिसंस्थाननाम- १ नद्विपरीत (न्याग्रोघपरि- 
मण्डलसस्थानवाम विपरीत) सब्नियेशकर स्वाति- 
मस्थाननाम वन्भीकतुल्याकारम्‌ | (लत वा ८, ११, 
८) । २. रवानिवंल्मीक शाल्मलिवाँ, हटय सस्था- 
नमिव सस्क्षान यस्य क्षरी रस्य तत्स्वातिशरीरसरथा- 
नम्‌, अरही विशाल उर्बार लप्णमिदि जे उत्त होदि। 
(घब. पु. ६, पृ. ७१); स्वाति्वाल्मीक , स्वाति- 
रिव जरास्स-थान स्वानिद्वरीरसस्थानम्‌ । एतस्थ 
यतू कारण कम तस्याप्यर्षव संज्ञा, कारणे कार्थोप- 
चारात्‌ । (धब. पु. १३, पु. ३६८) । ३. रवाति- 
सस्थान शरीरस्य नाभरघ कटि-जघा-पादाद्यवयव- 
परमाणूनामधिकोपचय, । (मूला, ब्‌ु १२-४६) ! 
४ तस्मात्‌ (स्यग्रोधर्पारिमण्डलसस्थानात्‌ ) विपरोत- 
सस्थानविपावके <्वातिसस्थान वल्मीकाप रनाम- 
घेयम्‌ । (त ब॒त्ति श्रृत ८-११) । 

१ न्याग्रोषपरिमण्डल सस्यान से विपरीत जो शरीर 
के भ्रवयवयों को रचना होती है उसे स्वातिसस्थान 
कहते हैं। पह शरोरावयवों की रचना बल्मोक के 
झाकार जेसी होती है. इस अ्रकार को शरी राकृति 
जिस कम के उदय से होतो है उसे स्वातिसस्थान- 
नामक फहा जाता है। ३ शरोर में नाभि के 
नीखे फटि, जंघा झ्ोर पांव झादि श्रवयवों में जो 
परमाणझो का झह्रधिक उपचय होता है उसे स्वाति- 
सस्थान कहते हैं । 


स्वाधिगमहेतु ) 


स्वाधिगमहेतु--स्वाधिगमहेतुर्शानात्मकः प्रमाण- 
नयविकल्प: । (त. वा. १, ६, ४) । 

प्रभाण योर नय के विकस्परूप जो शझामनस्वरूप हेतु 
है उसे स्वाधिगमहेतु कहते हैं । 

स्वाध्याय-- १. शानभावना5इलस्यत्याग: स्वाध्या- 
यः। (स. सि. ६-२०) । २. प्रश्नातिशयप्रदास्ता- 
ध्यवसायाद्यर्थ: स्वाध्याय: | प्रज्ञातिशयः प्रशस्ता- 
ध्यवसाय: प्रवचनस्थिति सशयोच्छेद ० ०वादिश्वका- 
भाव: परमसवेग: तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धि रित्येव 
माद्यर्थ: स्वाध्यायोउनुष्ठेय. । ॥ 6. था ६, २०, ६) । 
ह यत्तु खलु वाचनादेरशसेबनमत्र भवति विधिपुर्ब- 
म्‌। घमंकथास्त क्रमशस्तत्स्वाध्यायों विनिरिष्ट ॥॥ 
(बोडशक, १३-३२) । ४. पभ्रगगबा।हिरप्राग मवाय 7- 
पुच्छणाणुपेहापरियट्रण-घम्मकहाझो सज्क्राप्रो णाम। 
(थब. पु. १३, पृ, ६४) । ५. प्रज्ञातिशय-प्रश्स्ता- 
ध्यवसायाधद्र्थ स्वाष्याय । स्वाध्याय: 
पंचधा प्रोक्‍तो वाचनादिप्रभेदत । श्रन्तरजुश्षु तज्ञान- 
भावनात्मस्वतस्तु स ॥! (त इलो. ६, २५, १) । 
६. सुष्ठु मर्यादया कालबेलापरिहारेण पोरुष्पपेक्षया 
वा5घध्याय: (योग. शा 'उध्ययन ) स्वाध्याय ।+ (त. 
भा. सिद्ध, व. €-२०; योगशा स्वो. जिब. ४-€०)। 
७. परतत्तीणिरबेक्खो दुदुवियप्याण णासणसमत्थों | 
तच्चविणिच्छयहेदू सज्काओी फ्राणसिद्धिपरो ॥ 
(कारतिके. ४६१) । ८ भनुयोग-गुणस्थान-मार्ग णा- 
स्थान-कर्मसु । अध्यात्मतत्त्वविद्याया' पाठ: स्वाध्याय 
उच्यते ॥ (डउपासका, ६१५) | €. स्वाध्यायस्तत्त्व- 
ज्ञानस्याध्ययनमध्यापन स्मरण च। (जा. सा. पृ. 
२२); स्वस्में योध्सी हितोष़्ष्याय: स्वाध्याय | 
(था, सा. पु. ६७) । १०. स्वस्म योध्सौ हितो- 
इध्याय: स्वाष्यायों वाचनादिक.। (प्राचा. सा. 
६-६५) । ११. स (स्वाध्याय:) हि स्वस्मे (हतों- 
धध्याय: सम्यग्वाध्ययन श्ुते: ।। (घन. थे. ७-८२)। 
१२. शोभनों लाभ-पूजा-ख्यातिनिरपेक्षतया प्राध्याय: 
पाठ: स्वाध्याय. । (सं चारिश्रभ, टी. ४, प्‌. 
१८८) । १३. चतुर्णामनुयोगाना जिनोक्ताना यथा- 
थंत: | भ्रध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्याय: कथ्यते हि 
सः ॥ (भाव, वास, ५६६) । १४. स्वाध्यायो- 
उध्ययन स्वस्मे जेनसूत्रस्थ युक्तित:। भ्रज्ञानप्रति- 
कुलत्वात्तपस्वेष पर॑ तप.। (धर्म, श्रा. €, 
२१२) | १५. नैरन्तर्येण यः पाठ: क्रियते सूरि- 
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[स्वाप 


समन्निधो । यद्वा सामायिकी पाठ: स्वाध्याय: स 
स्मृतो बच: ॥ (लाटीसं, ७-४५) । १६: ज्ञानभा- 
वनायामलसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । (त. 
बृत्ति अत. &-२०) । १७. स्वाध्याय: सु््ठु पूर्वा- 
पराउविरोधेन, भ्रध्ययनं॑ पठन पाठनम्‌ झाध्याय:, 
सुष्ठु दोभन आध्याय: स्वाध्यायो वा। (कालिके. 
टी. ४६१) । 

१ शान की भावना में प्रालस्थ न रूरना, हसका 
ताम स्वाध्याय है। ३ धर्मक्षया (घर्मोपदेश ) तक 
जो क्रम से वाचना झ्रादि का श्राराषन किया 
जाता है उसे स्वाध्याय कहते हैं । 
स्वाध्यायकुशलता - १. स्वाध्याय कृत्वा गव्यूति- 
वय. गत्वा गोचरक्षेत्रससानत गत्वा तिष्ठति, यतन्र 
बिप्रकृष्टा. मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्थपौरुष्या वा 
मंगल कृत्वा याति, एवं स्वाध्यायकुशलता । (भ. 
थ्रा. विज्ञयो. ४०३) । २. स्वाध्यायकुशलस्तु थे. 
स्वाध्याय कृत्वा गोचरक्षेत्रवसति च्‌ गत्वा तिष्ठति, 
यत्र विप्रक्ृष्टो मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्थपौरुष्या 
[वा ]मगल कृत्वा ?पत्ति | (भ. श्रा. मूला. ४०३) । 
१ समाधिमरण का इच्छुक निर्यापषक के धन्वेषण 
में उद्यक्त होता हुआ दो कोस जाकर गोचरक्षेत्र- 
वसति श्राहार की सुधिधाजनक स्थान मे-- ठहर 
जाता है। जहाँ मार्ग लबा होता है थहां सुत्र- 
पौरुषी श्रयवा पश्रथंपोरुषी मे मंगल करके जाता 
है । इस प्रकार से स्वाध्यापकुशलता होती है । 
स्वानबकाइ क्षा --- स्वानवकाड्क्षा जिनोक्तेषु 
कर्तेग्यविधिषु प्रमादववतितानादर:। (लत. भा. 
सिद्ध व. ६-६) । 

जिमप्ररूपित कतंव्य पधरनुष्ठानों के विधय में प्रभाव 
के यश होकर अनादर करना, इसे स्व-प्नवर्कांक्षा- 
क्रिया कहते हैं । 

स्वाप -- १. इन्द्रियात्ममनोमरुता सूक्ष्मावस्था स्वा- 
पः । (नीतिवा, २५-२०, पृ. २५२) । २ स्वाप. 
सुस्वप्नद्शिन्यवस्था । (सिद्धिबि, ढठी. १०२३, पृ. 
१००); कोषयं स्वापो नाम ? चतन्यरहिता मिद्ध- 
दशा । (घछिद्धिबि, टो. ६-११, प्र. ६१६) । 

१ इन्द्रिय, ध्रात्मा, सन शौर मदरुत इनकी सूक्ष्म 
अवस्था का लाम स्वाप ६। २ धुन्वर स्वप्म को 
दिखलाने वालो भ्रवसस्‍्था को स्वाप कहा जाता है । 


स्वामित्व ] 


स्वासित्य-- १. स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । (स. सि. 
१-७; ते, था. १-७; त. बत्ति अत. १-७) । 
२ उबकस्सादिश्रदुण्ण पदाणण पाप्मोग्गजीवपरूवण 
जत्थ कीरदि तमणियोगहार सामित्तं णाम । (घव 
पु. १०; पृ. १९) । ३, कस्य इत्याधिपतित्वरुयापन 
स्‍्वामित्वम्‌ | (न्यायकु, ७६, पु.5०२) । 

१ विवक्षित बस्तु के प्राधिपत्य का नाम स्वामित्व 
है। २ जिस झन॒थोगद्वार में उत्कृष्ट, भ्रन॒त्कृष्ट, जघन्य 
झोर झजघन्य इन चार परो के योग्य जोबों की 
प्रकषणा की जातो है उसका नाम स्वासित्व श्रन॒- 
पोगद्वार है । 

स्थासी -- घामिक: कुलाचाराभिजनविशुद्ध प्रताप- 
थान्‌ नयानुगतवृत्तिए्ब स्वामी | (नीतिबा. १७-१, 
पु. १८० )। 

जो धर्मात्मा, कुलाचार व प्रभिजन से विशुद्ध 
प्रतापश्चाली शौर नोति के पझ्रनुसार प्रवृत्ति करने 
वाला होता है उसे स्वामी कहा जाता है । 
स्वाम्यदत्त--तत्र स्वाम्यदत्त तृणोपल-काष्ठादिक 
तत्स्वामिना यददत्तम्‌ । (योगशा स्वो. बिव. 
१-२२) । 

जो तुण, पाषाण होर लकड़ी श्रावि उसके श्रधिकारो 
के दारा नहीं दो गई है उसे स्वाम्यदत कहा 
जाता है। 

स्वार्थ -- देखो स्वास्थ्य । स्थास्थ्य यदात्यन्तिकमेष 
पुसा स्वार्थ, >< >< »< । (स्वयम्भ. ३१) । 

पुरुषों (जोबों) की जो झ्रात्यन्तिक स्वस्थिति है--- 
झनस्तचतुष्टयस्थरकूप श्ात्मा में प्रवस्थान है-- 
वही उनका स्वार्थ है ! 

स्वार्थंथ्रुव--भाय (भावश्वुत) विकल्पनिरूपण- 
रूप॑ स्वविप्रतिपत्तिनिराकरणफल त्वात्स्वार्थम्‌ । 
(प्रन, थे स्‍्थोी. टी. २-५) । 

प्रपनी विप्रतिपत्ति (झज्ञानता) का निराकरण 
करने बाला जो विकल्‍प निरूपण स्वरूप ज्ञान है 
उसे स्वार्यंभुत कहा जाता है । 
स्वार्याधिगम--स्वार्थाधिगमो ज्ञानात्मको मति- 
अतादिख्प: | (सप्तम. पृ. १) । 

मति-भतादिरूप ज्ञान को स्वार्थाधिगम कहा जाता 
है । 

स्वार्थासुसान--स्वयमेव निश्चितातु साधनात्साध्य- 
ज्ञानं स्वार्थनुमानम्‌ । परोपदेशमनपेक्ष्य स्वयमेव 


१२११, जन-लक्षणावली 


[हतसमुत्वत्तिक कर्म 


निश्चिता त्प्राक्त्कानुभूतव्याप्तिस्म रणसहकृता द्वू मादे: 
साधनादुत्पन्‍न पर्व तादो घरमिण्यर्न्यादे: साध्यस्य शान 
स्वार्थानुमानमित्यथं: । (न्यायदी, पु. ७१-७२) । 


स्वव ही निश्चित साधन से ओो साध्य का ज्ञान 
होता है उसे स्वार्थानमान कहते हैं। जेसे--किसी 
दूसरे के उपदेश के बिना स्थयं निश्चित ष॒म हेतु से 
जो पर्वतादिमे प्रर्दि श्रावि साध्य का ज्ञान होता 
है उसे स्वार्थानुनान समझना चाहिए | 
व्थास्थ्य--१ दू खहेतुकमंणा बिनष्टत्वात्‌ स्वास्थ्य- 
लक्षणस्य सुखस्य जीवस्य स्वाभाविकत्वातू । (ष. 
पु. ६, प. ४६१) । २. आत्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्प- 
क्ट्व चरितं हि स । स्वस्थो दर्शन-चारित्रमोहाम्या- 
मनुपप्लुत ॥ (त सा. उपसं. ७) । ३. भात्मोत्थ- 
मात्मना साध्यमव्याबाधमनुत्तरम्‌ ॥ भ्रनन्तं स्वास्थ्य- 
मानन्दमतृष्ण मपवर्गंजम्‌ ॥ (क्षत्रतर. ७-१३) । 

१ दुःख के फारणभूत कर्भों के घिनष्ट हो जाने पर 
जो निर्बाध स्वाभाषिक सुख उत्पन्न होता है बही 
स्वास्थ्य का लक्षण है । 

स्वेद- १. भ्रगंकदेशप्रच्छादक स्वेद । (मूला बु. 
१-३१) । २. भ्रदुमकमंविपाकजनितद्ारी रायास- 
समुपजातपृततिगन्धसम्बन्धवासनाव। सितवाबिन्दुसन्दी - 
हैं' स्वेद. । (नि. सा. व. ६) । 

१ शरोर के एक देश को प्राजछादित करने बाले 
मसल को (स्वेद--पस्तीना) कहते हैं। २ प्रशुभ कर्म 
के उवय से जो दारीर के द्वारा परिश्रम किया 
जाता है उससे जो वुगंन्धित जलबिन्दुप्नों का प्रादु- 
भाव होता है यहू स्वेद कहलाता है । 
स्वोषकार--१. स्वोपकार: पुण्यसचयः । (स. सि. 
७-रे८; ते. वा. ७, ३८, १) । २. बिशिष्टगुण- 
सचयलक्षण स्वोपकार:। (त, वृत्ति श्रुत, ७-३५) । 
१ दान के भ्राध्रय से जो दाता के पृण्य का संखय 
होता है बहु दानजनित उसका स्वोपकार है । 
हतसमुत्पत्तिक कर्म --१. हते समुस्पत्तियेर्षा तानि 
हतसमृत्पत्तिकानि ॥ (जयघ.--कसायपा, पृ. १७४५ 
दि.) । २. हते घातिते समुत्पत्तियंस्थ तदुत्तरसमु- 
त्पत्तिकं कर्म भ्रणुभागसंतकम्मे वा जमुव्वरिद जहू- 
ण्णाणुभागसंतकम्म तस्स हंदसमृप्पत्तियकम्मसिदि 
सण्णा ॥ (जयध. प्र, पृ. ३२२)। ३. हृदसमप्पत्तिय- 
कस्मेणेत्ति व॒त्ते पुष्विल्लमणुभागसतकम्म॑ स्व 


हतर मुत्पक्तिक सत्कर्मस्थान ] 


घादिय प्रणतगुणहीण्ण कादूण ट्रविदेणेलि बुत्त होदि । 
(षथ., पु १२, प्र. २६९) । 

१ श्रतुभागसरक्र्म का घात कर देने पर जिनको 
उत्पत्ति होतो है उन्हें हृतसमुत्पत्तिककर्म कहते हैं । 

हतसमुत्पत्तिक सत्कर्मस्थान - देखो हत्तोत्पत्तिक- 
स्थान । जाणि प्रणुमागद्वाणाणि धादादों चेब उप्प- 
ज्जति, ण बंबादों, ताणि अणुभागसनतकम्मह्रणाणि 
भण्णति । तेति चेत्र हृदसमुप्रक्तियदुएणाणि विदिया 
सण्णा । (धव पु १२, प्र. २१९)! 

जो प्रनुभागस्थान घात से ही उत्पस्न होते है, बन्ध 
से उत्वन्न नहीं होते, उन्हे प्रनभागसत्कमंस्थान कहा 
जाता है। उनका दूमरा नाम हनतसमत्पत्तिक- 
स्थान भी है । 

हतह तिसमुत्पत्तिक सत्कमंस्थान देखो हत- 
हतोत्पत्तिकस्थान । हंतस्थ हति। हेतहति, ततः 
समुत्पत्तियेंषा तानि हृतहतिसम्त्पत्तिकानि । (जय- 

ध.- कसायपा. पृ. १७५टि ) । 

धातित श्रनुभाग के घात से जिन श्रनु भागसत्कर्म- 
स्थानों को उत्पत्ति होतो है उन्हें हतहतिसमुस्पत्तिक- 
स्थान कहते हैं । 

हतह॒तोत्पसिकस्थान--देखो हनहतिसमुत्पत्तिक- 
स्थान । यानि पून् स्थितिधातेन रसघातन चान्यथा- 
अ्यथामवनादनुभागध्यानानि जायन्ते तानि च हत- 
हतोत्पत्तिकान्युच्यन्ते । हने उद्रतेंनापवर्तेनाम्या घाते 
सति, भूयो5पि हतात्‌ स्थितिघानेन र्सघातेन घाता- 
दुत्पत्तियेंषा तानि हनहतोत्पलिकानि । (क्मंप्र 

मलय थ्‌ सत्ता २४)! 

जो प्रनुभागस्थान स्थिति के घात से ओर रस 

(श्रनभाग ) के धात से श्रन्य भ्रन्य प्रकार से परिणत 
होते हैं उन्हें हृतहतोत्पत्तिक कहा जाता है। कारण 
यह कि उद्र्तंता धोर प्रपवतेना के द्वारा घात के 
होने पर पुनरपि स्थिति के घात झौर रस के घात से 
वे उत्पन्य होते हैं। हससे उनको यह हतहतोर्पत्तिक 
पल्ा साथंक है । 

हतोत्पत्तिकस्थान -- देखो हतरामुत्पत्तिवसत्कर्म- 
स्थान | तथा उद्धतंनापकतेनाकरणवशतों वद्धि-हानि- 
म्पासन्यथाइन्यथा यान्यनुभागस्थानानि वेचित्यभाश्ज 
भवन्ति तानि हतोत्पत्तिकान्युष्यन्ते । हतात्‌ घातातु 
पूर्वावस्थाविनाशरूपादुत्पत्तियेंधा तानि ह॒तोत्पत्ति- 
कानि । (कसंप्र, मलय. वु. सत्ता. २४) । 


१४२१२, जेन-लक्षणावली 


[हस्त 


उद्वतना और भ्रपवतंना करणों के यश होने बाली 
बढ्धि और हानि से प्रन्य प्रन्‍्य प्रकार से परिणत 
विचित्र प्रनुभागस्थानों को हुवोत्पतिक कहां जाता 
है | कारण यह कि वे पूर्व प्रवस्था के विनाद्ारूप 
हल (घात) से उत्पन्न होते हैं। इससे उनकी यह 
हतोत्पत्तिक संज्ञा सार्थक है । 

हेत्थिसुंडी १ हत्यिसुडी हस्तिहस्तप्रमारणमिव 
एक पाद प्रसार्यामनम्‌ | (भ. श्रा. विजयो. २२४)। 
२ हृत्थिसुडि हस्तिहस्तप्रसारणमिथब एक पाद 
सकोन्‍्य तदुपरि द्वितीय पाद प्रसार्यासनम्‌ । (भ. 
था मूला २२४)। 

२ हाथी को घूंड के समान एक पांव को संकुचित 
करके व उसके ऊपर दूसरे पांक को फेलाकर स्थित 
होना, इसे ह॒त्यिसुंडी कहा जाता है। यह कायकलेदा 
तप के अ्रन्तगंत श्रासन का एक प्रकार है । 
हन्ता- ह॒न्ता शस्त्रादिना प्राणिना प्राणापह्ाारक । 
(योगशा, स्वो वि. ३-२०) | 

जो शस्त्र भ्रादि के द्वारा प्राणियों के प्राणों का झ्प- 
हरण किया फरता है उसे हन्ता कहा जाता है । 
हरि-- .< » )< हरि: दु खापनोदतात्‌ । (लाटीस. 
४-१३२। । 

प्राणियों के दु खो का प्रपहरण करने के कारण 
झभरहन्त फो हरि कहा जाता है । 

हे --निनिमित्तमन्यस्य ट्ुखोत्पादनेन स्वस्यार्थंसंच- 
येत वा मन'प्रतिरझ्जनों ह॑'। (नीतिया, ४-७); 
तथा च भारद्वाज:- प्रयोजन बिना दु'खं थो दत्त्वा- 
न्यस्य हृष्पति । श्रात्मनोइ्नथंसंदे [दो] ह' स हे. 
प्रोच्यते बुध. ।। (नीतिबा, टी. ४-७) + 

जो अभ्रकारण हो दूसरे को दुःख उत्पस्न करके भ्रथवा 
अ्रपने अ्रथंसंचय के द्वारा मन को प्रनुरंजायमान 
किया जाता है, इसे हुब॑ कहते हैं । यह राजाझों के 
काम-फ्रोधाविरूप श्रन्तरग प्ररिषड॒यर्ग में भ्रन्तिस 
है । 

हस्त--१- दोण्णि विहृत्थी हत्थों &< >< »*€ ॥ 
(ति. प. १-११४) । २. द्विवितस्ति: हस्त:ः। (ते. 
था, ३, २८ ६)। ३. >< » » सद॒द्य (वितस्त्रि- 
हुय) हस्त: >€ 2८» ॥ (हु. पु. ७-४५)। 
४. वेहि बिहत्यीहिं तहा ह॒त्यों पुणष होइ णायब्वी॥। 
(जं. दी. प. १३-३१) । ५. चतुविशत्यग्रुलो 
हस्त: । (त, वृत्ति शत, ३-३८) + 


हेल्‍तग्रहणान्त राय | १२१३, 


१ दो क्ितस्तियों-- चौबीस प्ंंगुलों--का एक हस्त 
होता है । 

हस्त ग्रहूणान्तराय -- १. »( % >< करेण वा 
(किचि गहेण) ज थे भूमीए ॥ (सला. ६-८०) | 
२. >< » » पाणिना पुनः । हस्तग्रहणमादाने 
मुक्तिविष्नोइन्तिमों मुने: ॥ (भ्रन. ध. ५-५८) । 
१ यदि मुनि श्राहार के समय पुथिवी पर से हाथ 
के द्वारा कुछ ग्रहण करते हैं तो यह उनके लिए 
करग्रहूण या ह॒स्तप्रहण नामक भोजन का पन्तराय 
होता है । यह बत्तोत भोजनान्तरायों मे श्रन्तिम है। 
हस्तपादादिसस्कार -- १ शोभार्थ हस्त-पादादि- 
प्रक्षालननम ओषब्रबिलेपनादिवा संस्कार आदि- 
शब्देन गुहीत । (भ झा, विजयो ६३) | २ शो- 
भार्थ प्रक्षालनमौषयनेपनादिक च हस्त-पादादि- 
सस्कार-। (भ श्रा मला ६३) । 

१ सुन्वरता के लिए हाथ-पाबो श्रादि को धोना 


अथवा श्रोषध का लेपन प्रावि करना, यह सब हस्त- 


पावादिसंस्कार कहलाता है । 

हंससमानशिष्प --यथा हसः क्षीरमुदकमिश्रितमपि 
उदकमपहाय क्षीर्मापिबति तथा शिड्योष्पि यो 
गुरोरनुपयोगादिसम्भवान्‌ू_ दोषानवधूय ग्रुणानेब 
केबलानादत्ते स हससमान. । (झाब, नि, मलय. व्‌. 
१३६, पृ. १४३) । 

जिस प्रजार हस पान से मिश्षित दूध को उस पानी 
से पृथक करके पीता है उसी प्रकार जो विष्य गृरु के 
अनुपयोग श्रादिसे सम्भव दोषों को दूर करके केवल 
गुणों को ही प्रहूण किया करता है यह हुंस समान 
शिष्य कहलाता है । 

हास्य - १ यस्योदयाद्धास्थाविर्भावस्‍्तद्धास्यम्‌ ।([स. 
सि. ८-६; त. वा ८५, €, ४) | २. हसन हास', 
जस्स कम्मक्खघस्स उदएण हस्सणिमित्तो जीवस्स 
रागो उप्पज्जइ तस्स कम्मक्‍्खघस्स हस्सोत्ति सण्णा। 
(णव. पु. ६, प्‌. ४७); जस्स कम्मस्स उदएण 
प्रणेयचिही हासो समुप्पज्जदि त कम्म हस्सं णाम | 
(धव. पु. १३, पृ. ३६१) । ३. हास्यनोकषायमो- 
होदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा हसति स्मयते रज्ुत- 
वत्तीर्णंनटबत्‌ । (त. भा. सिद्ध, ब. ८-१०) । 
४. हसन हासो यस्य कर्मस्कन्धन्योदयेन हास्यनि- 
भित्तो जीवस्य राग उत्पश्चते तस्य हास इति संज्ञा । 
(सूला. ब. १२-१६९२) । ५. ववचित्कदाचित्कि- 


जन-लक्षणावली 


[हिरण्य 


चित्‌ परजनविकाररूपमवलोक्य त्वाकरष्यं व्र हास्या- 
सिघाननोकषायसमुपजतितमीषच्छुभमिश्चितमप्यशुभ- 
कमेंकारणं पुरुषमुख विकारजनित हास्थकर्म । (नि. 
सा, व. ६२) , ६. हास्याविर्भावफल हास्यम । 
(भ. भरा. मूला. २०६५) । ७. हास्य वर्क रादिस्थ- 
रूप यदुदयादाविभंवति तद्धास्यम्‌ । (त. बृत्ति शुतत 
घ-ह) । 

१ जिस कर्म के उदय से हास्य का प्राविर्भाव होता 
है उसे हास्य मोकषाय कहते हैं । २ जिसके उदय से 
जीच के हाल्य का कारणभूत राग उत्पस्त होता है 
उसका नाम हास्य हैं। ३ जिसके उदय से सकारण 
या प्रकारण भी आ्राणी रंगभमि से श्राए हुए तथ के 
समान हुँसता है उसे हास्य नोकधाय कहा जाता है। 


हास्यमोहनीय--यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा 
हमति सम हासयते वा तत्‌ हास्यमोहनीयम्‌ । (प्रश्नाप, 
मलय. व्‌ २६३, प्‌ ४६६) । 

जिसके उदय से सनिभित्त या प्रमिमित्त हँसा जाता 
है बह हास्य मोहनीय कम है। 
हितनोआगमसद्रव्यपेज्ज - व्याध्युपश्षमनहेतुद्रेंग्य 
हितम्‌ । (जयध १, पृ. २७१) । 

व्याधि को उपशान्ति के कारणभूत द्रव्य का नाम 
हितनोप्रागमद्रव्यपेज्ज है। 


हितप्रदानविनय--परिणामकादीनां यत्‌ बत्‌ यस्‍्य 
भवति योग्य तत्तु तस्य हित सूत्रतोइथंतदल ददाति । 
एष हितप्रदानविनय । (व्यब, भा. सलय. बु. 
१०-३१३) । 

परिणामक प्राविकों में जो जो जिसके योग्य है 
उसके लिए सूत्र से व झ्थं से उसे देना, इसे हिल- 
प्रदानविनय कहा जाता है। 

हितभाषण -- मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम्‌ । 
(त वा. ६, ६, ५) । 

जिस भाषण का प्रमुख फल सोक्ष पद की प्राप्ति 
रहता है उसे हितभाषण कहा जाता है । 

हिरण्प १. हिरण्य रूप्यादिव्यवहारतन्त्रम्‌ । (स, 
सि. ७-२६; त. वा. ७-२९) । २. हिरण्यं रूप्य- 
ताञ्रादिघटितद्रव्यव्यवहारप्रवर्तनम्‌ । (कातिके, टी. 
३४०) । 

१ जिसके प्राधोन रपया श्रावि का व्यवहार ललता 
है उसे हिरण्प कहा जाता है। २ जो चांदी धषया 


हिरण्पगर्म ] 


तांबे ध्रावि से निभित द्रध्य--सिक्कों श्रादि के द्वारा 
व्यवहार का श्रवर्तंक होता है--बहु हिरण्य कह- 
जाता है । 
हिरण्यगर्भ -- हिरण्यबृष्टिरिष्टाभूदू गर्भस्थेडपि 
यतस्त्वयि । हिरण्यगर्भ इत्यूज्यंर्गीवर्णिगीयसे तत ॥ 
(हु. पु. 5८२०६) । 
जब भगवान ऋषभदेव गर्भ में स्थित हुए तभी से 
झसोष्ट सुदर्ण रस्तादि को बर्षा हुई, इसोलिए इन्द्रों 
ने उनकी स्तुति करते हुए उन्हें 'हिरण्पगर्भ! इस 
साथंक नाम से सम्बोधित किया ! 
हिसक--देखो हिसा । १. रत्तो वा दुट्ठों वा सूढो 
वा जं पयूजदि प्नोग । हिसा वि तत्थ जायदि तहया 
सो हिसगो होइ ॥ >»< » » हिसगो इदरो 
(पमत्तो) ॥ (भ. था विजयो. ८०१)। २. जो 
य पमत्तो पुरिसों तस्स य जोग पडुच्च जे सत्ता। 
बावज्जंते नियमा तेसि सो हिसभ्रो होइ । जे विन 
वावज्जती नियमा तेसि पि हिसझो सो उ। श्लाव- 
ज्जो उ पञ्मागेण सव्वभावश्रो सो जम्हा ! (झभोघ- 
नि. ७४५२-५३) | ३ पमत्तो हिसक. » >< » । 
(सा. घ. ४-२२) । ४ स्यात्तदव्यपरोपेषपि हिस्रो 
रागादिसश्रित:। (धन. ध. ४-२३) । 
१ राग से युक्त, दंज से युक्त श्रथवा सोह से युक्त 
प्राणी जो प्रयोग फरता है उसमें हिसा होती है, 
इसीलिए रक्‍त (रागो), घ्विष्ट (दषो) शोर मढ 
(मोही) जोब हिंसक होता है। २ प्रभाव युक्त 
पुरुष के कायादि योग के पभ्राश्यय से चंकि जोव 
निफ्म से सरण को प्राप्त होते हैं, इसोलिए बह 
उनका हिसक होता है | यदि जोव नहीं भी मरते हैं 
तो भी यह परापयुक्त उपयोग के रहने से उनका 
नियम से हिसक होता है। 
हिसा-- १-अपयत्ता या चरिया सयणासण-ठाण- 
चकमादीसु | समणस्स सव्वकाले हिसा सा सततत्ति 
मदा ॥ मरदु व जियदु व जीवों अयदाचारस्स 
णिच्छिदा हिसा। (प्रव, सा. ३, १६-१७) । 
२- हिंसा पुण जीववहों » » »< | (पंठमच. 
२६-२४) । ३. हिंसादों प्रविरमर्ण वहपरिणामों य 
होइ हिसा हु। तम्हा पमत्तजोगे पाणब्यवरोबशो 
णिच्च । (भ. शा. ८०१) । ४. प्रमत्तयोगात्पयाण- 
व्यपरोपण्ण हिंसा । (त. सू. ७-१३) । ४. हिंसा 
णाम पाण-पाणिवियोगो । (धद्च. पु. १४, पृ. ८६ )। 


१२१४, जेन-लक्षणावली 


[हिंसा 


६. इन्द्रियाद्या दक्ष प्राणा: प्राणिम्यो5त्र प्रमादिना । 
यथासम्भवमेषां हि. हिसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥ (हु. 
पु. ४८६-१२७) । ७. प्राणानां परस्य च॒ द्रव्य-भाव- 
प्राणानां वियोजका इति हिसेत्युज्यते । (भ. शा. 
विजयो. ८०१) । ५. यत्खलु कषाययोगारप्राणानां 
द्रब्य-भावरूपाणाम्‌ । व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता 
भवति सा हिसा ॥। (पु. सि. ४३)। ६. द्रब्य- 
मसावस्थभावाना प्राणाता व्यपरोपणम्‌ । प्रमत्तयो- 
गतो यत्स्यात्‌ सा हिसा सम्प्रकीतिता ॥ (ते. सा. 
४-७४) । १०. ग्रतः श्रमणस्थाशुद्धोपयोगाविना- 
भाविनी शयनासन-स्थात-चड़ःक्रमणादिष्यप्रयता या 
चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी 
छेदानर्थास्तरभूता हिसेंव । (प्रव, सा प्रमुत. व. 
३-१६) । ११. »< »< >< श्रपि स्विन्द्रियादिव्या- 
पत्त्या (हिंसोच्यते )। तथा चोक्तम्‌ --पञ्चेन्द्रियाणि 
तजिविध बल च॑ उच्छवास-निश्वास्मथान्यदायु: । 
प्राणा दशते भगवद्िरिक्तास्तेवा वियोजीकरण तु 
हिंसा ॥ (सूत्रकृ. सू. शी. व. २, ५, ७, पृ. १२२)। 
१२. एकेन्द्रियादय: प्राणिन:. प्रमसपरिणामयोगात्‌ 
प्राणिप्राणव्यपरोपर्ण हिसा ! (जा. सा. पृ. रे८) । 
१३. यत्स्यात्प्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणहापनम्‌ । सा 
हिसा >< >< >(॥ (डपासका, ३१८)। १४. तत्पर्या- 
यविनाशे दु खोत्पत्ति: परवच संक्लश: । यः सा हिंसा 
सडद्धिवेजयितव्या प्रयत्नेन ॥ प्राणी प्रमादकलितः 
प्राणब्यपरोपण यदाघत्ते । सा हिसाइकथि दरक्कष्मव- 
वक्षनिषेकजलघारा ॥ (प्रप्तित, भ्रा. ६, १३, 
२४)। १५ प्रमादवता योगेन काय-वाडःमनोथ्यापा- 
रात्मना यत्प्राणिभ्य: प्राणानामिन्द्रियादीना' प्रच्यावनं 
सा हिंसा । (स्याथवि. बिल. ग२े-४, पृ. २५६) । 
१६. प्रमत्तयोग्रासप्राणब्यपरोपणलक्षणा हिंसा ॥ 
(परइनव्या, भ्रभय. व्‌. पृ. ३४२)। १७. दुःखमुत्पच्चते 
जन्तो मंनः सक्लि्यते5स्थते । तत्पर्यायदच यर्सयां सा 
हिसा हेया प्रयत्नतः ॥ (सा. घ. ४-१३)! १८- 
सा हिंसा व्यपरोप्यन्ते यत्‌ त्रस-स्थावराजिनाम्‌। 
प्रमत्तयोगतः प्राणा द्रव्य-भावस्वमावका: ॥ हिंसा 
रागाद्युदूमूति: » >(  ॥ (प्रन. ध. ४-र२व 
२६) । १६. यतः प्राणमयों जीव: प्रमादात्प्राण- 
नाक्षनम्‌ । हिंसा तसस्‍यां महृद॒दुः:खं तस्य तन 
ततः ॥ (कर्मेंसं. आ. ६-६) । २०. हिसन॑ हिंसा 
प्रमत्तयोगरात्प्राणब्यपरोपणम्‌ ॥ (त. बृत्ति अत. 


हिला ] 


७-१); ये प्राणिनां दक्ष प्राणास्तेषा यथासंभव 
व्यपरोपण वियोगकरण बिन्तनत व्यपरोपणाभिमुख्य 
वा हिसेत्युज्यते । (त. वत्ति शत. ७-१३) | 
२१. हिसा प्रमत्तयोगद्धि यत्‌ प्राणव्यपरोपणम्‌ । 
लक्षणाल्लक्षिता सूत्र लक्षह्षः पू्वेसूरिभि ॥ (लाटी- 
से. ५-६०) । २२. प्राणच्छेदों हि सावध्य सेव 
हिंसा प्रकीतिता ॥ (पंचाध्या. २-७४६); हिसा 
स्यात्‌ संविदादोनां घ॒र्माणां हिसनाज्चित' ॥ पधर्थाद्‌ 
रागादयो हिसा >< & »& । (परचाध्या, २, ७४३, 
७४५४) । २३. पण्चस्थावरजीवाना षष्ठस्थापि 
तअसस्थ च। प्राणापरोपण हिंसा षोढा सा चेति 
समता ॥। (अम्ध. च. १३-११६) | 

१ सोने, बैठने, खड़े होने श्रौोर गसन करने शावि 
में जो साधु को प्रयत्न से रहित--भ्रसावधानी- 
पुृर्थंक - सदा प्रवृत्ति होती है उसे हिसा साना गया 
है । कारण यह कि चाहे जीब परे श्रथवा जोवित 
रहे, किन्तु श्रयत्नपुवंक धायरण करने बाले के 
हिसा निधद्िचत हुप्रा करतो है। २ जीवधध का 
नास हिंसा है। हे हिसा से बिरत न होना तथा 
बध का प्रभिप्राय रखना, इसे हिसा कहा जाता 
है। ६, ११ प्रमाद के वद्य प्राणी के इन्द्रिय 
थ्रावि दस प्राणो के वियोग करने को हिंसा कहते 
हैं। ८ कषाय के योय से जो व्रब्यरूप व भावरुप 
प्राणों का विनाश होता है, इसे निश्चित हिंसा 
समझना चाहिए। 

हिसादान--देखो हिखअ्रदान। १. परशणु-कृपाण- 
खनिन्र-ज्वलनायुध-म्यू गिश्श खलादीनामु $  बध- 
हेतूना दान हिसादान ब्रुवन्ति बृधा:॥ (रत्नक. 
३-३१) । ? विष-कण्टक-दास्त्राग्नि-रज्जु-कक्षा- 
दण्डादिहिसोपक रणप्रदान हिसाप्रदातम्‌ । (स. सि 
७-२१; ते. था. ७, २१, २१) । ३. विष-कण्टक- 
दस्त्राग्ति-रज्जु-दण्ड-फबादिन: । दान हिसाप्रदान 
हि हिसोपकरणस्य वे । (हु. पु. ५८-१५१) | 
४. विध-छास्त्रादिप्रदानलक्षण हिंसाप्रदानम्‌ | (त. 
इलो, ७-२१) | ५ भ्रप्ति-घेनु-विष-हुत' शन-ला ऊुल- 
करवाल-कामूकादीनाम्‌ । वितरणमुपक रण/ना हिंसा- 
या: परिहरेद्यत्नातू ॥ (थु. सि. १४४) । ६. विष- 
दास्त्राग्नि-रण्जु - कशा - दण्डादिहिसोपकरण प्रदान 
हिंसाप्रदानम । (च्ा.सा पृ. १०) । ७. मज्जार- 
पहुदिषरणं प्राउ-हलोहादिविककण ज च। लक्खा- 
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[हिसानन्दरौद्रध्यान 


खलादिगहुणं प्रणत्थदडो हवे तुरिश्रो '। (कार्तिके. 
३४७) । ८ हिसोपकारिणा हास्त्रादोनां दानमिति 
तृतीय: (प्रनथंदण्ड:) । (योगशा स्वो. विब. 
३-७३) । ६. हिसादानं विषास्वरादिहिंसाडु- 
स्पर्शनं त्यजेत्‌ । पाकाद्र्थ च नास्न्‍यादि दाक्षिण्या- 
विषयेष्पंयेत ॥ (सा, घ ५-०८) । १०. शस्त्र-पाह- 
विद्यालाक्षीनीलीलोहमन:शिला । चर्माद्य नलिप- 
दयाथा दान हिसाप्रदानकम्‌ । (धर्मसं थ्रा ७-११)। 
११. परप्राणिधातहेतुना शुनक-मार्जार-म्प-दयला- 
दीना विष-कुण्ठार-खड़ग-खनित्र-ज्व लन-रज्ज्वादि- 
बन्धन-प्य खलादीना हिंसोपकरणानां यो विक्रय. 
क्रियते व्यवहारइच क्रियते स्वय वा सग्रहों विधीयते 
तत्‌ हिसाप्रदानमुच्यते । (त. वक्ति भ्रुत. २१) । 

१ फरसा, तलबार, गेंती कुदाली शझ्ादि खोदने के 
उपकरण, प्राग, भ्रस्त्र-शस्त्रादि, रस्सी, खाबक झोर 
दण्ड (लाठी) हत्यावि जीवहिसा के कारणभूत उप- 
करणो को दूसरो के लिए वेना, हसे हिसावान कहा 
जाता है । 

हिसानन्दरोद्रध्यान- देखो हिसानुबन्धी । १ 

हिंसाया रजन॑ तीन हिसानन्द तु नन्दितम्‌ ॥ (हू. 
पु. ५६-२२) । २ वध-बन्ध! भिसन्धानम ज़ुच्छेदो प- 
तापने । दण्डपारुष्यमिन्यादि हिसानन्द स्मृतो 
बुर्ध: ॥ (सं, पु २१-४५) । ३. हेते निष्पीडित॑ 

घ्वस्ते जन्तुजात कदर्थिते । स्वेन चान्येन यो ह्षस्त- 
द्विसारौद्रमुच्यते ॥॥ (ज्ञाना. २६-४, पु. २६२) । 
४. पड्विध जीवमारणारम्भे कृताभिप्रायश्चतु्थ 
रोद्म्‌ । (मूला, व. ५-१६६) । ५. हिसानन्दम- 
सातकारणगर्णहिसारुचिदें हिनामू । भेवच्छेद-विदा- 
रणासुहरणंरन्येष्च तेर्दारुण:। (भ्राचा. सा. १०, 
२०) । ६. हिसाया जीववधादो जीवाना बन्घन- 
तर्जेन-ताडन पीडन - परदारातिक्रमणादिलक्षणायाम्‌ , 
परपीडाया सरम्भ-समारम्भारम्भलक्षणायास्‌, प्रान- 
न्दः हुे:, तेन युक्त: सहित. परपीडायाम्‌ श्रत्यर्थ॑ 
सकलपाध्यवसान तीवकषायानुरजनम्‌, इंद हिंसा- 
ननन्‍्दाएय शेद्रध्यानम्‌। जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्मते 
यो हष: हिसानन्द- परेषां बाधादिवितने हिसानन्द. । 
(कारसतिके, टी. ४७५) । 

२ हिसा से झ्रतिशय प्रनराग रखता, इसे हिसा- 
नन्वरोद्रध्यान फहा जाता है। २ वष-बन्धन का 
भभिप्राय रखना, प्राणी के भ्रगों का छेदत करना, 


हिसानुबन्धी 


उन्‍हें सन्‍्ताप देना झोर कठोर दण्ड बेना, इत्यादि 
(हसानस्व रोद्रध्यान के लक्षण हैं । 

हिसानुवन्धी --देखो हिसानन्दरोद्रध्यान। हिंसा 
सस्‍्वाना बध-बन्धनादिशिः प्रकार: पीडाम्‌ झनुबध्नाति 
सततप्रवुत्त करोतीत्येवशीलं यत्प्रणिधानं हिसानु- 
बन्घो वा यत्रास्ति तडिसानुबन्धि रोद्रध्यानमिति । 
(स्थाना. अभय व. २४७) । 

जध-बन्घन ध्रादि विविध उपायों से प्राणियों को 
वौड़ा पहुचाने रूप हिंसा में स्थभावतः निरन्तर 
प्रवत रहना, इसे हिसानबन्धी रोद्रध्यान कहते हैं । 
हथवा जहां भी हिंसा का सम्बन्ध रहता है उसे 
हिसामबन्धो रोद्रध्यान कहा जाता है | 
हिसाप्रदान--देखो हिंसादान । 
हिसोपकारिवान -- देखा हिसादान । 
(हिर्रप्रदान-- हिसतस्य खड्गादे प्रदानम्‌ अन्यस्थार्पण 
निष्प्रयोजनमेवेति हिस्नप्रदानम्‌ । (औपपा भ्रभ्य. 
बे. ४०, प्‌. १०१) । 

दूसरे के लिए निष्प्रयोजब हिसाजनक खड॒पग भादि 
का देना, इसे हिंख्रभ्रदान प्रनथथंदण्ड कहा जाता है । 
हीनदोष--१. प्रन्था्थ-काल-प्रमाणरहिता वन्दना 
य: करोति तस्य हीनदोष:। (मूला. बसु बु. 
७-१०६) । २. हीन॑ न्यूनाधिक % » > ॥ 
(प्रन. ध. 5-१०६) । 

१ प्रन्य, प्र झ्ोर काल प्रमाण से रहित थनदना के 
करने पर हीन दोष होता है । यह बन्दना के ३२ 
दोषों के प्रम्तगंत है । 

हीनाधिकसानोन्सान--१. प्रस्थादि मानस्‌, तुला- 
शुन्मानम, एतेन न्यूनेनान्यस्म देयमधिकेनात्मनों 
ग्राह्ममित्येवमादिक्टप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानम्‌ । 
(सं, सि. ७-२७; त. था. ७, २७, ४; चा सा. 
पु. ६) । २, कूटप्रस्थ-तुलादिभि: क्रय-धिक्रयप्रयोगो 
होनाधिकमानोस्मान: | (त. था ७, २०, ४) । 
३. न्‍्यूनेन मानादिनाइन्यस्मे ददाति, भ्रविकेनात्मनों 
गुह्मुतीत्यवमादिकूटप्रयोगो.. हीवताधिकमानोन्मान- 
मित्यथे: । (सा. थ. स्थोी. टो. ४-५०) । ४. मान 
हि प्रस्थादि, उन्‍्मान तुलादि, तच्च होनाधिक हीने- 
नान्‍्यस्में ददाति भ्रधिकेन स्वयं गृह्लातीति । ( रत्त- 
के. टो ३-१२) । ५. प्रस्थ: चतुसेरमानम्‌, तत्‌ 
काष्ठादिता घटित मानचुच्यते, उन्मानं तु तुला- 
मसानम्‌, समान चोन्मान चू सानोस्मानम्‌ एतसाम्यां 


१२१६ जैन-लक्षणावली 


(हीयमान प्रवधि 


स्यूचास्या ददाति भ्रधिकास्पा गृह्रलाति हीनाधिक- 
मानोन्‍्मानमुच्यते । (त. बृत्ति श्रृत ७--२७)। ६. कंत 
मानाधिक मान विजक्षेतुं न्‍्यूनमात्रकम्‌ । हीनाधिकमा- 
नोन्‍न्माननामातीचारसंज्ञक: ।। (लाटीसं, ६-५४) । 
प्रस्थ (एक घान्य का सापविशेष ) पश्रावि मान शोर 
तराज्‌ श्रादि उन्मान कहलाते हैं। होन मान-उन्मान 
के झ्ाथय से दूसरे को देना तथा प्रधिक मान 
उन्मान के ध्राश्यय से दूसरे से लेना, इस प्रकार की 
घोखावेही का नाम होनाधिकमानोन्मान है। यह 
अ्रचौर्याणब्रत का एक झतीचार है । 

हीयमान भ्रवधि - १. अ्रपरोध्वधि परिच्छस्तो- 
पादानसन्तत्यग्निशिवावत्पम्यग्दर्श नावियुणहा निसक्ल- 
हपरिणामव द्धियागाद्वत्परिमाण उत्पन्तस्ततों हीयते 
ग्रा प्रहमुलस्थासस्येयमागात । (स. सि १-२२; 


ते वा. १, २२, ४5)। २ किण्हपवखचदमडल 
व जमोंहिणाणमृप्प्ण सत वड़िढ-श्रक्‍्ट्टाणहि 
विणा हाथगाण चेंव होदूण गच्छदि जाव 


णिस्मेस विणटटठ ति ते हायमाण णाम । (व. पु 
१३, प्र. २९३) । ३ हीयमान।|5वचि छुद्ध हीय- 
मानत्वतों मत ! सद्देशावधिरवात्र हाने संख्भाव- 
सिद्धित ॥ (त इलो १, २२, १४)। ४. ततन्न 
तथाविघसामग्रचभावत, पुर्वावरथातों हानिस्‌ पगच्छन्‌ 
हीयम'नक, । उक्त च हीयमाणय पुव्वावत्थातों 
प्रहोहो हस्समाणति । हीयमानक: पूर्बावस्थातो- 
बघोषा हानिमुपगच्छन्नभिधीयते । ( प्रज्ञाप, मलय. 
वब २१७, प्‌ ५३८०-३६) | ५. यत्कृष्णपक्षचनद्र- 
मण्डलमिव स्वक्षयपर्यन्त हीयते ततू हीयमानम्‌ । 
(गो. जी म. प्र. ब जो. पर ३७२) । ६- कदिचद- 
वधि:. सम्यग्दर्शनादियुणहान्या55त्त-रौद्रपरिणाम- 
वद्धिययोगात यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्माद्‌ हीयते 
अगुलस्थासख्येयभागो यावत्‌ नियतेन्धनसन्ततिस- 
लग्त बह्धिज्वालाबत्‌ । (त, वुत्ति श्रृत, ९-२२) । 

१ उत्तरोक्तर हानि को प्राप्त होने बाली उपादान- 
समन्‍्तति -- इस्षन को परम्परा से - जिस प्रकार अ्ररिन 
उसरोत्तर हानि को प्राप्त होतो है उसी प्रकार 
सम्यरदर्धानादि गुणों की हानि ्रौर सक्‍लेश परिणाम 
की वूद्धि के योग से जो प्रबधिजशञान जिस प्रमाण 
से उत्पन्न हुआ था उससे उत्तरोसर हानि को 
हो भाष्त होता जाता है. यहु होयमान झ्रबधिशान 
कहलाता है । 


हीलितदोष ] 


ही लितदोघष--१.  वच्चमेनाचार्यादीनां. परिभवं 
इत्या यः: करोति वन्दरनां तस्यथ हीलितदोष: । 
(सुला. बु. ७-१०८) । २. होलितं हे गणिन्‌ 
वाचफक कि भवता वन्दितेनेत्यादिना प्रवजानतो 
वन्दनम्‌ । (योगश्ना. सवो. बिब. ३-१३०) । ३. >< 
>< 2८ भ्न्येषामपहासादि हेलितम्‌ । (ग्रन. थ. 
८-१०६) । 

१ जो बचन द्वारा ह्ालार्य झ्रादि का तिरस्कार 
करके वन्‍्दना करता है उसके होलित नाम का 
वन्दनादोष होता है। इसे हेलित दोष भी कहा 
जाता है। २ हे गणिन्‌ धाचक, आपकी बन्वता से 
क्‍या लाभ हे ? इस प्रकार से झ्रपस्तान करते हुए 
बन्दना करना, यहु एक होलित नास का वन्दना+ 
दोष है । 

हुण्डकसंस्थान -- १. सर्वाज्भोपाजानां हुण्डसंस्थित- 
त्वात्‌ हुण्डसंस्थाननाम । (त, था. 5, ११, ८५) ॥। 
२. विसमपरासाणभरियदइप्नो व्व विस्सदों विसम 
हुंडई, हुडस्स सरीर हुडसरीरं, तसस सठाणमिव 
सठाणं जस्स त हुडशरीरसंठाण णाम। छजस्स 
कम्मस्सुदएण .पुब्वृत्तपंचसंठाणेहितोी. बदिरित्त- 
मण्णसठाणमुप्पज्जइ. एक्कत्तीसभेद्िण्ण त॑ हुड- 
सठाणसण्णिद होदि त्ति णादव्ब । (धव. पु. ६, पु. 
७२); विषमपाषाणभूतदुतिवत्‌ समनन्‍्ततों विषम 
हुण्डम्‌, हुण्ड च तत्‌ क्षरीरसंस्थानं हुण्डशरी रसंस्था- 
नम । एतस्थ कारणकरमंणोः्प्येषेव सज्ञा । (घब. पु. 
१३, पृ. ३६६) । ३. हुडसंस्थान सर्वशरीरावयवानां 
बोभत्सता परमाणूना न्यूनाधिकता सर्वेलक्षणासपूर्णता 
थे! (मूला. व. १९-४६) | ४. यन्र तु सर्वेश्प्यवय- 
वा: प्रमाणलक्षणपरिश्रष्टास्तद्‌ हुण्डसस्थानम्‌ | 
(प्रज्ञाप. मलय, वु. २६८, पृ. ४१२) । १५. भ्रव- 
व्छिन्नावयव हुण्डसंस्थान नाम । (त. बत्ति श्रुत, 
८-११) । 

१ लिसके उदय से धारोर के सब प्रंग-उपांग 
विरूप (बेंडोल) ध्ाकार में झ्रवस्यित होते हैं उसे 
हुण्डसंस्थान नामक कहते हैं। ४ जहां दरोर के 
सब ही प्रवयव प्रमाण लक्षण से रहित होते हैं उसे 
हुण्डसंस्थान कहते हैं । 
हृबयप्राहित्व--हृदयग्राहित्व॑ दुर्ग मस्याप्यर्थस्य पर- 
हृदयप्रवेशक रणम्‌ । (रायप, लय, बु. पृ. १६) । 


ले. १४२ 
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हितुविचय 


दुरवबोध भो श्र्थ का दूसरे के हुदय में प्रवेश करा 
देना, इसका नास हुश्यप्राहित्य है। यह १५ बच- 
नातिशयों में ११वां है ॥ 

हेतु -- १. साध्या्थासम्भवाभावनियमनिदचर्यक- 
लक्षणों हेतु: ।(प्रमाणथं, स्थी. लिंग. २१)। २६ भन्‍य- 
थानुपपन्नर्व हेतोरेकलक्षणम्‌ । (तिद्विबि, ४-२३, 
पृ. ३६१) । ३. हेतु: साध्याविनाभावि लिखजुम, 
अन्यथानुपपत्येकलक्षणोपलक्षित: । (घन. पु. १३, 
पृ. २८७) । ४. साध्याविनाभाविस्वेन निदिषतो 
हेतु:। (परीक्षा. ३-१०) | ५. प्रन्यधामुपपत्ति- 
निर्णीतों हेतु: । (सिड्विबि, बृ. ६-३२, पृ. ४३०) । 
६. साध्ये सत्येव भवति साध्याभावे जे न भवत्येवं 
साध्यधर्मान्वय-व्यतिरेकलक्षणो हेतु:। (प्राथ. मि. 
मलय. व्‌. ८६, प्‌. १०१)। ७. साध्याविनाभावि- 
साधनवचन हेतु: । यथा--घूमवत्त्वान्यथानुपपत्ते: 
इृति, तथंव घूमवत्वोपपत्ते: इति वा। (ग्यायदी, 
पृ.७६)। 

१ साध्य भ्॒र्थ को प्रसम्भावता में जिसके प्रभाव के 
नियम का निदयय होता है बह हेतु कहलाता है । 
६ जो साध्य के रहते हुए हो होता है धोर उसके 
प्रभाव में तहीं होता है, इस प्रकार जिसका साध्य 
के साथ भ्रन्वय-व्यतिरेक रहता है उसे हेतु कहा 
जाता है। 

हेतुबाद--हिनोति गमयति परिच्छिनत्तयथंमात्मात 
चेति प्रमाणपठ्चकं वा हेतु, स॑ उच्यते कथ्यते 
प्रनेनेति हेतुबाद: शुतशानम्‌ ॥ (घर. पु. १३, प्‌. 
२८७) । 

जो श्र्थ धर प्रात्मा का ज्ञान कराता है उसे हेतु 
कहा जाता है, प्रथवा प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों को 
हेतु समझना चाहिए। हस हेतु का लिसके हारा 
निरुपण किया जाता है उसका नास हेलुवाद है 
जो शअ्ुुतज्ञान स्वरूप है । 

हेतुबिचय--१. तकानुसारिण: पुसः स्थाद्वादप्र- 
क्ियाश्रयात्‌ । सम्मागेश्रयणध्यानं यद्धेतुविचयं तु 
तत्‌ ॥ (हु. पु. ४६-५०) । २. हेतुविखय- 
मागमविप्रतिप्ती मय(काति, 'नैगरमादिनय') 
विशेषगुण-प्रधानमावोपनयदुर्धषंस्याद्वादप्रति (कार्ति. 
स्पाह्मादक्षक्तिप्रति)) क्रियाइवलस्बिन त्तकानुसारि- 
रुचे: पुरुषस्य स्वसमयगुण-परसमयदोषधिशेषपरि- 


हेलुकक्‍्चिन्न ] 
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[हस्व 


ज्देदेश बने गुपप्रकषस्तवाभिनिवेश: श्रेवानित १ लो प्रम्यथाभुपप्तत्थ (अविनाभाष) से रहित होते 


स्पाह्दतीयं करप्रवचने पूर्वापरातिरोधहेतुषरियग्रहण- 
सामर्थ्येत समवस्थानगुणानुक्तितत हेसुविचयं दहन 
घम्पंम् । (ला. सा. १. €०; काकिके, टो. ४४२)। 
१ तर्क (ऊहाषोह) का प्राश्ष्य लेने काले पुरुष 
के हारा स्पाहादफ्रक्रिय---झनेकान्तवाद के प्राथम 
से--शमीसोन मार्ग (सोक्षमार्म) के पभ्राभशयण 
का जो विधार किया जाता है बह हैतु- 
विशय घल्नध्यान कहलाता है। यहू प्राष्यात्मिक 
घमंध्यात के भ्रपायविजयादि दस सेंदों में प्रन्तिस 
है । 

हेत्वाभास--१. भन्ययानुपपश्नत्वरहिता ये विड- 
स्बिता: ॥ हेतुत्वेन पर॑स्तेषां हेत्वामासत्वमीक्ष्यते । 
(न्यायवि, २, १७४-७५, प्र. २१०) । २- हेतु- 
लक्षणरहिता हेतुब॒दवभासमाना हेत्वामासा: ॥ 
(स्पायदी, पु, €€-.१००) । 


हुए दूसरे एकान्तवादियों के द्वारा हेतुरूप से कफरिषत 
हैं ये हेशाभास कहलाते हैं। २ जितसें हेशु का 
लक्षण तो चटित नहीं होता है, पर हेतु के सथाम 
प्रत्ोत्र होते हैं उन्हें हेत्वाजाओ कहा आता है । 
हेलिसदोज--देखो होलितदोष । 

होता- भ्रध्यात्माग्नी दया-मन्त्रे: सम्यकृकमंसभि- 
जचयम्‌ । यो जुह्ोति स होता स्यान्त बाह्यारिति- 
मेघक: ।। (उपाप्तका. ८८१) । 

जो प्रध्यात्मरूप प्रर्नि में दधारुप लग्जरों के हारा 
भलीभांति कमंरुप हव्य सामग्री का होम करता 
है यह वास्तव में होता है, बाहा भर्नि सें सभिका 
का होम करने वाला यथार्थ में होता नहीं है | 
हस्व--एकमात्रो हस्व:। (धब, पु. १३, प्र. 
२४० ) । 

एक माज्ना वाले वर्ण को हस्ब कहा णाता है । 





जन लक्षणाबली ; 


इस ग्रन्थ के संयोजक 





स्व० आ॥राचार्य जुगलकिश्ञोर जी मुख्तार 


सन्‌ १९३८ में किये गये संकल्प के फल स्वरूप ध्ाज ४० वर्ष पदचात्‌ यह प्रग्य पूर्ण होकर 
पाठकों के सम्मुक्त है। तत्त्व-जिशासुप्रों ग्ोर ्रनसन्घान करते बालों के लिए यह ह्तमोल निधि स्थ० 
मुख्तार साहब को एक बहुत उपपुक्त स्मारिका है ! 


विगम्बर व इवेताम्बर सभी जेत सम्प्रदायों के ४०० से प्रध्िक प्राकृत व संस्कृत प्रग्थों का भ्रध्ययम 
करके इस प्रासाणिक पारिभाषिक शब्दकोश को रखता उस महान ब्लक्तित्व की लगन क्रोर निष्ठा का 
हो फल है, लिसके बिता इस प्रभीध्ट लक्ष्य का पूर्ण होता झरशकक्‍्प था । 
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स्व० मुत्तार साहुब का जन्म २० विसम्बर १८७७ फो सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 
में हुआ था। सन्‌ १६३६ में उन्होंने “बीर सेवा मन्दिर को स्थापना की । इस संस्था के माध्यम से 
स्व० मुख्तार साहब ने तथा भ्रन्य समकालोन विद्वानों ने जेन बाइमय के झनेक दुर्लभ, प्रपरिचित शोर 
श्रप्रकाशित प्रस्थों की खोज को तथा प्राचीन पाण्डलिपियों के सम्यक्र परोक्षण-पर्यालोधन भौर सम्पादन 
की नींच डाली । 

मुख्तार साहब ने “पनेकान्त” नास से जिस शोध पत्र का प्रफाशन शारभ्भ किया था वह 'बोर 
सेवा मन्दिर! के मुख-पत्र के रूप में झ्ब भी चल रहा है। प्रमसम्धान के क्षेत्र में इस पत्र ने जो शोष- 
सामग्रो धिद्त्‌ सम्राज् के सामने प्रस्तुत की, उससे भ्रनेक नये तथ्य उद्घादित हुए झोर धमसत्धान कार्य 
को नई विश्वा-वृष्ठि प्राप्त हुई । 

मुख्तार साहब का सम्पूर्ण जीवन जेन-साहित्य भोर समाज के लिए समर्पित हुधा । मल्यार का 
कार्य तो उन्होंने फेधल एक झल्प काल के लिए ही किया । जेन समाज के उप्त पुनर्जागरण के यूग में 
मुख्तार साहुब ने घमाज हुधार का बीड़ा उठाया भौर सामाजिक क्रान्ति को सुवृद़ शास्त्रीय झाषार 
दिए | 

वर्षों तक मुख्तार साहब ने “जन गजट” तथा “जन हितंषो” के सम्पादन का कार्य किया। 
उनके द्वारा रखित 'मेरी भावना' तो एक ऐसी प्रभूतपूर्व. रचना है जो जन समाज ने स्थायी रूप से 
प्रपना ली है प्रौर उप्तके द्वारा ग्राचार्थ सदा-सदा जन-जन के मासस पर स्थापित रहेंगे । 

ऐतिहासिक प्रनुतन्धान, ध्राचार्यों का समय-निर्णय, प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्यक परोक्षण 
तथा विइलेषण करने की उनको प्रदुभुत क्षमता यो । उनके प्रमाण प्रकार॒थ होते थे। उनकी साहित्य 
सेवा भ्रधंशताब्दो से भी भ्रधिक के दोधंकाल में व्याप्त है। वे जोवन के प्रन्तिम क्षण तक प्रध्ययन ध्ौर 
झनुसन्धान के कार्य में लगे रहे । प्न्त मे यह ध्रनवरत स्वाष्यायो, प्रतिभा-सम्पन्तन, बहुधुत, विद्वान २२ 
दिपम्व र, १९६८ को स्वर्गारोहो हुए । 


२-१-१६७६ 


